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अकादाकष्य 


जपने पाठकों के समक्ष धमेशास्त्र॒के इतिहास (प्रथम माग) का यह द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते 
इए हमे बहुत हौ गौरव गौर सन्तोष का अन्‌मव हो रहा है । इसते पूवं, स्वनामधन्य मनीषी मारतरत्न महा- 
म.पान्पाय श्री पाण्डुरंग बामन काणे के बहूविश्रुत बृहत्‌ प्रन्य "हिष्ट आफ धमंशास्त्र' के अधिकांषाका 
अनुवाद हिन्दी समिति ने तीन भागो मे प्रकाशित किया था। केवल अन्तिमि चौथा माग प्रकाहित होना शेष 
रह गया, जिसे निकट मविष्य मे ही सम्पल्त करने की योजना है। 

माज जब हम समता ओौर बन्धूत्व के आधार पर एक समन्वित राष्ट का निर्माण करने के लिए कृतसंकल्य 
है तो हमारे देश की सतत विकासशील प्रकृति को स्पष्ट करने वाले एसे ग्रन्थों की उपयोगिता ओौर भी 
बढ़ जाती है। 

जारतीय शब्द "धमं ' की परिपूणं व्याख्या विव की किसी अन्य माषा के सामान्यतया समानार्थ समन्ने जने 
बाले शब्दो द्वारा नहीं की जा सकती, दसकेः लिए उन शब्दो के साथ हमे ओौर भी बहुत से शब्द जोडने होगे । 
्म्मबतः इसका निकटतम दूसरा एक शब्द है "कतव्य'--दहलोक ओौर परलोक के लिए कर्तव्य, जिसमें व्यक्ति के 
निजी जीवन से लेकर परिवार, समाज, राष्ट ओर फिर पूरे विर्व के ही प्रति उसके कतंव्याकर्तव्य का समावेश हो 
जाता है। 

विभिन्न युगो मे, हिन्द्र समाज के संस्कार, शिक्षा, नीति, आराधना, व्यवसाय, राज्य एवं न्याय व्यवस्था, 
लान-पान आदि का निर्देश घमं के एते अनृशासनों दारा होता आया है जो शास्त्र कहे जते है। विद्रत्‌-समूह 
ने समय-समय पर एसे अनेक शास्त्रों का संकलन या रचना की जो श्रुतिस्मृति नाम ते प्रसिद्ध है। श्रुति 
या बेद का एक अंग कल्पसूत्र है, जिनकी मुख्यतया गृह्य (१८५५५. ), श्रौत (सामाजिक) भौर धमं (ग्याव- 
हारिक) ये तीन शाखाएं है । प्रायः इन कल्पसूत्र का व्यास्यान, विस्तार, अनुसरण ओर अनुपूरण ही मनु, 
याज्ञवल्क्य, नारद, पाराशर, व्यास, बृहस्पति आदि की स्मृतियों तथा मघातिथि, विज्ञानेदवर (मिताक्षरा), 
जीम्‌ तवाहन (दायभाग) आदि के माष्य-टीका-संग्रहो मं उपनिबद्ध किया गया है । 

इन सब धमं-गरन्थों तथा इतिहासकल्प पुराणो, महाकाव्यो (रामायण-महामारत ) एवं उनकी महर्वपूरणं 
टीकामों का गम्मीर अध्ययन एवं मालोढन कर श्री कणे ने अपनी पुस्तक में हिन्द भं के विकास का क्रमिक 
इतिहास निष्क दृष्टि से प्रस्तुत किया है । इसके अनुवादक प्रसिद्ध साहित्यिक एवं प्राध्यापक दिवंगत श्री अर्जुन 
चौबे काद्यप, हिन्दी जगत्‌ के लिए नये नहीं थे। इस अनवाद मे बौद्धिक श्वम के साथ-साथ उनकी आस्था भी 
एभ्मिलित रही टै। 

हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक के अनुवाद ने विज्ञजनो को आकृष्ट किया । फलस्वर्प प्रथम 
शष्ड का यह इसरा संस्करण आपके सम्मुख है। पाठको के कुछ सुक्नावों के अनुसार इसमे यत्र-तत्र छोटे-मोटे 
संशोधन भी कर दिये गये है। आशा है इस संस्करण का मी एवं की माति हिन्दीसेवी जनों दारा स्वागत होगा । 


सचिव, हिन्दी समिति 


भ्राक्क्यन 


'्यवहारमयख' के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस प्रकार ने 
"साहित्यदर्पण" के संस्करण मे प्राक्कथन के श्प मे “अलंकार साहित्य का इतिहास" नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी 
पद्धति पर "्यवहारमय्‌ख' में भी एक प्रकरण संलग्न कर दुं, जो निश्चय ही धरमंशास्त्र के मारतीय छात्रों के लिए पूर्ण 
लाभप्रद होगा । इस दृष्टि से म जेसे-जेसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करता गया, मुक्ते एेता दील पड़ा कि सामग्री अत्यन्त 
विस्तृत एबं विष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में आबद्ध के ते उसका उचित निख्पण न हो सकेगा; साथ ही 
उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिकं मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मकं विधिशास्त्र तथा अन्य विविध 
शार्रो के लिए उसकी जो महता है, उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा । निदानि, मैने यह निहचय किया कि 
स्वतन्त्र शूप से घमंशास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध कर । सर्वप्रथम, मैने यह सोचा कि एक जिल्द मं आदि कालसे 
अब तक के घर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विमि प्रकरणो से युक्त एतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूणं हो 
जायगा । किन्तु धर्मशास्त्र मे आनेवाले विविध विषयो के निरूपण के बिना यह प्रन्य सांगोपांग नहीं माना जा सकता । 
इस विचार से इसमे वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विघानों का वर्णन आव्यक हो गया । भारतीय सामाजिक 
संस्थागो मे ओौर सामान्यतः भारतीय इतिहास मे जो क्रन्तिकारी परिवर्तन हुए हैँ तथा भारतीय जनजीवन पर उनके 
जो प्रमाव पडे ई, वे बहे गम्भीर है, चकि हमारे आचायं उनके संबःध मं अनोखी धारणाए रखते है, एसक्िए ओ निकट 
भविष्य मे हत पुस्तक का अनुबाद मातुमाषा मराठी एवं सर्त मं करने का संकल्प हस आशा से करता हं किं उसे पढ़ने 
के बाद वे लोग अपने विचारों मे स्वागत योग्य परिवतंन का अनुमव करेगे । 

्रस्तुत माग में वर्णनीय विषयों के रूप मे क्रमशः धमं, धमं शास्त्र, वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, अस्पृष्यता, 
दास-प्रथा, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह (समी सामाजिक प्र्नो के साव), आधिक आचार, पंच महायज, दोन, 
प्रतिष्ठा, उत्सं एवं गृह्य तथा श्रौत (वैदिक) यज्ञो का विवेचन किया गया है। अगले माग में राजशास्त्र, व्यवहार 
(विधि एवं प्रक्रिया), अशौच (जन्म जर मृत्यु से उत्पन्न सूतक ), ध्राद्ध, प्रायदिचत्त, तीष, व्रत, काल, शान्ति, षर्मशास्त्र 
पर मीमांसा आदि का प्रमाव, समय समय पर धर्मशास्त्र को परिवतित करनेवाटी रीति एवं परम्परा गौर धर्मशास्त्र 
की मावी प्रगति एवं विकास प्रमृति प्रकरणों का विवेचन किया जायगा । 

यद्यपि, उच्कोटि के विदवविख्यात विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विद्िष्ट विषयों पर विवेचन का प्रहस्त कार्थं 
किया है, फिर भी, जहां तकं प जानता हू, किसी लेलक ने घमशास्त्र मे आये हुए समग्र विषयों के विवेचन का प्रयास 
नहीं किया । इस दृष्टि से अपने ठंग का यह पहला प्रयास माना जायगा । अतः इस महत्वपूर्णं कायं ते यह आषा की 
जाती है कि इससे पूर्वं के प्रकाशनो की न्यूनतां का ज्ञान मी संभव हो सकेगा। हस पुस्तक मे जो त्रुटि, दुरूहूता भौर 
दक्षता प्रतीत होती है, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी है । इन बातो की मोर 
ध्यान दिलाना इसलिए आवदयक है किं दस स्वीकारोक्ति से मित्रो को मेरी कंटिनादयो का ज्ञान हो जाने से उनका जम 
दूर होगा मौर वे इस कायं की प्रतिकूल एवं कट आलोचना नहीं करगे । अन्यथा, आलोको का यह्‌ सहजं अधिकार 
कि तिपा विषय मे को गयौ अभुद्धियो भौर संकी्णेतागों को कटु से कटु जालोचना करे । कुष्ठ पाठक यह्‌ मपि. 
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कर सकते ह कि प्रस्तुत श्रन्थ अत्यन्त विम्तन है ओर दूमरे लोग कह सकते हँ कि कु प्रकरणों के लिए अपेक्षित विवेजन 
को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है । हन उमय विधयो का विचार कर ने मध्यम मागे अपनाने की चेष्टाकीहै। 

आोपान्त इस पृस्तक कं लिखते समय एक बढा प्रलोमन यह था किं धर्म्ास्त्र मे ग्याख्यात प्राचीन एवं 
मध्यकालीन मारनीय रीति, परम्यग एवं विष्वामों की अन्य जनममदाय गौर देशो की रीति, परम्परा तथा विश्वासो से 
तुलना की जाय । किन्तु पैन यथामंमव हम प्रकार की तुन्छना से दूर रहने का प्रयास कियादहै। फिरमी, कमी कमी 
कतिपय कारणों मे मनने 7ेमी तुलनां मं प्रवृत्त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक {भारतीय अथवा यरोपीय) इस 
प्रबतिकेषटकिःवे, आज करा मारत जिन कृप्रथागो मे आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथो एवं धर्मशास्त्र 
मे निर्दिष्ट जीवन-गढनि पर हार देन दै। बिन्तु हम विचार मे सर्वथा सहमत होना बा कठिन है। अतः धने यह 
दिलाने का प्रयत्न किया है कि विहव कै पूर जन-ममुदाय का स्वमाव साघाग्णतः एकः जेमा है गौर उसमे निहित सुप्र 
वृस्यां एवं दु््रवुत्ियां ममी देषो मक मीही दै । किमी मी स्थान विहोष मं आरम्मकालिक आचार पूर्णं लाभप्रद 
रहते ह, फिर आगे चलकर सम्प्रदायो मं उनके दुरुपयोग एवं विकृतियां ममान रूप से स्थान ग्रहण करलेती ह। हे 
कोई दे्ाविशेषहां या समाजविेष, व किसी न क्रिसी शूप में जानि-प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आवड रहते 
अयि है। 

निःसंदेह जाति-प्रथा ने मी कुट विष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है, किन्तु इस आधार 
पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही उत्तरदायी टहगाना उचित नहीं है । कोई मी व्यवस्थान तो पूणं है ओर न दोषपुणं 
प्रवृ्तियो मे मुक्त है। यद्यपि यै ब्राह्मण-घमे कैः वातावग्ण मं प्रौढ हुआ हि, फिर मी आक्षा करता हूं कि पण्डितजन यह्‌ 
स्वीकार वरग किर्मैने चित्रके दोनों पन्य के विव्ररण प्रस्थुत करगे है ओर एस कायं म पक्षपात-रहित होने का प्रयत्न 
कियादहै। 

म॑म्कृत ग्रन्थो से लिये गये उद्धरणो के सम्बन्ध मरं दो जन्द कह देना आवष्यक है। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते 
उनके लिए ये उद्धरण दम पुम्तक मे दिये गये तर्को कौ भावनाओं को समक्नने मे एक सीमा तक सहायक होगे । इसके 
भतिरिक्त भारतवषं म हन उद्धरणों के ण्टिए अपेभित पुस्तकों को मुल्म करनेवाले - "तक! यों या सानो का भी अमाव 
है। उपर्युक्त कारणो मे सहस्रौ उद्धरण पादरिप्पणियो मे उल्लिलित हूए है । अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से 
लिये गये है एवं बहूत थोडे से अवतरण पाण्डुलिपियों गौर ताग्रलेखो से उद्धृत है । शिकालेलो, तान्रपत्रो के अभि- 
लेलो के अवतरणों के सम्बन्धे मं मी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है । हन तथ्यों से एक बात ओर प्रमाणित होती है 
कि धमंहास्त्र मे विहित विधियां जो करई हजार वर्षो से जनसमुदाय दारा आचरित हई है तथा शासको हारा विधि के 
हप मे स्वीकृत रही ह, उनसे यह निरिचत होता है कि एसे नियम पण्डितम्मन्य विद्वानों या कत्पना-शास्त्रियो हारा 
संकलित काल्पनिक नियम मात्र नही रहे है । वे ब्यवहायं रहे है। 

मै अपने पूर्ववर्ती आचार्यो ओौर टस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र मं कायं करनेवाले लेखको के प्रति अभिर प्रकट करने 
मे भानन्द का अनुमव करता हू । जिन पुस्तकों के उद्धरण मुन्ने लगातार देने पड़ है ओर जिनसे वै पर्याप्त लाभान्वित 
हुमा हं उनमें से कुछ ग्रन्थो का उल्लेख आवश्यक है, यथा-त्रूमफील्ड की "वैदिक अनुक्रमणिका", प्रोफेसर मैकडानल 
भौर कीय की वैदिक र. 4, मैक्समूलर दवारा संपादित प्राच्य धर्म-पूस्तके' (खण्ड २, ७, १२, १४, २५, 
२६, २९, ३०, ३४, ४१, ४३, ४८४) । जर्मन माषा का अत्यल्प ओर उससे भी कम पफरच माषाकाज्ञानहोनेते वै 
अर्वाचीन यूरोपीय विदानो की कृतियो का पूरा उपयोग करने से वंचित रह गया हं। इसके अतिरिक्त वै असाषारण 
बि्ठान्‌ डश० जाली को स्मरण करता ह जिनकी पुस्तक को यने अपने सामने आदर्शं के रूप मे रला है। ने निम्न- 
क्रिलित प्रमुख पंडितो की कृतियो से मी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जो इस केषर में मूसे पहके कायं कर चुके है, 


|  । ॥ $ | 1 


जैसे डा० बुलर, राव ताहब व° एन ० मण्डलीक, प्रोफेसर हापकिन्स्‌, श्री एम° एम ० चक्रवर्तो तथा धी के५ पी० 
जायसवाल । यै बाय" के परमहंस केवलनन्द स्वामी के सतत साहाय्य ओर निर्देश (विशेषतः श्रौत माग) के 
लिए, पूना के चिन्तामणि दातार हारा दक्श-पौर्णमास के परामर्ा ओर श्रौत के अन्य अध्यायो के प्रति सतक करने के 
लिए, भी केशव लकह्मण गेल हारा अनूक्रमणिका माग पर कायं करने के लिए ओौर तकंती्थं रधुनाथ शास्त्री कोकजे 
दारा सम्पुणं पुस्तक को पढ़कर सुक्षाव ओौर संशोधन देने के लिए असाधारणं आभार मानता हु । य हंडिया आफिस 
पुस्तकालय (लंदन ) के अधिकारियों का जौर डा « एसऽ के ° वेल्वल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफसर कष्पुस्वामी शस्त्री, 
प्रोफेतर रंभस्वामी आयंगर, प्रोफसर पी० पी० एस ० शास्त्री, डा ° भवतोष भदटराबार्यं, डश ० आल्सोफं, प्रोफेसर एष० 
डी० वेलणकर (विल्सन कालेज बंबई ) का बहूत ही कृतज्ञ ह, जिन्होने मुक्ते अपने अधिकार मे सुरक्षित संस्कृत की 
पाष्डलिपियो के बहुमूल्य संकलनों के अबलोकन की हर संमव सुविधोएे प्रदान कीं। विमित प्रकार के निदेशन मे 
सहायता के लिए वै अपने मित्रसमृदाय तथा डा ° बी ° जीऽ पराञ्जपे, डश ० एस केऽदे,श्रीषीऽके० गोडेओौरश्री जीण 
एन ० वेद्य का आभार मानता ह । इस प्रकार की सहायता के बावजद इस पृत्तक मे होनेवाली न्यूनताओो, च्युतियो 
गौर उपेक्षानो से मै पूणं परिचित हं । अतः हनं सब कमियों के प्रति कपाल्‌ होने के लिए बै विद्वानों से प्राना 
करता ह ।# 


पाण्डुरंग बामन काणे 


"वुल श्रन्व के प्रथम तना द्वितीय शण्ड के प्राद्कथनो से संकलित । 


उदे रण-सकेत 


अग्नि ०ग्-अग्निपुराण गु° ₹० या गृहस्थ ° = गृहस्थरत्नाकर 

अ० वेऽ या अथर्व == अथर्ववेद गौ°यागौ° धण०सू० या गौतमधमं०==वातममं- न 
अनू ° या अनुशासन ०==अनृशासनपवं गौ° पि° मू० या गौतमपि० =गौत्मितुमेषसूत्र 
अन्त्येष्टि ०व्नारायण की अन्त्पेन्लिमि ति अतुर्वगं ° =हेमादि की चतुर्ग चिन्तामणि या केवल हेमाद्ि 
अ० क० दी ° = अन्त्यकर्मदीपक छा० उप० या श्रान्दोग्य-उपष ० = 2५२९ 
अर्थदास्त्र, कौटिल्य ° = कौटिलीय अर्थशास्त्र जीमूत ० = ज।भूतवा -न 


आ० शृऽ सुण या आापस्तम्बग्‌ ० = भापस्तम्बमृष्ध:न जै9 या जेमिनि०=ज्जनिनिपूबंभीमांसाःत्र 
आ० ध० सू° या आपस्तम्बधमं ° = आपस्तम्बधर्मसूत्र | जैमिनि ० उप ० = जैमिनीयोपनिषद्‌ 

आप० म० पा० या आपस्तम्बम०=आपिस्तम्बमन्त्रपाट | ज० न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 
आपण श्रौ० म्‌० या आपस्तम्बशधौ ०==आपस्तम्बभौतसुन्र ताण्ड्य ° = ता १५ ५६।अ।=-५। 

आव ऽ गृ ° मू० या आद्वलायनगृ ० न्"जादवल्ायनगृह्यसूत्र | ती० क० या ती ० कल्प ° = तीषं पर कल्पत 
आव ° शु° प° या आदवलायनेग्‌ ० प० == जादवलायन- | टीर्थंप्रऽ या ती° प्र ० = तीथंप्रकाश 


नू पा सशिष्ट ती० चि०, तीथंचि०= वास्यति की तीर्थचिन्तामणि 
ऋ० या ऋग्‌ ० = ऋ ग्वेद, ऋग्वेदसंहिता तै० आ० या तंत्तिरीयार ० =तैत्तिरीयारण्यक 
० आ० या ेतरेय आ ० = द,८.८५ ८9 त° उ० या तैत्तिरीयोप० = तात दीथोपनिष - 
० ज्रा० या ेतरेय ब्रा ०=रेतरेय ब्राहमण तै० ब्रा०=त॑त्तिरीय ब्राह्मण 
क० उ० या कठोप०=कटठोपनिषद्‌ तै० सं० = तैत्तिरीय संहिता 
कलिवज्यं ० = कलिव्ज्यं विनिर्णय त्रिस्थली० या त्रिस्थलीसे० या त्रि० से०=भटोजि का 
कल्प ० या कल्पतरु, कु० क ० = लक्मीधर का नत्यकस्पतर त्रिस्यलीसेतुसारसंग्रह 
कात्या ° स्मृ° सा०न्=कात्थ।यनसमू1त।९। -। ९ त्रिस्वली °= नारायण महर का निस्भलातः, 
का० श्नौ° सू० या कात्यायनच्रौ ° ्कात्यागनन त-न | नारदण० या ना० स्मु°= नारदस्मृति 
काम० या कामन्दक= कामन्दकीय नीतितार नारदीय० या नारद ० = नारदीयपुराण 


कौ ° या कौरिल्य० या कौटिलीय ०= कौटिलीय अर्थशास्त्र | नौतिबा० या नीतिवाक्या ° = नीतिवाक्यामृत 
कौ ०==कौरिल्य का अर्थशास्त्र (डा० शाम शल्त्री का | नि्ंय० या नि० सि०=निर्णेयतिन्धु 


संस्करण ) पश्य ० पद्मपुराण 
कौ० ब्रा० उप० या कौषीतकिन्रा०=कौषीतकिन्राह्मण- | परा० मा०=पराक्षरमाघबीय 

उपनिषद्‌ पाणिनि या पाऽ = पाणिनि कौ अष्टाध्यायी 
गं०अऽयागंगाभ० या गंगाभक्ति° =अंगामक्तितरंगिणी | पार० गृण या पारस्करगु०=न्षा९स्क९० हयसून 
गंगावाक्या ० या गंगावा ° ग्कगंगावाक्यावलि प° मी० सू°यापूर्वमीऽ=्भूबनाम्ताःन 


गष्ड °= ग्ड पुराण प्रा० त°, त्राय० त° या प्रायदिच्रतत०==५।५।गतत९. 


त्रा° प्र° प्राव प्र० या प्रायण्विलप्र० = प्रायव्चिलप्रकरण 

प्रा० प्रका या प्राय० प्रकर =: प्रायष्विलप्रकाण 

परार विश्याप्राव० वि० यरा प्रायर्चिल्वि० =प्रायत्चि्त- 
विवेक 

भ्रा० म०याप्राय० म०= प्रायध्चिलमयुन्व 

प्रा० ता० या प्राय० मा० या प्राय० यार~प्रायध्विलि- 
सार 

०१११० ब 

बह° या बहस्यति ° = बृहस्पतिस्मृति 

ब्‌० उ० था बुह० उप = बृहदारुण्यकोपनिषद्‌ 

ब्‌ सं° या बृहत्सं °= बहत्सहिना 

बऽ गृ० मू० या बौधायनग्‌ ° = बौघायनगृह्यसूत्र 

बौ०घ० सू०्याबौधा० घण या बौघायनचघर्म-बौधायन- 
वममूत् 

बौ° श्रौण्स्‌० या बौधा० श्रौ० या बौघायनश्रौत०= 
बौघायनश्चोतमूत्र 

त्र° या ब्रह्मऽ या ब्रह्मपु० = ब्रह्मपुराण 

ब्रह्माण्ड ° = ब्रह्माण्डपुराण 

भवि० पुऽ या मविष्य०= भविष्यपुराण 

मत्स्य ० न्मत्स्यपुराण 

मऽ पाऽ या मदण० पा०= मदनपारिजात 

मनू था मतु०= मनुस्मृति 

मानव ० या मानवगृह्य ० = मानवगृह्यसूत्र 

मिता ० न्=मिताकरा (विज्ञानेदवर कत याज्ञवल्क्य 
स्मृति की टीका) 

मीमांसाकौ० या मी कौ °~- खण्डदेव का मीमांसाकौस्तुम 

मेधा० या मेषातिषिन्= मनुस्मृति पर मेषातिषि कौ टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिधि 

मंत्री ऽ उप०= मैतयुपनिषद्‌ 

मऽ सं< या मे्रायणीसं० = मैत्रायणीसंहिता 

यर धठ संऽ या यतिधमं०==भातषमसश्, 

या० या याल या याज्ञ ०= या्नबल्वयस्मृति 

राज०म्कल्हण की राजतरगिणी 

रा० व° कौ० या राजव० कौ० या राजधर्मंकौ ०=राज- 


धमकौस्तुभ 


गा० नी° प्र० यागजनी० प्र या राजनीतिप्र०=मित्र 
मिध कां राजनीतिप्रकाश . 

राज० २० या राजनौतिर ० = अण्डेदवरं का राजनीति- 
रत्नाकर 

ाटचा० = काट ध्रायतश्रौतमुत्र 

वसिष्ट ० = वरनिठधर्ममूत्र । 

वाज० मं° या वाजसनेयी सं ° = वाजमनेयी संहिता 

वायु ° = वायुपुराण 

विबादवि °= वाचस्यति निध् की {८ ।८(चन्तानाण 

वि०र० या बिबादर०=विवादरत्नाकर 

विद्व० यां विष्वरूय=विहवह्प की याजकल्वय- 
स्मतिटौका 

विष्णु == विष्णुपुराण 

विष्णु या बि० ध० सू०=विष्णुध्मसूत्र 

बी० मिऽ=बीरमित्रोदय 

वं ° स्मा० या वैलानस० =वेखानसतस्मातसूत्र 

व्यव ० त° या व्यवहार० या व्यवहारत ० == रचुनन्दन का 
व्यवहारतत्व 

व्य नि° या ब्यबहारनि ००५१ „1 सानणय 

व्यव ० प्र० या ग्यवहारघ्र ०=मित भिश्च का व्यवहारप्रकाषा 

व्य० म० ग्रा व्यवहारब० नीलकण्ठ का न्यव ।रमबूल 

व्य° मा० या ब्यवहारमा °= जीमूतवाहन की व्यबहार- 
मातृका | 

व्यव० सा० या भ्यबहारसा ° =व्यबहारसार 

हार ब्राऽ या लतपथन्राऽ =दातपथब्राह्यण 

शातातप=शावातपस्मृति 

लां० मृ° या श्षांलायनगृह्य ० श।लाथनभू ६ न 

क्षा° ब्रा या दांलायनन्रा०=शांखायननब्राह्मण 

शां ° श्रौ° सू° या शांलायनश्रौत ° = शांखायनश्रौतसूत्र 

शान्ति ° = शान्तिपवं 

शुक° या शुक्रनी ° या शुक्रनीति १ गनातसार्‌ 

शूत्रकम ° ग्सूकमलाकर 

न्‌ऽ कौऽ्या शुडिकौ ° =शूडिकौनृदी 

वुष्क०्या शुद्धिकल्प २7.८०.२६ ( शुदि पर ) 

शुदि्रि° या धु प्र०न्-शुदित्रकाश 


शा०क० ल० या श्राडकल्प० = 1 कल्थरछत। स्कन्द० या स्कन्दपु ० र्कन्य : ९ग 
श्री० किर कौर याश्रादक्रिया० = श्रादक्रियाकौमुदी स्मु° च० या स्मृति ° = स्मृतिषन्बिका 
श्रा० प्र० याश्रादप्र०=श्रादप्रकाश स्मृ° मु° या स्मूतिमु ० =>. ।तभुकताफेल 
श्रा० बि० या श्राडवि० = घ्राद्धषिवेक सं० कौ० या सस्कारकौ ० उ्ग्सस्का रक) । तभ 
स० श्रौ ° सूु° या सत्याषाढश्रौत ° = सत्याषाढश्रौतसूत्र॒ | सं० प्र ० =स<क१ ९. काश 
सरस्वती ° या स० वि०--सरस्वतीविलास सं° र० मा० या संस्कारर ० = संस्काररत्नमाला 
सा० ज्रा० या सामण ब्रा° = सामविधानब्राहाण हि० गृ ° या हिरण्यकेषिगृहय --हिरण्यकेरिगृह्यसूत्र 
दंग्लिक्ञ नामों के संकेत 
4.0. =° जि० (शयेष्ट जियाप्रफी आव इण्डिया) 
11. ^. = आने अकबरी (अबुल फरल कृत ) 
4.1. २. =आल इण्डिया रिपोर्टर 
^. 8. २. = आक्यालाजिकल सवं रिपोट्‌ स (ए० एस ० आर ०) 
4. ऽ. \४.1. = 2।८..प्म। एकन सबं जाव बेस्टनं इण्डिया 
९.2. २२.4.5. = बाम्बे ब्राञ्च, राँयल '{क५।1८7% सोत्ादटी 
8. 0.२.17. = मण्डारकर ओरिषएण्टल रिसं इन्स्टीटयूट, पुना 
(0.1. 1. = कापंस दंस्करिप्ठान्स दण्डिकेरम्‌ (सी ० आई० आई ०) 
९.1. = एपित्रैफिया दण्डिका (एपि० दण्डि ०) 
1.4. = इण्डियन एेष्टीक्वेरी (इण्डि० एेष्टि०) 
1. त. 2. = इण्डियन हिस्टाँरिकल क्वाटं रली (दण्डि० हिस्टां ° क्वा०) 
1. ^. 0. 6. = जर्नल आव दि अमेरिकन गरिषएष्टल सोतादटी 
1. 4. 5.8. = जनल आव दि एषियाटिक सोसादइटी आव गाल 
1.2. 0. २.5. = जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसं सौमादटी 
1.२... 5. = जर्नल आव दि रांयल एियाटिक सोसाइटी (लबन्दन) 
8.8. £ = संक्रड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूक्र दारा सम्पादित ) (एस ० बी० ई०) 


प्रसिद्ध एवं महस्वपुणं प्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्षारण 
[ इनमें से बहतो का काल सम्मावित, कल्पनात्मकं एवं विचाराघीन है । ई० प० = ईसा के पूवं; 


४० ००-~-- १5५०९ ( ईए पू ) 


८० ०~--५०० (ई० प°) 
८ © © 06 (ई० प ) 


६००--३०० ( ई०१्‌०) 


६००--३०० (ई० पू०) 
५००~--२०० (ई० पऽ) 
५००--२०० (ई ० पू०) 
99 (ई० पू) 
३०० (१० १० )-- १०० (६० उशऽ ) ध 
१५० (६9 प०)-- १००५ (ई० उऽ) ‡ 
२०० (ई० १०) -- १०० (६० उ०) : 
१०० (६० उऽ)--३०० (ई० उ०} : 
१००---३०० (६० उ०) 
१० 9~--~४०० (ई० उऽ) ॥ 
२००--५०० (ई० उ०) ९ 
२००-५०० (ई० उ०) 


दे ० ०--५०० ( ई० सुण ) 


१० उ०= ईसा के उपरान्त | 


: यह वँदिक संहितानो, ब्राह्मणो एवं उपनिषदो का काल है । ऋग्वेद, अथवं - 


बेद एवं वैलिरीय संहिता तथा ब्राहाण की कुष्ठ ऋवाएे ४००० 9 पू० के 
बहुत पहले की भी हो सकती है, गौर कु उपनिषद्‌ (जिनमे कृ वे भी है, 
जिन्हे विष्ठान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते है) १००० ई० १० के पदचा- 
व्कालीत भी हो सकती है । (क विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इत मान्यता को 
कि वैदिक संहिताए ४००० ० १० प्राचीन ह, नहीं स्वीकार करते ।) 


: यास्क की रचना निरुक्त । 
: प्रमुख श्रौतसूत्र (यथा-आपस्तम्ब, आहवलायन, बौषायन, कात्यायन, 


मत्याषाढ आदि ) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा- आपस्तम्ब एवं आदवलायन ) । 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, विष्ट के घर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुठ अन्य 


लोगो के गृह्यसूत्र । 


: पाणिनि। 

: जैमिनि का पूवंनामातता-न। 

: भगवद्गीता । 

: पाणिनि के सूत्रो पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन । 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपिक्षाकृतं पहली सीमा के आसपास ) । 
पतञ्जलि का महामाष्य (सम्मवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) । 
मनुस्मृति । 

या्ञवल्क्यस्मुति । 


८४ , । 1 
: (५ -८५््‌न | 


नारदस्मृति । 


नलानत्तत्मात; न। 


: जमिनिके पूबभानासाः न के भाष्यकार शबर (अपेक्षाङृत पूवं समय के 


आसपास ) । 

व्यवहार आदि प्र बृहस्पति-स्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 
है) । एस ० बी ० ई° (जिल्द ३३) मे व्यवहार के अंदा अनूदित हं गौर 
भ्रो° रंगस्वामी आयर ने धर्मं के बहुत-से विषय संगृहीत किये है ओ 
गायकवाड ०।९., ८८९ सीरी हारा प्रकाषित है। 
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== ष्‌ = 


: कुष्ठ विद्चमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु ०, माकंष्डेय ०, महस्य ०, कूर्मं ० । 
: कात्थायनः- त (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: वराहमिहिरः; पंच-सिान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक । 
: कादम्बरी एवं हषंचरित के लेखक बाण । 
: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कारिका व्याख्याकार वामन--अयादित्य । 
: कुमारिल कां तन्ननात ,। 


अधिकांश स्मृत्या, यथा--पराक्षर, शंख, देवल तथा कष पुराण, यवा- 
अग्ति०, गरड ०। 

महान्‌ भदैतबादी दारां निक दांकराचायं । 

थाल बतल्नय.- ।त के टीकाकार बिदवर्प । 


: मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि । 
वराहमिहिर के बृहज्जातक कौ टीका करनेवाले उत्पल । 
: बहुत-से ्रन्थो के लेखक धारेदवर भोज । 


५।लबल्वयर- 1त की टीका मिताक्षरा के लेखक [वलानेदव । 
मनुस्मृति के व्याख्याकार गोबिन्दराज । 


कल्वतह या त्थकल्पतरे नाचक विषाल धर्मंहास्त्र-विषयक निबन्ध के | 
लेलक लक्मीधर । 


: दायभाग, कालविवेकं एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन । 


प्रायदिजित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थो के रचयिता भवदेव भटर । 


अपराकं, रिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 


भास्कराचायं , जो स -।न्तरिरामणि के, जिसका लीलावती एक अदाहि, 
प्रणेता है । 

सोमेदवर देवं का मानसोल्लास या अभिकषिता्थं-चिन्तामणि। 

कल्हण की राजतरंगिणी । 


: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिर्ढ बहू । 


श्रीषर का ,- त्थक्ता९। 


: गौतम एवं ापस्तम्ब नामक धर्मसू्रो तथा क गृह्यसूषो के टरीकाकार 


हरदस । 


: दैेवण्ण भहु की र. ति चाश्रक। | 


मनुस्मृति के ग्याख्याकार कुल्लूक । 


: धनल्जय के पुत्र एवं ्र। ^ ण सन<व के प्रणेता हलायुष । 


हेमात्रि की च, बगचिन्ता्मण। 
वरदराज का व्यब .1 राण । 
पितुभक्ति, समयग्रदीप एवं भन्य श्रन्थ के प्रणेता श्रीदत्त । 


: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि प्रन्यो के रचयिता 


अष्डेश्वर । 
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बैदिक संहिता एं ब्राह्यणो के भार्यो के सग्रहकर्ता सायण । 

पराशर. त की टीका ५ ।९९५ गवाय तथा अन्य ग्रन्थो के रचयिता एवं 
सायण के माई माघवाचायं । 

मदनपाल एवं उनके पृत्र के सेर्षण मं मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश 
संगृहीतं किये गये । 

गं।५।.२1८ प्नं आदि भ्रन्यो के प्रणेता विंद्यापति के जन्म एवं मरण की 
तिषिर्यां । देखिए दण्डियन एेष्टीक्वेरी (जिल्द १४,१० १९०-१९१), जहां 
देवसिह के पुत्र लिबसिह्‌ हारा विद्चापति को दिये गये बिसतपी नामक प्राम- 
दान के शिलाले मे चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है 
(यथा--शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल ० सं ° २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 
याज्ञवल्क्य कौ टीका ८,५2.1, प्रायष्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 
अन्य श्रन्थो के लेखक शूलपाणि । 

विशाल निबन्धं धमं तत्वकलानिषि (श्राद, व्यवहार आदि के प्रकाषों 


मे विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


तर्ननाात , के टीकाकार सोमेदवर की न्यायसुधा । 
मिस भिश्र का विबादचनदर । 
मदनसिह वेव राजा हारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरल्न । 


: शुदिविवेक, श्रादविवेक आदि के लेलक रुद्रधर । 


शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 
दण्डविवेक, गं२।५.।८.८६., ओदि के रचयिता बधमान । 

दलपति का व्यवहारसार, ओ नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 

दलपति का नुसिहृप्रसाद, जिसके भाग ये है--श्राढ़सार, तीर्थसार, प्राय- 
हिबिलषतार आदि । 

प्रतापश्ददेव राजा के संरक्षण मं संगृहीत सरस्वत्रीविलास । 

शुदिकौमुदी, श्रादक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 
प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के रेखक नारायण मह । 


: श्रीद्धततत्व, तीथंतत्व, शुद्धितस्व, प्रायद्चि्तततत्व आदि त्वो के लेखक 
रघुनन्दन । 


टोड रमल के संरक्षण मे टोडरानन्द ने कई सौख्यो मे शुदि, तीथे, प्रायद्षि, 
कमंविपाकं एवं अन्य १५ विषयो पर ग्रन्थ लिखे । 

दैतनि्णंय या ध्मदहैतनिर्णेय के लेखक शंकर मट्‌ । 

वैजयन्ती (विष्णुधमंसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, पु[. जन्धिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित । 


निज भत्तिन््‌ तथा ८८।८५८ 4, शूहकमलाकर आदि अन्य २० रन्यो के 
लेखक कमलाकर महू । 
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१६१०- १६४० (ई० उ) 2 मित्र मिश्र का बीरमित्रोदय, जिसके माग है तीयंप्रकारा, ५ ५।५५.५,८६7श, 
क। - भनमार आदि। 

१६१०- १६४५ (ई० उ०) : प्रायरबि्त, शुद्धि, धाद्ध आदि विषयो पर १२ मयखोां मे (यथा-नीति- 
भयुख, न्यन ¦ ९भपृन्व आदि ) रचित भगवन्तमास्कर के लेलक नीलकण्ठ । 


१६५०- १६८० (ई० उ०) : राजधमंकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव । 

१७००- १७४० (ई० उ०) : बैद्नाष का स्मृतिमुक्ताफल । 

१७००- १७५० (ई० उ०) : तीब-. ९७९, प्रायदिविसेन्दुदोखर, श्रादेन्दुशेखर आदि लगमग ५० ग्रन्वों 
| के लेखक नागेश भटू या नागोजिमटर । 

१७९० (ई० उ०) : धर्मंसिन्धु के लेखक कादीनाय उपाध्याय । 


१७३०- १८२० (ई० उ०) : भिताक्षरा पर बालम्मटी' नामक टीका के लेक बालम्मटु। 
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प्रधन ग्षढठ 
धर्म का अथं आदि 


अध्याय १ 
धमं का अथं ओर धर्मशास्त्रो का परिचय 
१. धमं का अर्थं 


"धमं ' दाब्द उन संस्कृत शाब्दो मे है जिनका प्रयोग करई अथो में होता भाया है। यह शाब्द अनेक परिवर्तो 
7वं विपयंरयो के चक्र मे घम चुका है। ऋग्वेद की ऋचाओ मे यह शब्द या तो विष्ोषण के रूपमे यासंज्ञाकेस्पमें 
प्रयक्त भा है (“घमन्‌' के रूप में तथा सामान्यतः नपुंसकं लिग मे) । दस शन्द का इस ङ्प में प्रयोग छप्पन बार 
हआ है। वेद की माषा में उन दिनों हसं शब्द का वास्तविकं अथं क्या था; यह कहना अदाक्य है । स्पष्टतः 
यह शब्द "व" धातु से बना है, जिसका तात्पयं है धारण करना, आलम्बन देना, पालन करना । ऋष्वेद कौ कुष 
ऋ वाअ। म, यथा १.१८७.१, १०.९२.२ तथा १०.२१.३ मे "धमं शब्द पल्लिग मं प्रयुक्त हुआ है," किन्तु अन्य स्थानों 
मयहयानतो नपुंसक लिगमेंहैया उस रूपमे, जिसे हम पूरल्लिग एवं नपुंसकं दोनों समक्न सकते है । अधिक स्थानों 
पर "धम ', धघामिक विधियो" या 'घामिक क्रिया-संस्कारो' केरूप म ही प्रयुक्त हुआ है, यथा ऋग्वेद, १,२२.१८, 
५.२६.६. ८३.२४, ९.६४.१ आदि स्थानो पर । ऋग्वेद की १.१६४.४२३ तथा १०.९०.१६ वाली 'तानि धर्माणि 
प्रथमान्यामन्‌' ऋचा उपर्युक्त कथन का प्रमाणित करती है। दसी प्रकार "प्रथमा धर्माः (ऋग्वेद, ३.१७.१ एवं 
१०.५६.३) तथा "सनता धर्माणि" (ऋग्वद, ३.३.१) का अथं क्रमशः "प्रथम विधिर्यां' तथा ्रा्ीन विधिर्या' है। 
कही-कीं पह अथं नहीं मी प्रकट होना, यथा ४.५३.३,' "९.६३.७,"६.७०.१,७.८९.५ ; " जहाँ पर "धर्म" का अथं 
(निशित नियम' (व्यवस्था या सिद्धान्त), या 'आचरण-नियम' है । "धम" दन्द के उपयुक्त अथं बाजसनेयी संहिता 
म मी मिलते है (२.३ तथा ५.२७), एक स्थान पर हमं "ध्रुवेण धमणा' का प्रयोग भी मिलता है । बही हमे "धर्मः" 
(धमं सं) शब्द का बहुल प्रयोग मौ मिता द!" ऋग्वेद के बहूत-से मन्त्र अथर्ववेद मे मिलते ई, जिनमे "धर्मन्‌! 


१. ऋण्वेद, (१,१८७.१) वितु नू स्तोषं महौ वर्माणं तविषीम्‌ । यही शुक्ल यजुर्वेद (३४.७) बे शी 
आया है । ऋण्वेव, (१०-९२.२) इममञ्जस्पामुभये गङण्यत अर्भाणिमम्निं विदथस्य साधनम्‌ । ऋष्येद, 
१०.२१.३ (त्वे धर्मानि मासते जनिः {<~ ) । 

२. आ प्रा रजं दिथ्यानि पार्थिवा इलोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे । 

३. धर्नां नित्राबदना विपष्िता व्रता रेषे असुरस्य मायया । 

४. चावापुथिवो वर्मस्य धर्मण। विष्कभिते अजरे भुरिरेततला । 

५. अधित्तौ यलव धर्मा वुपोपित ना नस्तस्मादेनसो देव रीरिथः। 

६० दिद, १०.२९ तथा २०.९। 


1 ध्न शार का इतिहा 


शब्द का प्रयोग हमा है ।* अववबेद (९.९.१७) मं 'अमं' शब्द का प्रयोग ““धामिक त्रिया संस्कार करने से अजित 
गुण" के मधं मे हुमा है । ˆ एेतरेय ब्राह्मण मे 'घम' गन्द मकल धामिक कतंव्यों के अथं मे प्रयुक्त हुआ है ।' छान्दोम्यो- 
पनिषद्‌ (२.२३) मं धमं का एक महस्वपूणं अथं मिलना है, जिमके अनुसार धमं की तीन शालां मानी गयी 
है-- (१) यज्ञ, अध्ययन एवं दान, अर्थात्‌ गृहम्थघम, (> ) तपस्या अर्थात्‌ तापम घमं तथा (३) ब्रह्माजारित्व अर्थात्‌ 
आचाय के गृह मं अन्त तक गहना । ““ यहां "धमं ' छब्द आश्रमो कं विलक्षण कव्या की ओर संकेत कर रहा है । हस 
प्रकार हम देग्वते है कि "धम! छब्द का अध समय-ममय पर परिवनित हाना ग्हादहै। किन्तु अन्न मं यह मानवकं 
विदोषाधिकारां, कतन्या, बन्धनो का द्योतकः, आयं जानि कं मदस्य की आचार-विधि का परिचायकं एवं वर्णाच्रम का 
द्योतक हो गया । तात रीयोपनि-द्‌ मं छात्रो कं किए जो घम ' शब्द प्रयक्त हओ है, वह इसी अधं मे है, यथा "सत्यं वद" 
"धर्म चर'...आदि (१.११) । मगवद्गीता कं स्वधमं निघनं श्रयः' मं मी "घम" शब्दका यही अथं है। धम- 
शास्त्र-साहित्य मं धम' शब्द हमी अथ मं प्रयुकन हभ है । मनुम्मृति के अनुमार मुनियानं मनु स समी व्णोँके 
धर्मो की दिक्षा देने कं ङि प्राथना कौ थी (१.२) । यही भयं याज्ञवत्क्यस्मृति मं मौ पाया जाताहै ( १.१) 
तन्त्रवातिक कं अनुसार धमशारतरां का कायं है वर्णा एवं आश्वमों के घर्मो की शिघ्ता देना ।' मनुस्मृति के व्याख्याता 
मरधातिधि के अनुसार म्मृतिकारों नं धमं कं पाच स्वरूप मान है--( १) वणंघमं, (२) आश्रमधर्मं, (३) वर्णाश्रम 
धम, (४) नैमित्तिक घमं (यथा प्रायश्चित्त) तथा (५) गुणधम (अमिषिक्त राजा के संर्षण-सम्बन्धी कतव्य ) ।'* 
इस पुस्तक मं "धम शब्द का यही अधं लिया जायगा । 

इस सम्बन्ध मं 'घमे' कौ कतिपय मनोगम परिमापाभं कौ ओर संकेत करना अपेक्षित है । < वभीमास्‌।- 
सूत्र मं जैमिनि ने घम को 'वदविहित प्रेरक' लक्षणो केः अथं मं स्वीकार किया है, अर्थात्‌ वेदां मे प्रयुक्त अनुशासन कै 
अनुसार चलना ही धम है। धम का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों म रै, जिनसे आनन्द मिखुता है ओरजोवेदोद्रारा 
ररित एवे प्रशंसित है ।'` वेशपिकमूतरकार ने घमं कौ यह पारमापा की है--धमे बही है जिससे आनन्द एवं निःश्रेयस 
की सिद्धिहो। हसी प्रकार कुष्ट एकांगी परिमापाएं मी है, यथा 'अहिसा परमो धमः" (अनुशासनपवं, ११५.१), 


७. अधिस्या चेव धर्मा युयोपिम (६.५१.३), पलेन यल्षमयजन्त (७.५.१), श्रीणिं पडा विच्कमे 
(७,२७.५) । 

८. ऋतं सत्यं तपो राष्ट धमो धमह कमं च । मृतं सविष्यदुज्िष्टे वीर्यं लकमीर्धंलं अते ।। 

९. अस्य पोप्ताजनोति तमभ्यु्कृष्टमेवं वदभिवेक्षयन्नतयार्थाभिमन्त्रयेत (एेतरेय ब्राह्मन, ७.१७) । एती 
ही एक उक्ति ८.१३ में मो है। उपनिषदों एवं संस्कृत चे भो "वमेन्‌" प्राष्य बहुबीहि-तमास के पदो ते जाया है, 
वथा अनुण्छितिधर्मा' (बृहदारण्यकोपनिधद्‌ ) तथा "धर्मादनिच्‌ केवलात्‌" पाणिनि (५.४.१२४) का सूत्र । 

१०. रथो धर्मस्कन्धा वलोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवेति ्वितीयो नह जयजय ,लजत्सा ततीयोऽ- 
त्यन्तमात्मानमाचायकुकेऽवसादयन्‌ । सथं एते पुण्यलोका भवन्ति ज ` संस्योभ्मृतत्यमेात । 

१९. "लर्वधर्मसुत्राणां बर्बाभ : नमपिदेपहात्वात्‌", पृष्ठ २३७। 

१२. णौतम-षर्मसुत्र (१९.९१) के भ्याख्याता हरदत्त तथा मनस्मृति (२.२५) के श्याख्याता गोविण्ड- 
राण ने भी थमंकेये ही पाच प्रकार उपस्थित कवे है। 

१३. चोदनालक्षणोऽर्थो धं: (पुर्वनोमासा सुत, १,१.२) । 

१४. अवातो चनं न्पास्पास्या- :। पतोऽम्युदयनिःभेवसतिद्धिः ज्ञ चः (वंके सुच ) । 


अं के उवादाने ध 


"जानृशंस्यं परो धमः" (बनपवं, ३७३.७६), भचारः परमो धमंः' (मनुस्मृति, १-१०८) । हारीत ने धमं को श्रुति- 
प्रमाणक भाना है ।" बौद्ध धमं-साहित्य मे धमं शब्द करई अर्थो मे प्रयुक्त हआ टै । कमी-कमी इसे मगवान्‌ बुद्ध की 
सम्पूणं शिक्षा का चोतक माना गया है । दमे अस्तित्व का एक तत्व अर्थात्‌ जड तत्त्व, मन एव शक्तियो का एक तस्व 
मी माना गया है ।"" 


२. धमं कं उपादान 


गौतमधमम्‌॥ के अनुसार बेद घमं का मन द ।'* जो धर्मज्ञ है, जो वेदां को जानते है. उनका मत ही घमं-प्रमाण 
है, ठेसा आपस्तम्ब का कथन है| एेसा ही कथन वर्सिष्टध्ममूत्र का मी है ( १.४.६) ।' ` मनस्म॒ति बे अनुसार धमं 
के उपादान पाँच है-- सम्पूणं वेद, वेदज्ञा कौ परम्परा एव व्यवहार, साघ्‌ओं का आचार तथा आत्मतुष्टि । “एमी ही 
बात याज्ञवल्क्यस्मति मं मो पायौ जाती है-- वेद, स्मृति (परम्परा सं चला आया हुभा जान), सदाचार (मद्र 
न्मोगों के आचार व्यवहार), जो अपन को प्रिय (अच्छा) लगे तथा उचित सकल्प सं उत्पश्च अमिकराक्षा या इच्छा; 
येही परम्परा से चके आये हृए धर्मोपादान है ।'' उपयुक्त प्रमाणो मे स्पष्ट है कि धमं कं मूल उपादान है वेद, स्मृतियां 
नथा परम्परा से चला आया हुआ शिष्टाचार (सदाचार) । वेदां म स्पष्ट रूप से धम-विषयक विधियां नहीं प्राप्त 
होती, किन्तु उनमें प्रासंगिक निदेश अवव्य पाये जान रै ओर कालान्तर के धरमंशारत्र-गाम्बन्धी प्रकरणों की ओर संकेत 
मी मिनता है । वेदों मं न्गमग पचाम मे रथन है जहां विवाह. विवाह-प्रकार, पृच्र-प्रकार, गोद-लना, सम्पत्ति-ब रवारा, 
रिक्थलाम (वसीय), श्राद्ध, स्त्रीघन जमी विधियां पर प्रकाश पठता है। वदा कीक्रनाओंम यह रष्टहोतादहैवि 
श्रातृहोन कन्या को वर मिलना कटिन था।* कालान्तर म धममूत्रां एवं याज्ञवन्क्य-गमृति मं भ्नातृविहीन कन्या के 
विबाह के विषय मं जो चर्चा हई रै, वह वेदां कौ परम्परा मं गधी हई है `ˆ विवाह के विषय मं ऋग्वेद की १०.६५ 


१५. अथातो भमं ग्याख्यास्यानः। धुतिप्रमाणको धर्मः। भुतिष्व द्विविधा, बेदिको तान्त्रिकी च। 
कल्ल्क हारा मन्‌ ° (२-१) मे उदधृत । 

१९. 1 वलाला६ का (ङ्चलोात्ट, 1.९६, क [ल कतात्‌ दात कि८८९. त 01. 91८]. 
11.165 आलाकहभ्ौ का 1 तल्लाति] ल्जाल्लु्रका क णवत) (1923), 7. 23. 

१७. गेवो ध्मनुलम्‌ । त्िदां च स्मृतिक्षीले। (गीतमधमसुत्र, १.१.२) । 

१८. चमल्तमयः प्रमाणं वेदाच । ( आपस्तम्ब-घमसुत्र, १.१.१.२) । 

१९. भतिस्मृतिबिहितो षमः। तदलाभे शिष्टालारः प्रमाणम्‌ । विष्टः पुनरकामाप्मा । 

२०. बेदोऽजजिलो धमम्‌ लं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । आचारदचंव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ।। मन्‌ ० २.६। 

२१. भूतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। सम्यक संङत्पजः कामो धर्मनुलमिदं स्मृतम्‌ ॥ 

याशवल्क्य, १,७। 

२२. देए, जनंल आफ दि बाम्बे ब्रा, रायल एियाटिक सोसायटौ (]. 8.1.1२. ^.5.), भिल्व 
२६ (१९२२), प° ५७.८२। 

२३. अमाजूरिब पित्रोः सचा सती समानादा सदसस्स्वामिये भगम्‌ । ऋम्बेद, २.१७.७। देखिए, ऋग्वेद, 
१-१२४.७; ६.५.५, अथंबेद, १,१७.१ तथा निङक्त, ३.४.५। 


२४. बरोनिषी जतुजतीगसनानार्दगोज्रलाम्‌ । वाञ्ञवश्वय, १.५३; देए, मनुस्मृति ३.११। 


६ धर्म्ाल का इतिहा 


वान्टी ऋचा भाज तक गापी जाती दै गीर विवाह-विधि मे प्रमुख स्वान रलती टै। ` बमसूतों एवं मनुस्मृति मे 
वणितं ब्राह्म विवाहे-विधि की घ्नन्टेक वैदिक ममयम मी मिल जाती है।“ वैदिकं काल मे आमुर विवाह अज्ञात 
नहीं चा ।* ` गान्धवं विवाह की मौ चर्चा वद मं मिनी है“ ओगम पुत्र की महलाकी भी चर्चा आयी है। ऋग्वेद म 
खवा दै--अनौरम पृच्र, चाहे वह व्रहूनही मृन्दरक्यान हा, नहीं ग्रहण करना चादिए, उमकं विषय मं सोचना 
मी नहीं चाहिण। °" तैनिरीय मंहिना मे तनौन ऋणां क सिद्धान्त का प्रतिपादन करिया गया है। ' घर्मसूत्रों मं वणित 
धत्रज चृत कौ चर्चा प्राचोननम वेदिकः माहिन्य म मी हृ है । '' तलिरीय संहिता मं आया है कि पिता अपने जौवन-काल 
महौ अपनी मम्पनि का वेटवागा अपने पृत्रामे कर सवःनाहै।'* दमो गहितामं यह मी जया कि पिता ने अपनं 
ज्येष्ट, पुत्रका मवनृटदेदिग्त। क्रग्बदमं यट आया है करि माई अपनो बहिन कोरपतृक सम्पत्तिकाकृटमी माग 
नही दना ।  ' प्राचौन एवं अवाजनि धरमयाग्व-जका न नैत्तिरीय महिता कै एकः कथन पर विषवाम रखक्रम्त्रीका 
रिक्थ (वमीयन) म असणकरःर दिया ?।' क्रग्वद नं विद्यार्था-जीवन (ब्रह्मचयं) की प्रलंसा कौ है, शतपथत्राह्मण नं 
ब्द्माचागी क कतव्या कौ चाकार, यथा मद्िरा-पानमं दूर गहना तथा मध्याकानल मे अग्निम समिधा डानना। ` 
ननिरीय संहिताम्‌ आयार किः जवटन्द्रने यनियाकाकूना (भदट्ियो) क॑ः (ग्वान क) निए दं दिया, तो प्रजापति ने उसकं 
न्व प्रयस्चित्तका व्यवरथा की |“ फातपथत्राह्माण न राजा नथा विद्वान्‌ ब्राहमणो को पवित्र अनुशासन पालन करनचाक 


२५. गृभ्णामि ते सौभगत्वाय (ऋग्वेद, १०.८५.३६) । देखिपए्‌, मपस्तम्ब-गह्यसुत्र, २.४.१४। 

२६. गीतनधर्मसुत्र ४.४; बौधायनधमसुत्र १.२.२; मापस्तम्बधमसुत्र, २.५.११.१७; मनुस्म॒ति, ३.२७। 

२७. ब्िष्ठधमसुत्र १-३६.२७; देखिए, आपस्तम्बधमपुत्र २.६.१३.११, जहां कन्या-क्रय कौ ध्याश्या 
की गयौ है, मौर देलिएट, पुवमीमासासुत्र, ६.१.१५ कयस्य ध्ममाच्रत्वम्‌ ।' 

२८. भहा वधभं बति यत्सुपेशाः स्वपं ता मित्रं वनते जने चित्‌ । ऋग्वेद, १०,२७.१२। 

२९. न हि प्रमावारणः सुक्ञंवो अन्योदर्यो भनसा मन्तवा उ । ऋष्वेद, ७.५.८। 

३०. जायमानो बे ब्राह्मणस््रिभिकऋणवान्‌ जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितभ्यः। 
तंलिरोय संहिता, ६.२.१०.५। 

३१. को वां हायुत्रा विधवेव देवरं मयं न योषा कृणुते सथस्थ आ । ऋण्वेद, १०.४०.२। 

३२. मनुः पत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌ । तं त्िरीय संहिता, ३.१.९.४1 आपस्तम्बधरमसुत्र (२.६.१४.११) 
तथः बोधायनधमंसूत्र (२.२.२) ने इसका आलम्बन लिया है। 

३३. तस्माज्ज्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्ति । तंसिरीय संहिता २.५.२.७। इस कथन की ओर आप- 
स्तम्बधम सूत्र (२.६.१४.१२) तथा बौधायनषमसुत्र (२.२.५) ने संकेत किया है। 

३४. न जामये तान्वो रिक्यमारंक्‌-- ऋग्वेद, २३.३१.२1 देखिए, निरक्त (३.५३) कं ण्यास्या । 

३५. तस्मात्‌ स्त्रियो निरि ज्या अ यादौर।प पापात्पुंस उपस्तितरं वदन्ति । तं सिरी संहिता,६.५-.८.२। 

३६. ब्रह्मचारो चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । ऋग्वेद, १०.१०९.५। शतपथब्राह्मण 
(११.५.४.१८) में अपा है--'तदाहुः। न ब्रह्मलारौ सन्मधष्वहनीयात्‌ ।' तुलना कोणिए, मनुस्मृति, २.१७७। 
"समिध्‌" के लिए देलिए शतपथब्राह्मण ( ११.३.३.१) । 

३७. इन्डो यतोन्‌ शालावकेभ्यः प्रायच्छत्‌ । मेधातिबि (अनुस्वति, ११.४५) मे इसका उदडरण दिया 
है । देजिए, ` 44.47 ज, ७.२८) ताण्डयम -ब्राह्यन, ८. १,४, १३.४.१७ तथा अवर्दवेद, २०५.३। 


ग्मलास्म-प्रन्यों का निर्बणि-काल ७ 


(धतत्रत ) कटा है ।"“ तैत्तिरीय संहिता मे कहा है--'अतः शुद्र यज कै योग्य नहीं है ।'` ेतरेष ब्राहमण का कथन 
है कि जब राजा या कोई अन्य योग्य गुणी अतिधि अता हैतोन्योग बेल या गो-संबधी उपहार देते है ।“ शतपथब्राह्मण 
ने वेदाध्ययन को यज्ञ माना है ओर तै.>2.८९८क ने उन पाच यज्ञो का वणन किया है. जिनकी चर्चा मनुरमति 
मे मी प्रकार हर्द है।' ऋग्वेद मे गाय, घोडा, सोने तधा परियन कं दान कौ प्रसा कौ गयोदै। ऋग्वेदने 
उस मनुप्य की मन्सनाकीटहै, जो केवल अपना ही स्वायं देखना है। ` ऋण्वेदम प्रपा बौ चर्चा हू है, यथा--तू 
मरूमूमि म प्रपा कं सदुश है ।"* जैमिनि के व्यार्याता शबर तथा याज्ञवल्वय के व्याच्याता विदवरूप न श्रपा' (वह 
स्थान जहाँ यात्रियों को जक मिलता है) के लि्‌ व्यवस्था बतखायी है। 

उपयुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि कालान्तर म घममूत्रा एव रमदारत्रां म जो विधियां बतलायी 
गयी. उनक्रा मून वैदिक साहित्य मं अक्षुण्ण ल्प मे पाया जता है। घमगाग्रानेवेदकोजो धमका मृल कहा 
है. वह उचितहीहै। किन्तु यह सत्य है कि वेद बमं-सम्बन्धी निवन्ध नहो है, वहां ता धम-सम्बन्धी बाते प्रसंगबश 
आती गयौ है । वास्नव मे धमशास्त्र-तम्बन्धी विषयो के यथातथ्य एवं निपरमनिग्ठे विवेनन के लि्‌ हमे स्मृतियों कौ 
ओर ही न्रुकना पड़ता है। 


३. धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल 


चम-सम्वन्धी निबन्धो तथा नियमपरक घर्मशास्त्र-मम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणयन कवमे आरम्भ हभ? 
यह एक महत्वपूणं प्रदन है, किन्तु हमका कोई निदिचत उत्तर दे देना सम्मव नही है । निम्क्त (३. ४.५) सै प्रकट 
होता दै कि यास्क के बहुत पहले रिक्थाधिकार के प्रदन को छैकर गरमागरम वाद-विवाद उट षड हुए थे, पथा 
पत्रो नथा पृत्रियो का रिक्य-निषेध तथा पत्रिका के अधिकार । हा सकता है करि रिक्थाधिकार (वमीयत) सम्बन्धी 
हम प्रकार कै वाद-विवाद कालान्तर में छिपिवद्धहोा गय हों । वमीयन-सम्बन्धौ वार्ताकी ओर यास्क ने जिस प्रकार 
स संकेत किया है, उससे प्षलकता है कि उन्होनि कुछ ग्रन्था को ओर्‌ निदेश किया र, जनमे वैदिकं वचनो क उद्धरण 
दियं गये थे ।* एक महत्त्वपूर्णं बात यह्‌ है कि वसीयत के विषय में यास्वा ने एवः पद्य का उद्धरण दिया है, जिसे बे 


एष च धोत्रियश्चंतौ ह वै हौ मनुष्येषु धृतव्रतौ । हातपथन्राहाण, ५.४.४.५। 
३९. तस्माण्छुत्रो यज्ञेऽनवक्लप्तः। तंसिरोय संहिता, ७.१.१.६। 
तच्चषवादो मनुष्यराज आगतेऽन्यस्मिन्वाहत्युाणं वा वेहतं वा क्षवन्त एवमस्मा एतत्कादन्ते यदग्निं 
मभ्मन्ति। एतरेय ब्राह्मन, १.१५। तुलना कोजिए--वसिष्ठधमं सूत्र, ४.८। 
४१. पञ्च वा एते महायक्षः सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिच्ठन्ते देवयज्ञः पितयज्लो भूतयज्ञो मनुष्ययक्लो 
ब्रह्मयज्ञः । तं =^ ०५ २.१०.७। 
४२. उच्चा विवि द्िणावन्तो अस्थे अहववाः सह ते सूर्येण । हिरण्यदा भमतत्वं भजन्ते वासोदाः 
लोम प्रतिरन्त आयुः । ऋष्डेद, १०.१०५७.२। 
४३. केवलाघो अवति केवलादी । ऋण्येद, १०.११७.६। 
४४. अन्वत्तिव प्रपा अति त्वमग्न इयक्षवे पुरवे प्रत्न राजन्‌ । ऋण्वेव, १०.४.२। 
४५. अता जाम्या रक्तः; उब उदाहरन्ति ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके । 


८ चर्नशासत्र का इतिहास 


ऋचा न ककर न्टोक कटने है । "^ हममे यह म्पष्ट हो जाता है किं घमं-मम्बन्धी ग्रन्थ दनोक-छन्द मे या श्लोकों 
(अनण्टप्‌ ) मे प्रणीत च । बुहनर जैमे विदान्‌ नो फेमा करटगे कि पद्य-बद्ध बानं स्मृतिशील्ः थो, जो जनता की स्मृति 
मगरो बहनी आनी थीं।"* यदि चमं -यम्बन्तरी विचयो के ग्रन्थ यास्क कँ पूवं विद्यमान थं तो ध्मशास्त्रीय ब्रन्थोौ की 
निधि वहूत प्राचीन मानी जायगी । टम विधय मं अन्य प्रमाण मी दै। गौनम, बौधायन तथा आपस्तम्ब के 
ध्रममूत्र निदितं ङ्प म हंमापू्वं ६०० ओर ३०० के बरीच के द। गौनमने धमधाम्त्राो कौ चर्वा की है बौधायन 
(४.५.९५) न मी “वमलास्त्र' हाव्द का अयोग किया टै।“ वौचायन नं 'वम-पाटको' की चर्चा कीरै (१.१.९)। 
गौतम न व्हून मे धमजाम्प्रा केः शब्द न्यक" कहकर उदृत क्रि है (यथा ०. १५; २.५८; ३.१; ४.२१; 
७.२३) । उन्हनिं मन॒ कौ ओर एकर वार तथा "आचार्यो" की ओर करई बार (३.६६; ८.१८ एवं २३) संकेत किया 
है ।** ब्रौधाथन न ओपजंनि, कल्य, काठ्यप, गौतम, मौदगत्य नधा हारीत नामक्र धमंशारत्रकारों कै नाम गिनाये 
ह । आपस्नम्बनं मौ णक, कण्व, कौल्म, दारीन आदि ऋषियों के नाम चय द्ै। एकर वातिकं मी टै जिसने घमशास्र 
की वर्वाकोद।" धरमशारव्र मं लिष्िन शद्र-कनव्य कीओर जेमिनिन मकेन क्रियादै।"* पततजलिनेचिखाहैकि 
उनके ममय मं धममूत्र थ ओर उनके प्रमाण भगवान्‌ की आज्ञा के वाद महन्वपूणं माने जाते थ ।** उपर्युक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि धरम्ास्त्र यास्क केः पूवं उपस्थित थ; कम-मे-कम ई० पू० ६००-२०० के पूर्वेतोवेयेही भौर 
ईमा-पूवं की हितीय शनाब्दी मं वे मानव-आचार के श्ट सवम वड भ्रमाण मानं जाते ध। 

हम ग्रन्थ मं सम्पूणं धमशारत्र पर विवेचन निम्न प्रकार म॑ होगा। प्रहे चममुत्रां का विवेचन होगा, 
जिनमं आपस्तम्ब, हिरण्यकंरी तथा ब्रौधायन न्म्बं मूत्र-मग्रह है, गीतम तथा विष्ट बहत बटे सग्रह नहीं है। 
कु धमसूत्र, यथा विष्ण, अन्य सूत्र-ग्रन्थांस बादकं है, कृ सूत्र-प्रन्थ, यथा धंख-न्टिखिन, पटीनसि, केवल उद्धरण-र्प 
मं विद्यमान टै । घमंमूत्रां के उपरान्त हम मनुन्मृलि, याज्ञवल्कयम्मृति आदि स्मृनिया का विवंचन उपस्थित करेगे । 
टसं उपरान्त नारद, बृहस्पति, कात्यायन कौ म्मृतियो का वणन हागा, जिनमं अन्तिम दो केवल उद्धरणों मही मिलती 
है । महामारन, रामायण तथा पुराणां नं मी धमशास्त्र के विकाम मं महत्वपूणं याग दिया है । अतः इस विचय मं 
नकी चर्चा होगी । अनन्तर विदवरूप, मेधातिथि, विज्ञानेदवर, अपराकं, हरदत्त नामक स्मृति-टीकाभों का वणन 


४६. तदेतद, ८1. :,1\-(.णक्तम्‌ । अङ्गाबङ्गात्सम्मवसि- - - स जोव शारदः शतम्‌ । अवित्ोषेण 
पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। भिथ्नानां वितर्णादो मनुः स्वायभ्भुवोऽबरवीत्‌ ॥। 

४७. संक्ेड बक आफ़ दि ईस्ट” जिल्ड २५, भूमिका भाग । 

४८. गोतमधनसूत्र, ९.२१ तस्य च ज्यवहारो वेदो ध्मशास्त्राच्य जनि उपवेदाः पुराणम्‌ ।' पथग्धमं 
विदस्त्रयः' वाक्य (गौ० ध० सु० २८.४७) धर्मशास्त्र के छात्रो को आर संकेत करता है । 

४९. ग्रीणि प्रथमन्यनिरदेश्यानि मनुः। ग।तमषनं-. =, २१.७। 

५०. धमेशास्त्रं च तथा । देखिए, महाभाष्य, जित्द १, ष्‌० २४२। 

५१. शूरश्च धमेशास्त्वात्‌ । पुव भीमातिा सूत्र, ६.७.६। 

५२. नेवे$्वर अशज्लापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति; अपवादं श्त्सर्गा बाध्यन्तामिति । महाभाष्य, णिव 
१,१० ११५ तथा जिर्व २, पृष्ठ ३६५। पतञ्जलि ने 'आज्नाइच सिक्ताः पितर्य प्रोणिताः' (जिस्द १, प्‌० १४) उद्वत 
किया है, जिते देलिए्--आपस्तम्बवंन्‌ - न ( १,७.२०.३) तच्चा फलार्थे निभिते छाया गन्ध -त्वन्‌त्व्चेत ।' पतञ्जलि 
ने कहा है-- तकं न विकरेतभ्यं मातं न विक्ेतब्यम्‌' तथा 'कोषनच्ं स्यष्ट्वा क्षौं कर्ंथ्यम्‌' (जिल्द १, ० २५) । 





धर्मसुत्र ९ 
उपस्थित किया जायगा दमके उपरान्त धम के संक्िष्त नीति-संग्रह, यथा हिमाद्वि, टोडरमल, नीलकण्ठ आदि का 
विवेचन होगा । 

घमास्त्र के ग्रन्थों का काल-निणेय बडा कटिन कायं है । मैक्समूलर तथा अन्य विद्रानों के मतानुसार 
मूत्र-गरन्थों के उपरान्त अनुष्टुप्‌ छन्द वाले ग्रन्थ प्रणीत हुए ।` किन्तु यह मत प्रस्तुत लेखक को मान्य नहीं हो सक्ता । 
उन दिनों क ग्रन्थं के विषय मे हमारा ज्ञान हनना न्य॒न है करि इम प्रकार का सामान्यीकरण समीचीन नहीं है। 
ग्नोक-षछटन्द वात्ता ग्रन्थ मनुरमति कृ घमसत्रों मे, जेस विष्णघर्ममूत्र से प्राचीन ओर वसिष्ठधमंसुत्र का समकालीन 
दै । कृ प्राचीननम चममूत्रो मे, यथा बौधायन धममूत्र मं, रम्बर-लम्ब प्रबन्ध शनोक-छन्द में पाये जाते है, ओौर 
उनमं कु तो उदडरण मात्र दै । यदा नक्र करि आपस्तम्ब मं भी व्हूम-म श्लोक पाये जाते है । ससे यह स्पष्ट हो 
जाना है कि र्टोक्-बद्ध ग्रन्थ धममूम्रा स पूवं मी विदिमानथ। टस अतिरिक्त आपस्तम्ब तथा बौधायन के समय 
मं धघमं-सम्बन्धौ एक बृहत्‌ साहित्य था, जो आज उपलन्य नही है । 


४. धममूत्र 


आरम्भ मं बहुत-मे धमसूत्र कल्पसूत्र कै अंग थे ओर उनका अध्ययन स्पष्ट शूप से चरणो (शाखां ) मे हु 
करता था। कृष्ट विद्यमान घमूर से पता चलता ट ङि उनवैः अपन चरण के गृह्यसूत्र मी रहे होगे ।^* समी 
चरणां के धमनूत्र भाज उपल्ट्व नहीं दै । आस्वन्तायन श्रौत एवं गृद्यमृच्र। का कोः धर्ममूत्रे नहीं है, यही बात मानव 
श्रनि एवं गृह्यमूत्रां तथा ला्ायन श्रौन एवं गृह्यमूत्रो के साथ पायी जातौ टै, अर्थात्‌ हनकर ध्मसूत्र नहीं ह, किन्तु 
आपर्नम्ब, हिरण्यकेदी तथा वीधायन चरणों मे कत्प-परम्पगा को मम्पूणता पायी जाती दै. अर्थात्‌ इनके तीनों 
श्रौत, गृह्य एवं घमं-सूत्र है । कृभारिन्त के नन्त्रवात्तिक मे एक मनोहर वात का पता चलता दै । उसका कहना है कि 
गीतम (धममूत्र) तथा गोभिल (गृद्यमूत्र) को अध्ययन छन्दोग (गामयेदी छाग) करते थ, वसिष्ट (धरमसूत्र) का 
क्रग्वदी लोग, शंख-लिषित (घममूत्र) का वाजमनेयौ संहिता केः अन॒यायौ-गण तथा आपम्तम्ब एवं बौधायन के सूत्रों 
का अध्ययन तैत्तिरीय शावा के अनुयायी-गण केरते श्र । जेमिनि (१.३.११) को व्याव्या मं तन्त्रवातिकं ने एक 
निद्धानन-मा मानन्व्याहै करि ममी आर्यो के न्क ममी धममूत्र तथा गृह्यसूत्र प्रमाण है । टममे यह सष्ट होता है 
क्रि आरम्भ मं समी चरणो मं धममूत्र नहीं थे, वन्तु कालान्तर मं कृ चरणों ने कुट्ट धमसूत्रों को अपना 
लिया । चरममूत्रों का सम्बन्व आयं जाति के मदस्यो कं आचार-नियमों मे था, अतः कालान्तर मं समी धर्मसूत्र समी 
शाव्राओ कं च्िए भ्रमाण-स्वरूप मान्य हो गये। 


५३. दखिषए्‌, संकरेड बक आफ दि ईस्ट, जिल्व २, पु० ९, किन्तु प्रो० मेक्समूखर एवं प्रो° डी० नार० 
भष्डारङर (कारमाहकेल भ्याख्यान, १९१८ प्‌० १०५-१०५७) के विरोध में देखिए, गोत्डस्ट्ूकर का पाणिनि" (षु० 
५९, ६०, ७८) । 

५४. अग्निमिवृष्वा परिसमूह्य समिध आदध्यात्‌ सायं प्रात्ययोपदेकषम्‌ ( आपस्तम्ब म म, १,१.४.१६), 
अग्निनमिदुष्वा प्र गतरेदमरग्निं परिस्तृणाति (आपस्तम्बगृह्यसूत्र, १.१२), एवं, हष्ममादायाचारावाचारयति दर्पण 
मासवतूष्नोन्‌ (अप्पस्तम्बम्‌ + सून, २.५) । शेवनमुक्तमष्टकाहोमे (बोधायनषमतुत्र, २.८.२०) ; यह बौध) “1 += 
२.११.४२ को मोर संकेत करता है; बूर्धललाटनासाग्रप्रमाण। यािकस्य बृक्षस्य दण्डाः (बी ० च० सु० १.२.१६) 
बोधायनगृह्यासुत्र २.५.६६ को ओर संकेत करता है । 

५५. .८-~=,,,८०५ प° १७९ (पूर्वमीमांसापूत्र, १,३.११ को ग्याख्या तँ) । 

चमं -२ 


१० चर्मक्ास्त्र का इतिहास 


विषय-बम्नृमो एवं प्रकर्णों मे धर्ममत्र का गृद्यमृत्रों मे गहरा मम्बन्ध है । अधिकतर गृद्यसूत्रो के विषय 
है--पूत गृहाग्नि, गृयज-विमाजन, प्रानः-मायं कौ उपामना, अमावस्या जीर पृणमामी की उपासना, पके भोजने का 
हवन, वापिक यज, विवाह, १यवन, जानकम, उपनयन एवं अन्य मंस्कार, छात्रौ, म्नातको एवं दद्ियों के निवम, 
श्राद्ध-कमं, मधुकं । गृद्ययुत्रो करा सम्बन्ध अधिकरण चरन्‌ जीवन की चर्याभो म है, वै मनुष्य के आचारो, अधि- 
कारो, क्लव्यां ओर उनरदायिन्वोकी आर वहूनही कम च्यान दैन दै, अर्थात्‌ टन वानो के नियमों से उनका सम्बन्ध 
न-कु-सा है । टमी प्रकार ममू मं मौ -उपयुक्न वृद विषय-वस्नुजं या प्रकग्णों कै विषय में नियम पाये जाने 
है, यथा विवाह, म॑स्कारा, विद्राधियो, स्नातका, दरहा, श्राद्ध एवं मधपवं कैः विपय मं। धर्ममूत्रो में गृह्याजीवन के 
क्रिया-मस्कारा कः व्रिपय मे चर्चा कमी क्रमौ नायी जानी है, ओग वह मो वदून कम, क्योकि उनकी विषय-परिषि 
बहूत विस्तृत होनी टै । वमसूत्रौ करा मन्य ध्यय दै आचार, विधि-नियम (कानून) एवं क्रिया-संस्कारो की विधि- 
वत्‌ चर्वा कर्ना। आपग्नम्ब गृद्ध एवं धम के बहूत-मे सूत्र एकी है ।"' कमी-कमी गृह्यसूत्र वमसूत्र की ओर 
निदेल मी कर वेट दै? ' वद्धे लक्षण मौ दै जिनके द्वारा धमसू ( अ्वितनर प्राचीन धर्मसूत्रो) एवं स्मृतियो 
मं आान्तरि्कि भेद मौ उपस्थित करिया जा मवःना टै, ओर वे लक्षण निम्न है-- (क) बहूत-म धर्मसूत्र या तो प्रत्येक 
चरणके कल्पक मागर या गृद्यमूत्रो म गहरे रूण मं मम्बन्विन है। (स्व) धर्मसुत्र कमी-कमी अपने चरण तथा 
अपने वेद वैः उद्धरण बः प्रति प्रपान प्रदधिन करते र। (ग) प्राचीन धर्ममृत्रों के प्रणेता-गण अपने को ऋषि 
या अति मानव नहा कहन, विन्नुं र्मतियों वेः सेग्वव, यथः मनु एवं याज्नवन्वय, ब्रह्मा णेमे दैवताओं के ममक ला 
दिये गयं दै, अर्थान्‌ हनः लेखक मानव नहीं कटे जातै, वे अनिमानव रै। (घ) घमंसूत्र गद्य मे या मिभित ग्य- 
पद्य मेह, किन्त म्मूनिर्यां पचबद्ध दै । (ड) घरमेसूत्रां कौ मापा स्मृतयो कौ मापा की अपेल्ा अधिक प्राचीन है। 
(च) घममू््रां की विपिय-वस्तु एक नागलम्य मे व्यवम्थिन नटीं दै, तिन्तु स्मृनियों (यहाँ तक कि प्राचीनतम स्मृति 
मनुस्मृति ) म एमी अव्यवस्था नह पायौ जानी दै, प्रत्युत नकी विपय-वग्नु नीन प्रमुख शीषकों मे है, यथा आचार, 
व्यवहार एवं प्रायव्निन । (छ) अधिकतम धमसूत्र अधिक्रतम म्मतियों स प्राचीन है। 


५. गौतम का घममूत्र 


विद्चमान चममूत्रा मं गौनमधमेसूत्र मवम पुराना टै । ` मे विशपतः मामवेद कै अनुयायी पढ़ते थे । चरणब्यूह 


५६. यथा, पालाशो दण्डो ब्राह्मगस्य. . . -दत्यवणंसंयोगेनेक उपदिशन्ति । भप० गु ०, ४.१७, १५, १६ 
वथा भष० धण०्१.१.२.३८। 

५७. यथा, आष० बृ ° (८.२१.१) में अया है-- मासि बद्धस्यापरयक्षे यथोपदेशं काला :,' जिसका 
निर्वेश है आष० ध० सूु० (२.७. १६. ४-२२) की मोर। 

५८. तुलन्‌। कीजिए-गौ० घण १. ३-४ तथा जापर्ब०् तुर १.२.५४ "तस्। 1५८५ बु ने जायन्ते 
निवमातिकमात्‌' तथा आप० ध० सु० २.६. १३.९ "तदन्वीक्षय प्रपुञ्जानः सोदत्यवरः ।' 

५९. गोतमधरेभूज का प्रकाकान करई बार हुमा है, वथा डा० स्टेञ्लर का संस्करण ( १८७६), कलकला 
संस्करण (१८७६), मे आनन्दाधम संस्करण, जिसक हरवल को टोका है तथा भैतुर संस्करण्‌, जिसे मस्करो का 
भाष्य भो है, जिसका अपरे को अनुवाद बहलर मे भूमिका के साथ किया है (सेकेड वंक आफ दि ईस्ट, विश्व २) । 
हल प्न्य वे आनन्दाभम का सम्‌ १९१० बाला संस्करण काम ने लाया भवा है। 


गौतमं का धर्बलुच १ 


कौ टीका से पता चलता है कि गौतम सामवेद की राणायनीय शाखा के नौ उपविभागो मे ते एक उपविभाग 
के आजायं, शालाकार थे। सामवेद के लाट्यायनश्नौतसूत्र ( १. ३. २ तथा १. ४. १७) तथा द्राह्यायण भौतसु्र 
(१. ४. १७; ९. ३. १५) मे गौतम नामकः आचायं का वणन अधिकतर आया है । सामवेद के गोभिलगृह्यसूश 
(३. १०. ६) ने गौतम को प्रमाण-स्वरूप माना टै । अतः प्रतीत होता दै ; श्रत, गृह्य एवं धमं के सिद्धान्तो से समन्वित 
एक सम्पूणं गौतमसूत्र धा । २,८८५.८५. का सामवेद से गहरा सम्बन्ध था दसमं कोई सन्देह नहीं । गौतम एकं 
जातिगत नाम है। कठोपनिषद्‌ मं नचिकेता (२. ४. १५; २. ५.६) एवं उसके पिता (१. १. १०) दोनों 
गौतम नाम ते पुकारे गये है। छान्दोग्यापनिपद मं हाण्दिमत गौतम नामकः एकं आचाय का नाम आया है 
(४. ४.३) । 

टीकाकार हरदत्त के अनुसार गौतमधमंसूचर म कुल २८ अध्याय है । कन्दकत्ता वाले सस्करण मं कमविपाक' 
नामक एक ओर अध्याय है, जो १९बे अध्याय के उपरान्त जया है । गौतमधममूत्र की विषय-मूची बहूत ही सक्षेप मे 
स प्रकार है-( १) घमं के उपादान, म॒न वरनुजं की व्याम्या कं नियम. चारां वर्णा के उपनयन का काल, प्रत्येक वणं 
के लिए उचित मेखला (करनी ), मगचम. परिधान एवं दण्ड, शौच एवं आचमन के नियम. गुर के पास पहुंचने 
को विधि; (२) यज्ञोपवीत-विहौन व्यकितियो कै वारं म नियम, ब्रह्मनारी कै नियम, छात्रा का नियन्त्रण, अध्ययन- 
काल; (३) चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, भध एवे वंवानम के वतंव्य; (८) गृहस्थ कं नियम, विवाह, विवाह के समयं 
अवस्था, विवाह के ठो प्रकार, उपजातियां ; (५) विवाहोपरान्त म॑मोग केः नियम, प्रतिदिन केः पंचयज्ञ, दानो के 
फल, मधुपकं, कतिपय जातियों के अतिथयो कं मम्मान करने कौ विधिः: (६) माता-पिता, नातदारां (स्त्री एषं 
पुरुष ) एवं गुरओं को सम्मान देने के नियम, माग पैः नियम; (७) ब्रह्मण कौ वृत्तियां के बार म नियम, विपत्ति में 
उसकी वृत्तिर्या, वे वस्तुएं जिन्हे न तौ ब्रःदण बच मकतानक्रय कर मतता धा; (८) ८० संस्कार तथां ८ आध्या 
त्मिक गुण (यथा दया, क्षमा आदि) ; (५) म्नाल कः तथा गृहरथ कै आचरण; (१५) चार जातियों कं विलक्षण कतंब्य, 
राजा के उत्तरदायित्व, कर, स्वामित्व के उपादान, काप-मम्पत्ति, नाबालिग केः धन की अमिमावकता; (११) राज- 
घमं, राजा के पुरोहित के गुण; (१८) अपमान. गाली, आक्रमण, चोट, बलात्कार, कई जानियांकेकोगोंकी 
चारो के लिए दण्ड, ऋण देने, मूदत्वार।, विपरान सम्प्राण्ति, दण्ड के विषय मं ब्राह्माणोंके विदोर्षाधिकार,ऋणका 
भृगतान, जमा; (१३) साक्षिया के विपय म नियम, मिध्याचार फा प्रतिकार ; (१८) जन्म-मरण कं समय अपवित्रता 
(अशौच) के नियम; (१५) पचो प्रकार क धराद. श्राद्ध के ममय न बुलाये जानं योग्य व्यक्ति; (१६) उपाकमं, 
वषं मे वेदाध्ययन का काल, उमके लिए दटियां एवं अवमर ; ( १.५) ब्राह्मण तथा अन्य जातिया कै माजन के विषय मे 
नियम; (१८) नारियों के कतव्य, नियाग एवं इगाकौ दण, नियाग स उत्पन्न पृत्र करै वारं मं चर्चा; ( १९) प्रायिचत्त 
के कारण एवं अवसर, पापमोचन की पांच वाते (जप, तप, हाम, उपवाम एवं दान ), पवि करने कँ किए वैदिक 
मन्त्र, जप करनेवाले के लिए पूत मोजन, तप एवं दान क विभिन्न प्रकार, जप कं लिए उचित स्थान, काल भादि; 
(२०) प्रायदिचत्त न करनेवाले व्यक्ति का प्ररिन्याग एवं उसके लि नियम; (२१) परापियोां की श्रेणिर्या, महापातक, 
उपपातक आदि; (२२) ब्रह्महत्या, ब्ात्वार, क्षत्रिय, वैथ्य, यद्र, गाय या किसी अन्य पशु की हत्या मे उत्पन्न पापों के 
नए प्रायदिचत्त; (२३) मदिरा तथा अन्य वरी वल्तुओं कै पान, व्यमिचार, अम्वाभाविक अपराधो तथा ब्रह्मचारी 
दारा कयि गये बहुत प्रकार के उल्लंवनों के न्द्‌ प्रायट्चि्; (२८२५) महापातक एवं उपपातक कै न्विए गुप्त 
प्रायर्िचित्त; (२६) कृच्छं एवं अतिद्च्छ नामक व्रत; (२५) चा'द्रायण नामक व्रत, सम्पत्ति-विभाजन, स्त्रीषन, 
पुनःसन्धि, द्वादक्च प्रकार के पृत्र, वसीयत। 

पतनकम: न केवल गच्च में है। इसमे उद्धरण स्प मे मी कोई पद्य नहीं मिलता । अन्य धमंसूत्रो मे एेसी 


१९ धर्नलार का इतिहासं 


बात नहीं है। कटौ -करौं अनुष्टप्‌ छन्द कौ ध्वनि भवहव मिल जातौ है ।“ बोधायन एवं मापस्तम्ब के बमसूत्रो की 
भाषा कौ अपेक्षा गौतमचर्मसूतर की मावा पाणिनि कै नियमो के बहुत समीप भा जाती है । लगता है, कालान्तर में इसके 
टौकाकारो तथा विद्चाधियो ने पाणिनि के नियमों के अनुसार इसमे यतस्ततः हैरफेर कर दिया । किन्तु एेसी ही बात 
बौधायन एवं भापस्तम्ब के धर्ममूत्रो मं क्यों नही पायी जाती, यह कहना कटिन है । गौतमधर्मसूत्र आरम्भ मे किल्ली 
विशिष्टे कत्प से सम्बन्धित नहीं था, अतः हमकी माषा भं परिवर्तन होना सम्मवथा। किन्तु यह बात 
भापस्तम्बगनं- न के साध नहीं पायी जाती, क्योकि वह आपस्तम्ब कल्प का एक माग धा। टीकाकार हरदत्त ने, 
जिन्होनि गौतम एवं आपस्म्ब दोनों की टीका कौ है ओर्‌ जौ स्वयं एक व वैयाकरण ये, स्थान-स्थान पर घममूत्र 
के व्याकरण-सम्बन्धी दोषों की ओर संकेत कियाद ओर पाणिनि कै अनुमारे चलने पर बल दिया है।" 

गौतमधमंसूतर मे एक रम्ब साहित्य की ओर विम्तृन संकेत है । रसने वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्यणो कं 
अतिरिक्त निम्न ग्रन्थो की चर्चा की है--उपनिषद्‌ (१५, १२), वेदांग (८. ५ तथा ११. १९), इतिहास (८. ६), 
भुरण (८, ६ तथा ११. १९), उपवेद (११.१०), धर्मशास्त्र (११. १९) । दमनं सामविघान-ब्राह्यण से उदड़रण 
लिया है। तंत्तिरीय आारण्यकसेमीष्ठः सूत्रलेलिय है। गौतम ने आन्वीक्षिकी (११.२३) कीओरभी संकेतक्रिया 
ह । इसने ब्रह्महत्या, मदिरा-पान (मुरा-पान ) , गुरशाय्या-प्रयोग (गृरु-तल्य-गमन ) नामक पापों के विधय मे चर्चा करते 
हए केवल मनु धर्माचायं का नाम लिया है। गौतम ने इतस्ततः अन्य आचार्यो के कथनो का भी हवाला दिया 
है (यथा, ३. २३५, ८. १८) । एकेषाम्‌" (२८.१५७ तथा ३८) एवं एके' (२.१५, ४८० तथा ५६, ३. १, ४. १७, 
७.२३ आदि) कहकर पूवं आचाय की ओर म संकेत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूवं धरमशास्तर 
के कषे मे बहूत-से ग्रन्थ थे ओर उनकी पर्याप्त चर्चा थौ । गौतम (११.२८) निस्क्त (११.३) की स्मृति मी 
करादेते है।' 

गौतम कं विषय मे सबसे प्राचीन संकत बीधायनचमंसूत्र म मिलता है। उत्तर यां दक्षिण में किसी नियम 
की मान्यता के विषय म चर्वा करते हए बौधायन ने गातम का हवाला दिया है गौर कहा है कि नियम सबके लिए, 
चाहे बह उत्तर काहोयादक्षिणकाहो, बरावर टै (गा० घण सू०११.२०)। एक स्थान पर यह कहते हुए कि 
"यदि ब्राहमण अध्यापन, यजमानी या दान से भणनी जौविका न चला सके तो वहक्षत्रिव की माति जी।वकोपाज्‌-, 
कर सकता है बौधायन ने गौतम कौ विरोधो बान कौ आर संकेत किया है ।' किन्तु आज का विद्यमान गौतमन्सू- 
बौषायत बारी ही बाते मानता है। `हो सकता कि आज की प्रति में यह बात क्षेपक शूप में प्रविष्ट दहो गयी हो। 


६०. भआकोदानुर्ताहिताघु रात्रं परमं तपः (२३.२७) । 

६१. गौतमधम तुज में कां एक मपाणिनोय कूप पाये जते ह, यथा “दविक्ात्‌'' के स्थान दर “हाविक्षतेः” 
भाया है (१.१४) । 

६२. "दण्डो दमला।दत्या . स्तनादान्तान्‌ दमयेत्‌ ।' निहक्त चे आवा है 'दष्डो वदतेः, , , .द 11, }. = 
मन्यवः । 

६३. अभ्यापनवाजनम "तच . रनः कोत्रधर्मेन जओवत्यत्यनन्तरत्वात्‌ । नेति गौतनोऽ्त्यप्रो हि श्रषर्मो 
बराहयानत्य । बौ° चण पुण २. २. ६९, ७०। 

६४. वाजनाध्वापनप्रतिच्रहाः त्वेवान्‌ । पुर्वः पूर्वो गुदः। तदलाभे शग्रव्तिः। तदलाभे वंश्यवृततिः । 
बौ० च० बु, ७.४-७। 


वौलम्‌ का चेद्धि । १६ 


बौधायन ने कुह परिवतन करके गौतमधभंसृत्र के उश्रीसर्वे अध्याय को, जिसमे प्रायरिवि्त के विषय मे अर्था है, 
सम्पूर्णं रूप मे अपना लिया है । बौधायन एवं यौतम के बहुत-से सूत्र एक-दूसरे से मिलते-जुलते है, यथा गौतम, ३. 
२५-३४ एवं बौधायन, २.६.१७; गौ० ३.२३ एवं २५ तथा बौ० २.६.२९ आदि। 

बासष्टषम. न ने मी गौतम को दो स्थानों (४.३४ एवं ३६) पर उदृत किया है। वसिष्ठ ने गौतम 
के उच्रीसर्वे अध्याय को अपना बार्ईसवाँं अध्याय बना लिया है । इतना ही नही, दोनों के बहुत-से सूत्रएकही ह, यथा 
गौतम, ३.३ १-३३ एवं वसिष्ठ, ९. १-३ ; गौ० ३. २६ एवं वसिष्ठ ९. १० आदि । मनुस्मृति (३. १६) ने गौतम को 
उतथ्य का पत्र कहा है । याज्ञवल्क्य ने मी उन्हे षमंशास्त्रकारो मे गिना है (१.५) । अपराकं ने “¦ से 
एक प्च उद्धत किया है जो गौतम के सुरापान-निषेष वाले सूत्र-सा ही है । ` मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक (११. १४६ 
पर) ने गौतम के २३.२ को उमी पुराण में देखा है। तत्त्रवातिक के लेखक कुमारिल ने गौतम के लगमग एक दर्जन 
मूत्र उद्धत किये है । शंकराचायं ने अपने वेदान्तसूत्र-माष्य (३.१. ८ एवं १.३. ३८) मे गौतम के ११.२९ तथा 
१२. ४ बाले सूत्रों को उद्धत किया है । याज्ञवत्क्यस्मृति के टीकाकार विद्वस्प ने गौतम के बहूत-से सूत्रो की ओर 
संकेत किया है। मनुस्मृति के माघ्यकार मेधातिथि ने गौतम को अधिकांश में उद़त किया है (यथा मनु° के २.६, 
८.१२५ आदि श्लोको के भाष्य के सिलसिले मे) । 

उपर्युक्त विवेचन से हम गौतमधर्मसूत्र के प्रणयनकाल के निर्णय पर कृ प्रकार पा सकते ह । गौतम 
सामविषान-ब्राह्मण के बहूत बाद अते र। वे यास्क के बादके है ओर उनके समयमे पाणिनि काब्याकरणयातो 
थाही नहीं ओर यदि था तो वहू तब तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर सका था। उनका उपस्थित प्रन्य 
बौनायन एवं वसिष्ट को ज्ञात था भौर सन्‌ ७०० ईसापूवं बह इसी रूप मे था। गौतमधर्मसूत्र मं (ब्राह्मणवाद 
पर) बुद्ध अथवा उनके अनुयायियो वारा किये गये धार्मिक आक्षेपो की ओर कोई संकेत नहीं मिलता । इन बातों 
के आघार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमधर्मसूत्र ईसा पूवं ४००-६० ० के पहले ही प्रणीत हो चुका धा । 

हरदत्त ने मिताक्षरा नाम से गौतमधर्मसूत्र पर एक विद्रत्तापूणं टीका लिखी है। दस विषय मं ८६बे 
प्रकरण में पुनः कुछ कहा जायगा । उन्होनि इस धर्मसूत्र के अन्य भाष्यकारो की चर्चाकी है। वामनपृत्र मस्करी 
ने भी हस पर भाष्य लिखा है । किन्तु का-क्रम मं ये हरदत्त क उपरान्त आते है । असहाय नामक एकं अन्य टीका- 
कार हँ (देखिए प्रकरण ५९) । 

मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्िका, हेमाद्रि, माधव आदि ने किसी द्टोक-गौतम को मौ उवृत किया है।. 
अपराकं, हेमाद्रि तथा माधव ने वद्ध-गौतम, तथा दत्तकमीमांसा (० ७२) ने वृदध-गौतम तथा बृषद्-गौतम दोनों 
को एक ही संदमं मे उदृत किया है। निस्सदेह ये गौतम" बहूत बाद के ग्रन्थ ह। जीवानन्द ने वृद-गौतम की 
स्मृति को २२ अध्यायो एवं १७०० प्य मे प्रकाशित किया है (भाग १, प० ४९७-६३६), जहां यह लिखित है 
कि युधिष्ठिरने कृप्ण से चारों जातियों के घर्मो के बारे मे पृछा । वास्तव में, ये धमशारत्र बाद के है, केवल गौतम 
नाम आ जाने से किसी प्रकार की दंका करना ग्यथं एवं निराघार है, क्योकिं गातमनभ जं एवं इन गौतम 
नाम वलि ग्रन्थो मे बहुत-से भेद टै। 


६५. प्रतिषेषः सुरापाने भर्चत्य च नराधिप । हिनत - (नप्ननोाक्तः सततं भौतमादिधिः ॥ भरस्य. ` रज, 


(वृष्ट १०७६) हारा उद्धत । 
६६, दिए, पराक्षर-नाषवीय, जिस्द २, जाग १, १० ७। 


१४ धरम्ाटव का इतिहास 
६. बौह।८०..८८८* 


बौधायन कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य ये| बाधाथनषम-न प्रन्य पूर्णं स्पते अमी नहीं प्राप्तहो सकाहै। 
आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेवी की माति यह पूणशूपेण मूरलित नहीं रह सका है। डा० बर्नेल ने बौधायन के सूत्रों 
को टः प्रकरणो--श्रौतमूत्रो को १९ प्रदनों मं, कमन्तिमूत्र को २० अध्यायो म, ठैषसूत्र को चार प्रष्नो मे, गृह्यसूत्र 
को चारे प्रच्नों मे, धममूत्र को चार प्रश्नं मं एवं णुन्वमूत्र को तीन अध्यायो में रला है। इती प्रकार डश 
आर० नामधाम्त्री, डा ° कैलेण्ड आदि ने अपने अपने हंग सं हम ध्मसूत्र को गठित किया है । बाषायनगृह्ध : न ने स्वयं 
बौधायन कै मत को उदन किया है। बाघायनदम.तर ने बौवायनगृह्यसूत्र की वर्था की दै। बौषा० गृह्य (३.९.६) 
मं हमं पदकार आत्रेय, वृलिकार कौण्डिन्य, प्रवचनकार कण्व बोधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम मिलते है।'“ 
बौधायनधर्मसूत्र मं (२.५.२७, ऋषिनपण ) कण्व बोधायन, आपस्तम्ब सूत्रकार तथा सत्याषाढ हिरष्यकेशी 
क्रमशः भते ह 1 उपर्युक्त बातों म स्पष्ट होता टै कि जब वषे।यनधंन. न लिला गया तब कण्वं बोघायने एक भाचीन 
ऋषि मानै जा चके धं, ओर वे किसी मी प्रकार मे गृह्यमूत्र एवं धमंसूत्र के लेखक नहीं भाने जा सकते । हो सकता 
है कि बौधायन कण्व बोधायन के वंशज हां । गोविन्दस्वाभी न मी बौघायनं को काण्वायन कहा है । धर्मसूत्र मे कई बार 
बौधायन स्वयं एकं प्रमाण माने गयं है। स्पष्ट है, धममूत्रकार बौधायन ने अपने पूवेज को, जिनका नाम कण्व बोधा- 
यनं थो, कईं बार उद्धत किया है। बौधायनधमसूत्र कौ विषयसूची निम्न है। 

प्रन ?-- (१) धमं के उपादान, शिष्ट कौन है ? परिषद्‌, उत्तर एवं दक्षिण मारत के विमिन्न आवचार- 
व्ययहार, शिष्टा एवं मिभधित्र जातियों कं स्थान, मिश्रित जातियो मे जाने के कारण प्रायि; (२) ४८, २४ 
या १२ वषो का छात्रत्व, उपनयन एवं मेखन्टा का काल, प्रत्येक जाति के लिए चर्म, दण्ड, ब्रह्मलारी के कत्तव्य, ब्रह्मचर्यं 
की प्रदासा; (३) अध्ययन एवं ७र्ल्लण की २६८८.।६. के उपरान्त अविवाहित स्नातक के कसंव्य; (४) 
स्नातक कै विषयमे चडेकोके जाने कै बारे मं आदेक्; (५) शारीरिक एवं मानसिक अशौच, कतिपय पदार्थों 
का निमेलीकरण या पवित्रीकरण, जन्म-मरण पर अपवित्रता (अदौच ), सपिण्ड एवं सकूल्य का अथं, वसीयत के 
नियम, शव एवं रजस्वला स्त्री को छनं पर तथा कुत्ते के काटने पर पवित्रीकरण, कौन-से मांस या मोजन निषिद 
है ओर कौन-मे नहीं; (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, इधन, बरतने तथा यञ्च के अन्य 
पदाथो का पवित्रीकरण; (७) यज्ञ-महत्ता कं विषय मं नियम, यज्ञ-पात्र, पुरोहित, याज्ञिकं तथा उसकी स्त्री, भी, 
पक्वान्न-दान, अपराधो, सोम एवं अग्निक विषय म नियम; (८) चारो वणं ओर उपजातिर्यां; (९) मिच्रित 
जातिर्यां; (१०) राजा के कत्य, पंच महापातक एवं उनके लिए ॒दण्ड-विधान, पक्षियों को मारने पर दण्ड, 
साक्षी; (११) अष्ट विवाह, छृष्टियां । प्रन २- ( १) ब्रहमहत्या एवं अन्य पापो के लिए प्रायदिबस, ब्रहमचयं समाप्ति 


६७. इत धरतु का सल्पादन क बार हुभा है--डा० हला ने लिपजिग तँ सत्‌ १८८४ तं इते प्रकालतिति 
श्पा। नानन्दाणम स्म ति-लंप्रह, मेपुर संस्करण तम्‌ १९०७ तं छपे, जिन पर गोविन्द स्वामी की टीका है । इतका 
अंप्रेजी अनुव (भूमिका के साथ) संकेड वक आफ वि ईस्ट, जित्व १४ब६ै। 

६८. अषं दक्षिनत: प्रायोनावोतिने वैशाम्पायनाय कलिङ्गवे तित्तिरये उलायोख्यायाभ्रये भागरेषाय 
वदकाराय काण ङ्य ` बलिकाराय कण्वाय बोध वनाय प्रवचनकारायापस्तम्याय सुत्रकाराय सत्थावाहाय हिरब्य- 
केशाय वाजसनेयाय याहलवस्व्याय भ र जायागन्नियर्यापाचा्येष्य अष्वरेतोध्यो कन. रज्या बंहास्थेस्य 7 कपतनान्यः 
कश्दयोगोति। 


साजागन नन ५९ १ ध्‌ 


वर ब्रह्माचारी के लित सगोत्र कन्या से विवाह करते, ज्येष्ठ भाता के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्राय- 
दिचत्त, छोटे-छोटे पाप, पराक, ङृण्छ, अतिङृच्छ नामक व्रतो का वणं न; (२) बसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पुत्र कां 
भाग, गौरस पुत्र के स्थान पर अन्य प्रति-व्यक्ति, बसीयत से निषेष, नारी कौ आध्ितता, पुरुषो एवं सत्रियो टारा भ्यमि- 
चर किये जाने पर प्रायश्विल, नियोग-नियम, विपति मे जीविका के उपाय, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-कर्तध्य: (३) 
स्नान, आचमन, वैरवदेव, मोजन-दान जैसे गृहम्य-कतव्य ; (४) सन्ध्या ; (५) स्नान, आचमन, सूयं -उपरथान, देषो, 
ऋषियो, पितरो को तर्पण करने के नियम; (६) प्रतिदिन के पंच महायज्ञ, चारो जातिया एवं उनके कर्तव्य; (७) 
मोजन-नियम; (८) धराड ; (९) पुत्रो एवं पुत्रो से उत्पन्न ८7८1५८८; लाम की प्रासा; (१०) संन्यास के नियम । 
प्रन ३--=( १) शोन्ीन एवं यायाबर नामक गृहस्थो को जीविका के उपाय; (२) 'षभ्निवर्तनी' नामकः बृत्ति के 
उपाय; (३) अरण्यवासी साधु के कर्तष्य एवं वलि; (४) ब्रहम चारी एवं गृहस्य के नियमों के विरोध में जाने पर 
(पालन ने करने पर) प्रायदिचितत; (५) परम पवित्र अघमषण पढ़ने की पटति; (६) प्रसृतयावक का ज्रिया- 
संस्कार; (७) कूष्माण्ड नामकं रोधक होम; (८) चान्द्रायण व्रत; (९) बिना खाये वेदोच्चारण; (१०) पाप 
काटने के लिए पवित्रीकरण एवं अन्य पदार्थो के निर्मलीकरण के लिए सिदान्त । प्रदन ४--( १) वजित भोजन ला 
लेने या बजित पेय पी लेने आदि पर प्रायर्चि्त; (२) कतिपय पापों के मोचन के लिषए प्राणायाम एवं अघमर्षण; 
(३) गुप्त प्रायरिचत्त; (४) प्रायर्चि्तस्वरूप कतिपय वैदिक मन्त्र; (५) जप, होम, दृष्टि एषं यन्त्र हारा 
सिदि प्राप्त कटने के साधन, इच्छ्‌, अतिङृ्छ्‌, सान्तपन, पराक, चान्द्रायण नामक व्रत; (६) पवित्र मूल मंत्रो, 
ईष्टियो का जप; (७) यन्त्र की प्रहास, होम में प्रयुक्त कतिपय वैदिक मंत्र; (८) लालचवश सिदधिके 
साधनो मे लिप्त लोगों की मत्सना, क विरिष्ट दशाओं में किसी अन्य व्यक्ति हारा उन पदाथ की प्राप्ति 
की अनुजो । 

बाधायनकषम त्र अपनी सम्पूर्णता के साथ आज उपनन्ध नहीं है। सम्भवतः बौथा प्रष्न क्षेपक है। 
इसके आठ अध्यायो के अधिक अंहा प्च मे है। शैली मं मी मित्रता है। दस घर्ममूत्र मे बहूत-मी बाते बार-बार 
आयी है । तीसरे प्रदन का दसवां अध्याय गौतमधर्मसूत्र से लिया गया दै। हस प्रहन का छटा अध्याय नष्णुषम- नं 
के अहतालो सवे अध्याय से भाषा-सम्बन्धी बातो मे बहुत मिलता है। बौधायनधमंमूत्र रचना में कु शिथिल एषं 
भवद्यकता से अधिक विस्तृत है । स्वयं ०।।८५. ९ब।भौ ने इस ओर संकेत किया है । रजना-गव्यवस्था मे सतकंता प्रदशित 
नहीं कौ गयी है। इसकी माषा प्राचीन है ।*` 

बौधायन को निम्न ग्रन्थ ज्ञात थे--बारों वेद, यानी वैलिरीय संहिता, तैसिरीय ब्राह्मण, तैलिरीय आरण्यक- 
उपनिषद्‌ समेते समी वेदो की संहिता, शतपथ ब्राहमण आदि । उन्हे माल्लवौ की गाथा से परिय था, जिसमे आर्था- 
बतं की मौगोलिक सीमां दी गयी धीं; इतिहास ओौर पुराणकाभी वर्णन आयादै। छ वेदांगोंकी भौ चर्बा 
पायी जती है। बौधायन ने निम्नलिखित वर्मशास्त्रकारो के नाम लिय है--ओौपजंधनि, कात्य, काक्यप, गौतम, 
प्रजापति, मनु, मौद्गत्य, हारीत । बौधायनघरमसूत्र मे बहूल-ते लमं-सम्बन्धौ उदढेरण पाये जाते है, एतत सिद है 
कि उसके धूं बहत से प्रन्थ विद्यमान ये। 

बौधायन कहां के रहनेबाले ये ? इसका उत्तर देना कठिन दै। वतमान काल में बौधायनीय लोग 
अधिकतर दक्षिण भारत में हौ पाये जति है। वेदों के प्रसिद्ध माष्यक्रार सायण बौधायनीय ये। किन्तु बौधायन ने 


६९. नन्‌ द्विजातिषु स्वक्मत्येषु इति सूत्रितभ्ये किमिति सुत्रहारम्भः। सत्यम्‌, अवं ह्ाचारयो भीष 
च्रन्न्शाजय॥१न. 1 अर्दति । 


१६ धर्मास्त का इतिहा 


दक्षिणापथ कै लोगो को मित्रत जातियों मे निना है, अतः वे दर्लिणी नहीं हो सकते, क्योकि वे मपने को नीच जाति 
मं क्यां रग्बते ? 

उपनण्व बराध।यनतमः-त्र ग।तमवमभू. के बादकी ङृति है, क्योकि हमने दो बार गौतम का नाम लिया 
टै ओर कम-म-कम एकं स्थान पर उनके धममूत्र से उद्धरण न्या है । गौलम ने केवर एक घमंशास्त्राचायं मनु का नाम 
. च्िवा दै, कन्तु बौधायन ने बहतो का । बौधायन का समय उपनिषदों के वहूत बाद का है । उपनिषदों से उदरण 
न्वयि गये है, हारीत भी उत हु है। बृहलरनं कहा है कि आपस्नम्बधमसूत्र से बौषायनयन-नएकया 
दरो छनाघ्दी पगना द । उनका तकं यह है कि कण्व बोधायन तपण मं आपस्तम्ब मे एवं {हि९०्५केदौ से पहले हौ 
सम्मान पाते दै, ओर यही बात बौघायनगृद्यमूत्र मे मी दटै। किन्तु यह तकं टीक जंचता नहीं। यह बात ठीक है 
कि तीनों कृष्ण-यजुरवेदीय शात्वाओं मे बौषायन सबसे प्राचीन है, विन्त समे यह नहीं सिद किया जा सकता कि 
वतमान ब्रौधायनियो का धमंमूत्र आपस्तम्बियों मे प्राचीन है। कुमारि ने बौधायन को आपस्तम्ब से बाद का 
माना ट। तीनो लाताओं कं संस्थापक बौधायन गृह्यमूत्र एवं घमं मृत्र मं उन्लिखित् ह। हो सकता है कि दोनों 
को आपस्तम्ब के किमी प्रन्थ का परिचय रहा हो ओर वह ग्रन्थ रहा हो आपस्तम्बसूत्र ही । बौधायन एवं आप- 
स्तम्ब मं बहत-मे सूत्र समान है, किन्तु तुलना करने पर पता चलता है कि आपस्तम्ब बौधायन से अपेक्षाकृत अधिकं 
दृढ या अनतिक्रमणीय एवं कटर र (अतः बौधायनसूत्र बहूत बाद का है)। गौतम, बौधायन तथा वसिष्ठ ने कतिपय गौण 
पुत्रो की चर््ाकी दहै, विन्तु आपस्तम्ब इम विषय मं मौन है । गौत्तम बाघायन (२.२.१७, ६२), वसिष्ट ओर वहां 
तक कि विष्णु ने नियोग के प्रबलन को माना है, किन्तु आपस्तम्ब ने इसकी मत्मना की है (२.६.१३, १-९) । गौतम 
एवं बौधायन (१.११.१) ने आरट प्रकार के विवाहो की चर्चा की है, किन्तु आपस्तम्ब ने प्राजापत्य, एवं पैशाच (२.५. 
११.१५-२५ एवं २.५.१२, १-२) को छोड दिया है । इसी प्रकार वहूत-सी बातों मे आपस्तम्ब के नियम कठोर 
वं क्रटूर है। किन्तु इन बातों के आधार पर काल-नि्णय करना सरन नहीं है, क्योकि प्राचीन काल के धर्म्ास्त्रकारों 
मं बहून मतभेद धा। कंटूरता केवल बाद में ही नहीं पायी गयी है, पहले मी एमी बात थी । दसी प्रकार बाद वाके 
घमंशारत्रकारो ने कटूरता नहीं मी प्र्दाशित की है यथा याज्ञवल्क्य ने नियोग-प्रथा को स्वीकार किया है (२.१३१) । 
अतः वुहकर के कथन को, कि आपस्तम्ब बौघायन से बाद का है, मानना युक्तिसंगत नहीं जंचता । बौधायन गौतम मे 
बाद वा प्रन्य है; दसम सन्देह नही, किन्तु आपस्तम्ब से प्राचीन है; ठेसा नहीं कटा जा सकता । आपस्तम्ब मे बौधायन 
की अयेक्ा माषा-मम्बन्धी बहुत अन्तर टै; पाणिनि के नियमों के विपरीत भी व्याकरण-व्यवहार है, रचना-गठन ऊबड- 
खाबड टै. पृराने अथं मे शब्दप्रयोग है । अस्तु, रबर के बहुत पहले से बौधायनधमं सूत्र प्रमाण-स्वरूप माना जाता था। 
दाबर का काल ५०० ई० है । बौधायन का काल ई० पू० २००-५०० के कहीं बीच मं माना जाना बाहिए । बौधायन 
तथा आपस्तम्ब मे बहूत-से सूत्र समान है, दोनों मे वैदिक उद्वरण मो बहुधा समान है, किन्तु दससे दोनो म किसी प्रकार 
का सम्बन्ध था, एेसा नहीं कहा जा शकता । इसी प्रकार वनिष्टवमसूत्र की उहुत-सी बाते बौधायन मे ज्यो-की- 
त्यो पायी जाती है । मनुस्मृति मे इस धघमंसूत्र की बातें पायी जाती है । इससे यह बात कही जा सकती है कि 
बौधायन, वसिष्ठ एवं मनु ने किसी एक ही ्रन्थतेयेबारतेलीहों या कालान्तर मं इन ग्रन्थो में ये बातें क्षेपक रूप 
मेआआ गयी हों। किन्तु क्षपक छोटा हुआ करता है गौर यहां जो बातें या उद्धरण सम्मिलित है, वे बहुत लम्बे- 
लम्बे है। 

तपण वाले प्रकरण (५.२१) में बौ्नायन ने गणेश की कई उपाधियों की चर्चा की है, यथा विध्न- 
विनायक, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एकदन्त, लम्बोदर। किन्तु इससे इसकी तिथि पर कोई प्रकाश नहीं 
पढ़ता । तपण (२.५.२३) मे राहु एवं केतु के साथ अन्य सातो ब्रह के नाम अये है। विष्णु के बारहो नामनी 
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भवि ह (२.५.२४) । बौधायन ने अभिनेता तथा नाटेयाचायं के पेशे को उपपातक कहा है। अधायनषनः ज के 
आध्यकार है गोविन्दस्वामी, जिनकी टीका विहत्ता एवं तथ्य से पृण है। 


७. आपस्तम्ब का घमंसूत्र 


इस धर्मसूत्र के संस्करण करई बार निकले ह, यथा हरदत्त की उज्ज्वला नामक टीका के बहुलांशा के साध 
बहकर ने इसे बम्बई संस्कृतमाला के अन्तर्गत सम्पादित किया है । हरदत्त की सम्पूणं टीका के साध कुम्भकोणम्‌ 
मे यह छपा है, जिसका भलत अनुबाद बुहलर ने किया है ।*“ ङृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाला के आपस्तम्ब 
कल्पसूत्र मे ३० प्रष्न है । आपस्तम्बीय श्रौत, गृह्य एवं धमसूत्र एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हृए थे; यह कहना 
कठिन ह । गृह्यसूत्र एवं घर्मसूत्र सम्भवतः एक ही व्यक्ति वारा प्रणीत हृए हों, एेसा रजना-सम्बन्धी समानता 
देखकर कहा जा सकता है। यह बात स्मृतिचन्दिका मे भौ आयी है (३, पु ४५८) । 
आपिस्तम्बनम - = की विषय-सूची इस प्रकार है--प्रष्न १-- षेद एवं धर्मजो के आचार-व्यवहार धमं के 
उपादान है; चारों वणं ओरे उनका प्राथम्य; आचाय की परिभाषा ओर उसकी महत्ता; बण एषं एच्छाके 
अनुसार उपनयन का समय; उपनयन के उचित समय के अतिक्रमण पर प्रायि; जिसके पिता, पितामह एवं 
प्रपितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता बह पतित हो जाता है, किन्तु प्रायि ते बह पर्वित्र हा सकता 
है; ब्रह्मचारी के कतव्य, उसका गृर के साथ ४८, ३६, २४ था १२ वर्षो तकं निवास; ब्रहमारी के आचरण के 
लिए नियम, उमका दण्ड, मेखला एवं परिघान, मोजन के लिए भिक्षा-नियम, समिधा लाना, अग्नि को समपि करना; 
ब्रह्मचारी के नियम उसके तप है; वणोँ के अनसार गुरु तथा अन्य लोगों को प्रणाम करने की बिधिर्यां; विद्याध्यय- 
.नोपरान्त गुरुदक्षिणा; स्नातक के लिए नियम; वेदाध्ययन के समय, स्थान एवं चुद्धियों के बारे मं नियम; दद्वियों 
के नियम वेदाध्ययन मे प्रयुक्त होते ह न कि वैदिक क्रिया-संस्कारो के मन्त्रो के प्रयोग मे; मृतो, मनुष्यो, देवताभो, 
पितरो, ऋषियों, उच्च जाति के लोगों के सम्मान के लिए, वृद्ध ¶रूषो, माता-पिता, माषयो, बहिनों तथा अन्य लोगो 
के लिए प्रतिदिन के पांच यज्ञ; वर्णों के अनुसार एक-दूसरे के स्वास्थ्य के बारे मं पृष्ठने की विधियां ; यज्ञोपवीत 
पहनने के अवसर; आचमन का काल एवं हेग; उचित एवं निषिद्ध भोज्य एवं पेय पदार्थो के बारे मं नियमः; 
विपत्ति-काल मं ब्राह्मण की वैश्य-वृत्ति; कतिपय वस्तुओं के क्रय-विक्रय के निषेध के बारे मे नियम; चोरी, 
बराह्मण या क्रिती की हत्या, शृण-हत्या, व्यभिचार (मातृगमन, स्वसुगमने आदि ), सुरापान आदि गम्भीर पाप 
(पतनीय ), अन्य पाप उतने गम्मीर नहीं ह, यद्यपि उनसे कर्ता अपवित्र हो ही जाता है; आत्मा, ब्रहम, नैतिक 
प्रठन-सम्बन्धी अपराध (जिनते क्रोध, लोभ, कपट एसे दोष उत्पन्न होते है) आदि आध्यात्मिक प्रह्नो का विवेचन; 
वे गुण जिनके एारा परम ध्येय की प्राप्ति होती है, यथा क्रोध-लोमादि से छुटकारा, सथा, शान्ति की प्राप्ति; त्रिय, 
वैष्य, शूद्र एवं नारी की हत्या का प्रतिकार ; ब्रह्महत्या, आत्रेवी नारी-हत्या, गुरु या श्रोत्रिय की हत्या के लिए 
प्रायिक; गुर-दाय्या को अपवित्र करने, सुरापान, सोने की बोरी के लिए प्रायद्किल; कतिपय पक्षियो, गायो, 
बलों को मारने पर, जिन गाली नहीं देनी चाहिए उन्हं गाली देने पर, शूद्र नारौ के साथ संमोग करने पर, निषिद्ध 
मोजन एवं पेय सेवन कटने पर प्रायदि्र्त; बारह रातो तक हृष्ट के लिए निवन; चोरी क्या है, पतित गुरु एवं 
माता के साय क्या व्यवहार होना चाहिए; गृह-शय्या अपवित्र करने पर प्रायदिक्त के लिए कतिपयं मत; पर- 
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नारी ते सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-पुरुप से सम्बन्ध रलने पर पत्नी के लिए प्रायदिषत्त; भ्ण (सूत्र-अरवचन-पाटक 
ब्राह्मण ) को मारने पर प्रायतत; अपने बचाव को छोकर्‌ ब्राहमण भस्त्र-दास्त्र नही ग्रहण कर सकता; अभिकशस्त 
(मपराधी ) के किए प्रायदिवलत; छोटे-छोटे पापो के चग प्रायदििचत्त; स्नातक (विदास्नातक, व्रतस्नातक तथा 
।ज्यान्रत ८ ।त१) के बारे मं कतिपय मत; परिधान-प्रहण, मन्मूत्र-त्याग, लांछनपूणं बातचीत, सूर्योदयास्त न देखने, 
कोधादि नैतिक दोषो मे दूर रहने के सम्बन्ध मं व्रत । (प्रन २--) पाणिग्रहण के उपरान्त गृहस्थ के व्रत आरम्भ होते 
ह; मोजन-ग्रहण, उपवास, संमोग कै विषय मं गृहस्थाचरण के नियम; ममी वणं वाले अपने कर्मो एवं कर्तब्या- 
अरण के अनुसार अपरिमित आनन्द या दुःख पाते है, यथा, एक ब्राह्मण चोरी एवं ब्रह्महन्या कं कारण चाण्डाल हो 
जाता दै, उसी प्रकार पक्र अपराघी क्षत्रिय (राजन्य) पौल्कम हो जाता टै; स्नानोपरान्त तीनों उच्च जातियों को 
वैदवदेव करना चाहिए; आर्यो की दखरेख मं शूदर लाग तीन ऊंची जातियों का भोजन पका सकते है ; पक्वान्न की 
बलि; पहले अतिथि को, तब ब्रच्चो, बुदा, बीमार, गमिणी स्त्रियों को मोजन देना चाहिए, उसकं उपरान्त गृहस्थ 
स्वयं खाये; वैदवदेव कं अन्न मं आनेवाले को मोजन अव्य देना चाहिए; अप ब्राह्यणो, क्षत्रियो, वैष्यो एवं शुरो 
को अतिथि ख्य मे प्रहण करनं के नियमः; एक गृहस्य को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए था उसका यज्ञोपवीत ही 
वयप्ति है; ब्राह्मण-माचायं कं अमाव मं एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैद्य आचार्यों से अध्ययन कर सकता दै; विवाहित 
पुरुष का गुरु के अतिथि रूप मं आने पर कर्तव्य; गृहस्य का पढ़ाने एवं अपने आचारो कै सम्बन्ध मं कतव्य; 
अतिषि की जाति एवं चरित्र के विषय मं सन्देह उत्पन्न हानं पर क्या करना चाहिए, अतिथि क्या है; अतिषि- 
सत्कार की प्रदामा; अनग्ि-प्रतिष्टा करन पर तथा अनिथिके राजा कं पास पहुंचन परे विधि; किसको ओर कब 
मधुपकं देना चाहिए; वेदांगों कं नाम; वैव्वदेव कै उपरान्त कूलो एवं चाण्डाखो तक सबको भोजन देना चाहिए; 
समी दान जक के साथ देने चाहिए; नीकर-चाकरो, दासों के व्र पर ही दानादि नहीं करना चाहिए; अषत्रे 
को, अपनी पत्नी या बच्चा को कष्ट हा जाय, विन्तु नौकरो को नहीं; ब्रह्मचारी, गृहस्थ, साधु आदि को कितना 
भोजन करना चाहिए; आचाय, विवाह, यज्ञ, माता-पिता क मरण-पोषण के किए, अग्निहोत्र एेसे अच्छे तप बन्द 
न हो जाये, इसके किए मीख मांगने की व्यवस्था ; ब्राह्मणो एवं अन्य जातियों के विरोष वर्मं ; युद्ध के नियम; रजा 
एसे पुरोहित को नियुक्त करे जौ धर्मं, शासन-कल्टा, दण्ड दने एवं ब्रत करन मं प्रबीण हो; अपराधानुसार मृत्यु 
तथा अन्य दण्ड का विधान, किन्तु ब्राह्मणन मारा जा सक्ताथो, न घायल किया जा सक्ताथा गौर न दास 
नाया जा सकता था; माग-नियम; चमंरत क्रमशः उठता हुआ उत्तम जाति को तथा अध्मरत क्रमशः गिरता 
हभ नीच जाति को प्राप्त होता है; जब तक बच्च हो ओर पल्नी घर्मकायं मं रत हो, दूसरा विवाह नहीं कना 
चाहिए, विवाह-योग्य लडकी के विषय मे नियम, यथा वह सगोत्र एवं माता की सपिण्ड न हो; छः प्रकार के विवाह- 
ब्राहया, आष, दैव, गान्धवं, आसुर एवं रक्षस; छहों मं किनका कितना मान देना चाहिए; विवाहोपरान्त आचरण- 
नियम; अपनो ही जाति की पत्नी से उत्यन्न पुत्र पिता को जाति के योग्य कतव्य कर सकते हैँ गीर पिता की सम्पति 
पा सक्ते ह; वहु लका, जो एक बार पहले विवाहित हो चुका हो, अथवा जिसका विवाह विधि के अनुकल न हमा 
हो, अधवा जो विजातीय हो, मत्संना के योग्य है; क्या लडका ओरस है, बस्वे कादान या क्रय नहीं हो सक्ता; 
पिता के जीते-जी सम्पत्ति-विभाजन, बराबर विमाजनः; नपुंसक, पागल एवं पापियो का वसीयत में निषेध; पुत्राभाव 
मे बसीयत निकट सपिण्ड को मिलती है, उसके बाद आचार्यं को ओौर तब शिष्य या पत्री को ओर अन्त मे राजा 
को प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पुत्र को अधिक भाग मिक्ना बाहिए्‌, एेसा मत वेदो को मान्य नहीं है; पति-पत्नी भे 
विमाजनं नहीं, बेद-विरद द देशों एवं वंशो के व्यवहार-रयोग मान्य नहीं ; सम्बन्धियो, सजातियों आदि की भृत्यु पर 
नकौ; उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दान देना चाहिए; घ्राढ, श्राद्ध का काल; चारों आश्रम; परित्राजक 
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अर्थत्‌ संन्यासौ के नियम; अरण्यसेवी साघु के कतव्य; ग णियो को प्रशंसा एवं &राचारियो की मत्संना; राजानो 
के लिए विक्िष्ट नियम; राजा की राजधानी एवं राजप्रासाद कौ नीव; सभा की स्थिति; तस्करो (बोरो) का 
विनाशः; ब्राह्मणों को भूमि एवं घन का दान; जनता की रशा; एते व्यक्ति जिन्हे करते टकार मिला है; 
व्यभिचार के लिए नवयुवकों को दण्ड; नारी को अपमानित करने पर दण्ड, हस विषय मं आयं एवं शूद्र नारी दोनों 
के अपमान में अन्तर; अपराब्द एवं नर-वध के लिए दण्ड; कतिपय आचरण-मंग के लिए दण्ड; चरवाहे एवं स्वामी 
के बीच क्षगडा; षग करनेवाला, प्रोत्साहक तथा वहं जो इस केम का अनुमोदनं करता है, अपराधी है; गडा 
कौन तय करता है; सन्देह कौ स्थिति मे निर्णय अनुमान हारा या दिष्य साक्षी हारा होता है; सृठी गाही पर 
दण्ड; अन्य शेष धर्मो का अध्ययन (कृ लोगों के मत से) स्त्रियो तथां समी जातियो के कोगों से करना चाहिए । 

आपिस्तम्बधरमंसूत्र के दो प्रदो मं प्रत्येक ग्यारह पटलां मे विभाजित है। दोनो पटलों मे क्रमशः ३२ 
मौर २९ कण्डिकां ह । आज जितने मी धमसूत्र विद्चमान टै, उनम अपिस्तम्ब अपेक्नाकृत अधिक संक्िप्त एं 
सुसंगटित शली मे है, ओर इसकी भाषा अधिक प्राचीन (आष) एवं पाणिनि के नियमों ते दूर है। यदपि यह 
घमसूत्र अधिकतर गद्य मं है, किन्तु यतस्ततः पद्य मी पाये जाते टै । "उदाहरन्ति" था 'अयाप्युदाहरन्ति' शब्धो दारां 
आपस्तम्ब ने अन्य उपादानों स मी श्लोके आदि ग्रहण कर ल्व ै। कुल मिलाकर २० इलोक है, जिनमे कम से 
कम छः बौधायन मं मी आय है। 

आपस्तम्ब ने संहिताभों के अतिरिक्त ब्राह्मणो से भमीदद्धरणन्वि्है (यथा १.१२.१.१०-११, १.९१. 
३.९, १,१.३.२६, १.२.७.७, १.२, ७.११, १.३. १०.८) । तत्तिरीयारण्यकसे भी उद्धरण लिया गया है। 
छः वेदांगो के नाम भी अये रै--छनल्द, कल्प, व्याकरण, ज्यातिष, निरुक्त, शिक्षा के साथ-साथ छन्दोविचिति की 
मी चर्वा है। सम्मवतः शिक्षा को व्याकरणके साथ मिला दिया गया है। आपस्तम्ब ने दसं धर्माचा्यो के नाम 
गिनाये है, यथा एक, कण्व, काण्व, कुणिक, कुस, कौत्स, पृत्करसादि, वार्ष्यायणि, दवेतकेतु एवं हारीत । कौत्त, 
वा्ययिणि तथा पृष्करसादि के नामं निगक्त मं मी आय है । धर्माचाय दवेतकेतु उपनिषद्‌ (छान्दोग्योपनिषद्‌ ) बाले 
श्वेतकेतु नहीं है । हारीत कौ चर्चा बौधायन एवं वसिष्ठ ने भौ को है। यद्यपि आपस्तम्ब ने गौतमधमंसूत्र को 
उद्त नहीं किया है, तथापि वह्‌ ग्रन्थ उनकी ओला के समक्ष अवध्य था। आपस्तम्ब ने मविष्यत्पुराण के मत की 
चर्बा की है (खष्ड-प्रल्थय वः उपरा विर्व-सुष्टि)। एक स्थान पर (२.११.२९. ११-१२) आपस्तम्ब ने कहा 
है करि वह ज्ञान, जो परम्परा से स्त्रियों एवं शूद्रां मं पाया जाता है, विद्या की सबसे दूर की सीमा है; यह अथर्ववेद 
का पुरक है। सम्भवतः आपस्तम्ब ने यहां पर अथशारत्र की ओर संकेत किया है, जां चरणब्यूह' के अनुसार 
अथववेद का उपवेद है । आपस्तम्ब ने मनु को श्राद्ध कौ परम्परा का संस्थापक माना है। किन्तु यर्हाके मनु 
मनुस्मृति के प्रणेता मनु न होकर मानवो के पूव ज बुल.{रुष मनु ह । आपस्तम्ब ने महाभारत के अनृशासनपवं का 
एक इलोक (९०-४६) उदृत किया है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र का पूर्वमीमासा से एक विचित्र सम्बन्ध है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक शाब्द 
९१ सिद्धान्त इस धमं सूत्र में पाये जाते । इससे पता चलता है किं आपस्तम्ब को मीमांसा जकाषपताभाया 
मीमांसासूत्र की किसी प्राचीन प्रति में इस सूत्र की उद्रत बते ज्यो-की-्यां धीं । आपस्तम्ब न में -बंमानांसा 
कौ उद्धत बाते क्षेपक नहीं हो सकती, क्योकि उनकी व्याख्या हरदत्त ने करदी है। 

बहुत प्राज्नीन काल से भपिस्तम्बधरमसूत्र को प्रमाण रूप मे माना जाता रहा है। जनिनि-नोके भोधष्यनें 
शबर ने भापस्तम्ब को उदत किया है। तन्त्रवातिक ने इसके कतिपय सूत्रों का तुलना्मक अध्ययन किया ै। 
ब्रह्मसूत्र (४,२. १४) के माष्य मे शंकराचायं ने आपस्तम्ब (१.७.२०.३) को उदृत किया है। शंकराचायं 
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ने बृ.द।९न्५क के भाष्य म भी एेसा किवा है। उन्होने स्वयं जापस्तम्ब के दोनों पटलो कौ अध्यात्म-सम्बन्धी वातौ 
की आगनोषना की है। विदवरूप ने याज्ञवल्क्य की टीकां मं आपस्तम्ब को लगमग बीत बार उद्धत किया है। 
मेभातिधि ने मनू की टीका में आपस्तम्ब की कर वार चर्ाकी है। मिताल्लरा में इसके कई एक उद्धरण है। 
अपराकं मे लगमग २०० सूत्र उद्धत ह। इस प्रकार हम देखते है कि शबर के काल (कम-ते-कम ५०० ई° 
सन्‌) ते लेकर ११०० ई० तक कतिपय ग्रन्थकारो ने आपस्तम्ब को प्रमाण माना है। 

अपिस्तम्ब के निवास-स्थान एवं जीवन-इतिहास के विषय मे क मी नहीं भात है। आपस्तम्ब आर्थं 
नाम नहीं ह । यह वेद में नहीं मिलता । पाणिनि (४.१.१०४) के 'बिदादि' गण मं यह शब्द आता दै । उन्होनि 
अपने को अवर अर्थात्‌ बाद मरं भने वाला कहा है। तर्पण में उनका नाम अधिकतर बौधायन के उपरान्त एवं 
मत्याषाह 1ह रफ के पहले आता है । एक स्थान पर "उदीष्यो' की एक विलक्षण श्राद्ध-परम्यरा की चर्था है 
(२.७. १७.१७) । क्या यह उनके निवासस्यान का सूचक है? हरदत्त के अनुसार शरावती के उत्तर के देश 
को "उदीष्य' कहते है, किन्तु महाणं व के अनुसार नमं दा के दक्षिण-पूवं आपस्तम्बीय लोग पाये जाते थे, गौर यह 
दक्षिण-पूवं स्थान आन्ध्र प्रदेश मं गोदावरी का मृ है। पल्लो ने आपस्तम्बियों को भूमिदान दिवा है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र का काल अनुमान के सहारे हौ निद्चित किया ज) सकता है। सम्मवतः यह्‌ गौतम- 
धमसूत्र एवं बौधायनधमं सूत्र से बाद का है ओर ५०० ई० सन्‌ के पूवं यह्‌ प्रमाण रूप म ग्रहण कर लिया रया चा। 
याज्ञवल्क्य एवं शंख-लिखित ने आपस्तम्ब को धमं शास्त्रकार कहा है । शैली ओर अपाणिनीय प्रयोग होने के नाते हत 
धमसूत्र का काल प्राचीन होना चाहिए । दसम बौद्धधमं अथवा किसी भी विरोधी सम्प्रदाय की कोर चर्ा नदीं 
पायी जाती । श्वेतकेतु से आपस्तम्ब बहुत दूर नहीं क्षलकते । सम्भवतः जिन दिनों जैमिनि ने अपनी शाखा चलायी 
उन्हीं दिनो इनके धमं सूत्र का प्रणयन हभ । तो, इनके काल को हम ६००-३०० ई० पू० के मध्य मे कहीं रखें 
तो असंगत न होगा । 

जपस्तम्बधर्मसूत्र के व्याख्याकार है हरदं, जिनकी व्याख्या का नाम है उज्ज्वला बुत्ति। इसका वर्णेन 
हम ८६बे प्रकरण मे करेगे। अपराकं, हरदत्त, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थो मे आपस्तम्ब के बहूत-से उद्धरण है। 


८. हिरण्यकशि-धमसूत्र 


हिरण्यकेहि-धमनूत्र हिरण्यकेषि-कल्प का २६ एवं २७बां प्रन टै । श्रौतसूत्र का प्रकादान पूना के 
आनन्दाश्रम ने किया है। डा ° कस्तं (वियेना, १८८९ ई०) ने मातुदत्त के भाष्य के आचार पर हिरण्यकेषि- 
गृह्यसूत्र का सम्पादन किया है। हिरण्यकेि-धर्मसूत्र को एक स्वतन्त्र रना कहना जंबता नहीं, क्योकि इसके 
सको सूत्र ज्यो-के-ज्यो अपस्तम्ब-घमं सूत्र से ले ल्य गये है । अतः आपस्तम्बधर्मसूत्र का सबसे प्राशीन प्रमाण हिरण्य- 
केशिधर्मसूत्र है, जिसने सबसे पहले उसके उद्धरण लिये । हिरण्यकेशियों का सम्बन्ध तैत्तिरीय शाखा के खाण्डिकेय 
भाग के षरण ते है। इनकी शाखा आपस्तम्बीय शाखा के बादकीहै। कोग्‌ राजाओों के एक दानपत्र (४५४ ६०) 
मे हिरण्यकेि-शाला के ब्राहमणो की वर्था है। चरणब्यूह के भाष्य में उत महार्णव के अनुसार हिरण्यकेदौ 
लोग सह्य प्त तथा परवुराम क्षेत्र (अर्थात्‌ कोकण ) के निकट के समद्रतट से दक्षिण-परचिम दिशा मे पाये जति बे। 
आज के रत्नागिरि जिले के बहूत-से ब्राह्मण अपने को हिरण्यकेषी कहते है । 

महादेव दीर्ित की ब्याख्या, जिसका नाम उज्ज्वला है, हरदलत की उज्ज्वला ते सब प्रकार से मिलती है । 
किसी एक ते दूसरे से ज्यो-का-त्यो ले लिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लगता है, महादेव दीकित से हरदत ने 
बहुत कुठ उधार ले लिया है, क्योकि महादेव में हरदत्त की अपेक्षा गौर मी बहुत कु है। हरदत्त से महादेव प्राचीन 


ठहरते ह, क्योकि हरदत्त ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ मे गणेश की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तुति कौ है । 
हो सकता है किं महादेव या तो हरदसर के आचार्य थे, या उनके पिताथे; यावे केवल महादेव (शंकर) के रूप 
मेही माने गये हो। हरदत्त की उज्ज्वला में स्म॒तियो से उद्धरण कम आये है, बत्कि गौतमधर्मसूत्र ते अपेक्षा 
कृत अधिक गाये है। 


न = 
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इस ध्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है । जीवानन्द के संग्रह में केवल २५ अध्याय तथा २१बें अध्यायका 
कुष अंश है । यही बात ध्री एम ° एन ° दत्त (कलकत्ता १९०८) के संग्रह मे भी है । विन्तु आनन्दाधम स्मृति-संग्रह 
(१९०५ ई ०) तथा डा, कुहरर के संस्करण मं ३० अच्याय है । डा० जालो का कहना है बिः कुछ हस्तलिखित प्रतिय मे 
केवल ६ या १० अध्याय है। विदरन्मोदिनी नामक व्याख्या के साथ वासच्ठघम॑सू- का प्रकाशन काशीसेमी हुआ है। 

कुमारिल के मतानुसार वासष्ट्वमसू-- का अध्ययन विक्षतः ऋग्वेद के विद्यार्थो क्रिया करते थे, किन्तु 
अन्य चरणों के लिए भी यह धमसूत्र प्रमाण धा। इस ध्मसूत्र के श्रौत एवं गृह्यसूत्र नही प्राप्त होते । ऋग्वेद के 
केवल आद्वलायन श्रौत एवं गृह्यसूत्र मिलत ह । तो क्या वसिष्ठघमसूत्र उसके कल्प की पूति है? दस धर्मसूत्रमे 
सभी वेदां के उद्धरण मिक्तते है ओर केवर 'वसिष्ट' नाम की कोर्ट मी विक्ठिष्ट बात नहीं पायी जाती किदे हम 
ऋष्वेद मे सम्बन्धित समन्ते । 

हस घमसूत्र की विषय-मूची निम्नलिखित दै-- (१) धमं की परिभाषा, आर्यावितं की मीमा, पापी कौन 
है, नैतिक पाप, एक ब्राह्मण किन्ही मी तीन उच्च ज।तियों की कल्या से विवाह कर सकता है, टः प्रकार के विवाह, 
राजा प्रजा के आचार को संयमित करनेवाला है तथा धन-सम्पत्ति का षष्ट कररवेखरूप मलैः सक्ता; (२) 
चारो वरणं, आचाय -महत्ता, उपनयन कं पूवं घामिक त्रिया-संस्काराके लिए काई प्रमाण नहीं, रों जातियोंके 
विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपत्ति मं ब्राह्मण लोग क्षत्रिय या वंद्य की वुत्ति कर सक्तं है, ब्राह्मण कुष विष्ट 
बस्तुजों का विक्रय नहीं कर सकते, ब्याज लेना निषिद्ध है, व्याजे की दर; (३) अप्‌ ब्राह्मण की मत्संना, धन- 
सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम, कौन-कौन आततायी है, आत्मरक्षा मं वे कब मारे जा मकरते है, पंक्तिपावन लोग कौन 
ह, परिषद का विधान, आचमन, शौव एवं विभिन्न पदार्थो के पवित्रीकरण की विधियां; (४) चारोंवर्णोका 
निर्माण जन्म एवं संस्कार-कमं पर आधारित है, सभी जातियों के साधारण कर्व्य, अतिधि-सत्कार, मधुपक, 
जन्म-मरण पर अशौच; (५) स्त्रियों कौ आधितता, रजस्वन्छा नारी के आचार-नियम; (६) अत्युललम धमं 
ही व्यवहार दै, आचार-प्रशंसा, मलमूत्र-व्याग के नियम, ब्राह्मण की नैतिक विहोषनाणं एवं शुद्र की विलक्षण 
विहेधताणएं शूरो के घर मे मोजन करने पर मत्सना, सौजन्य एवं अच्छे कुल के नियम; (७) चारो आश्रम तथा 
विद्यार्थी -कतगब्य; (८) गृहस्य-कर्तव्य, अतिथि-सत्कार; (९) अरण्य कै साधुं के कर्तव्य-नियम; (१०) 
संन्यासियों के क्वि नियम; (११) वििष्ट आदर पानेवाे छः प्रकार के व्यक्ति-- यज्ञ के पुरोहित, दामाद, राजा, 
मातुल एवं पितृकुल (चाचा ) तथा स्नातक, पहले किसको मोजन दिया जाप, अतिपि, श्रोडध-नियम, इसका काल, इसके 
लिए निमन्रित ब्राहमण, अग्निहोत्र, उपनयन, इसका उचित समय, दण्ड, मेखशा आदि के नियम, भिक्षा मगति की 
विकि, ऽपनमन रा.त लोगो के लिए प्रायदिचत्त; (१२) स्नातक के लिए आचार-नियम; (१३) वेदाध्ययन 
प्रारम्म कदने के नियम, वेदाध्ययन की शुषटियो के नियम, गरु एवं अन्यो के चरणों पर गिरने कै नियम, विद्या, षने, 
अवस्था, सम्बन्ध, पेते के अनुसार क्रमः आदर देने के नियम, मागं के निवम; (१४) वजित एवं जवजित भोजन 
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के नियम, कुठ विक्लिष्ट पक्षियों एवं पशुओं के मांस के वारं मं नियम; (१५) गोद लेने का नियम, उनके लिए 
नियम जोवेदांकी मरत्मना करतेरैयाष्रं का यज कराते है, मन्य पापों के लिए नियमः; (१६) न्याय- 
लासन कै बारे मं, राजा नात्रान्विगों का अभिमावक, तीन प्रकार के प्रमाण, यथा कागद-पत्र, सालिर्या, अधिकार, 
प्रतिक्न अधिकार एवं राजा के मनदाता, माक्षियों की पात्रता, कृ मामलों मे म्थ।माचर का भार्जन; (१७) 
ओरम पृत्र की प्रशंसा, क्षेत्रज पत्र कै विषय मं विरोधी मत--श्या बह अपने पिताकापृत्र है या मपमौ माताके 
वं पति क्रा पृत्र टै, बारहो प्रकार के पुत्र, माद्यो मं धन-सम्पत्ति-विमाजन, विमाजन-माग ते हटाने के कारण, 
नियोग क नियम, युवती वन्तु अविवाहिन कन्या कै वारे में नियम, वसीयत के आरे में नियम, राजा अन्तिम 
उललराधिकारी है; (१८) प्रनिन्योम जाति, यथा चाण्डा, द्रां कै किए या उनके सामने वेदाध्ययनं की मनाही 
है; (१९) गक्षण करना एवं दण्ड देना गजा का कर्तव्य, परोहित कौ महसा; (२०) जाने एवं अनजाने 
किये हण कर्मो के द्टि प्रायण्वित्त; (२१) णद कै व्यमिचार के लिए प्रायश्चित्त, ब्राह्यण-स्त्री के साय व्यभिचार करने 
तथा गो-हत्या क न्दर! प्राग्रविचिन; (२२) वजितत भोजन करने परं प्रायदिचत्त तथो न पापो से मुक्त होने कै किए 
पवित्र मुर-ग्न्थ वा मन्त्र; (२३) समाग एवं सुरापान करने पर ब्रह्मचारी के प्रायदिचत्त; (२४) कच्छ एवं अति- 
कृज्दट; (८५) गृष्त व्रत एवं हनरक-फुन्फः पापो के लिए ब्रत; (२६) एवं (२५७) प्राणायाम के गुण, पवित्रीकरण के 
च्छि गायत्री केः वैदिक सूक्त; (२८) नारी-प्रशंसा, अघमर्षण एवं दान-मम्बन्धी वैदिक मन्त्रो की प्रहंसा; (२९) 
दान-पुरस्करार, ब्रह्मचयं, नप आदि; (३०) धम-प्रशंसा, सत्य एवं ब्राहयाण । 

ऊपर जनने घरमंसूत्रों क्रा वणन हो चुका है, उनसे बनिष्ठबरममूत्र बहूत कु मिलता है। विषय-सूखी 
मं कोई अन्तर नही टै जीरनैकीमंटी, क्योकि यहमीगद्य मंदहै ओर यत्र-तत्र समं मी प्च मिरतेहै। इसकी 
दीली गौनमधममूत्र मे वरहूत मिन्ती है ओौर उस मूत्र मे ममं बहुत कृ लिया गया है । बाघोयननभ-त् कामी 
पह ऋणी दहै। नेसा किः उणर कहाजा चुका है. एस धमंमूत्र कै अध्यायो के विषय म वडा मतभेददहै; ६ अर्मे 
कर ३० अध्यायो मं यह प्रादित दहै। दस वात मं इस धरमसूत्र कौ प्रमाणयुक्तता पर सन्देह किया जाता है। 
ममं कृ फेम मी पद्य है, जिनके कारण यह बहत व्राद का कहा जा सकता है। हसमं कृ क्षेपक मी है, किन्तु 
वे बहून पहल्ये ना चुके ध, क्योकि इसके बहूत-म उद्धरण प्राचीन टीकाजो मं मिल जाते है, यथा मिताक्षरा म । 

वमिण्ठधर्मसूत्र मं ऋर्वेद एवं वैदिक संहिताओं म उद्धरण लिये गये द । ब्राह्मणों मे एेतरेय एवं शतपथ 
अधिकतर मंगेनित हा ट । वाजसनैयकर एवं काठक के नाम तक आये हैँ । आरण्यको, उपनिषदों एवं वेदांगो के उद्धरण 
आयं है । इतिहास एवं पुराण कौ मी चर्चा हूर टै । इम धर्मसूत्र मं व्याकरण, मुहूतं, मविष्यवाणी, फलित ज्योतिष, 
नक्षत्रविद्या का वर्णन भी आया टै । इस धमं मूत्र ने अन्य घमं शास््रकारों के ग्रन्थो एवं लेखकों की ओर संकेत किया 
है। मन्‌ मेम बहत वाते ली गयी है या नहीं, हस पर विवेचन मनुस्मृति वाले प्रकरण मे होगा । 

बहल र कँ मतानुसार वसिष्ठधर्मसूत्र के माननेवालों की शाखा बे लोग नमंदा के उत्तर मे थे। किन्तु यह 
बात अनित है, क्योकि अमी यही नहीं तथ हो सका दै कि यह धमसूत्र किती शाखा मे सम्बन्धित है। 

मनु ने सबसे पहले इस धर्मसूत्र को धमं -प्रमाण माना है। जब मनु ने इसे प्रमाण मानाहैतो यह कंसे 
कहा जा सकता है करि इस ध्मसूत्र ने मनुस्मृति म उद्धरण ल्यादै? हो सक्ताटहैकि दोनों का कालान्तर में 
संशोधन हआ ओर इसकी बातं उसमें ओर उमकी बातं इसमे चली आयी है । तन्त्रवातिक ने कहा है करि स 
धर्मसूत्र को ऋग्वेदी कोग पृते थे। विष्वरूप, मेधातिथि तथा अन्य व्यास्याकारों ने इसकी चर्बा की है भौर इते 
उद्धत किया है। तीवरदेव के रागिम तात्रपत्र मे इस धर्मसुत्र का उद्धरण है। हस ताभ्रपत्र कासमय है भठवीं 
बताब्दी का अन्तिम चरण । ईसा की प्रथम शताब्दियों मे यह्‌ धर्मसूत्र उपस्थित था ही, अन्य ग्रन्थकारो ने सातवीं 
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शताब्दी के उपरान्त भी इसकी ओर संकेत किया है। यह धर्मशूत्र गौतम, आवस्तम्ब एवं बौधायन से बाद का है, 
इवमे कोई सन्देह नही है । यदि इसे ईसापूवं ३००-१०० के मध्य मे रला जाय तो असंगत न होगा । 

याज्ञवत्क्यस्मृति की टीका मं विष्वरूप ने बद्ध-वसिष्ठ के मत दिये है (याज्ञऽ १.१९)। मिताक्षरा 
(याज्ञ २.९१) ने बृद्ध-वसिष्ठ से जयपत्र की परिभाषा को उद्त किया है। दसी प्रकार स्मृतिजन्दिका ने बृड- 
बकिष्ठ का हवाला आहिक एवं 'श्राद्ध' के विषय मे दिया है । भ्टोजिदीक्षित ने अपने चतुविशतिमत (पृ५ १२) की 
टीका म बुद्ध-वसिष्ठमे उद्धरण लियादहै। इन बातो से पता चलता है कि वुद्ध-वसिष्ठ नामके कोर प्रा्लीन धर्माायं 
थे । मिताक्षरा न एक वहद्‌-वसिष्ठ को मी चर्चा की है । स्मृतिचन्द्रिका (३, प ३५५) ने ज्योतिवसिष्ठ से उदरण 
लिय ह । बौधायनघमसूत्र के टौकाकार गोविन्दस्वामी से पता चलता है (२.२.५) कि वसिष्ठधर्मरूत्र के टीकाकार 
यज्जत्वामी ये। 
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दस घमंसूत्र का प्रकादान मारत मं क वार हुभा है। जीवानन्द द्वारा "धमं शास्म्रसग्रह' मं (१८७६ ६५), 
बंगा एशियाटिक सोसादटो द्वारा (१८८१ ई०), वंजयन्ती ठीका के कु उद्धरणों के साथ (ङा० जारी हारा 
सम्पादित्त) श्री एम० एन ° दत्त दारा (१९०९) । इस मूध म १८० अध्याय है, किन्तु मूत्र छोरे-छाटे नहीं है। 
प्रथम एवं अन्तिम दौ अध्याय पुणनया पद्यव्रद्न है, किन्तु जन्य अध्याययातो गद्यमे या गद्य-पद्य मिधितश्पमें 
है। वैजयन्ती टीका के अनुमार कट नामक यजुवेदीय शावा मे इसका सम्बन्ध है । 'श्राद्धकत्प' उफं "पितुमक्ति- 
तरं गिणी' मं वाचस्पति ने कहा है तिः विष्णुघमरुत्र कट लासा कै विद्याथियो के ङिष्‌ है, क्योकि विष्णु उभ शाखा के 
सूत्रकार दँ । विच्मान मन्‌स्मृति सं मका एक विचित्र मम्बन्ध है। चरणव्यृह के अनूमार कट एवं चारायणीय 
पजुवेदीय चरकदान्वा के १२ उपविमागो मं दा विभाग है। 

विष्णुधममूत्र की विषय-सूची निम्नन्िन्ित है-- (१) कूम दारा समुद्र स पृथिवी को उठाना, क्यप के 
यहाँ एमच्छिए जाना कि उनके उपरान्त पृथिवी को कन संमाेगा, तत्र विष्णु कः पाम जाना ओौर उनका कहना 
कि जो वर्णाश्रम धमं का परिपालन करेगे वेह पृथिवी को धारण करगे, उस पर पृथिवो ने परम दवता को उनके 
कतव्य बताने के लिग्‌ प्रित किया; (२) बारां व्रणं एवं उनके घमं; (३) राजधम; (४) कार्षपिण एवं अन्य 
छोटे बरखरे; (५) कतिपय अपराधो के लिए दण्ड; (६) महाजन (ऋण दनेवाला ) एवं उधार नेनेवाला, व्याज-दर, 
बन्धक; (5) तीन प्रकार के लेखपत्र या रखप्रमाण; (८) साक्िर्यां; (९) दिव्य (परीक्षा) केबारे मे 
सामान्य नियम; (१०-१४) तुला, अग्नि, जल, विष, पत जल (कोश) नामक दिव्य (परीक्षा); (१५) बारहो 
प्रकार के पत्र, वसीयत का निषेध, पुत्र-प्रशंमा; (१६) मिश्रित विवाह से उत्पन्न पत्र तथा मिधित जातिया; (१७) 

बटवारा, सयुक्त परिवार तथा पुत्रहीन कौ वसीयृत कं नियम, पूर्नमिलन, स्त्रीधन; (१८) विर्मिन्न जातियों वाली 
पत्नियों से उत्पन्न पुक्रो म ब॑टवारा; (१९) शव को र जाना, मृत्यु पर अशौच, ब्राह्मण-प्रहंसा; (२०) चारों 
युगो, मन्वन्तर, कल्प, महाकंल्य की अवधि, मरनेवाले के लिए अधिषः न रोने का उपदेक्; (२१) विलाप कै 
बाद क्रिया-संस्कार, मासिक श्राद, सपिण्डीकरण; (२२) सपिण्डा के लिए अशौच की अवधि, विलापके लि 
नियम, जन्म पर अहौ, कतिपय व्यक्तियों एवं पदार्थों कं स्पा से उत्पल्न अशौच के नियम; (२३) अपने शरीर 
एवं अन्य पदार्थो का पवित्रीकरण ; (२४) विवाह, विवाह-प्रकार, अन्तविवा, विवाह के लिए अमिमावक; (२५) 
स्त्री-घमं ; (२६) विमिल्न जातियों कौ पत्नियों मं प्रमृखता ; (२५७) संस्कार, गर्भाधान आदि; (२८) ब्रह्माचारी 
के नियम; (२९) आाचार्य-स्तुति; (३०) वेदाध्ययन-काल एवं दुष्ट्या; (३१) पिता, माता एवं भाचायं अधिक- 
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तम श्रद्धास्यद ह; (२२) सत्कार पानेवाने अन्य ब्यक्ति; (३३) पाप के तीन कारणे--कामविकार, कोष एवं 
लोम; (३४) अतिपातकों के प्रकार; (३५) पंच महापातक; (३६) महापातको के समान अन्य भवंकर उप- 
पातक; (३७) कनिपय उपपातक; (३८-४२) अन्य हलके-फुलके पाप; (४३) २१ प्रकार के नरक एवं माति- 
माति के पापियो के लिए नरेक-कष्ट की अवधि; (४४) कतिपय पापों के कारण-म्वहप कतिषय हीन अन्म; (४५) 
पापियों के लिह माति-्माति कौ रोग-ग्याधि तथा उनके निए प्रतिकार-म्बरूप नीच व्यवयाय ; (४६-४८) कतिपय 
हृष्ट (व्रत) , सान्तपन, चान्द्रायण, प्रमुतियावक; (८९) वासृदेव-मक्त कै कायं तथा उसके लिए प्रतिफल; (५०) 
बराह्मण-हत्या एवं अन्य जीवों कौ हत्या, यथा गो-हत्या आदि कै लिए प्रायदिचत्त; (५१-५३) मुरापान, वजित भोजन 
करने, सोना तथा अन्य पदार्थो की चौरी, व्यमिचार एवं अन्य प्रकार की मंथ्‌न-क्रियागो के लिए प्रायरिचत्त; (५४) 
विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यो के लिए प्रायदिवल; (५५) गुप्त व्रत; (५६) अधमर्षण (पाप-मोचन ) के लिए पूत 
स्तोत्र; (५७) किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, ्रात्य, पशवात्ताप न करनेवाले पापी, दान देने ते दूर रहनेवाले ; 
(५८) शु, मिधित तथा अन्य प्रकार का गुप्त धन; (५९) गृहस्य-बमं, पाक-यज्ञ, प्रतिदिन के पंचमहायज्ञ, 
अतिषि-सत्कार; (६०) गृहस्य कर अनुदिन वाले आचार, अद्र सवन; (६१-६२) दन्त-धावन करने एवं आचमन 
के नियम; (६३) गृहम्थजीवन-वृत्ति के माधन, मागे्रदशन के नियम, यात्रा कै समय बुरे या मके शकुन, मार्गे-नियम; 
(६४) स्नान एवं दवता तथा पितरों का तपण; (६५-६७) वासुदेव -पूजा, पृध्प तथा पूजा की अन्य सामग्री, 
दैवता को मोजन-दान, पिनरां को पिण्ड-दान, अतिथि को मोजन-दान; (६८) भोजन करने के हंग एवं समय के 
बारे म नियम; (६९-७०) पन्नी-मंभाग एवं मोन के विषय मं नियम; (७१) ग्नातक के आचार के लिए सामान्य 
नियम; (४७२) आत्मसंयम करा मूल्य; (७३-८६) श्राद्ध, श्राड-विधि, अष्टका श्राद्ध, किन पितरों का ध्रा करना 
चाहिए, श्राद्ध के काट, सप्ताह-दिन मं श्राट-फल, २७ नक्षत्र एवं तिथियाँ, श्रादढ-सामम्री, श्राद्ध कं किए निमन्त्रित न 
किये जानं वाले ब्राह्मण, प क्तिपावन ब्राह्मण, श्राद्ध कं चिए अयोग्य स्थल, तीथं या देश, माड छोडना ; (८७-८८) 
मृगचम-दान या गो-दान; (८५) कातिक-म्नान; (५०) माति-मांति कै दानों की स्तुति; (९१-९३) कूप, 
तालाब, बाटिका, पृ, वाधि, मोजन-दान आदि जनकल्याण कै कायं, प्रतिग्राहक के अनुसार पात्रता-मिन्नता; 
(९४-९५) वानप्रस्थ कः नियम, (२९६-९७) संन्यासियों के लिए नियम: अस्थि, मांसपेदो, रक्त-स्नायु आदि का 
जान; ध्यान-मृद्रा की कतिपय विधियां; (५८-९९) पृथिवी एवं ल्मी हारा वामुदेव-स्तुति; (१००) हस घर्मसूत्र 
के अध्ययन का फल । 

यह धमसूत्र वसिष्टधरमनूत्र मे कु मिलता है। इसमें छन्द (पद्य) पर्याप्त मात्रा मे ट। किन्तु एक 
विलक्षण बात यह दहै क्रि यह परमदेव द्रारा प्रणीत माना गया है; यह बात अन्य धमसूत्रों केः साथ नहीं पायी जाती । 
इसकी शैली सर है । यह व्याकरण-नियम-सम्मत है । बहुधा अध्यायान्त में पद्य आ जाते ह । कहीं-कहीं दन्रबखा, 
कहीं उपजाति ओौर कही त्रिष्ट्प्‌ छन्द है । । 

विष्णुषमंसूत्र का काल-निर्णय दुस्तर कायं है । कुछ अध्याय गौतम एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रो की माति 
्राच्ीनता के द्योतक है । किन्तु अन्य स्थल हसे बहुत दूर ले जाते-से नहीं लगते । इस धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति की १६० 
बातें बिल्कुल एक-सी है । कृष स्थलों पर मनुस्मृति के पद्य मानो गच्च मे रल दिये गये है । प्रन उठता है; क्या मनुस्मृति 
ने वष्णुषमूःः से उधार लिया है या विष्णुधमंसूत्र ने मनुस्मति से, या दोनों ने किसी अन्य स्थान से ? यह एक महस्व- 
पूणं प्रदन है। किन्तु कोई एसा ग्रन्थ नहीं उपलग्ब है जिसमे दोनों मं एक-सी पायी जानेवाली बातें मिल आये । 
लगता है, विष्णुषमसूत्र ने मनुस्मृति से ही उद्धरण लिय है। डा° जाली के मतानुसार याज्ञवल्क्य ने विष्णुषर्मसूत्र से 
वरीरांग-सम्बन्धी ञान ले लिया है। किन्तु यह बात मान्य नहीं हो सकती, श्योकि चरक एवं सुश्रुत मे यह क्ञान 
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वतमान था जौर जन: नकारो ने उते उदृत कर लिया। गता है, विष्णुधनंसू्र यासिनत्वथस्मु = के बाद की हृति 
है। यह षमंसूत्र ममबद्गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य तथा अन्य धर्मेशास्वकारो का ऋणी है । पांचवी शताब्दी ईसवौ- 
उपरान्त होने बाले शबर, कुमारिल एवं शंकराच्ायं ने मनुस्मृति को उदत किया है । याज्ञवल्क्य का भाष्य विष्व 
खूप ने नवीं शताब्दी के प्रथमां मे किया । विहवरूप ने गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ, वाख ओौर हारीत से 
अनेकं उद्धरण लियि है, किन्तु विष्णुध्मसूत्र का एक भी उद्धरण उनकी टीका मे उपलन्ध नहीं होता । मनु की 
ग्यास्या (मन्‌. 3३.२४८ तथा ९.७६) करते हुए मेधातिथि ने विष्णु का उद्धरण लिया है। मिताक्षरा ने विष्णु 
का३० बार नाम लिया है। अपराकं तथा स्मतिबन्दरिका ने बहुत बार उद्धरण लिया है। स्मृतिचन्विका मे २२५ 
बार विष्णु के उद्धरण अयि है। ५ 

 वष्नुषमःनं तरे वैदिक संहिताभो तथा एेतरेय ब्राह्मण के उद्धरण भये ह। इसने वेदांगो, व्याकरण, 
इतिहाम, ष्मशास्त्र, पुराण आदि के नाम लिये ह। दस घर्मंसूत्र के प्रारम्भिक भागों का काल ईसाधबं ३००. 
१०९ कें ब्रीच कहा जा सक्तां है, किन्तु यह केवल अनुमान-मात्र है। विष्णुघमंसूत्र की टीका धमशास्त्र- 
सम्बन्धी कतिपय भ्रन्थों के लेखक नन्द पण्डित ने की है। इन्होने वाराणसी में लगमग १६२२-२३ ई० में वंज- 
यन्ती नामक टीका लिखी । कदाचित्‌ भारुचि नामक कोई अन्य टीकाकार थे, जिनकी विष्णुधमंसुत्र सम्बन्धी 
टौका कौ बातें सरस्वतीविलास ने कर्द बार उदतकीदहै। 


११. हारीत का धर्मसूत्र 


अब तक हमने उन धर्म॑सूत्रों का वणेन किया है जो प्रकाशित है, किन्तु अब उन धमंसूत्रो का वर्णन करगे जो 
केवल कृ उद्धरण शूप मं हमारे समह उपस्थित है । सवप्रथम हम हारीतघमंसूत्र को लेते है । 

हारीत नामक एक धमसूत्रकार थे इसमे कोई सन्देह नहो दै, क्योकि बौधायन, अपिस्तम्ब एवं वसिष्ठ ने 
उन्हं कई बरार प्रमाणस्वरूप उदृत किया है । आपस्तम्ब ने हारीत का हवाला बहत बार दिया है, अतः कहा जा सकता 
है कि दोनों एक ही वेद से सम्बन्धित थे । तन्त्रवातिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य धमंसूत्रकारो के साथ गिनाहै। 
विष्वकूप ते लेकर अन्त तक के घर्म॑शास्त्रकारो हारा हारीत कानाम निया जाता रहाहै। लगता है, यह घर्मशासत्र 
पर्याप्त कम्बा-कीडा रहा होगा ।*' 

हारीतधमसूत्र की भाषा एवं विषय-सुखी देश्वकर कहा जा सकेता दै कि यह ग्रन्थ पयप्ति प्राचीने है। गद्य 
के माथ अनुष्टुप्‌ एवं व्रिष्टृष्‌ छन्द अते गये ह । हारीत तथा मेत्रायणीय परिषिष्ट एवं मानबश्राद्धकल्प मं बहूत 
समानता है। इससे पता चलता है कि हारीत कृष्ण यजुर्वेद के सूत्रकार ये। हारीतध्मसूत्र मं कदमीरी शब्द 
"“कफेल्ला"" के जने से हारीत को कषमीरी मी कहा जा सकता है। हेमाद्वि (चतुरवर्गे० ३, १ पृण ५५९) के 
अनुसार हारीत के एकं भाष्यकार मी घे ।* 


७१. स्वर्गीय वं ° वायन शार्करो ईस्कामपुरकर कौ नासिकः मे हारोतथर्तुत्र की एक -स्तल्सत प्रति मिली 
थी । दंबयोगवहा उत्का उपयोग नहीं फिवा जा तका, यहां वर हारौतधनंसुत्र के बारे तँ जो कुष्ठ कहा गया है 
बह डा० जोली हारा उथत्थापित सामग्री वर भाधारिति है । 

७२. हारोतथरमतुत्र का पुत्र है--“पालङ्धूया-नालिका-पौतौक-पिगू-तुसुक-वार्ताक-मृस्तण-कफेत्लः 
भाक-नन्ुर रकन 1न च भद्ध म दच्चात्‌,'' जिस पर हेमाहि का कथन है--“कफल्ल मारण्यविजेवः कमीरेषु प्रसिद्ध 
इति दारी. - (तना ष्यकार्‌ः ।) 

धमं ० 
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निबन्धो मे हारीत के जो उरण आते ह, उनसे पता चलता है कि उनके धर्मधुत्र मे वे सम्री विधय 
समन्वित थे, जो बहूषा अन्य धमं सूत्रो मे पाये जते है, यथा घमं के उपादान, उपकुर्वाण एवं नैष्ठिक नामक धौ 
प्रकार के ब्रह्म्ारौ, स्नातक, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भोजन के बारे मे निषे, जन्म-मरण पर अधौ, श्राद्ध, पंक्ति 
पावन, भकार के मामान्य नियम, पंबयज्ञ, वेदाध्ययन, द्या, राजधमं, शासन-कमं, न्यायालय-पड्धति, व्यवहारो 
की जिवि उपाधिर्या, पति-पत्नी के कर्तव्य, विविध पाप, प्रायष्कित्त, माजन-स्तुति आदि । 

हारीत ने वेद, वेदांग, घमशास्त्र, अध्यात्म तथा अन्व ज्ञाने-लाखाओं की ओर संकेत किया दै।" हारीत 
ने समी वेदो ते उरण लिये है, अतः लगना है, उनका किसी विशिष्ट वेद वे सम्बन्ध न धो। 

हारीत के कुठ सिद्धान्त अवलोकनीय रै । उन्होनिं अष्ट विबाहो मंदो को शेत्र' ओर "मानुष कहा है, 
किन्तु ' जआषं ' एवं श्राजापत्य' को गिना ही नहीं है (देखिए, `<, संस्कारप्रकारा, पृ५ ८४) । यही बात 
वसिष्ठ मे भी पायी जाती है। हारीतनेदो प्रकार की नारियों की चर्वा की दै--्रह्मबादिनी एवं सद्ोबध्‌, 
जिनमे पहले प्रकार की नारियों (ब्रह्मवादिनियों) को उपनयन मंस्कार कराने का अधिकार है, बे अग्निहोम 
करे !वं वेदाध्ययन करने की अधिकारिणी टै" उन्होनि १२ प्रकार के पुत्रों का वणेन किया है (देलिषए, 
गौतव्र० २८, ३२ पर हरदस का भाष्य ) । उन्होने अभिनेता की भत्संना की है ओर श्राहयाण अभिनेता को 
श्रा एवं देव-क्रिया-संस्कार मं वजित माना टै ।“ गद्य-पद्च मिधित भाषा मं गणेश की पूजा का वर्णन अपराकं 
हारा उपस्थित उद्धरण मे जायां है। 


१२. शंख-लिखित का घमंसूत्र 


तन्त्रवातिक तसे पता चलता है कि शंख-लिखितधमंसूत्र का अध्ययन शुक्ल यजुवद के अनुयायी षाजसने- 
यियों हारा होता था। तन्त्रवातिक ने दस धमं सूत्र से अनष्ट्प्‌ छन्द वाले वाक्यो को उद्धत किया है। महाभारत 
(शान्तिपवं, अध्याय २३) मं शंख ओौर लिखित की कथा आवी टै । याज्ञवल्क्य नं शंख-लिखित को धमंहास्त्र- 
कारोमे गिनाहै। पराहरत्मृति मं आया है (१.२४) कि कृत, त्रेता, दपर तथा कलि के चारो युगो मे मनु 
गौतम, शख -लिखित एवं पराशर के अनुशासन धम-सम्बन्धौ प्रमाण माने जाते है । विषदवल्प ने एक उद्धरण - 
दात यह दर्शया है कि वेदो पर आधारित एवं मनु दारा घोषित धमं पर शंख-लिवित ने शब मनन किया । 
विदवरूप के पदचात्‌ अन्य भाष्यकारो एवं निबन्धकारा ने गंख-लिखित का उद्धरण बुलकर लिया है। इन 
उद्धरण मे अधिकांद गद्य मे ह। इससे सिद्ध होता है कि सम्भवतः यह धमं सूत्र प्राचीन है। अभाग्यवहा इस 
धरमरत्र की कोर प्रति नहीं भिल सकी है; केवल उद्धरणोकेरूप मेही यह विद्यमान दहै। 


७६३, स्थतिखनििका, ३, १० २९० वेदा भङ्गानि धर्मोऽध्यात्यं विज्ञानं स्थवितिहेति वंद्विधं भतम्‌ । 
७४, हिषिधाः स्त्रिवः। न ' ज।१अबन्यः सलोवच्वच्च । तश्र ज "1 नुानुएसयनवमनन्नोन्यनं देदाच्चचनं 
ल्वग्हे च निलाचर्या । स्मृतिचन्धिका ( १. १० २४) एवं चतुर्विातिमतष्याख्या (बनारस संस्करण, प० ११३) में उदृत । 
७५. द 7.4 ५1 एल्‌. दवे पिष्ये च वर्जयेत्‌ । याललवल्क्य पर अपराकं की टका (या ० १.२२२-२२४) 
| ॥ 
न ७६. यहाँ गणेशा के कई भाम निलते है, वथा, सालकटंकट, श्स्नरज्ड राज ` न, हाविनायकः, वकतुष्ड, 
गणाषिषति । प्रथम दो नाभो के लिए देलिए्‌, भप्नन, (: सुज (२-१४) तथा याशवल्क्य (१. २८५) । 





शसा-तिर्ितनन (अ एवं जालवधन् (7) ` २७ 


जीबानन्द के स्मृति-संग्रह मे इस धमंसूत्र के १८ मध्याय एषं शंलस्मृति के ३१० तथा 4.1.44 त के 
९३ लोक पाये जति ह । यही बात आनन्दाश्वम (पूना) के संग्रह मे भी पायी जती है। भिताक्षरा मे इसके 
५० श्लोक उदढृत हए है। 

शंखलिखलित-धर्मसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया । कल्लौजनरेष गोिन्दबन्द्र के मन्त्री लक्ष्मीधर 
ने मपे कल्पतर मे इस धरममसूत्र के माष्य की अर्वा की है। लक्ष्मीधर का काल है ११००-११६० ६० । विवादरल्ना- 
कर (१३१४ ६०) ने मी माष्यकार का उद्धरण दिया है। यही बात विवादचिन्तामणि (पृऽ ६७) मे भी पाची 
जाती है। 

शीतौ ओर विषय-मूष में शंख-लिखित का धर्मसूत्र अन्य ध्मसूत्रो से मिलता-जुलता है । गौतम एवं आप- 
स्तम्ब म जितने विषय अये है, अधिकतर वे समी इस धर्मसूत्र मे मी आ जते ह। बहुत स्थानो पर यह 
धर्मंसूत्र गौतम एवं बौधायन के समीप आ जाता टै। कुष्ठ बातो में गौतम पा आपस्तम्ब से शंख -लिखित अधिक 
प्रगति्ील है। कही-कही विषय-विस्तार मं, यथा सम्पलि-बिमाजन या षसीयत के सिलसिले मे, यह ध्मसुत्र 
आपनम्तम्ब एवं बौधायन स बहुत आगे बढ़ जात। है। शंख की शली कौटिल्य का भी स्मरण कराती है । माषा 
व्याकरण-सम्मते है। शंख ने याज्ञवल्क्य का नाम च्या है। किन्तु यहां यह नाम स्मृतिकारका नहीं है। 
याज्ञवल्क्य ने स्वयं ह्ंख-लिखित का नाम अपने पूवं के धर्माचार्यो मे भिनाया है। 

इस धममूत्र केः गद्यांश म वेदांगो, सांस्य, योग, षरमशास्त्र आदि की ओर संकेत है, जसा कि इसके उद्धरणों से 
विदित होता है। पुराणों मं वणित मौगोलिक, सुष्टि-सम्बन्धी बातें हस धर्मसूत्र मं मी पायी जाती है। इसने 
अन्य आत्रायो कौ चर्चा की है गौर प्रजापति, आंगिरस, उशना, प्राचेतस, वृद्धगौतम के मतो का उ्लेख किया है। 
पद्यांश मं यम, कात्यायन ओर स्वयं शंख के नाम अये है। 

उपक्ुत विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धमसूत्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बाद की 
किन्तु या्ञवल्क्यस्मृति के पहले कौ कृति है। दमक प्रणयन का काल ई० प ३०० से लेकर ६० सन्‌ १०० 
के बील मं अवच्य है। . 


१३. भानवधमंसूव, क्या इसका अस्तित्व था ? 


कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवनन<ज धा। इन विहानों मे मैक्स- 
मुलर, बेबर भौर बुहलर के नाम उत्लेलनीय दै । उनके कथनानृसार मनुस्मृति भानवधर्मसूत्र का संशोधित परवद 
संस्करण है। मैक्समूलर ने यहा तकं कह दिया है कि "दमम कोर सन्देह नहीं कि समी श्वे धर्मशास्त्र, जो 
माज विद्यमान है, प्रा्रीन कलधम वाले चमसूत्रों के, जो स्वयं किमी-न-किली वैदिक चरण से प्रारम्भिक रूष 
मं सम्बन्धित धे, संशोधित रूप है" (हिस्टरी आफ एष्येण्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० १३४-११५) । भैक्सनूलर 
का यह अनुमान ्ामकहै। बुहलरने मी दूमरे ढंग मे यही कहा है, किन्तु बह मी ठीकं नहीं जंबता। बुहलर 
के तकं निम्न है--(१) बालतण्डनन- न (४-५-८) चं आया है-- मानव ने कहा है कि केवल पितरों, देष- 
ताजो एवं भतिषियों के सम्मान के लिए ही पशु का उपहार दिया जआ सकता है।” बुलहर का तकं है कि 
उपर्युक्त बार सूत्रों मेजो कष्य आया है, बह ग में था। इसके उपरान्त मनुस्मृति मे जो कष्य आया है, बह 
बो एलोकों गौर एक गदयांहा मे आया है (अन्त मे इति" आया है) । बुलहर का कथन है कि बिच्चमान मन्‌- 
स्मृति पच्चबद्ध है, इसमे वैसा आ जना दस बात का द्योतक है कि उसने मानव-धमंसूत्र ते उकार लिया है। 
(२) बासष्ठबनभ न में भौर नी उद्धरण है, जिनं मनु के कहा गया है, किन्तु वे मनुस्मृति में नहं पाये जति, 


२८ अर्नशास शा इतिहत्त 


अतः कोई अन्य प्रन्ध पनु के नाम मे सम्बन्धित वक्ष्य रहा होगा, ओौर वह था मानवधमसूत्र। (३) उशना 
ने मीच कै विषय मं मनू का एकर मत उदतकियादहैजो गद्य मं टहै। किन्तु यहां "मनु नहीं "सुमन्तु" है, 
हस्ललिख्ित भ्रति मं यह भ्रम स्वयंबुहुलग ने बाद को समन्न ल्या। (४) कामन्दकीय नीतिशास्त्र (२.३) ने 
कहा हि कि “मानव के अनसार राजा कों तीन वक्वा अत्‌ त्रयी (तीनो वेद), वार्ता एवं दण्डनीति का 
अध्ययन करना चाहिए; आन्बीक्िकौ त्रवी की ही एक शाल्वा है। किन्तु मनुस्मृति (७.४३) के अनुसार विद्या 
चारद। यही बाते मचिवोंकी संल्याके विषयमे मी टै। कामन्दक-उदृत मनु के अनुमार संस्या १२ है किन्तु 
मनुस्मृति के अनुसार व्या केवन उ या ८ है। अतः बृहृलर के मतानसार मानवधमसूत्र अवश्य रहा होगा । 
किन्तु यरांक्हा जा सकता है क्रि य तक युक्तिसंगत नहीं है। कामन्दकः ने केव कौटिल्य कै अर्थशास्त्र का 
अन्वय मात्र किया दहै। विद्या तीन हैया चार, इसमं कोई मतभद नही है, क्योकि "मानव" मे मी तो 
आन्वीक्षिकी की चर्चाहोही गयी है। मनुस्मृति का मी करई बार संशोघन हुआ है, अतः कुछ व्यतिक्रम पड जाना 
स्वाभाविकं है। 

वमिष्टधममूत्र मं मनुन्मृति की बहत सी बातें ज्यो -की-त्यों पायी जाती ट । किन्तु इसी आधार पर यह कहना 
कि जब वसिष्ठधमेसमूत्र मे पायी जानैवानी मनु-सम्बन्धी ममी बातें मनुस्मृति में नहीं देशने को मिलती, तो 
एक मानवधममूत्र मी रहा होगा, जिसमं अन्य बाते पायी जा सकती है, युक्तिसंत नह है । वसिष्टघमसुत्र भं 
बहूत-सी मी बात है, जो अन्य धमसूत्रों के उद़रण-स्वकूप है, क्रिन्तु आज ग्ोजने पर वे बातें उन धर्ममूत्रोमं 
नहीं मिली, तो क्या यह ममर्ष न्विया जाय कि उन वमसूत्रां कं नामों मे सम्बन्वित अन्य ध्मंशास्व्र-सम्बन्धी 
ग्न्य थे? 

कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाल्राओं को, जो आपस्तम्ब, बौयायन एवं हिरणप्यकेशी के श्प में दक्षिण मारत 
मे विकसित हूर, छोष्कर किसी अन्य वेद का कोद एेसा चरण नहीं पाया जाता, जो उसके संस्थापक द्रारा प्रणीत 
कोई धमसूत्र उपस्थित करे। तो फिर मानव-बरण के घरमसूत्र की कल्पना मी नहीं कौ जा सकती । कुमारि ने, 
जो संस्कृत साहित्य कं गम्मीर विद्वान्‌ थे, कृष्ण यजुवद कं अनुयायियों दारा पढ़ जातं हए किसी मानवधमसूत्र 
की चर्चा नहीं कीहै। उन्होने दस विषय मे बौधायन एवं आपस्तम्ब की चर्चा पर्याप्त क्पसेकीदहै। कुमारिल 
ने मनुस्मृति को गौतमधमसूत्र ते कहीं बहकर ऊंचा स्थान दिया टै। उन्होने मानवधर्मसूत्र की कहीं मी कोर 
चर्चा नहीं की है। विष्वरूप ने, जो किंसी-किसौ के मत मं शंकराचायं के सुरेष्वर नामक निष्य मी माने 
जति है, कहा है कि मानव-चरण का कोई अस्तित्व नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार परर कहा जा सकता 
है कि मानवधमेमूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है ओौर न मनुस्मृति उस नाम के धर्ममूत्रका कोर संदोधित 
संस्करण है । 


१४. कौटिल्य का अथंरास्तर 


डा° शामशास्त्री ने सन्‌ १९०९ में कौटिल्य के अ्थशास्व का प्रकाशने एवं अनुबाद करके भारतीय 
शास्त्र-जगत्‌ में एक नवीन चेतना की उदूमूति की। पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने श्रीमूक" नामक अपनी 
टीका के साथ इस महान्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन किया है। डा० जात्यै एवं हिमट (स्मित) ने महस्वपुरणं भूमिका एवं 
माधवयज्वा की नयचन्दरिका के साथ इसका सम्पादन किया है। इत ग्रन्थ मे डाऽ शामश्ास्त्री के १९१९ ई० वाले 
संस्करण का उपयोग किया गया है। इस ग्रन्थ को लेकर उप्र वाद-विवाद उठे ह। इसके लेखक, प्रणयने-सत्यता, काल 
आदि विषयों पर बहूत-सी व्यास्याए' शकाएं एषं समाधान उटठाये गये ह । - कतिपय लेलो, निबन्धो के अतिरिक्त इस 


कीदिस्य शा अर्थस्य ४३९ 


पुस्तक की लेकर अनेक ग्रन्थो, ५स्तिकाजों का प्रणयन हो चुकाटै। कृषके नाम अंग्रेजीमे ये है-नरेननाषे 
ला की "स्टडीज टन एश्येण्ट इण्ड्वन पालिटी" डा° पी० बनर्जी की 'पम्लिक एडमिनिस्टेणन दन रेष्येण्ट ईष्डिया, 
डा° बोषाल की "हिस्दरी आफ हिन्द पोलिटिकल ध्योरीज', डा० भञजुमदार कौ "कारपोरेट लादफ इन एेष्येण्ट इण्डिया", 
५. सरकार की पोलिटिकल इस्टीट्यशंस एण्ड ध्योरीञ आफ दि हिन्दरूज", जायसवाल की "हिन्द पालिटी', 
प्रो° एस ० बवी० विहर्वनाथन्‌ की "दण्टरनेनल ला न एेद्येष्ट - इण्डिया" आदि पुस्तकं । कौटिलीय अ्थशास््- 
सम्बन्धौ समी ममस्याओं का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है। 

अर्थलास्त्र पर उपस्थित प्राचीनतम ग्रन्थ कौटिलीय ही है। अथं शास्त्र एवं धमं शास्त्र मे आदं -सम्बन्धी 
विभेद है, किन्तु वास्तव में, अथंयास्त्र धमलास्त्र कौ एक शाखा है, क्योकि धमशास्त्र में राजा के कर्तथ्यों एवं 
उ्तरदायित्वो की चर्चा होती हो है।* कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'घर्मस्थीय' एवं कण्टकशोधन" नामक दो 
प्रकरण है, अतः मका दस पृस्तक म विवेचन होना उचित ही है। 'नौनककृत च रणष्यह" के मतानु सार अथं 
शास्व अथववेद का उपवेद है। जसा कि स्वयं कौटिल्व ने लिला है; इस शारत्र का उहेष्य है पृथिवी के 
लाम-पालनं के साधनो का उपाय करना । ““ याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृतियो मे मी अथं एवं चमं-दास्व की चर्चा हु है । 

बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य उफं कौटिल्य या विष्णुगुप्त अथं शास्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने 
जाने रहे है । करामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र मं कौटिल्य (विष्णुगुप्त) के अर्थशास्त्र की चर्थाकी है। काम- 
न्देक ने विच्णुगुप्न (कौटिन्य) को अपना गुर माना दै। तन्त्राख्यायिका नै, जो ३०० ६० कै लगमग अवश्य 
लिली गयी थी, नृचदास्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रणाम किया दहै। दण्डी ने अपने दशकुमारचरित मे लिला ह 
कि मौयराज क त्वि छः सहनन शोको मं विष्णुगुप्त ने दण्डनीति को संक्षिप्त किया (दष्ाकृमार०, ८) । बाण 
ने अपनी कादम्बरी (पृ, १०९) मं कौटिल्य कै भ्रन्थ को अति नृम कहा है। पञ्चतन्त्र ने चाणक्य एषं विष्णु- 
गुप्त को एक ही माना है, ओर चाणक्य को अधंशहास्त्र का प्रणेता कहा है। कीटिल्य कानाम पृराणोमे भी 
अधिकतर आया है। क्षेमेन्द्र एवं सोमदेव की कृतियों से पता चलता है कि गुणाच की बृहत्कथा मं उनका 
महस्वपूणं स्थान है। मृच्छकटिक (१.३९) ने भी चाणक्य की ओर संकेत पिया है। पद्राराभत (१) ने 
कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है ओर्‌ कहा है कि कौटिल्य शब्द "कुटिल" (टेढ़ा) मे निर्मित हा 
है। उपयुक्त बातो मे से कुछ स्वयं अथंशास्त्र मं व्यक्तिगत संबेल के क्प मं प्राप्त हाती द । प्रथम अधिकरण 
के प्रथम अध्याय के अन्त मं कौटिल्य हस शास्त्र के प्रणेता कटे गये है, दवितीय अधिकरण के दसवें अध्याय के अन्त 
मवे राजामो के लिए कशासन-विधि के निर्माता कहे गये दै। अन्तिम दलोक बताता है कि उसने, जिसने नन्द के 
बगुल मेतं पृथ्वी की रा की, इस ग्रन्थ का प्रणयन करिया । बही यह मी आया टै कि अर्थशास्त्र के माष्य- 
कारो को विभिन्न व्याम्याओं को देखकर विष्णुगुप्त ने स्ववं सूत्र एवं माघ्य का प्रणयन किया । 

जाली, कीथ एवं वितरनित्स्‌ ने कौटिल्य को मौयं मन्त्री की कृति नहीं माना है। यह कथन कि उत व्यक्ति 
के लिए, जो आदि मे अन्त तक एक बृहत्‌ साज्नाज्य कै नि्मणि मेंलगा रहा, इस धृस्तक का लिखना 
सम्भव नहीं था, बिल्कुल निराधार है। ¶छा आ सकता है कि सायण एवं माघव को कैसे इतना समय मिला 


७७. अर्भकासः । ८: तमव राजन ।'तलक्न - यकषास्नरभचं विबक्ितम्‌,' मिताक्षरा (याक ० २. २१} । 
७८, तस्याः वृर्षिभ्वा ला्भपालनोपायानां ज्षास्नमयं ,;८म।५^त । क्षीटिश्य, १५. १ प्रषम वाक्य है-~ 
पृिभ्वा लाभे पालने च यावन्त्यवशष स्वानि पूर्वाथार्यः प्रस्थापितानि आय्षस्तानि रं त्थकमिवमयंक्ाल्ं हृतम्‌ । 


। |, ध््ा्ला छा हतिहा 


कि वे विपल्तियो मे चिरे रहकर मी बृहद्‌ ग्रन्थो का निर्माण कर मके ? अ्थदास्त्र मं पाटलिपुत्र एवं चन्प्रगुप्त के 
सान्नाज्य की चर्वा नही पायी जाती, अतः कु न्ोगों न इमौ आधार पर इमे मौर्यमन्ती की कृति नहीं माना । 
किन्तु यह्‌ छिद्ठला तक है। एक महान्‌ नेखक अपनी कृति मं, जो सामान्य इंग मे लिली गयी हो, व्यक्तिगत, 
स्थानीय एवं समकालीन बातों का हवाला दे, यह कोई आवण्वकः नहीं है। स्टाइन एवं बितरनित्त्‌ का यह तकं 
कि मेगस्थनीज न कौटिल्य की चर्वानहीं कौ ओर न उसकी वार्ता मे अथदार्त्र की बातों का मेल बैठताहै, 
बिल्कुल निराधारं ह । मगस्यनीज की "दण्डिका" केवल उदटरणों मं प्राप्त है, मेगस्थनीज्र को मारतीय माषाका 
क्याज्ञान था विः वह महामन्त्री कौ बातों को ममन्न पाता! मेगम्नीज की बहूत-सौ बते भ्रामक भी ह। उसने तो 
न्वा है कि भारतीय लिखना नहीं जानतथे। क्या यह सत्य है? यहां केवल इतना ही संकेत पर्याप्त है। 
हिल्मेव्राण्ट नं कहा है करि अर्थघ्ास्त्र एक णान्वाकीदरति टै नकि किसी एक व्यक्ति की । दम तकं का उत्तर 
जैकोबी नं मनी माति द दिया है। अयदास्त्र एक शान्वा का ग्रन्थ हक्क कलहा गया है कि हममे अन्य आचायों 
के साथ स्वयं कौटिल्य कं मत त्गमग ८० बार अयि है। किन्तु इम प्रकार की प्रवृत्ति की ओर मेघातिधि तथा 
विष्वह्प नं बहुत पहन हौ संकेत कर्‌ दिया है कि प्राचीन आचाय अपने मत कै भ्रकाशनाथं अपने नामो को 
अहकारवादिता म व्रचानं फे किए बहूधा अन्य-पुरुषमं दे देतं ध।“ उत्तम-भुरुष के एकवचन में बहुत ही कम 
व्यवहार हज है। जैकोबी एवं कय वन यह कहना कि मागद्राज (५.६) न कौटिल्य कौ आलोचना की है, 
्रुटिपूण है । कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपन पहन के आचार्यो का मतदेते है। कीण का कथन है कि 
कौटिल्य' कटिके से बना है, अनः कोई प्रन्थकार स्वयं अपने मन को दस उपाधि मे नहीं बोषित करेगा। 
चाणक्य ने कटनीति से मौयमाग्राज्य का निर्माण किया भौर नन्द-जंसे आततायियों का नाश किया, अतः 
हो सकता है कि उन्हे आरम्म में जो 'बटिक' नाम दिया गया, वह अन्त मे उन्हे, सत्कायं करनं के कारण, मला 
लगने लगा हौ। एक बात ओर, कौटिल्य मं बहूत-म आचार्यो कै उदत नाम मी विचित्र ही है, वथा- 
पिशुन, वातव्याधि, कौणपदन्त । 

एक प्रषन है-- कौटिल्यः नाम ठीक दै या "कौटल्य"? कादम्बरी, मुद्राराभस, पथ्नबतन्त्र आदि में 
"कौटिल्य" शाब्द प्रयुक्त हआ है । कामन्दकः के नोतिहास्त्र की एक टीका मं कौटिलीय को कुटलभाष्य कहा गया 
है ओर "कटल' एक गोत्र का नाम कहा गया दै। एक हिलानेख मं 'कौटिल्य' शब्द आया टै (नोलका कै गणे- 
सर स्थान भ॑ प्राप्त, १२३४-३५ ईऽ)। जाहो, नाम का भंक्षट अभी तय नही हो पाया है। इत ग्रन्थमें 
कौटिल्य शब्दे का ही प्रयोग किया जायगा । 

अघंशास्त्र में कुल १५ अधिकरण, १५० अध्याय, १८५ विचय एवं ६००० इलोक (३२ अक्षरो की दइका- 
दयां) है। यह गच्च म है, कही-कहीं क दलोकं मी है । प्रत्येक अध्याय के अन्त मं एक या कु अधिक दलोक 
है। कुष्ठ अध्यायो के बौच मं मी लोक ह। गद माग को छोडकर कुल ३४० शलोक आये है । शलोक अन्‌ष्टष्‌ 
जाति में अधिकं ह। हन्रवखा या उपजाति में केवल ८ श्लोक ह। अर्थदास्त्र के पूवं के अर्थशास्त्र हमे 
नहीं मिल सके है, अतः यह कहना कटिन है कि कितने इलोक उधार लिय गये है ओर कितने इसके अपने है। 
शीली सरक एवं सीधी टै; वेदान्त या व्याकरण सूत्रों की भांति संक्षिप्त नहीं है। गौतम, हारीत, शंल-लिखित 


७९. श्रोयेन प्रन्वकाराः स्वमतं परापदे्ेन बुवते, मेधातिषि । याल ० १.२ पर वि्वरूव ते कहा ह~ 
किष्तु भवतेव वरा) "यषत्मा निहिंशष्यते = 11.11४ य्त्‌ ॥ 
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के धर्मयुत्रो की भाषा से इसकी शली मिलती-जूलती है, किन्तु आपस्तम्ब की भांति इसकी भाषा प्राचीन नही 
है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है, यद्यपि दो-एक स्थान पर भिन्नता भी है। 

पूरा ग्रन्धं एक व्यक्ति की कृति है, अतः विषयो के अनुक्रम एवं ध्यवस्था मे पर्याप्त पू्वविवेवन स्षलकता 
। यह ग्न्य प्राचीन मारत के सामाजिक, आधिक. राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर इतना मल्यवान्‌ भरकाश 
डालता ह, भौर इतने विषयो का प्रतिपादन इसमे हुआ है कि टे मे बहुत-कुषठ कह देना सम्मव नहीं है। 
पनाह अधिकरणों कौ विषय-सुी हस प्रकार है--( १) राजानुशासल, राजा दारा शास्त्राध्ययन, आन्वीक्षिकी 
एवं राजनीति का स्थान, मन्त्रियो एवं पुरोहितं के गुण तथा उनके लिए प्रलोभन, गुप्तबर-संस्था, सभा-वैठकः, 
राजदूत, राजकुमार -रकषण, अन्तःपुर के लिए व्यवस्था, राजा की सुरक्षा; (२) राज्य-विभाग के पर्यवेकषीकों के 
विषय मे, प्राम-निमणि, चरागाह, वन, दुग, सन्िषाता के कतव्य, दुर्गो, भूमि, खानों, बलो, मागो के करो के 
अधिकारी, मय-व्यवनिरीक्षक का कार्यालय, जनता के धन का गवन. राज्यानृशासन, राज्यकोष एवं खानों के 
लिए बहुमूल्य प्रस्तरो (रत्नों) की परीक्षा, सिक्कों का अध्यक्ष, व्यवसाय, वनो, अस्त्र-वस्त्रो, तौल-बटखरो, चुंगी, 
कपड़ा बनने, मद्यदहाला, राजधानी एवं नगरों के अध्यक्ष; (३) न्याय-शासन, विधि-नियम, विबाह-प्रकार, 
विवाहित जोड़े के कतव्य, स्तरीघन, बारह प्रकार के पुत्र, व्यवहार की अन्य संज्ञां; (४) कंटक-निष्कासन, 
किल्पकारो एवं व्यापाग्यों को रक्ना, राष्टीय विपत्तियो, यथा अग्नि, बाढ़, आधिव्याधि, अकाल, रक्षस, व्याघ्र, 
सपं आदि के लिए दवाएं या उपचार, दुराचारियों को दबाना, कौमार अपराध का पता चलाना, सन्देह पर अप- 
राधियों को बन्दी बनाना, आकस्मिक एवं घात के कारण मृत्यु, दोषांमीकार कराने के किए अति पीडा देना, 
सभी प्रकार के राजकीय विभागों की रला, अंग-मंग करने के स्थान पर जुरमाने, बिना पीडा अथवा पीडा कै 
माथ मृत्यु-दण्ड, रमणियों के साथ समागम, विविध प्रकारके दोषों के लिए अर्थदण्ड; (५) दरबारियों का 
आचरण, राजद्रोह के लिए दण्ड, विदोषावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोष को सम्पूरित करना, राज्यकमं- 
चारियों कं वेतन, दरबारियो की योग्यता, राज्यहाक्ति कौ संस्थापना; (६) मण्डलरचना, सावेमौम सत्ता 
के सात तत्त्व, राजा के शील-गुण, शान्ति तथा सम्पत्ति के लिए कटिनि काय, षड्विध राजनीति, तीन प्रकार 
की शक्ति; (७) राज्यों के वत्ते (मण्डल) मही नीति की छः धारा प्रयुक्त होती है सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, शरण गहना एवं द्ैधोमाव नामक छः गृण; सेना के कम होने एवं आज्ञोल्लघन के कारण, राज्यों का 
मिलान, मित्र, सोना या मूमिकी प्राप्ति के लिए सन्धि, पृष्ठमाग मे शत्रु, परिसमाप्त दान्ति का पुनर्गठन, 
तदस्थ राजा एवं राज-मण्डल; (८) सावमौम सत्ता के तरवो कं व्यसनों के विषय मं, राजा एवं राज्य के 
कष्टं (बाधा), मनुष्यो एवं सेना के कष्ट; (९) आक्रमणकारी कं कायं, आक्रमण का उचित समय, सेना में रंग- 
श्ट की मरती, भ्रसाधन, अन्तः एवं बाह्य कष्ट (बाधा), असन्तोष, विदवासधाती, धात्र एवं उनके मित्र; 
(१०) युके बारेमे, तेना करा पड़ाव डालना, सेना का अभिवान, समरांगण, पदाति (वैदल सेना), अष्व- 
सेना, हस्तिसेना आदि के काये, विविध रूपो मे यु के लिए टुकडियों को सजाना; (११) "१९५८ ननो एवं 
व्यवसाय-निगमो के बारे में; (१२) शक्तिशाम्नी शत्रु के बारे मे, दूत भेजना, कूट-प्रबन्ध योजना, अस्त्र-शस्त्र- 
सज्जित गुप्तचर, अन्ति, विच एवं भाण्डार तथा अन्न-कोठार का नाद, युक्तयो से शत्रूजको पकडना, अन्तिम 
विजय; (१३) दगं को जीतना, फूट उत्यन्न करना, युक्ति मे (युद्धेकौशल आदि से) राजा को आकृष्ट कला, 
धेरे मं गुप्तचर, विजित राज्य मे शन्ति-स्थापना; (१८) गप्त साधन, शत्रु की हत्या के लिए उपाय, भ्रभा- 
त्मक स्प-स्वरूप प्रकट करना; ओौषधियां एवं मन्त्रप्रयोग तथा (१५) एस ति का विभाजन एवं उसका 
निददंन। 


३२ र्मश्र का इतिहास 


ध्यवहार-विषयक शामन के वणन में कौटिलीय के उल्लेख एवं याज्ञवल्कय मे बहुत साम्य है। मनु एवं 
नारद की बाते मी हम विषय मे कौटिलीय मे मिलती-जुलती-सी दृष्टिगोचर होती है किन्तु उस सीमा तक 
नहीं जहां तक याज्ञवल्कीय मे ।“ अब प्रन हि कि किमने क्रिममे उधार लिया; याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य से या 
कौटिल्य ने याज्ञवल्क्य मे ¡ माषा-सम्बन्धी समानता बहूते अधिक टै। सम्भवतः याज्ञवल्क्य ने ही अशास्त्र ते 
बहूत-सी बते लेकर उन्दं पद्यबद्ध करके अपनी स्मृति मे र्व लिया है। बात वह है कि याज्नवत्क्य मे कौटित्य 
ते अन्य मी बहूत सी बातं पायी जाती है। कौटिलीय अथचास्त्र मनुस्मृति से भी पुराना है। कौटिलीय में 
मानवो के मत की ओर पाच बार संफेत आया है। अयह्ास्त्र मं लिलराटै कि मानवो के मतानुसार राजकुमार 
को तीन विद्यां पदनी चाहिए; त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति, आन्वीक्षिकी त्रयी काही एक भाग है। 1जन।न्नंनो 
की सख्या बारह है । मनुस्मृति (७.४३) ने विद्यामो को स्पष्ट क्प से चार माना है ओर राजमन्त्रियों की संल्या सात 
या भठ कही है। बहन्र ओर अन्य विद्ठानो ने इतं मतभेद को मामने रखकर यही कहा है किं इस विचय में 
कौटिल्य ने मानबधमसूत्र की गोर संकेत किया है। किन्तु हमने पहन ही देख च्छया है कि मानववमसूत्र थाही 
नहीं । धमशास्व मं मानवो कं अतिरिक्त बृहृस्पतियो एवं ओदानमो के नाम अति टै, किन्तु भद्वयं तो यहद 
कि कौटिल्य न गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ, हारीत कौ कहीं मी चर्वा नहींकी है। भमस्थीय प्रकरण 
मे कौटिल्य न अपन स पूवं के आचार्यो की गोर संकेत अवश्य किया है। समानता कै आघार पर यहक्हाजा 
सकता ह कि कौटिल्य ने पूर्वाचायो की ओर संकेत करके घमसूत्रकारो की ही चर्बाकीहै। 

चमेस्थीय प्रकरण मं जो कुठ आया है, उमसे प्रकट होता है कि गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन के धर्म 
सूत्रों सं बहुत अगि की ओौर अति प्रगतिशील बाते अथशास्त्र मे पायी जाती है; किन्तु मनुस्मृति से कुष्ठ, ओर 
याज्ञवल्क्य मं॒वहूत पहले ही इसको प्रणयन हो चुका धथा। कौटिलीय के निर्माण-काट के विषय म हम अन्तः 
प्रमाणो पर ही अपन तकां को रलं मक्ते ह, क्योकि बाह्य प्रमाण हमे दूर तक नहीं ले जा पाते । निस्सन्ेह 
यह कृति २०५ ६० वैः बाद की नहीं हौ सकती, क्योकि कामन्दक, तन्त्राल्यायिका तथा बाण ने इसकी प्रशंसा 
के गीत गाय दटै। इसे ६९ पू, ३०० के आगे भी हम नहीकते जा सकते। 

क्राटिन्दीय मं पाच शाखाओं कं नाम अति है मानवाः (५ बार), बाहस्पत्याः (६ बार), गौशनसाः 
(७ बार), पाराशराः (४ बार), आमीयाः (एक बार) । निम्नखित व्यक्तियों के मी नाम गये है- 
कात्यायन (एकं नार), किञ्जल्कं (एक बार), कौणपदन्त (४ बार), चोटकमुख (एक बार), (दीषं) चारा- 
यण (एक बार), पराशार (२ बार), पिशुन (६ बार), पिशुनपूत्र (एक बार), बाहूदन्तिपुत्र (एकं बार), 
मारहाज (७ बार, एक बार कणिकं मारढ्राज नाम से), वातव्याधि (५ बार), वि्ालाक्ष (६ बार) । स्वयं 
कौटिल्य का ८० नार नाम आया है। महाभारतं ने भौ निम्नलिखित दण्डनीतिकारो की चर्वा की है--बृहस्पति, 


८०. (क) अ्भिदुक्तो न ^“ दु्पमत अन्यत्र कलहताहतासाथं समयायेध्यः। न॒ चानि क्तर्गन- 
योगोऽस्ति । कौ ० ३. १; अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत्‌ । शर्याल्मत्यभियोगं च कलहे ताहतेषु च ॥ याकल 
२. ९-१०। (ख) प्रतिरोषकन्याष्ुर्भिशभयप्रतीकारे धर्मकाये च पत्थुः। कौ ० ३. २; दुर्गि धर्मकार्ये च ग्वाथौ 
लच््रतिरोषके । गहीतं स्त्रीणनं भर्ता न स्वरिव वातुनहति ॥ याज्ञ ० २. १४७। (श) सावर्यानःभनेकस्ति 1 ८† पिततो 
दायविभागः । कौ ० ३.५; त 1५7८ हु पितृतो सागकस्यना । याज्ञ ०२.१२०; आदि मादि (कौ ०३. १६ एषं 
वाह ० २, १६९; कौ ० ६, १६ एवं वाल ° २,१३७}) । 


कौटिल्य का अर्थलास हह 


अनु, भारद्राज, विक्षाकाक्ष, शुक (वही जिन्हे हम उक्ना कहते ह) तथा दना (सम्मतः कौटिल्य का बाहु- 
दन्तिपुत्र ) । वात्स्यायन के कामसूत्र मे षोटकमुख एवं चारायण के नाम आये है। सयकन्दरिका के मतानुसार 
पिशुन, मारद्वाज, कौणपदन्त एवं वातव्याधि क्रम से नारद, द्रोणाचायं, भीष्म एवं उद्धव है। 

कौटिलीय ने चारों वेदों, अथर्ववेद के मन्त्रप्रयोग, छः वेदांगों, इतिहास, पराण, धमंशास््र एवं अ्थंषास्व 
की चर्चाकी है। दसम सांख्य, योग एवं लोकायत की शाखाजों की ओर मी संकेत भया है। इसने मौहूतिक, 
कार्तान्तिकं (फलित ज्योतिष जाननेवालो ), बहस्पति प्रह एवं शुक्र प्रह कीभी बर्की है। धातुकषास्त्र का नाम 
भी आया है। उस समय संस्कृत ही राजभाषा थी । शासनोधिकार मे काव्य-गुणो की भी सर्वा की गयी है, यथा 
माधुयं, ओदार्य, स्पष्टत्व, जो अलंकारशास्त्र के प्रारम्म की सूचकं है । इसमे कोई आषचयं की बात नहीं है, क्योकि 
दूसरी शताब्दी (१५० ई०) मे ख्रदामन्‌ के अर्भिलेख में काब्य-गुणों की चर्जा है। कौटिल्य ने प्रस्तर एवं 
तान्न पर तक्षित अनुशासनो कौ कोई चर्धा नहीं की है । उनके अर्थशास्त्र मे वैशिक -कलाज्ञान (२.२७) की ओद 
मी संकेत दै। 

जिनं देशो एवं लोगं की चर्वा कौटिलीय मे हु है, उनमें बु उल्लेख के योग्य ह। चीनं के रेदाम"" 
(कौेय ) एवं नेपाल के कम्बल की चर्था हुई है। कीथ के कथनानुसार 'चीन' नाम चीन देष के 'ध्सिन' नामक राज- 
वंदासे बना है; गौर इस वंह का राज्यारम्म ई० प° २७४ मे हुआ, अतः कौटिलीय ई० पू० ३०० मे नहीं प्रणीत 
हो सकता । किन्तु "चीन" शब्द की व्याख्या सरल नहीं है, यह किसी अन्य प्राचीन शब्द से भी सम्बन्धित हो 
सकात है । हो सक्ता है कि जहां यह शब्द आया है वह सूत्र ही क्षेपक हो । कौटिलीय मे वष्णियो के "संघ", 
कम्बोज एवं सुराष्टर के आयुधजीवी (युद्धजीवी ) एवं वार्ताजीवी (कृषि-व्यापार-जीवी ) क्षत्रियो की “श्रेणियो " 
तथा लिच्छिविक, वजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर तथा कुरुपञ्चालों का (जौ राजा पदवी बाले ये) वर्णन भया 
है (११.१)। हन गणो मे बु, यथा लिच्छिवि, वृजि (पालि मे वज्जि) तथा मस्ल तो बौद ग्रन्थो मे 
मली भति वणित द। हमे यह वर्णन मिलता है कि कम्बोज, सिन्धु, आरट तथा वनायु के घोडे अत्यु्तम एवं 
बाह्लीक, पपेय, सौवीर एवं तैतल के मध्यम श्रेणी के हते टै। कौटिलीय मे म्ढेच्छ जाति का भी वर्णन आया 
है, जिसमें सन्तानो की बिक्री हो सकती है ओर उन्हे बन्धक रखा जा सकता है (३. १३) । 

बोद्धा के विषय में कोई विशिष्ट विवरण नहीं मिलता, केवल एकं स्थान (३.२०) परर एसा भया 
है कि उम व्यक्तिको एक सौ परण (एक प्रकार का सिक्का) देना पडेगा, जो अपने धर मे देवतामों था पितरों 
के सम्मान के समय किसी बौद्ध (शाक्य), आजीवक या शूद्र साधु को मोजन के लिए निमन्त्रित करता है ।“ स्पष्ट 
है किं कौटिलोये के प्रणयन के समय बौद्धो को समाज मं कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका था। आजीवक 
लोग मक्छलि गोसाल हारा स्थापित एक धाक शाखा के अनुयायी थे । 

कौटिल्य को प्रचलित महाभारत भ्रात था किं नहीं, कहना कठिन है। अशास्त्र मे उदाहृत, यथा एेल, 
दुर्योधन, हैहय अर्जुन, वातापी, अगस्त्य, अम्बरीष, सुयात्र (नल) की अधिकांश गाधाएं महाभारतम नरी आयी है। 
कहीं-कहीं गाथामो मं कुछ अन्तर भौ है, यथा जनमजय ने करोध मं जाकर ब्राह्मणो पर आक्रमण किया ओर 
नष्ट हो गया, किन्तु महामारत में जनमेजय की गाधा कुष भौर ही है (१२.१५०) । एसी प्रकार कुछ अन्य 
कथयामो मे मी अन्तर है। कौटिल्य को पुराणों के विषय मं जानकारी धी । 


८१. तथो कीकञेयं जनप चच संन - मना व्याख्याताः । कौ ० २.११। 
८२. 71; 1 बुकशनन।ज , 1. देवप्यतु चु भौजयलः शात्यो दण्डः । की ० ३-२०। 
वर्म-५ 


ह धर्मत्नार का इतिहाव 


कौटित्य को जदी-बूटियों का आदचयंजनक ज्ञान धा। डा० जाली के मत में इस विषय का कौटिल्य 
का ज्ञाने बुधरूत से कहीं मधिक विस्तृत था। चरक एवं यु्रूत के कालो के विषय में निषिवित स्यते कु कहना 
कटिन है। कौटिल्य ने 'रसद' नामकं पारद-विष-व्यवहर्ता कौ चर्वा की है। उन्होने “रसः के व्यापारियों के लिए 
निष्कातन का दण्ड धोषित किया है, उन्हेनि "रस-बिद़' (९: सोना ) (२. १२), “रसाः काञ्चनिकाः 
(स्व्णयुक्त जलीय पदां ) एवं "हिगुल्क' की चर्बा की है । 

कौटिलीय मर्थ्तास्त्र मे एक महत्वपूणं बात है दरगे के बीच में देवतामों के मन्दरो की स्थापना की चर्चा, यथा 
हिव, वैश्रवण, अश्विनौ, कक्ष्मी एवं मदिरा (दुर्गा ? ) के मन्दिर । इतना ही नहीं, उन्होनि भरोल मे मपराजित, 
अप्रतिहत, जयन्त एवं वैजयन्त कौ मूति-स्थापना की चर्चा की है। उन्होनि ब्रह्मा, इन्द्र, यम एवं सेनापति 
(स्कन्द) को मुख्य दार के ष्टदेवताओं मं गिना है। पाणिनि (५.३.९९) के महामाष्य से पता चलता है कि 
मौयों ने धनलोम मे मूतियां स्थापित की धीं, जिनमें धिव, स्कन्द एवं विशाख की पूजा हूगा करती थी ।“ 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट टै करि कौटिल्य के अशास्त्र मं बहूत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई० ० 

३०० की हृति है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए । 

जब तक कौरटि्ीय की दो व्यास्याओं का पता चल चुका है। एक है भटूस्वामी कृतं 1५९५ जनका 
गौर दूसरी है माघवयज्वा की नयचन्दिका। दोनों अपुणं श्प मे ही प्राप्त है। 

डा० क्षामहास्तरी ने अपने संस्करण मं चाणक्यकृत ५७१ सूत्रों का संग्रह किया टै। किन्तु इन सूत्रों का कौटित्य 
से क्या सम्बन्ध है; कहना वटूत कटि है। मारतं के विभिन्न मागो मं चाणक्य की ब्रहुत-सी नीतियां प्रकाशित 
हरं ह । निस्सन्देह ये नीतियां कौटिलीय अर्थशास्त्र के बहूत बाद की ह ओौर कहावतों के रूप में प्रचलित रही 
ह। हसी प्रकार 'चाणक्य-राजनीतिशास्त्र' नामक ग्रन्थ भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के काल मे 
संगृहीत हभ धा। दसी प्रकार वद्ध-चाणक्य, कचु-चाणक्य की पुस्तकों के विषय मे भी समन्न लेना चाहिष्‌। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र से एनका कोई सम्बन्ध नहीं है। । 


१५. वंखानस-धमंप्रदन 


पण्डित री० गणपति शास्त्री ने सन्‌ १९१३ मे हस ग्रन्थ का प्रकादान किया (त्रिवेन्रम्‌ संस्कृतमाला मे) 
भौर सन्‌ १९२९ मं श० एग्गस ने भी गाहिजिन मे इसका प्रकादन किया । 

महादेव ने सत्याषाढ-श्रौतसूत्र पर लिखित अपनी वैजयन्ती नामक व्याख्या मे कृष्ण यजुर्वेद के छः श्रौतसूत्र, 
यथा बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, वाघूल एवं वैलानस की चर्वा की टै गौर वैलानसक्रौतसूत्र के 
कुठ अंह कई बार उदृत कयि है । शौनक के चरणब्यूह मे वाधृल एवं वैलानस के नाभ नहीं भाये है । प्राचीन 
घर्मदास्तरो मे वखानस नामक लेखक की ओर संकेत मिलता है। गौतम मे वैखानस' शब्द (षर्मसूत्र ३.२) 
ोनप्रस्थ के लिए आया है। बौधायन ममी बही सूत्रहै ओर उसकी व्याख्याकी गयीदहै कि बैशानस वह 
जो वैखानस-शास्त्र मे कथित नियमों के अनुसार चलता है (धमेसूत्र, ६.१६) । नासण्ठ्वभःन मेंन्ी यही 
सूत्र है। मनुस्मृति (६.२१) ने वानप्रस्थ को वैखानस के मतो का माननेवाला कहा है (वैलानसमते स्थितः) । 


८३. ' अपथ्य इत्युच्यते, तत्रेदं न सिध्यति; शिवः स्कन्दः विशता इति । {क कारणम्‌ । नौषं { रज्य नार्गर्वाः 
अकत्पिताः। भवे्तासु न स्यात्‌ । वास्त्येताः संप्रति पनायत: भविष्यति ।' महाभाष्य (५,३.९९) । 


वैखानस धर्मप्म ; अण्व सुच श्व ५ 


वैखानस्धमेपरदल मे तीन प्रहत है, जिनमे प्रत्येक कर ण्डो मे विजित है। कुल मिलाकर ४१ शण्ड 
है। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यो 2ै-- (१) धारो वणं एवं उनके ।१२ष।धि "९, बारो आधम, 
ब्रह्मचारी के कतंब्य, ज ज । रिव के चार प्रकार, गृहस्य के कर्तब्य, गृहस्यों के चार प्रकार; बार्ताबुतति (कृषि-जीविका ), 
शालीन, यायाबर एवं षोराथारिक, बन के यति छोग, वानप्रस्थ या तो सपत्नीक है या अपत्नीक, सपत्नीक बार प्रकार 
के होते है; ओौदुम्बर, बैरिल्च, वालखिल्य एवं फेनप, अपल्नौक वानप्रस्थ; चार प्रकार के भिक्षुं के बारे मे, यषा 
कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहस; सकाम एवं निष्काम कमं, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति; योगियों के तीन प्रकार 
एवं उनके उपविनाग; (२) वानप्रस्थ के श्चरमणक नामकं क्रियासंस्कारों का विस्तार (खण्ड १-४) ; वानप्रस्थ 
के कतव्य, सं्यासियो के सम्प्रदाय मे सम्मिलित होने का विवरण (खण्ड ६-८) ; सन्यास के लिए अवस्था (७० 
घं के ऊपर यां सततिविहीन या पत्नी मर जाने पर); संन्यासियो के प्रतिदिन के त्रत एवं कतंग्य ; आचमन एवं 
संध्या के विषय मे, सम्बन्धियो, पुरुष या नारी को अमिवादन, अनध्याय, स्नान एवं ब्रह्मयज्ञ, भोजन-विधि, 
बजित एवं अवजित मोजन; (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड १-३), मार्गनियम, स्वणं या अन्य घा 
सम्बन्धौ वस्तुओं का पवित्रीकरण, अन्य वस्तुओं का निमंलीकरण, वानप्रस्थ के विषय मे, भिक्षु संन्यासी की 
समाधि, सन्यासी की मृत्यु पर नारोयणबलि, विष्णु-केक्षव आदि बारह नामों एवं जल के साथ संन्यासियोौ शारा 
तपण, अनुलोम एवं प्रतिलोम, बीच वाली जातिर्या, व्रात्य रोग, उनका उद्गम, जीविका का नाम एवं साधन 
(खण्ड ११-१५) । 

गौतम एवं बौधायन के धर्मरूत्रो की अपेक्षा वैखानसधरमप्रषन शीली एवं विषय-वस्तु मे बाद की कृति 
लगता है। सम्भवतः यह प्राचीन बातों का संशोधन-मात्र टै। इसमे धर्मसूत्रों एवं कु स्मृतियों की अपेक्ञा 
अधिक भिध्ित जातियों के नाम आये है। यह कृति किसी वैष्णव हारा प्रणीत दै। इसमे योग के अष्टांग 
(१,१०.९), आयुर्वेद के अष्टांग एवं मूत-प्रेतों की पुस्तकों कौ चर्चा है (मूततत्त्र, ३. १२.७)। इसमें क्षत्रियो 
के लिए वन्या वजित कहा गया है। 

ध्म-तस्बन्धो अम्य सुत्रप्रश्य 
| १६. अत्रि 

कुठ तेसे मी धर्मसूत्र ह, जो या तो हस्तकिखित रूप मे हैं या केवल धमशास््-सम्बन्धी पृस्तकों मे यतस्ततः 
बिखरे पडे ह। दनम सर्वप्रथम हम अत्रि को ठेते ह। मनुस्मृति से पता चलता है कि अन्रि प्रीत धमं. 
शास्त्रकार थे । डेकन कालेज के संग्रह मे बहूत-सी हस्तछिखित प्रतिय ६, जिनमे आत्रेय धर्मशास्त्र नौ अध्यायौ मे 
है। इन अध्यायो मे दान, जप, तप कां वर्णन है, जिनसे पापो ते छुटकारा मिलता है, कु अध्याये गद्-पश्च दोनों में 
ह । प्रथम तीन मध्याय पृर्णंतः द्लोकबद्ध है, इसके कुठ लोकं मनुस्मृति मे मी माते टहै। बौथा अध्याय एक लवे 
सूत्र से प्रारम्भ होता है, जो हौली मे भागे अनेवाले भाष्यों एवं टीकाओं से मिलता है। पाचर्वां अध्याय भी पच्च 
मे है गौर इसके कतिपय श्लोक वसिष्ठ मे श्री पाये जाते ै। छठा अध्याय वेद के सक्तो एवं पकित्रस्तोत्रौं का 
वर्णन करता है। यहा भी वसिष्ठ के शोक है (२८. १०-११)। सातां अध्याय गुप्त प्रायदिषतों कौ नौर 
संकेत करता है। इसमें शको, यवनो, कम्बोजो, बाह्लीको, शशो, वंगो एवं पारस (पारसियो या फारस बालो) 
के नाम आये है। अपराकं ने मी हस सूत्र का उद्धरण दिया है। सात्वं एवं भठवा अध्याय गद्य-पद्य-मिन्ित 
ह । नां पश में ह भौर योग एवं उसके अंशो का वणन करता है। | 

हस्तलिकित प्रतिय मे मत्रिस्मृति या जनिसा.त। नामक एक भन्य प्रन्य मिलता है । जीवानन्द के संग्रहमे भी 


१६ धर्बकषार का इतिहास 


अ्निसंहिता का प्रकाशन हमा है, जिसमे ४०० दोक ह । इसमे स्वयं अत्रि प्रमाण-स्वस्प उदृत क्वि भये ह। 
इसमे आपस्तम्ब, वत, व्याम, शंख, नातातप के नाम एवं उनकी कृतियों की चर्ा है। वेदान्त, साख्य, योग, 
पुराण, मागवत का भी वर्णन आया है। अत्निमें मात प्रकार के अन्त्यजो के नाम आये है, यथा धोबी, 
चम॑कार, नट, वुशड, कैवतं (मल्लाह ), मेद एवं मिल्ट । अत्ति ने कहा है कि मेला, विवाह-काल, वैदिक क्ल . 
एषं अन्य उत्मबो मं अस्पृद्यता का प्रन नहीं उटना । उन्होनि कषा है कि मगध, मधुरा एषं अन्य तीन स्थानो के 
बराह्मण, चाहे वे वृहस्पति के समान विषान्‌ ही क्यो न हो, श्रा क समय नही आदृत होते । 

अति मे रा्धि-चक्र के र्षण, कल्या एवं बृदिचक्र के नाम आये है, अतः यह कृति ईसा की प्रथम 
वाताष्टी के पहले प्रणीत नहीं हई होमौ । 

जीवानन्द के मंग्रह मे एक लघु-अत्रि (माग १, प० १-१२) है, ओ ६ अध्यायो एवं १२० शलोको मे 
है। इसमे मतु का नाम आया है। इसके वहुत-से अंश ~“ "अदूर म मौ आये है । जौवानन्द मे एक बृडा- 
्ेयस्मृति (भाग १, १० ४७-५७) ी है, जिसमे १४० षकोक एवं ५ अध्याव ह । इसमे भौर रधु अत्रि-स्मृति 
मे बहूत धनिष्ठ मम्बन्ध है। महाभारत मे मी एकं अत्रि के मत का वर्णन आया है (अनुशासन, ६५, १) । 


१७. उशना 


करई सूत्रों से पता चलता है कि उदहाना ने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। स्वयं कौटिल्य ने भपने 
अर्धहारत्र में उशना का नाम तातं बार शिया है। उसमें शासन-सम्बन्धी बातो के अतिरिक्त अन्य बतिं मी 
ीं। महाभारतं मे भी उषहाना की राजनीति की ओर संकेत है (शान्तिपवं, १३९-७०) । मुदराराक्षस मं मी 
जौशनसी दण्डनीति का नाम आया है। याज्ञवल्क्य के व्याख्याकार विंदवहूप ने मी उना की चर्बाकीदै। 
लगता है, ओौशनसी-राजनीति मे श्लोक भी थे, क्योकि मतु के माप्यकार मेधातिथिने दो शलोक उदत किये ह 
(७.१५; ८.५०) । ताण्ड्य महाब्राह्मण का कहना है कि काव्य उशना असुरो कै पुरोहित थे (७.५.२०) । 

डेकन कालेज संग्रह में ओौदानस घमं शास्त्र की दो अप्रकाशित प्रतिर्यां ह। दोनो करई अंशो में अपूणं है। 
इस धमदास्तर के विषयो मे कोई नवीनता नहीं है । इसमं १४ विद्याओं के नाम आये ह, यथा ४ वेद, ६ अग, 
मौमांसा, न्याय, धमं शास्त्र एवं पराण । ओौशनस का जाति-सम्बन्धी वणन बौधायन से बहुत मिकूता है। यह 
कृति गच्-पचच दोनो मे है । इसमे ब्राह्मण की शूद्र पत्नी से उत्पन्न पत्र 'पारशव' कहा जाता है, किन्तु कृ धर्मशास्त्र 
कारो ने उसे 'निषाद' कहा है। मनु ओौर उदाना के बहूत-से अंश एक ही है। ओौदानस-धरमंसूत्र के बहुत-से 
श्ांण मतु के प्लोकं मे आते है। दस धमसूत्र मे वसिष्ट, हारीत, शौनक एवं गौतम के मत भी उवृत है । 

गौतमधर्मसूत्र के व्याख्याकार हरदत्त तथा स्मृतिचद्विका के उद्धरणों से पता चलता है किं उन उदाना की 
पुस्तक की जानकारी धी। 

दन विवेचनों से पता चलता है कि आौशनस धमं मुत्र गौतम, बसिष्ठ एवं मतु के बाद की हति है। 
जीवानन्द कै संग्रह मे एक अन्य भओौशनस धर्मशास्त्र आया है भौर यही बात आनन्दाश्रम संप्रहमे भी 8ै। 
मिताक्षरा मे आया ह किं जीविका के साधनों कौ जानकारी के लिए उशना एवं मनु कौ $ृतियों को पड़ना 
चाहिए। मनु के टीकाकार कूत्टूक (१०.४९) ने मी भौदानस प्रंथ की चर्था की है। एक ओदानस-स्मृति भी 
है, जिसमे मतु, मृगु (मृगुपुत्र तृतीय), प्रजापति के साथ उष्ाना का भौ नाम आया है। इसमे पराण, मीमांसा, 
वेदान्त, पारा, कापालिकं एवं पाशुपत कौ चर्चा आयी है। किन्तु उपर्युक्त कृतियों म राजनौति-विषयक बाति 
नहीं आयी ह । मिताक्षरा (याञ० ३.२६०) एवं पराकं मे उक्षना के पद्यांश एवं गर्चाषा दोनों के उडरण भये है। 


कष्य एवं काण्ड, उद्यव एवं काववरः बाष्यं ७ 
१८. कण्व एवं काण्व 


आपस्तम्बधमंसूत्र से पता चलता है कि कण्व एवं काष्व घर्मशारत्रकार ये । एक, कणिक, कृत्स, कौस्स, 
हारीत, पृष्करसादि के साथ कण्व एवं काण्व का मत भी घोषित किया गया है। आह्हिक एवं भाद पर शतिं 
करते हए स्मृतिचन्दिकाकार ने कण्वं के मत को करई बार उदढ़त किया है। धसी प्रकार गौतमधर्मसूत्र कौ ब्यास्या 
करते हुए हरदत्त ने भी किया है। आश्ारमयुलख एवं श्नाद्वमयख मे मी कण्व का नामं आया है। याज्ञिवत्वय- 
स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या मे किसी प्राम या नगर में संन्यासी के सकने के विषय मे काण्व का एक इलोक उत हुभा 
है (या्ञ० षर, ३.५८} । 


१९. कषटयप एवं कादयपष 


बौ ° धर्मसूत्र (१,११.२०) मे कदयप का मत उत है 1 किन्तु तत्संबंधी लोकं स्मृतिचन्दिका मे कात्यायन 
का कहा गया है (१,१्‌० ८७) । महाभारत के वनपवं मे काद्यप की सहिष्णुता की गाथाएं उद्धत ह (२९. 
३५-४०) । कश्यप गौर काषयप दो स्वतन्त्र धर्मशास्त्रकार ट कि नहीं, इसका उत्तर देना कठिन है। सम्भवतः 
दोनों एक ही है। काश्यप के धर्मसूत्र मे समी परम्परागत बतं आयी है, पथा--प्रति दिन के कर्तव्य, ध्रा, 
अशौच, प्रायरिष्त आदि । विदवरूप तथा उनके आगे के समी लोगों ने काष्यप-धर्मसूत्र को प्रमाणरूप मे उद्धत 
किया है। विदवरूप मे काश्यप का गद्यांश मी उद्धत टै (याज्ञ पर, ३.२६२)। मिताक्षरा ने मी गद्यांश 
उद्धत किया है (याज्ञवल्क्य पर, ३.२३) । किन्तु स्मृतिचन्दिका के उद्वरण पद्मे ह। हरदतने गचका 
सूत्र उदृत किया है (२२.१८) । हारलता ने अशौच पर कदयप का सूत्र उदृत किया है। अपराकं ने क्यप 
एवं काचयप दोनो के नाम से भूत्र उद्धत किये ह (देखिए, याज्ञ० १.६४,३.२६५, १.२२२-२५. ३.२५१, 
२८८, २९०, २९२) । डेकन कालेज के सग्रह में दो प्रतिरयां है जिनमे कादयप स्मृति गद्य म है। इस स्मृति के 
कृ अंश भाष्यकारो द्वारा उद्धत पाये जते ह । इस स्मृति म स्वयं काश्यप प्रमाण-स्वरूप उदृत है । याज्ञवल्क्य 
ने काष्यप को घममेशास्वि-प्रयोजक नहीं माना है, किन्तु परादार ने "'काद्यपधघर्माः" की चर्चा की है। स्मृति- 
चन्धरिका एवं सरस्वतीविलास ने १८ ७. की चर्जा की है, जिनमे काहयप भी सम्मिलित है। 


२९. गाम्यं 


बुद्ध याज्ञवल्क्य के एक ध्लोक को उद्त करते हए विषबशूप ने (याज्ञ ० पर, १।४-५) गाग्य को धम- 
वक्ताओों में गिना टै। उन्होने गाग्यं एवं वृद्धगाग्यं के सूत्रों को उदृत किया है । इसते स्पष्ट है कि गाग्यधमंसूत्र 
नामक एक ग्रन्थ था । मिताक्षरा, अपराकं एवं स्मृतिचन्दरिका ने आधिक, श्रा एवं प्रायदिचित-सम्बन्धी बातो पर 
गार्ग्यं के करई एक दलोक उदृत कयि है। पराशर ने भी गाग्यं को धर्मशस्त्रकार ताना है। घमं-विषयक बातों 
को अपराकं ने श्लोकों में भी उदृत किया है। गार्गी संहिता के ज्योतिष-सम्बन्धौ उदरण मिले ट। स्मृति- 
चन्द्िका मे ०,१।८०१०्५ एवं बृहुदगाग्यं से उद्धरण लिये गये है । ०८८५५४११, ने सगं एवं गाग्यं को अलग-अलग 
स्मृतिकार घोषितं किया दै। 


८४. कीता दण्येन या नारी सा म पत्नी विधौवते। तान दैवेन ता पिश्ये वातौ ता , - जाभ्नीत्‌ ॥ 


३८ | धर्मशासत का इतिहा 


२१. च्यवन 


मिताक्षरा, अपराकं तथा अन्य प्रमाण-प्न्यो ने च्यवन के कतिपय दलोक एवं सूत्र उद्धुत कयि है। 
गोदान करने वथा उसके सिए मन्त्रोष्चारण की विधियो के सिलसिरे मे अपराकं ने च्यवन का प्रमाण दिया है 
(यान ०, १. १२७) । कुलो, वपाक, शाव, चिताघूम, सुरा, सुरापात्र आदि के स्पशं ते उत्पन्न प्रायर्वि्त पर अर्था 
करते हए मिताक्षरा एवं अपराकं ने च्यवन का उद्धरण दिया ै। इती प्रकार अन्य सूत्रों का उरण यत्रतत्र 
दिया गवा है। 


२२. जातूकण्ये 

याज्ञवल्क्य कौ भ्याष्या करते हुए विष्वरूप ने बुद्ध-याज्ञवल्क्य का एक शलोक उद्ूत किया है, जिसमें 
जातूकष्यं नारक एक "धर्मवक्ता" की चर्वा हूरई ै। यह नाम कर प्रकार से लिला गया है, यथा जतुकणि, जातू- 
कष्यं या जातुकणं । स्मृतिचन्दिका ने अंगिरा को उद्धत करते हए जआतूकष्यं को उपस्मृतिकारो मे गिना है । 
विहवस्प ने जातुकण्यं के एक ग्यांदा को करई बार उद्धत किया है। जातुकण्यं ने आचोर-श्राद-सम्बन्धौ एक 
घमंसूत्र लिखा था, यह स्पष्ट है। जातूकण्यं को मिताक्षरा, हरदत्त, अपराकं तथा अन्य लेखको ने शलोको के रूप 
मं उदत किया है । गता है, तब तक यह धमंसुत्र विस्मृत या लूप्त हो चुका था। अपराकं द्वारा उदृत अंश में 
कल्या-राशि का नाम आया है, इससे यहे कहा जा सकता है कि जआघरूकण्यं तीसरी या चौथी राताब्दी मे रवा 
गया होगा । 


२३. देवल 


मिताक्षरा ने देवल के यथाश उदत किये है, जिनमे शूद्र कौ वृत्ति का, यायावर एवं शालीन नामक 
गृहस्थो का वणन है। अपराकं एवं स्मृतिचन्दरिका मे भी देवल के उदाहरण ट । आचार, व्यवहार, श्राड, प्राय- 
चत्त आदि विषयो पर देवल के उद्धरण प्राप्त होते है। देवल की एक स्वतततर कृति अव्य धी । अनिन्दाध्म 
के सग्रह मे ९० लोकों की एकं देवलस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महाभारत मे भी देवल का 
मत उल्लिखित है (सभोपवं, ७२.५), जिसमे मनुष्यों की तीन ज्योतियो, यथा अपत्य (सन्तान), कमं एवं 
विच्चा का उल्लेख है। सम्पत्ति-विभाजन, वसीयत, स्त्रीधन पर अपराकं एवं स्मृतिचन्दरिका मे उद्त अंशा अव- 
ॐोकनीय है । सम्भवतः बृहस्पति एवं कात्यायन के समय में देवल विद्यमान थे। 


२४. पैठीनसि 


यद्यपि याज्ञवल्क्य मे पैठीनसि नामक धर्मसूत्रकार की गणना नहीं है, तथापि इसमे सन्देह नहीं कि ये 
एक अति प्राचीन धरभसूत्रकार है। गोहत्या के प्रायश्चित्त का उल्लेल करते हए विदवरूप ने पैटीनति को उत 
कियाहै। डा० जाली एवं डा० कैलेण्ड के अनुसार पैठीनसि अथ्ववेदी ठहरते ह । भिताक्षरा ने (याज्ञवत्वय पर, 
१.५३) पैठीनसि के सूत्र का प्रमाण देते हए किला है कि व्यक्ति को मातुकुल से तीन एवं पितुकल ते पौ 
पीदां छोड़कर विवाह करना जाहिए । स्मृतिचन्दिका, हरदत्त, अपराकं ने पैठीनसि के बहुत-से सूत्र उदत किये है । 


२५. बुष 
याक्षवल्क्य एवं पराशर ने इस सूत्रकार का ताम नहीं लिया है। बुष के उद्धरण बहुत ही कम भिरते 


धुहल्वतिः भरा एवं भारत्य ९ 


। जपराकं (याक्ञ ० पर, १.४-५), कल्यत ( 1\.:; >।२५, परिभाषा प्र०, पु० १६), हेमाप्नि एवं ज।. पयाहन 
(काकविवेक) ने बुष का उल्लेख किया है। डेकत कालेज संग्रह मे बुध के धर्मशास्त्र कौ धो प्रतिर्यां है। बे 
दोनों . < सत प्रतिरयां गच्च में ही ह । यह धर्मसूत्र बहुत ही संलेप मे । इसमे ` उपनयन, विवाह, गर्भाधान 
से उपनयन तक के संस्कारो, पंचयज्ञो, भाद, पाकयज्ञ, हवियं्ञ, सोमयाग, राजधमं आदि कौ चर्चा हुईं है । 
यह प्राचीन श्रन्थ नहीं है। लगता ह, यह्‌ किसी एक बृहत्‌ ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण है। 


२६. बृहस्पति 

कौटिल्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन अथंशास्त्रकार माना है भौर छः बार उनकी अर्था की है। महा- 
मारत (शान्तिपर्व, ५९. ८०-८५) मे आया है कि बृहस्पति ने धमं, अथं एवं काम पर रचित ब्रह्मा के भ्रन्थ को 
३००० अध्यायो मे संक्षिप्त किया । वनपवं (३२.६१) मे वृहस्पति-नीति का मी उल्लेख है। बृहस्पति हारा 
उश्चरित श्लोकों एवं गाथामों को महाभारत ने करई बार कहा है। अनुशासनपवं (३९. १०-११) में बुहस्पति 
एवं अन्य लेखकों के अर्थशास्त्र की वर्था हुई है। कामसूत्र मे मी आया है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थं एवं काम पर 
एक सौ सहनन अध्यायो मे एकं महाग्रन्थ लिला है ओर बृहस्पति ने उसी के एक अदा अ्थंशास्त्र पर किला । 
अदवधोष ने भी बृहस्पति के राजदास्त्र का उल्लेख किया है। कामन्दकं एवं पंचतन्त्र ने भी बृहस्पति के मत 
का प्रकाशनं किया है (पचतन्तर, २.४१) । य्ास्तिलक मे एसा आया है कि बृहस्पति की नीति मेंदेवोंकौ 
कोई स्थाने नहीं मिला है। सेनापति, प्रतीहार, दूत आदि कौ पात्रतां के विषय में वि्वरूप ने ठेसे गद्य-भवत- 
रण दिये है जो बृहस्पति के है, एेसा लगता है। विश्वूप एवं हरदत्त के उल्लेखो से पता चलता है कि बृह- 
स्पति ने घमं एवं व्यवहार-सम्बन्धी विषय पर एक सूत्र-परन्य भी लिला धा। यह कहना कि एक ही बृहस्पति ने 
चमंसूत्र एवं अयंशासत्र दोनों पर ग्रन्थ लिखे, सन्देहास्पद है। यह कहना अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयिता 
थे। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को 'वमवक्ता' कहा है (१.४-५) । मिताक्षरा तथा अन्य माष्यो एवं निबन्धो 
मे बृहस्पति के ब्यवहार-सम्बन्धौ ल्गमग ७०० दोक तथा आचार एवं प्रायर्जित्त-सम्बन्वी कृष्ट सौ लोक 
उत है, किन्तु यह एक अलग ग्रन्थ है, जिसकी चर्चा आगे होगी । "बाहुस्पत्य भर्थदास्त्र' बहुत बाद को लिला 
गया है। 


२७. भरद्वाज एवं भारद्वाज 


भाराज के नाम से एक श्रौतसूत्र एवं एक गृह्यसूत्र है । विदवरूप-लिखित उद्रणो से व्यक्त होता है 
कि मरद्वाज एवं भारद्वाज रित एक धर्मसूत्र था। सम्भवतः भटद्राज एवं मारद्वाजं दोनों एक ही ष्यक्ति है। 
अपराकं ने विध्वस्प की माति भरद्राज से उद्धरण लिये है। स्मृतिचन्दरिका एवं हरदत्त तथा अन्य प्रत्णो मे भी 
भारद्वाज का उल्लेख है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र ते प्रकट होता है कि भारद्वाज अर्थशास्त्र के एक प्राल्ीन लेखक 
थे। कौटिल्य ने मारद्वाज को सात बार तथा कणिद्धुं भादद्राज को एक बार लिला है। महाभारत (शान्ति- 
पव, अध्याय १४०) मे मारद्वाज एवं सौवीर के राजा शात्रुञ्जय के बीच वार्ता की चर्चा है। दसी पवं मे भार 
द्वाज को राजशास्त्र के लेलको में गिना गया है। यशस्तिलक ने भी भारद्वाज के दो स्लोकों को उदुतं किया 
है। इससे स्पष्ट है कि भारद्वाज का राजनीति-बिषयक ग्रन्थ दसवीं शताब्दी मे अव्य विद्यमान था। परा्र- 
माधवीय मे साज की चर्चा हुईं है। व्यवहार के विषय मे सरस्वतीविलास में भ्राज कौ बातें उद्त की 
मयी है। 


1, धर्नां का इतिहाच 


२८. शतत्प 


याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने शातातप को धमंवक्तागों मे गिना है (१.४-५)। विश्वरूप, हरदत्त एवं 
अपराकं ने प्रायदिवतलत के विषय मं शातातप के बहूत-से गचांश उदृत किये है । मिताल्रा, स्मृतिचन्दरिका तथा 
अन्य ग्रन्थों मं शातातथ के बहूत-स श्लोक लिये शये है। लगता है, शातातव के नाम की करई स्मृति्यां ह। 
जीवानन्द के संग्रह में कमविपाक नामक शातातपस्मृति है जिसमं ६ अध्याय एवं २३१ श्लोक ह । यह बहुत 
बाद की हृति है। हसमे बालहत्या कै लिए हरिवंश (२.३०) का पाठ करना कहा गया दै। 

"इण्डिया आफिस' की पुस्तक-सुी में १३६२ ग्रन्थ है शातातपस्मृति, जो १२ अध्यायो मं है । भपराकं 
न कई स्थानों पर वुद-शातातप के मतो की चर्चा करते हए शातातप का भी उल्लेख किया है। डेकन कालेज 
के संग्रह में तथा ण्डिया आफिस' मं १३६० ग्रन्थ वुद्-शातातप का है। हेमाद्रि ने मी अन्य स्मृतिकारों में 
बड-गातातप का नाम लिया है। जीमूतवाहन की व्यवहारमात्रिका मं वुड-शातातप का उद्धरण आया हैजो 
यह सिद्ध करता है कि दन्हनि व्यवहार पर मी कृ लिला धा। मिताक्षरा ने (यश्ञि० पर, ३.२९०) बृहत्‌- 
शोतातप की तथा हेमाद्नि ने उनके भाष्यकार की चर्बाकी है। 


२९. सुमन्तु 

विष्वरूप, हरदत्त एवं अपराकं के भाष्यं से पता चलता है कि विशेषतः आचार एवं प्रायश्चित्त पर 
सुमन्तु ने एक धमसूत्र प्रणीत किया था। विक्रवरूप ने इसके गद्यांशो को उद्धृत किया है । विष्वरूप द्वारा लिख 
गये उद्धरण अपराकं मं भी पाये जते है। अशौच पर सुमन्तु के सूत्र हारलता द्वारा भी उद्धत है। सरस्वती- 
विलास मे राज्य कै सात अगो के विषय मं सुमन्तु के एक गद्यांश की चर्चा हूर है। विदवहूप कं उद्धरणों से 
कहा जा सकता है कि सुमन्तु का धर्ममूत्र बहुत पहले प्रणीत हुआ था। किन्तु बात एसी है नहीं । याज्ञबस्क्य 
एवं पराशर म से किसी ने भी सुमन्तु को घमवक्तागो मं नहीं गिना है। किन्तु सुमन्तु नाम बहत प्राच्रीन टै। 
भागवतपुराण (१२.६.७५ तथा ७. १) मे सुमन्तु को जमिनि का शिष्य एवं अथर्ववेद का उद्षोषक कहा गया 
है। महामारत (शान्तिपवं, १४१. १९) मे सुमन्तु की व्यास का शिष्य कहा गया है। प्रति दिन के तपण 
(आहिक तपण) मे जमिनि, वैशम्पायन, पेरू के साथ सुमन्तु का भी नाम आया है। .अपराकं, स्मृतिचन्दिका 
तथा भन्य ग्रन्थो मं सुमन्तु के धमं-सम्बन्धी श्लोक उदृत हुए है । हो सक्ता है, यह चुमन्पुषम २ न के अतिरिक्त 
कोई अन्य ग्रन्थ है। मिताक्षरा तथा अपराकं ने सुमन्तु के व्यवहार-सम्बन्धी दोक नहीं उद़त किये, भिन्तु 
सरस्वतीविलास मं दस सम्बन्ध मे बहुत उद्धरण है । 


३ 9. स्मृतिर्यां 


स्मृति शब्द दो अर्थौ मे प्रयुक्त हुआ है। एक अथं मे यह बेदवाहमय से इतर ग्रन्थो, यथा पाणिनि 
के व्याकरण, धौत, गृह्य एवं धमेसूत्रो, महामारत, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों से सम्बन्धित है। किन्तु 
संकीणं अथं मे स्मृति एवं धर्मशास्त्र का अर्थं एकही है, जैसा कि मनु का कहना है।““ तंत्तिरीय गारष्यक मे भी 
स्मृति शब्द आया है (१.२) । गौतम (१.२) तथा वसिष्ठ (१.४) ने स्मृति को घमं का उपादान माना है । 


८५. भतिस्तु वेदो विकेयो अमात्रं तु वै स्मृतिः । सनु २,१०। 


स्मृतिर्वा ४ 


आरम्म मे स्मृति-बरन्य कम ही षे। गौतम (११.१९) ने मनु की छोडकर किसी अन्य स्मृतिकारका 
नाम बही चया है; यद्चपि उन्हीने घमशारत्रो का उल्लेख किया है। बौघायन ने अपने को छोडकर सात धर्मं 
शास्त्रकारो के नाम लिये है-ओौपजंघनि, कात्य, कार्यप. गौतम, प्रजापति, मौद्गल्य एवं हारीत । वसिष्ठ ने 
केवल पांच नाम गिनाये है--गौतम, प्रजापति, मनु, यम एवं हारीत । आपस्तम्ब ने दसं नाम लिखे है, जिनमें 
एक, कणिक, पृष्करसादि केवल व्यक्ति-नाम हैँ । मनु ने अपने को छोडकर छः नाम लिखे है--अत्रि, उतध्य के पुत्र, 
भग्‌, वसिष्ठ, वैन्वानस (या चिखनस) एवं शौनक । याज्ञवल्क्य ने सर्वंप्रथम एक स्थान पर २० ध्मवक्ताभों 
के नाम दिये है, जिनमे वे स्वयं एवं शंख तथा लिषित दो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति के ल्प मे सम्मिलित है। 
याशवल्क्य ने वौचायन का नाम छोड़ दिया है। पराशर ने अपने को छोडकर १९ नाम गिनाये ह। किन्तु 
याज्ञवल्क्य एवं पराशर की सूची मं कुक अन्तर दै। पराशर नें वृहस्पति, यम एवं व्यास को छोड दिया है 
किन्तु काश्यप, गाग्यं एवं प्रचेता के नाम सम्मिलित कर त्वयि दं। बुःमारिल के तन्त्रवातिक मं १८ धम-संहि- 
ताओं के नाम आये है । विदवरूप ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य कँ दलोक को उद्धत कर याज्ञवल्क्य कौ सूधी मे दत नाम 
जोड दिये है । चनुविशतिमत नामक ग्रन्थ म २४ धम॑शास्त्रकारा कै नाम उल्लिखित है। इस सूची म याज्ञवल्क्य 
वाली मूबी कै दो नाम, यथा कात्यायन एवं लिगित छट गये है, किन्तु छः नाम अधिक है, यथा गार्य, नारद, 
बौधायन, वत्य, विष्वामित्र, शंग्व (शांख्यायन ? )। अंगिरा ने, जिसे स्मृतिचच्दिका, हिमाद्रि, सरस्वतीविलास 
तथा अन्य प्रन्थो ने उद्धुत किया है, उपस्मृतियो के नाम मो गिनाये है । एक अन्य स्मृति का नाम है षटत्रिशन्मत, 
जिमे मिताक्षरा, अपराकं तथा अन्य ग्रन्थों ने उल्लिखित क्रिया है। पेटीनसि ने ३६ स्मृतियों के नाम गिनाये 
ह । अपराकं के अनुसार मविष्यत्मुराण मं ३६ स्मृतियों के नाम आये है । वृद्ध-गौतमस्मृति मे ५७ धमंशास्त्रो के 
नाम आये है। वौरमित्रोदय में उदुत प्रयोगपारिजात ने १८ मुन्य स्मृतियो, १८ उपस्मृतियों तथा २१ अन्य 
स्मृतिकारो के नाम त्वये है।^ यदि बाद में आनेवाले निबन्धो, यथा नि्णंयमिन्धु, नीलकण्ठ एवं वीरमित्रोदय 
की मयूख-सुचियों को देखा जाय तो स्मतियो को संख्या लगभग १५० हो जायगी । 

विश्वसनौय स्मृतियां कई युगो की कृतियां हैँ । कड नो पूणतया गद्य मं, कृष मधित अर्थात्‌ ग्-प्च में 
हैँ ओर अधिकांश पद्यमेहै। क अति प्राचीन हैओर्मा मे कर्द मौ वषं पूरव प्रणीत हई थी, यथा गौतम, 
आपस्तम्ब, बौधायन के धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति । कष का प्रणयन ईसा की प्रथम शताब्दी मं हुआ, यथा याज्ञवत्वय, 
पराशर एवं नारद । उपर्युक्त स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य ४०० ई०° मे १००० ६० के बीच की है। सबका 


८६. १८ नुख्य स्मतिकार है- मन्‌, बृहत्यति, दल, गौतम, यम, अंगिरा, योगोदवर, प्रेता, शातातपः, 
पराशर, संबतं, उशना, संल, लित, अत्रि, विष्णु, आपस्तम्ब, हारौत । उपस्मुतियो के लेलक हि-- नारदः पुल 
गाः पुलस्त्यः शौनकः ऋतुः । बौधायनो जातुक्णो विदवानित्रः पितानहः ॥ जावािन;एन तच्च स्कन्दो लौगाल्ि- 
क्यपौ । ष्यासः लत्व मारच हान्तिनुजंनकस्तथा ॥ भ्याघ्रः कत्यायनदेव जातुकर्ः कपिञ्जलः । अ याथन 
कानादो विवानिभ्रस्तवेव च । पेठोनतिर्गोभिलचेत्युपस्मृतिषिषायकाः ॥। अभ्य २१ स्मृतिकार ह~ वतिष्ठो नारदश्चैव 
दुभन्तुरव पिताबहः। विष्णुः का्माजिनिः सत्यत्रतो गाग्यं्च देवलः ॥ जमदत्निर्भरह्ाजः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः । 
आजेयदय गवेयश्च मरोचिर्धत्त एव च ॥ यारत्करर्चण्यस्‌ ,  बैजवापस्तथेव ज । इत्येते स्मूतिकर्वार एकविंशति 
रीरिताः॥ बौरमिभ्ोदय, परिमोषो प्र ०, पु १८। 

अमं -६ 


1 1, धर्म्ाला का इतिहास 


काल-निर्णय सरल नहीं टै। कृष तो प्राचीन सूत्र के पयो मे संशोधन मात्र है, यथा दाख । कभी-कभी दो या तीन 
स्मृतिर्यां एकही नाम कै याथ चन्दती ह, यथा शातातप, हारीत, अत्रि। कृ में तो पूर्णरूपेण = -भ््रदायकता 
पायी जाती है, यथा हागीनन्मृनि, जौ बैच्णव हि। कृष्छ स्मृतयो कै प्रणेता हैं प्रमुख स्मृतिकार; किन्तु बु, 
बृहत्‌ एवं लघु की उपायियो के साय, यथा वुद्ध-याज्ञवत्क्य, वृद्ध-गाग्यं, वृद्ध-मनु, वद-बसिष्ट, बहत्‌-पराश्षर 
आदि। 

यहां मनुरम्‌नि म आरम्म करके हम प्रसिद्ध स्य॒तियों की चर्था करेगे । ये समी स्मृतिरयां प्रामाणिक स्प से 
स्वीकृत नहीं टै । कष्ट नो कवन व्याख्याओं मे उल्टिन्वित ईह । घममूत्रां को छोड़कर अधिक-ते-अधिक एक दर्जन 
स्मृतियो के व्यास्यारार हो चुके है । मनुम्मूनि के बाद याज्ञवल्क्य कौ महिमा विशेष ल्प से गायी जाती है। 

३१. मनुस्मृति 

मारनवपें म गनेन्म॒ति का सवेप्रथम मुद्रण सन्‌ १८१३ 5० में (कलकत्ता में) हुमा । उसके उपरान्त 
इसके इतने संस्करण प्र्वायान हृषु कि उनका नाम देना सम्भव नहीं 2ै। टम ग्रंथ मे निं यसागर के संस्करण एवं 
कुल्दृकमटर की टीगःण करा उपयोग हुभा है। मनुस्मृति का अग्रजी अनुवाद कई वार हो चुका है। डशण० बहलर 
का अनुवाद गवशर्टः £ै। उन्होनि एक विद्रत्तापू्णं भूमिका मं कतिपय समस्याओं का उद्घाटन भी क्रिया है। 

ऋग्वद ग रन्‌ मण मानच-जाति का पिता कहा गया है (ऋऽ १,८०.१६; १,११४.२; २.३३. 
१३) । एक वैदिक करविनेस्तृति कीट ताकि वहमनुके मागं स च्युत न हो जाय। एक कवि नेकहा है 
किमनूनेही सवंप्रधम यज्ञ किया (कऋर° १०.६३.५७) । तैत्तिरीय संहिता एवं ताष्डय-महाब्राह्मण मे आया है 
किमनुनेजोनःव्हाद्ै, ओौपव है (“यदै कि च मनुरवदलद्‌ भेपजम्‌"-त० सं° २.२.१०.२; ““मनुर्वे 
वत्किचावदत्तद्‌ मेप जं मेष जता ",--वाण्ड्य ० २३ . १६. १७) । प्रथम मं “मानव्यो हि प्रजाः" कहा गया है। 
तैत्तिरीय संहिता तथा फेतरेय ब्राह्मण में मनु के विषय में एक गाथा टै, जिममे उन्होने अपनी सम्पत्ति को अपने 
पत्रो मे बाँटा है भीर अपने पृत्र नामानेदिष्ठ को कृष्ट नहीं दिया ह। दातपथ ब्राह्मण भे मनु ओर प्रल्य 
की कहानी हि। निभ्व्तममी मनु स्वायमुवके मत की चर्चा हूर है। अतः यास्क के पूवं पद्यबद्ध स्मृतिर्यां थी 
भौर मनु एक व्यवहार-प्रणेता थं । गौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब ने मनु वा उल्लेख किया है। महाभारत मे मनु 
को वमौ केवल मन्‌, कमी ्वायंमुव मनु (शान्ति, २१.१२) ओर कमी प्राचेतस मनु (षान्ति, ५७.४३) कहा 
गया है । शान्तिपवं (३३६. ३८-४६) में आया है कि किम प्रकार मगवान्‌ ब्रह्मा ने एक सौ सहल्ञ लोकों मे घमं 
पर लिखा, किस प्रतार मनु ने उनं धमो को उद्घोषित किया ओौर किस प्रकार उशाना तथा बृहस्पति ने मनु 
स्वायंभुव के ग्रन्य के नाधार पर शास्त्रों का प्रणयनं किया। महाभारत मं एक स्थान पर विवरण कंठ मित्रै 
भौर वहां मनु का नाम नहो आया है। शान्तिपवं (५८.८०-८५) ने बताया है कि कित प्रकार ब्रह्मा ने घमं, 
अथं एवं काम पर एक लाख अध्याय लिले ओौर बह महागरन्थ कालान्तर में विशालाक्ष, इन्द्र, बाहुदन्तक, बुह- 
स्यति एवं काव्य (उशना) हारा क्रम से १९,०००, ५,०००, ३,००० एवं १,००० अध्यायो में संक्षिप्त किया 
गया । नारद-स्मृति मं आया है कि मनु ने १,००,००० दलोको, १०८० अध्यायो एवं २४ प्रकरणों भे एक घमं 
शास्र लिखा ओर उसे नारद को पढ़ाया, जिसने उसे १२,००० दलोकों मे संक्षिप्त किया मौर माकष्डेय को 


८७. मा तः पवः पिश्यान्तालवादवि दुरं नैष्ट परावतः । ऋष्वेद, ८.३०.३। 


भभ्स्णति | १, 


पढ़ाया । माकंष्डेय ने मी दमे ८,००० श्लोको मे सं्लिप्त कर सुमति भार्गव को दिया, जिन्होने स्ववं उवे 
४,००० दलोकों मे संक्षिप्त किया । वतमान मनुस्मृति मे आया है (१.३२-३३) किः ब्रह्मासे बिराट्‌ की 
उद्म्‌ति हुई, जिन्होनि मनु को उत्पन्न किया, जिनसे भृगु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए; ब्रह्मा ने भनु को 
हास्त्राध्ययन कराया, भनु ने दस ऋषियों (१.५८) को बह जान दिया; कृ बड़े ऋषि मनु के यहा गये 
बौर बण एवं मध्यम जातियों के घमां (कतव्यो) को पढ़ने के लिए उनते प्राथंना की ओर मनु नेकहाकि 
यह कायं उनके दिष्य भगु करेगे (१.५९-६०) । मनुस्मृति मे यह षठ़ने की बात आरम्म से अन्त तक है 
जौर स्थान-स्थान पर ऋषि ोग भगु क व्याल्यानं को रोककर उनसे कठिने बातें समक्ष तेते ह (५.१-२; 
१२. १-२) । मतु सब॑त्र विराजमान ह; उनका नाम "मनुराह (९. १५८, १०.७८ आदि) या 'मनुखबीत्‌" 
या मरोरनृासनम्‌' (८. १३९, २७९; ९.२३९ आदि) के रूप मं दनो बार जाया है। भविष्यराण के 
अनुसार, जसा कि हमे हेमाद्रि, संस्कारमयुख तथा अन्य प्रन्थां से पना चलता है, स्वाय॑मृव-शास्त्र के चार 
संस्करण थे, जो मृगु, नारद, बृहस्पति एवं अंगिरा द्वारो प्रणीत थे।“ अति प्राचीन लेखक विद्वकप ने मनु- 
स्मृति के उद्धरण दिये दै गौर वहां मनु स्वयम्‌ कहे गये ट (याज्ञ पर भाष्य, २. ७३, ५४, ८३, ८५, जहां 
मनु ° ८. ६८, ७०-७१, ३८० एवं १०५-६ क्रमशः स्वयम्‌ के नाम से उद्धत हैँ) । किन्तु विदवशूप द्वारा उदृत 
भृगु की वातं मनुस्मृति मे नहीं पायी जानों। सी प्रकार अपराकं द्वारा उद्धत भृगु की यातं मी मनुस्मृति में 
नहीं पायी जातीं । 

मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया, यह कहना कठिन है। यह सत्य है कि मानव वेः आदि पूर्वज भनु ने 
इसका प्रणयन नहीं किया है। दसकं प्रणना ने अपना नाम क्यो छिपा रवा, यह कहना दुष्करही है। हो 
सकता है कि सं महान्‌ ग्रन्थ वा प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के न्विही इम नकत कहा गया है। 
मेक्समूलर के साथ डा० बृहलर ने यही प्रमाणित करने को प्रयत्न कियाहै क्रि मानवे-चरण कं ध्ममूत्र कासंशो- 
धित शूप ही मनुस्मृति है। किन्तु सम्मवतः मानवचरमंसूत्र नामकं ग्रन्थ कमी विद्यमान ही नहीं था (देए 
प्रकरण १३) । महामारत ने स्वायभूव मनु एवं प्राचतस मनु में अन्तर बताया है, जिनमं प्रथम षमंहास्त्रकार 
एवं दूसरे अर्थ शास्वरकार कहे गये ह। कही-कहीं केवल मनु राजधमं या अर्थविद्या कै प्रणता कहे गये दहै। हौ 
सकता है, आरम्ममें मनु के नामे दो ग्रन्थ न्ह होगि। जब कौटिल्य 'मानवो' की ओर संकेत करते है 
तो वहाँ सम्भवतः वे प्राचेतस मनु कौ वात उठातं है। 

चाहे जो हो, यह कल्पना करना अमंगत नहीं है कि मनुस्मृति के लेखकः ने मनु के नाम वाक्ते षमंशास्त्र 
एवं अथं शास्त्र की बातों को ठे च्या। यह बात सम्मवतः कौटिल्य को आत नहीं थी, क्योकि सम्भवतः तव 
तक यह संहोधन-सम्पादन नहीं हो सकाधा, या हूशा मी रहाहोगा तो कीटिल्यं कां ए्मकी सूचना नहीं धी। 
वतमान मनुस्मृति में इसके लेखक को स्वायंभुव मनु कहा गया दै, जिनके अतिरिक्त छः अन्य मनुगों की शर्था 
की गयी है, जिनमें प्राचेतस की गणना नहीं हद है। 

बतं मान मनुस्मृति मँ १२ अध्याय एवं २६९४ एलोक है । मनुस्मृति सरल एवं धाराप्रवाह शली मे प्रणीत 
ै। इसका व्याकरण अधिकांदा में पाणिनि-सम्मत टै। इसके सिद्धान्त गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूरत्रो 


८८. भावं वीया नारदोयावाह स्यत्याङ्िरस्यपि। स्वायंनुवस्य शास्त्रस्य अतलः संहिता भताः॥ 
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- भर्बशार चा इतिहाच 


ते बहुत-कूष मिरूते-जूरते है । इसके बहूत-ते ऽलोक बसिष्ठ एवं विष्णु के भमं सूत्रों मे भ पाये जते है । मावा एवं 
सिद्धान्तो में मनुस्मृति एवं कौटिलीय मे बहुत-कृ समानता है । “` 

मनुस्मृति की विषय-सूची यह है- (१) वणषमं की किल्ला के लिए ऋषिगण मनु के पास जते हैः; 
मनु बहुत कषठ सांश्य मत के मनूमार आत्मरूप ते म्थित भगवान्‌ से विदब-सुष्टि का विवरण देते है; विराट्‌ 
कौ उत्पत्ति, विराट्‌ ते मन्‌, मनु मे दस ऋषियों कौ मृष्टि हूर; माति-्माति के जीव, यथा--मनुष्य, पशु, पक्षी 
जादि की सृष्टि; ब्रह्माने ध्म-दिक्ला मनु कोदी, मनु ने ऋषियों को रिक्षित किया; मनुने भृगु को ऋषियों 
कौ जम की रिक्लादेने का आदेव्रा दिया; स्वायंभुवमनु मे छः अन्यमनु उत्पन्न द्र; निमेषसे वषं तक की काल- 
काद्या, घारों युग एवं उनके सन्ध्या-प्रकादा; एक महल युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर ह; मन्वन्तर, 
त्रलय का विस्तार; चारों युगं मं क्रमशः धर्माविनति; चारों युगो म विमिश्र घम एवं लक्ष्य; चारो वर्णों के 
विशेषाधिकार एवं कतव्य ; ब्राह्मणो एवं मनु के शास्त की स्नूनि; आचार परमोक्च घमं है; सम्पूणं शास्त्र कौ विषय- 
सुची; (२) धमं-परिमापा; धमं के उपादान है वेद, म्मृति, मद्र लोगों का आचार, आत्मतुष्टि; हस शास्त्र के 
लिह किसका अधिकार दै; ब्रह्मावत, ब्रह्मषिदेश, मध्यदश, आर्यावितत की मीमाएं; स्कार क्यो आवकष्यक है; एते 
स्कार, यथा-जातकमं, नामधय, चूडाकम, उपनयन; वर्णां कै उपनयन का उचित काल, उचित मेखला, पवित्र 
जनेऊ, तीन वर्णो के ब्रह्मचारियों के लिए दण्ड, मृग्ाला, ब्रह्मचारी के कते व्य एवं आचरण; (३) ३६, १८ एवं 
९ ववो का ब्रहमाचयं ; समावतं न, विवाह; विवाहयोग्य लड़क; ब्राह्मण चारो वर्णां की रड़क्ियों से विवाह कर 
तकता है; आट प्रकार के विवाहो की परिमाषा, किस जाति कै लिए कौन विवाह उपयुक्त है, पति-पत्नी के 
कर्तव्य; नारी-स्तुति, पंबा्िक; गृहस्थ-जीवन कौ प्रदांसा, अतिधि-सन्कार, मधृपकं; श्राद्ध, श्राद्धमे कौन 
निमन्त्रित नहीं होते; (४) गृहस्थं की जीवन-विधि एवं वृत्ति; स्नातक-आचार-विधि, अनध्याय-नियम; वजित 
एवं अब्जित मोज्य एवं पेय के लिए नियम; (५) कौन-मे मांस एवं तरकारिरयां खानी चाहिए; जन्म-मरण 
पर अदुद्धिकाल, सपिण्ड एवं समानोदक कौ परिभाषा; विर्मिन्न भ्रकार मं विभिन्न वस्तुं के स्पदा से पवित्री- 
कृरण, पल्नी एवं विधवा के कतव्य; (६) वानप्रस्थ होने का काल, उसकी जीवनचर्या, परिव्राजक एवं उसके 
कतंग्य ; गृहस्थ-स्तुति ; (७) राजधमं, दण्ड-स्तुति, राजा के लिए चार विद्यां काम से उत्पन्न राजा के दस 
अवगुण एवं क्रोष से उत्पश्न आठ अवगृण (दोष); मन्वरि-परिषद कौ रचना, दूत के गुण (पात्रता), गं एवं 
राजधानी, पुरुष एवं विविध विमागां के अध्यक्ष; युद्ध-नियम; साम, दान, भेद एवं दण्ड नामक चार साधन; 
प्राममुखिया ते ऊपर वाके राज्याधिकारी; कर-नियम; बारह राजां के मण्डल की रचना; छः गुण- संचि, 
युद्ध-स्थिति, शत्रं पर आक्रमण, आसन, शरण लेना एवं इध; विजयी के कतव्य; (८) न्यायशासन-सम्बन्धी राजा 
के क्ष्य ; व्यवहारो के १८ नाम, राजा एवं न्यायाधीक्, अन्य न्यायाधीश; सभा-रचना; नाबालिगो, बिवार्भो, अस- 
हाय लोगो, कोष आदि कोदेखनेके किए राजाकाधमं; चोरी गये हुए धन का पता लगाने भे राजा का 
कतेब्य; दिये हुए ऋण को प्राप्त करने के निए ऋणदाता के साधनः; स्थितियां जिनके कारण अधिकारी 
भूकदमा हार जाता है, सार्षियो की पात्रता, साक्ष्य के लिए अयोग्य व्यक्ति, शपथ, भूटी गवाही के लिए अथं -दण्ड, 


८९" तुलना कौजिए--अलभ्वलानार्णा लभ्वपरिरक्षिणी रक्षितविवर्धनी बद्धस्य तोयेषु प्रतिपाविनौ ख ।' 
कौटित्व (१-४) भौर 'अलन्नपलज्छ न्न सभ्यं रशो दवेक्षया । रितं बर्थयेष्‌ षड्धा वधं पारु निकेत ।॥ मनु ° 
(७.१० १) । 


भ्स्गति ष्‌ 
शारीरिक दण्डके ठग, वारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छुटकारा; तौल एवं बटलरे; न्यूनतम, भथ्यम एवं 
अधिकतम अथं -दष्ड ; ब्याज-दर, प्रतिज्ञाएे, प्रतिकूल (विपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा, सीमा, नाबालिग की 
मूमि-सम्पत्ति, घन-संग्रह, राजा की सम्पति आदि पर प्रमाब नहीं पडता; दामहुपट का नियम; बन्धक ; पिता के 
कौन-ते ऋण पुत्र नहीं देगा; समी लेन-देन को कपटाचार एवं बलप्रयोग नष्ट कर देता है; जो स्वामीनहीहै 
उसके हारा विक्रय; स्वत्व एवं अधिकारः; सान्ना; प्रत्यादान; मजदूर का न देना; परस्पराविरोधः; विक्रय- 
विखोप; स्वामी एवं गोरकक के बीच का क्षगडा, गांव के इदं-गिदं के चरागाह; सीमा-संधषं ; गालि्यां (अपशब्द ) , 
अपवाद एवं पिशुन-वचचन; आक्रमण, मदन एवं कृष्टा; पृष्ठभाग पर कोड़ा मारना; बोरी, साहस (यथा 
हत्या, डकैती आदि के कायं ) ; स्वर्षा का अधिकार; ब्राहयाण कव भारा जा सकता है; व्यनि्ार एवं बल,- 
त्कार, ब्राहमण के लिए मत्यु-दण्ड नहीं, प्रत्युत देश-निकाला; माता-पिता, पत्नी, ब्चे कमी भी त्याज्य नहीं है; 
चंगिया एवं एकाधिकार; दासों के सात प्रकार; (९) पति-पत्नी के न्याय्य (व्यबहारानुकूल ) कर्तब्य, रित्रयो 
की भमत्संना, पातित्रत की स्तुति; बच्चा किसको मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से बह उत्पन्न 
हआ है; नियोग का विबरण एवं उसकी मत्संना; प्रथम पत्नी का कब अतिक्रमण किया जा सकता है; विबाह 
को अवस्था; बंटवारा, इसकी अवधि, ज्येष्ठ पुत्र का विरोष माग; पत्रिका, पुत्री कापुत्र, गोद का पुत्र, शूद्र पत्नी 
से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकारः; बारह प्रकार की पुत्रता; पिण्ड किसको दिया जाता है, सबसे निकट वाला 
सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है; सकृल्य, गुरं एवं शिष्य उत्तराधिकारी के रूप मे; ब्राहाण के धन को छोडकर 
अन्य किसी के घन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है; स्त्रीधन के प्रकार; स्त्रीधन का उ्तराधिकारः; वसीयत 
से हटाने के कारण; किस सम्पत्ति का बंटवारा नहीं होता; विद्या के लाभ, पूर्नमिलन; माता एबं पितामह 
.५,८१।८ प्री के रूप मे; बट दी जानेवाली सम्पत्ति; जुओं एवं पुरस्कार, ये राजा हारा बन्द कर दिये जाने 
चाहिए; पं महापाप, उनके लिए प्रायिचत्त; ज्ञात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर; बन्दीगृह; राज्य के सात अंग; 
वैष्य एवं शूद्र के कर्तव्य; (१०) केवल ब्राहमण ही पढ़ा सकता है; मधित जातिर्यां ; म्लेच्छ, कम्बोज, यवन, 
शक, सबके किए आचार-नियम; चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं कत्य, विपत्ति में ब्राह्मण की वृत्ति के 
साधन; ब्राह्मण कौन-से पदाथ न विक्रय करे; जीविका-प्राप्ति एवं उसके साघन के सोत उचित इग; (११) 
दान-स्तुति; प्रायश्चित्त के बारे मं विविध मत; बहूत-से देखे हृए प्रतिफल ; पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग 
एवं शरीर-दोष; पंच नंतिक पाप एवं उनके लिए प्रायपर्चिल ; उपपातक ओरं उनके लिए प्रायदिश््त ; सान्तपन, 
पराक, चान्द्रायण जसे प्रायश्चित्त; पापनाषाकं पवित्र मन्त्र; (१२) कमं पर विवेचन ; क्षेत्रज्ञ, मूतात्मा, जीव; 
नरक -कष्ट ; सत्त्व, रजम्‌ एवं तमस्‌ नामक तीन गुण; निःश्रेयस की उत्पत्ति किसते होती है; आनन्द का सर्वोच्च 
साधन है आत्म-क्ञान; प्रवेत्त एवं निवत्त कमं; फलप्राप्ति की इष्छा मे रहित होकर जो कमं किया जाय बही 
निवृत्त दै; वेद-स्तुति; तकं का स्थान; शिष्ट एवं परिषद्‌; मानव शास्त्र के अध्ययन का फल । 
मनु को अपने पूरं के साहित्य का पर्याप्त ञान था। उन्होने तीन वेदों के नाम लिवे ह गौर अधववेद 
को अधर्वागिरसी श्रुति (११.३३) कहा टै । मनुस्मृति मे आरण्यक, छः वेदांगो, धमशास्त्रो की चर्बा आयी है। 
मनु ने भत्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम), भृगु, शौनक, वसिष्ट, बैलानस आदि धभसा नगरां का उल्लेख किया है। 
उन्होने आख्यान, इतिहास, पुराण एवं खिलों का उल्लेख किया है। मनु ने वेदान्त की माति ब्रहम का ब्णन 
किया है; लेकिन यहाँ यह मी कल्पना की जा सकती है किं उन्होने उपनिषद्‌ की गोर संकेत किया है । उन्होने 
वेदबाह्याः स्मृतयः' की चर्चा करके मानो यह दर्शाया है कि उन्हुं विरोधी पुस्तकों का पता था। हो सकता 
है कि एेला लिलकर उन्होने बौद्धो, जनो नादि की गोर संकेत किया है। उन्होनि चर्म-विरोधियो अौर उनकी 


।\ | धर्नसार डा इतिहा 


व्यावमायिक श्रेणियों का उत्लैल किया है। उन्होने आम्तिकता एवं वेदो कौ निन्दा की भोर भी शंकेत कियाद 
ओर बहून प्रकार की बोलियों की चर्चा की है । उन्हनि केचित्‌", "परे" "अन्ये" कहकर अन्य लेखकों के मत का 
उद्षारन क्या है। 

बुहृलर का कथन ह कि पहने एक मानवधमनूत्र धा, जिसका कपान्तर मनुस्मृति मं हुमा है । किन्तु, 
वाम्नव मं यह एक कोरी कल्पना है, क्याकरि मानवधममूत्र था ही नहीं । 

अब हम आन्तरिकः एवं बाह्य साक्षियां के आधार पर मनुस्मृति के काल-निणय का भ्रयत्ने करेगे । 
प्रथमतः हम वाह्य माक्षियां ठेते है । मनुस्मृति कौ यवम प्राचोन टीका मेधातिथि कौ है, जिसका काल है 
९०० ई० । याशञवल्क्यस्मृति क व्यास्याकगर विष्वहूप नं मनुस्मृति के जो लगभग २०० इलोक उद्ृत क्ियिदहै, बे 
मब बाहां अध्यायो के है। दनो व्यास्यराकागें न वनंमान मनुस्मृति से ही उद्धरण न्ये है । वेदान्तसूत्र कै भाष्य 
मं शंकराचायं ने मनु को अधिकतर उदन क्रिया दहै। वेदान्तमूत्र कै टेखकं मनुस्मृति पर बहुत निमर रहते है; 
एसा शंकरगाचायं ने कहा है। कुमारिन्ठ के तन्त्रवानिकर मं मनुस्मृति का ममी स्मृतियो से ओर गीतमधममूत्रसे भी 
प्राचीन कहा है। मच्छकटिक (९.३९) ने पापी ब्रह्मण के दण्ड के विषय मं मनु का हवाला दिया दहै, ओर 
कहा टै कि पापौ ब्राह्मण को मून्यु-दण्ड न देकर देग-निष्कासन-दण्ड देना चाहिए। वलमीराज धारसेन के एकं 
अमिनेव मे पता चता टै कि सन्‌ ५७१ ई० मं वतमान मनुस्मृति उपस्थित थी । जंमिनिसूत्र कं भाष्यकार 
हबरस्वामी ने मी, जा ५०० ई० क बाद के नहीं हो मक्त, प्रत्युत पहले केही हौ सक्ते है, मनुस्मृति को 
उद़त क्या है। अपराकं एवं कुट्टक न भविष्यपुराण दवारा उदृत मनुस्मृति के इलाका की चर्चाकी है। 
बहस्यति ने, जिनका कान है ५०० ई०, मनुरमृति की भूरि-मूरि प्रशंसाकी है। बृहरपति ने जो कृ उद्त 
किया है बह वमान मनुरमृति मं पाया जाता है। स्मृतिचन्दिका मं उर्तलिखित अद्िरा ने मनु के धरमंशार्त्र 
की चर्चा की है। अदवचोष की वजखरमूचिकोपनिषद्‌ मं मानव घमं के कृ एसे उदगरण है जो वतमान मनुम्मृति 
मं पाये जाते, कृ एेसे भीर, जो नहीं मिलते। रामायण में बतमन मनुस्मृति की बाते पायी जातौ 
है। 

उपर्युक्त बाह्य साक्षियों म स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दी के बादे के अधिकतर लेखकों ने मनुस्मृति क 
प्रामाणिक ग्रन्थ माना है। 

क्या मनृन्मृति के वट संशोधन हए टै ? सम्भवतः नहीं । नारदस्मृति मे जौ यह आयादहै कि मनु का 
शास्त्र नारद, माकण्डेय एवं सुमति भागव द्वारा संभिप्त क्रिया गया; नामकं उक्ति है, वास्तव में एेसा कहकर 
नारद ने पनी महत्ता गायी दै । अब हम कू अन्तरिक साक्षियो कौ ओर भी संकेत कर ठे। 

वतमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से बहत प्राचीन है, क्यािः मनुस्मृति मे न्याय-विधि-सम्बन्धौ बाते अपूणं है 
ओर याजवत्क्यस्मृति इस बात में बहुत पूण है । याज्ञवल्क्य को तिथि कम-से-कम तीसरी शताब्दी है । अतः मनु- 
स्मृति को हममे बहत पहले रा जाना चाहिए । मनु ने यवनो, कम्बोजो, शको, पह लवो एवं जीन के नाम 
लिये है, अतएव वे ई० पू० तीसरी दताब्दी से बहूत पहले नहीं हो सकते । यवन, काम्बोजं एवं गान्धार लोगों 
का वर्णन अशोक के पांचवे प्रस्तर-अनुशासन मे आ चुका है। वर्तमान मनुस्मृति गठन एवं सिद्धान्तो मे प्राचीन 
घमसूत्रो, अर्थात्‌ गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धमसूत्रो से बहुत आगे है । अतः निस्सन्देहं सकी रचना 
घमेसूत्रो के उपरान्त हूर टै। अतः स्पष्ट है किं मनुस्मृति की रचना ई० ० दूसरी शताब्दी तथा कसा के 
उषरान्त दूसरी शताब्दी के वीच कमी हूर होगी । संशोधित एवं परि्वधित मनुस्मृति कौ रचना कब हई, इस 
ब्रम का उसलर मनुस्मृति एवं महाभारत के पारस्परिकं सम्बन्ध के ज्ञान पर निर्भर दहता है। भी बी° एन» 


जनुस्मृति ४७ 


माण्डलिक ने कहा ह कि मनुस्मृति ने महाभारत को भावांश लिया टै। बुहलर ने बडी छानबीत के उपरान्त 
यह उद्बोषित क्या है कि महाभारत के बारह एवं तेरहवे पर्वो को किसी मानवधमंशासत्र का ज्ञान थाओौर 
यह मानवधमंशात्त्र आज की मनुस्मृति से गहरे रूप मे सम्बन्धित लगता है । किन्तु यहाँ बुहलर ने महामारत 
के साथ अपना पक्षपात ही प्रकट किया है। हप्बिनि ने यह कहाटहै क्रि महाभारत के तेरह अध्याय मे वर्तं 
मान मनुस्म॒ति की चर्चा है। मनुस्मति मे बहूत-मे एतिहासिक नाम आये है, यथा--्भगिरा, अगस्त्य, बेन, नहुष, 
सुदास, पैजवन, निमि, पृथु, मनु, कवेर, गाधिपुत्र, वसिष्ठ, वत्स, अक्षमा, मार्गी, दक्ष, अजोगतं, वामदेव, 
मरदाज, विहवामित्र । इनमें बहूत-मे नाम वैदिक परम्परा के म है । मनेन्मृति ने यह नहीं क्हादटै तरि येनाम 
महाभारत के टै। महामारत मं मनुरब्रवोत्‌, 'मनुराजधर्माः, 'मनृणारत्र' जम शब्द आये है, जिनमं कष्ठ 
उदरण आज की मनुस्मृति मं पाये जति ह । इसके अतिरिक्त महामारत के बहूत-से श्लोक मनुर्मृति से मिलते 
है, यद्यपि वहां यह नहीं कहा गया है किवे मनू से लिवि गये ह। इसमे स्पष्ट है कि मनस्मृति महामारत 
मे पुराना ्रन्य है। ई० पू चौथो शताब्दी म स्वायमृव मनु द्वारा प्रणोत एक धमशारत्र था, जो सम्भवतः 
पद्य मं धा। इसी काल मे प्राचेतस मनु द्वारा प्रणीत एक राजधमं मीथा। हो सवतादटै किदो ग्रन्थो 
के म्थान पर एक वृहत्‌ ग्रन्थ रहा हो जिममं धमं एवं राजनीति दोनों पर विवेचन था। महाभारत नै 
प्राचेतस का एकं वचन उदृत करा है जो आज की मनुरमृति मे ञ्मो-का-त्यो पाया जाता है (३.५४) । 
उपर्युक्त दोनो तथाकथित मनु को पुस्तकों की ओर या वेव एकः पृम्तवः कौ ओर यास्क, गौतम, बौधोयन 
एवं कौटिल्य संकेत करते है। महामारत मी अपने पटले के पर्वों में णएसा ही करता टै। वह बहु्चचित ग्रन्थ 
आज कौ मनुस्मृति का आधार एवं मृलव्रीज है । तब ई० पू दूमरौ शताव्दौ एवं ईसा कै उपरान्त दूसरी 
णनाद्दी पैः वीच सम्मवतः भृगु ने मनुस्मृति का संगोधन किया। यह कृति प्राचीन ग्रन्थ वैः संभिप्त एवं परि- 
वधित रूप में प्रकट हई । इससे यह बात स्पष्ट हो जातीटै करि मनु के वहूल-स उदरण जो अन्य पृस्तको में 
मिन्ते है, आज कौ मनुस्मृति मं क्यो नहीं प्राप्त हति । बात यह हई कि संदाधन मं बहूत-सी बातें हट गयीं 
ओर वहुत-मी आ गयीं । वतमान महामारत वतमान मनुगमृति कै बाद कौ रनना है। नारदस्मृति का यह्‌ 
कथन कि मुमति मा्गंवने मनु कं ग्रन्थ को ८००० दन्योकां मं संक्षिप्त किया, कृष्ट सीमा तक टठीकहीहै। 
आज की मनुस्मृति में लगमग २७०० श्लोक ह! हौ सकता है, ८००० दलोकां मं नारद ने वुद्ध-मनु एवं 
बहन्मनु कैः लोकों को मी सम्मिलित कर लिया दहै। मनुस्मृति का प्रभाव मारत के बाहर भी गया। चम्पा 
के एक अभिलेख में बहूत-से इ्लोक मनु (२.१३६) म मिलने है। बरमामं जो धम्मधट्‌ है, वह मनु पर 
आधारित है । बालि द्रौप का कानून मनृस्मृति पर आधारित धा । 

मनु के बहूत-से टीकाक्रार हौ गये ह। मेधातियि, गोविन्दराज एवं कुल्टूक के विधय मे हम कृ 
विस्तार से ६३बे, ५७६बें एवं ८८बे प्रकरण में षठृगे । इन लोगों के अतिरिक्त व्याख्याकार है नारायण, राधवा- 
नन्द, नन्दन एवं रामचन्द्र । कछ अन्य व्याख्याकार थे जिनकौ तिर्या पूणह्प मे उपस्थित नहीं है, अन्य हँ एक 
कहमीरी टोकाकार (नाम. अज्ञात टै), असहाय, उदयकर, भागुरि, भोजदव, धरणौधर। मेधातिथि न अपने 
पहले के माप्यकारो कौ ओर संकेत किया है। 

आधिक, व्यवहार एवं प्रायदिचत्त पर विदवकू्प (याज्ञ० पर, १.६९), मिताक्षरा, स्मृतिचन्दिका, 
पराशरमाधवीय तथा अन्य केलकों ने वुद्र-मनु से दर्जनों उद्धरण व्व है। मिताक्षरा (याज्ञ° पर, ३.२०) 
तथा अन्य तियो ने वृहन्मनु मे क इ्लोक उद्धतं किये है । किन्तु अभी तक वृद्ध-मनु एवं बृहन्मनु के कोई 
स्वतन्त्रे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके है। 


४८ धर्नश्ार का इतिहास 


३२. दोनो महाकाव्य 

शनो महाकार्यं, विोवतः महामारत मे, बहूत-से एसे स्थल ह, जहां घमभास्त्र-सम्बन्धौ बाते पायी 
जाती टै । कारान्तर के ग्रन्था मे रामायण एवं महामारत की गणना स्मृतयो मे हुई है । आदिपबं में महाभारत 
घमधाग्त्र कहा गया है (२.८३) । | 

रामायण तौ प्रमुखतः एक काय्य है, किन्तु एक आदश ग्रन्थ होने के कारण यह महामारत के समान 
धम को उपादान माना जाता ह। कालान्तर के निबन्धो में इन काग्यों की पर्याप्त चर्व हुई है । अवोध्या- 
काण्ड (सगं १००) नथा अरण्यकाण्ड (३२) मं राजनीति एवं शामन-मम्बन्धी विवेचने आया है। मास कं 
प्रथम दिन मं अनध्याय क विषय मे ततनन्त ने रामायण के सृन्दरकाण्ड (५९.३१) मे पर्याप्त प्रबलित 
दोक उदेत किया है।“ तपण एवं श्वा पर मी रामायण मे उद्धरण जिवि गये (अयोध्या०, १०३.- 
३०; १०४. १५) । इमी प्रकार हारलता एवं अपराकं (याज्ञ ° पर, ३.८-१०) ने रामायण से उद्धरण ल्य है। 

हम यहां रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णय के पचडं मं नहीं पड़गे। महाभारत में षर्मदास्त्र 
सम्बन्धी वाने संक्षिप्त शप मे यों है--अभिषेक (शान्ति ४०), अराजक (शान्ति° ६७}, अहिसा (शान्ति 
२६४, २६६), आध्रमधमं (शान्ति० ६१, २४३-२४६), आचार (अनुणामन ० १०४, :\॥८८<7,9 ४५}, 
आपदमं (शान्ति १३१), उपवास (अनु १०६-१०७), गोस्तृति (अनु० ५१ एवं ७३), तीथं (वनपवं, 
८२, अनु° २५-२६, शल्य ° ३५५४), दण्डस्तुति (शान्ति° १५, १२१, २४६, २९५), दान (वन० १८६, 
लान्ति २३५, अनु° ५७-९९), दायमाग (अनु ° ४५ एवं ४७), पृत्र (अनु ° ४८-४९), प्रायदिचत्त (शान्ति० 
३४-३५, १६५), ब्राह्मणे-वत्ति (शान्ति० ७६-७८), मक्ष्यामक्ष्य (शान्ति ३६, ७८), राजनीति (समा० 
५, वन ० १५०, उद्योग ० ३३-३४, शान्ति० ५९-१३० एवं २९८, आश्रमवासिक ० ५-७), वर्णषमं (शान्ति° 
६० तथा २५७, वणंसंकर, शान्ति ° ६५, २९७ तथा अनु० ४८-४०), विवाह (अनु ४८४-४६), श्राद्ध (स्त्री 
पव, २६-२७, अनु° ८७-९५) । रामायण की निम्नलिखित सृखी संक्षिप्त शूप मही दी जा रही है--अमिषेक 
(अयोध्या काण्ड १५, युद्ध° १२८), अराजक (अयो ० ६७), पातकं (किष्किन्धा ० १७.२३६-३७, १८.२२. 
२३), राश्पमं (बाल० ७, अयोच्या० १००, आरण्य° ६. ११-१४, ९.२-९, ३३, ४०. १०-१४, ४१. १-६, 
युढ० १,५-१८ तथा ६३), श्राद्ध (अयोध्या ° ७७, १०३, १११. १०४-१२०), सत्यप्रदांसा (अयोध्या° १०९), 
स्त्रीधम (अयोध्या ० २४, २६-२७, २९, ३९, ११५७-११८) । 


३३. पुराण 
पराणो की साहित्य-परम्परा बहुत प्राचीन टै । तंत्तिरीय आरण्यक मे ब्राह्मणो, इतिहासो, पुराणो एवं 
नारादसौ गाथाओं कौ चर्वा हुई है।'' --न्दोग्योपनिषद्‌ (७. १.२ एवं ४) में इतिहास-पुराण' को पाचवां 
वेद कहा गया है । बृहदारण्यक (४.१.२) में भी इतिहास एवं पुराण का उल्लेख हुआ है। गौतमधमं सूत्र 
ने मी नाम लिया ह। लगता है, आरम्म मेकेर्वल एक ही पुराण था। मत्स्यपुराण भी आरम्मकेषएकदही 
पुराण की बात कहता टै (पुराणमेकमेवातीत्‌ तदा कत्पान्तरेऽनच ) । पतञ्जलि के महामाध्य मे पुराण एकं वचन 
मं आया है। आपस्तम्बबमेसूत्र के उरण ते ज्ञात होता है कि पुराण पद्यबद्ध थे। विद्यमान पुराण परनि 


९०. सा प्रहृत्येव तन्वङ्गी <व। योगाच्च करिता । प्रतिपत्वाठश्चीलस्य विद्येव तनुतां गता 
९१. बरष्छनानाप्त ल वु्नाति -त्यःन्गाव। नाराक्ञलीः । तेतिरीव आरण्यक (२.१०) । 


, म्यी ४९ 
पुराणों के संशोधित श्प है, भौर सम्भवतः संशोधन-कायं ईता कौ आरम्जिक शतान्दियो मे हना भा। बहा- 
मातत ने बायुयुराण का उल्लेखं किया है। बणने भी हसं पुराणका नाम लिया है। कूमारिल भहु के तत्र 
वातिक मे पुराणो का उल्केल हुमा है गौर बिष्णु एवं माकण्डेय नामक पुराणों से उद्धरण लिये भये ह । इसते 
स्पष्ट है कि यदि समी नहीं तौ कृष पुराण ६०० ई० के पुवं प्रणीत हो चके थे । 

परम्परा के अनूसार प्रमुख पुराण १८ एवं उपपुराण १८ है । इनके नामो के विषय मे बडा मतमेद 
है। मत्स्यः <4ण के अनुसार निम्न १८ नाम है--ब्रहा, प्य, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, माकंष्डेय, 
आग्नेय, मिष्य, ब्रहावैवतं, लिग, वराह, स्कन्द, वामन, कूम, मत्स्य, गरुड एवं ब्रह्माण्ड । विष्णुपुराण ने अपनी 
मूषी मे वायु के स्थान पर दौव कहा ्ै। पुराणों एवं उपपुराणों के विषय में अन्य जानकारियों के किए 
भागवतपुराण ( १२. १३.४-८) अवलोकनीय है । 

जारम्मिक भाष्यकारो मे अपराकं, बल्लालसेन एवं हेमाद्रि ने पुराणों को धमं के उपादान के श्प में 
ग्रहण कर उनसे उद्धरण लिये है । कृल्लक ने म पर टीकामों के कूप म मविष्यपुराण से उदाहरण लिये है। 
मत्स्यपुराण मे ध्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-सी बते आयी है । विष्णुपुराण मं (३. अध्याय ८-१६) वर्णाध्रम 
के कतव्य, नित्य-नैमितिक क्रियाएं, गृहस्य-सदाचार, पंचमहायज्ञ, जातकमं एवं अन्य संस्कार, म॒त्यु पर अदौ, 
श्राद्ध आदि के विषय मं पर्याप्त चर्चा है। दसी प्रकारे समी पुराणों में घमलारत्र की कृषट-न-कृछठ बातें पायी 
जाती ह। अग्निपुरणि के कृ शलोक नारदस्मृति मे ज्यो-के-त्यो पाये जते है। गर्ढपुराण मे लगमग ४०० 
व्लोक बेतरतीब ढंग से याज्ञवल्क्य के प्रथम एवं तृतीय भ्रकरणो ते न्वये गये है । 

पुराणों की तिथि-समस्या महाकाब्यो की माति कठिन हौ है । यह हम उसका विवेचन नहीं करेगे । 

पुराणो के मौलिक गठन के विषय मे अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपरिथत क्रिया जा सको है। महा- 
पुराणों की संख्या एवं उनके विस्तार के विषय मे बडा मतमेद है। विष्णुपुराण के टीकाक्रार विष्णुचित्त मे 
उसके ८,०००, ९,०००, १०,०००, २२,०००, २४,००५ दलोको वाले संस्करणों की चरा की है, किन्तु 
उन्होने केवल ६००० दलोकों वाले संस्करण की ही टीका की दह। इसी प्रकार अन्य पुराणों के विस्तारे के 
विषय में मतभेद रहा है मौर आज भी टै। ओज का भारतीय धमं धूणतः पौराणिक है। पुराणों मे षमदास्त्र- 
सम्बन्धी अनगिनत विषय एवं बातें पायी जाती है। १८ महापुराणों के अतिरिक्त १८ उपपुराण भी दहै । 
इनके अतिरिक्त गणेश, मौद्गल, देवी, कल्कि आदि धुराण-शाखा के अन्य ग्रन्थ है। पद्म पुरण ने १८ पुराणों 
को तीते विमागों मे विभाजित किया है, यथा-सास्विक, राजस एवं तामस, भौर विष्णु, नारदीय, भागवत, 
गदड, प्य एवं वराह को सात्विक माना है। मत्स्यपुराण ने मी इसी विभाजन को माना है। बहूत-ते पुराण 
मनुस्मृति, य ^ स्वयम्‌", पराक्ञरस्मूति, नारदस्मृति के बहुत बाद प्रणीत हए है । 

पराणो मे बर्म-सम्बन्धी निम्न बातों का उल्लेख हुआ है--जचार, आदिक, अदौ, आाश्रमधमं, 
मकष्यामघ्य, ब्राहमण (बर्णघमं के जन्तगंत ), दान (प्रतिष्ठा एवं उत्सगं के अन्तगंत), द््याषुदधि, गोत्र एवं 
प्रवर, कलिस्वरूप, कलिवर्ज्यं, कमं विपाक, नरक, नीति, पातक, प्रतिष्ठा, प्रायदिचत्त, राजधमं, संस्कार, वान्ति, 
श्राद्ध, स्त्रीषमं, तीर्थं, तिषि (व्रतो के अन्तर्गत ), उत्सगं (जन-कल्याण के लिए), बर्णषमं, विवाह (संस्कार 
के अन्तनेत ) , ब्रत, ब्यवहार, युगषमं (कलिस्वङूप के अन्तरगत ) । 


३४. ५। ,वतल्नथस्भूत = 
इत स्मृति का प्रकाशन दर्जनों बार हुभा £ै। इस ग्रन्थ में नि्णेयसागर संस्करण (मोषे शास्त्री 
ध्मं-७ - 
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हारा सम्पादित ) तथा त्रिवेन्धम्‌ के संस्करण बाली विहवख्प की टीका का हवाला दिया गया है । 

याज्ञवल्कय वंदिक ऋषि-परम्परा मे आते है। उनका नाम शुक्ल यजुर्वेद के उदधोधक के रूप मे आता. 
है। भहानारत (शान्तिपवं, ३१२) मं एेता आया ह किं वैशम्पायन ओर उनके दिष्य याज्ञवल्क्य मे सम्बन्ध- 
विषे हुमा भौर सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्र यजुर्वेद, शतपथ भादि का एेशोन्मेष अववा 
शुति-्कादा भिरा । गृह-शिष्य के सम्बन्ध-विष्छेद वाली घटना की चर्था विष्णु एवं मागवत पुराणो मे भी हू 
है, किन्तु उसमे मौर महामारत वाली चर्वा मं कृ मेद है । हातपय ब्राहमण मं अग्निहोत्र के सम्बन्ध मे विदेहु- 
रोज भनक एवं याज्ञवल्क्य कै परस्पर कथनोपकथन की गार करई बार संकेत हमा है । शतपथ मे आया है कि 
वाजसनेय या्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की विधियां सूर्यं ते ग्रहण करके उद्षोपित कीं । बहदारण्यकोपनिषद्‌ मे 
याल््वस्क्य एक बटे दादानिक के रप मं अपनी दानिक मन वाली पत्नी मैत्रेयी से ब्रहम एवं अमरता के बारे मे बतिं 
करते हए वुष्टिगोर हति ह (२.४ एवं ४.५) । उसी मं याज्ञवल्क्य जनक हारा प्रदत्तं एक सहल गायों को एक 
विद्वान्‌ ब्राहमाणके रूप मं ले जते हूए प्रदधित है (३.१.१-२) । पाणिनिसूत्र के वातिक मे कात्यायन ने या्ञ- 
वल्क के ब्राहमणो की चर्वाकी है । पागवत्वः र्भूते (२३.११०) मं आयाहि कि सके लेलक चाहेजोभी रहो, वे 
नारुष्यक के प्रणेता थे । यह भी आया है कि उन्हे सूयं से प्रकाश मिना था गौर वे योगलास्त्र के प्रणेता भे । ससे केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि इन बातों स याज्ञवल्क्यस्मृति के लेखक ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक 
प्रा्ीन ऋषि, दादानिक एवं योगी हारा प्रणीत हई थी। किन्तु आरण्यक एवं स्मृति का लेखक एक ही नहीं 
हो सकता, क्योकि दोनों कौ माषा मं बहुत अन्तर है। मिताक्षरा ने एसा लिखा है कि याक्ञवल्व्य के किसी 
िष्य ने ध्मदास्त्र को संक्षिप्त करकं कथमोपकथन के रूपमे रखा है । मले ही आरण्यक (बहदारण्यकोषप- 
मिषद्‌ ) एवं स्मृति का लेखक एक व्यक्ति न हो, किन्तु दसम सन्देह नहीं कि २८५८८८८८ ते शुक्ल यजुर्वेद से 
चनिष्ठ श्प से सम्बन्धित है । 

याज्ञवत्क्यस्मृति मं निणयसागर संस्करण, त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण एवं आनन्दाधम संस्करण (विषवरूप की 

टीका बाले) के अनुसार क्रम सं १०१०, १००३ एवं १००६ इोक रहै । विश्वरूप न मिताक्षरा मे भानेवाले 
आबार-सम्बन्धी ५ एलोकं छोड दिय दह हसी से यह मिन्नता है । मिताक्षरा ओर विदवरूप की प्रतियों में इलोकीं 
एवं प्रकरणों के गठन मे अन्तर है । अपराकं को प्रति मी दसी प्रकार मिन्नहै। 

अग्निपुराण ते या्वल्क्यस्मृति के विषय की तुलना की जा सकती है। दोनों मे व्यवहार-सम्बन्धी 
बहूुत-ती बाते समान टै । याजवलत्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विष्वहूप ८००-८२५ ई० मं विद्यमान धे। 
मिताक्षरा के लेखक (याञ्ञवत्क्यस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विदवरूप से लगमग २५० बषं बाद हूए । 
गर्डपुराण मे मी अग्निपुराण की भांति य ८त्ट८य्‌५ त की बहूत-सी बातें पायी जाती है। अग्निपुराण ने तो 
कहीं भी पह नहीं कहा कि इतना अहा याज्ञवल्क्यस्मृति का है, किन्तु गरुढपुराण ने ऋण स्वीकार किया है 
(याज्ञवल्क्येन यत्‌ (यः ? ) पूवं घमं (घमः?) प्रोक्तं (तः?) कथं हरे । तन्मे कथय केशिष्न यायातचध्येन 
माधव ।। ) । अनिनिषुराण एवं गरुडपुराण ने याज्ञवल्क्य से क्या-क्या लिया है, इत पर स्थान-संकोच के कारण वहां 
कु महीं कहा जायगो । 

शंख-लिलित-धर्मसूत्र ने म२।६२.५८०.९ याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया है ओर याजवल्क्य ने स्वयं शंल-लिखित 
को चर्मदास््रकार केरूप मे माना है। इससे यहं स्पष्ट होता है कि शंख-लिखित के सामने कोर प्राचीन 
ब ज्ञकस्नयः- 1त थी । इस बात के अतिरिक्त कोई अन्य सूत्र हमारे पास नहींहै कि हम ककि दस स्मृति 
का को प्राचीन संस्करण भो था। विश्वरूप एवं मिताक्षरा के संस्करणों की तुरना यदि अग्नि एवं गङ्कपुराणों 


व. नत ॥ 1 


ले की जाव तो यह सलक उठता है कि या्चवत्वयस्म्‌ति मे ८०० ई० से लेकर ११०० ई० तक कुष शाग्विक 
परिवर्तन बष्य हुए, किन्तु मृख्य स्मृति सन्‌ ७०० ई° से अब तक ज्यो-की-त्यो बली आयी ह । 

"।,८८६५८२॥ ते भनस्यति से अधिक सुगठित है। याशञवस्क्य ते सम्पूणं स्मृति को तीत भागो मे विभा- 
जित कर -बिधयो को उनके उचित स्थान पर रला है, व्यथं का पुनरक्ति-दोष नहीं आने दिया है। दोनों 
स्मृतियो के विषय अधिकां एक ही है, किन्तु यिवल्वयस्मृति भपेक्षाङृत संक्षिप्त है। इती ते मनुस्मुति के 
२७०० इलोकों के स्थान पर याज्ञवत्व्यस्मति मे केवल लगभग एक हजार लोक है । मतु के धो दलोक याह्ञ- 
बलत्वय के एक लोकं के बरावर है। लगता है, जब याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति का प्रणयन कर रहे थे तो मनुस्मृति 
की प्रति उनके सामने थी, क्योकि दोनों स्मृतियो मे कहीं-कहीं शब्द-साम्य भी पाया जाता है । 

सम्मूणं याज्जवल्क्यस्मृति अनुष्टुप्‌ छन्द मे लिज्ञी हुईं है। यद्यपि इसके प्रणेता को उष्य बातो कौ 
बहुत बोडे मे कहना था, तथापि कहीं मी अबोध्यता नहीं टपकती । शीली सरल एषं धोराप्रवाह है। पाणिनि 
के नियमो कां पालन भरसक हओ टै, किन्तु कहीं-कहीं अशुदता आ ही गवी दै, यथा पूज्य (१-२९३) एषं 
दूष्य" (२-२९६) । किन्तु विष्वरूप ओर अपराकं ने इन दोषों से मपती टीकाओों को भक्त कर रला है। मिता- 
क्षरा के अनुसार याशवल्क्य ने भपने शब्द सामध्रवा एवं अन्य ऋषियों के प्रति सम्बोषित किये है। कहीं-कहीं 
ऋषि लोग बीच मे लेखक को टोक देते है। 

यह कहा जाता है कि ऋषि लोगों ने मिथिला मे जाकर याशवल्क्य से वणो, आश्रमो तथा भव्य बातो 
के धर्मोंकीरिक्षादेने के लिए प्रार्थना की। संक्षेप मे हस स्मृति की विवरण-सूखी निम्न है, काण्ड १-- 
चौदह विद्या; धर्मं के बीस विदलेषक ; धर्मोपादान; परिषद्‌-गठन; गर्भाधान से लेकर विवाह तक के संस्कार; 
उपनयन, इसका समय एवं अन्य बातें, ब्रह्मचारी के आल्हिक कतव्य ; पाये जाने योग्य व्यक्ति; ब्रह्माचारी के 
लिए वजित पदाथं एवं कम; विदयार्थी-काल ; विवाह; विबाहयोग्य कन्या की पात्रता; सपिण्ड सम्बत्व की 
सीमा, अन्तर्जातीय विवाह; आटो प्रकार के विवाह शौर उनते प्राप्त आध्यात्मिकं लाभ; विबाहाभिभाषक 
क्षेत्रज पृत्र; पत्नी के रहते विवाह के कारण; पत्नी-कतव्य ; प्रमुख एवं गौण जातिया ; गृहस्य-कर्तब्य तथा 
पवित्र गहाग्नि-रण; पंच महाक यज्ञ; अतिथि-सत्कार; मधुपकं ; अग्रगमन के कारण; मार्ग-नियम; बारों 
वर्णो के विशेषाधिकार एवं कर्ेष्य ;- सबके लिए वाचार के दस सिद्धान्त; गृहस्य-जीविका-बुति; पूत वैदिक 
यज्ञ; स्नातकः-कर्तब्य ; अनध्याय ; मक्ष्यामक्ष्य के नियम; मांस-प्रयोग-नियम; कतिपय पदार्थो का पावन्‌कर्‌ । 
यथा--घातु एवं लकड़ी के बरतन; दान; दान पाने के पात्र; कौन दान को ब्रहण करे; दान-पूरस्कार; गोदान; 
अन्य वस्तु-दान; शान सबसे बडा दान; धाद्व, इसका उचित समय; उचित व्यक्ति जौ श्राद्ध मे बुलाये जवे 
इसके लिए अयोग्य व्यक्ति; निमन्ित ब्राहमणो की संख्या ; श्राढ-विधि; श्रद्ध-प्रकार, वथा पार्वण, बुधि, 
एकोरिष्ट; सपिण्डीकरण; श्राद्ध मे कौौन सा मांसं दिया जाय; श्रद्ध कटे का पुरस्कार; विनायक एषं नव 
ब्रह की शान्ति के लिए क्रिया-संस्कार; राजधमं; राजा के गुण; मतत्री; ¶ रोहित; राज्यानुकशासन; रारण 
राजा-कर्तव्य ; न्याय-शासन; कर एवं व्यय; कतिपय कायो का दिन-निर्णेय; मष्डल-रचर्ना; जार सात; षट्‌ 
गण; भाग्य एवं मानवीय उद्योग; दण्ड में पक्षपातरहितता; तौल-बटलरे की दकाया; भर्थ-दण्ड की भ्रेणिर्या। 
छण्ड २--ज्यायमवन (न्यायालय) के सदस्य; न्यायाधीश; ०५.1९५ की परिभाषा; कायं-विधि; अभि- 
योग; उत्तर, जमानत लेना; शठे दल या साक्षी पर अभियोग; षमंशास्तर एषं अ्थेशात्तर का परल्पर-विरोष 
उपपत्ति; लेशप्रमाण, साक्षियो एवं स्वत्व के सान ; स्वत्व एवं अधिकार; स्वायालय के प्रकार, वल-पअयोग; 
चोलाधङी, भताप्तन्भन .1 रत। एवं अनिच्यति के जन्य कारण; सामानो की प्राप्ति; कोष; ऋन भ्याज- 
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संयुक्त परिवार के ऋण, पुत्र पिता के किंस ऋण को न दे; ऋण-नि्ोपण; तीन प्रकार के बन्धक; प्रतिज्ञा; 
जमा; साक्षीगण, उनकी पात्रता-अपात्रता ; दापथ-ग्रहण ; मिथ्यासाक्षी पर दण्ड; लेलप्रमाण; तुला, अल, .मन्नि, 
विष एवं पूत जल के दिष्य; बंटवारा, इमकां समय; विभाजन मं स्त्रीभाग; पिता-मृत्यु के बाद बंटवारा, 
विभाजनायोग्य सम्यल्ति; पिता-पुत्र का संयुक्त स्वामित्व; बारह प्रकार के पुत्र; श का अनौरस पृत्र; प्रहीन 
पिता के लिए उत्तराधिकार; पूनमिलन; व्यावर्तन; स्त्रीधन पर पति का अधिकार; सीमा-विवाद; स्वामी- 
गोरक्षक-बिवाद; स्वामित्व के बिना विक्रय; दान कीप्रमाणहीनता; विक्रय-विलोप; भत्यता-सम्बन्धी परतिज्ञा 
कामग होना; बलप्रयोग ढारा दास्य; परम्परा-विरोघ; भद्दूरी न देना; जु एवं पुरत्कार-युदढ; अपषषब्द, 
मानहानि एवं पिशुनवचन ; आक्रमणः; चोट आदि; साहस; साभा; चोरौ; व्यभिचार; मन्य दोष; न्याय- 
परनरवलोकन । खण्ड ३-- जलाना एवं गाडना ; मृत व्यक्तियों को जल-तपण ; उनके लिए जिनके लिए न रोया 
गया ओर न जल-तपण किया गया; कतिपय व्यक्तियों के किए परिवेदन-अवधि; शोक-प्रकट करनेवाले के 
नियम; जन्म पर अदयुदि; जन्म-मरण पर तत्क्षण पवित्रीकरण के उदाहरण; समय, अग्नि, क्िया-संत्कार, पंक 
भआदि पवित्रीकरण कै साधन; विपत्ति मं ओचार एवं जीविका-वत्ति; वानप्रस्थ के नियम; यति के नियमः; 
आत्मा शरीर मं कित प्रकार आवत है; न्रूण (गमंस्य दिषु) के कतिपय स्तर; शरीर मे अस्थि-सस्या ; 
यकृत्‌, प्कोहा आदि शरीरांग; धमनियों एवं रक्त-स्नायभ की संख्या; आत्म-वि्ार; भोक्षमागं मे संगीत- 
प्रयोग; अपवित्र वातावरण में पूत आत्मा कंसे जन्म लेती है; पापी किस प्रकार विभिन्न पशुओं एषं पदार्णकी 
योनि मं उत्पन्न होत है; योगी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता है; सत्व, रज एवं तम के कारण तीन प्रकार 
के कायं; आत्मज्ञान के साधन; दा माग--एक मोक्ष की ओर ओर दूतरा स्वगं की गरः; पापियोकेभोगवेः 
लिए कतिपय रोग-व्याधि ; प्रायदिचत्त-प्रयोजन; २१ प्रकार के नरको के नाम; पंच महापातक एवं उनके समानत 
अन्य कायं; उपपातकं; ब्रहमहत्या तथा मनुष्य-हत्या . के किए प्रायश्िलत; सुरापान, मानवीय एवं क्षन्तव्य पाथो 
तथा विविध प्रकार कौ पदु-हत्याओं के लिए प्रायदिचत्त; समय, स्थान, अवस्था एषं समता के अनुसार 
अधिक या कम शुद्धि; नियम ब मानने वाले पापियों का निष्कासन; गुप्त शुविरयां ; दस यम एवं नियम; सान्तपनः, 
महासांतपन, तप्तष्च्छ, पराक, चान्द्रायण एवं अन्य अशुदि्यां; इस स्मृति को पड़ने का पुरस्कार । 

वेदां के अतिरिक्त छः वेदांगों एवं चौदह विद्या (चार वेद, छः अंग, पुराण, न्याय, मीमांता, घम- 
शोरतर ) की चर्वा याज्ञवल्क्यस्मृति मं हुई है । अपने ग्रन्थ आरण्यक एवं योगशास्त्र की शर्वा भी याज्ञवल्क्य ने 
करी है। अन्य आरण्यकों एवं उपनिषदों का भी उल्लेख हमा है। पुराण भी बहुवचन में प्रयुक्त हुए है। 
हतिहास, पुराण, वाकोवाक्य एवं नारा्षंसी गाथां की भी चर्चा आयी है। आरम्भ में ही याज्ञवल्क्य ने अपने 
को छोडकर १९ धमशास्त्रकारो के नाम ल्यि है, विन्तु स्मृति के मीतर ग्रन्थ में कहींमीकिसी का नाम नहीं 
आया दै । उन्हनि आन्वीक्षिकी (अध्यात्मद्ास््र ) एवं दण्डनीति (१३११) के विषव में बर्थाकौ है। घर्म- 
शास्त्र एषं अथशास्त्र के विरोष मे उन्होने भरथम को मान्यता दी है (२.२१) । उन्होने सामान्य इंगसे 
स्मृतियो की चर्चा की है; सूत्रों एवं माप्यो की ओर भी संकेत किया है, किन्तु कहीं किसी लेखक का नाम नहीं 
आया है। उन्होने सम्मवतः पतथ्जलि के भाष्य की भोर संकेत किया है। 'एके' (१.३६) कहकर अन्य 
धर्मदास्त्रकारो की गोर घंकेत अवश्य किया गया है। 

याज्ञवल्क्य ने विष्णुधमेसूत्र की बहुत-ती बाते मान ली हैं। इनकी स्मृति एवं कौटिलीय में पर्यप्ति 
समानता दिलाई पड़ती ह । याञ्ञवल्क्यस्मृति के बहुत-ते दोक मनु के कथन के मेल में बैठ जते ह। किन्तु 
याज्ञवल्क्य मनु की बहुत बातें नहीं मानते गौर कई बातो एवं प्रसंगो मेषे मनुते बहुत बाद के बिजारक 


अत्वाकत्लुति । १। 


ठरते ह । निम्न बातो मे भित्नताएं पायौ जती है-- मनु ब्राहमण को शुदकन्या से विवाह करने का आदेश 
कर देते है (३.१३), किन्तु याज्ञवल्क्य नहीं (१.५९) । भनु ने नियोग का वर्णन करके उसकी भत्तंना कौ व 
(९.५९-६८), किन्तु याज्ञवल्क्य ने एेला नहीं किया है (१.६८-६९) । मनु ने १८ व्यब रवो के "नाम लवे 
ह, किन्तु याज्ञवल्क्य नेएेता न करके केवल ०५१. रपद की परिभाषा की है भौर एक अन्य प्रकरण नें 
व्यवहार पर विशिष्ट शलोक जोड दिये है। भनु पुञ्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायमाग पर मौन-ते है, 
किन्तु इस विषय मे याज्ञवल्क्य बिल्कुल स्पष्ट ह, उन्होने विधवा को सर्वोपरि स्थान पर रला है। मुने 
जुए की भर्त्सना की है, किन्तु याक्षवल्क्य ने उसे राज्य-नियन्त्रण मे रखकर कर का एक उपादान बता शला है 
(२.२००.२०३) । इसी प्रकार करई बातों मे याशवल्क्य मतु से बहुत आगे है । 

य^,८८.८५२५५ ने मानगुह्यासूत्र (२.१४) से विनायक-शान्ति कौ बाते ली ह, किन्तु विनयिक 
की अन्य उपाधिरयं या नाम नहीं लिपे है, यथा--मित, सम्मित, शोलकटंकट एवं ` -ज्माण्ड राजपुन । 

या्ञवल्क्यस्मृति का शुक्ल यजर्वेद एवं उसके साहित्य ते गहरा सम्बन्ध है। इस स्मृति के बहुत-ते 
उत मन्त्र ऋग्वेद एवं वाजसनेयी संहिता दोनों मे पाये जति है; उनम कुष्ठ तो केवल बाजसनेयी संहिता के 
ह। स्मृति के कुष्ठ महा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के केवर अन्वय मात्र ह । पारस्करगहयसूत्र ते भी इस स्मृति का 
बहुत मेख बैठता है। कात्यायन के श्राद्धकल्प से मी हस स्मृति की बतं कुठ मिलती है, कौटिल्य के अर्थ 
शास्त्र ते भी बहुत साम्य है। 

याज्ञवल्क्य के काल-निणंय में ९वीं शताब्दी के उपरान्त का साश्य नहीं लेना है, क्योकि उस दतान्वी 
मे इसके व्यास्याकार विदवबकूप हुए थ । याज्ञवतक्य विद्वश्प से कृष्ट शताब्दी पहले के थे । विष्वूप के पूवं जी 
याज्ञवल्क्य के कहं टीकाकार थे, एसा विदवल्प कौ टीका मे ज्ञात होता है। नीलकण्ठ ने अपने प्रायदिषित्त- 
मयूख में कहा है कि शंकराचायं ने अपने ब्रह्य सूत्र के भाष्य म याश्चवल्क्य (२३.२२६) कौ बाते की है। 
बहुत-से सूत्रों के आघार पर याश्ञवत्ययस्मृति को हम ई० प° पहली शताब्दी तथो ईसा के बाद तीसरी वताध्व 
के बीच में कहीं रख सक्ते है । 

या्वत्क्यस्मृति के अतिरिक्त याश्चवत्क्य नाम वाली तीन अन्यं स्मृतिर्यां है; बु. यालवत्वय, यौग- 

याज्ञवल्क्य एवं बुहव्‌-याज्ञवल्क्य । ये तीनों तुलनात्मक दृष्टि से याशञवत्वयस्मूति से बहुत प्राज्ीन है। विद्य ने 
वृदध-याज्ञवल्वय को उद्धत किया है। मिताक्लरा एवं अपराकं ने भौ कई बार उसे उद्धत किया है। दायभाग के अनुसार 
जितेन्द्रिय ने बहद्याज्ञवल्क्य की चर्व की है। मिताक्षरा ने भी इसका उल्लेल किया है । याक्ञबत्क्य ने लिला 
है कि वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। योग-याश्ञवल्क्य ८०० ई० मे धा । वाचस्पति मिश्र ते अपने योगसूत्रमाष्य 
मे योग-याज्ञवत्क्य के एक-आषे श्लोक को लिया है। बाचस्यति ने अपना न्यायसुीनिबन्ध सम्‌ ८४१-४२ 
१० में लिला। अपरि ने भी योग-याक्षवल्क्य से उद्धरण ल्यि है । पराशरमाधबीय ने भी इसकी वर्था की टै। 
कुल्ल्क ने मनु की व्याख्या करते हए (३.१) योग-याक्वल्क्य का उद्धरण दिया है। डेकन कालेज के ग्रह ते 
योग-याश्चवल्वय कौ हस्तलिखित प्रति्यां है जिनमे १२ अध्याय एवं ४९५ द्लोक ह । कहा जाता है कि याश्नवल्वय 
ने ब्रह्मा से योगास्त्र का अध्ययन किया भौर उते अपनी पत्नी गार्गी को सिखाया । सम्पुर्ण पुस्तक मे यौग के 
८ अंगो, उनके विभागों एवं उपनिनागों का वर्णन है। इसमे एक-दो शलोको कौ छोडकर भव्य उपयुक्त उद्धरण 
नहीं पाये जते, गौर वह भौ बौधायनधर्मसूत्र मे पाया जाता है। दसरा श्लोक -:: 51: में पाया जाता है। 
डेकन कालेज संग्रह में एक अन्य प्रति ह जिसका नाम है बुहद्‌-पोगि-याज्ञवल्व्य स्मृति जौ १२ अध्यायो एवं 
९३० ष्लोकौं मेँ है । यौग-याज्ञवल्कय एवं बृहद्‌-याज्ञवल्वय धमंशास््-सम्बन्धौ प्न्व नहीं है । 


धुं | अर्मारतर का इतिहास 


यागनत्वथ.- ।त पर करई टीकर है, जिनमें विदवलूप, विज्ञानेदवर, अपराकं एवं बूल्पाणि अधिक प्रसिद्ध 
है। इन टीकाकारो के विषय मेहम प्रकरण ६०, ७०, ७९ एवं ९५ मे पठ्गे। आधुनिक भारत मे मिताक्षरा 
( विजानेदवरक्िखित ) पर गाधारित ग्यवहारों का अधिक प्रचलन है, इस कारण याज्ञवल्क्य को अधिक गौरव 
प्राप्त है। 


३५. पराशर-स्मृति 


स स्मृति का प्रकाशन कई बार हुआ है, किन्तु जीवानन्द तथा बम्बई संस्कृतमाला के संस्करण, जिनमें 
माधव की चिस्तुत टीका है, मधिक प्रसिद्ध है। पराशरस्मृति एक प्राचीन स्मृति है, क्योकि या्ञवल्क्य ने 
परार को प्राचीन धर्मवक्ताओों में गिनाहै। किन्तु समे यह नहीं सिद्धहोता्ैकि हमारी बर्तमान स्मृति 
प्रा्ीन दै। सम्मवतः वनं मान अति प्राचीन प्रति का संशोधन है। गरढपुराण (अध्यात १०७) ने परार 
स्मृति के ३९ इनोकों को संक्षिप्त क्षमे ले लिया है। इससे स्पष्ट है कि यह स्मृति पर्यप्ति प्राश्ीन है। 
कोटिल्य ने परार या परादारों के मतो कीचर्वाछ) बारकी है। परदार ने राजनीति परभी लिला था, 
इत्से यह स्पष्ट हो जाता दहै। 

वतमान पराशरस्मृति मं १२ अध्याय एवं ५९३ लोक हं। इसमे केवल आचार एषे प्रायदिचि्त पर 
चर्षणि हुईं ह । दसके टीकाकार माधव ने यो ही अपनी ओर से व्यवहार-सम्बन्धी विवेचन जडे दिया है । 

परादार नाम बहूत प्राचीन दै। तैत्तिरीयारण्यक एवं बहदारण्यक (वंशा मे) मे क्रम से व्यास पाराशयं 
एवं पाराय नाम आये है । निस्क्त ने 'पराशर' के मल पर लिखा है। पाणिनि ने मी मिुसूत्र नामक श्रन्थ 
को पाराशर्य माना है। स्मृति की मृमिका में आयादहै कि ऋषि लोगो ने व्यास के पास जाकर उनसे प्रार्थना 
की कि वे कलियुग मं मानवो के च्ििए आचार-सम्बन्धी धमं की बातें उन्हं बताये । व्यासजी उन्ह बदरिकाश्रम 
मे शकतिपुत्र अपने पिता परार के पास र गये ओर परादार ने उन्हे वर्णघमं के विषय मे बताया। पराशर 
स्मृति मे अन्य १९ स्मृतियों के नाम आये है । इम स्मृति की निम्न लिखित विषय-सूची है-- 

(१) आरम्मिक दलोक (भूमिका) ; पराशर ऋषियो को धरमन देते है; युगम; चारों युगो का 
विविध दुष्टिकोणो से अन्तमेद; सन्ध्या, स्नान, जप, होम, वैदिक अध्ययन, देव-पुजा नामक छः आल्लिक; 
वैदवदेव एवं अतिथिसत्कारः; अतिथि-सत्कार-स्तुति; क्षत्रिय, वैद्य एवं दुद्र की जीविका-वृ्ति के साधन; (२) 
गृहस्यधरमे ; कृषि, पदुओं के प्रति अनजाने मे पांच प्रकार के घातक-कमं; (३) जन्म-मरण से उत्पन्न अशुद्धिका 
पवित्रीकरण; (४) आत्महत्या; दरिद्र, मृखं या रोगी पति को त्यागने षर स्त्री को दण्ड; कुण्ड, गोलक, 
परिबितति एवं परिवित्त के लिए परिभाषा एवं नियम; स्त्री का पुनविवाह; पतिव्रता नारियों को पुरस्कारः; 
(५) साधारण बातो, जैसे कृता काटने पर शुद्धि; उस ब्राह्मण के विधय मे जिसने अग्नि-स्वापना कौ हो, 
यात्रा मे मर रहा हो या आत्महत्या कर रहा हो; (६) कतिपय षशुबो, पर्शियो, शूद्रो, हिल्यकारो, स्तयो, 
बैषयो, क्षत्रियौ को मारने पर शुङीकरणः; पापी ब्राह्मणः; ब्राह्मण-स्तुति; (७) घातु, काष्ठ आदि के बरतनों 
का निर्मलीकरण; मासिक धर्मं मे नारी के विषयमे; (८) करई प्रकार से अनजाने मे गायनवैरु मारने पर 
शुद्धीकरण; शुद्धि के लिए किसी परिषद्‌ मे जाना; परिषद्‌-गठन; विद्वान्‌ ब्राह्मण-स्तुति; (९) गाय एषं बैल 
को मारते के लिए छडी की उचित मृटाई; मोटी छड़ी से चोट पटुंचाने पर शुचि; (१०) बजित नारियों से 
संभोग कटने पर चान्द्रायण या अन्य व्रत या शुधि; (११) चाण्डाल से लेकर खाने एर शुद्धि; किससे लेकर 
छाय बौर कफिलका न जाप, इसके विषय में नियम; पशु गिर आने पर कूप का परविदं करण; (१२) दुःस्वप्न 


वरार-ल्तुति, गार्-स्नुति भेष 


देखने, वमनं करने, बाल बनवाने आदि पर पवित्रीकरण; पांच स्ान; रात्रि मे कव स्नान किया जा सकता है; 
कौन-सी वस्तुं गह मे सदैव रखनी चाहिए या दिलाई पडती चाहिए; गोम नाभकमूमि की हकाई की 
परिभाषा; ब्रहाहत्या, शुरापान, स्वर्णं -बौयं आदि मयानक पापो की परिशुदि । 

पराशर मे कं विलक्षण बातें पायी जाती है, यथा-केवल चार प्रकार के पुत्र (ओौरस, शेत्रज, दत 
तथा कृत्रिम); यच्चपि यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि वे अन्यो को नहीं मानते। सती-प्रथा की उन्होनि स्तुति की 
है । पराशर. ने अन्य धर्मशास्त्रकारो के मतो की चर्वाकीदटै। भनु का नाम करई बार आया है। बौधायन- 
धर्मसूत्र की बहुत-सी बातें हस स्मृति मे पायी जाती है। पराशर ने उद्ना, प्रजापति, वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, 
स्मृति आदि की स्थान-स्थान पर र्वा की है। 

बिष्वस्प, मिताक्षरा, अपराकं, ९1 जग, हिमाद्रि आदि ` ने पराशर कौ अधिकतर उदृत किया है। 
ससे स्यष्ट है कि ९बीं दाताब्दी मे यह स्मृति विद्यमान धी। एसे मनु फीङ्ति का ज्ञान था, अतः यह प्रथम 
शताब्दी तथा रपा्वी शताब्दी के मध्यमे कमी लिली गयी होगी । 

एक बृहत्पराशर-संहिता मी दै, जिस्म बारह अध्याय एवं ३३०० श्लोक है । लगता है, यह बहुत 
बाद की रचना है। यह्‌ पराररस्मृति का संशोधन है। दसमं विनायक-स्तुति पायी जाती है। हस संहिता को 
मिताक्षरा, विश्वरूप या अपराकं ने उदेत नहीं किया दै। किन्तु चतुविंशतिमत के भाष्य में म्नः 
तथा दत्तकमी्मांसा मं नन्द पण्डित ने ससे उद्धरण लिया है। एक अन्य पराशर-नामी स्मृति टै जिसका नाम है 
बुदपराशर, जिससे अपराकं ने उद्धरण लिया है। किन्तु यह पराशरस्मृति एवं बहत्पराक्र से भिन्न स्म॒ति है। 
एक ज्योति-पराशर भी है जिससे हिमाद्वि तथा भद्रोजिदीक्षित ने उद्धरण ल्ि है। 


३६. ना रद-स्मृति 


नारदस्मृति के छोटे एवं बडे दो संस्करण ह । डा° जोली ने दोनों का सम्पादन किया है। इसके माष्य- 
कार ह मसहाय, जिनके माध्य को केशवमदट्र मे प्रेरणा लेकर कल्याणमभट् ने संशोधित किया है। 

याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने नारद को धर्मवक्तानीं मं नहीं गिना है। किन्तु बृदयाज्ञवल्क्य के एक 
उद्धरण से विदवरूप ने दिखलाया है कि नारद दस धमशारत्रकातो मे एक थे। 

° प्रकाित नारदीय मं प्रारम्भ के ३ अध्याय न्याग-सम्बन्धी विधि (व्यवहार-मातृका) तथा त्याय-सम्बन्धी 
समा पर ह। इतके उपरान्त निम्न बातें आती है-- ऋणादान (ऋण की प्राप्ति); उपनिधि (जमा, ऋण 
देना, बन्धक ) ; ५„५९१्‌८५।7 (सहकारिता ) ; दत्ताप्रदानिक (दान एवं उसका पूनप्रंहण ) ; अम्युपेत्य-भशुश्रूषा 
(नौकरी के ठेके का तोढना ) ; वेतनस्य-अनपाकमं (वेतन कान देना); अम्बामिविक्रय (बिना स्वामित्व के 
विक्रय); विक्रीयासम्प्रदान (बिक्री के उपरान्त न सौपना); क्रीतानुक्य (खरीदगी का खण्डन); समयस्या- 
नपाकर्म (निगम, श्रेणी आदि की परम्यराओों का विरोध) ; सीमाबन्व (सीमा-निर्णय) ; स्तरीपुसयोग (वैवाहिक 
सम्बन्ध); दायभाग (बटवारा एवं वसीयत ); साहसं (बलप्रयोग से उत्पन्न अपरा, यथो हत्या, इककैती, 
बलात्कार दि ) ; वाक्पारुष्य (मानहानि एवं पिशुनवचन ) एवं दण्डयारुष्य (विविच प्रकार की चोरे) ; प्रकीर्णक 
(मूतफकति दोष ) । भ. कम ।५न। मे चोरी का विषय भी है, यच्चपि साहस बाले प्रकरण में कषठ आ ही गया है। 

उषर्वुष्त अठारह प्रकरणों मे नारद ने मनुस्मृति के दचि को बहुत अधिक सीमा तक ज्यो-कास्यो के 
लिया ह, कहीं-कहीं नामो में कृ अन्तर आं गया है, यथा उपनिधि (नारद ) एवं निक्षेप (मनु) । दसी प्रकार 
नामों के कष मेदो के रहने पर मी दोनो स्मृतियों मे बहुत साम्य है। 


५६ धर्न॑साला शा इतित 


प्रकाषित स्मृति मे (> नमाणका को लेकर) १०२८ शलोकं ह । कतिपय निबन्धो मे लमजग ७०० 
दोक भ गये ह। >५५९५।२५; वा" प्रकरण के २१ शलोक तक असहाय का माध्य मिलता है। बिदवरूप, 
मघातिथि, मिताक्षरा मे इस स्मृति के करं उद्धरण मिलते ह। स्मृतिचन्दिका, हेमाद्वि, ५ ९५.४९ बन तवा 
कालान्तर के निबन्धो म नारद के दलोक उदृत मिलते है । 

प्रारम्भिक गांश को छोडकर, जिसमें नारद, माकंण्डेय, भुमति मागंव द्वारा मनु के मौलिक भ्रन्य के 
मंक्षिप्तीकरण की बात दै, सम्पूणं नारदम्मृति अनुष्टुप्‌ छन्द में है (केवल दूसरे अध्याय के ३८बे एवं सभा के 
अन्तिम छन्द को छोडकर) । इस स्मृति म नारद का भी नाम आया है (ऋणादान, २५३) । आनायो, घमंहास्तर 
एवं अ्थंदास्त्र की र्था आयी है। घमं शास्त्र को अधंशास्त्र ते अधिक मान्यता दी गयी है। नारव ने वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र एवं पुराण की मी चर्बाकीटहै। मनु कोतो कितनी ही बार उत किया गया है भौर स्थान-स्थान 
पर साम्य. एवं विरो प्रकट किया गया है। कमी-कमी नारदस्मृति को भनु पर आधारित माना जाता है। 
नारद मं महाभारत के करई लोक आये ह । कौटिल्य ओौर नारद मं कृष स्थानों पर साम्य पाया जाता है। 

सम्भवतः नारदस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की रचना है। याज्ञवल्क्य मे दिव्य के केवल पांच 
प्रकार पाये जाते है, किन्तु नारद मे सति है। इसी प्रकार बहूत-मी मिन्नता कौ बते है जो नारद को याज्ञ 
ल्क्य के बाद का स्मृतिकार सिद्ध करने मं सहायता करती टहै। हो सकता है कि दोनों कृतियां समकालीन 
रही हो, किन्तु नारदीय याज्ञवल्कीय से कृ बाद की रचना प्रतीत होती है। नारदीय मे राजनीति पर केवल 
परोक्ष रूप मे यत्र-तत्र चर्व हु है; विरोषतः ष्यवहार-सम्बन्धी बातों का ही विवे्न किया गया है। इसलिए 
बाण दारा उल्लिखित नारदीय चर्चा किसी दूसरे नारदीय ग्रन्थ के विषय मेह, क्योकि बाण ने राजनीति के 
सम्बन्धमे ही नारद की ओरं संकेत किया है। 

जीमूतवाहन की न्न = <नातृका एवं परर भावनाय ने एकं एसा नारदीय श्लोक उद्धत किया है जिसका 
अघंमाग विक्रमोर्वशीय में मिलता है। अमाग्यवहा कालिदास के कालनिर्णय में अमी बहत मतमेद दै, तथापि 
चौथी या पांचवी शताब्दी का प्रथम-अधं सामान्यतः विदवास के योग्य है। यदि यह ठीक दहतो नारद कौ तिथि 
पांचवीं शताब्दी के बहुत पहले ठहरती है, क्योकि उपर्युक्त उद्धरण नारदसे ही लियो गया होगा नकि नाटक 
से। नारद मं दीनार' शब्द आया है, जो डा° विन्तरनित्ज दवारा दूसरी या तीतरी शताब्दी का माना जाता 
है। किन्तु डा० कीथ के मतानुसार दीनार शब्द ओर पुराना है क्योकि रोमकों ने ईता-पू्वं २०७ में 
'दीनार' सिक्का बनवाया था, जिसे शको ने ईसा-पूवं प्रथम दतान्दी मेँ भारत मे भी इलवाया । इससे सिद्ध 
किया जा सक्ता है कि नारद १०० ई० एवं ३०० ई० के बीच मे हुए होगे । 

नारद कहां के रहनेवाले थे ? इसका उस्र देना बहुत कठिन है। कई इन्हं नेपाली कहता है, कोर 
मध्यप्रदेशी । किन्तु यह सब कल्पना-मात्र है। ड ° भण्डारकर के मतानुसार नारद का एक नाम पिदुन भीषा, 
जिसका उल्लेख कौटित्य ने किया है। डश० भण्डारकर ने "पिशुन" शब्द का, जिसका अथं होता है बुगललोरः 
या “गडा लगानेवाला, जैसा किं नारद के बारे मे पुराणो में प्रसिद्ध है, सहारा लेकर एेता मत ॒भोषित किया है। 
भटोजि ने एक ज्यौतिर्नारद, रघुनन्दन ने बृहल्नारद एवं निर्णेयसिन्धु तथा स<५।९१।८.म ने लधु-नारद की चर्ा 
की है । नारदस्मृति के भाष्यकार असहाय के विषय मे हम ५८बे प्रकरण मे पढ़े । 


३७. बृहस्पति 
घमंसूत्रकार बृहस्पति का वर्णन हममे प्रकरण २६मे षढ़ुकल्िया है) यहां हम बृहस्पति को स्मृति 


बहस्वति ` ५७ 
अथवा धमंक्ास्त्रकोविद के श्प मे देङगे। अभाग्यवश हमे अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूणं शूप मे नहीं मिल सकी 
है। यह स्मृति एक अमोली स्मृति है, इसमे व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषणे बडे ही सुन्दर इग से 
लिखी ह है। श० जली ने ७११ इलोक एकत्र किये है। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को भमरार-"ण्तौ मे 
निना है। 

बृहस्यति ने बतंमान मनूस्मृति की बहूत-सी बतं ले ली, लगता दहै, मानो वे मनू के बातिककार हो। 
बहुृत-से स्वलों पर बृहस्पति ने मनु के संक्षिप्त विवरण की भ्याख्या कर दी है। अपराकं, विवादरत्नाकर, 
व ५।५न)दय तथा अन्य भ्न्थो के आधार पर हम बृहस्पति मे आयी ्यवहार-सम्बन्धी सुची उपस्थित कर सक्ते 
है, यथा-- न्न „< मयाग के चार स्तर; प्रमाण (तीन मानवीय एवं एक दैवी क्रिया); गवाह (१२ प्रकारे 
के); लेखप्रमाण (दस प्रकार); भुक्ति (स्वत्व); दिष्य (९ प्रकार); १८ स्वत्व; ऋणादान; निकष; 
अस्वामिविक्रय; संमूय-सम्‌त्थान, दक्ताप्रदानिक, अम्पुपेत्यादुश्ूषा; वेतनस्यानपाकमं ; स्वामिपालविवादः; संविद्‌- 
व्यतिक्रम; विक्रीयासम्प्रदाने; पारुष्य (२ प्रकार); साहस (३ प्रकार); स्त्रीसंग्रहण; स्त्रीपुंसधमं; विभागः; 
चूत; समाह्वयः; प्रकीर्णक (नृपाश्रय व्यवहार' या वे अपराध जिनके लिए स्वयं राजा अभियोग लगाये) । 

सम्भवतः बृहस्पति सवं प्रथम धमदास्वज्ञ अथवा घर्मकोविद धे, जिन्होने "धन" एवं “हिसा' (सिविल एषं 
क्रिमिनल अथवा भार एवं फौजदारी) के व्यवहार के अन्तर्मद को प्रकट किया। उन्होने १८ पदों (टादटिल ) 
को दो भागो मे, यथा--षन-सम्बन्धी १४ तथा हिसा-सम्बन्धी ४ पदों मं विभाजित किया । बृहस्पति ने युक्तिहीन 
न्याय की भत्संना की है। उनके अनुसार निणंय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होना बाहिए, प्रत्युत युक्ति 
कं अनुसार होना चाहिए, नहीं तो अचोर, चोर तथा साघु, असाधु सिद्ध हो जायगा । उन्होने व्यवहार की समी 
विधियो की विधिवत्‌ व्यवस्था की है ओर इस प्रकार वे आधुनिकं न्याय-प्रणाली के बहुत पास मा जति है। 

बहूत-सी बातो मे नारद एवं बृहस्पति मं साम्य है। कहीं-कहीं अन्तर्भेद भी है। नारद मनु की बहूत- 
सी बातों से अगि है, किन्तु ब्रहस्पति उनके अनृ सार चलनेवाले है, केवल कृ स्थलों पर कृ विमेद दिखाई 
पडता है। बृहस्पति मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य के बाद के स्मृतिकार है, किन्तु उनके जओौर नारद के सम्बन्ध को 
बताना कृष्ठ कठिन है। उन्होने "नाणक" सिक्के की चर्वा की है। उन्होने दीनार की परिमाषा की है। वीनार 
को सुवणं" मी कहा शया है। एक दीनार १२ धानक कै बराबर होता है तथा एक धानक ८ 
अण्डिकाभओं के बराबर। एक अण्डिका एक तान्न-पण है जिसकी तल एक कंषं के बराबर है। यह वर्णन 
नारद मे भी पाया जाता है। शं० जोली के अनुसार बृहस्पति छटी या सातवीं शताब्दी मं हुए पे। किन्तु 
अन्य सूत्रों के माधार पर ये बहूत बाद के स्मृतिकार ठहरते है। विश्वरूप एवं मेधातिधि के अनुसार नारद 
एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन भी प्रामाणिक लेखक माने जते ट। यह प्रामाणिकता करई शतान्दियौ के 
उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। कात्यायन तथा अपराकं ने भी बृहस्पति से उद्धरण लिये है। अन्य सूत्रोके 
माधार पर बृहस्पति को २०० एवं ४०० ई० के बीच में कहीं रला जा सकता है। वे कहां के रहनेवाके धे, 
इसके विषय मेँ निदि्रत शूप से कृ नहीं कहा जा सकता । 

स्मृतिचन्दिका मे बृहस्पति के श्वाद-सम्बन्बी लगभग ४० उद्धरण भये है। पराक्रमाषवीय, निणंय- 
सिषु तथा स९१।९१।.२ म में बृहस्पति के अनेक दलोकं उद्धत है। मिताक्षरा ने भी बहुत स्थलों पर बृहस्पति 
के षम पासन; नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में व्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार के उदरण 
ह। अभाग्यबहा बृहस्वति का सम्पूणं ग्रन्थ अभी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा मं बृद्ध-बृहस्पति के उदरण 
भी ह। हेमाहि ने ज्भोति 'हस्पति का भी नाम छ्िया है। अपराकं ने बृद्ध-बृहस्यति से कृष उदरण किमि है। 

धर्म--८ 


५८ अर्म का हितिताल 


३८. कल्यायन 

पराचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के त्र म नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन त्रिरत्नमभ्डल 
मे भते ह। कात्यायन की व्यवहार-तम्बन्धी कृति अभी अभाग्यकश प्राप्त महीं हो सकी है। विश्वरूप से 
लेकर बीरमित्रोदय तक के लेखकों हारा उद्धत विवरणों के आधार पर निम्न बिबेचन उपस्थित किया जाता है- 

शंख-लिखित, याज्ञवल्क्य एवं परादार ने कात्यायन को घमंबक्तानों मे गिना है। बौणाथनवम.नमेंभी 
एक कात्यायन प्रमाणस्य से उद्धत ह। शुक्ल यजुर्वेद का एक भरौतसूत्र एवं श्राद्धकल्य कात्यायन के नामसे ही 
प्रसिद्ध 8। 

व्यवहार-सम्बन्धी विषयों की ब्यवस्या एवं विवरण में कात्यायन ने सम्मवतः नारद एवं बहस्यति को 
भादा माना है । शब्दो, शली एवं पदो मे कात्यायन नारद एवं बृहस्वति के बहुत निकट आ जते है। कात्यायन 
ने स्त्री-षन पर जो कृष लिला ह, बहु उनकी व्यबहार-सम्बन्धौ क शलता का परिचायक है। उन्होने ही सर्वप्रथम 
अध्यग्नि, अन्थाव जगन, प्रीतिदलत, शुल्क, अन्वाधेय, सौदायिकं नामक स्त्रीषने के कतिपय प्रकारो की चर्था की है। 
निबन्धो मे कात्यायन के तत्सम्बन्धी उद्धरण प्राप्त होते है । लगमग दस निबन्धो में कात्यायन के ष्यवहार-सम्बन्धी 
९०० एलोक उदृत हुए है । केवल स्मृतिचन्दरिका ने ६०० लोकों का हवाला दिया है । कात्यायन ने भृगु के 
मतो का उत्लेल किया है, गौर बे उदृत मत वतमान मनुस्मृति में मिल जति है। कृल्ल्क ने लिला है कि कात्यायन ने 
मृग्‌ कानामलेकर मनु के ही लोकों की व्याख्या कर दी है। किन्तु बहूत-ते मृगु-सम्बन्धी उद्धरण मनुस्मृति में 
नही पाये जाते। इतना ही नहीं, क स्थानों पर कात्यायन ने मन्‌ का भी नाम लियाहै, किन्तु ठेसे स्थानों के 
उरण बतंमान मनुस्मृति मे नहीं मिलते । लगता है, कात्यायन के समक्ष मनुस्मृति का कोई बृहत्‌ संस्करण था 
जो भृगु हारा धोषित धा। 

निबन्धो मे मन्‌, याक्ञवत्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के लोक भी आये है, यथा-- स्त्रीधन कै 
छः प्रकारो के सम्बन्ध मं जो शलोक आया है, बह दायमाग हारा मनु एवं कात्यायन का कहा गया है । "वर्णा 
नाभा. काम्भन दास्यं न प्रतिलोमतः' की अर्घाली याशवल्क्य एवं कात्यायन दोनों मे पायी जाती है। बी रामिनोष 
ने बृहस्पति एवं कात्यायन के नाम एक दलोक महु दिया है। व्यवहार, चरित्र एवं राजशातन की परिभाषा कर 
देने मे बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के सत्तिकट आ जाते है। कात्यायन ने मनु (मानव ), बहस्यति एवं 
भूगु के अतिरिक्त भन्य धमं शास्त्रकारो के नाम ल्यि है यथा--कौशिक, लिखित आदि। कात्यायन ने स्वयं 
अपना नाम भी प्रमाण के रूपमे लिया दहै। 

नारद एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने भी ब्यवहार एवं व्यवहार-विधि के विषय मे अग्रगामी मत 
दिये ह। कहीं-कहीं कात्यायन इन दोनों से भी आगे बहु जाते है । कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धी कुष्ठ नयी 
तंह्ाएं मी दी ई, यथा-- पदवात्कार” जयपत्र' आदि । पहात्कार बह निर्णय है जो बादी एवं प्रतिवादी के 
बीच गर्मागमं विवाद के फलस्वरूप दिया जाता है। जयपत्र' नामक निर्णय को कात्यायन ने बसत ख्य दिया 
है। यह बह निणंय है जो प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति या अन्य कारणों से अभियोग के सिद्ध होने के फलस्वरूप 
दिया आता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का समर्थन न करके हलका निमित्त उपस्थित करता है, तो उसे 
न्यायाय इरा दिये गये निर्णय के उपरान्त अधिक दाक्रतिशाली निमित्त देने की अनुमति नहीं दौ आ सकती । 

कात्यायन का काल-निर्णंय सरल नहीं है। वे मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद अति है, इसमे सन्देह नहीं 
है। उनके पूं नारद एवं बृहस्यति आ शुके प्रतीत होति है। अतः अधिक-से-अधिक वे ईसा बाद तीसरी या 
कौषी शताब्दी तक जा सकते ह । विष्वल्प एवं मेधातिथि ने कात्यायन को भारद एवं बृहस्पति के तमान ही 
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प्रमाणयुष्त माना है। यह महता कात्यायन को करई दताब्दियो भे ही प्राप्त हो सकी होगी । अतः कम-से-कम वे 
ईसा बाद छटी शताब्दी तक गा सकेगे । कात्यायन इस प्रकार बौधी तथा छठी शताब्दी के मध्य भे कलौ हए होषि । 

व्यबहारमयूल ने एक बृहत्कात्यायन तथा दायभाग ने बृदध-कात्यायन की चर्बां की है। सरस्वतीविलास 
ने बुड-कात्यायन से उरण लिये है। अतुरवंगंचिन्तामणि ने उपकात्यायन का भौ नाम कलिवा है। अपरां 
ने एक इलोक-कात्योयन का नाम लिया है। 

जीवानन्द के संग्रह मे ३ प्रपाठकों, २९ खण्डां एवं ५०० दलोको मे एक कात्यायन श्रत्व है । यही प्रन्व 
आनन्दाश्चम संग्रह मे भी है। हतका छन्द अनुष्टुप्‌ है, कृ इन्वा मे भी ह। इस प्रत्य को कात्यायन का 
कर्मप्रदीप कहा जाता है। इस कर्मप्रदीप की विषय-सूखी इत प्रकार है-- जनेऊ कंसे पहना जाय; जल छिडकना या 
जल ते विर्भिन्न अंगों का स्यं ; प्रत्येक क्रिया-संस्कार मे गणेश एवं १४ मातु-पूजा; कृषा; श्रादे-विवरण; पूताग्नि 
प्रतिष्ठा, अरणियो, सुक्‌, लव के विषय मे विवरण; प्राणायाम, बेद-मंत्रपाठ; देवतागों एवं पितरो का श्राठ; इन्त- 
घावन एवं स्नान-नियम; सन्ध्या, महादह्धिक यज्ञ; श्राद्ध कौन कर सकता है; मरण में अशौच-काल ; पत्नीकर्तष्य; 
विविच प्रकार के भ्राद-कमं । 

करमप्रदीप मे बहूत-से लेखकों के नाम आये है । गोभिल, गौतम आदि के नाम यथास्थानं आये ह । नारद, 
मार्गेव (उशना ? ), शाण्डिल्य, शाण्डिल्यायने की चर्चा हुई है । मन्‌, यजिवत्वय, महाभारत के उदडरण . अये है। 

इस कर्मप्रदीप (कात्यायनस्मृति) की तिथि क्या है ? भ्या यह प्रसिद्ध कात्यायन की ही, जिनका उल्लेख अपर 
हुआ है, कृति है ? मिताक्षरा, अपराकं तथा अन्य लेखको ने इससे उद्धरण लिया है, इसते यह सिद्ध है कि यह 
ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया गया था। यहु ११बीं शताब्दी के पुवं ही प्रणीत हो चुका था, इसमे सन्देह नहीं है । 
सम्भवतः कात्यायन हारा प्रणीत कोई बृहद्‌ ग्रन्थ था जिसका संक्षिप्त अथवा एक भंदा कमप्रदीप ह । 

क्या ०५१.।९क।। वद कात्यायन एवं कमंप्रदीप के लेखक एक ही है? इत प्रहत का उतर सरल महीं 
है । विज्ञानेदवर एवं अपराकं ने इन दोनो मे कोर विभेद नहीं भाना है। किन्तु विदश्य ने कात्यायन से 
आचार -प्रायदिकि्त-सम्बन्धी उद्धरण नहीं लिये है । अतः दोनों लेखक एक हं कि नहीं, इस विषय मे निषबित श्प वे 
कुठ कहना कठिन है । 


३९ अङ्किरा 

विश्वरूप से लेकर जागे तक के समी लेखकों हारा अंगिरा से उद्धरण लिये गये है। केवल ब्यबहार- 
विषयक बतिं ही अती रही ह । याज्ञवल्क्य ने अंगिरा को धर्मशास्त्रकार माना है। विब्य ने कहा है 
कि अंगिरा के कथनानुतार परिषद्‌ मे १२९ ब्राह्मण रहते ह। इसी प्रकार भंगिरा (भंगिरत्‌) कौ बत-्ी 
बातो का हवाला विदवरूप ने दिया है। अपराकं, मेषातिधि, हरदत्त तथा अन्य लेलको एवं भाष्यकारो ने 
घर्म-सम्बन्बी बातो मे अंगिरा की बहुत हौ चर्जाकी है। विदवरूप ने सुमन्तु मे उद्त अनिरा के वचलका 
उल्लेखं किया है । उपस्मृतियो के नाम निनाने मे ८- ।0जा छ ने अंगिरा के गद्यांश उदृत किये है। 

जीवानन्द के संग्रह मे जो अंगिरस्स्मृति है वह केवल ७२ दलोको मे है। यह संस्करण सम्भवतः बहत 
का संक्षिप्त श्प है। इसमें भनत्स्यज से भोज्य एवं पेय ग्रहण करे, गौ को पीटने या करई प्रकार ते चोट पुषाने 
जादि जसे अवसरो के प्रायदिचत्तो का वर्णनं है। स्त्रियों द्वारा नीर बस्त्र धारण कटने की विधियां भी ध्समें 
वणित है। इत स्थति ने स्वयं मपने (अंगिरा) एवं आपस्तम्ब के नाम भी लिये ह। इसके उपान्त्य 
दोक में स्री-बन को चुरानेवाके की मत्सना की मयी दै। 


६9 अर्मसार का इतिहास 


मिताक्षरा एवं वेदाचा्वं कौ ~ ति.्न'4।* में बहदंगिरा कामी नाम आया है) मिताक्षराने ती 
मच्यम-अंनिरा का भी नाम चन्या है। 


४०. ऋष्यश्बुङ्ख 
मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्दरिका तथा अन्य ग्रन्थो ने ऋष्यग्यंम की चर्व आचार, अ्तौच, श्रा एषे 
परायल्विलं के विषय मं बहुत बार की दहै। अपराकं ने ऋष्यश्ग का एक एेसा श्लोकं उदृत क्वाह जो 
निनाक्षरा हारा धंख करा बनाया गयादै। इम प्रकार करट एक गडबहिर्यां भी हं। अभाग्यवदा ऋष्यश्पंग की 
स्मृति मिल नहीं सकी दै। 


४१. काष्णाजिनि 


विशेषतः श्राद्ध-सम्बन्धी बातो मं मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिजन्दिका तथा गन्य छोगो ने इस लेखक का 
उल्लेख क्रिया है। कारण्णाजिनि का एक शलोक अपराकं ने उद्त किया है, जिसमे ब्रह्मा के सात पुत्रों के 
, नाम द, यथा सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बोढु एषं पञ्चिख । दसी प्रकार अपराकं के उद्धरण 
मं कन्या एवं बुिचक राहियों के नाम मी अये दै। 
४२. च विशातभत ` 

हस कृति की दो प्रति्यां डेकन कालेज संग्रह मं उपलन्ध द । इसमे ५२५ लोक ह । दसके दस नाम 
का एकं कारण है। इसमं २४ ऋषियों की लि्ामो (मतो) का सारतस्व पाया जाता है। यथा मनु, याक्ञ- 
वल्क्यं, अति, विष्ण्‌, वसिष्ठ, व्यास, उद्ना, आपस्तम्ब, वत्स, हारीत, गुर (बहस्यति ), नारद, पराशर, कात्यायनो 
गार्य, गौतम, यय, बौधायन, दक्ष, ठंग, अंगिरा, शातातप, सांख्य (सांख्यायन ? ), संवत । इसमे ये विषय आये 
है--वर्णाम के आजार; शौच; आचमनः; दन्तधावनः; स्तात, प्राणायामः; गायत्रीपाठ; वेदाध्ययन; विबाहः; 
अग्निहोत्र; पंचमहाह्िक; जीविका-वृत्ति; वानप्रस्थ; संन्यासी ; क्षत्रियो एषं अन्य दो जातियों के घम; मयंकर 
एवं हलके पापो के किए प्रायदिचि्त ; जीविका के साधन; श्राद्ध; जन्म-मरण षर अशौच । 

दस ग्रन्थ मं उशना, मनु, पराशर, अंगिरा, यम, हारीत के मत उदृत है। इसमे यह आया है 
किं अहत, चार्बाकं एवं बो की रशिक्षाएं कोगो को ज्म मे शलती है। दत ग्रन्थ के उदरण मिताक्षरा, 
अपराकं तथा कालान्तर के प्रथो मे मिलते ह । किन्तु विदवरूप एवं मेधातिथि उनके विषय में मौन है । हो सकता है 
किं उनके काल तकं यह्‌ ग्रन्थ महत्ता न प्राप्त कर सका हौ । बनारस संस्कृत माखा मं जो संस्करण प्रकादित है 
उसने लक्ष्मीधर के पुत्र महोजि की टीका है। यह टीका विद्रत्तापूणं है भौर बहूत-से लेखको का हवाला देती 
ै। किसी-करिसी हस्वलिष्वित प्रति मे यह राप्य रामचन्द्र का कहा गया है। 


४३. दक्ष 


याज्ञवल्क्य ने दक्ष का उल्लेख किया है । विदवरूप, मिताक्षरा, अपरां ने दल से उडरण लिये ह । दल केयेदो 
श्लोक बहुधा उदुत किये जते है-- “सामान्यं याचितं न्यस्तमाधिर्दाराइच तद्धनम्‌ । अन्वाहितं च निक्ोपः सर्वस्वं चान्वये 
सति ॥ आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः । यो ददाति स मूढात्मा प्रायद्चि्ीयते नरः ॥“ व्यबहार पर लिखने 
वाके लेखक इन शलोको को, जिनमे दान मे न दिये जानेवाले नौ पदार्थो की चर्था है, बहूधा उद्त करते ही है। 


ददः वितान, वृकस्य, प्रेता &१ 


जीवानन्द के संग्रह मे जो दक्षस्मृति है, उसमे ७ अध्याय एवं २२० षलोक है । दसके मुख्य विषय ये 
है--षार आश्वमः, ब्रहमचारियो के दो प्रकार; दविज के आह्हिक ध्म; कर्मों के बिविधप्रकार; नौ कमै; नौ 
विकर्म; नौ गुप्त कर्म; नौ कमं जो खुलकर किये जाये; दान मेन दी आनेवाली बस्तुएे; दान; अली पल्ली 
की स्तुति; शौच के दो प्रकार; जन्म-मरण पर अदौष; योग एवं उसके वंश, यथा प्राणायाम, ध्यान, 
प्रत्याहार, धारणा, तकं एवं समाधि; साधुगों दारा त्यागने योग्य आठ प्रकार के मैधुत; भिश-वमे; हैत एषं 
अदत । 

यह्‌ स्मृति वस्तुतः बहुत प्राचीन है। विदवस्प, मिताक्षरा, अपरां एवं स्मृतिचन्छिका मे ओ अंह 
उदत है वे किती-न-किती प्रकाशित संस्करण मे मिल ही जति है। 


४४. पितामह 

वि्वूप दारा उदत बुड-याज्ञवल्क्य के इलोक मे पितामह -८८ ८८1 में कहे गये ह। यह स्मृति 
व्यवहार से विशेष सम्बन्ध रखती है । विदवरूप, मिताक्षरा ने पितामहस्मृति से व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण लिये 
है। इस स्मृति में वेद, वेदांग, मीमांसा, स्मृतिर्या, पुराण एवं न्याय धर्मशास्त्रो मे गिने गये ह । पितामह ने 
बृहस्यति के समान नौ दिष्यों की नर्चा की टै, किन्तु याज्ञवल्क्य एवं नारद में केवल पां ही दिष्य दिये गये 
है । < ५५५ तत ने भी इससे उद्धरण लिये है । भ्यास की मांति पितामह ने क्रयपत्र, स्थितिपत्र, सन्धिपत्र, विशु 
पत्र नामक लेशप्रमाणो की चर्था की है। स्मृतिचन्दरिका मे पितामह से १८ प्रकृतियो, यथा--षोबी, चर्मकार आदि 
की संख्या उदृधुत है । इसमे व्यवहार के २२ पद पाये जते ह। पितामह के अनुसार न्यायालय मे लिपिकः, 
गणक, वास्त्र, साष्यपाल, समासद, सोना, अग्नि एवं जल नामक आठ करण होने बाहिए। इसी प्रकार अन्य 
पदो कौ चर्बणिं है। 

पितामह बृहस्पति के बाद आते है, भ्योकि उन्होने बृहस्पति के मत का हवाला दिया है, यथा-एक 
ही राम, समाज, नगर, श्रेणी, सार्थसेना (कारवां) या सेना के लोगो को अपनी ही परम्पराभो के अतुसार विवाद का 
निपटारा करना चाहिए । पितामह की तिथि ४०० एवं ७०० ई० के बीच मं कहीं पडनी चाहिए । 


४५. पुलस्त्य 

वृद-याज्ञवल्वय के अनुसार पुलस्त्य एक धमंवक्ता है। विदवल्प ने शरीर-शौच कं तिलसिके मं 
उनका एक इलोक उद्धत किया है। मिताक्षरा ने एक उद्धरण मे कहा कि श्राद्धमे ब्राहमण कोमूनिका 
भोजन, क्षत्रिय एवं वैद्य को मांस तथा शूद्र को मध्‌ खाना बाहिए। संध्या, श्राद, अशौच, यति-धमं, प्रायजत 
के सम्बन्ध में पराकं ने पुलस्त्य से बहुत उद्धरण लिये है। आधिक एषं श्राद षर स्मृतिचन्दरिका ने पुलस्त्य का 
उत्कल किया है। वानर कर ने मृगम -दान के बरे मे पुलस्त्य का उदरण दिया है। पुरस्त्मर- प्त की 
तिषि ४०० एवं ७०० ई० के मध्य में अवद्य होनी चाहिए । 





४६. प्रचेता 
वराक्षर ने प्रचेता (प्रचेतस्‌) का नाम ऋषियों मे लिया ह, किन्तु याज्ञवल्क्य ने इतका नाम धर्मशास्त्र- 


कारो मं महीं लिया है। जाद्धिक कर्तव्यो (माचारो ), श्रा, अकौच, प्रायदिचिस के विषय मे मिताशरा एषं 
भपराकं ते प्रचेता महोदय के करई उद्धरण लिये ६। भिताक्षरा ने उरण दिते हए कहा है कि कर्म्ारिवो 


६१ । 6 ॥. ` | 


जिल्वकारा, विकित्सको, भत्रियो एवं शासो, राजानो, राजकं बारियो को अशौच की अवि गही माननी 
चाहिए । मेधातिषि ने प्रचेताके ग्न्य को स्मृति काहि भौर उते मनु, विष्णु आदि के समान प्रमाण मनि 
ह। मिताक्षरा, हरदत्त तथो अपरां ने बृहत्मचेता से अकौच-प्रायष्वित-सम्बन्धी उद्रण लिये ह। इन शोषो 
ने बृदप्रेता कौ मी अर्वा की ै। ,- 10 चन्धिका एवं हरदतत ने प्रचेता को उदत किया है। 


४७. प्रजावति 


बौधायतधरमं सूत्र ने प्रजापति को प्रमाण कूप मे उदृत किया है (२.४. १५ एवं २.१०.७१)। वसिष्ठ 
म प्राजापत्य इ्लोक उद त पाये जति है (३.४७; १४.१९ १९ २४-२७, ३०-३२) । उदृत श्लोकों मे बहुत-से 
मनुस्मृति मे भी पाये जाते है । हो सकता है, दोनो धमं सूत्रकारो ने प्रजापति नाम ते मतु कौ गोर ही संकेत किया हो । 

आनन्दाश्रम संग्रह में प्रजापति नामक एक स्मृति है, जिसमे श्राद्ध पर १९८ इलोक है । इसका छन्द 
नुष्टप्‌ ह, किन्तु कही -करी इनाव्ता, उपजाति, वसन्ततिलका भौर लग्र छन्द भी ह|| इसमे कल्पदास्व्, स्मृतियो, 
धरं शास्त्र, पुराणो की चर्वा हुई है। इसमे कार््णाणिनि की भांति कन्या एवं बुदिचक नामक रारियों के नाम 
जाये है। 

मिताक्षरा ने अशौच एवं प्रायिक के वारे में प्रजापति की ध्वा की है, अपराकं ने वस्तु-भावर्न करण, 
श्रोढ, दिव्य भादिके बारे मे उद्धरण दिये ह। इन्होनि प्रजापति के एक गचयांहा वारा परिव्राजको के बार प्रकार 
बताये है, यथा कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस । स्मृतिषन्दरिका, पराहारमाधवीय ने प्रजापति के ग्यबहार- 
विषयक शलोक उद्धत कयि है। प्रजापति ने नारदकी भांति हृत एवं अकृत नामक दो प्रकार के गबाहों की 
अर्था की है। 


४८, मरीचि 


आद्धिक, अशौच, प्रायरिषतत एवं व्यवहार पर मिताक्षरा, अपराके एवं स्मूता का ने मरीचि के 
उद्धत्ण लिये ह। मरीषि ने सावन-भादों मे सरिता-स्नाने मना किया है, क्योकि उन दिनो नदियां रजस्वला 
रहती ह । यदि कोई कयकर्ता बहुत-ते व्यापारियों के धामने, राजकमंचारियो की जानकारी मे, दिन-दोपहर 
कोई अस्थावर प्रव्य क्रय करता है, तो बह दोष-मक्त हो जाता है भौर अपने धन को प्राप्त कर लेता है (यदि 
हव्य किती दूसरे का निकल आता है तो)। रीषि ने कहा हि कि आधि (बंधक), विक्री, विभाजन, स्थावर 
लम्पत्ति-दान के विषय मे जो कुष्ठ तय पाये बह लिखित होना चाहिए । उन्होनि आभि (बंधक) को भोग्य, 
गोप्य, प्रत्यद्र एषं आज्ञाषि नामक चार प्रकारो मे वाटा है। 


४९. यम 


वासच्ठनम; न ने यम को व~, 1२.2८; मतिकर उतकी स्मृति ये उद्धरण लिया हि ( १८. १३.१५ एव 
१९.४८) । यम के उदुत चार पयो मे तीन मतु में मिल जते ह। याज्ञवल्क्य ने यम को धर्मवक्ता कहा है। मतु के 
टीकाकार गोविन्दराज एवं भपराकं ने यम के इस मत को कि कष पक्षियों का मांस लाना चाहिए, उदृत किया है । 

जीवानन्द संग्रह मे एक यमस्मृति है जिसमे ७८ रलोक है, जो प्राय्कित्त एवं शुद्धि का विवेचन करते 
ह । इस स्मृति के कु पांश मनु से मिलते-जुलते है। आनन्दाश्रन संग्रह में एक यमस्मृति है जिसमे प्राय- 
पिक, भाद एवं पिग्रीकरण पर ९९ इलोक है । 


जीवाति विश्यातिष व्यास ६ 


यन कौ कई एक हस्तलिलित प्रतियां मिलती [ह । विर्वस्य, विज्लानेदवर, अपरा, . - {त चान्न तथा 
बाद वारे अन्य अन्व यम के लगभग ३०० इलोको को उदत करते है । इत स्मृति मे षर्मषास्त्र के लवभग 
सजी विषय पाये जाते ह । स्पष्ट है कि उपर्युक्त ब्पाल्याकारो एवं निवन्धकारों के समल यम की कोई बृहत्‌ पुस्तक 
थी । यमस्मृति के अतिरिक्त बुहद्‌-यम की स्मृति का भी नामि भाया है, जिसके उरण स्भूतना- , तणा 
जन्य निबन्धो मे मिलते है । महाभारत (अनुशासन पर्वे, १०४.७२-७४) मे यम कौ गाथाएे मिलती है । 
यम ने मनुस्मृति से उद्धरण लिये ह। स्भू।त च क, ५ ९।।६९।५८।य एवं म्यबहारमयृख ने यम को उदत किया 
है। यम ने नारियो के लिए संन्यास बजित किया है। मिताक्षरा, हरदत्त, अपरां ने प्रायदिवत के बारे म 
बृहद्‌-यम का उल्लेख किया है । हरवत्त एवं अपराकं ने एक लघु यम एवं बेदावायं ते स्मृतिरत्ाकर में स्वल्प 
यमके नाम लिये ह । हो सकता है दोनों नाम एक भ्रन्य के हो, क्योकि नामों का अथं एक ही है। 


५०. लौगाक्षि 


महौ एवं प्रायद्चित्त पर मिताक्षरा ने लौगाकि के उद्धरण लिये है। सत्कारो, वैरवदेव, बातुर्बात्य, 
वस्तु-श्‌ दधि, राढ, अशौच एवं प्रायषि्ि्त पर अपराकं ने इत स्मृतिकार के गदाश एवं शलोक उदत किये है । 
लौगाक्षि को उद्धृत कर अपराकं ने प्रजापति को प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य ष्यबहार-सम्बन्धी प्रन्यो 
ने लौगाक्षि के योग एवं क्षेम-सम्बन्धी शलोक को अव्य उल्लिखित किया है । 


५१. विवामित्र 


विष्वरूप दारा उद्धृत बुदध-याज्ञवत्क्य के शलोक मे विदवामित्र धमंदास्त्रकार कहे गये है। अपराकं, 
स्मृतिषन्दिका, जीमूतवाहन का कारविवेक तथा अन्य प्रन्य विश्वामित्र के श्लोकों को उदृत करते है । विदवामित्र 
के महापातक-विषयक अंह बहुधा उद्धत होते है। 


५२. व्यास 


जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम के संग्रहो मे ग्यास के नाम की स्मृति मिलती हि, जो चार अध्यायो एवं २५० दशोकों 
मे है। व्यात ने वाराणसी मे अपनी स्मृति कौ चोषणा की । इसके विषय संकोष मे यो ह -- कृष्ण वर्णं के मृगो 
के देश में इस स्मृति का धमं प्रचलित है; श्रुति, स्मृति एवं पुराण धमं -प्रमाण ह; वर्णसंकर; सोह संस्कार; 
ब्रह्माचारी के कतंव्य ; ब्राहमण क्षत्रिय एवं वैदय कन्या से विबाह कर सक्ता है, किन्तु शूत्र से नहीं; पत्ली-बरम ; 
गृहस्य के नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कायं ; गृहस्थाश्रम एवं दानो की स्तुति। 

विदवस्प ने ब्यास के कष्ठ दलोकों की चर्चा की है। किन्तु ये श्लोक महाभारत मे पाये अति है। 
मेषातिधि ने भी महामारत के कुठ अंशो को उद्धत कर उन्हे भ्वासङृत माना है। अपरां, स्व।८.+1८ .2 वथा 
अन्य ग्रन्थों मे लगमग २०० इलोक उद्धृत है, जिनते लगता है कि व्यास ने व्यबहार-विधि पर लिला है गौर 
नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति से उनकी बातें बहुत-कृ मिलती ह । भ्यास के भतुसार उत्तर के शच्रार प्रकार ह, 
वथा- मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारण एवं प्राह-न्याय । केखप्रमाण के प्रकार तीन है, यथा--स्वहस्त, जानपद, 
राजशासन । ब्यास में दिब्य केवल पाच प्रकार के है। व्यात्‌ के अनुसार एक निष्क १४ सुवर्णां के बरावर एवं एक 
शुबर्णं ८ पर के बरावर होता है। इन सब बातो से यह कहा जा सकता है कि ग्यासस्मृति की रना ईसा 
के बाद दूसरी एवं पांचवीं शताब्दी के बीच में कमी हुई । किन्तु यहां एक प्रष्न उत्ता है; कया स्मृति के 


) , 1 धर्म्य का शति ` 


ब्यास एवं महाभारत के ष्यात एक हियादो? हो षखकताहि कि दोनो एकही हो। .- तिचश्क ते एक गच्च 
व्याल का भी उल्लेख किया है। अपराकं ने बृढ-ग्यास के एक शलोक मे स्त्रीधन के एक प्रकार सौदायिक की 
चर्चा की है। मिताक्षरा, ५।५्ततभयू _ तथा अन्य ब्रन्यो मे बहद्-व्यास के उद्धरण पाये अति हं । बल्लालसेन 
ने भपने बानसागर मे महा-ग्यास, लधु-्यास एवं दान-व्यास के नाम लिये है। सम्भवतः दान-ष्यास का तात्र 
है महाभारत के दान-धं भश ते। 


५३. षट्त्रिदान्मत 
यह प्रन्थ न.न तिनत के सदृ ही कोर स्मृतिग्रन्थ है। कल्पतर, मिताक्षरा, स्म्‌, चाच्छक, भपराकं, 
हरदत्त तथा अन्य कतिषय लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। विरवरूप एवं मेधातिधि ने इसका उल्लेख नहीं 
किया है। वह कति ७००-९०० ई० के मध्य की मानी जा सकती है। जितने मी उद्धरण मिलते है, बे सभी 
शोष, श्राद्ध, प्रायि आदि से सम्बन्धित ह। ग्यवहार-सम्बन्धी कोर उल्लेख अभी तक नहीं प्रष्ठ हो सका 
है । एक एलाक म बौद्धो, पाशुपतो, जनो, नास्तिको एवं कपिल के अनुयायियों के स्यं को दूषित ठहरा गया 
है गौर उसके लिए स्नान की व्यवस्था ह । 


५४. संग्रह या स्मृतिसंग्रह 


धमं सम्बन्धी समी विषयो के सिलसिले भें मिताक्षरा, पराकं, स्मृतिचन्दरिका एषं अन्य ग्रन्थो ने संग्रह 
या स्मृतिसंग्रह से उद्धरण लिये ह। हिन्दर-ष्यवहार के लिए इस संग्रह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बूत ही 
महत्वपूरण हं । कू बते नीके दौ जाती ह--पांच शलोको मं स्मृतिसंग्रह ने अभियोग की आवद्यक विदोषतामों 
पर प्रकाश डला है। लेखप्रमाण दो प्रकार के होते है-- राजकीय एवं जानपद । अहां ५०० पण से अधिक 
का मामला हो बहां चट से विष तक का दिष्य स्वीकृत किया गया, किन्तु हक्के विवादों के लिए कुष्ठ धन 
कही व्यवस्थाकरदी गवी है। किन्तु नारदने बडे विषादो मेतुलासे लेकर कोदा तक के पाच विष्य-प्रकारो 
का उल्लेख किया ह। त्ंग्रहकार ने केवरू सात दिब्यों की ओर संकेत किया है, किन्तु बृहस्पति एवं पितामह ने 
नौ तक की ध्यवस्था कर दी है। माता एवं पिता हारा प्रेषित कोश को संग्रहकार मे दाय माना है। संप्रहकार 
के मतानुसार पृ्रहीन व्यक्ति की वसीयत क्रम से योंकी जाती है- विधा, पुत्रिका, कन्या, माता, पितामह, पिता, 
अपने माई, सौते माई, पितुसंतति, „..5८ ८५५२. भापत। म .सतति, अन्य सपिण्ड, सकृत्य, आचाय, शिष्य, सह- 
च्छात्र, विद्वान्‌ ब्राहमण । 

संप्रहकार के मत बहुत अंशो मे धारेदबर से मिल जते ह, किन्तु मिताक्ञरा आदि ने उन्हें नहीं माना 
है। व्यवहार के मामलों मे संग्रहकार या्ञवल्क्य एवं नारद से बहुत आगे ह । विदवरूप एवं मेधातिषि ने संग्रह- 
कार के विषयम्‌ कृष नहीं कहादहै। हो सकताहै कि यह ग्रन्थ केवल भोजराज धारेष्वरके ही राज्य मेँ 
अधिक प्रचलित रहा हो। ईससे यह विदित होता है कि संप्रहकार की तिथि ८बीं एवं १०बीं शताब्दीकेबीव 
मे कहीं है । भारुचि एवं धारेष्वर मिताक्षरा के पूवं हुए थे, क्योकि मिताक्षरा ने उनके नाम लिये है । 


५५. संवतं 


याज्ञबत्क्य की सूबी मे संवतं एक स्मृतिकार के रूपय में जते ह । विदवरूप, मेधातिषि, मिताक्षरा, हरदत्त, 
जपराकं, -- तज श्डिका तथा अन्य क्क ने संबतं के धर्मं-सम्बन्धी विषयो से उद्धरण किये है। उन्ध्या-बन्दन, 


तंव, हारीत; भाष्य एवं निदभ्व ६५. 


यति-धरमं तथा चरी, विवि व्यभिचार, अन्य भयानक पापों के विचय मे विश्वरूप ने संवर्त के मतो का 
उल्लेख किया है। इती प्रकार अन्य भाष्यकारो ने भौ आचार-वम्बन्धी उद्धरण दिये ह। संबतं के व्यवहार 
सम्बन्धी कुठ विचार यहां दिये जा रहे है। संवतं के अनुतार लेखप्रमाण के सामने मौलिक बातें कोई महस्व 
नहीं रखती । जब अराजकता न हो, शासनं सुदृढ हो तो जिसके अधिकार में षरार या भूमि हो बही उसका 
त्वामौ माना जाता है भौर लिखित प्रमाण भरा रह जाता है (मुज्यमाने गृहेत्रे विच्चमाने तु राजनि । भुक्ति 
य॑स्य मवेसस्य न लेख्यं तत्र कारणम्‌ ॥ परा० मा० ३) । इसी प्रकार कुठ महस्वपुणं विषयों की तथ्यपू्णं चर्चा 
हुं है, जिनके विचय मे त्थान-संकोच के कारण हम यहां भौर कु नहीं देषा रहे है। 

, ओवानन्द एवं आनन्दाश्रम के संग्रहो मे संवतं के क्रम से २२७ एवं २३० शलोक है । आज जो प्रका- 
शित संबर्तस्मृति मिलती है वहु मौलिक स्मृति के एक अंह का संक्षिप्त सार मात्र प्रतीत होती है। प्रकाषित 
स्मृति के बहुलांश अपराकं मे उद्धत हं। मिताक्षरा ने .बृहत्संवतं का उल्लेख किया है। हिना के स्मृतिसार 
मे एक स्वल्प संवर्तं की चर्चा टै। 


५६. हारीत 

हारीत के व्यवहार-सम्बन्धी पद्चावतरणों की र्वा अपेक्षित है। स्मृतिचन्िका के उद्र्ण मं आया है- 
“स्वधनस्य यथा प्राप्तिः परधनस्य वर्जनम्‌। न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः सं उच्यते ॥'" उन्होने इस प्रकार व्यवहार 
की परिभाषा की है। उनके मतानुसार बही न्याय-विधि ठीक टै जो धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो पर 
आधारित हो, जो सदाचार ते सेवित एवं छल-प्रपच ते दूर हो। नारद की माति हारीत ने भी व्यवहारे के 
चार स्वरूप बताये ह, यथा-- धर्म, भ्यवहार, चरित्र एवं नृपाज्ञा। लिलित प्रमाण को उन्होने बड़ी मान्यता वी 
है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का विवरण है जिसे स्थान-संकोचवदा यहां उदत नहीं किया जा 
रहा है। हारीत बृहस्पति एवं कात्यायन के समकालीन लगते है, अर्थात्‌ ४०० तथा ७०० ई० के बीच में 
कमी उनकी स्मृति प्रणीत हुरई। 


५७. भाष्य एवं निबन्ध 


धर्मशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य लगभग तीन कालो मे बाटा जा सकता है। पहले काल मे धर्मसूत्र एवं 
मनुस्मृति जैसे बृहत ग्रन्थ अते है। यह काल ईसा-पूरवं ६०० से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के रम्ब 
तक भाना जाता है। हूसरे काल में अधिकांदा पद्चमपर स्मृतियां आती है, गौर यह काल प्रथम शताब्दी ते लेकर 
८०० ई० तक चला भता है। तीतरे काल में भाष्यकार एवं निबन्धकार आते ह। यह तीसरा काल लगभग 
एक सहल वर्च तक अला आता है; लगभग सातवीं शताब्दी से १८०० ई° तक यह काल माना जता है। 
तीसरे काल के प्रथम भाग को प्रसिद्ध भाष्यकारो का स्वर्णयग कहा जा सकता है। स्मृतियों षर भाष्य तीसरे 
काल के मन्तिमि चरण तक लिक जाते रदहे। सत्रहवीं शताब्दी मे नन्द पण्डित ने विष्णुघर्मसूत्र पर वैजयन्ती 
नामक भाष्य लिखा । किन्तु बारहबीं शताब्दी से एक सामान्य प्रवृत्ति यह उत्पन्न हई कि लेखकों ने माष्य न 
लिलकर स्मृतियों के धर्म-सम्बन्ी सिद्धान्तो को लेकर स्वतन्त्र शूप मे निबन्ध लिखे, यथा कल्पतर, स्मृति- 
अन्दिका, बतुवर्गचिन्तामणि, चण्डेद्वर का रत्ताकर । दन निबन्धकारो के पूर्वं अन्य ब्न्थो मे मी विरोधी भाव 
स्पष्ट किये गये थे । स्वयं विदवरूप, मिताक्षरा, अपराकं आदि ने लिन्ञे तो भाष्य किन्तु उनकी कतिया निबन्धो 
से किसी मात्रा में कम नहीं ह । वास्तव भे, टीका (माध्य ) एवं निबन्व मे कोर विभाजन-रेखा शीचना सर नहीं 
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६६ र्मश्ाला का हितिशाय 


है। शंकरमटू के वतनिर्णव मे ^: 1... को निबन्धकारो मेँ सर्वध्ेष्ट कहा गया है। भतः इस शन्थ मेँ भाष्यौ 
एषं निबन्धो मे कोई विशिष्ट अन्त्मेद नहीं रखा जायगा । अब हम उन प्रमुख भाष्यकारो (टीकाकारो) एवं 
निबन्धकारो के विषय मे पगे जिन्दं महत्ता एवं मान्यता मिक चुकी है। 


५८. सहाय 

डं° जाली हारा सम्पादितं नारवस्मृति मे कल्याणभट्‌ हारा संशोधित असहाय के भाष्य का एक अंश है। 
नम्भपुयु। शूष! नामक प्रकरण का, पांचवे पद के २१ श्लोक तक ही संदोषित संस्करण प्राप्त हो सका दै। 
कल्याणम्‌ ने लिखा है कि असहाय की टीका लिपिकों छारा ष्ट हो गयी धी। ०५१ .1 <मवूख के प्रथम अध्याय 
ने यह भाया है कि कल्याणभटर ने केषावमटर के प्रेरणा-उत्साह से असहाय की टीका संशोधित की। किन्तु 
शोक महोदय ने संदोधन-कायं में बडी स्वतन्त्रता प्रदशित की। विदवङ्प ने अपनी याज्ञवल्कीय टीका मे 
जतहाय कां लाम लिया है। हारलता मे अनिर्ड ने, जो अदुमुततागर के लेखक वंगराज बल्लालसेनं (लगमग 
११६८ ई०) के गर धे, लिला ह कि असहाय ने गौतमघमेसूत्र पर मी एक भाष्य लिला है। विश्वरूप ने 
भी यह बात कटी है। सम्मवतः असहाय ने मनुस्मृति पर भी कों माष्य लिखा था, क्योकि सरस्वतीविलास 
के एक अवतरण ते पता चलता है कि मनु, याज्ञवल्क्य ओर उनके भाष्यकार असहाय, मेधातिधि, विज्ञानेश्वर 
एवं पराकं तथा निबन्धो के लेखको, यथा चन्द्रिकाकारः तैथा अन्यो ने धमे-विभाग को स्वीकार किया है । विवाद- 
रत्नाकर [बी असहाय को मनु का टीकाकार मानता है। इन बातों से स्पष्ट है कि असहाय ने गातम. न, 
मनुस्मृति तथा नारद पर टीकाए कीं। 

विदवह्प एवं मेधातिथि ने असहाय का उत्लेख किया है, अतः असहाय कम-से-कम ७५० ई० तक 
निषिषित हो गये ह, किन्तु हसके पूवं वे कब हुए, कहना कठिन है। असहाय के जन्मस्थान के विषयमे मी 
तिदित स्प ते कुठ कहना कठिन है। 


५९. भर्तृय्ञ 


ये एकं अति प्राचीन माष्यकार है । मेषातिपि ने इनका उल्लेख किया है (मनु० ८.३) । त्रिकाण्ड- 
भण्डने ते पनी भापस्तम्बसूत्रष्वनितार्थकारिका मे मतृयज्ञ के मत उद्धत किये ह। एक मत यह टै--जिसने 
बेद याव कर लाटः वहु यज्ञ करने का अधिकारी दहै, मले ही उसे बेद-मन्तरोका अर्थन ज्ञात हो। मतुयज 
ने कात्यायनश्नौतसुत्र पर भी एक टीका की थी, एेसा अनन्त के भाष्य से प्रकट होता है। दसी प्रकार गदाधर, 
बष्डेदवर, नित्याचारप्रदीप से पता चलता है कि असहाय की माति मतंयज्ञ मी भंतमणन-न के टीकाकार 
धे। मेषातिषि ने असहाय का भी नाम लिया है, किन्तु विदवरूप का नहीं । अतः मत्‌ यञ्च ८०० ई० के पूर्वं 
हए होगि भौर सम्भवतः असहाय के समकालीन होगे । 


६०. विंदवरूप 


निवेनम संस्कृत माला मे गणपति शात्त्री ने याज्ञवत्क्यस्मृति पर विरूप की बालक्रीडा नामक 
टीका प्रकाषिति की है। स्वयं मिताक्षरा के भूमिका-माग मे यह आया है कि याज्ञवल्क्य के सिद्धान्तो की 
व्याख्या विदवह्प ने बड़ विस्तार से की है। मिताक्षरा के ५।६८॥४. विषवशूप ने याज्ञवल्क्य के शाब्दो को 
बहे भनोयोम के साथ वैखा है। 


चिक्य ६७४ 


जाचार एवं प्रायश्जवितत-सम्बन्ती विदवह्प की टीका सचमुच बृहत्‌ है, किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध रे एवौ 
बात नहं है। विष्वरूप की शैली सरल एवं शक्तिशाली है ओर शंकराचार्य से बहुत-कु मिलती-बुलती है। 
विष्वरूप ने वैदिक ग्रन्थो, चरको, वाजसनेयियो, काठको, ऋग्वेदीय मन्तो, ब्राहमणो, उपनिषदो को यथास्थानं 
उदत किया है। उन्होने पारस्कर, ` मरद्वाज एवं भाष्वलायन के गृह्यसूत्र का पर्याप्त हवाला विया 8। 
उन्होनि अंगिरा, अत्रि, आपस्तम्ब, उशाना, कात्यायन, काश्यप, गाम्यं, वृद्गार्ये, गौतम, जातुक्णं (णि), दक्ष, नारद, 
पराशर, पारस्कर, पितामह, पृलस्त्य, पैठीनसि, बृहस्यति, बौधायन, माएद्राज, भृगु, मनु, बद्ध मनु, यम, याज्ञवल्वयः, 
बुध याज्ञवल्क्य, ;बसिष्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, शातातप, शौनक, संवर्त, सुमन्तु, स्वयमु (मन्‌) एवं हारीत भामक 
स्मृतिकारो का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिकांदा उद्धरण गद्मे ही लिये गये ह, केवल कु एक पच 
मे ह। लगता है, उनके सामने बृहस्पति के दो प्रन्थ उपस्थित थे। विशालाक्ष कौ भी बर्था ह, जो राजनीति के 
एक लेलक थे ओर जिनका नाम कौटिल्य ने भी उद्धत किया है। उशना एवं बृहस्वति की तो बर्थ है, किन्तु 
आदचयं ह, इन्होने कौटिल्य का नाम नहीं लिया । हसका उत्तर सरलता से नहीं दिया ज सकता, किन्तु विदव- 
खूप के समक्ष कौटिल्य का अर्थशास्त्र उपस्थित था, जसा कि विदवरूप की विषय-वस्तु की व्याल्या से पता 
चलता है, यथा मत्त्रियौ की परीका मे घमं, अर्थ, काम एवं भय नामक उपायों का प्रयोग कौटिलीय ह। कही 
कहीं कौटिलीय एवं विदवरूपीय मे पर्याप्त समता पायी जाती है। 

विदवरूप ने पूर्वं मीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रेम प्रदर्ित किया है। जैमिनि का नाम तक आ गया है। 
किन्तु आदचयं तो यह है कि उन्होने मीमांसा के लिए न्याय' शब्द का प्रयोग किया टै तथा मीमांसको को नैयायिक" 
या “न्यायविद्‌ कहा है। कुमारिल के दलोकवातिक मे मौ विश्वरूप के भाष्य मं उद्धरण लिया गवा है। 
याज्ञवल्क्य ( १.७) पर व्याख्या करते समय विदवरूप ने श्रुति, स्मृनि तथा तत्सम्बन्धी बातो के सम्बन्ध को वतति 
समय ५० से अधिक धलोकं कारिकानों के रूप मे उद्धृत कयि ह । लगता है, पे कारिकाए स्वथं उनकी है। 
कारिकाओों के लेखक के रूप मे विदवरूप कुमारिक के समान प्रतीत होते ह। सम्पूणं भाष्य मे उन्होने मीर्नाता 
की कहाबतों एवं विवेचनं के ढंगों मे विदवास किया है। 

यो तो बिष्वरूप - 4भाभास। के समर्थक से लगते ह, किन्तु उनके दार्शनिक मत शंकराचार्य के मत ते 
बहुत मिलते ह । उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान द्वारा होती है ओर यह संसार अविद्या के कारण है। 

विदवरूप ने (याज्ञ ० ३.१०३) एक गीतिषेदविद्‌ नारद की चर्वा की है। अमिधानकोदा एवं नामरलमाला ते 
बहृत-से उद्धरण लिये ह। साहित्यदर्पण मे उल्लिखित मिक्षाटन काब्य का मी उल्लेख पाया जाता ह। भाष्यकारो तें 
विव्य ने असहाय की गौतमधर्मसूत्र वाली टीका की चर्व की है (याज्ञ ० २३.२६३) । विष्वरूप बाली यार्ञवस्क्य- 
स्मृति एवं मिताक्षरा बाली याज्ञवल्क्यस्मृति मे कटी-कही कुछ अन्तर भी पाया जाता है। 'भपरे, "जन्ये" शरो वे 
उन्होनि अपने पूवं भाष्यकारो की ओर संकेत किया है। 

ज।- ०१।६ के दायभाग एवं व्यवहारमातृका मे, स्मृतिचन्दिका, हारलता तथा कालान्तर के अन्य प्रथो, यवा 
सरस्वतीविलास में विषबरूप के मतो की चरा हुई ह। विदवरूप एवं मिताक्षरा के मतो मे समानता एवं विभिन्नता 
दोनों ह। विस्तार-भव से हम साम्य ओर वैमिध्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातो का हवाला नहीं दे रे है। 

विषवहूप ने कुमारिल के इ्लोकवातिक का उदरण दिया है भौर मिताक्षरा ने उन्हें एक प्रामाणिक भाष्यकार 
माना है, अतः उनका काल ७५० ई० तथा १००० ई० के बीच मे पड़ता है। या विद्वरूप भौर सुरेद्वर एक ही 
है? शुरेदवर ने अपने १०५५५ ति, ~^, “2.-:1- ८01, क तथा अन्य प्रन्यो में शिला है कि वे शंकराचार्य 
के शिष्य षे। शंकराय की मानी हुई तिषि ७८८-८२० ई० है। माषवाचायं ने मयने कंतिपय ग्र््थो मे पुरेदवर के 


६८ ~ भर्बसालय सा हेति 


्रन्थो ते उद्धरण लेते हए विश्वरूप के उद्रो को दिया है। धंलेपशंकरजय मे वि्वर्य शंकर के नाष्यकेदो 
वातिकं के लेखक कहे गये ह। शंकर के चार शिष्य धे-- सुरेश्वर, प्यपाद, श्रोटक एवं हस्तामलक । रामतीर्षं 
के -1८८.1:2८; मं स्वष्टे शाब्दो मं जाया ह कि शंकर के दिष्य सुरेदवर का दूसरा नाम विव्य है। सप्तसूुत्र-संन्यास 
पडति के अनुसार दाकर के चार पिष्य है--स्वस्पाचार्य, पद्याचार्य, श्रोटंकं एवं पृथ्वीचर । भुर्वंश काव्य ने सुरेश्वर 
भौर विश्वरूप को एक माना ह गौर उन कुमारिल एवं कंकर का विष्य भी षोषित किया है। अतः सुरवर एवं विदवरूप 
को हम एकं ही व्यभि मान सक्ते ह । अतः विद्वरूप ८००-८२५ ६० मे थे, यह सिद्ध हो जाता है। 

कालान्तर मे एक विद्वरूप-निबन्ध भी प्रणीत हमा, किन्तु यह किती दूसरे विवरूप का लिला हना है। आगे के 
बहूत-मे निबन्धकारो ने विवह को प्रामाणिक शूप से घोषित एवं उद्धृत किया है । यथा -तिथिनिर्णय-सर्वे समुच्चय 
(१४५० ई०) के लेखक, बेल नण नति : {त व्याख्या ( १६५० ई०} के लेखक, निर्णयसिषु के लेखक आदि। उद्राहतस्व 
मं रघुनन्दन ते विवरूप-समृण्वय की अर्वा की ह । हो सकता ह विद्वरूप ने कोई घर्मेशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो । 


प्‌ ६१. भारवि 


मिताक्षत (याज्ञ० पर, १.८१, २.१२४), ¶रादारमाधवीय, सरस्वतीबिलास ने भारेचि के मतो का 
उल्केख किया है। मिताक्षरा की तिधि है १०५० ६०, अतः भारचि एत कृति से प्राचीन ह। अपने बेदार्थसंग्रह मे 
रामानुजाचायं ने अपने पहले के वििष्टाठैत के छः आचाय के नाम लिये है यथा-- बोधायन, टंक, द्रमिड, गृहदेव, 
कपदीं एवं माधि । यही बात यतीन्द्रमतदीपिका मे भी पायी आती है। मारषि का रचना काल नवीं हताब्दी का 
प्रथमाधं ही माना जाना चाहिए । १०५० ई० के पूवं माचि एकं धमं शास्त्रकार एवं व्यबहार-कोविद भी हए ह । हो 
सकता है कि ध्म शास्त्रकार भारेचि एवं व1२०८।- ० दार्शनिक दोनों व्यक्ति एक ही रहे हो । यदि यह बात ठीक है 
तो भारुचि विदवरूप के समकालीन ठहरते ह । दोनों के मतो मे साम्य मी है। 

भारुचि के विषय मे ल स्वती।वर।स मे जाया है किं वे विष्णुघर्मसूत्र के माष्यकार अथवा एक एेसी पुस्तक 
के लेखक रहे ह जिसमें वण्णुणन- न के बहुत-पे सूत्रों की व्याख्या हुईं है । अपत्तम्यगृ हः त्र के भाष्य मे सुदहानाधायं 
ने भारुचि के मतो की चर्वा [की है । मादवि एवं मिताक्षरा के मतो मे बहुत विभेव पाया जाता ह, यथा दाय एवं 
विभाग की व्याख्या मे। भाङुनि ने नियोग को माना है, किन्तु मिताक्षरा ने विरो किया दै। 


६२. श्रीकरः 


न्न <। ९भभूल, स्मृति्न्दिका, सरस्वतीविलास आदि ने श्रीकर का उल्लेख किया है। दायभाग ने श्रीकर के मतो का 
खण्डन किया है। भ्रीकर सम्भवतः मिथिला के रहनेवाके धे। 

श्रीकरः ने किती स्मृति पर भाष्य लिला या कों निबन्ध, यह कहना कठिन ह । स्मृतिषन्िका ने कहा है कि 
श्रीकर ते स्मृतियो के निबन्नो का सम्पादन किया । मिताक्षरा, वायथाग तथा अन्य ग्रन्थो मे श्रीकर के याहनवत्वयस्मृति- 
सम्बन्धी मत उल्लिलित है । चण्डेश्वर के स जनीत रत्नान में श्रीकर की राजनीति-विषयक बते उद्षत हदै। 
हेमादि ने भौ इनके मतो का उतल्लेल किया है। भिताीरा ने श्रीकर की चर्वाकी है, अतः श्रीकर की तिथि १०५० 
६० के पुरं होनी चाहिए । असहाय एषं विदवरूप मे श्रीकर का नाम नहीं भाता । अतः श्रीकर विष्वश्प के समकालीन 
या कुछ इधर-उधर हो सकते है, अर्थात्‌ उनकी तिषि ८०० तथा १०५० ई० के मघ्य मे कहीं होगी । शीनाष 
के पिता श्रीकर से ये निबन्धकार श्रीकर नित्त व्यक्ति ६। 


कैादिखि । | 


° ९३. भवार नि 

मेषातिषि ह मनुस्मृति की विस्तृत एवं विद्ठतापूं व्यार्या के यशस्वौ लेलक । ये मनुस्मृति के सबसे प्रा्ीन 
माने जानेबाले भाष्यकार है । मेषातिषि के भाष्य की करई . स्त लिखित प्रतियो भे पाये जानेवाले अध्यायो के अन्त भे 
एक शलोक आता है, जिसका यह अर्थं टपकता ह कि सहारण के पुत्र मदन नामक राजा ने किसी देष से मेधातिषि 
की प्रतियौं मेगाकर भाष्य का जीर्णोद्धार कराया । बुहरर के कमना- ५९ मेधातिथि कदमीरी या उल्लर भारत 
के रहनेवाके धे, शयोक उनके माष्य में कदमीर का बहुत वर्णन है । 

मेधातिधि ने निम्नलिलित स्मृतिकारो की किसी-न-किसी बहाने बर्ा की है- गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, 

वसिष्ठ, विष्णु, शंख, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि । मेधातिषि ने बृहस्यति को बार्ता 
एवं राजनीति के लेखकों मे गिना है। उहाना एवं चाणक्य दण्डनीति, राजनीति एवं राजशासन के लेखको मे गिते 
गये हं। कौटिल्य के प्रन्य ते बहुत स्थानों पर उद्धरण लिये गये ह । 'कर्मणामारम्भोपायः पुरुषदरव्यसंपद्‌ देशकाल- 
विभागो विनिपातप्रतीकारः कायंसिदधिः' नामक पांच मन्त्रंगो के नाम जैसे कौटिल्य मे आये है वैसे ही मेधातिथि 
मे । मेधातिषि ने मसहाय एषं अन्य स्मृतिविवरणकारो के नाम लिये है । सांख्यकारिका के एक शलोक का उद्धरण आया 
है। मेघातिधि ने पुराणो का उल्लेख किया है। उनके कथन. ५।९ व्यास ही पुराणो के लेखक है ओर पुराणो भे 
सृष्टि का विवरण पाया जाता है। उन्होने वाक्यपदीय का एकं इलोकं उद्त किया है। मेधातिधिने (मनु षर, 
२.६) लिखा है कि पिरात्र, निर््न्य (जन ) एवं पाशुपत लोग आयो के समाज से बाहर के है। 

मेषातिधि ने ` ५भ।म।त। का विदोष अध्ययन किया था। उनके भाष्य मे "विधि" एवं अर्थवाद नामक शब्द 
बहूधा अते गये है । जमिनिसूत्रो का हवाला देकर मेधातिथि ने बहुत स्थानो पर मनु की व्याख्या की है । उन्होने शाबर- 
भाष्य से उद्धरण लिपि ह। उनके माष्य मे कुमारिल का नाम भौर उनकी उपाधि भटूपाद का उत्लेल हुमा है (मन्‌ 
पर, २.१८) । मेषातिथि ने करई स्थलों पर शंकराचायं के हारीरकमाध्य के मत का उदृचाटन किया है। किन्तु 
उन्होनि शंकर की माति मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, एसा नहीं माना है, प्रत्युत उन्होने ज्ञान एवं कमं दोनो को 
आव्यक समना है। इतका कारण है मीमांसा का प्रमाव। 

मेभातिधि के भाष्य-प्रन्य से प्रकट होता है कि आज की ही मनुस्मृति इनके समय मं भी भी । इन्होने चिरन्तन 
एवं पूं मनुस्मृति-माष्यकारों का उल्लेख किया ह । इतके माध्य मं मलोरंजक सूजनाएं मरी हुई ह। मिताक्षरा 
(याज्ञ ° पर, २.१२४) ने अतहाय एवं मेधषातिषि (मनृ° पर, ९.११८) के मतो की चर्था करते हुए कहा ह कि मायो 
मे केटवारे के समय हत लोगों ने अविवाहित बहिन के लिए बौधाई माग की व्यवस्था की है। मितालरा ने लिला है 
कि ब्राहमणो के अदौच की अवधियों के विषय में धारेदवर, विष्वहप एवं मेधातिथि ने ऋष्यभ्यंग के कथन का सण्डन 
किया है। मेधातिथि के अनुसार, शास्त्र मे लिखे गये कर्तव्यो से छटकारा ले लेने को संन्यास नहीं कहते है, प्रत्युत महकार 
छोड़ देने को सन्यास कहते ह। इनके अनुसार ब्राहमण क्षत्रिय लके को भी गोद ठे सक्ता है। 

मनुस्मृति की व्याख्या करते हुए स्थान-स्थानं पर मेधातिथि ने भपनी हृति <. {त।११* ते भी उद्धरण लिये 
ह । स्मृतिविषेक मे सम्भवतः पच्च ही धे। पराक्षरमाधवीय ने ~. 1१अबक से बहुत उद्धरण लिपि ह। लोहलट 
ने अपने >। . भ रण ब्रत्य सें मेघातिषि की अर्वा की है। तिषिनिर्णंय-५१९५- न्थ में मेधातिथि के बहुत-से शलोक 
उदषृत है । विदेश्वर-सरस्वती के यतिधमसंग्रह मे भी मेषातिषि का उल्रेल हुमा है। इन बातो से स्पष्ट है किं मेषातिषि 
ने धर्मं पर बहुत-सी स्वतन्त्र आते अपने किसी प्न्य मे लिल रकी षी, मो पर्याप्त प्रामाणिक हो चुकी थीं। हो सकता 
है, यह पुस्तक की प्राप्त हो जाय गौर हमे विदान्‌ माष्यकार के दुष अन्य विष्िष्ट मत प्राप्त हो सकं । 

मेषातिषि ने असहाय एवं कुमारिर के भाम लिये ह गौर सम्मवतः शंकर का मत भी उदृषृत किया है, गत 
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उनका समय ८२० ई० के बाद ही कहा जा सकता है। मिताक्षरा ने उर प्रामाणिक ख्व में ग्रहमं किया है, भतः बे 
१०५० ई० के पूर्वं कमी हुए हेग । मनु के अन्य व्याल्याकार कुल्लृकमटू ने मे्लातिषि को गोविन्दराज ( १०५०- 
११०० ०) के बहत पूवं माना है। 
९४. धारेश्वर भोजदेव 

मिताक्षरा (याज्ञ ० पर, २.१३५; म० ९.२१७; ३.२४) ने धारेदवर के मतो की चर्वा की है। इसने लिखा 
ह कि ऋष्यभ्रग की बहुत-सी बाते धारेदवर, विष्वरूप एवं मेधातिधि को नहीं मान्य थीं । हारल्ता ने लिखा है कि 
जातुकर््यं के बहुत-सं मत भोजदेव, वि्वरूप, ०,८.८८. एवं कामधेनु ने जान-ब्षकर उद्धत नहीं किये, क्योकि वे 
प्रामाणिक नहीं धे। 

धारेष्वर धारा के भोजदेव ही है, यह क प्रताणो से सिदध किया जा सकता है। दायमागं ने मोजदेव एवं घारे- 
श्वर दोनो नाम लिये है। पृथक्‌-पृथक्‌ श्प से उद्धृत दोनो के उद्धरण एक ही ह । । ५।८५।५८.व ने, जो कमलाकर की 
कृति ह, मोजदेव का जो मत लिया है, बह मिताक्षरा हारा उल्लिखित धारेद्वर के उद्धरण के समान ही है । भिता- 
क्षरा ने धारेश्वर को जाचायं की तथा स्मृतिचन्दिका ने सूरि की उपाधि दी है। विद्वानों के आश्रयदाता राजा भोजदेव 
ने विश्ा-जञान-सम्बन्धी बहुत-सी कृतियो की रचना की धी । साहित्य-शास्त्र पर सरस्वतीकण्ठाभरण तथा श्ुगारप्रकाश 
नामक दो ग्रन्थ उन्हींके ह। राजमार्तण्ड के प्रारम्मिक दलोक से पता चलता है कि मोजदेव ने पतंजलि के समान 
व्याकरण पर एकं प्रन्थ, योगसूत्र पर एकं बृत्ति तथा राजमृगांक नामक चिकित्सा-परन्थ लिले। राजमृगांक नामक 
एक ज्योतिष-पअन्य मी उन्होने लिला । उनका एकं ग्रन्थ तत्वप्रकाश त्रिवेन्द्रम्‌ से प्रकाित हभ है। इसमें सन्देह 
नहीं किं मोजदेव (धारेश्वेर) ने धममशास्त्र-सम्बन्धी एक बंहत्‌ ग्रन्थ लिखा धा, जिसकी ओर मिताक्षरा, दायमागः, 
हारलता तथा अन्य ्रन्थो ने सकंत किये है । ज।मूतथ। , ने अपने कालविवेक में ग्रहणो के समय मोजन करने के विषय 
मं भोजदेव के दो इलोक उदूधृत किये है । किसी-किसी प्रन्य मे किसी मूपालपद्धति के बहूत उद्धरण आते है । सम्मव 
हं यह भूपाल (राजा) धारेष्वर मोजदेव ही है । मोजदेब का एक प्रन्थ है भुजबलनिबन्ध, जो .१८ अध्यायो मे है। यह्‌ 
प्रत्य ज्योतिष एवं धमशास््र-सम्बन्धी बातो से सम्बन्धित है, यथा स्त्रीजातक, कर्णादिवेष, प्रत, विवाहमेलक-ददाक, 
गृहकर्मप्रवेदा, संक्ातिस्नान, द्वादशमासकत्य । 

मोजप्रबन्ध से पता चलता है कि राजा भोज ने ५५ वषं तकं राज्य किया। भोज के चाचा मुन्ज 
९९४-९९७ ई० मं तेलप द्वारा मारे गये गौर मुश्ज के उपरान्त सिन्धुराज गही पर बैठा । मोजदेव के उ,४१।.८०४३ 
जयसिह के अभिलेख को तिथि है १०५५-५६ ई०। अतः भोजदेव १०००-१०५५ ई० के मध्य में कमी 
हुए होगे । 
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स्मूतच चि, का कहना ह कि देवस्वामी ने श्रीकर एवं शम्भु की माति स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति- 
सम्‌ च्च्य) लिला है। दिवाकर के पुत्र एवं नैश्रुव गोत्र मे उत्पन्न नारायण ने अपने आरवराथनगृ ह्न बलि 
भाष्य मे यह लिला है कि उन्हुं देवस्वामी के भाष्य से बड़ी सहायता मिली है। दसी प्रकार नरसिह के पुत्र 
गास्यं नारायण ने अपने आरगलोयनन्नौतः र के भाष्य मे देवस्वामी के भाष्य का सहारा लिया है। लगता है, 
वेषस्वामौ ने आदवलायन के श्रौत एवं गृह्य सूरो के भाष्य के अतिरिक्त एक निबन्ध भी लिला था जो प्रामा- 
णिक भाता जाता था। इनके निबन्ध मे जाणार, व्यबहार, अदौ आदि ते सम्बन्बित चर्षणि ह है जैसा कि 


वितेनिर, वासकः, चाककव । 


मन्य लेखको के उद्धरण ते पता चलता है । च -।गशतिभत की टौका मेःमटोजिदौकित ने अशौच एवं भाद्ध पर देवस्वामी 
को उदुत किया ह । हेमादि एवं माधव ने मी देवस्वामी का उल्लेख किया है । व्यवहार एवं अषौच पर - ~ {तिजानडका 
ने करं बार इस निबन्धकार के मत दिये है। नन्द पष्डित की वजयन्ती मे भी देवस्वामी के उद्धरण आये है। 

परपश्ज.५ मे एसा आया है कि किसी देवस्वामी ते बौधायन एषं उपववं के भाष्यो को बहुत धका 
समन्षकर - ० ।५।त। के बारह अध्यायो पर एवं शंकर्थकाष्ड के जार अध्यायो पर संक्षिप्त टौकाएे कीं। क्या ये 
देवस्वामी एवं धर्मशास्त्र के देवस्वामी एक ही ह। इतका उल्लर सरल नही है । 

स्मृतिचन्दिका की चर्चा से यह्‌ स्पष्ट ह कि देवस्वामी ११५० ई० के बाद के नही हो सक्ते । गाग्यं नारायन 
की तिषि जगमग ११०० ई० के है। मतः सम्भवतः देवस्वामी १०००-१०५० के बीच मे कभी हुए । | 


६६. जितेन्द्रिय 


जितेन्द्रिय उन लेखकों मे हैजो एक ही बार अति प्रसिद्ध होकर संदा के लिए विलष्त हौ जते ६ै। 
जीमूतवाहन के ग्रन्थो ते पता चलता है कि जितेन्द्रिय ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक महाग्रन्थ लिला था। जीमूत- 
वाहन ने अपने कालविवेक मे मासो, तिथियों आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक कृत्यो के विषय मे जितेति 
को मली माति उद्धत किया है। एता आया है कि जितेन्द्रिय ने मत्स्यपुराण से लेकर १५ मुहृतो की गणना की 
है। जीमतवाहन के दायमाग मे मी जितेन्द्रिय के मतो का प्रकाहान है। जीमृतवाहन ने अपने (०५बह1 ९५।९ न! 
नामक ग्रन्थ मे जितेन्द्रिय का हवाला दियाहै। स्पष्ट है कि जितेन््िय ने ग्यवहार-विधि पर भी प्रकाशा शला 
है। रधुनन्दन ने अपने दायतत्व मे इनकी चर्था की है। जितेन्द्रिय, लगता है, बंगाली धे गौर उनका 
काल १०००-१०५० ई० के आसपास भाना जाना चाहिए । 


६७. बालक 


जितेन्द्रिय के समानं बालक भी हमारे सामने केवल नामके खश्पमेदही अति है। इनके बिवयमेभी 
जीमूतवाहन ने बहुत चर्चा की है। दाय के विषय में बालक के प्रन्य में पर्याप्त अर्था हुई धी, जैसा कि नीमूत- 
बाहन के उद्धरणों एषं आलोचनाओों से पता बलता है। भवदेव के प्रायपििचत्त-मिरूपण मे बालोक नामक लेलक 
का नाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बंगाली क्िपिक के उच्जारण की गड़बड़ी से आ गया है। भ्य 
ग्रन्थो मे मी बालकं का नाम आता है, यथा रघुनन्दन के व्यबहारतश्व, शूलपाणि के दूरगोत्सवविवेक मं । हसते 
स्पष्ट है कि बालक एक पूर्वी बंगाली थे, जिन्होने व्यवहार एवं प्रायदिचत्त पर चर्चां की है भौर प्रामाणिक 
ग्रन्थ लिखे है, । उनका काल ११०० ६० के लगमग भानां जा सकता है। 


६८. बालख्प 


पुत्रहीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रष्न पर हिना के स्मृतिसार मे बाल्य के मर्तो का उल्लेल 
हुमा है। भिसरू मिश्च के विवादचनतर, वाचस्पति के विवादचिन्तामणि मं बालस्य के मत उदुत किये गये है। 
पत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी अविवाहित पृत्री का उसकी विवाहित पृत्री के पके अधिकार होता है 
एेता बालरूप ने कहा है। यह बात उन्होने पराशर की सम्मति पर ही. आधारित रली £ै। बालख्प के 
अनुसार आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातुबन्धु क्रम मे उ्तराधिकार पाते ह । आदित्यमट ने अपने कालवर्षी भे 
बालस्य को प्रमाण माना है। स्पष्ट है, बालङ्प ने व्यवहार एवं काल दोनों पर ग्रन्थ लिखे । 


९ धर्वसारां सा रेतिस 


हरिनाथ एवं विवादवना मे अर्था होते के कारण बाल्य १२५० ई० के पूर्व ही हुए होगे । वहा 
एक प्रमुख प्रषन उठ सकता ह; क्या बालक एवं बालस्प एक ही है ? सम्भवतः दोनो एक ही ह । मिषिका 
के लेखकों ने, यथा नितर निश्र, बाचस्यति एवं हरिनाष ने बालरूवका ही वर्णन किया है, बालक का नहीं । 
बालक का नाम केवल बंगाली लेखको के प्रत्यौ मे ही भाता है। एक स्थान पर जा. तनाह्न ने बालकके 
बाल्टपत्व की लिल्ली उड़ायी ह। इतते यह समन्ना जा पकता है कि दोनो एक ही ह। बालक या बालल्व 
का ततय ११०० ६० के लगभग घाना जा सकता है। 


६९. योग्लोक 

जितेन्द्रिय एवं बालक की माति योग्छोक का नाम भी केवल जामूतन।.न एवं रघुनन्दन कौ कृतियो मे 
ही पाया जाता है। जामूतवा न के प८त८८८, मे काल के विषय मे र्वा करनेवाक्े लेखको मे योग्लोक का 
लाम अन्त में ही लिया गया है। जीमूतवाहन ने अपनी व्यवहारमातृका मे योग्लोक को नव-ताकिकम्मन्य अर्थात्‌ 
एक नये ताकिक के रूप मे माना है भौर उनकी लिल्ली उडायी है। जामूतवा .न के कालविवेक एवं ब्यवहार 
मातृका में योग्लोक के मतो का सर्वत्र खण्डन हुभा है। ज।११५.न ने उन बृहद्‌ -योग्लोक एषं स्वत्व-पोग्लोक 
नामक दो ग्रन्थो का रजयिता माना है। योग्लोक ने श्रीकर के मतोंको माना है, अतः उनका काल शीकर के 
बाद ही आयेगा । रभुनन्दन के ०५१ .1 रतत्वं मे एता भाया है कि योग्लोकने श्रीकर एवं बालक की माति २० 
वषं तक के स्थावर सम्पत्ति के अधिकार को वास्तविक अधिकार मान लिया है । रघुनन्दन ने लिखा है कि योग्लोक को 
मेषिल लोग प्रमाण भानते थे। योग्लोक ने काल एवं व्यवहार पर प्रत्य लिखे भीर सम्भवतः काल पर उनके 
दो निबन्ध थे। योग्लोक का काल ९५०-१०५० ई० के बीचमे माना जा सकता है, क्योकि वे जामूतव।-नते 
कम-ते-कम एक सौ वचं पहले हुए होगे । 


७6 विज्ञानेह्वर 


धर्मशास्त्र-साहित्य में विज्ञानेदवर का मिताक्षरा नामक ग्रन्थ एक अपूर्वं स्यान रखता है । यह प्रन्व उतना 
ही प्रभावशाली माना जाता रहा हि जितना ग्याकरण मे पतञ्जलि का महाभाष्य एवं स। -6५१९।।त्न भे मेम्मट 
का काव्यप्रकाश । विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा मे अपने पूर्वं के लगभग दो सहल वर्षो से चके जाये हुए मतो के 
सारतह्व को ग्रहण किया ओौर एसा ख्प खड़ा किया जितके प्रकाश मे अन्य मतो एवं सिद्धान्तो का निकास 
हमा । आज के मारतीय व्यवहार (कानन) में मिताक्षरा का अत्यधिक हा रहाहै। केवल बंगाल मे दाय- 
भाग की प्रबलता रही। 

मिताक्षरा याह, ५.८५२ पर एक भाष्य है। बहुत-सी प्रतियों के भध्यायो के अन्त मे ऋजु मिताक्षरा, 
प्रमिताक्षरा या केवल मिताक्षत नाम नाया है। मिताक्षरा केवल याज्ञबल्व्यस्मृति का एक भाष्य मात्र ही नहीं है, 
प्रत्युत यह स्मृति-तम्बग्धी एक निबन्ध है । इसमे बहूत-सी स्मृतियो के उद्धरण है, यह निबन्ध स्मृतियो के अन्त- 
विरोधो को ` ०५।मस। की पदति से व्याख्या हारा बूर करता है, गौर माति-्मांति के विषयों को उनके स्थानों 
पर रखकर एकं संदिष्ट व्यवस्था उल्वल्न करता है। इसमे पहले के छः स्मृतिकारो के, जिन्होने निबन्ध 
या भाष्य लि है, नामं अते है, यथा--सहाय, बिंदवक्प, मेषातिधि, भीकर, भारचि तथा भोजदेव । स्मृतियौ एषं 
स्मूतिकारो के निम्न नाम अनर।कन) ह--अंगिरा, बुहदगिरा, मध्यमांगिरा, अत्रि, भापस्तम्ब, आष्वलायन, उपमन्यु, 
उशना, ऋष्यदु ङ्ग, कदयप, काण्व, कात्यायन, काष्णाजिनि, कुषार, ,णग४५।भन, ऋतु, मार्य, न ` पार णण्ट, गोधिक, 


इल नदव्वर्‌ ७ 


गीतम, बतुरविंशतिमत, च्यवन, छागल (छागलेय ), जमदग्नि, जातुकरण्य, जाबाल (जाबालि), जैमिनि, दक्ष, 
दी्षेतमा, देवल, धौम्य, नारद, पराशर, पारस्कर, पितामह, पुलस्त्य. षम्य, पैटीनमि, प्रवेता, बहस्प्रचेता, 
बृदपवेता, प्रजापति, बाष्कल, बृहस्पति, वृडबहस्पति, बौषायन, ब्रह्मगमं, ब्राह्मवष, भारद्वाज, मृण्‌, मन्‌, बृहन्मन्‌ 
वृद्धमनु, मरीचि, माकंष्डेय, यम, बहयभ, याज्ञवल्क्य. बहद्याजवन्क्य, वदयाज्ञवल्क्य, लिन्ित, लौगाशि, बसिष्ठ 
बृहढसिष्ठ, बुदवसिष्ठ, विष्णु, बृहद्विष्णु. वृढविष्ण्‌, बैया धरपद, वैशम्पायन, व्या ध्र (ष्या घ्रपाद ), ध्यास, बृहद्‌ 
व्यास, दाख, शंखलिलित, शाण्डिल्य, लातातप, बहच्छानातप, बद्शातातप, शुनःपुच्छ, शौनक, षट्‌+ 
संवर्त, बहत्संबर्त, सुमन्तु, हारीत, ब्हद्धारीन, वदडहारीत । मिताक्षरा में निम्न प्रन्थों कौ वर्या हु है--काटक, 
बृहद्र >, ५८५९, गर्मोपिनिषद्‌, जाबानोपनिषद्‌, निरुक्त. नाटूयशाम्व के कैखक भरत, योगसूत्र, पाणिनि, 
सुधुत, <कन्द८९।०, । १०५ *९।ण, अमर, गुरु (प्रभाकर ) । विज्ञानेहवर ने अपने भाष्य के अन्त मं अपने को बिज्ञान- 
योगी कहा है भौर कालान्तर के लेखकों ने भी उन्हे वैमा ही कहा ै। वं भारद्वाज गोत्र के पद्मनाभ भटर 
के सुपुत्र पे। वे स्वयं परमहस उत्तम के शिष्य थे। जब उन्होने मिताक्षरा का प्रणयन किया नब कल्याण- 
नगरी मे विक्रमाकं था विक्रमादित्यदेव शासन कर गहे ये। 

मिताक्षरा के प्रणेता पूरवंमीमांमा-पदढति के गढ ज्ञाना थे, क्योकि सम्पूणं पुस्नक मं कहीं-न-कहीं पूरव 
मीमांसा-न्याय का प्रयोग देन्वरा जाता टै। मिताक्षरा, जसा कि हयके नाममे ज्ञान होता है, एक सं्िप्त विब- 
रण वाणी रचना है। मिताक्षरा मं विश्वरूप, मेधातिथि णवं धारेद्वर कं नाम आति है, अवः बह १०५० 
के बाद की रचना है। देवण्णमदर की स्मृतिचन्दरिका का प्रणयन १२०८० ई० के ऋगमग हुआ धा। हमने 
मिताक्षरा-सिद्धान्तों की आलोचना की टै। र्षटमीधर क कत्सतरः मं विज्ञानेश्वर का नाम आया है। नहमीधर 
१२बीं ववान्दी के दूसरे चरण मं हू थे। अनः मिनाक्षग का प्रणयन ११२० ई के पूवं हुआ धा। अन्य सूत्रों 
के आघार पर यह कहा जा मकना है करि मिताक्षरा करा रचनाकार १०७०-११०० ई० के बी मंकी षटै। 

मिताक्षराके भी माप्य हु है, जिनमें विष्वेष्वर, नन्द पण्डितं एवं बान्कम्मदर के नाम अति प्रिद है। 
यहां पर स्थान-संकोच मे विज्ञानेद्वर के मिद्रान्तों की व्याम्या नही की जा सकती। उन्होने दाय कां अप्रति 
बन्ध एवं सप्रतिबन्ध नामक दो भागों मं वाटा टै जर बलपूवक कहा है कि पृत्र, पौत्र वं प्रपौत्र वमीयत 
पर जन्म से ही अधिकार पाते है। इम विषय मं वे जीमनवाहन के मतो कै सर्वथा विरामं टै। 

आशत ने अपनो सूची में अशोचदशक नामक ग्रन्थ के विषय मं परस्पर-विगधी बाते कही है । अशौष- 
दक के लेखक है हरिहर ओर. इम पर विज्ञानेठवर की एक दीका द। इेकन कानज के संग्रह मं अशौचददाक 
नामक एक हस्तलिश्वित प्रति है, जिममें यह ल्तिग्वा ह क्रि विजञानष्वरः योगौ नं शाददूलविक्रीध्ि छन्द मं अौच 
पर एक गचना की, जिम पर हरिहर ने एक टीका ल्िवी। अव यह मिद्धहो चका कि हर्हिर यातो 
विज्ञानेदवर के शिष्य थे या उनके समकालीन धे। उनके किमी श्रन्थ पर विज्ञानेदवर ने नहीं, प्रत्युत उन्होने 
स्वयं +क्त के अनौचदलक या दलह्नोकी नामक ग्रन्थ पर रीका र्वी । त्रिन्‌-छ्लोकी नामक ग्रन्थ के 
माष्यकार विज्ञानेश्वर ही है, एसा कृ कोग समन्ता कनते थे, कन्तु एमी बात नहीं मानी जाती । 

नारायणलिशित व्यवहारक्िरोमणि नामक ग्रन्थ की एक हस्तकिपि मद्रास राजकीय पम्तकाल्यमं है। 
नारायण ने इसमे अपने को विजञानेव्वर का शिष्य घोषित किया दै। यह ग्रन्थ 'बालबोधार्थम्‌' लिना गया है। 
दसम जनता के क्षगडों के निपटारे के विषय में राजा के कर्तव्यो, समय, समा, प्राद्विबाकं [ (न्यायाधीश), 
अभियोग ओर उसके दोष, आसेष (प्रतिवादी के ऊपर नियन््रण), व्यवहार-सम्बन्धी १८ पदों की सिद्धि के 
लि उवाय, -ऋणदान, निप, संमूय-समृत्थान, दलाप्रदानिक, ' -"-८८।५५.भूच, वेतनस्यानपाकर्म, अस्वामिविक्रय, 
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विक्रीधानन्प्रहान, क्रील्वानु्तय, समयस्यानपाकर्म, सीमाविवाद, स्व्रीपुंसयोग, दायविमाग आदि का बर्णन है। इस 
ग्रन्थ मं मिताक्षरा की बातें पायी जानी दै, शन्त तु नारायण ने अपने गुरु मे एक बात में विरोध प्रकट किवाहै। 
मिताक्षरा मं विभाजन के चार अवसर बति शये दै, किन्नु नारायण ने केवन्तं दां अवमरों कौ चर्वाकी है, यथा 
(१) पिता की हच्छा तथा (२) पृत्र यापृत्रौं की ष्च्छा। सम्मृयसमश्थान मं उन्दने कौटिन्य के अर्थशास्त्र मे एक 
उद्धरण लिया, जा आज कः प्रकालिन कौरटिन्ीय मं पाया जाना है। 


७१. कामधु 


धर्मणाम्चर की विविच णाग्बाओं पर कामधेन्‌ नामकं एक प्राचौनं निबन्ध था, किन्नु अभाग्यवश आज 
नकर मकौ कोई प्रनि नहीं मिन मकीदै। रध्मीघर्‌ के कल्पतरु में कामधेनु के मत की चर्चादै। हारल्ता मं 
मी, जो वीं शताब्दी के तृतीय चरण मे प्रणीत हुई थी, कामधेनु की कईबार चर्चा हुई टै। श्रीधराचायं ने 
अपने ग्मुत्यर्थमार मं, चण्डेष्वर ने अपनं व्रिवादरत्नाकर में, श्राद्धक्रियाकौमुदी में, श न्दपाणि ने अपने श्रादविवेक 
म, श्रीदत्त न अपने ममयप्रदीप मं कामधेनु के मनां का उल्फेख किया टै। अब प्रश्न यहद करि कामधेनु का 
वक कौन दै। चण्डेववर के व्यवहारर्त्नाकर मं कामधनु के वक्रं गोपान नामक ग्यक्ति प्रतीत होते है। 
यह वात ठीक जेचनती दै। आफेन ने हम्म नामक व्यक्ति को तथा डा° जायसवाल ने भोज को कामधेनु का 
कग्वकर माना है, विन्नु इस मान्यता के क्ति कोई पृष्ट आधार नहीं दै। मिताक्षरा णवं मेधातिथि नं इसकी 
चर्व नहीं की है, अनतः टमकी तिथि १०००-११०० ई० क मध्यमं क्रमी होगी। 


५२. टन्ायुध 


भक्ठमीवर केः कत्पतर में व्यवहार-कोचिद हन्वायुध का कई वार उन्न हुभा दहै। चण्डे्वर के विवाद- 
रत्नाकर एवं हरिनाथ कं स्मृतिमार म हलायुध कं निबन्ध कै मतो की चर्चा हूर है। स्मृतिसार ने हन्ायुध 
के मतानुमार कहा है कि यदि अपृत्र पति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से नृत्र उत्पन्न कने पर्‌ मन्दरनदहोतो 
उम उत्तगाधिकार मं वल्चित कर देना बाहिण। यही धारेश्वर कामी मत था। विवादचिन्तामणिमे मी 
हन्वायुध की चर्चा हई दै । रचुनन्दन ने अपनं दायतस्व, ग्यवहारनत्व एवं दिष्यतत्त्व मं तथा बीरमित्रोदय नै भी 
हलायुध कैः मलों का उत्लेव्व क्रिया टै। इन चर्चाओं सं स्पष्ट दहै कि हलायुध कौ कृति बडी मूल्यवान्‌ थी। 
कत्यतर ने हन्ायुध को प्रमाण माना है, अतः वे ११०० ईऽ के पूवं ही हुए होगि। मधातिधि, मिताक्षरा आदि 
ने हलायुध की चर्चा नहीं की है, क्योकि उन्टोनि धारेदवर, जितेन्द्रिय तथा अन्य विरोघी मतो के समान ही अपने 
मत रखे है । अतः वे १००० ई० के पटले नहीं जा सकते। हन्वायुध १०००-११०० के मध्य मं कमी हग होगे । 

कई एकः हल्ायुधों की कृतियां प्रकाश मं आयी टै । यथा-अभिधानरत्नमाना, कविरहस्य, मृतसंजीवनी, 
बराह्मणसवस्व तथा कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र का प्रकाश नामकं भाप्य। इनमें प्रथम तीन के कर्ता हलायघ 
साहित्य-शास्त्री है जो धमं लास्व्रप्रेमी हलायुध से बहूत पहले ९९४-९९७ ई० के लगमग हृए थे। चौथे ग्रन्थ के 
लत्वके हलाय्‌ घ ध्मशास्त्रकार हनायध नहीं दै। एसी प्रकार प्रवादा कं लेखक मी तिथि गे प्रदन पर धर्म 
शास्त्रकार हन्टायध नहीं हो सकते । 


. ७३. भवदव भट 
रकुनन्दन के व्यवहारतस्व एवं वीरमिकत्रोदय मे पता चलता है कि भवदेव भटर ने ष्यबहार-विषि पर 
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म्यबहारतिलक नामक प्रन्य लिखा था। न्यबहारतत्त्व ने भवदेव मटर के दूरबल कारण वाले एक उल्लर का उदा- 
हरण देकर उसका विवेचन उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ में यहमी आया है कि श्रीकर, बालक तथा अन्य 
लेखको के समान भवदेव भटर ने मी विपरीत अधिकार के विषय मे मत प्रकाशिन किया है। मिसरू मिश्र के विवादबन 
ने मी मवदेव के विचारों की चर्चा की है। आनतायी के मारने क बारे मे मुमन्तु के कथनों पर भवदेव के भत 
कौ चर्चा वीरमित्रोदयने कौ है। मरस्वनीविलाम एवं नन्द पण्डित के 'वेजयन्ती' नामक ग्रन्थो ने मी भवदेव 
के मतो की चर्ाकीदटै। हन मब चर्चाओं मे प्रकट होतार कि मवदेव भट का व्यवहारतिलवः न्याव-विषि पर 
एकं मूल्यवान्‌ ग्रन्थ अवदय ममप्ना जाता रहा । अमाग्यवश अभी प्रन्थ करौ प्रति नही मिक सकी टै। भवदेव भट 
नै अन्य श्रन्थ भी लिखे है। 

डकन कालेज कं संग्रह मं मवर्देव की करट नामों वाली, यथा कर्मनिष्टानपद्रति या दलकरमेपद्धति या 
दशकमंदीपक कृति की दो हम्नलिग्वित प्रनियां है । एम एम ० चक्रवर्ती क कथनं म पता र्ता है कि यह प्रन्थ 
प्रकाशित हो चुका है। इम प्रथ मं सामवेद पदृनवाते ब्राह्मण कं दस प्रमृत क्रः संमतां का वर्णन टै। 
प्रमख विषय ये है-नवग्रह-होम, मानृपूजा, पाणिग्रहण तथा अन्य वैवाहिक कायं, विबाहाणरान्त चौथे दिन पग 
होम, गर्भाधान. पसवन, मीमन्तोप्रयन, मोप्यन्तीहोम ( वच्जे करे जन्म पर हम)“ जानकर, निष्क्रमण, नामकरण, 
अन्नप्राशन, चङाकरण, उपनयन, ममावनंन, शान्ाकमं (नव गृह मं प्रथम प्रव) । 

मवदेव की दूसरी कृति रै प्रायटिचलनिरुपण जिममं नेस्वकं की उपाधि है बालवनभी-मुजंग। एमं २५ 
म्मृतिकारो, मत्स्य एवं मव्रिप्य पुराणों, विष्वरूप, श्रीकर एवं बाकर (बान्टक ˆ) की चर्चा हू दै। वैदाचायं बे 
स्मृ तिरत्नाकर मं इम ग्रन्थ को प्रायरटिचन के विषय मं मन्‌ के बाद मवम अधिक्र मान दिया गयाहै। मवदेव भटूकी 
तीसरी कति है तौतातितमततिलक, जिममं कमारिशट मद्र के अनमार पूर्वमीमांसा कै मिद्धान्नों का वणन है। 
उड़ीसा के पुरी जिले केः भृवनेदवर कै अनन्तवासुदेव के मन्दिर केः एक अभिनेते मं मवदेव क वारे मं मरपूर 
चर्चा है । कीलहानं के कथनानुसारः अमिन्वेखे १२बीं गनाब्दी का है। 

हेमाद्रि, मिमरू मिश्च एवं हरिनाथ न मवदेव मटर म उद्धरण व्यार, अनः भवदेव मदर कौ तिथि च्गभग 
११०० {० है। कुष्ठ अन्य घर्मशाम्प्र-वको का नाम भवदेव है। दानधमंप्रक्रिया (१बी शनाव्दी) कैः सनक 
एवं स्मृतिचन्द्रिका ( १८बीं शताब्दी) कै लत्व का नाम मवदेव ही ह। मवदेव मद्र की वरति कर्मानुष्टान-पदति 
पर मंसारपद्तिरहम्य नामक एक माप्य मी दै। 


८. प्रक्राय 


आरम्मिकर निबन्धकागें ने प्रकादा नामक एक ग्रन्धं की चर्चा कौ टै। काल्यायन क एकं इ्काकं परे 
कत्पतरु ने प्रकाश, हलायुध एवं कामधेन्‌ की व्यान्या का उन्लेन्वं करिया टै। कम-म-कम बीम बार चण्डेश्वर ने 
अपने 1वन।द <न में प्रका के मनो की चर्चा की हागी। कमो-कमी प्रकाल पारिजात के माथ ही उल्नि- 
खित होता है। इसी प्रकार करट एक ग्रन्थों म प्रकाश कं मनो करा हवाला दिया गया है। टस पुस्तक मं ब्यव- 
हार, दान, श्राद्ध आदि पर प्रकरण थे, यह बात उद्धरणों म विद्धहा जातीदै। 

हम यह निर्चित कप मे नही कट सक्ते कि प्रका एक स्वननं ग्रन्थ था या एक माप्य मात्र। कमी-कमी 
फेला ककत है किं यह याज्ञवत्क्यम्मूनि का मानो माप्य टै। विवादचिन्तामणि मं प्रकाण की व्याख्यां की 
ओर संकेत हुमा है। बीरमित्रोदय में प्रकरा कौ मन्‌-मम्बन्धी व्याग्याओं का खण्डन पाया जाता दै। कल्पतरू मं 
उल्छिखित होने के कारण प्रका की तिथि ११२५ ० क पूर्वं ही मानौ जायगी। प्रकाल मं मधातिषि का 
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उल्लेत्र है । प्रकाश का प्रणयन-कान्द १००० एवं ११०० ई० के मध्यमं कहीं रत्रा जा सकता है। हिमाद्ि ने 
महार्णंव-प्रकाश नामक एकं ग्रन्थ मे उदरण लिया है। सम्मवतः यह भ्रन्य प्रकाशहीहै। 


५५. पारिजात 


बहूत-म ग्रन्थों का पारिजात" उपनाम मिन्टना है, यथा--विधानपारिजात (१६२५ ६०), मदनपारिजात 
(१३७५ ६०} एवं प्रयोगपारिजाते (१८००-१५०० ई ०) । किन्तु प्राचीनं निबन्धकारो ने पारिजात नामकं एके 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की र्वाकौष्ै। कल्यनर ने बहून वार पारिजात के मनो का उल्नेन्व किया द। कल्यतर तथा 
विवादरत्नाकर ने पाग्जित एं प्रकाल को अधिकलर उद्धन श्रिया है। विवादरल्नाकर ने तो कल्वतर, पारि- 
जात, हन्ताय॒ध एवं प्रकाण को महल्वपूणं पूवं गामी कृति्यां माना है। हरिनाथ क म्मृतिनार में भी पारिजात कै 
चद्धग्ण अये ह। पारिजात ने नियोग का मथन क्रिया है। पारिजात व्यवहार, दान आदि विषयों पर एक 
स्वनन्त्र ग्रन्थ था, ममं काट मन्देह नही गह गयादै। यह ११८५ ६० के पूं निवा गया होगा, क्योकि 
कल्यतर ने इमका हवाला दिया ही रहै। यह मिनाक्षरा इाग उदन नहीं दै, किन्तु हनायुव, मोजदेव आदि 
के यमन त्रिववा क अविकार को माननेवान्ा है, अतः इसकी निधि १०००-११२५ कं वीच मं होनी 
चाहि। 


७६. गोविन्दराज 


गोविन्दराज न मनु-टौका नामक्र अपन मनम्मृनि-माप्य (मनु० ३.२४५-२८८) म चला है कि उन्होनि 
म्मृतिमञ्जरी नामक एक स्वतन्त्र पन्तक भौ ट्टिवी है। टम पुम्नकः के कृष अंग आज उपलब्ध होते है। 
गोविन्दराज की जीवनी ओ विषय मं मी उनकी कृतियो स प्रकादा मिलता है। मनृटीका एवं स्मृतिमञ्जरी में 
उन्ह गंगा क किनारे गहनेवाले नारायण के पुत्र माधव का पृत्र कहागयादै। क लोगों ने इसीम बनारसके 
राजा गाविन्दचन म उनकी तुन्नाकीदटै, तन्तु यह बात गनत रै, क्याकि राजा क्षत्रियथं ओर्‌ गोविन्दराज थे 
ब्राहमण । गोविन्दराज ने पुराणा, गृह्यसूत्र, योगसूत्र आदि की चर्चा कीटै। उन्होनि आन्ध जम म्लेच्छ देबोंमं 
यज्ञो की मनाही की है। उन्होने मेधातिथि की मानि मो क लिगु ज्ञान एवं कमं का सामञ्जस्य चाहा है। 
कल्लकः ने मेधातिथि एवं गोविन्दराज के भाप्यों सै बहून उद्धरण न्वयि हैँ। दायमाग मं गोविन्दराज की चर्वा 
है। गोविन्दराज की स्मृतिचन्दिक्रा मं धमनस्त्र-मम्बन्धी सारी बाते भा गयी है। कूल्लृक ने मेधातिथि को 
गोविन्दराज ते बहुत प्राचीन कहा है। मिताक्षरा ने मेधातिथि एवं भोजदेव का उल्लेख तो कियाद, किन्तु 
गोविन्दराज का नहीं । इससे यह सिद्ध किया जा सकता टै कि गोविन्दराज १०५० ई० के उपरान्त ही उत्पन्न 
हए होगे । अनिरुढ की हारलता (११६० ई०) मे गोविन्दराजं की चर्चा हुई है ओर वे विदवरूप, मोजदेव एवं 
कामधेनु कौ माति प्रामाणिक ठहराये गये ह। ससे स्पष्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई० के बाद नही हो 
सकते । दायभाग ने गोविन्दराज के मत का खण्डन किया है। जीमूतवाहन ने भोजराज एवं विश्वरूप के साथ 
गोविन्दराज का मी हवाला दियादहै। हिमाद्रिने भी गोविन्दराज के मत का उदूषाटन किया है। अतः उपर्युक्त 
धमंशस्त्र-कोविदों के कालों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गोविन्दराज १०५०-१०८० ई० के मध्य में 
कहीं हृए होगे । किन्तु यह बात जीमूतवाहन की १५९०-११८० वाली तिथि पर ही आधारित है भौर भभी तक 
जीमूतवाहन की तिषि के विषय में कोई निश्चितता नही स्थापित हो सकी है । 


कल्पतद, जान्‌ ,\ 11... ७७ 


७9. ल्ेमीधर का कल्पतरु 

कल्पतर ने मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्णं उतरे मारत को प्रमाबित कर रखा धा। यह एक 
बुहद्‌ ग्रन्थ था, किन्तु अमाग्यवरा अभी सकी सम्भूणं प्रति नही मिल सको है। यह ग्रन्थ करई काण्डं मं विभाजित 
था। सम्पूणं अरन्य को कृत्यकत्पतर या केवल कल्पतरु या कल्पद्रम या कल्पवृक्ष कहा जाता है। इस ग्रन्थ में 
धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातो षर प्रकाश डाला गया है, एसा लगता है। लक्ष्मीषर राजा गोविन्दचन््र कै 
सान्विविग्रहिक मन्त्रौ थे। उनको कूटनीनिक चालो मे ही गोविन्दबन्द्र ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, 
दसा कल्पतरमें जया है। यश्चपि कन्यनर मिताक्षरा से बहुत बडा है, किन्तु विदता, सम्पादन एवं व्याख्या में 
उसकौ कोई बराबरी नहीं कर्‌ सक्ता । इसमं आचार-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त ग्यवहार-विषयवः कर काण्ड 
थे। राजघमं पर भी लक्ष्मीधर ने पर्याप प्रकाल डाला है । 

कल्पत में विशेषतः स्मृतिकागे, महाक्राव्यों एवं पुराणों कै ही उद्धरण अयि है। व्यवहार काण्ड मं 
मेधातिथि, शंखलिल्वित के माप्य, प्रकाश. विज्ञानेरवर, हनायध एवं कामधेन्‌ नामक निबन्धो के उद्धरण भी है। 

लक्ष्मीधर की तिथि सरलता स निद की जा सकती है। उन्होने विज्ञानेश्वर को उदृत किया है, अतः 
वे ११०० के बादही आ सक्ते है। भनिरद्रकी कर्मोपिदेशिनी (११९. ५ मं लिज्ित) मं कल्पतरु के उदढ- 
रण अये है, अतः वे ११००-११५० के ब्रीचहीमें कमी हू हेगि। ककठ्मीधर गहष्वार या राटौर राजा 
गोविन्दचन्द्र के मन्त्रीथे, ट्यरूपमं वे १२बी शताब्दी केही हरत है। 

कालान्तर में कल्पत की बही प्रसिद्धि हूई। बंगा के समी प्रमिद्ध लेखको, यथा अनिरुद, बल्नाल- 
सन, शूलपाणि, रषूनन्दन ने कल्पतरु को चर्वणं कौ है ओर दसके केग्वकर लष्टमीधर को आदर की बृष्टि से देवा 
है। मिथिलाम वे बंगाल म करीं अभधिक्र प्रमिद्धथे। चण्डेधवर ने अपने विवादरत्नाकर मं कत्वतरः कै शब्दो 
एवं मावनाओं को सेकडो वार उदन किया दहै। हरिनाथ ने अपने स्मृनिमार मे ओर श्रीदत्त ने अपने आचारा- 
दं मं कल्यत को बहुत बार उद्धत क्रिया है। दक्षिण एवं पिम मारत में मी लक्ष्मीधर का प्रमृत प्रमाव 
था। हमा एवं सरस्बनीविल्ामने आदर कै माथ कल्यतरः का उल्च्तव कियाद, यहां तक त्रि क्मीधरकां 
उन्हानि मगवान्‌ कौ उपापि दे डारी टै। जब अन्य संक्षिप्त निबन्धो का प्रणयन हो गया तभी कल्पतरु अन्धकार 
मं छिप गया, तथापि दत्तक्मीमांसा, वीरमित्रोदग्र तथा टाडरानन्द नै कल्पतरु की चर्चा की दै। 


७८. जीम्‌तवाहन 

जीमूतवाहन, शूलपाणि एवं रधुनन्दन बंगाल के धमंशास्त्रकागों के त्रिदेव ह। जीमूतवाहन मवेशवप्ठ है । 
नके तीन ज्ञात ग्रन्थ प्रकाथिन टै यथा-काल्टविवेक, व्यवहारमातृका एवं दायभाग। य तीनों ग्रन्थ धर्मरत्न 
नाम वाले एकं बृहद्‌ ग्रन्थ के तीन अंग मात्र हे। 

कालबिवेक मं ऋतुओं, मासो, घामिक क्रिया-संस्कारो कं काना, मनमानमों (अधिक मासां), सौर एवं 
चन्र मासो में होनेवाले उत्मवों, वेदाध्ययन कं उत्मजन (बं उपाक्रमं, अगस्त्योदय, विष्ण कै सोनेबाके बार 
मासो, कोजागर, दुर्गोत्सव, ग्रहण आदि परवा एवं उत्सवो के कालों का विद वर्णन है। जीमूतवाहन के काल- 
विवेक में पूर्वमीमांसा के प्रमृत उल्लेख हण है । इम ग्रन्थ को वाचस्यति की ५ ` चिन्तामणि, 4५2 की 
श्राद्कौमुदी एवं वषं क्रियाकौमूदी ने तथा रघुनन्दन कँ तल्वों ने स्थान-स्थान पर उदृत किया है। 

व्यवहारमातुका मं व्यवहार-बिधि्यो का वणेन टै । हममं १८ व्यत्रहाग्पदां, प्राड्विवाकं (न्यायाधीका ) 
हब्द के उद्गम, प्राडविवाक् योग्य व्यक्तियों, विविष प्रकार कं न्यायालयो, सभ्यो षः कर्तव्य, व्यवहार के शार 


७८ वर्ब॑लास् का इतिहाल 


स्तरों, पूर्वपक्ष, प्रतिमु, पूवेषश्ष-दाष, उत्तर (प्रतिवादी का उत्तर), चार प्रक्रार के उत्तर, उत्तर-दाष, क्रिया 
(मिद्ध करने का प्रमाण), दैवी एवं मानवी (मानुषी) प्रमाण (यथा-दिन्य, अनुमान, साक्ष्य, केखत्रमाण, 
स्वत्व ) एवं तसाक्षियो के योग्य व्यकिनियों की चर्चा है। व्यवहारमातृका (न्यायमातुका या न्यायरत्नमालिका) में 
चगमग २० म्मृतिकागं कै नाम अयि दै, यथा उना, कात्यायन, बहत्कात्यायन, कौण्डिन्य, गौतम, नारद, 
पितामह, प्रजापति, ब्रहस्पति, मन्‌, यम, याज्ञवल्क्य, किविन, वृहद्रमिष्ठ, विष्णु, व्याम, धंग्ब, वुदधक्षानातप, सवतं 
एवं हारीत, जिनमें कात्यायन, वृहस्पति एवं नारद के नाम बहूत बार आये ह । हयम निम्नणिन्ित निबन्धकारां 
के नाम आये टै--जिनेन्दरिय, दीक्षित, बान (बानक), मोजदेव, मञ्जरीकार (गाविन्दगज). योण्छोक, विष्व- 
क्प, श्रीकर (श्रीकर पिश) + जीमनवाहन न योग््ोक एवं श्रोकर्‌ कौ आन्कोचना कौ दहै जर योग्नोक की स्थान 
स्थान पर मत्मना मी की टै। इन्होनि विष्वक्प नथा अन्य प्राचीन निबन्धकारों कौ प्रशंसा भो की टै । रचनन्दन 
नँ अपने व्यवहारनल्व एवं दायतत्व मं व्यवहारमानृका की चर्चाकीद्टै। 

जौमतबाहन का नीमरा प्रन्थ दायमाग सर्वशवष्ट एवं मवप्रसिद्ध टै। हिन्द्र काननां म. विहषतः रिक्थ. 
विभाजन, स्त्रीधन, पृनमिल्न आदि मं दायमाग ने बहत योग दिया है। बंगाल नथा वहां, जहां मिताक्षरा का 
प्रभाव नहीं है, इन विवयो म दायमाग ही एकर मात्र प्रमाण माना जाताग्हारै। दायभाग कै कई भाच्यकार 
हो गये द। दायमाग की विषय-वम्नुं यों है--दाय की परिमाषा, पूवजां कौ मम्पत्ति पर पिताक प्रमाव यां 
स्वत्व, विना एवं पिनामह को मम्पत्ति क्रा विभाजन, पिनाकी मृत्यु क्र उपरान्त मायो म वंटवारा, स्त्रीधन 
की परिभाषा, श्रेणीकरण एवं निक्षेपण, असमर्थता के कारण वमीयत (दाय) एवं बंटवारे मे कौन लोग पृथक्‌ 
किये जा सक्ते है, निक्षपण योग्य सम्पत्ति, पुत्रहीन के उत्तराधिकार की विधि, पूनमिलन, गुप्त धन प्राप्त 
होने पर रिक्याधिकारियो मं बंटवारा, विभाजन-प्रकाशन । 

दायमाग ओर मिताक्षरा के मन्य विमेद निम्न ह। दायभाग म पृत्रो का जन्म मे तुक सम्पत्ति मं 
अधिकार नहीं है, पिता कं स्वत्व के विना पर ही (अर्थात्‌ पिता कौ मृत्य पर, पतित हो जाने पर या सन्यासी हो जाने 
परही) पत्र दाय पर अधिकार पासकनेरै, यापिता की टच्छा पर उसम ओर पत्रों मं विभाजन हो सकंता 
है । पति के अविकार पर विधवा काअधिक्रारहोजाताद्ै, मले ही पति एवं उमकं मां का सयुक्त घन हो। 
रिक्थाधिकार मृत व्यक्ति को पिण्डदान करने पर नि्मर्‌ रहता है, यह सगोत्रता पर, मिताक्षरा के मतानुसार 
नहीं निमेर्‌ रहना । 

दायमाग मं स्मृतिकारो, महाभारत एवं माकंण्डय पुराण वैः अतिरिक्त निम्न लेखकों के नाम अये है; 
उदश्राहमल्ल, गोविन्दराज (मनृटीका कं लेवक), जितन्दरिय, दीक्षित, बालक्र, मोजदेव या धारेदवर, विदवहूप 
एवं श्रीकर । 

जीमूतवाहन ने अपने बारे मं न-कृ-सा कहा है । उन्होनं अपने का पारिमद्र कुल मं उत्पन्न माना है। 

उनका जन्म-स्थान सम्भवतः राढा था। जीमूतवाहन की तिथि कै विपयमं मी निरिवित ल्प मे कृ कहना 
कठिने ही है। १ १बीौं शताब्दी मै १६बीं शताब्दी तक खौचातानौ होती रही दै। जीमतवाहन ने धारेश्वर भोज- 
देव एवं गोविन्दराज का उल्लेख किया है, अतः वे ११बीं शताब्दी के पूवं नहीं रने जा सकते। इमी प्रकार 
उनके उद़र्ण शृलपाणि, वाचस्पति, मिश्र एवं रघुनन्दन कौ कृतियो मं पाये जते टै. अतः वे १५बीं शती के मध्य 
माग के बाद नहीं जा सकते। कातविवेक की एक हस्तलिन्ित प्रति म चटकंसिह नामक व्यक्तिके पुत्र की 
कण्डली है, जिस पर शक संवत्‌ १४१७ (अर्थात्‌ १४९५ ईऽ) अंकित है। अतः जीमृतबाहन १४०० ई० के 
बाद नहीं जआ सकते, क्योकि उपर्युक्त हस्तलिखित प्रति के बहुत पहले ही तो जीमृतवाहन प्रसिद्ध हो सके होगे । 
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कालविवेक में कालवर्वा करते हुए जीमूतवाहन ने एक स्थान पर १०९१-१०९२ ई° की गणना की है। लेलक 
को समीपके काल की र्वा जीर गणना ही सुविधाजनक लगती है, अतः जीमतवाहन १०९० तथा ११३० के भष्य 
मं हए होगे। किन्तु एक विरोध डा किया जा सकता है। १२बी शताब्दी मे लेकर १४बीं तकः किसी मी धर्म- 
शास्वरकार ने जीमूतवाहन का नाम नहीं लिया है। हारनता, कुल्लक के भाष्य आदि ने उनकी कहीं भी चर्था 
नहीं की है। विद्वानों ने यह सिद्ध करनं का प्रयत्ने करिया दहै कि जीमृतवाहन ने मिताक्षरा की आलोचना की है। 
समे यह कहा जा सक्रता है क्रि जौमनवाहन मिनाश्रा के बाद नो अयि, किन्तु उनको तिषि की मध्य की 
क्या है, वह्‌ कहना कठिन दै । 


५९. अपगाः 


अपरादित्य ने याज्ञवल्क्यर्मृति पर एकर बहून ही विस्तृत टीका निखी दहै, जौ अपराकं-याञवत्क्य-घम- 
गास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह्‌ आनन्दाध्म प्रेम (पूना) से दो जिल्दों मं प्रकाशित हु ्ै। टस 
निबन्ध के अन्त मं टेखकं विद्याधरवंग के जीमतवाहन कुल मं उत्पश्न राजा शिलाहार, अपरादित्य कहे शये द। 
यह ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा कौ माति याज्ञवन्क्यम्मति कौ टीका है, क्रिन्तु यह एकर निबन्ध है। यह मिताक्षरासे 
बहून बृहत्‌ है । इसने गृह्य एवं धर्मसूत्रो एवं पद्यवद्र म्मूनियों मे जिना किसी रोक के नम्ने-लम्ये उद्रण ल्व 
ह । मिताक्षरा मे यह कदबानोम भिन्न दै। जां मिनाक्षगने पूराणासे उद्धरण लने मं वदी सावधानी प्रद- 
शित की है, इसन कनिपय पुराणों मे न्दम्व-तम्ये अण उनार ल्विि है, यथा आदि, आदित्य, कूम, कालिको, देवी, 
नन्दी, नृनिह, पद्म, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, मविष्यन्‌, मविप्योलर. मर्य. माकंण्डेय. लिग. वराह, वामन, वाव्‌, विष्णु, 
विष्णुधर्मो्तिर, दिवधमेत्तिर एवं स्कन्द नामक ¶ृगणां म। प्म कम्बौ सव्या मं वुराण एवं उपपुराण दोनों 
मम्मिकिति है। इसमं धमंसूत्रो (गौतम, बमिष्ट) स मी प्रमत छम्ब उद्धरण ल्वििगयेरहै। पट बात मिताक्षगमें 
नहीं पायी जाती । लंवराचायं की शली मं अपराकं ने भंवर, पराणुपत, पाञ्वरात्र, मान्य एवं योग कं सिदान्तां 
कै छोटे-छोटे निष्कषं मी दिये है। यदपि अपराकं न शारीरक मीमांमा-नास्त्र कौ ओर सेन क्ियादहै, तथापिवे 
अद्रैत के पुजारी नहीं लगते । मिताक्षरा ने अणने पूवं के निव्रन्धक्रारो, यथा- असहाय, विदवरूप, मारुचि, श्रीकर, 
मेधातिथि एवं धारेष्वर क नाम ण्वि रै, न्तु अपराकं एम विषय मं मौन रै। अपराकं न ज्योतिषदास्त्र कै 
कट केवकों की हृति करा उन््ख क्रिया ह, यथा-गगं, क्रियाय एवं साराव्रल्ि। बमा भटर का उददरण 
मी अपराकं के निबन्धो मं आया है। मिनाध्रा मे पूरवमीमांया की प्रमृत चर्वणं हुदै, किन्तु अपराकं ने एेमा 
बहुत कम किया दै। विद्रत्ता, स्वच्छता, नकं, अमिव्यरञ्जना आदि मं मिनाक्नरा अपगाकं मे बहून अगेहै; दस 
विषय में इसकी कोई तुलना नही हो सक्रती । 

जीमूतबाहन से सम्बन्धित बहून-म मतो कौ घोषणा अपराकं न मीकीधी। मरे हृष व्यक्ति को पिण्ड 
आदि देने से ही उसकी सम्पत्ति का कोट अधिक्रारी दरा सकला है। दो-एक अन्य बानां मं अपरगाकं एवं मिता- 
क्षरा मे थोहा विभेद है। अन्यथा दोनों एक -दूमरे मे मनो कं विषय मं बहुत मिनन दै । क्या अपराकं को मिताक्षरा 
की उपस्थिति का शान था? दमक्रा उत्तर सरन नहीं है। सम्मवनः मिताध्षरा का ज्ञान अपराकरं कोधा। 

अपराक्तं की तिथि का अनुमित निर्णय किया जा मक्ता टै। स्मृतिबन्दिका ने करई बार भपराकं के मताों 
कौ चर्चां एवं उनकी मिताक्षरा के मनो मे तुना कौ है। स्मृतिचन्दिका की तिथि, जमा कि हम बाद को देकगे, 
लगमेग १२०० ई० है, यदि यह मान न्या जाय किं अपराकं ने मिताधरा की चर्वाकीटै तौ भपराकं की तिषि 
११००-१२०० ० के बीच मं होगो। यां हमं अमिलेल सहायता देते टै। अपरावित्य जीमृतबाहन-बंश के 


८० अर्बल्ास का इतिहास 


भिन्ाहार गजकुषारे धे । चिन्ताहागें के अभिनव मे पता चता है कि उनकी तीन शामा थीं; जिनमें एक 
उनलरी कोकण के थाणा नायक्र स्थान मे, दुबरी दक्षिणी कोकण मं, तथा तीमदी कोल्हापूर मे धी। ये तीनों क्ाखाणएं 
अपने को जीमूतवाहन बंध की ट्री ह। अपराकं मम्मवतः उरी कोक्रण वाने चिन्दराहागों मं अपरादित्य देव 
नाम बाम राजा ये, क्योकि निबन्ध मं अनेवानी, शिलाहार नरेन्द्र एवं जीमृतवाहना^्वथ५ १ उपाधियां एवं 
महामण्डनेष्वर तथा नगरपुर परमेध्वर आदि नाम गक चिन्तनेन मं मी आय है, जहां पर अपराजित या अपरादित्य- 
देव, जो नागार्जुन कै पृत्र अनन्तदेव के पुत्र घे, एक ब्राह्मण को दान देते हए वणित है। ओर मी बहूत- 
मे अमिनेग्व ह, जिनं अपरादित्य का नाम आना है। अपगदिन्य कौ निथि १११५-११३० ई९ के बीच मे अती 
है। भमन वेः श्रीकरण्टवसिति मं आया टै कि कोकण कं गजा अपगदित्य ने नेजकण्ट को कव्मीर के राजा जय- 
निह (११२०-११५० ई०) की विद्रत्यग्पिद्‌ मे दून बनाकर भजा था। आज मी क्टमीर मं अपराकं की 
टीका चन्ठनी है। अपरकं की दरति यह स्पष्ट कर्ती दह्र वे ब्मीर्‌ से परिचिन भधे। लगता दै, राजा ने 
दून को अपने माध्य तेः माथी क्रल्मोर भेजा था, जहां कैः पण्डित आज भी अपरं को आदर कीदृष्टिवे 
देव्यने टै । अपरकं ने अपनी टीका १२बीं धनाब्दी के प्रथमां मं अवदय ट्टितरी होगी। अपराकं ने मासर्वज्ञ के 
न्यायसार परर भमी एक टीका रिग्ौ थी। 


८०. प्रदीप 


श्रीधर की पम्तक स्मृत्यथमार ने प्रामाणिक ग्रन्था मं कामध्रन के उपगन्ते प्रदीप की गणनाकी है। 
स्तृतिचन्दरिका नें ब्रद्ीप नामक ग्रन्य का, मम्मवनः उल्नैन्वे किया है। मरम्वनीविन्ाम न स्पष्ट र्दा मं श्रदीप 
के मत करा उल्लैव किया ह। गामङक्ण (लगमग १६०० ६०) कै जीवत्पितुकनिणय ने प्रदीप का उद्धग्ण दम विषय 
मद्या है क्रि क्या विमक्त भाई, अपन पिता या पूवंपुरुषो के वाषिकः श्राद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ न्पमे कर या 
साथ ही ? बीरमित्रोदय कं अनुनार्‌ प्रदीप ने मवदेव की आन्ोचना की दै। 

प्रदीप व्यवहार, श्राद्ध, शुद्धि आदि पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। स्मृत्यथार एवं स्मृनि्बन्द्रिका हारा 
वाणित होनं पर यह ग्रन्थ ११५० ६० कै बाद किसी भी दवा मं नही आ मकना। इमने मवदेव कौ आनोचना 
की है, अतः टसकी तिपि ११०० मं पूर्वं नहीं जा सकती । 


८१. श्रीधर का स्मृत्यथमार 


स प्रसिद्धे ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १९१२ मं आनन्दाश्रम प्रेम ने किया। इस प्रन्थ के विचय अन्य 
स्मृति-ग्रन्थोां मे बहूत मिनते-जृनते है, यथा-ूरवयुगादेशित एवं कलियुगवजित कमं, संस्कार-संन्या, उपनयन का 
विस्तृत वणेन, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, अनध्याय, विवाह-प्रकार, मपिण्डता के कारण निषेध, गोत्र-प्रवैर-विवेचन, 
आचमन, लौच, आहिक कमं, दन्तघावन, स्नान, पंचयज, आद्धिक मध्या, आदिक पूजा, श्राद का विस्तृत 
वर्णन, श्राद्ध के लिए उचित काल, पदार्थं तथा निमन्त्रण-योरय ब्राहमण, श्राद्ध-प्रकार, जिवि तीर्थो पर 
विवेचन, मलमास, मक्ष्यामध्य, विविध पदार्थो एवं अपने शरीर का निर्मलीकरण, अन्म-मरण पर अशुद्धि, मत्य्‌- 
परान्त क्रिया-सस्कार, सन्यास-निंयम, विविध पापो एवं दोषो के लि प्रायदिचदस । 

श्रीधर वि्वामित्र गोत्र के नागभर्ता विष्णुमटु के पुत्र थे ओर स्वयं बदिक यजो को करनेवाले घे। 
श्रीधर ने अपने पूर्वं के श्रीकण्ठ एवं धाकरा्ायं के ग्रन्धो की चर्चा की है। उन्होने कामधेनु, प्रदीप, अन्ध, 
कल्पक (कल्पत). कल्पलता, शमम्‌, द्रविड, केदार, लोत्लट तथा अन्य ८.८०८.०८१ के मतो की पर्याप्वि चर्व 


धर, अनिश, वल्लालसेन, हरिहर ८१ 


की है। बौधायन एवं गोविन्दराज के भी यथास्थान उल्लेख हए है । अण्धि, सम्भवतः, हिमादवि, विबादरत्नाकर 
तथा अन्य ्रन्थो मे वणित ५८२५५ ही है । श्रीषर दक्षिणी ब्राह्मण-से लगते है। श्रीधर ने मिताक्षरा, 
कामधेन्‌, कल्पतरु एवं गोविन्दराज के नाम लिये है, अतः इनकी तिथि ११५० ६० के बाद ही होगी । स्मृतिषन्दरिका 
एवं हेमाद्रि मं उद्धरण आने के कारण तेसा लगता है कि भ्रीघर की कृति ११५०-१२०० ई के पथ्य 
मे कमी र्षी गयी होगी। 


८२. अनिरुद्ध 


अनिर बंगाल के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध॒ धमं शास्त्रकार है। उनके दो ग्रन्थ हारलता एवं पितृदयिता 
अथवा क्मोपिदेषिनी पठति अति प्रसिद्ध है। हारलता में श्राद्ध-सम्बन्धी तथा अन्य बातों की मरप्र चर्वा है। 
पितृदयिता सामवेद के अनुयायियो के न्किण निवी गवी है। ये दोनों ग्रन्थ आ्चार-मम्बन्धी बाता पर ही प्रकाश 
डालते है। 

अनिरुद्ध गंगा के तट पर विहारपाटक नामक स्थान के निवासी थे। वे कुमारिल भटर के सिदान्तों 
के समर्थक थे। हारलता एवं पितृदयिता के अन्तिम पदयो से पता चलताटहै कि वे बंगारु के एक चाम्पाहटरीय 
बराह्मण एवं धर्माध्यक्ष थे। अल्लानसेन के दानसागर से पता चशता है कि अनिक्द्ध बंगाल के राजा के गुरु थे 
ओर्‌ उन्होने उनकी कृति की रचना दानसागर मं उन्ह सहायता भी दी। यह रचना ११६०५ ६० में हूरई। 
इसमे स्पष्ट है क्रि अनिर्द्ध मन्‌ ११६८ ई० के आसपास अपनी प्रसिद्धि के उच्च शिश्वर पर थे । 


८३. वल्लालसेन 


बंगाल के हस राजा नं चार ग्रन्थो का सम्पादन किया दै। वेदाचायं के स्मृतिरत्नाकर मं एवं मदनपारिजात 
मं बल्लालसेन के आचारमागर का वर्णन है। प्रतिष्टासागर उनकी दूसरी कृति है। तीसरी कृति दान- 
सागर दै, जिसमे १६ बडे-बड दानों एवं छोटे-छाटे दानो का वणेन दहै। दानसागर मं महाभारत एवं पुराणों 
के विचय मं प्रमूत चर्वा की गयी है। दानसागर पूवं दानो कृतियों के बाद की रना है। चण्डेश्वर के दान- 
रत्नाकर मं एवं निणंयसिन्धु मं दानसागर का उल्ल आया दै। बल्लालसेन की चौथी कृति है अदुभृतसागर, 
जिसका उनल्लख टो\*०.८-८,८५.-मौग्य एवं निर्णयमिन्ध्‌ मे हआ दै । यह कनि अधूरी रह गयी धी ओर उनके 
पुत्र क्ष्मणसेन ने उसे पूगा क्रिया। 

बत्न्दालसेन न अपना दानसागर शकाब्द १०९० मं आरम्म कर शकराग्द १०९१ मं पूरा किया, अतः 
स्पष्ट है, उनक्रा साहित्यिक काल १ रीं दताब्दी ई० क तीसरे चरण मं रग्वा जा सकता है । रघुनन्दन के कथना- 
नृसार दानसागर अनिश्द्ध भद्र उारा लिला गया है। किन्तु एेसी बात नहीं है, क्योकि दाननागर मे स्वयं बल्लालसेनं 
ने एेता न्ख है किं यह ग्रन्थ इन्होने अपने गुरु (अनिष्ट) की देग्वरेग्व में कितवा है। बल्लालसेन की उपा- 
भिर्या है भ¬1९।अ।।च९।अ एवं निःशंकरांकार । 


८४. हरिहर 


बिवादरत्नाकर के उद्धरण से पताचन्ता है कि हरिहर ने व्यव्हार पर कलिला है। हरिहर ने पार 
९१९५ ह: न पर एक माच्य लिखा है जर अपने को अग्निहोत्री कहा है। दस भाष्य की एक प्रति मे ये विन्नानेदवर 
के शिष्य कहे शये है । इन्होने करकोपाच्याय, कल्यतर्कार, रेणुदीक्षिन एवं विज्ञानेह्वराचायं के नाम त्वयिष 
धमं-- ११ 


८३ धर्न्लास्त्र का इतिहात 


अनः टनकी निषि ११५० ६० के बाद ही आनी है। हेमादि, समयप्रदीप, श्रीद के आचारादं एवं हरिनाथ 
के गमृनिनार मं दनक मन उद्धत दै, अतः ये १२५० १० कै पूर्वं अति ह । नगताहैकि प्रा्विवाकः हरिहिर एवं भाष्यकार 
हग्हिर दोनों एकङही षे, मा क्ट जा सकता ह। बहूत-म हरिद्र हो गये ह, वथा बंगाल के निबन्धलेन्बक रघुनन्दन 
के चिना हृर्हिर मद्राचाय, ज्योतिष ग्रन्थ 'समयप्रदीप' के नेग्वकरः हण्हिराचायं आदि । 


८५. देवण्ण मद की म्मृतिचन्द्रिका 


यह धर्मधास्त्र पर अति प्रसिद्ध निबन्ध रै। यह आकार मे बहून बदरा ग्रन्थ है। निबन्धं मं कल्पतर 
कौ षट्क दमकी हरम्तन्दिन्विन प्रति सवंप्रथम प्राप्न हई थी । यमं मंस्कार, आदिक, व्यवहार, श्राद्ध एवं भौव 
पर काण्ड ै। हो सकता टै कि दैवण्ण मदर ने प्रायि पर मी जिना हो। नका नाम कई प्रकार सं 
न्दिषा पाया जाना है, मरथा--दरेवण्ण, देव्रण, देवनन्द या देवगण । ये कृडवादिन्य भटर के पृत्र एवं योमयाजी मी 
कटै गमे दै। 

म्मूनिचन्दिका ने बहूत-मे स्मृतिकागें का उल्लेन्वे किया है ओर्‌ हमं नृप्तप्राय स्मूनियो के पूनर्गेठन एवं उडार 
मं हममे बहन मृल्यवान्‌ सहायता मगौ है। मने कात्यायन एवं बहस्पति म व्यवहार-मम्बन्धी नगमग ६०५ 
दोक उद्धन त्रिय टै। हसने निम्नट्टिम्बित ग्रन्थों, माप्यकारों एवं निवन्धक्रागों कै नाम गिनाये ह--अपराकं, 
त्रिकाण्डी, देवरा, देतरस्त्रामी, आपिस्नम्बकल्यमाप्याथकार, घारष्वर, ध्मभाप्य, ध्तम्वामो, प्रदीप, मवनाथ, आपि- 
स्तम्बधर्ममूत्रमाप्य, धर्मदीष या प्रदीप, माप्याथमग्रहकार, मनवृलि, मेधातिथि. मिनाधभरा, वैजयन्ती (शब्दकोश ), 
विदवरूप, विष्वादर्श, शम्भ, श्रीक्रर, यिवस्वामी, म्मृतिमान्कर, ग्मृत्यथसार। स्मृनिचन्दिक्रा मं उपर्युक्त म्रन्थो 
तथा केव्वंकों का कण्डन, समर्थन या आलोचना हई है। देवण्ण भटर दक्षिणी नवक धं ओर दक्षिण मं उनकी 
स्मृतिचन्द्रिवा ग्यवहार-मम्बन्धी एवं न्याय-सम्बन्धी बालां मं प्रामाणिक्र मानी जानी रही टै। स्मूनिचन्द्रिका मं 
जो विचय आय है, वं पुरातन-कार म चण्डे आय घमलास्त्र-सम्बन्धी विषय रहै । 

स्मृनिचन्दिका ने विज्ञानेघवर का नाम बट आदर म निया है। किन्तु कई स्थलों पर दसन मिताक्षरा म विरोध 
प्रकट करिया ह। रमृतिचद्दरिका मं मिताधग, अपराकं एवं स्मृत्य्थमार का उल्न्व हुआ है, अतः यह ११५० 
५ बे ऊपर नही जा सकनी। हेमाद्रि न म्मृतिचन्द्रिका कं मतों क्रा उन्न क्रिया है, अनः यह १२२५ 
ट के कम-म-कम एकं नान्दी पूवं रची गयी हागी। सरस्वतीवित्ास, बीरमित्रोदय तथा अन्य निबन्धो ने 
मका उल्ेव्व किया है। कु अना लोगो न मी स्मृनिचन्दिकां च्िितरी रै, यथा-नुकंदेव मिश्र की स्मृति. 
नन्दिका, आपदेव एवं व्रामदेव मद्राचायं कौ म्मृतिचन्दरिकाणं। 


८६. हरदत्त 


टीकाकारः क ल्ण मं हरदत्त कौ बही स्याति रही टै। इन्टनि कई व्याव्याणे गिली है, यथा-आपस्तम्बगृह्य- 
सूत्र पर अनाकुला नामक, आपम्म्बोय मन्त्रपाट पर माप्य. आदवः५यनगृ ह्य. न पर अनाविला नामक, गौतमधर्मसूत्र 
पर मिताक्षरा नामक. आपस्तम्बधरमंमुत्र पर उज्ज्वन्या नामकः। इनकी ये व्याल्याएं आदश माप्य मानी जाती है। 
हरदत्त ने धर्मसूत्रो नैः माप्य मं कतिपय र्मृतियों स उद्धरण त्वि है, किन्तु निबन्धकारों की चर्चा नहीं की है। 

कई प्रमाणो स सिद्ध किया जा सकता है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होने दक्षिणी 
प्रयोगो, नदिमो, स्थानां आदि के नाम दिये है। बीरमित्रोदय ने हरदत्त एवं स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवण्ण मट्‌ ) 
को दक्षिणी निबन्धकार माना है। हरदत्त धिव के उपासकः थ । 


हर्द, हेमा, कुल्लक भट ८३ 


हरदत्त का काल-निर्णंय कंठिनि दै। वीरमित्रोदय ने हरदत्त की गौतम वाली टीका मिताभरा से बहुषा 
उद्धरण लिये है । नारायण महू (जन्म, १५१२३ ई०) ने अपनी प्रयोगरत्न नापक पुस्तक मं हरदत की मिताक्षरा 
एवं उज्ज्वन्ता के नाम लिय । हरदत्त १३०० ई० के बाद नहीं माने जा सक्रते। विज्ञाने्वर के उपरान्त हरदत्त 
को छोडकर किमी भी लेलक ने विधवा को इनके जंसा स्थान नहीं दिया, अतः हरदत्त ११५८० ई० के बहुन बाद नहीं 
जा सकते। उन हम ११००-१३०० ई० के बीच मं कटीं रतवं सकते है। बहूत-मे अन्य ग्रन्थ हरदत्त इारा 
लिते हुए कहे जते है. किन्तु अभी हम विषय में कोई निर्णय नहीं करिया जा सक्रा द । 


८७. हेमाद्रि 


दक्षिणी पर्मशास्त्रकारों मं टेमाद्वि एवं माधव केः नाम अति प्रसिद्ध द। टैमाद्वि ने विक्लान ग्रन्थ का 
प्रणयन किया है। उनकी चतुर्वगेचिन्तामणि प्राचीन धार्मिक त्यों का विष्व-कोण ही दै। ब्रत, दान, श्राद्ध, 
कान आदि हेमाद्रि के महाग्रन्थ के प्रकरण है। हिमाद्वि ने जिम विषग्रं को उठाया ह, उम पूर्णं करने एवं अत्य- 
तम बनाने का भरेसक्र प्रयत्न क्रिया है। उन्होने स्मृतियो, पूराणों एवं अन्य ग्रन्थो मे पर्या उद्धरण न्यिरहै। 
वे पूर्वमीमांसा के गम्मीर ाताथं, ओर श्यी से बिना पूर्वमीमांसा के कतिपय न्यायों का जाने, उनके श्राद्र-कान- 
विषयक विवेचनों को समन्नना कठिन है । हेमाद्रि ने अपराकं (बहुत अधिक ), आपस्तम्बधर्मसूत्र, कर्कोपाध्याय 
(अधिकतर ), गोविन्दराज, गोविन्दोपाध्याय, त्रिकाण्डमण्डन, देवस्वामी (अधिकतर), निर्णयामृत, न्यायमञ्जरी, 
"५,,.५०९६५९, पृथ्वीचन्द्रोदय, बहत्कथा, ब्रहदूवातिक, भवदेव, मदननिषण्ट, मधदार्मा, मेधातिथि, वामदेव, विधि- 
रत्न, विइवप्रकारा, विष्वशूप, विद्वादन्, शंगधर्‌ (बहतर अधिकः), णम्मु, वृद्धगातानपमाष्यकार, विवदत्त, श्रीधर, 
सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिका (बहून अधिक), स्मृतिप्रदीप, स्मृतिमहार्णवप्रकादा (बहत अधिक), म्मृत्यथसार, हरिहर 
(बहूत अधिक) को उद्रृत किया है। किन्तु आदचयं है किं हन्होने विज्ञानेदवर की मिताक्षराका नाम ही कहीं 
नहीं निया। 

हैमाद्वि ने अपना परिचग्र दिग्रादहै। वे वत्सगोत्र के वासुदेव कै पृत्र कामदेव कै पत्र थं। उन्होनि अपना 
गुणगान किया है ओर अपने को देवगिरि कै यादवराज महादेव का मत्री एवं राजकीय रेन्प्रमाणों का अधि- 
कारी लिखा है। हसने सिद्ध होता है कि वे सम्भवतः १२६०-१२७० ई० क लगमग हण थे । हिमाद्रि महादेव के उत्त- 
राधिकारी रामचन्द के मी मन्त्री थे, तेसा ठकं अभिलेख मे पता चलता दै। 

हेमाद्वि ने करई एक प्रन्थ चिति है, यथा-पौनकप्रणवकल्प का माप्य, कात्यायन कै नियमानुरकल श्राद्ध 
कल्प, मुग्धबोध व्याकरण के प्रणेता वोपदेव कं मुक्ताफल नामक ग्रन्थ पर कंवत्यदीपकर नामक भाष्य । वोपदेव्र हेमाद्रि 
कौ छत्रच्छाया मं ही प्रतिफनिति ह्‌ थे। वाग्मट के अष्टांगहृदय पर भी टैमाद्वि ने आयुवेदरसायन नामक 
टीका लिखी । निस्सन्देह हेमाद्वि एक विलक्षण प्रतिमा वाने व्यक्ति थे। टैमादवि एक विचित्र शली वाले 
मन्दिरो के नि्मतिा के क्प मं सारे महाराष्ट देदा म प्रमिद है। उन्हेनि मोटिक्िपिकाभमी आविष्कार किया था। 
सम्पूणं दक्षिण में उनकी कृतियाँ सम्मानित थीं, विहोषतः उनकी चलुवर्गचिन्तामणि कं दान एवं त्रत नामक प्रकरण । 
माधव ने अपने कालनिणय में हैमाद्ि के व्रतखण्ड की चर्चा की दै। इमौ प्रकार बहूत-मे केवकों एवं राजां 
ने उनके त्रत, दान, श्राद्ध एवं काल कं बण्डों का उल्क किया दहै। 


८८. कुल्लूक भद 
मनु पर जितने भाष्य हुए है, उनम कुल्टृक की मन्व्थम॒क्तावली नामक टीका सर्वश्रेष्ट है। मके 


८४ धर्नंसाल्तर का इतिहास 


करई प्रकाशन मीहो चुके है। कुन्लृक का माध्य मंक्षिप्न, स्पष्ट एवं उहेष्यपूणं है। इन्होने सदेव विस्तार मं 
बजने का उपक्रम किया है, किन्नु हनं मौलिकला की कमी पायी आती है। हन्ने मेधातिषि, भाावन्द ९. 
कै भायप्यो मे बिना हतज्ञता-प्रकाचने के उदरण ले ल्यिटै। कही-कहीं इन भाष्यकारो की इन्होनिकटु आालो- 
चना मीकीदह। हृन्होनि अपने भाष्य की मृरि-मृरि प्रणंसा की दै। कुल्नृक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम 
कि ह--गोविन्दराज, घरणीधर, माम्कर (वेदान्तमत्र कै भाष्यकार), मोजदेव, मेधातिथि, वामन (कारिका 
के केक ), मटरवातिक-ढृन्‌, विष्वक्य । उन्होने अपन बार मं मौ तनिक न्ठ््िदियाहै। य बंगाल के बारेनद्र 
कन्ठ के नन्दननिवासी मटृदिवाकर कै पत्र थ। टन्टनि पण्डितं कौ मगति मं काशी मं अपना भाष्य लिला। 

कुल्लूक ने स्मृतिमागर नामक एकर निबन्ध न्टिवा, जिमके कैवन् अधोीचमागर 7वं विवादसागर नामक 
प्रकरणो कै अजश अमो तक प्राप्नो यके टै। श्रादसागर मे पृ्वमीमांमा-सम्बन्धी विवेचन मौ दहै। कुल्लृक ने 
न्िश्ना है करि उन्होने अपन पिता कं जददेल म विबादमागर, अ्ौीचमागर एवं श्रादढसागर लिले। इनमे महा- 
मारन के प्रमृष्व उदरण दहै। महापुराणं, उपनृगणो, धममूत्रा एवं अन्य स्मृतियां कौ चर्चा यथाम्थान हाती 
खन्नी गयी ह। मौजदेव, हनायध, जिकन, कामधन, मधातिथि, णंम्वधर आदि के नाम मी जये दै। 

कुल्सृक् की तिथि काप्ररन करटिनिहै। ब्रहन्टर एवं चक्रवर्नी ने उन्हे १५बी घताब्दी मं ग्ताहै। कृल्लृकने 
माजदैव, गोविन्दराज, कल्पतर एत्र हृन्वायुध की चर्वाकीङै, अनः व ११५० ६८ कै बाद ही ह्‌ हागे। रघुनन्दन 
ने अयने दायतरव एवं व्यवहारतत्व मं तथा वर्धमान नं अपने दण्डविवेक में उनके मनो की चर्चा कौ है । अतः कुल्लूक 
१३०० ई० के पूर्वं हुए होगे । वे सम्मवतः ११५०-१३०५० ई के बीच कमी हृषु होगे । 


८९. श्रीदत्त उपाध्याय 


धरमगस्त्र-मार्हित्य म मिथिनान बह-वद मृत्यवान्‌ एवं साग्युक्त ग्रन्थ जहे है। याज्ञवल्क्य से लेकर 
आवुनिक कन्द तक मिधथित्ा ने महत्वपुणं कग्वक्र दिये है। मध्ययगौन मथिन निबन्धकारों मं श्रीदत्त उपाध्याय 
अति प्राचीन टै। दन्होनि कं एकं ग्रन्थ न्िलि है। 

श्रीदत के अचारादशं मं आधिक घामिक कृत्यां का वर्णन है। यह ग्रन्थ यजर्वेद की वाजसनेयी शाखा 
वालो कं लि्‌ है। हसमं आचमन, दन्तधावन, प्रातःस्नान, सन्ध्या, जप, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, नित्य देव-पुजा, वैश्व- 
देव, अतिथि-मोजन आदि पर विवेचन हू भा है । बहूत-म ग्रन्थो एवं केखकां की चर्चा हूर है । हस ग्रन्थ पर दामोदर 
मैथिल हारा निल्वित आओचारादरशेबोधिनी नामक टीका भो है। सामवदियों कं न्विए उन्होनि छन्दोगार्खिक नामक 
आचार-पुम्तकं लिली ह । दस पुस्तकं का उनल्सेख उनकी समयप्रदीप एवं पितृमक्ति नामक पुस्तकों मे हुआ ह । यजुर्वेद 
के अनुयायियों के क्विए पितमक्ति नामक श्राद-सम्बन्धी पुस्तक है। पितृमक्ति ककं की टीका सहित कातीय- 
कल्प, गोपाल एवं भूपाल (भोजदेव) के ग्रन्थो पर आधारित है। शद्रधर कं श्राद्धविवेक मं इस ग्रन्थ की 
चर्चा हई है। सामवेदी विद्याथियों के लिए उन्होने श्रादकल्प नामक ग्रन्थ लिला । उनके समयप्रदीप नामक ग्रन्थं 
मे व्रतो के समय का विवेचन है। 

श्रीदत्त ने कल्पतर, हरिहिर एवं हलायुध कौ कृतियों के नाम लियि हैः अतः वे १२०० ६० केबादही 
हुए होगे । बण्डेदवर न उनका उल्लेख किया है । अतः वे १४बीं शताब्दी के प्रधम चरणके पूवं ही हृए होगि। 


९०. चण्डदवर 
मिषता के धर्मशारत्रीय निबन्धकारो में चण्डेष्वर सर्वश्रेष्ठ है । उनका स्मृतिरत्नाकर या केवलं रत्नाकर 


अण्डेह्वर, हरिनाव, गाधवाच्ाये । ८५ 


एक बिस्तंतं निबन्ध टहै। इसमे हत्य, दान, व्यवहार, शुद्धि, पुजा, विवाद एवं गृहस्य नामक सात अध्याय है। 
तिरहुत मे हिन्दू व्यवहारो (कानूनों ) के लिए चण्डेश्वर का विवादरत्नाकर एवं वाजस्पति की विवादचिन्तामणि 
प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहे ह। कत्यरत्नाकर मे २२ तरंग, गृहस्थरत्नाकर मे ६८ तरंग, दानरत्नाकर में 
२९ तरंग, विवादरत्नाकर मे १०० तरंग, शुद्धिरत्नाकर मे ३४ तरंग है। | 

स्मार्तं विषयों के अतिरिक्त चण्डेहवर ने क्‌ अन्य ग्रन्थ लिखे है, यथा-ृत्यचिन्तामणि, जिसमं ज्योतिष- 
सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सव-संस्कारो का वणेन है। एक अन्य ग्रन्थ हि -द =< र, जिसमं १६ 
तरंगे है भौर राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का हौ विवेचन हमा है। इनं ग्रन्थो के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ है 
दानवाक्यावलि एवं रिववाक्यावलिः । 

चण्डेदवर ने बहूत-मे लेखकों एवं कृतियो के नाम दिये है । उन्होने अपने पूवं के पांच केखकां के भ्रन्ों से 
अधिक सद्रायता ली दै, जिनके नाम है-कामधेनु, कल्पत, पारिजात, प्रका एवं हलायघ । अन्य ग्रन्धं 
एवं ग्रन्थकारो के भी नाम अये है, यथा--कामन्दक, कुल्लूकभदट्र, पल्लव, पत्कवकार, श्रीकर आदि । 

चण्डेश्वर राजमन्त्री थे। उन्होने नेपाल की विजय की, ओौर अपने कोसोने से तौ कर दान कियाया। 
इनका काल चौदहबीं शताब्दी का प्रथम चरण है। चण्डेडवर ने मेथिल एवं बंगाली लेखकों पर बहुत त्रमाव 
डका है। मिस मिश्र, वधमान, वाचस्पति मिश्च एवं रघुनन्दन नै इन्हे बहुत उद्त क्या है। बीरमित्रोदय 
ने रत्नाकर को पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है। 


९१. हरिनाथ 


हरिनाथ धर्मशास्त्र-विषयक्र बहूत-सी बातो वाले स्मृतिसार नामक निबन्ध के लवकर है । टम निबन्ध का 
कोई अंश अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। दसकी हस्तलनिखित प्रतियां उपलब्ध ह। उनमं एक मं कमप्रदीप, 
कल्पतर्‌, कामधेनु, कुमार, गणेदवर मिश्र, विज्ञानेदवर, विलम्ब, स्मृतिमंजूषा, हरिहर आदि ६७ घर्मशास्व्र-परमा- 
पक अर्थात्‌ प्रामाणिक कृतियां एवं केखकर उत्निज्वित टै । हरिनाथ ने आचार, संस्कार एवं व्यवहार आदि सभी 
विषयों पर लेखनी चत्रायी है। 

स्मृतिसार मं हरिनाथ के विषय मं कोई जानक्रारी नहीं मिलती, केव उसकं अन्त मं वं महामहोपाध्याय 
कहे गये है । उन्टोनि गौडं के क्रिया-संस्कारों की ओर स प्रकार संकेत कियादटै कि न्गताद्ैवे मैथिल दै। 
स्मृतिसार के विवाद (व्यवहार-पद) खण्ड की एक प्रति में संवत्‌ १९१८ (सन्‌ १५५८ ई०) आया है, 
ओर उसी खण्ड कौ दूसरी प्रति मं ल्िपिक नै लक्मण-संवत्‌ ३६३ (१४६९-१८७० ई०) दिया है। शूल- 
पाणि ने अपने दुर्गोत्सवविवेक एवं मिमरू मिश्च ने अपने विवादचन्द्र मे हरिनाथकिग्ित स्मृतिषार के मत दिये है। 
सते स्पष्ट है कि स्मृतिसार १४बीं शतान्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका धा । चण्डेष्वर एवं हरि- 
नाथ ने एक दूमरे को कहीं भी चर्चा नहीं कौ टैः अतः गता है, दोनों समकालीन धे। हरिनाथ ने 
कल्पतर एवं हरिहर का उल्लेन्व किया दै। अतः वे १२५० ६० कै उपरान्त ही हूए होगे। यदि हरिनाथ 
दवारा उद्धत गणेदवर मिध चण्डेदवर के चाचा है, तो वे १३०० ई० कै पूतं नहीं हो सकते । हरिनाय को वाचस्पति मिध, 
रघुनन्दन, कमन्टाकर, नीन्कण्ट तथा अन्य लेखको ने उदन क्या है। 


९२. माधवाचयं 
धर्मलास्त्र पर लिखने वाले दाक्षिणात्य लेखको मं -।चय।च।५ सर्वध्ेष्ट ह । स्याति में शंकराचार्य के 


८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपरान्त उनी का म्थान #। उन्होने अपने माई सायण तथा अन्य लोगों का संस्कृत-साहित्य मं बृहद्‌ भ्न्थो के 
प्रणयन क ल्विए उषेलििति किया। वे क्या नही धे? प्रकाण्ड विद्धान्‌, दूरदर्णीं राजनीतिज्ञ, विजयनगर राज्य 
कै आरम्मिक दिनों के स्तम्म, वृद्धावस्था मे एक पटू दृण सन्यामी ओर दिन-रान उलम कायं मे सरंटग्न माधवाय 
जी हमार ण्ठ एक व्रिन्ध्षण उदाहरण है। उनकी अन्यतम कृनियों में हम यहां दौ कं नाम लगे; 
परालरमाधवीय त्रं काननिणंय। 

परा्रमाधवीय का प्रकरा्न कटं वार हो चका । यह केवल पगधरस्मूनि पर एक भमाष्यही नही 
है, प्रत्युत आचार-मम्बन्धी निबन्ध मौ दै। दध्िणावर्तीय भारन के व्यव्हागे मं पराप्य ८८९ का प्रमृत 
महत्व है। घयकी वैन मर्क एवं मोटी है। हममे पृगणों एवं स्मनिकारां के अतिरिक्त निम्ननिन्वित लेखकां 
एवं कृतियों के नाम आय है--अपरकं, देवस्वामी, पृगणमार, प्रपंचमार, मघानिथि, विवरणकार (वदान्तसूत्र 
पर), वरतर्पायाद, छम्म्‌, धिवस्वामी, म्मतिचन्द्रिक्रा। 

पगथरमाधवोय मः उपगन्त माववाचायं ने कालनिर्णय न्वितरा। वममं पांच प्रकग्ण --(१) उपोद्‌- 
चात, (२) वत्सर, (३) प्रनिषत्प्रकरण. (¢) द्वितीयादि-निथिःप्रकरण एवं (५) प्रकीर्णक । प्रथमन प्रकरण मं 
कान ओर उम्ेः स्वप वेः विचय मे विवेचन ै। दूसरे प्रकरण मे वं एवं इममे चान्द्र, सावन या सौर,दो 
अयनो, ऋनुभ एवं उनकी संख्या, चान्द्र एवं मौर मामो, मलमासो (अधिक मामो). दोनों पशनां आदि मागोका 
विवेचन है। तीसरे प्रकरण में तिथि-तब्द के अर्थ, लिथि-अवधि, एक पक्ष की १५ तिथ्या, नुद एवं विद्धा 
नामक निधियोके दो प्रकार, निथियो पर्‌ क्रिया करने कै नियमादि, रान ओर दिन # १५ मह्न आदि की 
र्वा है। चौधे प्रवरण में प्रतिपदा म अन्य निधियों (दूमरी मे वी) तकर के नियम-त्रयोग टै (अर्धान्‌ 
कौन-सा ब्रत कब फिया जाय, यथा गौरीव्रन नीमरी तिथि, जन्माष्टमी आटवी तिथि पर) । पांचवें प्रकरण मं विर्मिन्न 
प्रकार के कार्यो के नधत्र-निर्णंय क विषय मे नियमा का प्रतिपादन, यथा--योगोा, करणो तथा संक्रान्ति, प्रहणो 
आदि क विषय मं नियमादि बलाय गय दै। 

कान्तनि्णेय ने बहूत-मे ऋषियों, पुराणो एवं ज्योनिप-दाम्परज्ञां के नामो क अतिरिक्न कालादश, भोज, 
महतं विधानसार, वटेद्वरमिद्धान. वानिष्ट रामायण, सिद्धान्तरिरोमणि एवं हेमाद्ि नामकः प्रन्थां एवं ग्रन्थकारां 
कै नाम चि टै। 

माधवाचायं कै जीवन-व॒त्त कै विय मं हमं उनकी कृतियों म बहुत कृ सामम्री प्राप्त हती है। वे 
यजुर्वेद के बौधायन-अरण वकते भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। उनके माता एवं पिता क्रम से श्रीमती एवं 
मायण थे। उनके दो प्रतिभाशाली आई भी थे, जिनमें सायण तो अपने वेद-माप्य के लिए अमरदहा गय है। 
माधवाचायं राजा वक्व (बृक्क्रण) के कल्गुरु एवं मन्त्री थ। ये वृद्धावस्था मं विद्यारण्य नाम से संन्यासी ही 
गये थे। अभिलेख मे पता चला है किये १३७७ ई० मं संन्यासी हुए थे। किवदन्तियों से पतता चलता हैकि 
नकी मृत्यु ९५ वर्थ की अवस्था में १३८६ ई मं हुई । अतः माघवाचायं के साहित्यिक कर्मों को १३३०. 
१३८५ ईऽ के मध्य मं रखं सक्ते है। । 


९३. मदनपा एवं विष्वदवर भट 


मदनपाल के आश्रय मे विदवेश्वर भट ने मदनपारिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लितरा। मदनपाल राजा भोज 
की भांति एषः बि्ाव्यसनी राजा थे । उनके राजत्वकाल में मदनपारिजात, स्मृतिमहार्णेव (मदनमहाणव ), तिधि- 
निणेयसार एवं स्मृतिकौमुदी नामक चार प्रन्थ लिलि गये । मदनपारिजात के लेलक मदनपाल नही थे, यह इस 


मदनपाल एवं विच्वेदवर भहु, दनमरत्म्‌, सूलवाणि ८७ 


प्रन्व के करई स्थलों से प्रकट हो जाता दै। इसके लेखकः विदवेदवर भट ये, इसमे कोई सन्देह नहीं है। इसमे ९ 
स्तवक (टहनियां या अध्याय ) दहै, यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थधमं, आदिक कृत्य, गमधिान से केकर आगे के संस्कार, 
जन्म-मरण पर अशुद्धि, द्रव्य-शुद्धि, श्राद्ध, दायभाग एवं प्रायदिचत्त। दायभाग के अध्याय मे यह ग्रन्थ मिताक्षरा 
से बहुत मिलता-जुल्ता है। इसकी शैली सरल एवं मधुर दहै। इसमे मादि, कल्यबक्ष (कल्पतर), अपरां, 
स्मृतिबन्दरिका, मिताक्षरा, आचारमागर, गांगेय, गोविन्दराज, जिन्तामणि, धर्मविवति, नारायण, मण्डन मिध, 
मेधातिधि, रत्नावलि, दिवस्वामी, सुरेश्वर, ‰५१०८८.८१ एवं <मत „णव के नाम अयि है। विद्रानों का मतं है 
किं मदनपाल के आश्रय मं तिचिनिर्णंयसार, स्मृतिकौमुदी, ९१।तम २।०५१ नामक ग्रन्थों का प्रणयन विश्वेश्वर भट ने ही 
किया । बिदवेद्वर भट ने धमं शास्त्र-सम्बन्धी 'सुबोधिनी' नामक एक अन्य ग्रन्थ लिलवा। यह सुबोधिनी विज्ञानेद्वर 
की मिताक्षरा की टीका मात्र है। | 
विदवेश्वर भट द्रविह देश कं निवासी थे। सुबोधिनी के लेखन के उपरान्त सम्भवतः वे उत्तर मारत मं 
चले अये। आधुनिक हिन्द्र कानन की बनारसी शाखा कें विद्वेश्वर मटर एक नामी प्रामाणिक लेखक माने जते 
है। दिल्ली के उत्तर यम्‌ना कै सल्िकट काष्ठा (कट) के टाक राजवंश मं मदनपाल हुए थे। मदनपाल ने 
सम्भवतः स्वयं भी कुछ कित्वा । उनका एक ग्रन्थ ॒सूर्यसिद्धान्तविवेक नाम से प्रसिद्ध टै. जिसमें वे सहारण 
(साधारण) के पुत्र कहे गये दहै। मदनपाक्त राजा मोज की मांति एक महान्‌ साहित्यिक थ, दमं कोई सन्देह 
नहीं है । उन्होने मदनविनोद निघण्टु नामक एक ओषधि-प्रन्थ भी न्ठिवा है। यह एक विशाल म्रन्थ है। 
दमी प्रकार मदनपाल आनन्दसंजीवन (नृत्य, संगीत, राग-राणिनी आदि पर) नामक प्रन्थके मी प्रणेता कहे 
जाते है। मदनपार के कुछ ्रन्थों कौ प्रतिलिपि सन्‌ १८०२-३ ई० मं की गयी थौ। मदनपारिजात मं हिमादि 
की चर्चा हू है, अतः वे १३०० ई० के उपरान्त ही हुए होगे। मदनपारिजात का उल्टेतव रघुनन्दन की 
पुस्तकों मं हुआ टै अतः मदनपात १५०० ई० कं पूवं ही हृए हमि । स्पष्ट दहै, मदनपाल ओर विष्वेश्वर महू 
१४८बी शताब्दी के अन्तिम चरण मं कमी हृए होग । अतः सम्भवतः हम उन्हे १३६०-१३९० के आसपास रग्ब मकतं है । 


९४. मदनरत्न 


मदनरत्न (मदनरल्नप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहद्‌ निबन्ध है। समं सात उद्यत (प्रकरण या माग) 
है, यथा--समय (काल ), आचार, व्यवहार, प्रायदिवत्त, दान, शुद्धि एवं शान्ति। मदनरत्न की हस्तलित्वित प्रतियो 
मे विदित होता है कि यह गक्तिसिह के पृत्र मदनमिह के आश्य मं प्रणीत हूभा था। समयोद्योत में दिल्ली 
देश के महीपाच्देब का नाम आता है भौर उन्हीं के कृल मं उन छठी पीढ़ी मं मदनसिह हुए धे। मदनरल् 
मं एेमा जया है कि मदनसिंह न रत्नाकर, गोपीनाथ, विहवनाथ एवं गंगाधर को वुलाकर दस निबन्ध कं प्रणयन 
का भार उन पर सौप दिया। एक प्रति के शान्त्युद्योत मं इसके केलक का नाम विदवरनाथ कहा गया है। 
यही बाति प्रायरिचत्तोद्यात मं मी पायी जती है। 

मदनरत्न मं मिताक्षरा, कंल्पतर वं हेमाद्वि कं नाम उल्लिखित है, अतव यह १३०० ई० के उपरान्त 
ही प्रणीत हुमा होगा । १६बीं एव १अबीं शताब्दी के नारायण महू, कमनाकर मटर, नीलकण्ठ एवं मित्रमिश्र ने इसका 
उल्लेख करिया है। अतः मदनरत्न की रचना सन्‌ १३५०-१५०० ई० के बीच कमी हूर होगी । 


९५. शूलपाणि | 
बंगाल ने घर्मशास्त्रकारां म जीमूतवाहन के उपरान्त शन्पाणि काही नाम च्िया जाता है। शृलपाणि 


८८ अर्नल्लाल््र का दतिहात 


की मर्वप्रथम कृति सम्मवतः द्रीपकल्िका थी, जो याजवल्क्य की एक टीका मात्र है। यह एक छोटी पुस्तिका 
है, द्रसमं दायमाग का अंश केवन ५ पृष्ठो मं मुद्रि हो जाता है। इम पुस्तिका मं कल्यतर, गोविन्दराज, मिताक्षरा, 
मेधातिथि एवं विद्वन्प के मत उल्लिन्वितं मिन्ते ई। धुन्पाणि ने करट ग्रन्थ ल्िि ह, किन्तु ये घर्मदहास्त्र- 
सम्बन्धी विभिन्न विया मे ही मस्बन्धिन है, ओर तमा प्रतीत होना है कि इन्होने सव मागो को मिलाकर 
भमृतिनिन-, नाम र्वा है। विनित्र प्रन्थां कं नाम ट्म प्रकार है--एकादशी-विवेक, तिथि-विवेकः, दत्तक-विवेक, 
रगोत्सिवप्रयोग-विवेकः, दर्गोत्मिव-विवेक, दोन्दयात्राविवेक, प्रतिष्टाविवेक, प्रायदिचत्तवितेक, रासयात्राविवेक, ब्रत- 
कान्विवेक, शुद्धि-वरिवेक, श्राट-विवेक, संक्रान्तिविवेकः, सम्बन्ध-वियेक । शृलपाणि की श्राद्ध-विवेक नामक पुम्तिका 
अति ही वियात डै। वृ्गेत्मिवविवेक मम्मवतः मवमे अन्त मं प्रणीते हुआ दै, क्योकि इसमें ५ अन्य विवेका के 
मीनाम आ जने ह। दरगोत्मवविवेक मं आदिवन एवं चैत्र माम वारी दुर्गां की पूजा कावर्णेन है। वर्गा की 
पुजा वमन्त ऋतु मं मीहोती थी, हसी मे दूर्गा को कमी-कंमी वामन्ती मी कहा जाता है। श्राद्धविवैकं पर 
अनेकः माप्य ह, जिनमें श्रीनाथ, आचाय चडामणि एवं गोविन्दानन्द के माप्य अति प्रमिद्ध है। अन्य विवेकोंके 
मी माच्य है। हन समी विवकों म प्राचीन आचायौँ वं धर्मदास्त्रकारोकेनामभओ जात है। 

गृन्दपाणि कैः व्यकनिगन इतिहास कै विषय म कुछ नहीं व्रिदित है। अपने भ्रन्था मं व साहूडियाल महा- 
महोपाध्याय कहे गय है। बल्णालमेन के काल मै वंगा मं साहूडियान ब्राह्मण निम्न श्रणी के कहे जाते 
न्हैहै। योग राीय ब्राह्मण थ। शुलपाणि क कान के विषय मं निहिचत रूप म कुष्ट कहना कटिन है। इन्होने 
चण्षेदवर वेः रत्नाकर एवं कालमाधवीय का उल्ठेव किया है, अतः यै १३७५ ई० केः उपरान्त ही हूए होगे । 
नके नामं का उद्घोष म्द्रधर, गोविन्दानन्द एवं वाचस्पति ने कियाटै, अतःय १८६० केदपूर्वे ही ह होगि। 
समे स्पष्ट होता है कि शल्पाणि १३०५५-१४६० कै बीच मं कमी थ। 


९६. शद्रधर 


म्द्रधर्‌ मथिन धमलास्तरकार थं। इन्होनं करई एवः ग्रन्य न्विमि है। नका शुद्धिविवेक करई बार प्रका- 
शित हो चुका है। समं तीन परिच्छेद है, जिनमं सात अन्य निबन्धं के उद्धरण भी उत्निगित ह। इसमं 
रत्नाकर, पारिजात, भिताक्षरा एवं हारकता के उन्लेख हैँ । इनके अतिरिक्त आचाराद्, गुद्धिप्रदीप, शुद्धि- 
बिम्ब, श्रीदत्तोपाध्याय, स्मृतिसार एवं हरिहर कै नाम अये टै। न्द्रधर का श्राढेविवेक चार परिच्छेदा मं विभक्त 
है । वषकृत्य नामकः एक अन्य प्रन्थ मी दन्हौ का है। वाचस्पति ने उनकी चर्चा की है। गोविन्दानन्द, रध॒नन्दन 
एवं कमलाकर ने अपने प्रन्थो म उनक्रा यथास्थान उल्लेख क्रिया है। स्द्रवर ने रत्नाकर, स्मृतिसार, शूलपाणि 
का उल्लेख किया है, अतः बे १४२५ ई० के पदचात्‌ ही हए होगे । वाचस्पति आदि कै ग्रन्थों मं उनका उल्लेख हुआ 
है। वे १४२५-१८६५० के मध्यमं कमी बर ्स््‌ थे। 

९७; मिसरू मिध 

[विवादचन्दर एवं न्याय-वैदोषिक मत-सम्बन्धी पदार्थचन्द्िका क लेखकः के रूप मे मिसरू मिश्र का नाम 
अति प्रसिद्ध टै। विवादचन्द्र में ऋणादान, न्यास, अस्वामिविक्रय, सम्मूयसमूत्थान (साक्षा), दायविभागः, स्त्री- 
घन, अभियोग, उत्तर, प्रमाण, साक्षियों आदि पर व्यवहार-पद ट । चण्डेदवर के रत्नाकर के मत बहुधा उल्लि- 


ब्ित हुए ह । विबादचन्दर मे अन्य स्मृतिकारों एवं प्रन्थों के अतिरिक्त पारिजात, प्रकाश, बालरूप (बहूधा), 
भवदेव, स्मृतिसार के नाम मी अयि है। भिसरू मिध ने मिषिला के कामेदवर वंश के भैरवसिहदेव के छोटे भाई 


मिलकर मिध, वाचस्वति सिध, मृ तिहप्रलाद ८६ 


कुमार अन्द्रसिह की स्त्री <अ "भारा लचछिमादेवी की आज्ञा से पुस्तकं लिली । हमने बहुत पहले ही वेल लिया 
है कि चष्डेष्वर ने सन्‌ १३१४ ई० मे भवेहा के आश्रय में राजनीति पर एक ग्रन्थ लिला धा। =: भावना 
इसी भवेहा के प्रपौत्र की पत्नी थी । बन्दरसिह °: ५24 के पति के क्प मे १५बीं दताब्दी के मध्य भागे 
हए होगे। अतः मिसह मिश्र का विवादषन्दर १५बीं दाताब्दी के मध्य मे लिला गया होगा । विबादबन्दर मिथिला में 
व्यवहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ब्रन्थ रहा है, इसमे कोई सन्देह नही है। 


९८. वाचस्पति मिश्र 


मिथिला के स्ेशरेष्ठ 1 ०:८7 ये वाचस्पति मिश्र । व्यवहारो (कानूनो) के संसार में इनकी विवाद- 
चिन्तामणि बहुत ही प्रसिद्ध रही है। वाचस्पति मिश्र एक प्रतिभाशाली लेलक धे, इन्होने बहुत-से प्रन्थ लिखे 
है । "चिन्तामणि" की उपाधि वाले नके ११ प्रन्थो का पता चल सका है। आवारचिन्तामणि मे वाजसनेयियों 
के आधिक हत्यां का उल्लेख है। शु{~चिन्त।नणि मे आ नकचिन्तानणि की चर्वाहूरद है। कृत्यचिन्तामणि मे 
बधं मर के उत्सवो का वर्णन है। तीषंचिन्तामणि में प्रयाग, पुरुषोलम (पुरी), गंगा, गया एवं वाराणसी के 
तीयो का वर्णेन है। वाचस्पति ने कल्पतरु, गणेदवर मिश्र, जयकार्मा, मिताध्रा, स्म॒तितमुच्चय एवं हेमाद्ि का 
यथास्थान उल्लेख किया टै। हैतचिन्तामणि का नाम कृत्यचिन्तामणि मं आ जाता है। विवादिन्तामणि में 
नीतिचिन्तामणि की चर्बा होती गयी है। व्यवहारचिन्तामणि मं कानूनी रीतियों का विद वर्णेन है। इस श्रन्थ 
के माषा, उत्तर, क्रिया, निर्णय नामक चार प्रमुख विषय ह। शुद्धिचिन्तामणि तथा शूद्राचारचिन्तामणि का भी 
प्रकाशन हो चुका है। इनमे प्रसिद्ध लेखकों एवं ग्रन्थो के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का यथास्थान उल्लेखं हआ है । 
स्यष्ट है, वाचस्पति बडे प्रकाण्ड विद्रान्‌ थे। वाचस्पति मिश्च ने चिन्तामणियो के अतिरिक्त बहत मे "निर्णयो" 
का प्रणयन किया है, यथा-तिधिनिर्णय, द्रैतनिर्णय, महादाननिर्णय, शुद्धिनिर्णय आदि । इतना ही नही, उन्होने 
सात महार्णवो, यथा-कृत्य, आचार, विवाद, व्यवहार, दान, शुद्धि एवं पितृयज्ञ को प्रणयन किया है। वाचस्वति 
धर्महास्त्रकार के अतिरिक्त दादानिक मी ये। उन्होने दर्धन-सम्बन्धी भामती आदि प्रौह ग्रन्थ भी लिखे धे। 

अपने भ्रन्थो मं वाचस्पति ने अपने को महामहोपाध्याय, मिश्र या सन्मिश्र लिखा है। बे पहाराजाधि- 
राज हरिनारायण के पारिषद (सलाहकार) थे। बाजस्यति ने रत्नाकर एवं सद्रधर का उल्लेख किया है, अतः 
वे १४२५ ई० के उपरान्त हृए होगे । गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन ने वाचस्पति की र्वा की टै, अतः वे १५४० 
६० के पूवं हृए होगे। अतः हम उन्हँ १५बीं शताब्दी के मध्य मं कहीं रख सक्ते है । 

९९. नृ सिहप्रसादे 

नृसिहप्रसाद तो धमं शास्त्र-सम्बन्धी एकं विष्व-कोद ही है। यह १२ सारो (विभागो) मं विभाजित 
है, यषा संस्कार, आहिक, श्राद्, काल, व्यबहार, प्रायद्िस, कमं विपाक, व्रत, दानं, शान्ति, तीथं एषं प्रतिष्ठा । 
प्रत्येक विभाग के अन्त मे नृसिंह (विष्णु के एकं मबतार) की अभ्यर्थना की गयौ है, सम्मवतः इसी ते इसका 
नाम नृसिहुप्रसाद रला गया है । 

संस्कारतार मे देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद ) के राम राजा, दिल्ली के राजा शामवित्‌ तथा उसके 
पदात्‌ ।१अ।१२।, के नाम यथाक्रम से आये है । केक ने अपने को याज्ञवत्क्यशाला (शुक्ल यजुर्वेद ) के मार- 
वाज गोत्र वाले वल्लम का पुत्र, दलति (दलाधीश) एवं नेबजन (राजकीय लेख-रहाक ? ) कहा है। क्या 
इलपति अथवा वला उसका नाम धा ? कुठ कहा नहीं जा सकता । 

धम-१२ 


९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


- ।सह्अरसाद मे बहुत-ते लेखकों एवं ग्रन्थो के नाम गये है। इसमे माधवीय एवं भदनप। जात के 
अविक उद्धरण मिलते ह, गतः यह महाग्रन्य १४०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हना होगा । कंकर महू के हत- 
निर्थय एवं नीलकण्ठ के मयुलो मे यह श्रन्थ प्रामाणिक माना गयाटहै, अतः यह १५७५ ई० के पुवं ही रबा 
गया होगा । विदानो के मतसे यह १५१२ ई० के बाद की रचना नहीं हो संकती। अहमद निजामक्ताह 
( १४९०-१५०८ ६०) या उसके पुत्र बुरहान निजामशाह (१५०८-१५३३ ६०) के समय मे, ओर सम्भवतः 
प्रथम निजाम्ाह के शासतकाल मं ही दन्तपति (?) ने नृसिहप्रसाद की रचना की । 


१००३ प्रतापरश्टरदेव 


उड़ीसा भं कटक नगरी (कटक) कं गजपति कुल के राजा प्रतापरद्रदैव ने सरस्वतीविलास नामक ग्रन्थ 
का सम्पादन किया । दक्षिण मं सरस्वतीविन्ास का प्रमृत महत्व है, किन्तु हसका स्थान मिताक्षरा से नीचे है। 
इसमे घृश्य स्मृतियो एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त लगभग ३० अन्य प्रसिद्ध नाम अति है। 

प्रतापर्दरदेव नं १४९७ ई० सं १५३९ ई ० तक राज्य किया, अतः सरस्वतीविलास का प्रणयन १६बी 
वताब्दी के प्रथम चरण मं हुआ होगा । 


१०५९१. गोवन्दन्नन्य 


गोषिन्दानन्द ने करई प्रन्थ लिन है, जिनमे दानकौम्‌दी, शुद्धिकौमुदी, श्रादधकौमुदी एवं बर्धक्रियाकौमृदी 
जति प्रसिद्ध ह। अन्तिम ग्रन्थ मं तिधिनिर्णय, त्रतों आदि के दिनों का विवेचन है। लगता है, गोविन्दानन्द के 
सभ प्न्य क्रियाकौमदी नामः निबन्ध के षतिपय प्रकरण मात्र है। गोविन्दानन्द ने श्रीनिवासं की शुद्धिदीपिका 
एवं शूलपाणि की तस्वाथकौमुदी कं माप्य भो लिन्ञे है । इन्होनं बहूत-मे लेखकों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिय है, 
अतः इनका श्रन्थ बहुत महत्वपूणं है। ये गणपति मदर के पत्र थे ओर इनकी पदवी थी कविककणाबायं। ये 
बंगाल के मिदनापुर जिले कै बाग्री नामक स्थान कं निवासी वैष्णव थै। 

गोबिन्दानन्द ने मदनपारिजात, गंगारत्नावलि, रुद्रधरे एवं वाचस्पति के नाम एवं उदरण लवि दहै, 
भतः वे १५बी शताब्दी के उपरान्त हुए होगे । रघुनन्दन ने भपने मलमासतस्व एवं आल्िकतस्व मे उन्हं 
उल्लिलित किया है, अतः वे १५६० ६० कं बाद नहीं जा सकंते। उनकी भु. कौमुदी में हकान्द १४१४ से 
१४५७ तक के मलमासो का वर्णन है, अर्थात्‌ उनमें १४९२ ई० से १५३५ ६० की चर्वा है। अतः स्यष्ट है कि 
उन्होने १५३५ ई० के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिला। गोविन्दानन्द की साहित्यिक तियो का समय १५०० 
ते १५४० ई० तक माना जा सक्ता है। 


१०२. रघुनन्दन 


रधुतन्दन बंगाल के अन्तिम बडे धर्मशास्त्रकार है । उन्होने २८ त्वो वाला स्मृतितस्व नामक धर्मधास्त्र- 
सम्बन्धौ बृहद्‌ प्रन्थ लिखा । उन्होने अपने इस विदवको्ा-रूपी ग्रन्थ मे लगमग ३०० लेखको एवं ग्रन्थो के नाम 
लिये ह। कालान्तर मे स्मृति-सम्बन्धी अपती विद्रा के कारण वे स्मार्त मद्रा्ायं के नाम से विख्यात हो गये । 
बीरमित्रोदय एषं नीलकण्ठ ने उन स्मातं नाम से पुकारा है। रधुनन्दन के विश्वकोश का संिप्त विवरण देना 
यहां ्षम्भब नहीं है । स्मृतितत्व (२८ तत्वों ) के अतिरिक्त रधुनम्दन ने अन्य भ्रन्थ भी लिखे है। दायभाग पर 


रथुनन्दन, नारायण भहु, दौखरानन्द &१ 


उनका एक जाच्य ह । तीर्त्व, - । दशय नातत्व्‌। नि. ९२।1ान्त-तस्व, गयाधादषदति, सासथानाप्‌ त्त दि 
उनके अन्व श्रन्थ है । रचुनन्दन के प्रत्य अधिकतर बंगाल मे ही उपलब्ध होते है । 

रननदन बन्धचटीय ब्राह्मण हरिहर भदटराचायं के सुपुत्र थे। एसी किवदन्ती है कि रधुनन्दत एषं 
वैष्णव सन्त चैतन्य बहाप्रमु दोनों वासुदेव सार्वंमौम के हिष्य थे। वासुदेव सार्वभौम नष्यन्याय के प्रसिद्ध 
प्रणेता कहै जाते ह । यदि यह बात सत्य है तो रधनन्दन लगमग १४९० ६० मे उत्पन्न हुए होगे, क्योकि चैतन्य 
महाप्रम्‌ का अन्म १४८५-८६ ई० में हुजा था। वे सम्मवतः १४५०-१५७० के मध्य॒मे उपस्थित बे, एता 
कटना सत्य से दूर नहीं है। 


॥ १०३. नारयण भट ७ ॐ" = = ( 


नारायण भट बनारस (वाराणसी) के प्रसिद्ध महकुल के स्ंशरेष्ठ लेलक माने जते है। नारायण भहु के 
पिता रामेदवर भट प्रतिष्ठान (पठन ) से बनारस आये थे। रामिशवर भट बहे विषान्‌ थे। उनकी विद्रा से भङृष्ट 
होकर दूर-दूर से शिष्यगण आया करते थे । नारायण भट के पुत्र हकर भदटुने अपने पिता का जीवन-बर्त्रि लिला 
है, जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई० मे हृजा था। नारायण भटर अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हो 
गये। धीरे-धीरे मटू-कुल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया । नारायण भटर को अगदुगुरु की पदवी मिल गवयी धी। बहू- 
कूल की परम्पराओं के कारण ही बनारस में दल्िणी ब्राह्मण इतने प्रतिष्ठित हौ सके गौर उनका लोहा तभी 
मानने लगे। नारायण भट ने धमशास्तर सम्बन्धी बहूत-से ग्रन्थ लिखे ह, जिनमे भअग्तयेण्िप त, निस्मलातः, 
(प्रयाग, काशी तथा गया नामकं तीर्थो के विषय मे) एवं प्रयोगरत्न बहुत ही प्रसिद़ है। अन्तिम पुस्तक में 
गर्माधान से विवाह तक के सारे संस्कारों का वर्णन है। उन्होने कर्द एव माध्य भी लिखे ह। नारायण हूते 
अपने पुत्रों एवं पौत्रो हारा सारे मारतवषं के ठेखकों को प्रमावित किया। उनकी ब्रृतियों का काल १५४० ते 
१५७० तकं माना जाता है। 


१०४. टोडरानन्द ८". "११ 


अकबर बादशाह के वित्तमंत्री राजा टौढरमल ने भन एवं घं सम्बन्धी व्यवहार, ज्योतिष एवं भौषधि पर 
एक बृहद्‌ प्रन्य लिखा ै। टोडरमल (टोडरानन्द ) के विषवको्ष के कतिपय माग, यथा-आचार, ब्यवहार, 
दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायि, समय आदि सौख्य के नाम से विख्यात है। किसी एक सौख्य का कुछ संिप्त 
विवरण दे देना अनुचित न होगा । व्यवहारसौल्य शिव की अम्य्यंना से आारम्म होकर पारसीक सज्नाद्‌ (जक- 
बर) के विधय मे बर्थ करता गौर व्यवहार-विधि के विभिन्न अंगो पर प्रकाश डालता है, यथा-कलहो के प्रति 
राजा के कसंष्य, समा, प्राइविवाक, "्यवहार' शब्द का अर्थ, १८ ०५१ „1 रपद। की परिगणना, व्यवहार के लिए 
समय एवं स्थान, अभियोग (माषा), उत्तर, प्रतिनिधि, प्रत्याकलित आदि । प्रमुख स्मृतियो के अतिरिक्त कल्प- 
तर, पारिजात, भवदेव, मिताशरा, रत्नाकर, हरिहर एवं हलायुध का उल्लेख टौडरनिन्द ने किया है। प्न्य के 
कतिपय प्रकरण हर्षं" कटे गये है। व १। ,।९्५ में २३ निबन्धकारो एवं निबन्धो के नाम भये ह। श्रारसौख्य 
में श्राद-सम्बन्धी बातें ह । ज्योतिःसौख्य मे ज्योतिष-सम्बन्धी विवेबन है ओौर ग्रहो, नक्षत्रौ, राशियों की ध्याख्या 
है। ज्योतिःसौख्य की र्ना सन्‌ १५७२ ई० मे हुई थी। टोडरमल, निस्सन्देह एक महान्‌ विद्वान्‌ प्रन्थकारथे। वे 
एक कुशल सेनापति, मंत्री एवं राजनीतिज्ञ े। वे जति के खत्री थे। उनका जन्म अवध इलाके के लहरपुर 
मे हमा धा भौर मृत्यु सन्‌ १५८९ ई० मे लाहौर मे हुई । 


९९ धर्नलाल शा इतिहास 


१०५. नन्द पण्डित 

नन्द पण्डित ध्व शास्त्र पर ।१५८।९. न लिखनेवाले एक धृरन्धर लेखक थे । उन्होने पराक्षरस्मृति पर 
विढठन्मन। - रा नामक टीका क्ली है। उन्होनि अपने माच्यं मं लिला है कि उनहोनि माधवाचार्य का सहारा 
लिया है। उन्होनि विज्ञानेहवर की मित्रा पर एक संक्षिप्त भाष्य लिला, जिसे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा 
कहा जाता ह । उन्होनि अपनी शु ` च। क! एवं वैजयन्ती मे श्राङडकल्यलता नामक कृति की चर्व की है। उन्होनि 
गोविन्दपण्डित की ०। - द।{५ब के ऋण का उन्मेन्व किया है। वे साधारण (सहारनपुर ?) के सहमगिल कुल के 
परमानन्द के आशित चे। स्मृतियों पर उनका एकं निबन्ध म्मृतिमिन्धु है, जिम पर, गता £, उन्हेनि स्वयं 
तल्वमृक्तावली नामकः टीका निनी । 

नन्द पण्डित की एक प्रसिद्ध पृस्तक द वैजयन्ती या केदाब-वैजयन्ती । यह विच्णुषमंसूत्र पर एक भाष्य 
ह । यह भाष्य उन्होने अपने आश्रयदाता केशव नायक के आग्रह पर लिला था, इसी ते हसे केशव-वैजयन्ती भी 
कहा जाता है। वैजयन्ती म उनके छः प्रन्थो का उल्लेख हुआ है, यथा--विदटन्मन) ,९, प्रमिताक्षरा, शराद़कल्य- 
लता, ष।७ चक, दलकमीमांसा। आध्‌निक हिन्द कानून की बनारमी शाखा मे वैजयन्ती का प्रमृख हाय रहा है । 

नन्दे पण्डित ने यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु उन्होने स्थान-स्थान षर इसके लेखक 
विजानेदवर का खण्डन भी किया है। नन्द पण्डित की समे प्रसिद्ध पुस्तक है दत्तक-मीर्मासा, जिसमें गोद लेने 
पर पूर्णं विवेन है। हम पुस्तक की चर्व आधुनिक युग मे पर्याप्त रू्पसे हई है। अंग्रेजी प्रमृत्वके काल में 
प्रिवी कौतिल तक इसका हवाला दिया जाता ग्हा है। नन्द पण्डित के जीवनचरितं के विषय मे हमे कुछ संकेत 
मिलता है। नन्द पण्डित दक्षिणी ये ओौर उनके पूर्वपुरुष दक्षिण से ही बनारस आये थे। नन्द पण्डित कमी- 
कभी बहुत-ते आश्रयदाताओं के यहां आते-जाते रहते ये, जेमा कि उनकी कतिपय कृतियो के लेलन-स्थान से पता 
चलता है। उन्होने साधारण (सहाग्नपुर  ) के सहगिल कल के परमानन्द के आग्रह पर । - कर्ता का, 
मखु के ,{८५१ब५। के आग्रह पर स्मृतिसिन्धु का एवं मधुरा (मदुरा) के केशव नायक के आग्रह्‌ पर 
वैजयन्ती का प्रणयन किया । श्री मण्डलिक के मतानुसार उन्होने १३ पुम्तकं लिली है। 

नन्द पण्डित की वैजयन्ती, सम्भवतः, उनकी अन्तिम कृति धी । इमकी रचना बनारस मं सन्‌ १६२३ 
१० मे हुई । अनुमानं के आधार पर कटा जा सकता है कि उनकी कृतियों का रचनाकाल १५९५ ई० ते १६३० 
ईंऽ तक है। 


१०६. कमलाकर भटर 


कमलाकर भट भटू-कुल के प्रसिद्ध भटो मे गिने जते ह। बे नारायण भट के पुत्र रामङृष्ण भहु के पुत्र थे। 
कमलाकर भट बड़ ही उद्मट विद्वान्‌ थे। उन्होने सभी शास्त्रों पर कु-न-कुष भवदय लिखा । बे तकं, न्याय, ब्या- 
करण, मीमांसा (कुमारिल एवं प्रभाकर की दोनों शालाओों मे ), वेदान्त, साहित्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं वैदिक 
यज्ञो के ममन ये। उनके विवादताण्डवं मे यह उल्लिखित ह कि उन्होने कुमारिल-हृत मीमांसा (शास्त्रस्य ) 
के वातिक पर निर्णयसिन्धु नामक एक भाष्य लिखा । हसके अतिरिक्त उन्होने २० पुस्तकं लिखी, ठेसा मी 
1 ८1८1८ मे अया ह । कहीं-कहीं उनके २२ प्रत्य भी उवलन्ध है । इनमे आची पुस्तकों की सनस्बन्ध 
है धर्मषास््-सम्बन्धी बातों से, यथा--नि्णंयसिन्धु, दानकमलाकर, शान्तिरत्न, पूर्तंकमलाकश, ब्रतकमलाकर, 
प्रायर्विसरल्नं, । ११९९1 \ , = ०५.७८ जानत्य पण, कर्मविपाकरलन, शूष्ठकमलाकर, सर्वतीर्थविधि । इनमे 
19७ भर।कर्‌, विवादताण्डव एवं अति ही प्रसिद्ध रहे है। इन कृतियों का वर्णन करना यहां सम्मव 
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नहीं हि । केवल , अकम रमकर {शूद्र-वर्मतस्व या शुद्र तस्वप्रकाहा) पर कष प्रकाक्ष डाला जा रहा है। 
जआरम्ममे ही एसा आया है किं शूद्र वेदाध्ययन नहीं कर सकते। वे ब्राहमणो हारा स्मृतियो, पुराणो भादि का 
केवल पाठ सुन सकते है। उनकी धार्मिक क्रियाएे पौराणिक भन्त्रो हारा सम्पादित होनी बाहिए। इसके 
अन्य विषय है--विष्ण्‌-पुजा, अन्य देवताओं की पूजा, व्रत, उपवासं । जनकल्याण के कायो (पर्त) में 
शूद्र दान दे सक्ता है, शू गोद ले सक्ताहै, शूषो के लिए बिना वेदिक मन्त्रो के संस्कारों के विषय में 
विविच मत, गर्माधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, हिषुनिष्क्रमण, अघ्तप्राहन, चूडाकर्म, कर्णवेध, 
विबाह नामक संस्कार, पंचमहायन्न (वाजसनेयी शाखा के अनुसार), श्राद्ध (बिना पकाये अन्न दारा), 
बजितावजित कर्म, कतिपय क्रिया-संस्कारो का विवेचन, आद्धिक-कृत्य, जन्म-मरण पर अशुदि, अन्त्येष्टि क्रिया, 
पल्नियों एषं विधवां के कलतंब्य, वर्णसंकर, प्रतिलोम सम्बन्ध से उत्पन्न लोगो के विषय मे विधि, कायस्थं के 
विषय मे। 

कमलाकर बह के ग्रन्थो मे निर्णयसिन्घु या 1- +" ८प सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह विद्रला, परिध्रम 
एवं मनोहरता का प्रतीक है । यह एक अत्यन्त प्रामाणिकं ग्रन्थ माना जाता रहा है। नीलकण्ठ एवं मित्रमिश्र को छोड- 
कर किसी अन्य धमंशास्त्रकार ने इतने ग्रन्थो एवं ग्रन्थकारो का उल्लेख नहीं किया है। आदचयं है, कमलाकर 
भटर ने इतने प्रन्थ कंते एकत्र किये मौर पदे । उन्होने लगमग १०० स्मृतियों एवं ३०० से अधिकं निबन्धकारों 
का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदो मे विभक्त है। इसमे जो विषय आये है, उन्हे संक्षिप्त कूप मे 
यो लिला जा सकता है--विविध धार्मिक कृत्यो के उचित समयो के विषय मं निश्चित मत देना ही प्रमुत्व 
बिषय है; सौर आदि मास; चादर महीनों के चार प्रकार, यथा-सौर, चान्द्र आदि; संक्रान्ति कृत्य एवं दान; 
मलमास, क्षयमास, तिथियों के विषय मे; शुद्धा एवं विद्धा; व्रत, साल के विविध व्रत एवं उत्सव; गर्भाधान 
आदि विविच संस्कार; सपिण्ड-सम्बन्ध; मूति-प्रतिष्ठा; बोने, अद्व-क्रय आदि के निए महतं; धराद; जन्म- 
मरण पर अशुद्धि; मृत्युपरान्त कत्य, सती-कृत्य ; सन्यास । 

कमलाकर भट का काल भरली-मांति ज्ञात किया जा सकता है। निर्णयसिन्धु की रचना १६१२ ई° में 
हुई धी, ओर यह कति उनके आरम्मिक ग्रन्थो मे गिनी जा सकती ह। उन्होने बहूत-म प्रन्थ निमे है, अतः 
१६१० से १६४० तक का समय उनका रच्रना-कलि माना जा सकता है। 


१०७. नीलकण्ठ भट 

नीलकण्ठ नारायण भट के पौत्र एवं शंकर मह केपृत्र ये। शंकर भटर एक उद्‌मट मीमांसक थे। उन्होने 
मीमांसा पर ६।५२.५।५८५१।, विधिरसायनदूषण, मीमां साबालप्रकाहा नामक ग्रन्थ लिते है। उन्होनि दैतनिर्णय, धरम - 
प्रकाश या ८८५५ कश नामक भर्मदास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ मी लिला है। नीलकण्ठ ने यमुना भौर चम्बल के संगम 
के भरेह नामक स्थान के सेगरवंशी बन्देल सरदार भगवन्देव के सम्मान मे मगवन्तभास्कर नामक धार्मिक प्रन्थ 
लिल्ला, जो १२ मयृखों (प्रकरणो) में है, यथा-संस्कार, आचार, काल, श्राद, व्यबहार, दान, उत्सर्ग, 
प्रतिष्ठा, प्रायतत, शुद्धि एवं शान्ति । नीलकण्ठ ने व्यवहारमयूख का एकं संक्िप्त संस्करण मी व्यवहारतत्व 
के नाम ते प्रकाित किया। 

नीलकण्ठ प्रसिद्ध { ५०५५।२। में गिते जति ह। वे मीमांसको के कुर के ये, अतः धर्मशास्त्र मे मीमांसा 
के नियमों के प्रयोगोके बे बड़े ही सफल लेखक हुए है। लेखन-लैली, माधय, विद्रा एवं स्मृति-जञान मे वै 
माध्यमिक काल के समी भरं २।स्नक।९। यं सर्वशवेष्ठ ह। यद्चपि उनहोनि वि्नानेदवर, हेमाद्वि आदि की प्राता 
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की है, किन्तु वे किसी का अन्धानुकरण करते नहीं द्वार पडते । पष्विमी मारन के कानून मे उनका श्यवहार- 
मूल प्रामाणिकं ग्रन्थ माना जाता रहा है। 

लीलकण्ट शंकर महू के कनिष्ठ पुत्र ये गौर शंकर महू ने अपने हैतनिर्णय मं टोडरानन्द के मतो का उल्लेख 
किया हि गौर हमें टौडरानन्द की तिथि ज्ञात है। उन्होने मन्‌ १५७०-१५८९ ई० के बीच अपनी कृति्यां उष- 
स्थित कीं, अतः हलनिर्णय १५९० ई० के पूवं प्रणीत नहीं हो सकता । नीककण्ट शंकर बटू के कनिष्ठ पुत्र 
होने के नाते कमलाकर मटर मे पहले ल्िवना नहीं आरम्म कर सकते । कमलाकर ने अपना निर्णयतिन्तु सत्‌ 
१६१२ ६० मे निखा। अतः नीलकण्ठ का लेखन-कान सन्‌ १६१० ई० के उपरान्त ही आरम्म हुआ होगा । 
न्यव, रतत्व की एक प्रतिन्ििपि की तिथि १६४४ ई० है| इससे स्पष्ट है कि वह ग्रन्थ हस तिथिके पूर्वंही 
प्रणीत हो धुका धा। स्पष्ट कटा जा सकता है किः उसका रचना-काल १६१० एवं १६४५ ६० के मघ्य दै। 


१०८. भित्रमिश्र का बीरमित्रोदय 


मित्रमिश्व का वीरमित्रोदय धर्मशास्त्र के कगमग समी विषयों पर एक बृहद्‌ निबन्ध है। सम्भवतः 
हेमाद्रि के चतुवं्गचिन्तामणि को छोडकर धर्मंहास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है । बीरमित्रोदय 
मे व्यवहार पर भी विवेचन है, अतः यह च. 4 वन्ताम ण से उपयोगितामें बाजी भार ले जाता है। यह करद 
प्रकाशो मे विमाजित है। लक्षणप्रकाश् मे पुरुषो, नारियों, भानव तन के विविध अगो, हाथियों, अश्वौ, सिहासनो, 
तलवारो, धनुषो कं शुम रक्षणो, रानियो, मन्त्रय, ज्योतिषियो, व्यो, हारपालो की विदिष्टताओं, शालग्राम, शिवन्विग, 
शद्रा के दानो आदि का विवेचन है। तना केवल एक प्रकाद मे पाया जाता है। इमी मे हम वीरमित्रोदय कै 
आकार एवं उपयोगिता का अनुमान लगी सकते हं । 

मित्रमिश्च ने अपने तभी ग्रन्थो मे सेको प्रन्थकारो एवं ग्रन्थो के मतो का उल्लेव किया है। ब्यवहार 
के प्रकरण मे मित्रमिशच ने अपने पूवं के लेखकों के मतो का उदचाटन करके अपने मतं प्रकारित किये है। 
मित्रमिव वाद-विवाद मे नीलकण्ठ से करट श्रेणी आगे बहु गये है। हिन्दू कानून कौ बनारसी शाखा मे वीरमित्रो- 
दय का प्रभूत महस्व रहा है । मित्रमिध् ने याज्वत्क्यस्मृति पर एक भाष्य भी लिला है। इन्होने अपना इतिहास 
नी दिया है, जो इनके वीरमित्रोदय के आरम्म मे उल्लिखित है। ये हंसपंडित के पौत्र एवं परशुराम पण्डित के 
पुर धे। हंसपण्डित गोपाचल (ग्वालियर) के निवासी ये। मित्रमिश्र ने वीरसिह के आदेश से वीरमित्रोदय की 
रचना की धी । वीरसिह एकं बहादुर राजप्‌त थे। उन्होने ओरछा एवं दतिया के प्रासादो का निमणि करायां 
धा। बीरसिह ने गोरछठा म तन्‌ १६०५ ते १६२७ तक राज्य किया धा, अतः मित्रमिश् का रचनाकाल १.७बीं 
वताब्दी का प्रथम चरण धा। 


१०९. अनन्तदेव 
अनन्तदेव ने २५।११।८..म नामक एक निबन्ध लिखा, जिसमें संस्कार, आचार, राजधमं, दान, उत्सर्ग, 
प्रतिष्ठो, तिथि एवं संवत्सर नामक सात प्रकरण है । संस्कार एवं राज॑धमं वाले प्रकरण ५९५।९१।८. म एवं राज- 
धर्मंकौस्तुभ कटे जति है । प्रत्येक प्रकरण दीधितियो या किरणों मे विमक्त है। संस्क1 ९१।८.ग उनका सर्वे- 
भेष्ठ ग्रन्थ है। हसका आधुनिक न्यायालयो मे पर्पाप्त आदर रहा है। दसकी विषय-सूची संक्षिप्त रूप से यो है- 
सोलह संस्कार; गर्माधान (प्रथम) ; भासिकथमं के प्रथम आगमन पर ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन एवं उसके उपरान्त 
शमना कृत्य; गर्माधान का उचित काल एवं तत्सम्बन्धी कतिपय हत्य; पुण्याहवाचन, नान्दीधाढ़, भातुका- 
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पुजन, नारायण्लि एवं नागबल; पञ्बगव्य, कच्छ एवं अत्य प्रायर्बि्त; बानद्ायणव्रत; किते गोद लिया 
जाय, कौन गोद लिया जा सकता है, गोद-सम्बन्धी हत्य, दलक का गोत्र एवं सपिण्ड, दततक दारा परिदेवन 
(विलाप), दत्तक का . त ९ चथ ९; - नकामाष्ट, पुंसवन; अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन ; सन्ता-१५।त पर कृत्य; 
जन्म पर अददि; जन्म पर अशुभ सूपो के शमनाषं हृत्य; नामकरण; निष्कमण ; अन्नप्राशन; कर्णषेदन ; 
जन्मदिनोत्सव; जौल ; उपनयन ; इसके लिए उचित काल, उचित सामग्री, गायत्री, ब्रह्मचर्यव्रत; समावर्तन ; विबाह; 
इसके लिए सपिण्ड, गोत्र एवं प्रवर, विवाह के लिए उचित काल; विबाह-प्रकरण, बाग्निद्य, सीमन्तपूजन, मधुपकं, 
कन्यादान, विबाहहोम, सप्तपदी, दम्पति-प्वेशा पर होम । 

तंस्कारकौस्तुम का एक अंश दत्तकदीणिति कभी-कभी पृथक्‌ शूप से भी उल्लिखित मिलता है। समु, 
यह अंश महत्वपूर्णं है गौर इसका अध्ययन द्तकमीमांसा, ०५१५९५५७ तथा अन्य तत्सम्बन्धी ग्रन्थो के साध 
होना चाहिए । 

निर्णयसिन्धु एवं नीलकण्ठ के मयूखों के समान अनन्तदेव ने अपने संस्कारकौैस्तुम मे संकंडों लेलक एव प्रन्धोौ 
का उल्लेख किया है । उन्होने विशेषतः मिताक्षरा, अपराकं, हेमाद्वि, माधव, मदनरत्न, मदनपारिजात का सहारा लिया है। 

अनन्तदेव ने अपने आश्रयदाता के वं्ा का वर्णन किया है । बाजबहादुर उनके आश्रयदाता घे ओौर उन्हींकी 
प्रेरणा ते उन्होने यह निबन्ध लिला । अनन्तदेव ने अपने बारे मं लिखा है कि वे महाराष्ट्र सन्त एकनाथ के वंदाज थे । 
अनन्तदेव सम्भवतः १७बीं हताब्दी के तृतीय चरण मे हुए थे, जसा कि उनके आश्रयदाता बाजबहादुर तथा उनके 
पूर्वज एकनाथ की तिथियों ते प्रकट होता है। 


११०. नागोजिभट 


नागोजिभट्र एक परम उद्भट विदान्‌ ध । वे समी प्रकार की विद्याओं के आचाय थे । यद्यपि उनका विषिष्टं 
ज्ञान व्याकरण मे था, किन्तु उन्होने साहित्य-शास्व, धर्मशास्त्र, योग तथा अन्य शास्त्रो पर मी आषा <: बक लिली 
है । उनके तीस भ्रन्थ अब तक प्राप्त हो सकं है । आचारेन्दुहोखर, अदौचनिर्णय, तिथीन्दुदोखर, तीथन्दशेखर, प्रायदिज- 
तेन्दुढेखर या प्रायष्ित्तसारतंग्रह, श्नादधन्दुशेखर, सपिण्डीमन्जरी एवं सापिण्डयदीपक या सापिष्ड्यनिर्णय उनके धम॑- 
ास्त्र-सम्बन्धी भ्रन्य है । हम यहाँ पर उनके प्रन्थो के विषय मे कृष्ठ न कह सकेंगे । 

नागोजिमटू महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, उनकी उपाधि धी काल (काले ) । वे प्रसिद्ध वैयाकरण महौजिदीक्षित की 
परपरा में हए थे । उनके आश्रयदाता थे प्रयाग के समीप श्ंगवेरपुर के विसेनकृल कं राम नामकं राजा । नागोजिभहट 
भहु सितीष्ठत्त के पौत्र के दिष्य थे गौर महोजिदीक्षित १७बी शताब्दी कं प्रथमाधं मं हुए धे। नागोजिभटू ने 
कम-से-कम ५० वषं व्यतीत किये होगे अपने लेखन-कायं मे । अतः भट्रोजिदीक्षित के लगमग एक शताब्दी उपरान्त 
ही उनकी मृत्यु हृ होगी । अतः हम उन्हे १८बीं शताब्दी के गारम्म मे तो रख ही सक्ते है। 


१११. बालङृष्ण या बालम्भट 


लक्ष्मीव्यास्यान उषं बालम्मटरी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पर एकं माष्य है । कहा जाता है कि यह्‌ लक्ष्मीदेवी 
नामक एक नारी द्वारा प्रणीत है । यह एक बृहद्‌ ग्रन्थ टै, किन्तु बहुत ही ऊबड-लाबड इंग से प्रस्तुत किया गया है। 
बालम्मटी मे अनेक ग्रन्थो एवं प्रन्यकारो के नाम भये है। कृ नाम ये है--निणनसिर, ब) रनिनो-५, नीलकण्ठ 
का मयूख, सस्य रक म, नीलकण्ठ के भतीजे ।५७२ब तम, मीमांसासूत्र पर > <"५. के लेलक खण्डदेव, 
मामाभदटू हृत क ८८२५८५१५ आदि । 


९६ चनं लाल का इतिहास 


बानम्मटरी के लेलकं को बताना पहेली वृक्लना है। शीला, विज्जा, भवान्त न्दरो की गणना कविता-प्रण- 
विनियो मं होती है । इसी प्रकार कहा जाता है कि लीलावती नामक एक नारी ने गणितशास्त्र पर एक प्न्य लिला । 
धमलास्व्-मम्बन्धी कृतियो के निए रानियो एवं तजकृमारः ते भी प्रेरणां मिलती रही है, यषा मिसह पिध्रका 
विवादशन्दर लक्मीदेवी का प्रेरणा-फल है, विद्यापति के द्वारा मिथिला की महादेवी धीरमती ने ९।१अ। ८।५.{लि का संग्रह 
कराया, मैरवेन्दर की रानी जया के आग्रह मे वाचस्पति मिश्च ने हैतनिर्णय का प्रणयन किया । यह सन्तोष का विषय है 
किएकनारीने हौ बाकम्मटी' नामक एक धर्म्ास्तर-सम्बन्ी ग्रन्य लिला है । बालम्मटरी के भारम्म मे एेसा आया 
है कि नकष्मी पायगुण्डे की पत्नी, मुद्गल गोत्र के तथा लेरडा उपाधि वाके महादेव की पृत्री धी गौर उसका एक दूसरा 
नाम धा उमा। आच्ार-माग के अन्त मे आया है किं इसकी केखिका लषट्मी महादेव एवं उमा की पुत्री है, वैद्चनाय 
पायगुण्डे की पत्नी है एवं बालङृप्ण की माता है । न्मी ने नारियों के स्वत्व की मरपूर रक्षा करने का प्रयत्न किया है। 
किन्तु यह बात समी स्थानों पर नहीं पायी जाती मौर स्थान-स्थान पर नागोजिभटर के शिष्य वैदच्नाथ पायगुण्डे के 
ग्रन्थ मञ्जृषा तथा लेलक के गुर एवं पिता के भ्रन्धों की चर्चा पायी जाती है। इससे यह तिद्ध हो सकता है कि बालम्‌- 
भटी नामक ग्रन्थ या तो स्वयं व॑दचनाथ का लिला हुमा है ओर उन्होने अपनी स्त्री का नाम दे दिया है, या यह उनके 
पत्र बालृष्ण उफ बालभ्भटू द्वारा लिखा हुमा है मौर माता का नाम दे दिया गवा है। वैद्यनाथ एवं बालकृष्ण दोनो 
प्रसिद्ध लेष्वक थ, दसम कोई मन्दे नहीं है । सम्भवतः बालकृष्ण ने बान्म्भटी का प्रणयन किया है। वे दक्षिणी ब्राह्मण 
थे । बानकृप्ण पाइचात्य विद्वान्‌ कोलबरुक के शाब्दो मे एक पण्डित थे । बालङृष्ण को बालम्मटू भी कहा गया है । इनका 
काल १७२० एवं १८२० ई० कं बीच मे कहा जा सकता है। 


११२. काशीनाथ उपाध्याय 


बाशीनाथ उपाध्याय ने ४-।६०.।८ या धर्माब्धिसार नामक एक बुहद्‌ ग्रन्थ लिला है । इन्हें बाबा पाध्ये भी 
कहा जाता है । इनका धमं सिन्ध सार आधुनिक दक्षिण में परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, विशेषतः धामिक बातों 
मं । उन्होने स्वयं लित्वा ह कि उन्होने अपने पूर्वं वतीं निबन्धो को पढ़कर निर्णयसिन्धु मे वणित विषयों के भाधार पर 
केवल सार-तत्व दिया है जौर मौलिक स्मृतियो के वचनो को त्याग दिया है । उन्होने यह भी लिला ह कि उनका प्रन्थ 
मीमांसा एवं धमं हारेत्रो के विद्ठानो के लिए नहीं है । सम्पण प्रन्थ तीन परिच्छेदो मे विभक्त है, जिनमे तीसरा बृहत्‌ 
है ओौरदो भागो मं विभाजिते टै। 

कारीनाय उद्मट विद्वान्‌ धे। बे शोलापुर जिले के पंडरपुर के बिठोवा देवता के परम मक्त थे। उन्होनि 
धमंसिन्धुसार के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ मी लिले है, यथा प्रायदिबत्तदीखर, विट्ठल-ऋग्मन््रसारमाष्य आदि । कादीनाथ 
के विषय मं बहुत-सी बाते ्ात ह । मराठी कवि भोरौ पन्त ने इनका जीवन-षरित लिला है। ये कंहटि ब्राह्मण बे भौर 
रत्नागिरि जिले के गोलावली प्राम के निवासी थे । धमं सिन्धुसार का प्रणयन १७९० ई० मे हुमा था। बे कवि मोरो 
पन्त के सम्बन्धी थे। उनकी पुत्री आबड़ी का विवाह मोरो पन्त के द्वितीय पुत्र से हुमा था। वे अन्त मे संन्यासी हो 
गये थे भौर सन्‌ १८०५-६ ई० मे स्वगं वासी हुए । 


११३. जगन्नाथ तकपंचानन 


जब बंगाल में अंग्रेज का प्रमुत्व स्थापित हो गया तौ हिन्दू कानून के विषय में तुलम निबन्धो के संग्रह का 
प्रयत्न किया जाने लगा । बारेन हिस्टिग्स के काल में १७७३ ई० मे विवादार्णवसेतु प्रणीत हुमा । सन्‌ १७८९ ६० में सर 
विलियम ओंस की प्रेरणा ते त्रिबेदी सर्वोरि शर्मा ने ९ तरगों (मागो) मे बिवादसारार्णेव नामकं निबन्ध लिखा । किन्तु 
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इन प्रयत्नो मे सवं शरेष्ठ प्रयत्न था विवादभंगार्णेव का, जो रुद तर्कवागीश के पुत्र जगन्नाथ तकंपंचानन वारा प्रणीत हुआ । 
सर विलियम जस ने ही इसके लिए आग्रह किया चा । कोलब्ुक ने इसका अनुवाद सन्‌ १७९६ ई० में तथा प्रकाषान 
सन्‌ १७९७ ६० मे किया । यह निबन्ध द्वीपो मे तथा प्रत्येक द्वीप रत्नो मे बंटा हुआ ह । जगन्नाथ तकंपंबानन की मृत्यु 
१११ वषं की आयु मे, सन्‌ १८०६ ई० मे हुई । बंगाल मे इनकी कति बहत प्रामाणिक रही है, किन्तु पिचिमी मारत भें 
बह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी । 


११४. निष्कषं 


गत पृष्ठो मं घमंशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थो का बहुत ही संकोप मे वर्णन उपस्थित किया गया है । बास्तव मं, धरमहास्तर 
पर इतने प्रन्य है किं उन्हे एक सूत्र मे बांघना बड़ा दुस्तर कायं है । गत पृष्ठो मे लगमग २५०० वर्षो के धर्मशास्त्रकारो 
एवं उनके ग्रन्थो का जो लेखा-जोखा बहूत थोडे मे उपस्थित किया गया है, उससे स्यष्ट है कि हमारे धमंलारत्रकारो ने 
हिन्द्र समाज को धामिक, नैतिक, कानूनी आदि समी मामलों मे एक सूत्र मं बाघ र्ना चाहा ह। उन्होने प्रत्येक जाति 
के सदस्यों एवं प्रत्येक ध्यक्ति को आयं ममाज का अविच्छेद अंग माना है, कटी मी भ्यक्तिगत स्वत्वौ को सम्पूणं 
समाज के ऊपर नहीं माना । यदि एमा नहीं किया गया होता तो आयं जाति या आयं समाज बाह्य आक्रमणों एवं विविध 
कालों की मार एवं चपेट से छिन्न-भिन्न हो गया होता । धमलास्त्रकारो ने आयं सभ्यता एवं संस्कृति कों बाय गामकरों 
की कटर धामिकता के प्रभाव मे अध्रुण्ण रण्वा । इममे सन्देह नहीं कि कमी-कमी कालान्तर के कृ धमंशास्त्रकारो ने 
धार्मिक मामलों मे तरक मे काम लिया है ओर पृथक्त्व, वै्भिन्न्य एवं पक्षपात का प्रद्न किया है, किन्तु एमे लेखकों की 
ची नही, क्योकि केन्द्रीय शासन मे उनका सीधा सम्पकं कमी नहीं था, अन्यथा अनर्थं हो गया होता, क्योकि राजाभों 
की छत्रच्छाया मे उनकी बाते मन माने शूप मं प्रतिफलित होतीं ओौर पृथक्त्ववाद फा विषवृक्ष विकराल शूप मं उभर 
वडता । संयोग से एसा हो नहीं पाया, क्योकि बाहरी शासको को भारनीय संस्कृति मे कोई प्रेम या भविति नहीं रही । 
इस छोटे दोष के अतिरिक्त धमं शास्त्र-सम्बन्धी ्रन्थो के महार्णव म मोती ही मोती मरे पड है। भारतीय संस्कृति 
के स्वरूपो को सूत्रों म पिरोकर रखनेषले घमं शास्त्रकार को कोटिशः प्रणाम । 


धमं ०-१३ 


दितीय गाढ़ 


वणे, जभत, उकार, आहिक, 
दान, प्रतिष्ठा, भोत यज्ञादि 


अध्याय १ 


धष. शास्व के विविध विचय 


अति प्राचीनं काल से ही धमंशास्त्र के अन्तगंत बहुत-से विषयो की चर्बा होती रही है। गौतम, बौधायन, आप- 
स्तम्ब एवं वसिष्ठ के धर्मसुत्रो मे मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का अधिक या कम विवेचन होता रहा है--कतिपगय बर्ण 
(वर्गं ) ; आश्रम, उनके वि्ोषाधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व; गमधिान से अन्त्येष्टि तक के संस्कार; ब्रहमाचारी- 
कर्तव्य (प्रथम आश्रम ) ; अनध्याय (अवकाश के दिन, जब वेदाध्ययन नही होता धा ) ; स्नातकं (जिसका प्रथम आश्रम 
समाप्त हो जाता था) के कर्तव्य; विवाह एवं तत्सम्बन्धी अन्य बाते ; गृहस्थ-कर्तव्य (दवितीय आश्रम) ; शौय ; पञ्च 
महायज्ञ; दान; मक््यामक्ष्य; शुडि, अन्त्येष्टि; श्रा; स्त्रीषरमं; स्व्रीपुंसधमं ; शषत्रियों एवं राजां के घम ; ध्यव- 
हार (कान्‌न-विधि, अपराध, दण्ड, साक्षा, ब॑टवारा, दायभाग, गोद लेना, जुजां आदि) ; चार प्रम वर्ण, वर्णसंकर तथा 
उनके व्यवसाय; आपद्धमं ; प्रायदिचत्त; कमं विपाक; शान्ति; वानप्रस्थ-कर्तब्य (तृतीय आश्रम ) ; संन्यास (चतुरं 
आश्रम ) । इन विषयों की चर्चा समी धर्मसूत्रों ने एक समान ही नहीं की है, ओर न सबको एक सिलसिले मे रवा है ; 
किसी में कोई विषय मध्यमे है तो वही किसी मं अन्त मं है । घमं शास्त्र-सम्बन्धी क ग्रन्थो मं व्रतो, उत्सगो एवं प्रतिष्टा 
(जन-कल्याण के लिए मन्दिर, घमं शाला, पुष्करिणी आदि का निर्माण), तीर्थो, काल आदि का सविस्तर वणन हु 
है। किन्तु धमंसूत्रो एवं स्मृतियो ने इन पर बहत ही हलका प्रकाश डला है। 
उपर्युक्त विषयो पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल मं धर्म-सम्बन्धी धारणा बडी व्यापक 
धी ओौर बह मनुष्य के सम्पूर्णं जीवन को स्परां करती धी । ५-५।.५८ १। ९ के मतानुसार भम किती सम्प्रदाय या मत का 
शोतक नहीं है, प्रत्युत यह्‌ जीवन का एक ढंग था आचरण-संहिता है, जो समाज केः किसी अग एवं व्यक्ति के श्प में 
मनुष्य के कमो एवं कृत्यो को व्यवस्थापित करता टै तथा उसमं क्रमाः विकास लाता हुभा उमे मानवीय अस्तित्व के 
लक्ष्य तक पटहु्ने के योग्य बनाता है । इसी दृष्टिकोण के आधार पर धमं को दो मागो मं वाटा गया; यथा भौत एवं 
वनां । श्रौत धमं मं उन कृत्यो एवं संस्कारों का समावेश था, जिनका प्रमुख सम्बन्ध वैदिकं संहिता एवं ब्राहमणो 
ते था; यथा तीन पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा, पूर्णमासी एवं अमावास्या के यज्ञ, सोमङृत्य आदि । स्मातं धमं मे उन 
विषयों का समावेशा था जो विदोषतः स्मृतियो मं बणित ह तथा वर्णाश्रम से सम्बन्धित है ।' इस ग्न्य मे प्रमुखतः स्मार्त 
धमं का ही विवेषन उपस्थित किया जायगा । श्रौत घमं के विषय मे अनुक्रमणिका मे सं्ोपतः वर्णेन कर दिया जायगा । 


१ दारानिति गजसन्थन्य ॥नन्यः भीतस्य लभन्‌ । स्वातौ नगान - (नारौ वैश्य नियम्यत ॥ मह्त्वधुरान 
१४४।३०-३१; बावुपुतन ५९।६१-३२ एवं ३९; अग्यावानाविपुवंकौऽवौतप्रत्वशवेदभृलो वं नंन सा'दः भौतः । 


भनुप्नतयराजशाजाः तः `। चहअभनादः स्नातः । करा० भा० १। नाग १, १० ६४। 


१०द्‌ अर्वस्ाख सा इतिहास 


कुछ ब्रन्यो मे "धमं ' को बीत (वैदिक), स्मातं (स्मृतयो पर माधारित ) एवं क्िष्टाच्चार (शिष्ट या मले लोगो के 
जावार-व्यवहार ) नामक भागो में वाटा मया है।* एक अन्य विभाजन के अनुतार धर्म॑" के छः प्रकार है--ब्नधनं 
(यथा, ब्राहमण को कमी सुरापान नहीं करना चाहिए), आनथ (यथा, ब्रह्मचारी का मिक्षा मांगना एवं दण्ड ग्रहण 
करना ), ननन - जनं (यथा, ब्राहमण ब्रह्मचारी को पलाश वा का दण्ड ग्रहण करना चाहिए), गन्म (यथा, राजा को 
प्रजा की रका करनी चाहिए), नंषि्तिक धमं (यथा, वजित कायं करने पर प्रायजत करना), साधारण धमं ( जो 
सवके लिए समान हो, यथा, अहिमा एवं अन्य साघु बृत्तियां ) ।' मेघातिषि ने लाषारणा धर्मं को छोड दिया है गनौर 
पाच प्रकारो का ही उल्लेल किया है (मनु० २।२५) । हिमादि ने म।१५५..९।० से उद्धरण देकर छः प्रकारो का वर्णेन किया 
है । एक बात विचारणीय यह है कि समी सूचियो यं वणं एवं आश्रम की चर्षा है गौर समी स्थानो पर, विहोषतः प्रमृख 
स्मृतियो मे, ऋषियों एवं मुनियों ने धमंशास्त्रकारो मे वणो एवं आश्रमो के विषयो मं विवेचन करने की प्रार्थना की है । 


सामान्य घमं 


धर्मं वास्त्र के विषयों की चर्व एवं विवेवन के पूवं मानव के सामान्य घमं की व्याख्या अपेक्षित है । घर्म्षास्त्रकारो 
ने आचार-शास्त्र के मिद्धान्तो का मूदम एवं विस्तत विवेषन उपस्थित नहीं किया है ओौर न उन्होने कर्तव्य, सौख्य या 
पूर्णता (परम विकास ) कौ धारणाओं का सूम एवं अवहितं विष्लेषण ही उपस्थित किया है। किन्तु इसते यह्‌ निष्कर्षं 
नहीं निकलता चाहिए कि षपरंशास्त्रकारो ने आचार -शास्त्र के सिद्धान्तो को छोड दिया है अथवा उन पर कोई चा 
चिन्तन नहीं किया है। अति प्राचीन काल से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है ; ऋग्वेद (७।१०४।१२) में आया है- 
सत्य वन एवं असत्य वचन म प्रतियोगिता चलती है। सोम दोनों मे जो सत्य है, जो ऋज्‌ (आजव) है उसी की रधा 
करता है भौर असत्य का हनन करता है।" ऋग्वेद मे ऋत की जो मान्यता है वह बहून ही उदास्त एवं उक्कृष्ट 
है ओर उसी मं के धमं के नियमो के सिदान्त समाविष्ट है । शतपथ ब्राहमण मे आता है--अतः मनुध्य सत्य के अतिरिक्त 
कुछ ओर न बोले । ` तैत्तरीय)पा- षद्‌ मे समावर्तन नामक संस्कार के समय गुरु शिष्य मे कहता है--“सत्यं बद । 
धमं चर (१।११।१) ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१७) मे दक्षिणा पांच प्रकार की कही गयी है; तपो के पाच गुण- 
विदोष, दान, आजंव, हिसा, सत्यवचन । ब॒ह४५...०८।०५१्‌ ने कला है कि भ्यावहारिक जीवन मं सत्य एवं धमं दोनों 


२. वेदोक्तः परमौ जः स्म्‌ ०: । शिष्टाचीर्णः परः प्रोक्तस्त्रयो चर्नाः सनातनाः ॥ 
भः कालनपथं १४१।६५; अनपय २०७।८३ वेदोक्त... शाल्तेषु जापर: । शिष्टाजारकय शिष्टानां त्रिषिणं जनं 
लशणम्‌ ।।' देए, शान्तिदं २५४।६; भौर देखिए, "उपदिष्टो धर्मः प्रतिवेवन्‌ 1.... स्मार्तो द्वितौयः । वुतौवः 
शिष्टागमः ।' बौ ज० सु° १।१।१-४। 

३. इह पञ्खप्रकारो ध्वं इति विवरणकाराः प्रयञ्धयन्ति। मेधातिषि-अन्‌स्नृति २।२५, अन्न च चभेश्ण्यः 
दद विचत्मार्तचर्मंविवयः, तथ्चथा-वर्नधमं माधमव्मो वर्नभिमधर्मो गुणधम निमितथर्वः साथारणवरमश्येति । निता- 
करा य्लजत्व्य. - त पर १।१। 

४. धुंषिललानं चिकितुषे जनाय सज्ालण्य वती वस्पृथाते । तयोवंत्सत्यं थत र जोयस्तवत्सोमःऽति हन्त्थ- 
हत्‌ ।॥ ऋ० ७।१०४।१२। 

५. दुल्ला कीनि, तवथ श्ना० ९२।१।१।९, "अमेध्यो वै पुरो यदनृतं बदति' तथां १।१।१।५ 
"द दै सत्वमेव चेत्‌ 


लानन्वि चरणं १०६ 
समान है । इतौ उपनिषद्‌ मे एक अति उदात्त स्तुति है-- असत्य से सत्य कौ ओर, अन्धकार ते प्रकाषा कौ ओर तथा 
मृत्यु से अमरता कौ भोर ले चलो ।" मुष्डकोपनिषद्‌ मे केवल सत्य के विजय कौ प्रशंसा की गयी है । बृहा-.५१..५.२५१६..५. 
ने सबके लिए दन (आतम-निग्रह ), शान एवं दया नामक तीन प्रधान गुणो का वर्णन किया है (तस्मादेतल्रयं रिद्‌ 
दमं दानं दयामिति--ब० उ०, ५।२।३) । छष्पान्याषः चद्‌ कहती हि कि ब्रह्म का संसार समी प्रकार के दुष्कर्मा ते 
रहित है, ओर केवल बही, जिसने ब्रह्मचारी विद्ाधियो के समान जीवन बिताया है, उसमे प्रवेश पा सकता है । इसे 
उपनिषद्‌ ने (५।१०) पाच पापों कौ मत्संना की है--सोने की चोरौ, सुरापान, ब्रहाहत्या, गुर-शय्या को अपवित्र 
करना तथा इन सबके साथ सम्बन्ध । कठोपनिषद्‌ मे आत्म-जान के लिए ॒दुराचरण-स्याग, मनःशान्ति, मनोयोग 
आवश्यकं बताये गये ह ।* उद्योगपवं (४३।२०) मे ब्राहमणो के लिए १२ व्रतो (आचरण-विधियों) का वर्णन 
है। हस (२२।२५) मे दान्त (आत्म-संयमित ) का उल्लेख हुआ है। शान्तिपवं (१६०) मे दम की महिमा गायी गयी 
है। महाभारत के इसी पवं (१६२।७) मे सत्य के १३ स्वरूपो का वर्णन है ओर मनसा, वाचा, कर्मणा अहिता, 
सदिच्छा एवं दान अच्छे पुरषो के शाष्वत-षमं कहे गये है ।“ गातनणन: न ने दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, 
अनायास, मंगल, अकापंण्य, अस्पृहा नामक आठ आमगुणों बाले मनष्यों को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है भौर 
कहा है कि ४० संस्कारोके करने पर भी यदि ये आठ गुण नहीं अये तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नही हौ सकती । हरदत्त 
नै मी इन गुणों का वर्णन किया है । अत्रि (३४-४१), अपरां, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, पराक्षरमाषवीय आदि में ठेमा 
ही उल्लेख है । मत्स्य (५२।८-१०), वायु (५९।४०-४९), माकण्डेय (६१.६६), विष्णु (३।८ ३५-३७) आदि पुराणों 
ने इसी प्रकार कं गुणो को थोडे अन्तर ते बताया है । वसिष्ठ (१०।३०) ने चुगललोरी, ष्या, घमण्ड, अहंकार, 
अविह्वास, कपट, आत्म-प्रशंसा, दूसरों को गाली देना, प्रवञ्वना, लोम, अपवोध, क्रोध, प्रतिस्पर्धा छोडने को सभी 
आश्रमो का धमं कहा है ओर (३०।१) आदेक्ित किया है कि 'सचाई का अभ्यास करो अधमं का नही, सत्य बोलो 
असत्य नही, आगे देखो पीठे नही, उदात्त पर दृष्टि फरो अनुदात्त पर नहीं ।' आपस्तम्ब ने शृणो एवं अवगुणों 
की सूची दी है (आपस्तम्ब धऽ सू० १।८।२३।३-६) । इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि गौतम एवं अत्य 
धमशास्त्रकारों के मतानुसार यज्ञ-कमं तथा अन्य शौच एवं शुद्धि सम्बन्धी धामिक क्रिया-संस्कार आत्मा कं नैतिक गुणौ 
की तुलना मं कृ नहीं है । हा, एक बात है, एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिसा क्यो न करे ? आदि प्रह्नौ पर कहौ 
विस्तृत विवेचन नही है । किन्तु इससे यह नहीं समक्न लेना चाहिए किं इन गुणों की गर संकेत नहीं है। यदि हम 
ग्रन्थो का अवलोकन करं तो दो सिद्धान्त लक उठते ह । ब 1५८ ण के अगणित नियमो के अन्तरंग मे आन्तर पुरुष या 
अन्तःकरण पर बल दिया गया है। मनु (४।१६१) ने कहाहैकि वही करो जो तुम्हारी अन्तरात्मा को शान्ति दे। 
उन्होनि पुनः (४।२३९) कहा है--'न माता-पिता, न पत्नौ, न ल्के उस संसार (परलोक) में साथी होगे, केवल 
सदाचार ही साथ देगा ।' देवता एवं आन्तर पूर्व पापमय कर्तब्य को देखते है (वनपर्व, २०७।५४; मनु° ८।८५, 


६. तस्मात्सत्यं वदन्तमाहु्वमं वदतीति धर्मं ॑वा ववर्त सत्थं गतत १ भ्यनत नयं अवति । बहु° 
१।४।१४; तदेतानि अपेदसतो मा तद्‌ गमय तमतो बा ज्योतिर्णंमव नृत्य ५1०८. तं गजयेति । बह ० उ ० १।३।२। 

७. नाविरतो ब्य! रता शान्तौ गालम॥१ ...; ॥ नाज्ञ ,(. वनसा ब्ापि प्रहलनिर्गनबप्नुयात्‌ ॥ कह ० १।२ २१३; 
भौर देए, बही १।३।७। तथा भत्रे ० ३।५। जिते ढे एषं उवास दर्म के वि्ा्ीं हारा त्वाश्य अण्वकार- 
गूनो की सूची है। 

८. मोहः सर्वभूतेषु कर्मणा नता निरा । मनुग्रहश्य दानं च सतौ धर्मः सनातनः | शान्तिचर्धं, १६२।२१। 


१०४ अर्णसा का इतिहास 


९१-९२; मौर देखिए आदिपर्व, ७४।२८-२९; मन्‌° ८।८६; अनुशासन २।७३-७४)। "तत्वमसि का दाक्ंनिक 
विचार प्रत्येक व्यक्ति मं एक ही आत्मा की अमिष्यक्ति का द्योतक है । इसी दानिक विचारधारा को दया, अहिता 
आदि गृण प्राप्त करने का कारण बताया गया ह। हम यहाँ नैतिकता एवं तत्त्व-द्लन (मध्यात्व ) को ताथ साय 
चन्ये हुए देखते ह । अतः हसी सिदान्त के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया सृङृत्य या दृष्कृत्य दूसरे को प्रमाबित 
करता हुमा बतलाया गवा है । दक्ष (३।२२) ने कहा है कि यदि कोई आनन्द चाहता है तो उसे दूसरे को उसी वृष्टि 
मे देशना चाहिए, जिस दृष्टि मे बह अपने को दैखता है।' सुख एवं दुःख एक को तथा अन्यो को समान स्प से 
प्रमावित करतेदै। देवलनेक्हाहै कि अपने न्विए जो प्रतिकृल हो उसे दूसरों के लिए नहीं करना जाहिए्‌।'“ 
अतः हम दैखते है कि हमार घर्मलास्त्रकारो ने नैतिकता क 7-ए (सदनीतियो क लिए) प्रामाणिकता के शूप मे श्रुति 
(अर्थात्‌ "सवं खन्‌ ददं ब्रह्म” ) एवं अन्तःकरण के प्रकाण दं, को ग्रहण किया है। अच्छे गणो को प्राप्त कटने के प्रथम 
कारण पर हस प्रकार प्रकाल पह जाता है । अब हम दूसरे कारण पर विचार करे । हम उदात्त गृण भ्यो प्राप्त करे; इस 
प्रष्न का उतर मानव-अग्नित्व के नक्ष्य (पुरुषाय ) के मिद्धान्त की व्याख्या म मिल जाता दै । बहुत प्राचीन काल ते 
चार पुरुवाथं कटे गये है--घमं, अथं, काम एवं मोक्ष, जिनमें अन्तिम नो परम लक्ष्य दै, जिसकी प्राप्ति जिस किती को 
ही हो पानी है, अधिकांश के न्विए यह फवन्ठ आदर्धं मात्र दै । 'काम' सबमे निम्न श्रेणी का पुरुषां है, इसे केवल मूलं 
ही सर्वोत्तम पृरुपाथं मानत है ।'* महाभारत मं आया है--एक ममन्नदार व्यक्ति धमं, अर्थं, काम तीनों पुर 
घार्थो को प्राप्त करना है, विन्तु यदि तीनों कौ प्राप्तिन हो सके नो बह घमं एवं अथं प्राप्त करता है, किन्तु यदि उते 
केवल एकं हौ चुनना दै तं। वह धमं का ही चुनाव करता दै । धमंहाम्त्रकारा न काम की सर्वथा मरत्सना नहीं की है, वे उते 
मानव की क्रियादील प्ररणा के कप मं ग्रहण करते दै, किन्तु उमे अन्य पृण्षार्थां म निम्नकीरि का पुरुषां ठहरति है । 
गौतम (५।८६-८५) ने धमं को मवंशरेष्ठ स्थान दिया टै। याज्ञवल्क्य ने मी यही बात कही है (१।११५) । आप- 
स्तम्बने कहा टै कि घम कं विरोध मं न आनवाले समी सुला का मोग करना चाहिए, हस प्रकार उसे दोनों लोक मिल 
जातं टै (२।८।२५।२२-२३) ।'` भगवदगीता म कृष्ण अपन का धर्माविष्ड काम कं समान कहत टै । कौटिल्य का 
कहना है कि धमं एवं अथं क अविरोध मं काम की तृप्ति करनी चाहिए, बिना जनन्द का जीवन नही बिताना चाहिए । 
किन्तु अपनी मान्यता क अनुसार कौटिल्य ने अर्थं का ही प्रधानता दी है, क्योकि अथ सं ही धमं एवं काम की उत्पतति होती 


९. यथबाह्ा परस्तव्‌ परष्टबष्यः तुखमिण्डछता । बुखदुःलानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥ इल, ३।२२। 

१०. भूयां धं तचेस्वं भुत्वा चेवावधार्यताम्‌ । मात्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ देवल का कत्व 
दत्ताकर तें उद्धरण । तुलना शीनिए्‌, आपस्तम्यस्मृति १०।१२; " मात्मवत्र्वभूतानि यः वद्यति स कायति ।' भनु 
श्ातनयर्थं १२३ ।८-९; म तत्वरस्य लंदभ्यात्‌ प्रतिकलं यदात्मनः । एष संलेवतो धनं: कामादन्यः प्रवर्तते ॥। प्रत्या" 
श्यते च दति च सुख -दुःले प्रियाप्रिये । आत्तो पभ्येन पुरवः भ्र रनम जिगज्छपत ।। क्षान्ति २६०। २० एवं २५; ववयै- 
विहितं नेच्छेदात्मनः कथं पुरवः । न तत्परेषु क्वाति ज नस्ल ५५ - त्मनः । सथं 1५ 11 --८ तं यमं ध्र. रतवणः ॥ 

११. त्रिवर्णयुक्तः प्राज्लानामारम्भो भरतवं भ । चम! व;न- उण्यन्ते तिवर्णातम्भवे नराः ॥ पृ जकतथ रजन र जण्ण्ड ~ 
धर्मं जोर) = उन्यते । बण्यनोऽधं कलि वालः काममया- उन्यते ।। कापा 1लप्लम^न रः धर्ममेवादितक्यरेत्‌ । नहि चर्ना- 
इपत्व्थंः कामो कापि कदाचन । उपायं ध नेना . प स्नयगत्व विर्चापते ॥ उच्चौगप्थं, १२४।३४-३८; देखिए सान्तिषयं 
१६७।८-९। 

१२. भौरला च जम बख्ड इ भौान्‌ । एकनुभौ लो 1 गजिजण^त । अववस्तस्य ० , २।८।२०।२२-२३ । 


सामान्वि अजं १०५ 


है।' मनस्यति (२।२२४), 'वस्णुणभ -न (७१।८४) एवं भागवत (१।२।९) मे धर्म को ही प्रधानता दी है ।९ 
कामसूत्रकार वात्स्यायन ने घमं, अर्थं एवं काम की परिभाषा की है गौर क्रम ते प्रथम एवं द्वितीय को द्वितीय एवं तृतीय ते 
रेष्ठ कहा है, किन्तु राजा के लिए उन्होने अथं को सर्वश्रेष्ठ कहा है । धमं शास्त्रकारो ने हस प्रकार आसन्न एवं परम 
लक्ष्यो एवं प्रेरणाओं की ओर संकेत किया है ओर अन्त में परम लक्ष्यो एवं प्रेरणां को ही श्रेष्ठतमं माना है । उनके 
अनुसार उच्वतर जीवन के लिए तन ओर मन दोनों का अनुशासित होना परम आव्य है, अतः निम्नतर लक्ष्यो का 
उच्चतर गुणो एवं मूल्यो के आश्रित हो जाना परम आवश्यक है । मनु ने अरस्तु के समान ही समी क्रियाओं के पीठे कोई 
अनुमानित या पूरं कल्थित शुम या कल्याणप्रद तत्व मान लिया है। उन्होने कहा है कि प्रत्येकं जीव वासनाओं की 
ओर क्षुकता है, अतः उन पर बल देने के स्थान पर उनके निग्रह पर बल देना चाहिए (५।५६) । उपनिषदो ने भी 
हित एवं हततम के अन्तर कौ स्वीकार किया है ।"' 

विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा (१।१) में लिखा है कि अहिमा तथा अन्य गुण सबके 
लिए, यहां तक कि चाण्डालो तकं के लिए है । कतिपय ग्रन्थो म हन गुणों की सूचियों में मेद पाया जाता है । शंखस्मृतिं 
( १।५) में कथित क्रान्ति, सत्य, आत्म-निग्रह (दम ) एवं शुद्धि नामक सामान्य गुण सबके लिए है । महाभारत के मत से 
निर्वेरता, सत्य एवं अक्रोध तीन सर्वश्रेष्ठ गृण है ।** बसिष्ठ के मत से सत्य, अक्रोध, दान, अहिसा, प्रजनन जैसी सामान्य 
बातें समी वणो के धमं हैँ (४।४; १०।३०) । गौतम ने शूद्रो को मी सत्य, अक्रोध, शुचि के लिए प्रोत्साहित किया है 
(१०।५२) । मनु के अनुसार अहिमा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्दरिय-निग्रह सभी वणो के घमं है ।'* सन्राट्‌ अशोक ने 
निम्नलिखित गृणो का उल्लेख अपने िलालेखो (स्तम्भ २ एवं ७) में किया है--दया, उदारता, सत्य, शुदि, मद्रता, 
दान्ति, प्रसन्नता, साधुता, आत्मसंयम । यह सूची गौतम की सूची से मिलती-जुलती है । ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक के 
लिए याज्ञवल्क्य ने नौ गुणो का वणं न किया है ( १।१२२) । शान्तिपवं मे ये नौ गुण ह- अक्रोध, सत्यवचन, संविभाग, 
क्षमा, प्रजनन, शौच, अद्रोह, आजं व, भत्यमरण । वामनपुराण मे दस गुण है, यथा हिसा, सत्य, अम्तेय, दान, क्षान्ति, 
दम, शम, अकार्पण्य, शौच, तप । हेमाद्रि ने सामान्य धमो की चर्चा की है । विष्णुघमंसूत्र मे १४ गुणों का वर्णन टै ।'“ 


१३. अथात्र, १।७ 'अर्मार्थाविरोषधेन कामं सेवेत । न निःसुखः ध्यात्‌ । ..,,"अथं एव प्रथममिति कौटिल्यः । 
अर्थमूलौ हि च्म कामाविति।' 

१४. र्मा््ष्यते भवः कमायौ धमं एव च। अथं एवेह वा भेयस्तरिवगं इति तु स्थितिः ॥ मनु० २।२२४।; 
परित्वजेद्यकामौ यौ स्यातां चनंवथिंतो । नन्‌ ० ४।१७६; मिला, विष्नुषर्वतुत्र ७१।८४ "अमविषडौ चा्थकानौ 
(परिहरेत्‌) ' ; अनुक्ञालन ३।१८-१९- अश्वांश्च काम इच त्रितयं जीविते कलम्‌ । 7 तत्ज्रममनाप्तच्यमयनप र्वि 
तम्‌ ॥। 'ज्नु ` रान ३।२।७- परित्यजेदर्थकामौ अ्थषीडाकरौ नृप । अर्ममव्यलुलोदकं लोकविष्धिष्टमेव च ॥। 

२५. त्वमेव बुभीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यते इति । कौवीतफि श्रा० ० ३।१। 

१६. एतद्धि त्रितवं भेष्ठं सर्वभूतेषु भारत । निष रता महाराज) सत्यमकोष एव च । आलमवासिपथं २८।९; 
त्रीण्येव तु ववान्याहुः  स्वस्थातनं व्रतम्‌ । न द हयेण्डेव द्चाण्च सत्यं चव परं धरेत्‌ ।। ~ 14 11..." १२०।१०। 

१७. अहिसा सत्यमस्तेयं शौवनिश्ियनिष्रहः। एतं लामालिकं धमं जारुर्वष्यंऽआवीन्मन्‌ः ।॥ मनु० १०।६३; 
देखिए, सभी आश्वनो के लिए १० गुण, मन्‌० ६।६२। 

१८. जमा सत्वं दमः शौचं वानमिनियतंयमः। अहिसा गुख्शुधूवा तीर्थानुसरणं दया । ज्जिवं लोभरान्यत्वं 
देवश्रद्धिणपूजनम्‌ । मनभ्यस्ुवा च तथा अर्मः सानाण्यि उच्यते ।। विष्णु ० २।१६-१७। 

धर्ब० १४ 


१०६ भर्गं शाल का हति 


इस प्रकार हम देखते ह कि ध्मंशास्त्रकारो े मैतिक गुणो को बहुत महत्व दिया है गौर इनके पालन के लि 
बल भी दिया है, किन्तु धभम॑शास्तर मं उनका सीधा सम्पकं व्यावहारिक जीवन ते था, अतः उनहोनि सामान्य धर्मं की अपेक्षा 
वर्णाध्िमधमं की विशद व्याख्या करना मधिक उभित समन्ना । 

आर्याबतं 

धमं शास्व्र-सम्बन्धी प्रन्थो म वैदिक धर्मं के अनूयायियो के देहा या शत्र आर्यावर्तं के विषय मे प्रभूत चर्चा होती 
रही ह । ऋग्वेद कं अनुसार आयं -संस्कृति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात्‌ आज का उस्तर-पदिचमी भारत एवं पंजाव था 
(सात नदियों का ददा मप्तसिन्धु ) । कूमा (काबुल नदी, ऋ० ५।५३।९; १०।७६।६) से करुम (आज का कूरम, 
श्र ० ५।५३।९; १०।७५।९), मुवास्तु (गाज का स्वात, ऋ० ८।१९।३७), सप्तसिन्घु (सात नदिर्यां, ऋ० २।१२ 
१२; ४।२८।१; ८।२८।२७; १०।४३।३), यमुना (ऋ० ५।५२।१७; १०।७५।५), गंगा (ऋ० ६।४५ । ३१; 
१०।७५।५) एवं सरय्‌ (सम्मवतः आज के अवचन मे, ऋऽ ४।३०।१४ एवं ५।५३।९) तक ऋग्वेद मे वणित 
ह । पंजाब की नदिर्यां ये है--सिन्धु (ऋ० २।१५।६; ५।५३।९; ४।३०।१२; ८।२०।२५), असिक्नी (ऋ० 
८।२०।२५, १५।७५।५) ), परुष्णी (ऋ० ४।२२।२; ५।५२।९), विपाश्‌ एवं शुतुद्रि (ऋ० ३।३३।१-यदां 
दोन के सगम का उल्नैत है), दुषट्रती, पया एषं सरस्वती (ऋ ० ३।२३।४ परम पवित्र), गोमती (ऋ० ८।२४। 
३०; १०।७५।६), वितस्ता (ऋ० १०।७५।५) । जयों ने क्रमशः दलिणं एवं पूवं की ओर बहना प्रारस्म किया । 
काटक ने कुर-पञ्चाल का उल्लेख किया है । ब्राह्मणों के युग मे जायं क्रिया-कलापो एवं सस्कृति का केन्द्र कूर-पञ्चाल 
एवं कोमल -विदेह तकः बढ़ गया । शतपयन्राहाण के मत मे कृर-पञ्चालो की माषा या बोली सर्वोत्तिम थी ।'" कूरु-पञ्वाल 
के उहालकः आरुणि की बोली कौ प्रदासा की गयी ह । विदेह माटव, कोसल-विदेह के आगे हिमालय से उतरी हुई सदानीरा 
नदी को पार्‌ करकैः उसकं पूवं म बसे, अहां की भूमि उन दिनो बही उर्बर थी । यहां तक कि बौद्ध जातक कहानियो मं 
हमं 'उदिक्च ब्राह्मणा ' का प्रयोग उनके अभिमान के सूचक के रूप म प्राप्त होता है । तैसिरीय ब्राह्मण मं देवताभो कौ 
वेदी कुर-केत्र म कही गयी है (५।१।१) । ऋग्वेद मं मी एेसा आया है कि वह स्यान, जहां से दृषहती, भपया एवं 
सरस्वती नदियां बहती है, सर्वोत्तम स्थान है (३।२३।४) । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे आया है कि कूरु-पञ्चाल जाड मे पूवं 
कीओर ओौर गर्मी बः अन्तिम मास मं पर्िम की ओर जाते है । उपनिषद्‌-काल मे भी कुरु-पञ्वाल प्रदेश की विदिष्ट 
महत्ता धी । जन जनकं ( विदेहराज ) ने यज्ञ किया तो कर-पञ्धाल के ब्राह्मण बहुत संख्या मे उनके यहां पधारे (ब्‌ ० उ० 
३।१।१) । ष्वेतकेतु पल्क्रालों की समा मे गये (ब्‌० उ० ३।९।१९, ६।२।१; छान्दोग्य ० ५।३।१) । कौषीतकी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ मं आया है कि उशीनर, मत्स्य, कृरुपञ्चवाल, काही-विदेह क्रिया-कलापो के केन्र है (४१); 
इसी उपनिषद्‌ मं उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ों (सम्मवतः हिमालय एवं विन्ध्य ) की भोर संकेत है (२।१३) । निरुक्त 
(२।२) मे लिखा है कि कम्बोज देश आयो की सीमा के बाहर है, यद्यपि बहा की माषा आर्यमाषा ही प्रतीत होती है । 
महामाष्य के अनुसार सुराष्ट्र आयं देश नहीं था । आर्याबतं की सीमा एवं स्थिति के विषय मे धर्मसूत्रो मे बडा मतभेद 
पाया जाता है । बासष्डषम: त्र के अनुसार आर्याबतं मरुूमिलन के पहले सरस्वती के पूरव, कालकवन के पिम, पारियात्र 
एवं विन्ध्य पर्वत के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है ( १।८-९, १२-१३) । इस धर्मसूत्र ने दो गौर मत दिये है भंगा 
एवं यमुना के मध्य मे आर्वावतं है' तथा "जहाँ कृष्ण मृग विचरण करते है वहीं आध्यात्मिक महत्ता ।१९।जम॥- 


१९. ततस्मावभ्ोसरा हि बाग्वदति कर्यज्यालन्ा । क्षतयथ श्चा ३।२।३।१५। 


ना्यचतं १०७ 


ह 1" भापस्तम्यणम - न मे चरी यही बात है । पतस्जलि ने अपने महाभाष्य मे यही बात करई बार दुहरायी है । शललिलित 
के धर्मसूत्र मे भाया है--'अनवचच ब्रहाव्ंस (पुनीत आध्यात्मिक महता ) सिन्धु-सौवीर के पुर्व, काम्पित्य नगर के परिविम, 
हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र पंत के उत्तर आर्यावर्तं मे विराजमनि है ।' मनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर ` 
एवं हिमालय के दक्षिण तथा पूवं एवं पिम मे समुद्र को स्यदां करता हुम प्रदेश आर्यावर्तं है। नोवायनवन - न 
( १।१।२८) में ंगा एवं यमुना के मध्य का देश आर्याबतं कहा शया है। यह दूसरा मत है। यही बति तैतिरीया- 
रथ्यक में भी है जहा कहा शया हि कि गंगा-यमुना प्रदेशा के रोगों को विषिष्ट आदर दिया जाता है (२।२०) । आर्या- 
वतं वह्‌ देश ह जहां कृष्ण हरिण स्वाभाविक शूप से वि्रण करते है"-पह तीसरा मत, अधिकांश सभी स्मृतियो मे पाया 
जाता हि। बसिष्ठ एवं बौधायन के धर्मसुतो मे माल्कवियो के निदान नामक ग्रन्थ की एक प्राचीन गाथा कही गयी है, 
जिसमे आया है कि जिस देश के पर्विम सिन्धु है, पूवं मे उठता हुआ पंत है, तथा जिस देश में कृष्ण मृग विचरण 
करता है, उस देश मे "्रह्मवर्यस' अर्थात्‌ आध्यात्मिक महता पायी जाती है । हस प्राचीन गाथा के रहस्य को या्ञवल्क्य- 
स्मृति के माष्य में विषवहप (याज्ञ ० १।२) ने धवेता्वतर के एक गद्यांश के उद्धरण से स्पष्ट कियाहैकि यज्ञ 
एक बार कृष्ण मृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा ओर धमं ने उसका पीठा करना आरम्म किया ।' 

आर्यावतं की उपर्युक्त सीमा के विषय मे शंख, विष्णुषर्मसुत्र (८४।४), मनु (२।२३), याज्ञवल्क्य ( १।२), 
संबतं (४), लघु-हारीत, वेदव्यास ( १।३), बहत्‌-पराशर तथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रकाशित किया है। मनु- 
स्मृति (२। १७-२४) ने ब्रह्माबतं को सरस्वती एवं वृषटती नामक दो पवित्र नदियों के बीच मे स्थित माना है गौर 
कहा है किं इस प्रदेश का परम्परागत आनार "सदाबार' कहा जता है। मनु ने करुकत्र, मत्स्य, पञ्चाल एवं शूरसेन को 
बरह्मलिदे्ा कहा है ओौर इसे ब्रहमावतं से थोडा कम पवित्र माना हि । उनके मतं से हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य मे भर 
विनशनं (सरस्वती ) के पूवं एवं प्रयाग के पदिजम का देशा मध्यदेश है, तथा आर्यावितं वह देश है जौ हिमालय एवं 
विन्ध्य के मध्य में है, जो पूवं -पष्िम मे समुद्र ते चिरा हुमा है तथा जहाँ कृष्णं मृग स्वाभाविकतया विचरण करते 
ह । उनके मत से यह आर्यावतं यज्ञ के योग्य माना जाता है। इन उपयुक्त देषो के अतिरिक्त अन्य देश म्लेच्छदेश कहे 
जते ह । मनु ने तीन उश्च वर्णों के मनुष्यो को ब्रह्मावर्त, ब्रहमषिदेश, मध्यदेषा, आ्यवि्तं आदि देशो म रहने को कहा 
है । उनके मत ते आपत्काल मे शुद्र वणं के लोग कहीं भी रह तक्ते है । 

उपर्युक्त विवेषन से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में विन्ध्य के दक्षिण की भूमि आ्यसंस्कृति से अद्धूती धी । 
115. सूत्र ( १।१।३१) का कहना है कि अवन्ति, अंग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु एवं सौवीर 
देश के लोग शुद्ध आर्यं नहीं ह । इसका यह मी कहना है कि जो आरटुक, कारस्करः, पुण्ड, सौवीर, अंग, वंग, कलिग एवं 
्रानून (? ) जाता ह उते सर्वपृष्ठ नामक यज्ञ करना पड़ता है भौर कलिग जानेवाले को तो प्रायिक के लिए वैदवानर 
अग्नि मे हवन करना पड़ता है । याज्ञवत्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा में देवल का एक एेसा उद्धरण आया है जिससे 
यहु पतां चलता है कि सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, म्लेच्छदेदा, अंग, बंग, कलिग एवं आन्ध्र देक मं जानेवाले को उपनयन 
संस्कार कराना पढ़ता था । किन्तु ज्यो-ज्यौ भायं-संस्कृति का प्रसार चलुदिक्‌ हौता गया, एेसी धारणाएं निर्मुल होती 
गयौ ओर सम्पूर्णं देषा सबके योग्य समक्षा जाने लगा । आर्यं -वंस्कति के उत्तरोत्तर पूर्वं एवं दक्षिण की ओर बढ़ने से एवं 
अनार्यो वारा उत्तर-पर्िमी सीमा एवं पंजाब पर आक्रमण होने से पंजाब की नदियों वाला प्रदेश आर्यो के बास के 
लिए भयौग्य समक्षा जाने लगा। कर्णपर्व मे सिन्धु एवं पंजाब की पाच नदियों के देश मे रहनेवालो को अशुद्ध एषं 
धर्मबाह्य कहा गया ह (४३।५-८) । 

वैदिक धर्मं जहाँ तक परिष्याप्त है, उस भूमि को विरतेवतः पुराणो मे मरतव्ं या मारतवर्षं कहा गया है। 
लारवेल के हाधीगुम्फा के अभिलेख में इस शब्दे को भरषवस कहा गवा हि । ५1५५८७५ ..९ग (५७।५९) के अनुसार 
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मारनवयं के पुर्व, दक्षिण एवं परिम मे समद्र एवं उल्लर मं हिमानव है । ।प्भु ~< (२।३।१) में भी यही उल्लेख 
ह । म्म्य, वाय्‌ नादि पुराणों मं मारतव्ं कृमारी अन्तरीप से गंगा तक कहा शया ह । जंमिनि के भाष्य में शबर ने 
कहा टै कि हिमालय त लेकर कमारी तकः माचा एवं मंस्कृति मं एकता है ( १०।१।३५ एवं ४२) । माकंष्डेय (५३।४१), 
वाय॒ (माग १,३३।५२ ) तथा कष्ठ अन्य पुराणों कं अनगार स्वायंमृव मन्‌ कं वंशा मं उत्पन्न ऋषम के पुत्र मरत के नाम 
पर भारतवचं नाम पड़ा है, किन्तु वायु के एक अन्य उल्कलैषवानुसार (माग २, अ० ३७।१३०) दुष्यन्त एवं शकृन्तला के 
पृत्र मरत ते मारतववं हम । ।व'्णूः राण ने मारतवपं को स्वगं एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मभूमि माना है (कर्म- 
मूमिरिवं स्वगमपवगं च गच्छताम्‌ ) । वायुपुराण ने यही बात दुहरायी है । एक मनोरंजक बात यह है कि मारत- 
वषं बः वं प्रदा, जो आज अपने को अति कटर मानते है, आदित्यपुराण हारा (स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण हारा) वास 
कं योग्य नही माने गये है, यहां तक त्रि वहां घर्मयात्रा को छोडकर कमी मी ठहरने पर जातिच्यतता का दोष प्राप्त 
होता था तथा प्रायदिचिस करना पडता था ! आदिपुराण (आदित्यपुराण ! ) मं आया है कि आर्यावतं के रहनेवालो 
कां मिन्ध, कमंदा (कमनान्ा ? ) या करतोया को धर्मयात्रा के अतिरिक्ल कमी मी नहीं पार करना चाहिए; यदिवे 
मा करें नो उन्दं चान्द्रायण व्रत करना चाह |`“ 

स्मृतिकागां एवं माप्यकागो न आर्यवितं या भरतवं या मारतवषं मं व्यवहूत वर्णाश्रम-धममौँ तक ही अपने 
को सीमित रला है। उन्होने हतर शोगा के आचार-व्यवहार को मान्यता बहून ही कम दी है; याज्ञवत्क्यस्मृति 
(२।१९२) ने कृष्ट दी है। 


२०. काडूवीकाष्वपसोराष्ट्देव तष्ट ग्मत्स्यजाः। कावेरो कोकणा णास्ते देका निन्दिता भुक्तम्‌ ॥ वञ्च 
धो..." वेष्‌ ॥ .... सौ राष्टृतिण्डु लीवीरमावन्त्यं दलिणापथम्‌ । गत्वंतान्‌ कामतो देशान्‌ कािणाश् पतेव्‌ द्विजः ॥। 
प तदः हारा उद्धुत आदित्यपुराण ; आदिपुराण-भार्याबतं सभूत्यन्नो हविजो बा यदि बाऽ्िजः । कमा 
सिश्वुपारं च करतोयां न लंघयेत्‌ । आर्यावतंमतिक्रम्य विना तोर्थंकिां द्विजः । आलां चव तथा (पजर: देन विक्षु 


ध्यति ॥ षवरलाच ::, 1.4 वृ० ५९। 


अध्याय २ 
वणं 

भारत की जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं वििष्टताभों के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ है, जिनमे 
जधिकांवा,जातियो एवं ~ ५ज।। तय की विविधता तथा उनकी अविते धार्मिक ओर सामाजिक परम्पराभो एवं व्यव- 
हार-प्रयोगो पर ही अधिक प्रकाहा डालते है । जाति-उद्गम के प्रन ने माति-माति के अनुमानो, विचार-शालाों एवं 
मान्यतामो की सुष्टि करे शली है । कतिपय प्रन्धकारोनेयातोक्ल, या वर्गे, या व्यवसाय के आधार पर ही अपने 
दुष्डटिबिन्दु या मत निर्धारित किये है, अतः हस प्रकार उनकी विचारधाराएं एकांगी हो गयी है । समाज-शास्त्र के 
विच्ाथियो के लिए भारतीय जाति-ग्यवस्था के उद्गम एवं विकास का अध्ययन बड़ा ही महस्वपूणं एवं मनोरञ्जकं 
विषय है। 

पाषचात्य लेखको मे कृष ने तो अति प्रशंसा के पुल बाघ दिये है भौर कृ लोगों ने बहुत कंडी आलोषना एवं 
भत्संना की है । सिनी लो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "विज्जन आव इण्डिया (द्वितीय संस्करण, १९०७, १० २६२-२६३) 
मे जाति-व्यवस्था के गुणों के वणं न में अपनी कलम तोड़ दी है। इती प्रकार एब्बे इवोय ने आज से लगमग १५० वषं 
पूवं इसकी प्रदास्ति गायी थी । किन्तु मेन ने अपने ग्रन्थ एष्येष्ट लों" (नवीन संस्करण, १९३०, पृ० १७) मे सकी 
क्षयकारी एवं बिनादमयी परम्परा की ओर संकेत करके मरपूर भत्संना की है। शेरिग ने हिन्द टादन्स एण्ड कार्ट्सं' 
नामकं भ्रन्थ (जिल्व ३, पृष्ठ २९३) मे भारतीय जाति-ग्यवस्था की मत्संना करने मे को मी कसर नहीं छोडी है, 
किन्तु मेरिडिथ ने अपने यूरोप एष्ड एशिया (१९०१ बाले संस्करण, ¶० ७२) में स्तुति-गान किया है। कष लोगों 
ने जाति-व्यवस्था को धतं ब्राह्मणो द्वारा रचित आविष्कार माना है। 

जन्म एवं व्यवसाय पर आघारित जाति-ष्यवस्था प्राचीन काल में फारत, रोम एवं जापान मे भी प्रबलित थी, 
किन्तु जैसी परम्पराएं भारत मे चलीं भौर उनके ०५।१.।।९५ कूप जिस प्रकार भारत में खिले, बे अन्यत्र दुलभ धे भौर 
यही कारण धा कि अन्य देषो मे पायी जानेवाली एसी व्यवस्था सल -विल न सकी ओौर समय के प्रवाह मं पडकर 
समप्ि हौ शयी । 

यदि हम भारतीय जाति-ग्यवस्था की विष्ठिष्टताभो पर क प्त्थकारों एवं कतिपय विचारक के मतो का 
संकलन करे तो निम्न बार्ते उमर आती है, जिनका सम्बन्ध स्पष्टतः जआति-व्यवस्था के गुणो या विरोषतागो से है- 
(१) बंशापरम्परा, अर्थात्‌ एकं जाति मे सिदान्ततः जन्म से ही स्थान प्राप्त हो जाता है; (२) जति के भीतरही 
विवाह करना एवं एकही गोत्र मे या कृष विषिष्ट सम्बन्धियो मे विवाह न करना; (३) भोजन-तम्बन्धी वर्जना ; 
(४) व्यवसाय (कृष जातिया विशिष्ट ध्यवसाय ही करती है) ; (५) जाति-श्रेणिर्या, यथा कृष तो उच्चतम ओर 
कृष नीचतम । सेनाटं साहब ने एक ओौर विशेषता बतायी है; जाति-समा (पंबायत ), जिसके हारा दण्ड आदि की 
व्यवस्था की जाती है । किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती, यथा ब्राहमण एवं क्षत्रियो मे; धमवात्त्र- 
र्थो मे भी इसकी बर्थ नहीं हुईं है। भाज एक जाति के अन्तगंत ही विबाहु सम्मव है, इती ते जन्म ते जाति बाला 
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विदढान्त प्रचलित ह । अन्य तीन उपर्युक्त वििष्टतां मारत के प्रदेश-परदेदा एवं य॒ग-युग मे अधिक-न्यून स्प मे षटती- 
बहती एवं परिवतितर होती रही है । हम हन पाचों वििष्टतानों पर वैदिकं एवं घर्मदास्त्रीय प्रकाश शलेगे । यहां 
पर एक बात ।ज चा रग), यह है कि प्रा्ीन एवं मथ्ययुगीन धर्मशास्त्र मे जआति-व्यवस्था-सम्बन्धौ जो धारणा रही ह 
उमे गौर आज की षारणामो म बहुत अन्तर है। आज तो जाति-ग्यवस्था को हम केवल विवाह मे गौर कंमी-कमी 
लान-पान मेदे लेते । नाज कोई मी जति कोई भी व्यवसाय कर सकती है। दम गति से जाति-सम्बन्धी 
बन्धन इतने हीले पडते जा रहे है कि बहुत सम्मव ट कष्ठ दिनों मे जाति-व्यवस्था केवल विवाहे-ग्यवहार तक ही 
सीमित होकर रेह जाय । यह मब अत्याधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की मांग काही प्रतिफन है। 

ऋग्वेद मे करटं स्थानों परर (१।७३।७; २।३।५; ९।९७।१५; ९।१०८।४; ९।१०५।४; १०।१२४ 
७) वर्णं का जयं हि 'रग' या श्रकाहा'। कहीं-कहीं, यथा २।१२।४ एवं १।१७९।६ म, वर्णं का सम्बन्ध एसे जन- 
गण से है जिनका जमं काका हया गोरा।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (६।२।६) मे आया है कि ब्राह्मण दैवी वणं है भौर 
शू भसूरये व्ण है ।' “असूयं वर्ण" का अर्थं है 'शृद्र जाति ' । ऋण्वेद मे आयो एवं दासों या दस्य लोगो की अमित्रता 
के विषय मं बहूत-सी सामग्रियां मिलती है । दस विषय मे दासों को हराने एवं आयो की सहायता करने पर इन्द्र एवं 
अन्य देवताणो कौ स्तुति गायी गयी है (ऋ १।५१।८; १।१०३।३; १।११७।२१; २।११।२,४, १८.१९; 
३।२९।९; ५।७०।३; ७।५।६; ९।८८।४; ६।१८।३; ६।२५।२) । दस्यु एवं दास दोनौ एकही ह (ऋ 
१०।२२।८) । दस्यु लोग भच्रत (देवतामों के नियम-ग्यवहारों को न माननेवाले), मकु (यज्ञ न करनेवाले). 
नृध्रवाच्ः (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं चनास: (गृंगे या चपटी नाक बले) कटै गये ई । दासो एवं 
दस्यु को कमी-कमी असुर कौ उपाधि मीदी गयी है। 

उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है किं ऋग्वेदीय कान मे दो परस्परविरोधी दन ये; आयं 
एषं दस्यु (दास), जो एक दूसरे से चमं, रंग, एजा-पाट, बोली एवं स्वल्प मं भिन्न थे। अतः अति प्राचीन काल में वर्ण 
शाब्द केवल दास एषं आयं सै ही सम्बन्धित था । यद्यपि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शाब्द ऋग्वेद मे बहूधा प्रयुक्त हुए है, किन्तु 
बणं शब्द का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं धा । यहां तक कि पुरुषसूक्त (ऋ ० १०।९०) मं भी जहां ब्राह्मण, राजन्य, वैद्य 
एवं शुद्र का उल्लेख हुमा है बहा वणं का प्रयोग नहीं हमा है । ऋग्वेद मे पुरुषसूक्त को छोडकर कहीं भी वेदय एवं शूद्र 
शब्द नहीं ओये है, यद्यपि अथववेद मं कई बार एवं तैत्तिरीय संहिता मे बहुत बार आये है । बहुत लोगौ का कहना 
है कि पुरुषसुक्त ऋग्वेद मे कालान्तर मे जोडा गया है। ऋग्वेद मे ब्राह्मण दाब्द कई बार आया है, किन्तु यह किसी जाति 
के अर्थं मे नही प्रयुक्त हुआ है । एेतरेय ब्राह्मण मे आया है कि सोम ब्राहमणो का भोजन है, किन्तु एक क्षत्रिय को न्यग्रोष 
बृ के तन्तुमो, उदुम्बर, अदवत्थ एवं प्लक्ष के फलों को कूटकर उनके रस को पीना पडता था। इसमे स्पष्ट होता है 
कि तव तक ब्राहमण एवं क्षत्रिय दो स्पष्ट दल हो गये धे, किन्तु ये दल आनुवंशिक धे किं नहो, ओर उनमें मोजन तथा 
विबाह-सम्बन्धी पृ थवत्व उत्यन्न हो गया धा या नही, इस विषय मे निषिचित रूप से कृष्ट कहना कलिनि ही है । घर्मसूत्रौ 
के काल मे भी मोजन एवं विबाह से सम्बन्धित नियन्त्रण उतने कटोर नहीं थे जितना कि मध्यवुग एवं आधुनिक काल में 


१. घो दलं व्नमधरं गुहा कः। ऋ (२।१२।४); उभौ व्मव्धिदप्रः पुयोष । ऋ ० (१। १७।९६) । 
वहते का अथं है जिन्होलि (इना ते) दात रंग शी गुहा (भंवकार) तौ रला; जौर दुसरे का थं है "कोषौ ऋषि 
(नगस्स्व) ते दौ वणो की कामना की ।' 

२. बरह्लिनरय लूहय चर्नकर्तो न्यायज्छेते । देव्यो वे वर्णो ब्राहणः, मसूरः भुवः । तै० न्ना० १।२।६। 


धणं | १११ 


देने को मिलता है । किन्तु उन दिनो जन्म से ब्राह्मण होना स्पष्ट हो गया था । ग्वेद मे 'ब्रहा' शब्द का अर्थं है श्रा्थेना' 
था स्तुति" अथववेद (२।१५।४) मे ब्रहा' शब्द श्राहयाण' वर्गं के अथं मे आया ह । श्रहम' शब्द का क्रमशः ब्राहमणो के 
लिए प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योकि ब्राहमण ही स्तुतियौ एवं प्रार्थनाओं (ब्रहम ) के प्रणेता होते धे । ऋग्वेद में 
ब्रह्मा एवं शत्र, स्तुति" एवं "शक्ति" के अथं मे प्रयुक्त हुए है । कहीं-कहीं ये शब्द करम से ब्राहमणो एवं क्षत्रियो के लिए 
प्रयक्त हो गये है, यथा ब्रह्य वै ब्राह्मणः भत्रं राजन्यः' (तै ० ब्राह्मण, ३।९।१४) । ` "राजन्य" शाब्द केवल पुरुषसुक्त 
मेही गाया है। अयर्बेवेद मे यह कषत्रिय के अथं मे प्रयुक्त है (५।१७।९) । क्षत्रिय वैदिक काल मे जन्म ते ही क्षन्रिय 
थे कि नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर देना सम्मव नहीं है । `ङग्बेद की एकं गाथा दत बात पर प्रकादा डालती है कि सम्मवतः 
ऋग्वेदीय काल मे क्षत्रियो एवं ब्राहमणो मे कर्म॑-सम्बन्धी कोई अन्तर नहीं था। देवापि एवं शन्तनु दोनो ऋष्टिषेण 
के पुत्र थे । षन्तन्‌ छोटा माई धा, किन्तु राजा वही हभ, क्योकि देवापि ने राजा होने मे अनिच्छो प्रकट की । वान्तनु के 
पापाचरण के फलस्वरूप अकाल पड़ा जौर देवापि ने यज्ञ करके वर्षा करायी । देवापि शन्तनु का पुरोहित था। इत कथा 
ते यह स्पष्ट है किएक ही व्यक्तिके दो पुत्रों मे एक क्षत्रषमं का, दूसरा ब्रहमधमं का पालनं कर सकता था, अर्थात्‌ दो 
भाष्यो मे एक राजा हो सकता था मौर दूसरा पुरोहित ।" ऋग्वेद (९।११।२।३) मे एक कवि कहता है--“भै 
स्तुतिकर्ता ह, मेरे पिता वेद्य है ओर मेरी मां चविकयों म आटा पीसती है। हम लोग विविध क्रियाओं द्वारा षनोपार्जन 
करना चाहते ह ।` एक स्थान पर (ऋ ° ३।४४।५) कवि कहता है--हे सोम पान करनेवाले इन्र, क्या तुम 
मृक्ष लोगों का रक्षक बनामोगे या राजा ? क्या तुम मृक्षे सोम पीकर मस्त रहनेवाला ऋषि बनाओगे या अनन्त घन 
दोगे ? ' स्पष्ट है, एक ही व्यक्ति ऋषि, मद्रपुरुष या राजा हो सक्ता धो । 

यद्यपि वंश्य" शब्द ऋग्वेद के केवल पुरुषसूक्त म ही आया है, किन्तु "विश्‌" शब्द वई बार प्रयुक्त हुआ है। “बिश! 
का अथं है जन-दल' । करट स्थानो पर 'भानुषीविशः' या "मानुषीषु विक." या “मानुषीणां विशाम्‌" प्रयोग आये है । 
ऋग्वेद (३।३४।२) मे आया है-- इन्दर ितीनामसि मान्‌ षीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा, 'अर्थात्‌ इनदर, तुम मानबीय 
भृष्डों एवं देवी ण्डो के नेता हो ।” ऋग्वेद (८।६३।७) के मन्त्र 'यत्याञ्जजन्यया विदोन््र घोषा भसुक्षत्‌' मं “विश्‌ 
सम्पूणं आयं जाति का चोतक है । ऋग्वेद के ५।३२।११ मे इन्दर की उपाधि है 'पान््वजन्य' (पांच जनों के प्रति अनुकूल) 
तथा ऋग्वेद के ९।६६।२० में अग्नि की उपाधि है 'पान्वजन्यः पुरोहितः ।' कहीं-कहीं "जन" एवं "विश्‌ शब्दो मे विरोष 
भी है, यथा 'स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पूत्रर्वाजं मरते घना नुमिः' ( ऋ० २।२६।३) । किन्तु विश्‌" पाड््बजन्य 
भी कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि "जन एवं "विश्‌" म कोर मेद नहीं दै। पञ्च जनाः' को उत्लेख ऋग्वेद मे कर 
बार हुमा है (ऋ० ३।३७।९; ३।५९।७; ६।११।४; ८।३२।२२; १०।६५।।२३; १०।४५।६) । इती प्रकार 
कृष्ट, 'क्िति” "चर्षणि" नामक शब्द ॒'पञ््व' शाब्द के ताथ प्रयुक्त हुए है, उदाहरणार्थ, "पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु" 


३. तवं नो मग्ने मग्निभिहय यज्ञं च व्य (हे अग्नि, अवनी भ्वाला ते हमारी स्तुति एषं पल कौ वहामो ) । १६० 
१०।१४१।५; विद्वामिभ्स्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ (यह विषवामित्र का ब्राह्म अर्थात्‌ स्तुति या आस्थान , 
शक्ति भारत जर्नो की रका करे ) । 

४. देखिए, यास्क का निख्क्त (२।१०) । इसके अनुसार शन्तनु एवं देवापि शौर्य भाई चे । 

५ 'कादरहं ततो निवमुपप्र्षिणी मना । लानाकियो वसुयवो अन्‌ गा इव तस्थि ।' यहां 'काद' का मर्थं 
है स्तुति-प्रणेता; नद्यो ने ऋभ्येद (३।३३।१०) तें विष्यामि कौ कार कटा है; "ना ते कारौ शृणवामा वांसि ॥ 
कार रम्‌" के किद्‌ देखिए, निख्वत ६।६। 


१११ च लार कां इतिहास 


(ऋ० २।५३।१६) । अतः "विश्‌" शब्द ऋग्वेद कौ शमी स्तुतियों मे वैदय' का बोधक नही, प्रत्युत 'जन' या आर्यं 
जन" का शोनक है। एेलरेय ब्राह्यण ( १।२६) के अनुसार "विः" का अथं है 'राष्टरिणी' (देश) । 

श्रुति-प्रन्यो के उपरान्त के ग्रन्थों मं दास" का अथं ह शुलाम" (क्रीत मुष्य)। ऋग्वेद में जिन दास जआतियौ 
का उल्लेख हना हि, वे आयौ की विरोषी थी, वे कालान्तरमं हरा दी गयीं भौर अन्त में ज्यौ कौ तेवा करने लगीं । 
मनुस्मृति के मत मं शुद्र की उत्थति मगवान्‌ ने ब्राह्मणों के दास्य के निए की ।' ब्राहमण -रन्यो में शूद्रो को बहौ स्थान प्राप्त 
ह जो स्मृतियो मे है। हममे स्पष्ट है कि म्यों हारा विजित दाम या दस्यु करमहा: शूद्रो मे परिणत हो गये । आरम्म 
मं वे वैरी थे, किन्तु धीरे-धीरे उनसे मित्र-माव स्थापित हो गया। -शण्वेद मे भी इम मित्र-माब की क्षलक मिल जाती 
है, यथा दाम बलम्‌ थ एवं तरल ते संगौतज्ञ ने एक सौ गार्ये या अन्य दान लिये (८।४६।३२) । ऋष्वेद के पुरुवसुक्त 
(१०।९०।१२) के मत मे ब्राहमण, कषत्रिय, वैदय, शूदर क्रम से परम पुरुष के मुख, बाहुमो, जचो एवं पैरौ से उत्पन्न हुए । 
हसं कथन के जागे ही सूरये एवं बन्दर परम पुरुष की आलि एवं मन मे उत्पन्न कहे गये है, जिसमे यह स्पष्ट होता हि कि 
पुरुषसूक्त के कवि की दृष्टि में समाज का चार भागों मं विमाजन बहुत प्राचीन काल में हुमा धा ओर वहू उतना ही 
स्वामाविकं एवं ईष्वरसम्मत धा जितनी कि सूर्यं एवं चन्द्र की उत्पत्ति । 

ऋग्वेद म आयं लोग कराले चमं वाले लोगो ते पृथक्‌ कहे गय है । धमेसूत्रो मे श्रो को कलि वणं का कहा 
गया है (आप्नम्बधर्भ १।९।२७।११; बौ ° घर्ममूत्र २।१।५९) । जंमे पशुमो मे चोडा होता है, वैसे मनुष्यो मे शूद्र 
है, अतः शुद्र यन्न कं योग्य नही ह (तैसिरीय संहिता-शृद्ौ -६/-7८८८..: पशुनां तस्मालौ भृतसंक्रामिणावदवद्च 
शूदरष्च तस्माच्छ यज्ञेःनवक्लृप्तः । ७।१।१।६) । हसते स्पष्ट है, वैदिक काल में शुद्र यज्ञ आदि नहीं कर सक्ते धे, 
वे केव पालकी ही ढोते ये । "दद्र णक चलता-फिरता श्मशान है, उसके समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए" एसा 
शरुतिवाक्य है । किन्तु तै्तिरीय संहिता मं आया है--'हमारे ब्राहमणो म प्रकाश मरो, हमारे मन्यो (राजामो ) मं प्रकादा 
मरो, वेष्यो एवं शूद्रो मं प्रकाक् मरो ओर अपने प्रकाश मे मृक्ष मे भी प्रकाहा भरो।'* इससे स्पष्ट होता है कि शृ 
लोग, जो प्रथमतः दास जाति के धे, उस समय तक समाज कं एक अंग हो गये घे ओर परमात्मा से प्रकाशी पाने में तीन 
उव जातियों के समकक्ष ही थे। एेतरेय ब्राहमण मे भाया है कि "उसने ब्राहमणो को गायत्री के साथ वत्वश्न किया, 
राजन्य का त्रिष्टुप्‌ के साथ ओर वैद्य को जगती के साय, किन्तु शुद्र को किसी भी छन्द के साय नहीं उत्वन्न किया" 
(एेतरेय ब्राह्मण ५।१२) । ताण्ड्षमहान्ना उम (६।१।११) मे जया है--'अतः एक शूद्र, मले ही उसके पास बहूत-से 
पदु हो, यज्ञ करने के योग्य नहीं है, वह देव-हीन है, उसके लिए (अन्य तीन वणौ के समान ) किसी देवता की रचना 
नहीं की गवी, क्योकि उसकी उत्पतति परो से हई (यहां पु्षसूक्त की ओर संकेत है, यथा . . . पदुम्यां शूषो भजायत ) । 
हसते यह कहा जा सकता है कि पशुगों से संपन्न शूद्र मी द्विजो की पद-पूजा किया करता था। शतपथब्राह्मण कहता है, 
शर असत्य है" शुद्र श्वम है 'किसी दीक्षित व्यक्ति को शूद्र ते माषण नहीं करना चाहिए ।' एेतरेय ब्राह्मण मे उल्लेख 
है-- (शृद्रोः) अन्यस्य प्रेष्यः कामोत्याप्यः यथाकामवध्यः' (३५।३), अर्थात्‌ शूद्र दूसरों से अनृ्ासित होता है, 
बह किसी की आज्ञा पर उठता है, उते कमी भी पीटा जा सकता है । इन सब उद्धरणो से स्पष्ट है कि यद्चपि शूद्र लोग 


६. शूं तु कारयेद्‌ दास्यं ऋीतमक्ीतमेवं वा । दास्यायेव हि सष्टोऽलौ ब्राह्यणस्य स्वयंवा ॥ मनु ० ८।४१३। 

७. रथं भौ बेहि ब्राह्यणेषु शं राजसु नस्कुषि । शचं विश्येष शेषु मपि धेहि शया देयम्‌ ॥ तं ० शं ०५।७।६। ६.४ 

८. तत्माण्डूहर उत = {रम्यम विदेवो नहि तं काचन । 1; -, तस्मात्वः रननण्धं नातिवर्ते वलो 
हि शुष्टः। ताच्छव० ६।१।११। 


वर्णः; शू शौ स्विति, भाहाण, शभरिव १९१३ 


जयं-समाज के अन्तर्गत आ गये ये, किन्तु उनका स्थान बहुत नीजा था। उनमें ओर आयो के बीच एक स्पष्ट रेखा 
लीचदी गयी थी। यह बात ब्राहाण ग्रन्थो एवं भ्मसूभो के बनो से सिद्ध हो जाती है। गौतमधमसूत्र (१२।३) में 
उस श्र के लिए, जो आर्यं नारौ के साथ सम्नोग करता था, कड़े दण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमौमसासूत्र (६।१। 
२५-३८) में जैमिनि बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते है कि अग्निहोत्र एवं वैदिक यज्ञो के लिए शुदं को 
कोई अधिकार नहीं है। आदवर्यं एवं सन्तोष की बात यह है कि कम-ते-कम एक आचार्यं बादरि ने शूद्रोके 
अधिकारों के लिए मत प्रकादित किया कि वे भी वैदिक यज्ञो के योग्य है (६।१।२७) । वेदान्तसुत्र ( १।३।३४.३८) 
मं आया हैकि ष्ठो को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, यचपि कू शूद्र परवंजन्मों के कारण, यथा 
विदुर, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर सकते है । स्मृति-साहित्य में कृ स्थलों पर ओवो एवं शूद्र नारियों के विवाह के सम्बन्ध 
मं छूट दी गयौ है (इस बात पर आगे किसौ अध्याय मे चर्बा होगी ) । श्रौ के विषय मे हम आगे मी कष्ठ विवरण 
उपस्थित करेगे । यहां इतना ही पर्याप्त है। 

ऋग्वेद एषं ब्राह्मण ग्रन्थौ के अतिरिक्त अन्य संहिताओं के वर्णन ते स्पष्ट है कि ब्राह्मणो, क्षत्रियो एवं वैश्यो 
के कतव्यों मे विमाजन-रेखाणे स्पष्ट हो गयी धीं । ऋग्वेद (४।५०।८) में उल्लेख है किं वह्‌ राजा, जो ब्राहमण को स्वं- 
प्रथम आदर देता है, अपने षरं मं सुख से रहता है । ब्राह्मण एेसे देवता है, जिन्हे हम प्रत्यक्ष देख सकते हं (तै° सऽ 
१।७।३।१) । देवतानं के दो प्रकार है; देवता तो देवता हही, भौर ब्राह्मण मी, जो पवित्र ज्ञान का अजन करते 
हँ ओर उसे पढ़ते है, मानव देवता है" (शत० ज्रा०)। अथर्ववेद (५।१७।१९) म ब्राह्मणों की महत्ता गयी गयी 
मौर उन्द सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । एेतरेय ब्राहमण (३।३४) मं आया है कि जब वरुण से कहा गया कि राजा हरिश्चन्द्र 
के पुत्र के स्थान परं ब्राहमाण-पुत्र की बलि दी जायगी, तो उन्होने कहा-- हा, ब्राह्मण तो क्षत्रिय से उत्तम रामा 
ही जाता है ।' किन्तु शतपथ ब्राहमण (५।१।१।१२) मे आया है-- न बै ब्राहमणो राज्यायालम्‌' अर्थात्‌ ब्राह्मण राज्य 
के योग्य नहीं है। तैलिरीयोपनिषद्‌ मं आया है कि अरवमेष के समय ब्राह्मण एवं राजन्य दोनो वीणा बजाय (दो 
ब्राह्मण नही ), क्योकि धन को ब्राह्मण के यहां आनन्द नहीं मिलता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणो के चार 
वितक्षण गुण ह--त्राह्मण्य (ब्राह्मण शूप में पवित्र माता-पिता बाता गुण, अर्थात्‌ ब्राह्मण शूप मं पवित्र पैतृकता ), 
प्रतिरूपचर्या (भावना ग ), यदा (महत्ता ) एवं लोकपक्ति (लोगो को पड़ाना या पूर्णं बनाना ) । जब लोग ब्राह्मण 
से पठते हैँ या उसके द्वारा पूर्णं होते ह तो वे उसे चार वि्ोषाधिकार देते है; अर्चा (आदर), दान, अज्येथता (कोर 
कष्ट नेहो देना) एवं अवध्यता ।"" शतपथ ब्राह्मण (५।४।६।९) मं स्पष्ट रूप ते आया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य 
एवं शूद्र चार वर्णं है । ब्राह्मणो के वि्ोषाधिकारों के विषय मं हम आगे भी पठेगे । यहां इतना ही पर्याप्त है। 

अब हम सोप मे, क्षत्रियो की स्थिति के विषयमे भमी जानकारी करलें। ऋग्वेद मकर स्थानों पर, यथा 
१०।४२।१० एवं १०।९७।६ मं "राजन्‌" का अर्थं है बडा" या "महान्‌" या "्रमुल'। कहीं-कहीं राजन्‌" का अर्थं है "राजा । 
ऋग्वेद के काल मं राज्य वर्ग-तम्बन्धी धा, वथा यदु लोग, तुरव॑शु लोग, दुह्य, लोग, अनु लोग, पुर लोग, मृगु लोग, 
तृत्सु काग । क्षत्रिय ही राजा होता भा। जब राजा को मुकट पहना दिया जाता था (राज्याभिषेक होता था) तो 
यही समक्षा जातां थो कि एक क्षत्रिय सबका अधिपति, ब्राह्मणों एवं घमं की रक्षा करनेवाला उच्पन्न किया गया है ।** 


९, प्रह्ला वर्धमाना चतुरो भर्मन्‌ ता ` जनरगनन्धाव्यति ब्राहण्यं प्रतिख्यश्यां यक्षो लोकपवितिम्‌ लोकः । 
वच्यमनव ~ - {जननज्। , न - नक्त्थच यः चं दनिन चाण्येयतया जावध्यतया अ । इातवथ ० २ १।५।७।१। 

१०. = ५; स्न विवस्य - तस्यात्नयत्तरजनि विक्षानसोजनि,.,,.. ब्रह्मनो गोच्ताजनि अ्मंस्य गोच्ताजति । 
एेतरेव ब्राह्मन ३८ एवं ३९।३। 

वमं०-१५ 


११४ व्नलारा का इतित 


कषत्रिय को कोई कायं नारम्म करने कं पुं ब्राह्मण के पास जाना बाहिए, ब्राह्मणों एवं शात्रियो के सहयोग से यश 
मिनता है; जादि बाते श्रुति-प्रन्थो ते स्यष्ट हो जाती हं (शत० त्रा० ४।१।४।६)। कमः राजा के पुरोहित का स्थान 
बहुत महस्वपुणं हो गया । एक ब्राहमण बिना राजा के रह सकता है, किन्तु एक राजा बिना पुरोहित के नहीं रह सकता, 
वहां तक कि दैवतानां को भी पुरोहित की आवदयकता होती ह (तैलिरीय सं ° २।५।१।१) । त्वष्टा के पृत्र विदवल्य 
देवतानों के परोहित पे (ने० मं०२।५।१।१) । शण्ड एवं अमकं भसुरो के पुरोहित थे (काठक सं० ४।४) । एक 
राजन्य, जिते पुरोहिन प्राप्त है, अन्य राजन्यो मे उम है । एक राजा, जो ब्राह्मणों के लिए शक्तिशाली नहीं है, 
अर्थात्‌ उनके सम्मृख विनन्न है, वह भपने शत्रुगो मे अधिक शक्तिशाली होता है (यो बं राजा ब्राह्मणादव- 
कीयानमिनरेम्यो वै स बलीयान्‌ मवति (शतपथ ब्राह्मण ५।४।४।१५) । किन्तु शतपथ ब्राहमण मे ही कीक 
क्षत्रियो को सवसं उत्तम कहा गया है। अध्ववेद भं ब्राहमण सर्बोण्वि कहा गया है (५।१८।४ एवं १३ तथा 
५।१९।३ एवं ८) । 

किन्तु कमी-कमी कट राजानं ने ब्राह्मणों का अनादर मी किया है । महामारत एवं पुराणो की गाधरं कृ 
राजामा ठारा ब्राह्मणो के प्रति अनादर भी प्रकट करती ह । राजा कातं वीयं एवं विदवामित्र की गाधा, जिन्होने जम- 
म्नि एवं वसिष्ट की गौरं छीन ली धीं, यह बताती हैं कि बहुत-से राजा अत्याचारी थे गौर उन्होने ब्राहमणो के प्रति 
कोई आदर नही प्रकट किया (महामारत--शान्तिपवं ४९, आदिषबं १७५) । यहां तक कि ब्राह्यणो की पत्नियां मी 
राजानो के हाथ मं अरक्षित धी (अधर्बवेद ५।१७।१४) । 

तैततिरीय संहिता मं आया है--प्षुओं की कामना करनेवाले वेश्य सचमुच यज्ञ करते ह । जब देवता लोग 
पराजित हा गय तो बे बेष्य की दला को प्राप्त हो गये या असुरो के विश बन गये ।' मनुष्यो मे बैश्य, पशुम मं गाये 
अन्य लोगों के उपमोग की वम्तुएं है ; वे मोजन के आधार से उत्पश्न किये गये है, अतः बे संख्या मं अधिक है ।'` तंतिरीय 
ब्राह्मण मं आया ह कि वद्य ऋक्‌-मन्त्रो से उत्पन्न हुए है । दसकं अनुसार क्षत्रियो का उद्गम यजुर्वेद से एवं ब्राहमणो का 
उद्गम सामवेद सं हज है ।'` इसी ब्राह्मण ने यह मी किला है कि विर ब्राह्मणों एवं त्रियो मे पृथक्‌ रहत है । ताण्ड्य 
ब्राहमण मं यह आया है कि वेश्य ब्राह्मणां एवं क्षत्रियो स निम्न श्रेणी के है (ताण्डयमहाब्राह्मण ६।१।१०) । एेतरेय 
ब्राहमण ( ३५।३) के अनुसार वैश्य अन्य लोगों का मोजन है ओौर कर देनेवाला है । उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि बेष्य 
बे ब्राह्मणों एवं शत्यो से दूर रहते थे ओर उनकी आज्ञा का पालन करते थे । 

व्ण-व्यवस्था ब्राह्मण प्रन्थो के प्रणयन समय मे इतनी वुदृढ हो गयी धी किं देवताभो मं मी जाति-विमाजन 
हो गया चा । अग्नि एवं ब्रहस्पति दवताओं मे ब्राहमण थे; इन्दर, वरुण, यम क्षत्रिय धे; वसु, रद्र, विवे-देव एवं मरत्‌ 
वि्‌ ये, तथा पूषा शूद्र था । हसी प्रकार यह मी कहा गया है कि ब्राह्मण वसन्त ऋतु ह, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु एवं 
विश्‌ वर्षा ऋतु है । 


११. पशुकामः सल्‌ वैश्यो यजते । तं ° लं० २।५।१०।२; ते देवाः पराणिष्वाला असुराणां च क्ण यन्‌ । 
तं ° सं° २।३।७।१। 

१२. देव्यो मनुष्याणां गायः वशां तस्यास भादा भक्तणानादभ्य. जन्त तस्याद्‌ ^ -पञन्धन्भः। त° लं ® 
७।१।१।५। 

१३. ऋष्स्यो जालं वैश्यं व्णंमाहुः । यथुरयेवं श .नयत्थ! . ननम्‌ । लागवेदो श्हाणानां प्रसूतिः । त° श्नो० 
३।१२।९; तस्नोष्‌ ब्रह्याणदथ कान्राण्य वि्लोन्यतोऽवकमिणीः । ते ° श्रा ० १।६।५। 


वथः; विं 8 विधित अवसाय लिस्व १११ 


चार वर्णौ के अतिरिक्त कुठ अन्य व्यवसाय एवं रित्य ते सम्बन्वित वर्ग वे जो कालान्तर मे जाति-दुषक हो 
गये, यथा वप्ता अर्थात्‌ नार (ऋ० १०।१४२।४), तष्टा अर्थात्‌ बहर या रथनिर्माता (ऋ० १।६१।४; ७।३२।२०; 
९।११२।१; १०।११९।५), त्वष्टा या बहृई (८।१०२।८), भिषक्‌ अर्थात्‌ वच्च (९।११२।१ एवं ३), कर्मार या का- 
मार अर्थात्‌ लोहार (१०।७२।२ एवं ९।११२।२), चर्मम्न अर्धात्‌ जमा ८८०९, या चमार (ऋ० ८।५।३८) । 
अथर्ववेद मे रथकार (३।५।६), कर्मार (३।५।६) एवं सूत (३।५।७) का उल्लेख हुजा है । तैतिरौय संहिता (४।५। 
४।२) में भसा (चवर इलाने वाला या हारा ) , संग्रहीता ( कोचाध्यश ), तक्षा (बहु, रथकार), कुलाल (कुम्हार), 
कर्मार, पुञिजिष्ठ (व्याध ), निषाद, दइषुकृत्‌ (बाणनिर्माता ), धन्वकृत्‌ (धनुषनिर्माता ), मृगयु (शिकारी ) एवं ध्वनि 
(शिकारी कलो को ले जानेवाले ) के नाम आये ह । ये नाम वाजसनेयी संहिता ( १६।२६-२८; ३०।५-१३) तथा 
काठक संहिता ( १७।१४) में आवे ह। वैतिरीय ब्राह्मण (३।४।१) मे आयोग, मागघ (माट ), सूत, शेल्ष (अभि- 
नेता), रेम, मीमल, रथकार, तक्षा, कौलाल, कर्मार, मणिकार, वप (नाई, रोपनेवाला ), इषुकार, धन्वकार, ज्याकार 
(प्रत्यंबा-निर्माता ), रज्जुसर्ग, मृगयु, वनि, सुराकार, अयस्ताप (लोहा या ताबा तपानेवाला ), कितव (जुभारी), 
विदलकार, कष्टककार के नामों का उल्लेख हुमा है। ये नाम संहितामो एवं ब्राह्मणों के प्रणयन-काल मे सम्भवतः 
जातिसुषक भी ये । यद्यपि ये व्यवसाय एवं शिल्य के सूचक ह, किन्तु इनसे सम्बन्धित जातियो का निर्माण प्रारम्म 
हो भया था। ताण्ड ब्राह्मण मे किरातो का भी उल्लेख है । ये अनेय एवं आदिवासी धे। पौल्कस एषं चाण्डाल का 
उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३०।१७) एवं वैलिरीय ब्राह्मण ( ३।४।१४ एवं २।४।१७) मे हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
चाण्डाल निम्न श्रेणी मे रखा गया है (५।२४।४) । 

तैतिरीय ब्राह्मण (१।१।४) में उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं बैदय क्रम मे वसन्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एषं 
शरद्‌ ऋतु मे यज करे, किन्तु रथकार व्वा ऋतु मे ही यज्ञ करे। तो, क्या रथकार तीन उच्च जतियो ते भिन्न है! 
जैमिनि ने अपने पूबमीमोसा. त्र (६।१।४४-५०) मे रथकार को तीन जातियों से भिन्न माना है, ओर उते सौधन्वन 
जाति का कहा है। स्यष्ट है, रथकार शूद्र तो नहीं धा, किन्तु तीन उच्च जातियों ते निम्न श्रेणी का अवद्य वा। भाज 
के बदुई कहीं-कहीं उवनयन संस्कार कराते ह गौर जनेऊ भी धारण कठते ह । निषादो के विषय मं स्वयं भौत एवं 
सूत्र-न्थो मे मतभेद है । पूवंमीमांसासूत्र मे आया है कि निषाद रर के लिए, जैसा कि वेद मे आया है, "इष्टि" दे सकता 
है । एेतरेय ब्राह्मण ने निषादो को दृष्कर्मीं कहा है (३७।७) । दाङ्खायन ब्राहमण मे एमा उल्लिखित है कि विदवजित्‌ 
यज्ञ करनेवाला निषादो की बस्ती ते रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के मोजन को ग्रहण कर सकता है (२५।१५) । 
सत्याषा कल्य (३।१) में रथकार एवं निषाद दोनो अग्निहोत्र एवं दहं पूर्णमास नामक कृत्यो के योग्य माने गये ह । 

ठेतरेय ब्राह्मण ( ३३।६)"* में उल्लेख ह कि जव वि्वामित्र ने अपने ५० पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनद्वोप को 
मी अपना भाई मानें भौर जब उनके पुरो ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होनि उन समौ को अन्ध्र, पृष्ठ, शबर, 
पुलिन्द, मूतिव हो जाने का शाप दिया । ये जातिया दस्यु धीं । सम्भवतः इसी किवदन्ती के आधार पर मनुस्मृति 
( १०।४३-४५) १ ने पौष्डको, ओदो, द्रबिो, कम्बोजो, यवनो, शको, पारदो, पह्मवो, चीनो, किरातो, दरवो एवं 


१४. तान- न्यानहारतन्तान्वः श्रना भलीष्देति। त एतेकभ्राः पृष्याः सराः पुलिन्दा मूतिषा इत्युक्त्या 
बहवो वैहवानित्रा दस्युनां भूषिष्ठाः । एेतरेव ब्राह्म (३३।६) । 

१५. शञनकंस्तु रथाला, \- ए; क्षतन्रिवन्ातयः। बुचलत्वं गता लोके ब्राहाभादनिन च ॥ पौष्छकात्चीदू- 
परिडाः कान्योधा यवनाः क्षकाः। पारदाः ५ -व्वणपणाः किराता दरदाः स्ताः॥ मू .: 1.1." वा 
कोके आतयो अहिः । म्केच्छवाचक्यार्यवाचः सरथं ते इत्यथः स्मतः ॥ अतु ० १०।४३-४५। 


११६ धर्नलार का इतिहास 


शो को वलतः क्षत्रिय माना हि भौर कहा है कि वे कालान्तर म वैदिक संस्कार्रोके न कटने ते एवं ब्राह्यणो के सस्वन्ध 
ते दूर रहने पर श्रो कीश्रेणीमें आ गये। मनुनेयहनीक्हाहिकि चारो वर्णो के अतिरिक्त अन्य जातिं शूदर है, 
चाहे वे आयौ वा ग्लेण्छो की भावा बोनती हो| 

पुरुषसूक्त मे ब्राह्मण, राजन्य, वैदय एवं शुद्र की ज चर्वा हि तथा शतपथं ब्राह्याण मे जिन चार वणो का उल्लेख 
ह, बह केवल सिखान्त यात्र नहीं है, प्रत्यत बह एक व्यान ,{२क परिचर्या का उत्लेल ह । स्मृतियो ने इन चारो ब्णो को 
श्रति-कथन मानकर उनोः शाश्वत एवं निदिचित कहकर उनके विहोषाधिकारों एवं कर्तव्यो की अर्वा कर डाली है । 
उपर्य॑क्त विवेचन के उपरान्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएं उपस्थित कर सक्ते है- 

( १) आरम्म मं केवल दो वर्णं धे-( १) आर्यं एवं उनके वैरी, (२) दस्यु या दास । यह अन्तमेद केवल रग 
तवं संस्कृति को लेकर था, अर्थत मम्पूर्णं समाज का दो भागो में विभाजनं केव वर्गीयि एवं सांस्कृतिक था । 

(२) संहिता-का से शताब्दियों पूवं दस्यु पराजित हो चुके धे ओौर वे आयो के अधीन निम्न श्रेणी के मान 
लि गये थे। 

(३) पराजित दस्यु ही कालान्तर मे शूद्र ठहराये भवे । 

(४) दस्य॒ओं के प्रति पृथक्त्व की भावना एवं उण्बता के अहंकार के फलस्वहप आयो ने करमशः अपने भीतर 
भी विमाजन की रेखाएं ली दी, अर्थात्‌ कृ आयं जातिया मी दस्युगो की श्रेणी मे आती चली गयीं । 

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तक ब्राह्मण (अध्ययनाच्यापन एवं पौरोहित्य-कायं मे संलगन ), क्षत्रिय (राजा, 
सैनिक आदि) एवं वैदय (दिल्यकार एवं सामान्य जन ) विभिन्न वगो मे बेट गये थे गौर उनकी जाति का निर्षारण 
जन्म मे मान लिया गयां था; इतना ही नहीं, ब्राह्मण शात्रिय से उश्च मान लिये गये थे ।'' 

(६) वैदिक काल के बहत पूर्वं चाण्डाल एवं पौल्कस निम्न जाति मे उल्किलित हो चुके थे । 

(७) सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान के फलस्वरूप कार्य-विंमाजन की उत्पत्ति हुईं ओर कतिपय कलाओं एवं 
णिल्पकारो के उद्भवं के कारण व्यवसायो पर आधारित बहुत-सी उषजातियो कौ सृष्टि होती चली गयी । 

(८) चार वणौ के अतिरिक्त रथकार के समानं कृ अन्य मध्यवर्ती जाति्यां मी बन गयीं । 

(९) कृष अन्य अनार्यं जातिर्यां मी थी, जिनके विषय मं यह धारणा बन गयी थी कि मूलतः वे क्षत्रिय 
थीं, किन्तु अब पदच्यत हो चुकी धीं। 

वैदिकं काल के अन्त होने के पूर्वं निम्नलिखित जातियों का उद्भव हो चुका था। ये जातिरयां विमिन्न व्यवसायों 
एषं शित्यों से सम्बन्धित धीं । वाजसनेयी संहिता, वैसिरीय संहिता, वैलिरीय ब्राहमण, काठक संहिता ( १७।१३), 
अधरवेवेद, ताण्ड्य ब्राह्मण (३।४), एेतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के आधार पर ही निम्न सूची 
उपर्थित फी जा रही है । कृ एक के नाम पहले मी उल्लिखित कर दिये गये हैँ गौर कृ एक का अर्थं अभी नही ज्ञात 
हो सका है ओर उनके आगे प्रदनवाचकं चिह्क र्गा दिया गया द। 


अजापाल (बकरी पालनेवाका) च्मम्न मीमल (कायरः) 
अन्ध्र चाण्डाल 
अयस्ताप जम्भक (?) मणिकार 


१६. चार वर्णो का चाह तिद्धन्ति बौद ताहित्य वें भी पाया जाता है । किन्तु वहां शुची में शभ्रिव लोग ब्राह्यान 
ते पहते रखे गये ह । 


भोगू या भायोनू 


जविपाल (गडरिया) 
भान्द (? ) 


हषुकार 


ठप्र 

कष्टककार या कष्टकीकारी 
(बाजसनेयी संहिता में) 
क्मरि 


कारि (नर्तक) 
कितव 


किरात 
कीनाश (खेतिहर) 


कलाल या कौलाल 

केवतं 

कोकारी (माथी फकनेबाला ) 
क्षसा 


गोपाल (गुबाला) 





अर्थः; विधित गातिवा 


२थाकार 
तला 
वाश 
धनष्कार 
या 
धन्वाकार 
या 
धन्वङृत्‌ 
धैवर 


निषाद 
या 
नैषाद 


पुश्चल 


पुलिजिष्टे 
पुण्ड 


पृलिन्द 
पौल्कस 


वैन्द (मछली पकड़ने वाला) 


भिषक्‌ 


न्क 


११७ 


माग 

मागार 

मतिबं 

मृगवु 

मैनाल 

राजयित्री (रंगरेज) 
रज्जुसगं या सज 
रथकार 

राजपुत्र 

रेभ ((!) 
बेदानर्ती 

वप (नाई) 
वाणिज 
बासःपल्यूलि (धोबी) 
विदलकारी था विदन 
प्रात्य / 

दाबर 

शाबत्य (? ) 
गैलष 

स्वनी (इवनित) 
संगृहीता 

सुराकार 

सून 

सेलग 

हिरण्यकार 


कतिपय जातिया विद्यमान भीं । मेगस्थनीज का वृलान्त भ्रान्तिपूर्णं है, किन्तु उसके कथन को हम यों ही नहीं टा सकते । 
उसके अनसार भारत के जन साति जातियो मं विभाजित चे--( १) दार्शनिक, (२) कृषक, (३) गोपाल एवं गडरिया, 

(४) शित्पकार, (५) सैनिक, (६) अवेक्षक तथा (७) समासद एवं करग्राही । इनमे पहना एवं पाँचवाँ वर्गे 
करम से ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के सूचक है, दसरा एवं तीसरा वर्ग वैद्य के, चौथा शूद्र का एवं छठा तथा सत्वां अध्यक्षों 
एवं अमात्यौ (कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ) के सूचक है । अध्यक्ष एवं अमात्य, वास्तव मं, जातिमूचक नहीं हो सक्ते, 
ये ब्यवसाय के परिचायक है । सम्मवतः ये पद वंशपरम्परागत थे, अतः मेगस्थनीज को ज्रम हो गया है। मेगस्थनीज 
ने यहनी कहा कि एक जाति के लोग दूसरी जति से विवाह भादि नहीं कर सक्ते थे ओर न अपनी जाति के 
व्यवसाय के अतिरिक्त कोर अन्य व्यवसाय कर सकते थे । यह कथन केवल सिद्धान्त की ओर संकेत करता दैन कि 
व्यवहार की भोर । अपवाद तो सर्वत्र पाये जाने है। 


११८ धर्मसारं शा इतिहा 


प्रा्ीत ध्मलाम््रकार्यो ने श्रुति-सम्मत जार वणो से उद्गत लाला-प्रकालानमो की उत्पति के विषय में बहुत 
कुठ लिला ह । एक मत मे ममी ने स्वीकार किया है कि देश मे फीली हई विचित्र जातिया एक जाति के पुरषो एवं दूतरी 
जानि की स्त्रियो के मेल मे उत्पन्न हुई ह । स्मृतियौ मे कतिपय जातियों एवं उवजातियो का वर्णन है। ये जातिया या 
, ५भ।। तयां कल्पनात्मक नहीं थीं, प्रत्युत उनके पीछे परम्यरानों एवं रूढि्यौ का इतिहास था। देश के विभिन्न नागों 
म लिले गये स्मृति-प्न्थ टम बान के साली है कि ममय-ममय पर तमाज चे प्रचलित आचारो कौ धामिक एवं लोक - 
सम्मते प्रतिष्ठा देना अनिवार्य सा हो गया था। 

सनी घर्मेलाम्तरकार, (१) चारो वणो को ब्राह्मण, धत्रिय, वैश्य एवं शूदर के क्रम से रखते है । वे यह भी स्वीकार 
करते ह कि (२) 7क उच्व जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्त्री ते विवाह कर सकता है, किन्तु कोई निम्न जाति 
का व्यकिनि अपने मे उक्व जाति की म्त्री मे विवाह नहीं कर सकता । (३) कृ स्मृतिकारो ने एकं तीसरी स्वापना 
भी प्रस्तुत की ह; यदि एक ही जाति वागे पिता एवं माता ते कोई उत्पन्न हो तो बह संतति जन्म ते ही उसी जाति कौ 
मानी जायगी । जब एक उच्च वर्णं या जति का व्यक्ति अपने से निग्न जातिकीस्त्री से विवाह करता हितो इते 
अनुलोम विवाह कहा जाता है (लोम = केद के माय स्वाभाविक क्रम से-अनृलोम ) गौर इससे उत्पन्न संतति को अनुलोम 
कहा जाता है । किन्तु जब किसी उच्च जाति की स्त्री का विवाह किती निम्न जाति या वर्णं के पुरूष से होता है, तो इते 
प्रतिलोम (कोम --के् के विपरीत, स्वामाविक अथवा उचित क्रम के विपरीत ) विवाह कहा अता है गौर हसते उत्पन्न 
संतति को प्रतिलोम संतति की संज्ञा मिलती ह । वैदिक साहित्य मे 'अनृशोम" एवं प्रतिखोम' शब्द विवाह के अर्थं में नहीं 
्रतुक्त हुए ह । ५ :दा.०्५कपानषद्‌ (२।१।१५) एवं कौषीतकी श्रा ८ण)५।नषद्‌ (४।१८) मे एेसा आया है कि 
यदि एक ब्राह्मण ब्रहाज्ञान के लिए किसी क्षत्रिय के पात जाय तो यह ्रतिलोम' गति कही जायगी । सम्मवतः इसी 
अर्थं को कालान्तर मे विवाह के न्विए भी प्रयुक्त कर दिया गया । 

अब देखना यह है कि अनुलोम या प्रतिलोम नामक सम्बन्ध विवाह है या केवल सम्मिलन मात्र । आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र (२।६।१३।१, ३-४) ने अनुलोम विवाह को मी अस्वीकृत किया है। उन्होने अनुलोम एवं प्रतिलोम जातियों 
की चर्चा तक नहीं की है। किन्तु गौतम (४।१), वसिष्ठ ( १।२४), मनु (३।१२-१३) एवं याज्ञवल्क्य ( १।५५ एवं 
५७) ने स्वजाति-विवाह को उचित कहा ह, किन्तु अनुलोमं विवाह को वजत नहीं माना है। याह्नवल्क्य ( १।९२) ने 
स्यष्ट शब्दो मं छः अनुलोम जातियों क नाम गिनाये है, यथा मूर्धावसिक्त, अम्बष्ठ, निषाद, माहिष्य, उग्र एवं करण । 
ये जातिया उच्च बणे के पुरुषो एवं उनसे निम्न वणं की स्त्रियो की सन्ततियो से उत्पन्न हई ह। मनु (१०।४१) ने लिखा 
है कि छ: अनुलाम जातियां द्विजो के सारे क्रिया-सस्कारो को कर सकती ह, किन्तु प्रतिलोम जातिया शूद्र के समान है, वे 
द्िजो के सस्कार आदि नहीं कर सकतीं, चाहे वे ब्राह्मण स्त्री एवं क्षत्रिय पति या वैद्य पति से ही क्यो न उदम हूर हो । 
कौटिल्य (३।७) ने लिखा है कि चाण्डालो को छोडकर सभी प्रतिलोम शूद्रवत्‌ ह । विष्णु (१६।३) ते इनं आयौ 
दारा गहित माना है (प्रतिलोमास्त्वा्यविगहिताः) । पराशरमाधवबीय द्वारा उत देवल का कहना है कि प्रतिलोम वणो 
से पृथक्‌ एवं पतित है । स्मृत्यर्थसार के अनुसार अनुलोम पुर एवं मूर्षावतिक्त तथा अन्य अनुलोम जातिया द्विजातियां 
है भौर द्विजो के सारे संस्कार कर सकती है । क्ल्लृक-एेसे भाष्यकारो ने ल्तिलोमो की मत्संना की ह । गौतम (४।२०) 
ने प्रतिलोमो को धर्महीन कहा है । इस कथन का अर्थं मिताह्ञरा (यान ० ३।२६२) में इस प्रकार है- प्रतिलोम लोग 
उपनयन आदि संस्कार नहीं कर सकते, हां बे ब्रत, प्रायदिचत्त आदि कर सकते ह । वतिष्ट, बौधायन तथा अन्य लेखकों 
के मत स्पष्ट नहीं है, जब बे प्रतिोमों की अर्वा करते हं तो यह नहीं विदित हो पाता किं ये सन्ततिर्या विहित विवाह की 
कलस्वह्प ह या विधिविल्ड ह या जार (व्यमिचार की फलस्वरूप ) है। किन्तु इस विवय में उशना एवं वैखानस 
स्पष्ट ह । उशना (५।२-५) के अनुतार ब्राहमण-स्जी एवं क्षत्रिय-पुरव के वैवाहिक संबंध से उत्पन्न पुत्र "सुत" कहा जता 


क्थः; जनुलोन एवं अतिकोन . चातिर्ा, वणं एवं जआतिन्डाजन्तर  - १९ 


है, किन्तु ब्राहाण चारी एवं अत्रिय पुर्व के चोरिकाविवाह (परज्छन्न सम्मिलन ) से उत्पन्न पुत्र "रथकार" कहलाता है । 
स्पष्ट है, अनुलोम के अतिरिक्त प्रतिलोम विवाह भी विहित हो सकता धा। उशाना के अनुसार एकं ब्राहमण स्त्रौ त्रिय 
पुरुष का विधिवत्‌ बरण कर सकती धी भौर "५।५।- ष्‌ दोनों के विवाह हो सकते चे । विधिवत्‌ विवाह से उत्पन्न पुज 
एवं जारज पुत्र के अन्तर को सुतसंहिता (शनम <= खण्ड, अध्याय १२।१२-४८) ने स्पष्ट समक्षाया है। मितालरा 
(याज्ञ° १।९०) ने कूष्ड, गोलक (मतु० ३।१७४), कानीन, सहोढज नामक जारज सन्तानो को सवर्णं, अनुलोम एवं 
प्रतिलोम से पथक्‌ भाना है गौर उन्हे शूद्र कहा है, किन्तु शेत्रज को एक पृथक्‌ श्रेणी मे रखा है (क्योकि नियोग-प्रथा 
स्मृतियो एबं शिष्टाचारो हारा विहित मानी भवी है) ओौर उते माता कौ जाति में गिना है । अपरां (याश० १।९२) 
ने कानीन एवं सहोढ को मी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राहमण सिद्ध किया जा सके तो) माना है; किन्तु विदवशूप (यज्ञि° 
२।१३३) ने कानीन एवं गृढज को माता की जाति का माना है, क्योकि जनक क। पता लगाना कठिन है। यही बात 
सहोढज के विषय मे भी लामू है । इस प्रकार के गौण पुत्रो का उल्केल हम भगे के दायमाग नामक प्रकरण में करेगे । 

यहाँ हम, बहुत ही संक्षेप मे, बर्ण" एवं "जाति" शब्द के अन्तर को समक्ष लं । दोनों शब्दो क प्रयोग बहुधा समान 
अर्थं मे होता रहा है। कभी-कभी दोनो के अर्थो मे अन्तर मी पाया जाता रहा है। वर्णं की धारणा वंश, संस्कृति, बरित्र 
(स्वभाव ) एवं व्यवसाय पर मूलतः आलारित है। इसमे व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समवेश होता है 
मौर यह्‌ स्वाभाविक बर्गो की व्यवस्था का श्ोतक है। स्मृतियो मं मी वर्णो का आदं है कर्तव्यो पर, समाज या बर्ण 
के उच्च मापदण्ड पर बल देना; न किं जन्म से प्राप्त अधिकारो वं विशेषाधिकारों पर बल देना । किन्तु इसके विपरीत 
जाति-ध्यवस्था जन्म एवं आनुवंशिकता पर बल देती है ओर बिना कर्तव्यो के आचरणों पर बभ दिये केवल विरोषाधि- 
कारों पर ही आधारित है। वैदिके साहित्य मं जाति" कं आधुनिकं अथं का प्रयोग नहीं हुआ है । निरुक्त मँ "जाति 
शब्द जाति के अर्थं मे प्रयुक्त हज है (१२।१३) । पाणिनि मं मी हसकं मूल रूप की व्याश्या है (जात्यन्ताष्छो 
बन्धुनि, ५।४।९) । मनू ( १०।२७,३१) ने 'वर्णं' शब्द को मिध्ित जातियों के अषंमं भो प्रयुक्त किया है भौर 
कही -कही (३।१५; ८।१७७; ९।८६ आदि) इसका प्रयोग "जाति' अर्थ मं मी किया है। 

अनुलोम विबाहो ते उत्वन्न सन्तानो की सामाजिकं स्थिति के विषय मं स्मृतिकारा कै मतो म एक्य नहीं है। 
हमं तीन मत प्राप्त होते है--( १) यदि एक पूरुष अपने से निम्न पास बाली जाति की स्त्री ते विवाह [करता है तो उसकी 
सन्तानो का वणं पिता का वणं माना जायगा (बौऽ घण सू० १।८।६ एवं १।९।३; अनुशासनपवं ४८।४; नारद; 
कौटिल्य ३1७) । गौतम (४।१५) ने कहा है किं एक ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी कौ संतान ब्राह्मण होगी, 
किन्तु एेसी बात क्षत्रिय पुष एवं बैदय स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ तथा वैद्य की शूद्र स्त्री सं उत्पन्न सन्तानके 
साथ नहीं पायी जाती । (२) दुसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह ते उत्पन्न सन्तानो कौ सामाजिक स्थिति पिताते 
निम्नतर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनू० १०।६)। (३) तीसरा मत सामान्य मत है; 'अनृलोमास्तु मातु सवर्णाः" 
(विष्णु ° १६।२), अर्थात्‌ अनलोम सन्तानो के कर्तब्य एवं भधिकार उनकी माता के समान होन ह । यही बात वल एवं 
अपराकं ने मी कही है । मेषातिषि (मनु° १०।६) ने लिला है कि पण्ड, धृतराष्ट्‌ एवं विदुर क्षेत्रज होने के नाते माता 
कौ जाति के थे । प्रतिलोम सन्ताने, जसा कि ऊपर कहा ज चुका है, अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से 
निम्न स्विति बाली होती है। 


अति प्राचीन धर्मसूतरो मे बहुत कम वर्ण॑तंकर जातियों का उल्लेख हज है । भापत्तन्बनन- न में चाण्डाल, 
पौल्कस एवं वैण के नाम आये है । गौतम ने पा अनलोम जातियों तथा छः प्रतिलोम जातियों के नाम गिनये ह। 
बौधायन गौतम की सुखी मं रथकार, दवपाक, वैण, कुक्कुट के नाम जोड़ देते है । बसिष्ठ तो बहुत कम नाम कते है। 
सर्वप्रथम मनु (१०) एवं ब -- बर्मश्रुन (१६) ने बर्णवंकर जातियों के व्यवसायो की चर्वाकी है। मनु ते ६ अनलो म, 


१२०. अर्नक्लाल् का इतिहास 


६ प्रतिलोमं एवं २० मिचध्ित जातियों के सथ २३ व्यवसायों की वर्था की है। याज्ञवल्क्य ने वार वणो के अतिरिक्त 
१६ अन्य जातिया का उन्नैन्व किया ह । उ्ाना ने ४० जातियों एवं उनके बिलकषण व्यवसायो कौ चर्वाकीहै। सनी 
स्मृनियो कौ लाल्टिका देग्बने पर कगमग १०० जातियों के नाम प्रकट हो जते है। 

छः अनामा म केवनन तीन कं नाम मन्‌ ने दिये है, यथा अम्बच्ठ, निषाद, उतर । प्रारम्मिक छः प्रतिलोम ६ 
मूत, वैदेहक, चाण्डाल, मागध, क्षसा एवं आयोगव । उपजातियों का उद्भवं चारों वर्णौ एवं अनुलोम तथा प्रतिलोम के 
सम्मिलन म, एकं अनुलोम कं पुरुष एवं दूमर की नारी के मम्मिलन से, प्रतिलोमो के पारस्परिक सम्मिलन से तथा 
अनृलोम कः पुर्ष या नारौ एवं प्रतिलोम क पुरुष या नारी के मम्मिलनं मे हमा । याज्ञवल्क्य ( १।९५) ने रथकार को 
माहिप्य पूरुष एवं करण स्त्री की सन्तान माना ह । मन्‌ (१०।१५) ने कहा है कि मावत एवं आभीर सन्ताने करम से 
बराह्मण पुरुष एवं उग्र कन्या एवं ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न हुई ह (अर्थान्‌ ब्राहमण एवं अनुलोम जाति 
वाली कन्यां की सन्ताने ) । मनुं ( १०।१९) ने दवपाक को शता पुरूष (प्रतिलोम ) एवं उग्र कन्या (अनुलोम) 
की सन्तति माना दै । विदवरूप (याज्ञ ० १।९५) ने ६ अनुलोम, २४ मिश्रित, (६ अनुलोमों एवं ४ बणो ते मिभित) , 
६ प्रतिनाम एवं २८ मिश्वित (६ प्रतिलोमो एवं ८ वर्णो म मिशन ) अर्थात्‌ ६० जातियों तथा असंख्य उपजातियो की 
आर सकत क्रिया टै । विच्णुघमंसूत्र ( १६।७) न असंख्य जातियों (संकरतंकराषचासख्येयाः) की ओर संकेत करके यह 
सिदधश्ियाहैकि जाजे मं लगमग २००० वषं पूवं मारनीय सभज मं असंख्य ज तिया एवं उपजातिरयां धी । स्मृतिकातों 
ने, हसीनिए, उनकं मुन निकास के विषय म जानकारी प्राप्त करने का प्रयास ही छोड दिया । निबन्धकाते ने भी असंख्य 
जातियों एवं उपजातियों कौ ओर संकंत किया है । मेषातिथि (मनु° १०।३१) ने लिखा है कि ६० भिध्ित ओआतियां 
रै, नस तथा चार वर्णो कं पारस्परिकं मम्मिलन ते बहुभेदी उपजातिर्यां बनती चली गयी ह। मिताक्षरा ने (यान्न 
१।९५) जातिया की गणना करना ही छह दिया है । माध्यमिक काल के घ्मशास्त्रकारो ने बागों वणो के घमौकी 
नर्चा करक अन्य जातियों एवं उपजातिया कौ उपक्षा कर दी है। 

जातियों एवं उपजातियों कं नामो कौ व्याख्या करना बहुत कठिन है । कटी बे व्यवसाय की सूचक ह तो कहीं 
दैश-परदेा को । स्मृतयो के काल मं जातियां विशेषतः विभिन्न व्यवसायों की ही परिचायक थीं। 

"वर्णसंकर ' या केवल 'संकर' क्या है ? मनु° ( १०।१२,२४) मं 'वणंसंकर' बहुदजन मे भिधित जातियों का 
सूचक है, किन्तु अन्यत्र ( १०।४० एवं ५।८९) 'संकर' शब्द वर्णो के 'मिश्रण' के अर्थं मे प्रयुक्त हुजा है। गौतम (८।३) 
नै मी संकर शब्द का प्रयोग किया है । दोनों (ब्राह्मण एवं राजन्य ) पर (मनुष्यौ का) सौख्य रक्षण, वर्ण-मिधण 
(वर्णतंकरता), गुणों का (एकत्र) होना (अथवा षरमपालन) निर्भर करता है।"* नारद का कहना है कि 
प्रतिलोम जन्म सै व्संकर होता है।' किन्तु बृहस्पति ने अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों अतियो 
को वणेसंकर कहा है। ब।घायनघन्‌त्र के अनुसार जो वणंसंकर है वे व्रात्य है।'\ भिताक्षरा (याञ्ञ० १।९६) 
नै अनुलोम एवं प्रतिलोम संतानो के लिए वर्णसंकरः शब्द का प्रयोग किया है। मेधातिषि (भनु° ५।८८) के मता- 
नुसार 'संकरजात' शब्द आयोगव" की माति प्रतिलोमो का द्योतकं ह। उनका कहना है किं यद्यपि अनुलोमों मे 


१७. भषुतिरकणमसंकरो धर्मः । गौतमधर्मतुभ्र ८।३। | 
१८. भप्त -' न वण्न्म स ज्ञेयो वर्णसंकरः । नारद (स्त्रीवुंल, १०२) ; श्रा ., : 1.1, 1. बनिचान्त्या- 
श्वयो द्विजाः । भातरतामः- रूगाष्व ति लत्वा (लेया 7) वणसंकराः ॥ वहस्यतिः ( > =काल्पतर) । 


१९. चणत्तंक१ ‹-जलतन्‌ ज्रात्यातः , भनाषयणः । ब्लौ० ध० चु» १।९।१६। 


वणं एवं व्णलंकर १९१ 


मी बणसंकरता पायी जाती है, किन्तु वे अपनी माता की जाति के वि्ेषाधिकारो को प्राप्त करलेते है। स्वयं मनु 
(१०। २५) अनृलोमो के लिए संकरणयोनि" शब्द का प्रयोग नहीं करते। यमने कहा है कि मर्यादा के लोप होने 
से अर्थात्‌ बिवाह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से बणंसंकर उत्पन्न होते है । यदि बणां का उचित क्रम माना जाय (अन्‌- 
लोम अर्थात्‌ ऊचे वणं के पुरुष नीचे वणं की नारी से विश्राह करं ) तो संताने वणेत्व प्राप्त करती है, किन्तु यदि प्रतिलोम 
क्रम माना जाय तो यह पातक है ।` मनु (१०।२४) ने कहा है--'जब किसी वणे के सदस्य दूसरे वणं की नारियों से 
सम्भोग करते है, पेसी नारियों से विवाह करते हँ जिनसे नहीं करना चाहिए (यथा सगो कन्या से) तथा अपने वणां 
के कतंथ्यों का पालन नहीं करते ह, तब वणं संकरे की उत्पत्ति होती है।' अनृशासनपवं (४८।१) मे उल्लेख हि कि 
धन, लोम, काम, वणं के अनिदवय एवं वणां के अज्ञान से वणं संकर को उत्पत्ति होती है । म गवदुगीता ( १।४१-४२) 
नामक दां निक भ्रन्थ में मी अया है--' जब नारियाँ व्यभिचारिणी ही जाती ह, वणंसंकरता उपजती है......1' 

वर्णसंकरता को रोकने के लिए स्मृ तिकारं ने राजाभों को उद्बोषित किया है किवे उनलोगोंको,जोवर्णोके 
लिए बने हए निदिचत नियमों का उल्ल घन करे, दण्डित करं । गौतम ( ११।९-१९) ने लिखा है कि शास्त्रों के नियमोके 
अन्‌ सार राजा को वर्णो एवं आश्रमोंकी रल्ला करनी चाहिए, ओर जव बे (वर्णाश्रम ) अपने कतव्यो स च्यत होने लगे 
तो उन्हे एसा करने म रोका जाय । वसिष्ठ ( १९।७-८)न मी एमा हौ लिखा है । हसी प्रकार विष्णुधमसूत्र (२।३), 
याज्ञ वल्क्यस्मृति ( १।३६१), माकण्डयपृराण (२७), मत्स्यपुराण (२१५।६३) मे मी कहा गया है। इसी लिए ईसा 
की प्रथम शताब्दी के आसपास राजा वानिटीपुत सिरी पड मायी (वानिष्टीपुत्र श्री भुलुमायी) को चारो वर्णां को वणे- 
संकर होने मे बचाने के फलस्वरूप प्रक्ष सा मिली (एषीग्रेफिया इण्डिका, जित्द ८,१५ ६५-६१-विनिवतितचातुव्ण- 
संकरस) । युधिष्ठिर ने भी (वनपवं १८.८।३१-३३) वणंमकरे आदि की कड शब्दां भरं म॑त्सनाकी है। स्वामी 
शं कराचायं ने अपने वेदान्तसूत्र-माच्य (१।३।२३३) में छिखा है कि उनके काल मं वणं एवं आश्रम अस्यवस्थित ही 
गयं थे ओर अपने घमं के अनुसार नहीं चलधा रहैये, बिन्तु एसी बात पूवं यगो में नहीं थी, बाकि एसा होने पर 
घम शास्त्रा कं विधान आदि निरथंक ही सिदध हए होते |" 

गौतम (४।१८-१९), मनू ( १०।६८-६५) एवं याज्ञवल्क्य (१।९६) जात्वुत्कधं एवं जात्यपकवं नामक 
एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है । इन लोग के कथनो की व्याल्याओं ब्रं विर्मिन्नता पायी जाती दै, किन्तु सामान्य 
अथं एक ही है । गोतम (४।१८) ने हिला है कि आचार्यो के अन्‌मार अनलोम लोग जब इसप्रकार विवाह करते 
है कि प्रत्यक स्तर मं जब वर जाति में दुलहन से उच्चतर या निम्नतर होवा टै तोवे मातवींयापाचवीं पीढ़ी 
मे ऊपर उठते ह ( जात्युत्कषं ) या नीचे जाते हैँ ( जात्यपकषं ) ।** हरदत्त ने हसे दस प्रकार समक्षाया है--जब एक 
ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारी मे विवाह करता है तो उमम जो कन्या उत्पन्न होती है वह सवर्णा कहलाती है। यदि यह सवणे 
कल्या किसी ब्राह्मण हारा विवाहित हो जाय भौर यह क्रम सात पीदा तक चलता जाय ओर सातवी कन्या किसी 
ब्राह्मण सं विवाह कर ले तो उस सम्बन्ध से जो मी सन्तान उत्पन्न होमी वह ब्राह्मण वर्ण वाली कहलायेगी (यद्यपि धूं 


२०. भर्वाबाया विलोपेन जायते वर्णसंकरः । आनुलोष्येन वणत्वं प्रातिलोग्येन पातकम्‌ ।॥ >, कस्५९ कौ 
हस्वकि्ित व्रति (व्यवहार, प्रकीर्णक ) में उद्धत यम का इलोक । 
२१. इदानौभिव ज 1.10. अथ्यवस्थितप्रायान्‌ ब्गधर्मानि प्रतिजानीत । व्रतस्य व्यवस्थाविापि वात्त्- 
मनक स्यात्‌ । क्ञाकरभाष्य, वेदान्तसुत्र १।३।६३३। 
२२. -- {+ सत्क ख युप ज्वां स्तने दल्यते बावः । वुष्टयन्तरमाता्ता च । भौम ० ४।१८।-१९। 
घमं० १६ 


१२२ वर्न्ासर का इतिहा 


पीदठियो म केवल पिता ही ब्राहमण धे, घमी माता ब्राह्मण नहीं थी, बे सवर्णं थी ) । यह्‌ जात्वुत्क्यं (जाति मे उत्कर्ष या 
उत्थान ) कहलाता ह । जव को ब्राह्मण क्षत्रिय नारी से विवाह करता ह गौर उते कोई पत्र उत्पन्न होता है तो बह सचर्णं 
कंहरायेगा । यदि बह सवर्ण पृत्र किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह करता ह भौर उते पुत्र उत्पन्न होता है जौर यह क्रम पांच 
पीढ्ियों तक चला जाता है तो जब पाचवीं पीढ़ी का पुत्र क्षत्रिय कन्या से विबाह करता ह तब उसका पुत्र क्षत्रिय वर्णं 
का कहलायेगा (यदपि पूर्वं पीद्ियों मे पिता क्षत्रिय ते ऊंषी जाति काथा मौर माता केवल क्षत्रिय जाति की भी)। 
हते जास्विथकथं (जाति की स्थिति में अपकषं या पतन ) कहा जाता है। यही नियम कषत्रिय का वैष्य नारी सेतधा 
बैष्य का दुद्रनागी सै विवाह करने पर लागु होता है। यही नियम अनुलोमौ के साथ मी चलता है। 
मनु कं मतानुलार ( १०।६४) जब कोर ब्राह्मण किसी शूदर नारी से विबाह करता है तो उससे उत्पन्न कन्या 
'पारषाव' कहल्ताती है ओर यदि यह पारदाव लडकी किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है भौर पुनः हस सम्मिलन से उत्पन्न 
लडकी किसी ब्राहमण से विवाहित होती है तो दस प्रकार की सातवीं पदी ब्राहमण होगी, अर्थात्‌ जात्युत्कषं होगा । ठीक 
इसके प्रतिकृ यदि कोई ब्राह्मण किमी शुद्र से विवाह करता है भौर पुत्र उत्वन्न होता है तो बह पुत्र पारदाव' कहलायेगा 
मौर जब वह पारशव पुत्र किमी शूद्रा से विवाहित होता है ओौर उसका पुत्र पूनः वैसा करता है तो इस प्रकार सातवीं 
पीढ़ी मं पुत्र केवल शुद्र हो जाता है। इसे जात्यपकषं कहा जाता है । 
शीतम ओर मन्‌ के भतो मरं करई भद स्पष्ट हो जते है-- (१) मन्‌ ने जात्वुत्कषं एवं जात्यपकष दोनों के लिए 
सात पीहियां आवश्यक समक्षी है, किन्तु गौतम ने (हरदत्त के अनृलार) कम ते सात एवं पाच पीटा बतायी है। 
(२) गौतम कं अनुसार प्रथम से आट्वां अनलोम ही जात्युत्कवे प्राप्त करता है, किन्तु भन्‌ के अनुसार सातवीं पीठी 
ही एेमा कर पाती है। (३) जब आरम्मिक माता-पिता अनलोम होते है तो जात्युत्कषं कते होता है, इसके विषय 
मं मनु मौन ह । मनु के माप्यकारों ने जाति के उत्कषं एवं अपकषं के विषय में अबधियां कम करदी है । मेधातिथि के 
अनु सार पांचवी पीठी मं जात्पुत्कषं सम्भव है। इसी प्रकार जात्यपकषं कै लिए पाच पीदि्यां ही प्ति है। 
याज्ञवल्क्य ( १।५६) `“ ने जात्य्‌ त्कषं एवं जात्यपकषं के दं प्रकार बताये है, जिनमें एक तो विवाह (मन्‌ 
एवं गौतम कै समान) स उत्पतन होता ह जीर दुसरा व्यवसाय सं। यह जानना चाहिए कि सातवीं एवं पाचवीं पीढ़ी 
म जात्य॒त्कषं होता है; यदि व्यवसाय (जाति या वणं की बृत्ति या पा) मे किषरीतता पायो जाती ह तो उसमे भी वणे 
के समान ही सातवीं एवं पांचवी पीट़ी मं जात्युत्कषं पाया जाता है। मेषातियि ने हते दस प्रकार समन्नाया है- 
यदि कोर ब्राह्मण शृ 7 ते विवाह करे ओर उलते कन्या उत्पन्न ही तो वह कन्या निषादो कही जायगी, यौद बह निषादी 
एक ब्राह्मण से विवाहित होती है ओर पुत्री उत्पन्न करती है जीर वह पुत्री एक ब्राह्मण ते विवाहित होती है भीर यह्‌ 
क्रम छः: पीदठियों तक चला जता है, तो छटी का बश्वा सातवीं पीठी मे आकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी प्रकार यदि 
कोर ब्राहाण किसी वैश्य नारी ते विवाह करता है, तो उससे ज कन्या उत्पन्न होगी बह अम्बष्ठा कहलयिगी, भौर यदि 
यह अम्बष्ठा कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस क्रम से चलकर छठी पीढ़ी से जो सन्तान होगी बह ब्राह्मण 
कहलयेगी । यदि कोई ब्राहमण किसी क्षत्रिय नारी से विवाह करे ओौर पृत्री उत्यन्न हो तो बह बुर्थाबसिच्त कहलायिगी 
(याज्ञवल्क्य १।९१) भर यदि बह मूर्धावसिक्त कन्या किती ब्राहाण से विवाहित होती है तो पांचवीं पीढ़ी में 
दती कम से जो सन्तान होगी बह ब्राह्मण होगी । इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय किसी शूहठा ते विवाहित होता है तो 
उतसे उत्पन्न कन्या उग्र कहलयिगी, भौर यदि बहु कषत्रिय से विवाह करे तो जात्यत्कषं छटी पीढ़ी मे हो जायगा । 


२१. भात्थूतकर्थो युगे लेयः सथ्तमे दल्डछमेऽपि वा । व्यत्यये कर्मणा लास्यं - गज्जन रात रन्‌ ॥ याक्ञ० १।९६। 


वणं तथा जास्युत्क्ं एवं जास्यवकारथं, भेजी, पुण, संध, ब्रात आवि १२३ 


यदि को त्रिय वैश्य नारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कम्या भाहिष्या कहलायगी गौर जात्यत्वं 
पौचवीं पीढ़ी मे होगा। यदि कोर वैश्य शू से विवाह करे तो उससे उत्पन्न कन्या शरणौ कहलायेगी ओर यदि बह 
वैश्य ते विवाह करे तो पांचवीं पीठी मे आत्युत्कषं हो जयशा। चारों वणो के लिए कुष्ठ-न-कुष विशिष्ट बृ्ति्यां या 
अपने व्यवसाय निर्धारित है । आपत्काल में एक वणं जपने निकट नीचे के वणं का ष्यवसाय कर सकता है, किन्तु अपने 
ते ऊजे वणं का व्यवसाय वर्जित है। किन्तु आपति के हट जाने पर पुनः अपनी बृत्ति मे लौट आना चाहिए ।"" इस 
विषय में हम वनिष्ठ (२।१३-२३), विष्णू षमंरृत्र (२।१५), याज्ञवल्क्य ( १।११८-१२०). गौतम ( १०।१-७) 
आदि को देख सक्ते है। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र की वृति अपनाये ओर उसमे उत्वन्न लका भौ वैनाही करे तो इत 
क्रम ते आगे चलकर सतवीं पीढी की सन्ताने शूद्र हो जायगी। वदि कोर ब्राह्मण बिसी वैश्य या क्षत्रिय की वत्ति 
अपनाये तो इस क्रम से आगे चलकर कम से पीचवीं या छटी पीठी में उसकी सन्ताने क्रमते वैश्य वा क्षत्रिय हो जयेगी। 
दसी प्रकार यदि कोर क्षत्रिय वैश्य याकषद्र की वेत्ति अपनाये तो पौचवी या छटी पीठी मे उसकी सन्ताने क्रम ते बैश्य 
याशूदरहो जायंगी। इती प्रकारएक ैष्यकी शूदर वृति उसकी पाची पीठी मे उसके कुल को शूदर बना देगी । 

बौघायनधमंसूत्र ( १८।१३-१४) मे जात्य्‌त्कषं का एक दूसरा ही उदाहरण मिलता ह--यदि कोर निषाद (एक 
ब्राह्मण का उसकी शूदर नारी से उत्यन्न पुत्र ) किसी निषादी ते विवाह करता हि गीर यह क्रम लता राहता है तो पौजषीं 
पीढ़ी शूदर की गहित स्थिति से छटकारा पा लेती ह गौर सन्तानो का उपनयन संस्कार हो सकता है अर्थात्‌ उनके लिए 
वैदिक यज्ञ किये जा सकते है। 

उपर्युक्त विघानो ते जन्म पर अवारितं जाति-व्यवस्था की दृढताएे पर्याप्त भात्रा मे शि्िल हो जाती है । 
एक यन्देह उत्पन्न हो सकता है; भ्या जात्यं त्कषं एवं जात्यपकषं की विधियां (विशेषतः व॒त्ि या व्यवसाय-सम्बन्धी } 
कमी वास्तविक जीवन में कार्यान्वित हषं? पांच या सात पीटियों तक का वंश-क्रम स्मरण रना हसी-बेल नहीं है। 
दमके अतिरिक्त हस विषय में स्वयं स्म्‌ तिकारो में मतैक्य नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि एमे विधान केवल अदा 
स्पत ही पडे रह गये हगे। मनु एषं याज्ञवल्क्य के कथनानु सार हमे साहित्य, धम॑शास्त्रो, अभिलेखों या शिललिलों 
म कोर मी उदाहरण नही प्राप्त होता । शिलालेखो मे कहीं-कहीं अन्तेज तीय विवाह की चचिं पायी गयी हं । ककम्ब 
कुल आरम्भ मे ब्राहमाणकुल था, किन्तु कालन्तिर मे क्षत्रिय हो गया। वृत्ति-परिवतंन के कारण ही एसा सम्मब हो सका, 
जीर आरम्म के मयूर शार्मा काकुल कालन्तर मे वर्मा (क्षत्रियत्वं की बोधक) उपाधि धारणं कले लगा। महा- 
भारत में हम कु राजाजों को ब्राह्मण होते देखते ह, यथा राजा वीतहध्य ब्राहमण हो गये (अनृशासनपवं ३०), 
आष्टिषेण, सिन्धु्ीप, देवापि एवं विदवामित्र सरस्वती के पवित्र तट पर ब्राहमण ६९ (कल्यपवं ३९।३६-३७) । 
पुराणो मे विश्वामित्र, मान्धाता, साकृति, कपि, वध्रचष्व, पुर्कुत्स, भाष्टिषेण, अजमीढ जदि ब्राह्मण पद प्रप्त 
करते देवे गये है। 

घर्मशास्त्र-ताहित्य एवं उत्कीणं लेलो से विदित होता है कि ब्यबताय-तस्बन्धी जातिया व्यवस्थित एवं चनी 
धीं । हस सम्बन्ध में भनी, पुग, गण, ब्रात एवं संच दायो की जनिकारी आवदयक हि । कात्यायन के मतानुसार ये समी 
समह या वं कटे जति [े।*' वैदिक साहित्य मी ये श्यामाये £, किन्तु बहा इनका सामान्य थं 'दल' अध- 


२४. अजीकन्तः स्वननज न्तर) यथीयतली ` प्िनतिच्छेरन्‌ ॥ न तु ¬> "अरण्यःयतोन्‌ । बलिष्ठ २।२२-२३। 
२५. गणाः पानज्ड पवन श्नाताश्य भणयस्तथो । सन्‌ हत्याय ये जन्ये ब्णाख्यास्ते बुहस्यतिः ॥ ,: {तिज । का 
(भ्ववहार) तें उदुत कात्यायन-अखन । 


१२४ वर्ना शा इतिहास 


वाकम है। ` पाणिनि ने पुणे, गण, संध (५।२।५२), जरात (५।२।२१) की व्युत्पत्ति गदि की है। पाणिनि 
के कान तक इन शमां कं विषिष्ट अधं व्यक्त हो गय चे । महाभाष्य (पाणिनि पर, ५।२।२१) ने वात को उन शोमों 
का दन माना दहै, जौ विविध जातियों के घे गौर उनके कोटं विष्टं स्थिर व्यवसाय नहीं चे, केवले अपने शरीर के बल 
(पारिश्रमिक) मे ही अपनी जीविका जनाति थे। काशिकाने धृष को विविध जातियों के उन लोगों का दन माना 
है, जो कार स्थिर व्यवाय नहीं कले षे, वे कवन षननोल्‌ प एवं कामी थे । कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिकों 
एवं श्रमिक मं अन्तर बनाया है, ओर दूमर स्थान पर यह कटाह कि कम्बोज एवं मुराष्टरे के त्रियो की श्रेणियाँ 
भयुधजीवी एब वाता (कपि ) जीवी दै । वमिच्ठघममूत्र ( १६।१५) ने भेली एवं विष्णु घमंसूत्र (५।१६७) ने गन का 
प्रयोग सग्नि ममजिके अथ मेंकियाहै। मन्‌ (८२१९) न कंध का प्रयोगे इसी अथं मे किया ह । विविघ भाष्य- 
कारा ने विविध इग म एन शब्दो की भ्याश्या उपस्थित की टै । कात्यायन के अनुमार नैगम एक हौ नगर के नागरिको 
का एक समृदाय है, जात विविघ अस्त्रवारी सैनिकोंका एक भुढटै, एत व्यापारियों का एक समदाय है, गन ब्राह्मणों 
काक दल दव, लं बौद्धो एवं जैना का एक समाज दै, तथा गुल्म चाण्डालो एवं इवपचों का एक समूह्‌ है । याज्ञवल्क्य 
(१।६६१)ने एम कूलो, जातिवो, भेणियों एव गणो को दण्डित करने को कहा है, जो अपन अचार-व्यवहार ते च्युत 
होते है। मिताक्षरा न भेली वः पान के पतो के व्यापारियों का समुदाय कहा रै गीर गणको हेनाबृक (घोडे का व्यापार 
करवाना) कहा टै । याज्ञवल्कय (२।१९२) एव नारद (समयस्यानपाकमं, २) ने घ्रेणी, नगम, पूग, व्रात, गण के नाम 
न्वयि है जौर उनके परम्परा म चल अयि हुए व्यवसायो कौ ओर संकेत क्रिया है। याज्ञवल्क्य (२।३०) ने कहा 
है कि पूगो एव श्रणि्यो को क्षगङ़ा के अन्येक्षण करने का पूणं अधिकार है ओर हम विपय मे पूग को श्रेणी से उच्च 
स्थान प्राप्त टै । मिताक्षरा न दम कथन की व्याख्या करते हू लिखा है कि पूगं एक स्थान की विमिन्न जातियों एवं विभिन्न 
म्यवमाय बाल लोग का एक समुदाय दै भर श्रेणी विविध जानियों के लोगों का सरम्‌ दाय है. जंसे हैलाबका, ताम्ब्‌लिको, 
कुविन्दा (ज लाहा ) एवं चमंकारों की श्रेणियां । चाहमान विग्रहराज कै प्रस्तरलेत्व म 'हेडाविकों को प्रत्येक घोडे के एक 
म्म दन' का वृत्तन्त मिलता है (एपिग्रफिया इण्डिका, जिन्द २,१० १२४)। नामिकं अभिलेवव सं ° १५(९पि० इण्डिका, 
जिल्द ८,प्‌० ८८) मं लिला है कि आभीर राजा हंरवरमन के शामन-कान मं १००० काषपापिण कुम्हारों के ममुदाय 
(शरेणी) मे, ५०० काषपिण तेलियो की श्रेणी मे, २००० कारषपिण पानी देनेवाल की श्रेणी (उदक-यन्त्-परेणी ) मे 
स्थिर सम्पति के सूप मं जमा किय गये, जिससे कि उनके ब्याज मे रोगी मिक्षुभों की दवाकी जा सके। नामिकके 
९बे एवं १२बे शिलालेलो मं जुलाहा की श्रेणी का मी उन्लेख है । हुविष्क के शासन-काल के मथुरा के ब्राह्म शिला- 
लेल म आटा बनानेवाला (समितकर) की श्रेणी की चर्चा है। जुघ्नार बो गुफा के शालालेख मे बम का काम कटने- 
बालां तथा कस्यकारों (तान्न एवं कांमा बनानेवालों) की श्रेणियों मे धन जमा कगे की चर्चा हई है । स्कन्दगृप्त के 
दन्दीर ताज्नपत्र मं तेलियो की एक श्रेणी का उल्लेख है । इन सब बाता से स्पष्ट है कि दसा क आसपास को शताग्दियां 
मं कु जातियों, यथा लकडिहारो, तेलियो. तमोल्िो, जुलाहो आदि के समुदाय इस प्रकार संगटित एव व्यवस्थित चे 
कि रोग उनमे नि. संकोच सहलो स्पवे दस विचार से जमा करते थे किं उनसे भ्याज रूप मं दान के लिए घन मिलता 
रहेगा । 


२६. हंसा इव भणिक्ो यतन्ते यदालिषुपवभ्य५- - ५२०। । ऋ ० ?। १६३।१०; पुणो वे शाः । तदेनं स्वेत पूतेन 
तमर्धयति। कौवी० ब्राह्मण २६१७; तस्मादु ह बं ब्रह्म्ारिसंधं अरम्तं भ प्रत्याचक , 1. ^ तेच्छेन {जन एषं रतः 
स्यादिति हि बराहाणम्‌ । आाप० धनं ० ° १।१।६३।२६। 


कणं टवं सियो ज विल विलि तिषा १२५ 


जव हम लगमन ईसापूरवं ५०० से १००० ई० तक की उन सभी जातियों की सूची उपस्थित करेगे भो स्मृतियों 
तथा अन्य धर्मक्षास्त् अन्यो मे गणित है। इस सूजी मे मुख्यतः मनु, याज्ञवल्क्य, वैखानस स्माते-सूत्र ( १०।११-१५), 
उशना, सुतसंहिता (1१० ,1८"प-लण्ड, अध्याय १२) आदि की दी हूं बातें ही उद्धत ह । निम्नलिखित जातियों 
मे बहुत-सी अब भी ज्यो-की-त्यो पायी जती है। 

अश्प्र--ठेतरेय ब्राहयण (३३।६)के अनुसार वि्वामित्र ने अपने ५० पुत्रो को, जब वे शुनःशेप को अपना भाई 
मानने पर तैयार नहीं हुए, क्षाप दिया कि वे अन्ध्र, पुण्ड, बर, पुलिन्द, मूतिब हो जायं । ये जातिया समाज मे निम्न 
स्थान रलती धीं ओौर इनमे बहुधा दस्यु ही पाये जते थे । मनु (१०।३६) के अनुसार अन्ध्र जाति बैदेहक पिता 
एवं कार्बावर माता से उत्पन्न एक उपजाति थी ओर गाव के बाहर रहती, जंगली पकषुओं को मारकर अपनी जीविका 
चलाती धी। अशोक के धिलालेख (प्रस्तर-अनुशासन १३) मे अन्ध्र लोग पुलिन्दों मे सम्बन्धित उल्लिखित ह । उद्योग 
पर्वं (१६०।१०३) मे अन्ध (सम्मवतः आन्ध्र देह के निवासी ) द्रविडो एवं कांच्यो के साथ वाणित है। देवपालदेव 
के नालन्दा-पत्र मं मेद, अरध्रक एवं चाण्डाल निम्नतम जातियों मं गिने शये ह (एपिग्रफिया दण्डिका, जिल्द १७, 
१० ३२१)। उड़ीसा मे एक परिगणित जाति है आदि-भन्ध (देखिए शेदयल्ड कास्ट्स आर आवं १९३६) । 

जन्त्व--बातष्छनमं : न (१६।३०), मन्‌ (४।७९, ८।६८), याज्ञ ( १।१४८, १९७), अत्रि (२५१), 
लिखित (९२), आपस्तम्ब (३।१) ने इस शब्द को चाण्डाल एेसी निम्नतम जातियो का नाम उल्लिखित किया 
है । इम विषय मे हम पुनः असवृश्य' बाले अध्याय मे पठेगे । इसी अथं मे "बाह्य" दब्द भी प्रयुक्त हुआ है (आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र ६१।३।९।१८; नारद-ऋणादान, १५५; विष्णुघर्मसूत्र १६।१४) । 

अन्त्यज-- चाण्डाल आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मन्‌ (८।२७९) ने इते शुद्र 
के लिए भी प्रयुक्त किया है । स्मृतियो मे हकं कई प्रकार पाये जाते है । अत्रि (१९९) ने सात अन्त्यजो के नाम लिये 
है, यथा रजक (धोनी ), चमं कारे, बट (नाचनेवाली जाति, दक्षिण मं यह कौल्हाटि के नाम से विख्यात है), बुर 
(बास का काम करनेवाला ), कवतं (मछली मारनेवाला ), बेद, भिल्ल । याज्ञवल्क्य ( ३।२६५ ) की व्याख्या मं मिता- 
क्षरा ने अन्त्यजो की दो श्रेणियां बतायी है । पहली श्रेणी मे उपर्युक्त सात जातिया हं जो दूसरी श्रेणी की जातियों से 
निम्न है। दूसरी श्रेणी में ये जातियां है--बाण्डाल, श्वपच (कुले का मांस लानेवाला ), भला, घत, वैदेहक, भागव, 
एवं भआवयौगव । सरस्वतीविलास के अनुसार पितामह ने रजक की सात जातियों एवं अन्य प्रकृति जातियों का वर्णन 
किया है। क्या प्रकृति जातियों वाली भाषा को ही श्रा" की संज्ादी गयी है? व्यामस्मृति (१।१२-१३) मे 
चभेकार, मट, भिल्ल, रजक, पुष्कर, नट, विराट, मेद, चाण्डाल, दादा, दवपच, कोलिक नामक १२ अन्त्यजो के 
नाम आये है। इस स्मृति मे गाय का मांम श्ानेवाली समी जातिया अन्त्यज कही गयी द । 

अन्तावसाची या मन््वावतावी-मनु (४।७९) ने 'अन्त्यो' एवं ८८९।८८। । थयो को अलग-अलग लिला है 
भौर (१०।३९) अन्त्यावसयी को चाण्डाल पुरुष एवं निषाद स्त्री की सन्तान कहा है । माष्यों मे ये अदत गौर ऽ्मशान 
के निवासी कहे गये है । किन्तु भसष्ठ न मे अन्त्याबसायी शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्ताने कहा गया है 
(१८।३) । इसके सामने बेद-पाठ बजित है (भारहाजश्रौतसुत्र ११।२२।१२) । अ सनभ (२२।२२) एवं 
शान्तिपवं ( १४१।२९-३२) मे इसकी चरा हू है । नारद (ऋणादान, १८२) ने इसे गवाही के अयोग्य ठहराया है। 
आचधनिक काल के कुष्ठ ग्रन्थ, यथा जातिविवेक आदि ने भाज के डोम को स्मृतियो का अथा -८।८। माना दै । 

अनितिक्त-- इसके विषय मे आगे मूर्वावसिक्त' के अन्तरगत पदिए। 

अम्बच्छ-- इते मूज्जकण्ठ मी कहा जाता है । एेतरेय ब्राह्मण (३९।७) मं चर्चा है कि राजा आम्बष्टच ने गह्व- 
मेष यज्ञ किया था। पाणिनि (८।३।९७) ने अम्बष्ठ कौ व्युत्पति बतायी है । पतल्जलि ने (पाणिनि, ४।१।१७० पर) 


११६ धर्नलास्त्र का इतिहास 


आम्बच्टच (गजा ?) ण्ट को अम्बष्ठे (एक्रदेडा) ये गित्र किया है। अम्बष्टो की जाति किसी देन मे सम्बन्वित 
हि कि नहीं, यह क प्रन है। कर्णपवं (६।११) में एक अम्बष्ठ गजा करा वर्णन है। बोषायनवनम- न (१।९।३). 
मन्‌ (१०।८), याल्ञवत्क्य (१।९१), उशना (३१), नारद (स्त्रीपुंस, ५।१०७) मे अम्बष्ठ श्राहाण एवं वैर्य 
लारी की अनुलोम मन्नान कहा शया है। गौतम (४।१८) कौ व्याख्या कर्ते हूए हरदल ने अम्बष्ठ को छलत्रिय एवं 
वैश्य नारी कौ सन्तान कहा ह। मन्‌ (१०।४७) ने अम्बष्टो के लिए दवा-दारू का व्यवसाय बताया है तथा उशना 
(३१.३२ ) ने उन कृषक या आप्रेयनर्वक या ध्वजविध्रावक या शन्वजीवी (चीर-फाट कग्नेवाना ) कहा है ।५ 
हर्द ने ापम्तम्बधर्ममूत्र ( १।६।१९।१४) की व्याम्या करने हूए अम्बच्छ ओर शान्यकृन्‌ को समानार्थक माना 
है। बंगाल के वैद मन्‌ के अम्बष्टे ही ह|“ 

बयस्कार-- (नोहार) वैदिक साहित्य मं 'अयस्ताप' (अयम्‌ को गमं करनेव्रालो ) न्द तिला है। आगे 
के कर्मकार एवं कर्मार दाब्द मी देन्विण । पतल्जलि (पाणिनि, २।४।१० पर) ने अयन्कार को नधा के साय णृद्र 
कहा है। 

अवरीह-अपराक ठार उदूधत देवल के कथन मे पता चलता है कि यह एकं विवाहित स्त्री तथो उमी 
जाति के किती पूरुष कै गुप्त प्रेम की सन्तान तथा शूद्र है । दूदरकमनलाकर मं मी यदी बान पायी जाती है । 

अविर मूतमंहिता के अनुसार यह एक त्रिय पुरुष एवं वैहय स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है । 

आीत--सूतसहिता के अनुवार यह्‌ एकं ब्राह्मण एवं दौष्यंनी की सन्तान है। 

माभीर-- मन्‌ (१०।१५) के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं अम्बष्ठ कन्या की सन्तान है । महाभारत (मौसलपवं 
७।४६-६३ एवं ८।१६-१७) मे आया है कि आभीर दस्यु एवं म्लेच्छ है जिन्होने पंचनद के युद्ध के उपगन्त अर्जुन 
पर आक्रमण किया ओर वृष्णि-नारियों को उठा ने गये। ममापवं (५१।१२) मं आमीर पारदो के साथ वणित है । 
आदवमे ० पव (२०।१५-१६) का कथन है कि आमी, द्रविष्ट आदि ब्राह्मणो ते सम्बन्ध न रहने पर शद्र हो गये । महा- 
भाष्य मं वे शृद्रो मे वृथक्‌ माने शये है । कामसूत्र (५।५।३०) ने कोटूगजे नामक आभीर राजा का उल्नेख किया है। 
अपने काव्याद (१।३६) मं दण्डी ने अपज्ंहा को आभीर कौ माषा कटा है । अमरकोल मं आभीर गाय चरानेवाले 
कहे गये है ओर महादुद्र कौ आमीर पत्नी को आभीरी कहा गया है । कालान्तर मं आभीर हिन्द समाज मेले लिय 
गये, जैसा कि कु रिलालेलो से पता चलता है । र्दरमूनि नामक एक आभीर मेनापति ने सन्‌ १८१-८२ ६० में ग्द्रदामन 
के पृत्र रद्रसिह के णासन-काल मं एक कूप बनवाया (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १६. पुऽ २३५) । नामिकं की गृफा 
के १५बे उत्कीर्ण अमिनेखख मे पता चलता है कि ईृदवरसेन नामक एक आभीर राजा धा, जो आभीर शिवदं एवं 
माटरी (माठर गोत्र वाली) का पुत्र धा। आजकल आभीर को अहीर कहा जाता दै ।२ 

आधौ वेदिक साहित्य मे आयोग ' शब्द आया है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१)। गौतम (४।१५), विष्णुषमं- 
सूत्र ( १६।४), मन्‌ (१०।१२), कौटिल्य (३।७), अनुकषासनपवं (४८।१३) तथा याज्ञवल्क्य ( १।९४) के अनुसार 


२७ हष्याणीवो भवेतस्य तथेवाप्मेवनतकः। च्यम! जण्। का वापि अष्यष्ठाः का नन जनः (क्स्य 
जीविनः } ) ॥ उक्ता ३१-३२। 

२८, देखि, रिसलौ की 'वीवुकत भाक हइष्डियाः' १० ११४। 

२९. दैखिए ]. 1. 9. २. ^, ऽ नि० २१ ध्‌० ४३०,४३३, एन्ोदेन की 'दिष्त एष्ड कास्ट आक आस्ये, 
नि £ वृ० १७। 


वं एवं स्मृति ते वणित विणि जाति १९७ 


यह श्र पुर्वं तथा वैश्य नारी से उत्पत प्रतिलोम सन्तान है, किन्तु बभायनष म: न ( १।९।७), उशना (१२), 
वैखानस (१०।१४) के अनुसार यह बैदय पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है। मनु ( १०।४८) 
के अनुसार आयोगव की बृत्ति लकड़ी काटना हि तथा उशना के अनुसार यह जुलाहा है या ताज्न-कास्यकार है, या धात 
उत्पन्न करनेवाला है, या कपडे का व्यापारी है। वबण्णुषम्‌ : न ( १६।८) एवं अग्निपुराण ( ११५।१५) के अनुसार 
यह भमिनय-वृत्ति करता है। सह्याद्विखण्ड (२६।६८-६९) से पता चलता है कि यह पत्थरो, टो का काम करता 
है, फं बनाता है तथा दीवारों पर बूना लगाता है। यह दक्षिण मे भाजकल पाथर्वेट कहलाता है । 

जआाकन्त्य- यह मूर्जकण्ठ (मनु १०।२१) के समान है। 

आदिवक-- वैखानस ( १०।१२) के अनुसार यह कषत्रिय पुरुष एवं बंष्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल 
है ओर घोढो का व्यापार करता है। 


आहिष्डिक-- मन्‌ ( १०।२७) के अनुसार यह निषाद पुरुष एवं वैदेही नारी की सन्तान है अर्थात्‌ दोहरी 
प्रतिलोम जाति काहै। मन्‌ (१०।३६) नेहसे ही चर्मकार का कार्यं करने के कारण कारावर कहा है। कृल्लेक ने 
उशना के मत का उल्लेख करते हुए हसे बन्दीगृह में आक्रामकों से बन्दियो की रक्षा करनेवाला कहा है। 

उच्र-- इसकी चर्चा वेदिक साहित्य मे भी है (छान्दोग्य ५।२४।४; ¶ ५ ण्थकोपानषव्‌ ३।८।२ तथा ४।३।२२)। 
अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं शूत्र नारी से उल्यल्न अनुलोम सन्तान है । किन्तु उशना (४१) ने हसे ब्राह्मण पुरुष एवं 
शूद्र नारी कौ सन्तान कहा है । गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हए हरदस ने उग्र को वैष्य एवं शूद्रा नारी की सन्तान 
कहा है। मन्‌ (१०।४९) कं अनुसार उग्र बलों म रहनवाले जीवो को मारकर खानेवाले मनुष्य ह, किन्तु उक्षना 
(४१) क अनुसार ये राजदण्ड को होते है, जल्लाद का कायं करते है । २,१५५.८ - एवं शूद्रकमलाकर मं उप्र को 
राजपूत कहा शया है । जातिविवेक मं बह "रावत" मी कहा गया है । 

उव्बन्वक-- उशाना (१५) के अनुसार यह एक सूनिक एवं क्षत्रिया नारी कौ सन्तानं है, कपड़ा स्वच्छ करने 
को वृत्ति करता है ओर अस्पृश्य है । वैखानस ( १०।१५) कँ अनसार यह एक खनक एवं क्षत्रिया नारी की सन्तान है । 

उपक्छष्ट--आादवलायनश्रौतसूत्र (२।१) के अनुसार यह द्विजाति नहीं है, किन्तु अरन्याधान नामक बैविक 
क्रिया कर सकता है। इसके माष्य मं लिला है कि यह बदु की वुत्ति करनेवाला वैद्य है। 

नोद-- मनु ( १०।४३-४४) को देखिए । ओद आधुनिक उड़ीसा को कहते है । 

कटकार-- यह उदाना (४५) एवं वैखानस (१०।१३) के अनुसार वैय पुरुष एवं शूद्र नारी के चोरिकं 
विवाह (गुप्त सम्बन्ध ) से उत्पन्न सन्तान है। 

 करण--यह गौतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।९२) के अनुसार वैश्य पति एवं शूदर पत्नी का अनुलोम पुत्र है । 

मनु (१०।२२) ने लिखा है कि एक क्षत्रिय व्रात्य (जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुमा है) का उसी प्रकार की नारी 
ते जब सम्बन् होता है तो उसकी सन्तान को कल्ल; मल्ल, निख्विवि (लिच्छवि ? ), नट, करण, खदा, द्रविड कहते है । 
आदिपवं ( ११५।४३) के अनुसार धृतराष्ट की वैश्य नारी से युयुत्सु नामक एक करण सन्तान धी । अमरकोद की 
व्याल्या करते समय क्रीरस्वामी ने कहा है किं करण कायस्थो एवं अध्यललो कं सम्राज, रजनभ ज।{ ५ केएकदलका 
परिायक है। ५ 1४० (२६।४९-५१) के अनुसार करण चारण या वैतालिक के समान है जो ब्राह्मणो एवं 
राजाभ का स्तुतिगान करता है ओौर कम-सम्बन्ी विज्ञान का अध्ययन करता है। 

कर्मकार-- विष्णुषर्मसूत्र (५१।१४) मं यह जाति बणित है। सम्मवतः यह कर्मार ही ह। किन्तु शख ने 
दोनां को पृषक्‌-पुथक्‌ लिला है। 


११८ बर्मा का इतिहास 


कर्भारि--वैदिक साहित्य (तैलिरीय ब्राह्याण ३।४१) में मी यह शब्द भया है । पाणिनि ने कुलालादि' गन 
(८।३।११८) मं इस जाति का उल्लेख किया है। मनु (४।२१५) मेभी यह नाम जाया है। बंगा मे कर्मार 
( कोहार ) जाति परिगणित जाति दै। 

क्विकार-- यह जाति (मगटी में भाज का कांलार एं उत्तरी मारत का कसेर) तुला-दिष्य के सिलसिले 
म विष्णुधमंसूत्र (१०।८) हारा एवं नारद (ऋणादान, २७४) वारा वणित है। 

ककिवच--चोहों को चाम लानेवाली जाति (उना ५०} । 

काम्यो देता भनु (१०।८३-८८) । कम्बोज देश यास्क ( निरुक्त २।२) एवं पाणिनि (४।१।१७५) 
को ज्ञात है। उद्ोगपवं (१६०।१०३), द्रोणपर्व (१२१।१३) ने शको कं साथ काम्बोजं का वर्णन किया है। 
देव्विए यवन भी । 

कावस्व-- माध्यमिक एवं आधुनिक काल मे कायम्थो कं उद्गम एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विषय मं बडे- 
बहे उग्र वाद-विवाद ह] है ओर मारतीय न्यायाकयों के निर्णयो द्वारा मी कटुता प्रदशित हुई है । कलकतता हार्ईकोटं 
ने (मोन्तानाय बनाम मन्नाट्‌ के मृकदम मं) बंगाल कं कायस्थो को शुद्र सिद्ध किया ओौर यहां तक लिख दियाकिवे 
डोमस्त्रीम भी विवाह कर सक्ते टहै। किन्तु प्रिवी कौँसिल ने (अमितमोहन बनाम नीर्दमोरन के मृकदमे मे) 
हस बात को निरस्त कर दिया । दूमरी ओर हनकाहाबाद एवं पटना के हारईकोटो ने क्रम स तुलसीदास बनाम बिहारी 
लान एवं ईदवरीप्रसाद बनाम राय हरिप्रसाद कैः मकदमो मे कायस्थो का दज बताया । गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, 
वमिष्ट के ध्मंसूत्रो एवं मनुस्मृति मं कायम्थ' शब्द नहीं आता । विष्णुषरमसूत्र (७।३) ने एक राजसा्िक को 
कायस्थ द्रारा किन्विति कहा है।" सते इतना ही स्पष्ट होता है कि कायस्थ राज्यक्मवारी था। याज्नवल्क्य 
(१।३२२) ने राजा को उद्रोधित किया है किं वह प्रजा को चाटो (दृष्ट लोग ),चोरो, दुष्वरित्रो, आततायियों आदि से, 
विकोषतः कायस्था स बचये। मिताक्षरा ने लिला है कि कायस्थ लोग हिसाब-किताबं करनेवाले (गणक ), लिपिक, 
राजाभों के स्नेहपात्र एवं बडे धृतं होते है । उदाना (३५) ने कायस्थो को एक जाति माना है भर इसके नाम की 
एक विचित्र ब्यत्पलि उपस्थित की है, यथा काक (कभ) के "का,' यम के य' एवं स्थपति के 'स्थ' शब्वों ते कायस्थ" 
बना है; "काक", "यम" एवं स्थपति" शब्द क्रम मे लालच (लोम), क्रूरता एवं लृट के परिचायक है `! भ्यासस्मृति 
( १।१०-११) मं कायस्थ बेचारे नायो, कुम्हारो आदि श्रो के साथ परिगणित हए ह । सुमन्तु ने लेखक (कायस्थ ) 
का मोजन तेलियो आदि के समान माना है जौर ब्राह्मणों के लिए अयोग्य समक्ना है। बृहस्पति ने (स्मृतिबन्द्िका के 
व्यवहार मं उद्धत ) गणकं एवं लेक को दो व्यकितियों के कूप मरे माना है गौर उन्हे द्विज कहा है । लेलक ' कायस्थ 
जाति का चतक है कि नही, यह नहीं प्रकट हो पाता। मृच्छकटिक (नवां अंक ) में श्रेष्ठी एवं कायस्थ न्यायाधीश 
से धमन्वित रतै गये है । लगता है, बृहस्पति का 'लेलक' शब्दे कायस्थ का ही शोतक है। ईसा की आरम्मिक 
शताब्दियों मे कायस्थ शब्द राजकर्मचारी अथं मं ही प्रयुक्त होता रहा है। किन्तुदेशके कु मागो मे, जैसा कि 
उदाना एवं व्यास के कथन से व्यक्त है, कायस्थं की एक विशिष्ट जाति भी थी। 

कारा्र-- मन्‌ (१०।३६) के अनुसार यह जाति निषाद एवं वैदेही नारी से उत्पत हु है गौर इसकी बृत्ति है 
चमंकारो का व्यवसाय । शूद्रकमलाकर के अनुसार कारावर कहार' या "मोरई' कहा जाता है, जो मशाल पकड़ता है 
ओौर दूसरे के लिए छत्र (छाता या छतरी) लेकर चलता है। 


३०. राजाधिकरणे तत्निदुक्तकायत्वजृतं तदभ्यलकरचिह्धितं राजलािकम्‌ । एन -- नभ्प्ुन ७।३। 
३१. काकाल्लोल्यं यमात्‌ ऋय स्थयतेरथ हन्तमम्‌ । आचशराणि संगृह कायस्य इति निदिकतेत्‌ ॥ उतना ३५। 
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कारव मन्‌ ( १०।२३) के अनुसार इसकी उत्वि व्रात्य वैद्य एवं उसी के समान मारी के तम्मिलत ते 
होती है। इत जाति को - न्ना चथ, विजन्मन, जैत्र एवं घात्वत भी कहते है । 

किरात--वैदिक साहित्य (तैतिरौय ब्राहयाण ३।४।१२; अधर्ववेद १०।४।१४) मे भी यह नाम जाया है। 
व्यास ( १।१०-११) मे इसे शू की एक उपक्ाला माना है। भनु ( १०।४३-४४) के अनुसार यह शूद्र की स्विति में 
आया हुजा क्षज्निय है। यही बात अ- श तनपनं ( ३५।१७-१८) मे मेकलो, व्रविदो, लाट, पौष्णो, यवनो भादिके बारेमे 
कही गयी है । कर्णंपवं (७३।२०) मे किरात आग्नेय शक्ति के छोतक मामे गये ह। आदवमेधिक पव (७३।२५) 
मे वर्णन है कि अर्जुन को अदवमेीय चोड के साय चलते समय किरातो, यवनो एवं म्लेच्छो ने भेटं वी धीं । अमरकोष 
मे किरात, शबर एवं पूलिन्द म्लेच्छ जाति की उपकशालाए कही गयी है । 

 कवक्द-- बाना यनवम- न ( १।८।८ एवं १।८।१२) के अनुसार यह कम से प्रतिलोम जाति एवं शूद्र तथा 
निषाद स्त्री की सन्तान कही मयी है।'* यही बात मनु (१०।१८) में भी है। कौटिल्य (३।७) मे यह उग्र पुरुष 
एवं निषाद की सन्तान है। शूद्रकमलाकर में उदुचुत अ।१९०५.. ९<।ण के अनुसार कुक्कुट तलवार तथा अन्य अस्त्र 
शस्त्र बनाता है ओौर राजा के लिए भृगो की लाई का प्रबन्ध करता है। 

कृष्ड-- मन्‌ (३। १७४) के अनुसार जीवित ब्राह्मण की पत्नी तथा किती अन्य ब्राह्मण के गुप्त प्रेम से उत्पन्न 
सन्तान दै । 

ककुन्व-- यह सूतसंहिता के अनुसार मागध एवं शुद्र नारी की सन्तान है । 

कर्मकार-- पाणिनि के कुलालादि गण (४।३।११८) मे यह शब्द आया है। उना (३२-३३) के अनुसार 
यह ब्राह्मण एवं वैद्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। वैखानस ( १०।१२) उशना की बात मानते हं ओर कहते ह 
कि एसी सन्तान कुम्मकार या नानि के ऊपर तक बाल बनानेवाली नाई जाति होती है। ग्यास ( १।१०-११), 
देवल आदि ने कुम्भकार को शूद्र माना है। मध्यप्रदेश भे यह जाति परिगणित जाति है। 

कलाल वैदिक साहित्य (वैततिरीय ब्राहमण ३।४।१) भे यह बणितं है। पाणिनि (४।३।११८) ने 
कुलालकम्‌' (कुम्हार हारा निमित) की ब्युत्वत्ति समन्लायी है। भषवतायनगृ ह. न (४।३।१८) मे एता जाया 
है कि एक मृत ॒मन्निहोत्री के सभी मिह के बरतन उसके पुत्र द्वारा संजोये जाने बाहिए। कुम्हारो के दो नाम 
अर्थात्‌ कुम्भकार एवं कुलाल क्यो प्रसिद्ध हए, यह अभी तक अजात है। 

कलिक-अपराकं ने शंख हारा वशित इत जाति का नाम दिया है ओर इसे देवलक माना है। 

ककीलव-- बौधायन के अनुसार यह अम्बष्ठ पुर एवं वैदेहक नारी की सन्तान है। अमरकोशमें इसे चारण 
कहा गया ह। कौटिल्य ( ३।७) ने इसे वैदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ नारी की सन्तान कहा है (बौधायन का सर्वथा विरोधी 
भाव ) । कौटिल्य ने अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान को वैण कहा है। 

हृत--गौतम (४।१५) के अनुसार वैश्य एवं ब्राहमणी की सन्तान हृत है, किन्तु याज्ञवल्क्य ( १।९३) 
तथा अन्य लोगों के मत से इत जाति को वैदेहक कहा जाता है। 

केवतं- आसाम की एक चाटौ में कैवर्त नामक एक परिगणित जति है। इस विषय मं ऊपर अन्त्यज के 
बारेमे जो लिला है उसे भी पदिए्‌। मेषातिषि (मनु० १०।४) ने इसे मिश्रित (संकर) जाति कहा है। मन्‌ ( १०।३४) 


३२. भत्तरतोमस्त्यर्यतनननत्न जय जक = क्वसु गवहकजज्छः राः । निवोदासु तृतीयायां पृल्कलः । 
चिषर्वये कव्कटः। बौ० च ० तु9 १।८।८; ७१११०१२; ` पणनन्छ; कूष्कृटः। बौ ० व ० त° १।९।१५। 
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ने कौवतं को निषाद एवं भायोगव की सन्तान भाना है। हसे ही भत्‌ ने ार्गब एवं दास (वाश ? ) भी कहा है। कैवं 
लोग नौका-वृत्ति करते है। शंकराचायं (वेदान्तसूत्र २।३।४१) ने दाक एवं कंवतं को समाम माना है। जातकौ 
भे कवतं को केवत (केवट) कहा बवा है। 

कौकिक- व्यास ने इते अन्त्यजो मँ गिना है। मध्यप्रदेश मं कोलि एवं उत्तर प्रदेश मे कोल परिगणित 
जाति है। 

शसा वैदिक साहित्य मं भी इसका उल्लेख है । बौधायनं ( १।९।७), कौटिल्य (३।७), मनु (१०।१२, 
१३,१६), याशवल्क्य ( १।९८) एवं नारद (स्त्रीपुंस; ११२) में इसे शूद्र पिता एवं क्षत्रिय माता की प्रतिलोम संतान 
कहा गया है। मनु ( १०।८९-५०) इसके किए उप्र एवं पृल्कस की बृत्ति की व्यवस्था करत है । वसिष्टधर्मसु त्र 
(१८२) मं यह कैण कहा गया टै । अमरकोश ने भत्ता क तीन मर्थं किये है--रथकार, ठारपाल तथा हस नाम की 
जाति। :।"दोग्धोपानषद्‌ ( ५।१।५,७,८) में इते द्वारपाल कहा गया है । सदह्यािलण्ड (२६।६१३-६६) मे क्षसा 
को निषाद कहा गथा है, जो जालो से मृग पकडता ह, जंगल मे जंगली पणुजो को मारता है तथा रात्रि में लोगो को 
जतन कै कि चण्टी बजाता है। 

जनक--वैलानस ( १०।१५) के अनुसार यह आयोगव पुरुष एवं क्षत्रिय स्त्री की सन्तान है मौर लोदकर 
जपनी जीविका चलाता है। 

जक या लक्- मन्‌ (१०।२२) के भनुलार इसका दूसरा नाम है करण । किन्तु मन्‌ ( १०।४३-४४) ने लो 
को कषत्रिय जाति का माना है, जो कालान्तर मं संस्कारों एवं ब्राह्मणो के सम्पकं के ममावके कारण शूद्रकीश्रणी नं 
आ गये । देखिए सभापवं (५२।३) एवं उच्चोगपवं ( १६०।१०३) । 

गृहक--मूतर्मोहिता के अनुसार यह एवपच पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री की सन्तान है । 

गोज-- (या गोद) उशना (२८-२९) के अनुसार यह शत्रिय पुरुष एवं स्वरी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है । 

नोष--ह आज की ग्वाला जाति (गबली ) एवं शह उपजाति है। कामसूत्र ( १।५।३७) नै गोपालबः 
जाति का उल्लेल किया है । या्ञवल्गय (२।४८) ने कहा है कि शोप-पत्नियों का ऋण उनके पतियो हारा दिया 
जाना अ हिए, क्योकि उनका पेशा एवं कमाई इन स्त्रियो पर ही (उनकी पत्नियों पर ही) निर्मर हाती है । 

गोलक्ष--्राहाण पुरुष एवं विधवा ब्राह्मणी के चोरिका-विबाह (गुप्त प्रेम ) कौ सन्तान गोलक है । देखिए, 
मनु (३।१७४), लचु-धातातप (१०५), सूतसंहिता (शिव, १२।१२) । 

चक्ी--यह शू पुरु एवं वैश्य रत्री की मन्तानि (उशना २२-२३) टै ओौर तैल, तली या नमक का 
व्यवभाय करती है। सम्मवतः यह्‌ तैलिक (तेली) जाति है। हारीत एवं ब्रह्मपुराण के अनुसार यह तिल का 
व्यवसाय करने बाली जाति है । वै्वानसं (१०।१३) के अनुसार यहं जाति वैद्य पर्ष एवं ब्राह्मणी के गुप्त 
परेम का प्रतिफल है, ओर नमक एवं तेल का व्यवसाय करती है । 

चर्वक्ार--पह अन्त्यज है। विष्णुषमेसूत्र (५१।८), आपस्म्बघमंसूत्र (९।३२), पराशर (६।४४) मे 
भका उल्लेख है । उशना ने से शूद्र एवं क्षत्रिय कन्या (८) की तथा वैदेहक एवं ब्राह्मण कन्या (२१) की सन्तान 
माना ह। दूसरी बात वैखानस ( १०।१५) मे भी पायी जाती है । मनु (४।२१८) ने इसे चर्मावकर्ती माना ह । 
कतिपय स्यत्यन्‌सार यह सात अन्त्यजो मं एक है । सूतसंहिता के अनुसार बह ब्राह्मण स्त्री से आयोगव की सन्तान 
है। पिचिमी मारत म हसे चाम्भार एवं अन्य प्रान्तों मं चमार कहा जाता है । यही जाति मोरी भी कही जाती है । 

आाक्ििक--अमर ० के जनृसार यह चण्टौ बजानेवाला व्यक्ति है। क्षीरस्वामी ने इसे राजा के आगमन 
पर चष्ट बजानेबाला आर वताशिक कं सदश कहा रै; अपराकं ने शंल (गद्य) भौर सुमन्तु का 
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उल्लेखं कर चाक्रिक ओौर तैलिक को पृथक-पुवक्‌ उपजाति माना है । बैलानस (१०।१४) ने इसे शुद्र पुरुष एवं 
वस्य नारी के प्रेम का प्रतिफल माना है जौर कहा है कि इसकी वृति नमक, तेल एवं खली बेर्बना है । 

चाण्डाल वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (वैततिरीय ब्राह्मण ३।४।१४, ३।४। १७; -न्दोम्योपानषव्‌ 
५।१०।७) । गौतम (४।१५-१६), बाकशष्छणम ; न ( १८।१), बाचोयनषम न (९।७), मतु ( १०।१२) , याशवल्क्य 
( १।९३) एवं अ. शासनपब (४८।११) के अनुसार यह शूद्र द्वारा ब्राह्मणी ते उत्पन्न प्रतिलोम सन्तान है । मु 
( १०।१२) ने इसे निम्नतम मनुष्य माना है ओर याज्ञवल्क्य ( १।९३) ने +~; -+र ८० घोषित किया है। पह 
कुतो एवं कौओ की श्रेणी मे रला गया है ( आापस्तम्बधर्मसूत्र ) २।४।९।५, गौतम १५।२५, याज्ञवल्क्य १।१०३ ) *१ 
चाण्डाल तीन प्रकार के होते ह (ब्यासस्मृति १।९-१०)- (१) शूद्र॒एबं ब्राह्मणी ` से उत्पश्र सन्तान, (२) 
विधवा-सन्तान एवं (३) सगोत्र विवाह से उत्पन्न सन्ताने । यम के अनुसार निम्न प्रकार प्रन्यात है--(१) 
संन्यासी होने के अनन्तर पूनः गृहस्थ होने पर यदि पुत्र उत्पन्न ही तो पुत्र बाण्डाल होता है, (२) सगोत्र कन्या से 
उत्पन्न सन्तान, एवं (३) श्र एवं ब्राह्मणी मे उत्वल्न सन्तान । कषुसंहिता (५९) म भी यही बात पायी जती है। 
भन्‌ ( १०।५१-५६) मे जया है कि चाण्डालो एवं इवपजो को गाव के बाहर रहना चाहिए, उनके बरतन अग्नि मे तवने 
पर मी प्रयोग मे नहीं लाने चाहिए, उनकौ सम्पत्ति कृते एवं गदहे है, शवो के कपटे ही उनके परिधान है, उन्हे 
टूटे-कूटे बरतन म ही भोजन करना चाहिए, उनके आमूषण लोहे के होने चाहिए, उन्हे लगातार धूमते रहना चाहिए, 
रातिम वे नगर याग्राम के भीतर नहीं आ सकते, उन्हें बिना सम्बन्धियों वाले शवो को ढोना चाहिए, वे राजाज्ञा मे 
जल्लाद का काम करते है, वे फांसी पानेवाले व्यक्तियों के परिधान, गहने एवं हया ले सकते हं । उहाना ( ९-१०), 
विष्णुधमंमूत्र ( १६।११, १८), शान्तिपवं ( १८१।२९-३२) मे क इसी प्रकार को वर्णन है । काहियान (४०५. 
४११६०) नेमी चाण्डालो के विषयमे लिखा कि जबवे नगरया बाजार में धुसतेथे तो लकड़ी के किसी टुकड़े 
(डंडे) से ध्वनि उत्पन्न करते चलते थे, जिससे कि लोगों को उनके प्रवेश कौ सजना मिल जाय जओौरस्प्दान हो 
सके ।** 

च्रीन--मनु ( १०।४२-४४) के अनुसार यह्‌ शूद्रो की स्थिति मे उत्तरा हुआ क्षत्रिय है । समापर्वं (५१।२३), 
वनपवं ( १७७।१२) एवं उद्योगपर्व (१९।१५) मं भी इसका उतल्लेल हज है । 

चुख्ु- मन्‌ (१०।४८) के अनुसार मेद, अन्ध्र, चुञ्चु एवं मद्गु की वृत्ति है जगली पुं को मारना । 
कुल्लृक ने चूड्घु को ब्राहमण एवं वैदेहक नारी की सन्तान कहा है । 

जुचक-- वैखानस ( १०।१३) के अनुसार यह वैय पुष एवं शूद्र नारी की सन्तानं है, ओर इसका भ्यव- 
साय है पान, चीनी आदि का कऋरय-विक्रय । 

“ लष्ननजक (वा केवल निनेज) -- पह घोबी है ( विष्णुधमंसूत्र ५१।१५, मनु ४।२१६) । विष्णु ने अलग 
से रजक का उल्लेख किया है। हारीत ने लिला है किं रजक कपड़ा रंगने (रगग्ज) का क्राम करता है गौर निर्णेजकः 
कपड़ा धोने का कायं करता है। 

जालोकभीची--यहे कंबतं के समान जाल दवारा पशुगों को पकड़ने का भ्यवसाय करता है। हारीत ने इसके 
विषय भें लिखा है। 


३३. व्यंनाः पतितंडासन्न्यसुषरकवकडाः। इया च नित्यं विवण्याः स्युः डते अर्वतः धमाः ॥ देवल 
(वराक्षरमाधवीय वै उववत) । | 
१४. देप, रिका स माक बुदिस्ट किष्डन्त') लंग हारा अभूदित, ष ० ४३ । 
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शस्ल-- वन्‌ ( १०।२२) के ननुसार यह करणं एवं सं का दूरा नाष है । 

ढोग्य (कोन) -- जीरस्वायी एवं गपर० के अनुसार यह श्वपच ही है । परासर ने श्वपच, होम्ब तवं चाण्डाल 
कोएकही धेणी पे डाला ह। बंगाल, विहार, उस्र प्रदेश मे यह डोब कहा जाता है । 

तज्ञा या तलक (वहु ) -- वैदिक साहित्य (वैलिरीय ब्राहमण ३।४१) मे यह नाम आया है । यहं वर्धकिही 
है, जैस कि कयिस्वो के वर्णन तें हमने देख लिया है । पनु (*।२१०), विच्नुभ * : न (५१।८), महाभाध्य (पाणिनि 
पर, २।४।१०) ने इसकी चर्था आयौ है। बहानाध्य ने इते शुद्र माना है गौर अयस्कारो (लोहार) कीश्वणी तें 
ग्खा ह । उद्ना (४१) ने इसे ब्राहमण एवं सूखक (प्रतिलोम ) की सन्तान माना है । 

तन्तुवाय (शुकाहा) --दसे कुचिन्द (आज का तंतवा विहार में) भी कहा जाता है । विष्णुघ्मसूत्र (५१।१३), 
शंख जदि ते इवका उन्न किव है। महाभाष्य (पाणिनि पर, २।४।१०) ने इसे श्र कहा है । 

तान्वलिक--पह जाज का तमोली (विहार एवं उलर प्रदेश मे) है। कामसूत्र ( १।५।३७) ने भी इसकी 
अर्था की ह। 

त स्पनोो--उदाना (१४) के अनुसार यह श्राहमणि स्त्री एवं भायोनवं की सन्तान है। वैखानस 
(१०।१५) मे इते तान्न कहा है । 

वु्वावु (दर्जी) -- मन्‌ (४।२१४) ने इसकी चर्था कौ है। मपराकं इरा उदृत ब्रह्मपुराण में इते सूचि 
(सौचिक ) कहा गवा है। 

(तेली) --विष्णुषमेसूत्र (५१।१५), शंख एवं सुमन्तु मे इसका उल्लेख टै । 

दरद-- मनु ( १०।४४) एवं उथोगपवं (४।१५) ने इसका नाम निया है । 

दि (महवा } --वेदान्तसूत्र के अनुसार (२।३।४३) एक उपनिषद्‌ मे इसकी वर्चा है । व्यास ( १।१२ 
१३) ने इसे अन्त्यजो मे निना है। मनु ( १०।३४) ने मार्गव, दातं (दाश ? ) एवं कैवर्ते को समान माना है । 

दिवाकौीत्वं-- मानवगृह्यसूत्र (२।१४।११) मे यह नाम माया है। ममर ने चाण्डाल एवं नापितं को 
दिबाकीति कहा है। 

दौष्मभ्त-गौतम (४।१४) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न अनूप जति 
है । सूतसंहिता मे दौष्यन्त नाम आया है। 

वि मनु ( १०।२२) के अनुतार यह करण ही है। मनु ( १०।४३-४४) के अनुसार यह शू की स्थिति 
मे भया हुजा एक क्षत्रिय द । 

किष्वन-- मनु ( १०।१५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष गौर गायोगव नारी की सन्तान है। यह जाति 
चमे का व्यवसाय करती धी (मनु १०।४९) । जातिविवेक मे इसे मोचीकार कहा मया है। 

धौवर--पह कं वतं एवं दाश के सदृक्ष है । गौतम (४।१७) के अनुसार यह वैए्य पुर्व एवं कषत्रिय नारी ते उत्पन्न 
प्रतिलोम सन्तान ह । मध्यप्रदेश के भण्डारा जिले मे यह धीमर कहा जाता है। यह महली पकड़ने का कायं करता है । 

ध्वजी (शराव वेधने) --जपराकं द्वारा उदृत सुमन्तु एवं हारीत ने इसका उल्केख किया है । ब्रह्म- 
पुराण ने इसे शौण्डिकं ही माना है। 

मह~ यह सात अन्त्यजो में परिगणित जति है । बंगाल, विहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब मे यह गद्धूत जाति 
ह। हारीत ने नट एवं दील में अन्तर बताया है। अपराकं के अनुसार शैल अभिनव-जीवी जति है, यच्चपि बह 
नट जाति से भिन्न है। नट जाति अपने लेलो के लिए प्रसिद्ध ह। याह रस्सियों एवं जादू के लेलो के लिए सारे 
भारत मे प्रिद है। 
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भर्तंक-- उशना (१९) के अनुलार यह वैश्य नारी एवं रंजक की सन्तान ह । बृहस्पति ने नट एवं मतो 
को अलव-अलन रूप से उल्लिखित किया है । ब्राहाणो के लिए इनका अच्र अभोज्य धा । अत्रि (७।२) ने भ्ी 
दोन की पुथक-पुषक्‌ अर्था की है। 

भावित (ना) - बढाकमं संस्कार मे शांलायनगृहयासुत्र (१।२५) ने इसका नाम लिया है। उक्षना (३२. 
३४) एवं वैखानस (१०।१२) ने इसे ब्राहमण पुरुष एवं वैय नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल माना है। उक्ता 
ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहा है किं यह नामि से ऊपर के बाल बनाता है, अतः यह नापित है।"५ 
वैलानस ( १०।१५) ने लिला है कि यह अम्बष्ठ पुरुष एवं क्षत्रिय नारी कौ सन्तान ह ओर नाभिसे नौबेके बाल 
बनाता 1 इसी प्रकार करई एक धारणा उल्लिखित मिलती है । 

निण्डिथि-- मन्‌ (१०।२२) के अनुसार यह करण एवं खश का दूसरा नाम है। सम्भवतः यह लिच्छवि 
या लिज्छिवि का अपन्नंश ह। 

निचाद-- वैदिक साहित्य मे भी यह शब्द आया है (वैलिरीय संहिता ४।५।४।२) । निक्क्त (३।८) ने ऋग्वेद 
(१०।५३।४) के "पंचजना मम होत्रं जुषध्वम्‌" की व्याख्या करते हुए कहा है कि ओौपमन्यव के अनुसार पाथं (अनो ) 
लोगो मे चारो वर्णो के साथ पावीं जाति निषाद भी सम्मिलित ह। इसते स्यष्ट है कि जौपभन्यव ने निषादो को 
वुदो के अतिरिक्त एक पृथक्‌ जाति मे परिगणित किया है। बौधायन ( १।९।३), वसिष्ठ (१८८), मनु ( १०।८), 
भ- शासनपव (४८।५), याज्ञवल्क्य ( १।९१) के अनुतार निषाद ब्राह्मण पुरुष एवं शूदर स्त्री से उत्वन्न अनुलोम सन्तान 
है। इसका दूसरा नाम है पारशव । कतिपय धर्मशास्त्रकारो ने निषादो की उत्पति के विषय मे विभिन्न बातें लिली 
ह। रामायण में निषादो के राजा गुह ने गंगा पार कटने मं राम की वहायता की थी । 

वङ्ञव- मनु ( १०।४३-४४) ने इते टरो की स्थिति में आया हुमा क्षत्रिय माना है। महामारत ने पड्बो, 
पारदो एवं अन्य अनायं लोगो का उल्लेखं किया है (समापवं ३२।३६-१७, उशथोगपवं ४।१५, मीष्मपवं २०।१३) । 

भ, रप्वाक--मनु ( १०।३७) के अनुसार गह एक चाण्डाल पुरुष एवं वैदेहकं नारी की सन्तान है ओौर 
बातो का व्यवसाय करता है। यह बृरुढही है । 

वारद--जैसा कि पह्ववो की चर्चा करते हुए लिला गया है, यह महाभारत में अना एवं म्लेच्छो में 
परिगणित हुमा है (समाप ३२-१६, ५१।१२, ५२।३; प्रोणपवं ९३।४२ एवं १२१।१३)। देलिए, "यवन" भी । 

धारललद्च--भादिपं (१०९।२५) मे विदुर कौ पारशवं कहा गया है ओर उनका विवाह पारकब राजा 
देवक की पुत्री ये हना था। 

विण सुतसंहिता के अनृसार यह ब्राहमण पुर्व एवं आयोगव नारी की सन्तान है । 

धृष्छ था दौष्क महाभारत मे यह मनायो मे परिगणित है (ब्रोण० ९३।४४, आद्वमेभिक ० २९।१५-१६) । 

धुलिन्द--वैदिक साहित्य मे इसकी. चर्ा हु है (एेतरेय ब्राह्मण ३३।६), यह किरातो या दारो की माति 
पर्वतीय जाति बी । वनपर्व ( १४०।२५) मे पुलिन्दो, किरातो एवं तंगणो को {->1रभ नाता कहा गया है । उशाना 
(१५) ने पुलिन्द को वैशय पुर्व एवं क्षत्रिय नारी की अ्वैष सन्तान कहा है भौर पशुजो को पालनेवाला एवं जंगली 
पुमो को मारकर लनेवाला कहा है। यह बात वैलानस (१०।१४) मे भी है। 

वुश्कल (वौस्कस} --यह पुक्कस भी लिला शया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌-माष्य (४।३।२२) मं शंकराचार्य ने 


३५. भागेर पु वयनं ०००८० उच्यते । उक्ला ( हे४) । 


॥ 4 ।1 ` अर्न्ारव कौ हति 


वृल्कय एवं पौल्कम को एक यमान कहा है । यह निषाद पृर्व एवं दुद नारी की सन्तान है (बौधायन १।९।१४. 
भन्‌० १०।१८) । भूतमंहिना एवं वैखानस में यह शराब बनाने ओौर बेचमेवाला कहा गया है।'" अग्निपुराण में 
पृक्कसो को शिकारी कहा गया है । किन्तु धर्म॑शास्त्रकारो मे पुल्कसो की उत्पति के विषय में बडा मतभेद द । 

वृष्कर--य एक अन्त्यज ह (व्यासस्मृति १।१२) । 

वृष्वथ-- मन्‌ ( १०।२१) के अनुतारे यह आवन्त्य का दूसरा नाम दहै। 

वौष्डक (या पौष्ड ) --देत्विए्‌, "पुण्ड"! 

वील्कलं--देग्विए, ऊपर “पुल्कसः । + 

अन्डी-रेन्बिा, नीचे "वन्दी" । 

धर्वर- मेधातिथि (मनु० १०।४) ने बर्वरो को संकीर्णयोनि' कहा है। महामारत मे बर्ब॑रो को शक, शबर, 
यवन, पह्लव आदि अनार्यं जातियों मं गिना गया £ (समा० ३२।१६-१७, ५१।२३; वन ० २५४।१८ ; दोण० 
१२१।१३; अनुमेने ° ३५।१७; शान्तिऽ ६५।१३) । 

बाह्-देलिग, ऊपर "अन्त्य" । 

बुदड (वात का काम करनेवाला} -- पह सात अन्त्यजो मे एक ह । यह "वरुड भी लिला जाता है । उड़ीसा मं 
यह अचरत जाति है। 

भह- व्यास ( १।१२) के अनुतार यह अन्त्यज है। देखिए, नीचे 'रगाव्तारी' । 

भिल्ल पह अन्त्यज है (अंगिरा, अत्रि १९९, यम ३३) । 

भिषक उना (२६) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं भत्रिय कन्या के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है, ओौर 
आयुर्वेद को आट मागो म॑ पढ़कर अथवा ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, गणित के हारा (२७) भपती जीविका चलाता 
है। अपराकं कै अनुसार यह चीर-फाह एवं गोगियो की मेवा कर अपनी जीविका नाता है। 

भूव--यह एक वेश्य पुरूष एवं क्षत्रिय नारी की संतान है ( ^थकल्पत ९ मे उद्वत यम के अनुसार) । 

भर्कष्टक-- मन्‌ (१०।२१) के अनुसार यह व्रात्य ब्राह्मण एवं ब्राहमणी की सन्तान है। करई प्रदेशो में 
यह आवन्त्य या वाटधान एवं पृष्पध या शेख नाम से विख्यात है। 

भृभ्जकण्ठ (अम्बष्ठ) -- गौतम मे उल्लिनित कदं आचायो (४।१७) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण 
नारी की सन्तान ह। 

भौज्-- सूतसंहिता के अनुसार यहं क्षत्रिय स्त्री एवं वैश्य पुरुष की सन्तान टै । 

मवृग्‌-- मन्‌ (१०।४८) के अनुसार यह जंगली पषुओं को मारकर अपनी जीविका लाता है। कुल्लृक ने 
मनु के हसं दलोवः की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह ब्राह्मण एवं बन्दी नारी की सन्तान है। किन्तु वैखानस 
(१०।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एव वैष्य नारी की वैष सन्तान है, ओर लङने का व्यवसाय न करके 
श्रेष्ठी (व्यापार) का काम करता है। 

वणिकार- उशना (३९-४०) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैद्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल 
है भौर मोतियो, सीपिर्योँ एवं शलो का ष्यवसाय करता है। सूतसंहिता के अनुसार यह्‌ बैदय पुरुष एवं वैश्य 
नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिकल टै। 


३६. ` = त्का गगतणः पुल्कसः इतका वा वारी सु हुत्वा वादो विकते । वैलानत १०।१४१ 


वणं एवं स्ति तं चित विति जातवा ११३५ 


मह्स्वदन्यक ( गहना } --उराना (४४) के अनुसार यह त्क (बदर ) एवं क्षत्रिय नारो कौ सन्तान है । 

नस्क मन्‌ ( १०।२२) ने इते भल्ल का पर्यायवाची माना है। 

जाग यह वैद्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी कौ प्रतिखोम सन्तान है (गौतम ४।१५, अनुशासन ० ४८।१२, 
कौटिल्य ३।७, मनु १०।११, १७, याज्ञवल्क्य १।९३)। किन्तु कु लोगों ने इते वैश्य पुरुष एवं ब्राहमणी की 
सन्तान माना है (गौतम ४।१६, उशाना ७, वैलानस १०।१३ मे वणित आचार्यों का मत) । बौधायन ( १।९।७) ने 
इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारौ की सन्तान माना है । मनु (१०।४७) ने हसे स्यल-मार्गं का ब्यापारी, अनुशासन पर्वं 
(१०।४८) ने स्तुति करनेवाला या बन्दी माना है। संद्याद्िलण्ड (२६-९०।६२) ने भी हसे भलंकारयुष्त छन्द 
कहनेवाला बन्दी (बन्दिन्‌) माना है। वैखानस (१०।१३) ने इते शूदर कहा है। उदाना (७-८) ह दसे ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियो का स्तुतिकर्ता माना है । पाणिनि (४।१।७०) ने हसे मगध देश का वासी कहा है, किन्तु जाति के अर्थं मे नहीं । 

भाजकिक-- सूतसंहिता के अनुसार यह शू2 पुरुष एवं शूदर नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है । 

भातग---चाण्डाल के समान । कादम्बरी ओर अमरकोष मं मातंग एवं चाण्डाल एक-दूसरे के पर्यायवाशी 
कहे गये है। यम (१२) नेभीहसे बाण्डाल के अर्थं मही प्रयुक्त किया है। बम्बर एवं उडीसामे क्म से मांग एवं 
मंग नामक भद्धत जातियां पायी जाती ह। 

मर्गव-- यह कंवतं (केवट) के समान ही है। देखिए मनु ( १०।३४) । 

मालाकार वा मालिक (वाकी) -- मालाकार ब्यासस्मृति (१।१०-११) मे आया है। यह आजकी माली 
जाति का चोतक है। 

माहिष्य--गौतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य ( १।९२) मं उल्लिलित आचार्यो कं अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष 
एवं बैष्य नारी के अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान है। सह्याद्रिखण्ड (२६।४५-४६) के अनुतार यह उपनयन 
संस्कार का अधिकारी है भौर दसके व्यवसाय है फक्ित ज्योतिष, मविष्यबाणी करता एवं आगम बताना । सूतसंहिता 
ने इते अम्बष्ठ ही कहा है। 

भूनतवः ,र्त-- गौतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य ( १।९१) मे उत्लिखित आचार्यो के अनुसार यह ब्राह्मण 
पुरुष एवं क्षत्रिय नारी ते उत्पन्न अनुलोम जाति है। वैखानस (१०।१२) ने ब्राह्मण पुरुष एवं भत्रिय नारी की नैष 
सन्तानं को सर्वत्तिम अनुलोम माना है भौर उनके गुप्त प्रेम से उत्पन्न अर्थात्‌ अवैध सन्तान को अभिषिक्त मना है। 
यदि राज्याभिषेक हो जाय तो षह राजा हो सकता है, नहीं तो आयुर्वेद, मूत-परेत-विद्या, ज्योतिष, गणित आदि से 
अपनी जीविका अचलाता है। 

नृतद--पाणिनि के महाभाष्य (२।४।१०) म यह शुद्र कहा गया है, जिसका जूठा बरतन अग्नि सेभी 
पवित्र नहीं किया जा सकता । यह चाण्डालो से भिन्न जाति का माना गया है। 

मेद-यह सात अन्त्यजो मे एक है (देखिए ऊपर (अन्त्यज') । अत्रि ( १९९)ने लिला है--'रजकर्मकारद्च 
नटो बुरुड एव च । कंबर्तमेदमिल्लाद्च सप्तैते चान्त्यजाः स्मृताः ।।' (देक्षिए, यम ३३।) कही-कहीं 'भेद' के स्थान पर 
म्लेच्छ" शाब्द प्रयुक्त हो गया है । मेद का नाम नारद (वाक्पारुष्य, ११) में मी भाया है । अनुशासन ० (२२।२२) ने मदो, 
पुल्कसां एवं अन्तावसायियो के नाम लिये है । टीकाकार नीलकण्ठ ने मेदो को मृत पुमो के मांस-मक्षक कहा है ।"* 


३७. मेदानां पुल्कसानां च तथंजान्तेवशाथिनाम्‌ (,"बान्तावसाविनान्‌ ? ) । अनु शासभ० २२।२२; भृतानां 


मामा ज्वादतनः - ˆ _भर्मन्ताः मेदाः । भीकदष्ठ । 


११६ ध्नलार्य का इतिह 


मन्‌ (१०।३६) ने मेद को वैदेहक पुरुष एवं निषाद नारी की सन्तान कहा ह। मनु (१०।४८) ने इतके व्यवसाय 
को अन्त्र, चुडन्ब्‌, एवं मदूगु का व्यवसाय अर्थात्‌ जंगली पुमो को मारना कहा है । 

जैग्र--मम्‌ (१०।२३) ने इते काट्व ही कहा है। 

भैजेयक--मन्‌ ( १०।२३) के अनुसार यह वैदेहक पुरुष एवं आयोगव नारी की सन्तानं है। इसकी जीनिका 
है राजानो एवं बडे लोगो (धनिकं ) की स्तुति करना एवं प्रातःकाल चष्टी बजाना । जातिबिकेक ने इते होकनकार 
कहा है। 

 भ्केष्छ-- सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण नारी एवं वैद्य पुरुष के गुप्त प्रेम की सन्तान है। 

यवन गौतम ( ४।१७) मं उल्लिलित आचार्यो केः मत से यह शूदर पुरुष एवं भत्रिय नारी ते उत्पन्न प्रतिलोम 
जाति है। मनु (१०।८३-८४) ने यवनो को शूद्रो की स्थिति में पतित क्षत्रिय माना है। महाभारत मे यवन लोग 
शको तथा अन्य अनाय के साथ बणित है (समापवं ३२।१६-१७; वनपवं २५४।१८; उच्योनपर्थं १९।२१; 
भीष्मपवं २०।१३; हाणपवं ९३।४२ एवं १२१।१३; कर्णपवं ७३।१९; शान्तिपवं ६५। १३; स्त्रीपर्व २२।११) । 
ज्ञात होता है कि सिन्धु एवं सौवीर के राजा जयद्रथ के अन्तःपुर मं कम्बोज एवं यवन स्त्रियां थी । पाणिनि (४।१।५९), 
महामाष्य (२।४।१०), अशोक -परस्तरामिकेख (५ एवं १३), विष्णुपुराण (४।३।२१) मे यवनो की चर्वा हुई है। 

रंनादतारी (तारक } -- मन्‌ (४।२१५) के अनुसार यह शीलृष एवं गायन से भिन्न जाति है। शंख ( १७ 
३६) एवं विष्णुधरमसूत्र (५१।१४) ने मी हसकी चर्वा की है। ब्रह्मपुराण के अनुसार यह नट है जौ रंगमंच पर कायं 
करता टै, बस्त्र एवं मुलवाकृतियो के परिवर्तन आदि का व्यवसाय करता है । मैत्री नामक उपनिषद्‌ मे नट एवं मटं के 
साथ रगाषतारी का उल्लेख है।'“ 

रक (धोधी ) -- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बंगाल (घोबा ) मे घोबी एक अद्कूत जाति है। कुष्ठ 
जाचायोँ के अनुसार यह सात अन्त्यजो मं आता है। वैखानस ( १०।१५) के अनुसार यह पुल्कस (या बैवेहक ) एवं 
ब्राहमण स्त्री की सन्तान है। किन्तु उना (१८) ने इसे पुल्कस पुरूष एवं वैषय कन्या की सन्तान माना है। बहा- 
भाष्य (२।४।१०) ने इसे शूदर कहा है । 

रज्क (रगलाज ) -- मनु (४।२१६) ने हसका उल्लेखं किया है । उदाना (१९) ने इसे शूद्र पुर्व एवे क्षत्रिय 
नारी के गुप्त प्रेम की सन्तान माना है। 

रथकार वैदिक साहित्य मे भी इसकी चर्था आती टै (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) । बौधायनगृह्यसूत्र (२। 
५।६) एवं मा ९६।अ० ह सून (१) के अनुसार इसका उपनयन व्वा ऋतु मे होता था । बअ।वावनवन. न (१।९।६) ने 
इसे वैद्य पुरुष एवं शू नारी के बैध विवाह का प्रतिफल माना टदै। धर्मशास्त्रकारों ने इसकी उत्पतति के विषय भे 
मतभेद प्रकट किया है। इसका व्यवसाय रथ-निर्माण है। 

रामक--।५७य न ( १८।४) ने इसे वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्तान कहा है। इसी 
को गौतमधर्मसूत्र (४।१५) एवं बाण।थनणम- न के अनुसार क्रम ते कृत एव वैदेहक कहा जाता है । 

लन्धक-- मृग का रिकार करनेवाला । इसको व्याध भी कहते है। 

कखक--- पदि यह जाति है, तो हसे कायस्थ ही समन्नना चाहिए । देए "कायस्थ जति का विवरम । 


३८. ये चान्ये ह जाढनढनट नरम््नत्नतरणः्वत; जौ राणकरभणि पतितादयः,. तैः जह म संवतेत्‌ । 
भैत्ी-उव० ७।८। 


वं; स्मृति मे वणित विभिन जातिया १३७ 


लोहकार (शोहार) - देखिए पीठे, कर्मार" नारद (ऋणादान, २८८) ने इसकी अर्था की 8, यथा "जात्यैव 
लोहकारो यः कुशल्चाग्निकर्मणि ।' उत्तर प्रदेश एवं बिहार मे इसे लोहार कहा जाता है। 

बन्दौ (वन्दना करनेवाला, भाट, अण्वी" भी कहा जाता है) --हारीत ने इते वैश्य पुरुष एवं अक्रिय नादी 
की प्रतिलोम सन्तान कहा है। ब्रह्मपुराण ने इसे लोगो की स्तुति या बन्दना करनेवाला माना है। 

बराट-- व्यास (१।१२-१३) ने इसे अन्त्यजो मं परिगणित किया है। 

वर्ड (नास का काम करनेवाला )-- ते बुरुड मो लिला जाता है। महामाप्य (४।१।९७) न बारहकि 
("वरुड से बना हुआ ) का उदाहरण दिया है। तैत्तिरीय संहिता (४।५।१) मं 'विडढलकार' (बांस चीरनेवाला ) एवं 
वाजसनेयी संहिता (३०।८) मे 'विडलकारी' शाब्दो का प्रयोग हुभा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों मे बिके काम 
करनेबालों को घरकार मी कहा जाता है। 

बाटथोन-- मनु (१०।२१) ने हसे आवन्त्य माना है। देखिए ऊपर "आवन्त्य ।' 

विनरन्मा-- मनु (१०।२३) के अनुसार यह कारुष का ही चोतक है। 

वेण (वेन) -- मन्‌ ( १५।१९) एवं बौधायन ( १।९।१३) क अनुसार यह वैवेहक पुरूष एवं अम्बष्ठ नारी की 
सन्तान है । कौटिल्य (३।७) ने वेण को अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्तान माना है। मन्‌ (१०।४९) ने इते 
बाजा बजानेवाला कहा है। कल्क (मन्‌ ४।२१५) न हसे बृरूड कौ माति बांस का काम करनेवाला माना है। 

बेलुक--उदाना (४) ने इसे मूत एवं ब्राह्मणी की प्रतिलोम सन्तान कहा है । वैखानस (१०।१५) ने इते मद्गु 
एवं ब्राह्मणी की प्रतिलोम सन्तान कहा है। यह जाति वीणा एवं मरली बजाने का कायं करती है । सूतसंहिता ने इसे नाई 
(नापित ) एवं ब्राह्मणी की सन्तान कहा है। 

बेलब- सूतसंहिता ने हसं शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है। 

बैदेहक- बौधायन ( १।९।८), कौरिल्य (३।५), मन्‌ ( १०।११,१३,१७), विष्णु ( १६।६), नारद (स्री 
पस, १११), याज्ञ० (१।९३), अनुशासन पं (४८।१०) के अनुसार यह बैश्य पुरुष एवं ब्राहमण नारौ की प्रतिलोम 
सन्तान है। किन्तु गौतम (४।१५) कै अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है। वैखानस (१०।- 
१८) एवं कुछ आचार्यो के मत (गौतम ४।१७ एवं उशना २०) से यह शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्तान है। मनु 
( १०।४७) एवं अग्निपुराण ( १५१।१४) क अनुसार इसका व्यवसाय है अन्तःपुर की स्त्रियो की रक्षा करना । किन्तु 
उशना (२०।२१) एवं वैखानस (१०।१८) ने इसे बकरी, भेह, मंस चरानेवाला तथा दूष, दही, मक्लन, धी 
बेचनेवाला कहा है । सूतसंहिता ने वैदेह एवं पुल्कस को समान माना है । 

व्याध (शिकारी वा बहेलिया) -- सुमन्तु, हारीत, याज्ञ ° (२।४८), आपस्तम्ब आदि ने इसका उत्लेल किया है । 

ब्रास्य--अ।५त्त५अ ण. न ( १।१, १।२२-१, १।२।१०) तथा अन्य सूत्रों ने व्रात्य को एेती जाति बाला कहा 
है, जिसके पूर्वजो का उपनयन नहीं हुम हो । किन्तु बौधायन ( १।९।१५) मं व्रात्य को बर्णसंकर कहा गया है। 

शक--मन्‌ ( १०।८२-४४) ने शको को यवनो के साथ वणित किया है गौर उन्हे शूद्रो की श्रेणी के पतित 
क्षत्रिय माना है । इम विषय मं "यवन" का वर्णन मी पटटिए। महामारत मं मी इनका वर्णन है (समा० ३२।१६-१७; 
उश्चोग० ८।१५., १०।२१; १६०।१०३; भीष्म ० २०।१३; द्रोण० १२१।१३) । पाणिनि (४।१।१७५) ने कम्बोजादि 
गण' मं हक का उल्छसख्र किया है। 

क्षबर-मिल्ल के समान जंगली आदिवासी । महाभारत में इनका वर्णन ह (अनुदासनपवं ३५। १७, शान्तिं 
६५।१३) । 

शालिक सुतसंहिता ने इसे भागष ही माना है। देखिए, ऊपर । 


१८ 


१३८ वर्गशार का इतिहत्य 


शूकिकि--उ्षाना (४२) ने इते ब्राह्मण पुरुव एवं शूद्र नारी की भर्व सन्तान कहा है ओर दण्डित शोगो को 
शृली देनेवाला घोषित किया ह । वैखानस ( १०।१३) एवं सूतसंहिता ने इते क्षत्रिय पुर्व एवं शूदर नारी के भप्त प्रन 
का प्रतिक भाना ह। 

शैख-- मन (१०।२१) के अनुसार यह आवन्त्य ही है। 

कशेल्व --।१ पनन. न (५१।१३), मन्‌ (४।२१४), हारीत आदि ने इते रंगावतारी से निलन एवं ब्रहापुराण 
नं इते नटा कं निए जोविक्रा खोजनवान्ा कहा है । आपम्तम्ब (९।३८) ने से रजक एवं व्याध की श्रेणी मे रला है । 
यही भात याननवल्वय (२।८८) मं नी पायी जाती है। 

कीष्डिक (सुरा वेलनेवाला ) -- विष्णु (५१।१५), मन्‌ (४।२१६), यलि ० (२।४८), शंख, ब्रह्मपुराण 
नै इसका उल्लस विया है। 

श्वपच या इवपाक-- व्याम ( १।१२-१३) ने हमे अन्त्यजो में परिगणित किया है। पाणिनि (४।३।११८) 
कं कुलालादि' म यह आया है। यह उग्र पुरुष एवं भला उपजाति की नारी की सन्तान है (बौधायन १।९।- 
१२, कौटिल्य ३।७) । मन्‌ ने इते भत्ता पुरूव एवं उग्र नारौ से उत्पन्न माना है। उशना (११) ने इते चाण्डान 
पुरुष एवं बैष्य नारौ की मन्तान कहा है। मन्‌ ( १०।५१-५६) के अनुसार चाण्डाल एवं इवपच एक ही व्यव- 
साय करत है (देखिए, "चाण्डा ') । ये लोग कुत्ते का मांस शते है गौर कृते ही इनका धन हँ (उशना १२) । 
ये नगरों की सफाई करते ह ओर दमह्लान में रहते ह (मन्‌° १०।५५)। ये नातेदारो से रहित मृतकों को ढेते 
है, जल्लाद का काम करते है, आदि-भादि। मगबद्गीता (५।१८) मे ये लोग कुलो की श्रेणी मं रते गये है । 
म।क८७५.९० मं ये चाण्डाल मी कहे गये ह, अर्थात्‌ इनमं जौर चाण्डालो मे कोई अन्तर नहीं है। जातिविवेक 
मये दक्षिण के महार एवं मग के समान माने गये है। 

लात्वत--मन्‌ (१०।२३) ने इसे कार्ष ही माना है । 

: बन्यगजाव-- मतु ( १०।२२) ने से कारुष ही माना है। 

सुकल --उशना (२४-२५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं शत्रिय नारी के बैध विवाह की सन्तान 
है। सम्मबतः यहां लिखने म त्रुटि हो गयी है गौर “सुवर्णं' का सवर्ण" होना ाहिए। उसे अथर्ववेद के अनुसार 
कर्म-सस्कार करना चाहिए, राजा की आज्ञा से बोडे, हाथी या रथ की सवारी करनी बाहिषए। वह सेनापति या 
वैका काम कर सकता है। 

घुक्णकार या लोर्बणिक या हेमकार (शोनार)-- वाजसनेयी संहिता (३०।७) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(३।४।१४) भं हिरण्यकार का उल्लेख हुमा है। ।वण्णुषन. न (१०।४) एवं नारद (ऋणादान, २७४) के 
अनुसार सोनार तौलं नामक दिष्य मं तोला करता था। सुमन्तु, शंख आदि ने ईते कर्मकार एवं निषाद की 
शरेणी मे गिना है। मनु (९।२९२) ने इते दुष्टों में दुष्ट कहा है (स्वेकष्टकपापिष्ठ) । महामारत मे एसा 
आया है कि परशुराम की क्रोघाण्ति से बच्चकर कुष्ठ लोगो ने क्षत्रियो, लोहारों एवं सोनारो का काम करना 
आरम्म कर दिया १९ 


घुचक--यह वैदय पुरुष एवं दद्र नारी कौ अनुलोम सन्तान है (उशना ४३) । 


३९. छकार भका ९।१द०17त नित्वं समाधितः । सान्तिचयं ४९।८४। वहां "लोकार' सम्भवतः “ध्योकारः' 
(लोहार) है। कही "कहीं 'चोकार' के स्वान पर “ण्वाार' (पअत्यल्या =. - नः ) वाया अत्ता ह। 


वर्थ; सुति जं वचित विधिकर जाति्ा १३९ 


शिकः था सौचिकः था श्ुली-जो सूर से कायं करता है, अर्थात्‌ दर्जी । यह वैदेहकं पुरू एवं क्षभिय 
मारी की प्रतिलोमं सन्तान ह (वैखानस १०।१५ एवं उक्षना २२) भौर सू का अर्थात्‌ सीने-पिरोने का काम 
करता ह। अमरकोल्ल के अनुसार सौधिक भी दुन्रवाय ही है (देखिए ऊपर) ओौर ब्रह्मपुराण मे सूषी भौ दुन 
बायही कहा गया है। 

हल-- वैदिक साहित्य (तैलिरीय ब्राहयाण ३।४।१) मे मी यह नाम आया है। यह शत्रिय पुरु 
एषं ब्राहाण नारी की प्रतिलोम सन्तान ह (गौतम ४।१५; बौधायन १।९।९; वसिष्ठ १८।६; कौटिल्य 
३।७; मन्‌ १०।११; नारद, स्त्रीपुंस, ११०; विष्णु १६।६; याज ० १।९३ एवं सूतसंहिता ) । स्तुति गानं करने 
बालि सूते से यहे भिन्न ह, एेमा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दियां है। मूत का व्यवसाय है रथ दहौकना. अर्थात्‌ चौडा 
जोतना, खोलना आदि (मनु १५।४७) । वैलानम (१०।१३) के अनुसार द्सका कार्य ह गाजा को उमके 
कर्लंघ्यो की याद दिलाना एवं उसके लि भोजन बनाना । कर्णपर्व (३२।४८) के अनुसार यह ब्राह्माण-भत्रियो 
का परिचारक है। वायुपुराण (जिल्द १।१।३३-३४, भिल्दं २।१।१३९) ने इसे राजाओं 7बं धनिको कौ वंला- 
वली, परम्परामो की सुरक्षा करनेवाला कहा है। किन्तु यह वेदाध्ययन नहीं कर्‌ सकता एवं अपनी जीविका 
के लिए राजा परे आश्रित रहता है ओर रथो, धोो एवं हाथियो की रखवाली करता है। यह जीविका के 
लिए दवा देने का कायं मी कर सक्ता है। वंखानसं ( १०।१३) एवं सूतसंहिता म स्पष्ट दाब्दो मं आया है कि 
सूत एवं रथकार भे अन्तर है, जिनमे सूत सो बैध विवाह की मन्तान ठै, फिन्तु रथकार क्षत्रिय परुषं एवं ब्राहमण 
नारी के गुप्त प्रेम की सन्तान है। 

धनिक था सौनिक (कलाई) -- यह आयोगव परुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है (उदाना १४) । 
हारीत ने इसे रजक एवं चर्मकार की श्रेणी मं रवा टै । ब्रह्मपुराण ने इसे प्मारक' कहा है । जातिविवेक के 
अनुसार यह "लाटिक)' ्ै। 

हैरिण्प्र-- मन्‌ (१०।३२) के अनुसार यह दस्यु पुरुष एवं आयोगव नारी की मन्तानं है, पुरूषो एवं नारियौ 
के केदा-विन्यास मे अपनी जीविका चलाता है। यह दास (उच्रष्ट भोजन करनेवाला) नहीं है, हा, रौर दबाने 
का कायं करता है। पाणिनि (४।३।११८) ने अपने “कुलानलादि गण" मं हसे पर्गिणित किया है। महामारत मं 
सैरिध्ीके क्प मं द्रौपदी ने विराट-रानी की ये सेवाएं की है-केशों को संवारना, नेषन करना, भाला बनाना 
(विराटपवं ९।१८-१९)। इसी प्रकार दमयन्ती चेदिराज कौ माता की सैरिन्ध्री बनी थी (वनपवं ६५।६८- 
७०) । आदिपबं के अनुसार सैरिन्ध्र भृगो को मारकर, राजागों के अन्तःपुरो एवं छुटकारा पायी हई नारियों 
की रखवाखी करके अपनी जीविका चलाता है (शूद्रकमलाकर मे उद्धत ) । 

सौवाक-- यह चण्डाल (या चाण्डाल ) पुरुष एवं पुक्कस नारी की सन्तान है (मन्‌ १०।३८) । ग्रह राजा ते 
दण्डित लोगो को कांसी देते समय अल्लाद का काथं करना है। 

सौषन्वन-देलिए, कामसूत्र ( १।५।३७) । इसे रथकार मी कहा जाता है । 

उपर्युक्त जाति-युची ते ध्यक्त होता है कि स्मृतियो मे बणित कतिपय जातिया, यथा अम्बष्ठ, मागध, 
मल्ल एवं वैदेहक, प्रदेशो ते सम्बन्धित ह (अम्ब, मगध, विदेह आदि) तथा कृष जातिया भभीर, किरात एवं 
शकं नामक विष्ट जातियों पर आधारित है। मनु ( १०।४३-४५) एवं महाभारत (अनृशासनपवं ३३।२ १-२३, 
३५।१७-१८) ने शको, यवनो, कम्बोजो, एरविषो, दरदो, शबरो, किगतों आदि को मृलतः त्रिय माना है, 
किन्तु बे ब्राहाणो के सम्पककं से दूरहो जनेके कारण शूद्रो कीम्थिति मे परिवतितहौ शये थे। यही बात ।व५णु-.दाग 
(४।४।४७-४८) मे भी पायी जाती है। अयस्कार, कुम्भकार, खमेकार, तक्षा, वैलिके, नट, रथकार, वेण नादि 


१४० धर्मशाला इतिहास 


कतिवय व्यवतायौं वर आधारिति &। अति प्राचीन काल मेँ ब्राह्याण लोग करई प्रकार के व्यवसाय करते पाये 
जति ह। रेते ब्राह्मणों की मुखी, जो अवने स्वाभाविक व्यवमाय को छोडकर अन्य व्यवसाय करते थे, बहुत 
लप्यी ह (मनु ३।१५१) । इम विषय में पंक्तिपावन-सम्बन्धी बिवेचन नी आगे किया जावना । 

अति प्राचीन कान मे ही ब्राह्मणो मे कुछ तेमे श्ोग पाये जते द, जो अध्ययनाच्यापन से दूर कोई अम्य 
व्यवसाय करते धे, किन्तु वे ब्राह्मण कटे जने रे है। महामाच्य मे तप, वेदाध्ययन एवं अन्म नामक तीन 
कारणो का उल्नेल है, जो किसी मी श्राह्याण के लिए आकहयक तृहराये गये है“ महाभारत भे यह करई बार 
आया है कि ब्राह्मण जन्मने ही पृज्य ह, किन्तु करई स्थलों पर जन्म पर आधारित जाति की पत्सनाभमीकी 
शयी ह ।"* उच्चोगपवं (४३।२० एवं ४९), गान्तिपवं ( १८८।१०; १८९।४ एवं ८), वनपर्व (२१६।१४-१५; 
३ १३।१०८-१११), याज्ञवल्क्य ( १।२००), ब॒द्ध गौतम आदि में नैतिकता, चरित्र आदि दिष्य गुणो वाने व्यक्तियों 
कीही प्रशंताकी गवी है। करभे कोई उच्चता, न कि जन्म मे गौतम ने आत्मा कै आठ गुणौ 
को परतर गौरव दिया है (दया सर्वेनूनेषु भन्न ना शौवमनायामो मगल्पकार्ण्यमन्पुहेति ), तथापि जन्म 
वर आधारित जाति-व्यवस्था यमी यगो में बलवती बनी रही ओर कतिपय आचार्यो न जाति एवं चर्त्रि मं 
जाति काही महत्ता दौ" 

मध्य काल के जातिविवेक एवं शद्रकमलाकर ( ?.७बवीं गलान्दी) नामक ग्रन्थोमं कृ ओर जातियोका 
वणन है, जिनमे कठ निम्न ह~ 

नाथालतिक या आन्धतिक-- वैदेहक पुरुष एवं शद्र नारी कौ मन्नान; पका हुभा भोजन वेचनेवान्ता। इमे 
गन्धवण भी कहा जाता है। 

जाचर्तंक-- भृज्जकण्ठ पुरुष एवं ब्राह्ाण नारी मे उत्पन्न । 


४०, तवः अतं च योनिश्च एतद्‌ जः * जकः रकम्‌ । । तपःथताभ्यां यो हीनो ज तजः ठन एव सः॥ वाणिनि के 
२।२।६ दर नहाभाष्य । बहाभारत के अनु्ालनपथं ( १२१।७) मे भी एता ही भावा ह--तपः.०,...४१ ५०५ रनम्‌ । 
निनिर्णणैः सभुदितो ततौ भवति वे दविजः ॥ महाभाष्य तरे एक अन्य चर्चा भी है--त्रीणि चस्थाज ।त११न विद्या योनिष 
कं च । ए्तण््डिवं विजानीहि बाह्य नाप्रचस्य लकणम्‌ । ।। (जल्द २, ध० २२०) 

४१. जन्मनैव महाभागे ब्ाहाणो नाम जायते । नमस्यः स्थभूतानानतिधिः प्रसताप्रभुक ॥ अनृशातन- 
वं ३५।१; देखिए, बही १४३। ६। 

४२. सत्यं दमस्तपो दानमहिला अनित्यता । साधकानि सदा पुंसां न जातिं कलं सुय ।॥ वनयं १८१ । 
४२४१३ । 

४३. सत्यं वानमणादनोह भानृक्षस्यं अपा चणा । तथच द्यते यत्र स श्रहिण इति स्मतः ॥ शु चैतद्‌ भवेश्लक्ष्म 
दविणे तज्च भ विते । न घे शा भवेज्डहो ्ाहानो न च ब्राहमणः ॥ कज्ञान्तियर्थं १८९।४ एवं ८; मीर देलिश वनप्ं 
१८०।२१। भ विकषेषोऽत्ति वर्नानां सं ब्राह्मदं जगत्‌ । बरह्मणा पूवशच्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्‌ ॥ कान्ति १८८, १०। 
तस्नात्लनरिव भा नस्या जल्पितेनैव वै हविखम्‌ । य एव सत्याज्नापंति स जेयो भाहाणस्त्वया ॥ उचचोगयं ४३।४९; यस्तु 
कूरो दमे सत्ये धमं च सततोत्थितः । तं बहाणमहं मन्ये वलेन हि भवेव्‌ द्विजः ॥ वनयं २१६।१४-१५; न जातिः 
पुज्यते रान्‌ णाः कल्वाणकारकाः। चअण्डालभपि धलस्थं तं देवा ब्रा हयाणं विषुः ।॥ वडधगोलम । 

४४, देष, पराकशरमाचवीय; जातिक्लीलपो्मध्ये जात्यत्वं एव पाणाण्यन पः चः । क्षीसं तु यथासम्भवम्‌ । 


धरणं ; स्मृति मं वणित विभिन्न जातिर्वा १४१ 


मष्ट रक निषाद एवं वैवेहक नारी से उत्पन्न । इते गारुडी भी (मराठी मे) कहते है। 

गीरश्र-मराटी मे इते धगर कहते ह । यह भेड, बकरी चराता है। उत्तर प्रदेहा, बिहार मे इसे गडरिया 
कहा जाता है। 

कटथानक-- आवर्तक पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की सन्तान । 

कृन्तसक-- यहे नापित (नाई) के समान है। 

कुदविष्ड--कम्भकार एवं कुक्कुटी नारी से उत्पन्न । शुह्रकमलाकर के अनुसार यह आज का शाली है। 

चोलिकि--ष्याष पुरुष एवं गार्डी नारी की सन्तान । 

दर्भर--मायोगव एवं धिग्बण नारी की सन्तान । हमे अब डेहोर या शोर कहते है। 

पौष्टिक त्राह्मण एवं निषादी नारी से उत्पन्न। अब हसे कहार या पालकी ढोनेवाला या मोई कहा जाता है । 

च्छव चाण्डाल एवं अन्ध्र नारी की मन्तान। यह आज का हाडी' है। 

कन्वुल--मतरेय एवं जांधिका स्त्री की सन्तान । इमे अब प्नारेकरी (जो मिरी या रामे सोने वैः कण बटोर 
कर मोनार के पासं ले जाता है) कहते है। 

भस्माक्र-- च्यत शैव संन्यासी एवं शूदर वेद्या की सन्तान । जातिविवेक मे इसे गुरव कहा गया है। 

मन्दु-वैदय एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान । इमे तावडिया (चोर पकडनेवाला) मी कहते है । 

रोनिक- मल्ल एवं आवतंक नारी की सन्तान । अब दमे लोणार (नमक बनानेवाला) कहा जाता दहै। 

शालाक्य चा ज्ञाकल्य-- मालाकार ओौर कायस्थ नारी की सन्तान । अब दये मनियार कहते है । 

सडध-ना्ंक--माण्डलि, जो गा-बजाकर जीविक्रा चलाते है । 

तिन्योलकः या स्वन्दालिक--शाद्र एवं मागध नारी की सन्तान । दमे रंगारी अर्थात्‌ रंगनेवाला कलहा जाता है। 

आचघुनिक काल मे प्रमुख वर्णों म बहूत-सी उपजातियाँ है, जो प्रदेश, व्यवसाय, धामिक सम्प्रदाय तथा 
अन्य कारणों से एक दूसरे से भिन्न ई, उदाहरणार्थं, ब्राह्मण प्रथमतः १० श्रेणियो मं विमाजित है, जिनमें ५ 
गौड है ओौर ५ द्विड्‌ ह।", ये १० ब्राह्मण कतिपय श्रेणियों, उपजातियों एवं वग मं विभाजित दहै। द्रवि 
ब्राह्मणो मे महाराष्ट ब्राह्मण वितपावन (ग्रा कोकणम्थ), कर्हाडि, देशस्थ, देवरे आदि कई उपजातियो म॑ 
विभाजित है। कहा जाता है कि गुजरात मेँ ब्राह्मणों की ८८ उपजातियां ह। पूनः एकर ही उपजाति मं करदं 
विमाजन पाये जते है । पंजात्र के सारस्वतो मं लगभग ४.७० उपविभाग है। मी प्रकार कान्यकृ्जों मं भी सैकट्ो 
श्रेणियां है । अति प्राचीन काल में मी उत्तर कै ब्राह्मणों ने मगध आदि देदौं के ब्राह्मणो को ऊंची दृष्टि ते नहीं देल 
था। भर्त्य-रण (१६।१६) मं आयादहै कि वैमे ब्राह्मण जो म्लेच्छ देों मे, त्रिशंकु, बबर्‌, ओह (उद़ीसा), 

अन्ध (तेलंगाना ), टक्क, द्रविड एवं कोकण मे रहते है, उन्हे श्वाद्ध के समय निमन्त्रित नही करना चाहिए ।"' 

क्षत्रियो मे मी कतिपय उपजातियां पायी जाती है, यथा सूयवंशी, चन्द्रवंडी नथा अग्निकूल वक्ते । परमारो म॑ 
३५, गुहिलोतों में २४, चाहमानों मं २६, मोलकियो मे १६ शाखाणं है । इमी प्रकार अन्य वर्णो में भी बहूत- 
सी शाखाएं एवं उपशालाएे है । 


४५. हविडास्वव तैलगाः कर्माटा जध्यदेशागाः। गृ्णराश्ेव प्ते कथ्यन्ते व्राविडा ह्विजाः ॥ सारस्वताः 
क ०५ ६- -। उत्कला भैविलाश्व ये । गौडाहय पञ्चधा चेव दहा विप्राः प्रकीतिताः।। स ` ।॥सच्ड (तस्कन्. रग) । 
` ६, रन्न त्तिकःस्तहन्तच्छयरा नन १सतनः । त्रि्ाकव्वरोडानप्रान्‌ = दक्क 1 नन्‌ ॥ भह्त्य- 
पुराण १६।१६। 


अध्याय ३ 
वर्णो के कर्तव्य, अयोग्यताएं एवं विश्षोषाधिकार 


धर्मदार> -साहित्य सं वणो के कर्तव्यो एवं वि्ेवाधिकागें कं विषय मं विकिष्ट वर्णन मिनता है। वेदाध्ययन 
करना, यज्ञ करना एवं दान देना ब्राद्याण, क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए आबहयक कर्वव्य माने गये ह। वेदा- 
ध्यापन, यज्ञ कराना, दान नेना ब्राह्मणां क विेाधिकार है। यद्ध करना एवं प्रजा-जन की रधा कलना 
क्षत्रियो के तथा इषि, प्ु-पाल्न, व्यापार आदि बैष्यों के विरोषाधिकार दै।' प्रथम तीन कर्तव्य अर्थात्‌ अध्य- 
यन करना, यज्ञ करना, दान देना द्विज मात्र क धमं (कर्तव्य या कर्थ) है, विन्तु बेदाष्यापन केवल ब्राह्मण की 
ही वृत्ति (जीविका) मानी गयी है । 

देदाष्ययन--आरम्मिक वैदिक कालों मे भी ब्राह्मण एवं विद्या मे अभेद्य सम्बन्ध था। ब्रहाविच्या में ब्राहमणो 
नै वि्िष्ट गति प्राप्त कीथी। कृष्ठ राजानो ने मी इम विद्या मं हननी महत्ता प्राप्त करली धी कि ब्राह्मण लोग 
उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषदो मे कुछ ब्रह्यविद्‌ क्षत्रियो कं नाम आते र जिनके 
यहां ब्राह्मण लोग शिष्य शूप मं उपन्थिन होते थे । यथा याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से (सत्पथं ब्राह्मण ६।२१।५), 
बालाकि गामय ने काशिराज अजातशत्रु म (बृहदारण्यक २।१ एवं कौषीतकी उपनिषद्‌ ४"), ष्वेतकेतु आरुणेय ने 
प्रबाहण जवलि से ( --न्ठोग्भोपानषद्‌ ५।३ ), पंच ब्राह्मणो ने केकयराज अश्वपति से (छा० ५।२) ज्ञान प्राप्त किया । 
हतते यह स्पष्ट है कि क्षत्रियो ने ब्रह्मविद्या मं तनी विदष योग्यता प्राप्त करली धी कि ब्राहमण लोग भी 
उनके यहाँ पहचते थे। हसे यहे अथं नहीं निकालना चाहिए कि त्रिय लोग ब्रह्मविद्या के प्रतिष्ठापक थे, जैसा 
कि प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं मारतीयता-तन्वविद्‌ श्री इमेन महोदय नं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “हास सिम्टेम इस वेदान्त" 
(सन्‌ १८८३ , पृष्ठ १८-१९) मे लिला था। यह धारणा अब निर्मूल सिद्ध की जा चुकी ह। उपनिषदो के दर्धन 
का बीजारोपण ऋग्वेद के मन्त्रो, अथर्ववेद एवं कु ब्राह्मण ग्रन्थो मं हो चका था। उपनिषदों मं एते ब्राह्मणों 
की बहुलता है जिन्होने स्वतन्त्र क्पमे ब्रह्माविद्या कै विभिन्न म्वह्पों पर प्रकाश डला है। एेसा कहने के 
लिए कोई कारण नहीं है किं जिन कतिपय क्षत्रियो के नाम ब्रह्मविद्‌ के क्पमे हमारे सामने अति द, केवल बे 
ही ब्रह्मविद्‌ धे, ब्राह्मण नहीं । प्राचीन ग्रन्थो मं कटीं मी किसी वैय के विषय मे वेदाध्ययन का सकेत नहीं मिलता 
यच्चपि उनके लिए भी वेदाध्ययन करता आव््यकं धा। 

निहक्त (२।४) मं चिद्यासुक्त नामक चार मन्त्र ट, जिनमे प्रथम के अनुसार विद्या ब्राह्मणों के पास 


१. ६ नत्तीनाभच्ययननिण्यः दानम्‌ । चच) .. गस्थ 1 जका; अजयनयतजनभएतच „1: । पेषु निवमस्तु । राहोः 
विषां रणं तवं. तानाम्‌  बद्वस्याचिकं वाणि वाचात्यकताद | । भौत ० २०।१.३, ७, ५०; आर देखि माच 
ह्तच्ड २।५० १०।५-८; बौधायन १।१०।२-५; बसिच्छ २।१३-१९; भु २।८८-९०, १०।७५-७६; याशवल्क्य 
१।११८११९; विण्णु २।१०-१५; मनि १३-१५; भत्कच्छ५: सान २८३८ । 


चणो कि शर्तण्य, ननोन्यत।, एवं वितेयाविकार १४३ 


जायी भौर सम्पति के समान अपनी रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की ।, पतञ्जलि के महाभाष्य मेजायाहै कि 
ब्राह्मणो को विनो किसी कारण के धमं, वेद एवं बेदांगो का अध्ययन करना चाहिए ।' भन्‌ (४।१४७) के भनु- 
सार ब्राह्मणो के लिए वेदाध्ययन परमाबश्यक है, क्योकि यह परमोच्व धमं है। याज्ञवल्क्य ( १।१९८) ने कहा 
है कि विषाताने ब्राह्मणों कोबेदोंकौरक्षाके लिए, देवों एवं पितरोकीतुष्टि त्था धमं कीरभाके लि 
उत्पन्न किया है। अत्रि मे भी यही बात पायी जाती है। कुठ आचाय (बौधायनग्‌ ~५।९नाषा १।१०।५-६; 
तै० सं २।१।५।५) ने यहाँ तक लिख दिया है किं जिस ब्राह्मण कै धर मे वेदाध्ययन एवं बेदी (श्रौतं क्रिया 
संस्कारो के लिए अग्नि-प्रतिष्ठा) कात्याग हो गया हो, वह तीन पीढियो मे दर्ब्राह्मण हो जातादहै। दसी प्रकार 
तंलिरीय संहिता (२।१।१०।१) मे भी सकेत है। 

वेदाध्यापन--सम्मवतः आरम्मिक काल मे पुत्र अपनं पिता से वेद की शिक्षा पाता था। इवेतकेतु आरुणेय 
की गाधा (छान्दोग्य ५।३।१ एवं ६।१।१.२; बऽ उ० ६।२।१) से पता चलता है कि उन्होने अपने पिताते 
ही सब वेदो का अध्ययन किया धा, इतना ही नही, देवो, मनुष्यो एवं असुरां ने अपने पिता प्रजापति से विभा 
प्राप्त की धी (बु° उ० ५।२।१) । ऋग्वेद के ७।१०३।५ से पता चलता है कि शिका-पदट़ति वाचिक (अलिखित) 
थी, अर्थात्‌ शिष्य अपने गुर के शब्दों को दुहराते थ । ब्राह्मण-प्रन्थों के काल से घर्महास्त्र-काल तक सर्वत्र 
बेदाध्यापन-कायं ब्राह्मणो के हाय मं धा। जसा कि हमने ऊपर देख लिया है. कृ क्षत्रिय आचाय या दार्शनिक 
मी थं (शतपथब्राह्मण ८।१।४।१० एवं ११।६।२ आदि), किन्तु व॑ सामान्यतः निम्न प्रतिष्ठा के पात्र थे। आप- 
सेत५वणमन (२।२।४।२५-२८) मं आया ह कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो क्ते है, किन्तु आपत्काल मे, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण-गुरं की अनुपस्थिति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैद्य से पठु सकता दै। ब्राह्मण-किष्य क्षत्रिय या वैय 
गुरु के पीष्ठे-पीषठे चल सकता है, किन्तु पैर दबाने की सेवा या कोई अन्य शरीर-सेवा नहीं कर सकता; पने के 
उपरान्त बह शुरु के आगे-आगे जा सकता है। ये ही नियम गौतम (७।१।३), मनु (१०।२, २।२४१) मं भी 
पाये जाते ह। मनु (२।२४२) ने लिला है कि एक नैष्टिक ब्रह्मचारी किसी अब्राह्मण गुर के यहां ठहर नहीं 
सकता, मले ही वह किसी शूद्र से कोई उपयोगी या हितकर कला या कौशल सीख ले (२।२३८) ) । बेदाध्यापत 
ते प्रचुर धन कौ प्राप्ति सम्भव नहीं थी। केवल ब्राह्मण ही पुरोहित्य कर सकता धथा। जैमिनि न लिलाहिकि 
क्षत्रिय या बैश्य ऋत्विक्‌ नहीं हो सकता, अतः सत्र (एक एसा यज्ञ जो बहूत दिनों या वर्षो तक चलता रहता 
है) केवल ब्राहमणो दवारा ही सम्पादित हो सकता है।' तरिशंकु को चाण्डाल हो जाने का शाप मिल चुका 
था, किन्तु विश्वामित्र ने उसके लिए यज्ञ करने की ठानी, किन्तु रामायण का कहना है किं देवता एवं ऋषि 
उसकी हवि को स्वीकार नहीं कर सकते थे ।' किन्तु यह्‌ सन्देहास्पद है कि एेसी स्थिति (कठिन नियम) प्राचीन 


२. ये घन्त्र बात्च्छणन ~न (२।८-११) मेँ भी मिलते है । इनमें तोन (केवल "अध्यापिता थे" कौ छोडकर) 
बिष्णु (२९।९-१० एवं ३०।४७) में मी प्राप्त होति है । ननु (२।११४-११५) तें दो मन्त्रो का अं घा जाता है। 

३. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः डंगो वेवोऽभ्येयो जेव इ ति । महाभाष्य (निल २, पु० १५) । 

४, ब्राहमणानां वेतरयोरात्विश्याभोवात्‌ । जनिनि ६।६।१८; ब्राह्माणा ऋत्विजो भशग्रतिचेधादितरयोः । 
कात्या० ओ० १।२।२८। | । 

५. अभिवौ याजको यत्य चण्डालस्य विलेवतः। कथं सदसि भोक्तारो हषिस्तस्य शुरर्वयः॥ बालकाण्ड 
५९।१३-१४ ॥ 


श४४ अ्नललास्तर का इतिहाल 


वैदिक काल मं मी धी। ऋग्वेद (१०।९८।७) मे आया है कि देवापि शान्तनु का पुरौहित बा, निरुक्त (२।१०) 
मे पता चलता है कि देवापि एवं शन्तनु माई-माई ये ओौर कुरु की सन्तान ये। निरुक्त के अनुसार वैदिक 
काल में क्षत्रिय पुरोहित हो सकता था। बहुत-सै आधुनिक लेखकों की यह जान्तिपूरणं धारणा है कि 
ब्राह्मण पुरोहित -जाति या पुरोहित ह। वैदिक काल मं ममी ब्राह्मण पुरोहित नहीं ये आओौरन भज ही सव 
बराह्मण मन्दिर एवं नीर्थम्यानो के पुरोहित या पुजारी है । कु ब्राह्मण राजाभो के पुरोहित हो सके भौर बहतो 
न क्रिया-संम्कारों के कि ऋत्विक्‌ होना स्वीकार कर न्विया। मन्दिरों के पूजारियों की परम्परा ` ९च।९१।९। 
है ओर आधुनिक कान की माति प्राचीन काल मं मी पुरोहिती-कमं निम्न कौटि का कार्यं समन्ञा जाता धा। 
मन्‌ (३।१५२) ने निता है कि देवलक ब्राह्मण (जौ मन्दिर मं पूजा करके दक्षिणा लेता है) तीन ववं के उपरान्त 
श्राद्ध एवं देवपूजा क समय निमन्त्रण पनं का अधिकारी नहीं रह जाता। 

म प्रकार हम देखते ह कि ब्राह्मणों कौ जीविका के करई साघन थे, जिनमें अब तकं वेदाध्यापन एवं 
पौ रोहित्य नामक साधनो पर प्रकाश डाना जा चुका है । ब्राहमणो कौ जीविका का तीसरा साधनथाकिसीयोग्यया 
किसी प्रकार कै कलक या दोष मे रहित व्यक्ति मे दान ग्रहण करना । यम के अनुसार तीनों वणां के योग्य 
वधको वे प्रनिग्रह नैना (दान-प्रहण) पुरोहिती या शिक्षा देकर धन प्राप्त करने ते कहीं अच्छा है। किन्तु 
मनु (१०।१०५-१११) कं अनुसार अयोग्य व्यक्ति या शूदर सै प्रतिग्रह केना शिक्षा-कायं या पुरोहिती ते निम्न- 
तरदटहै। दाननेनेयादरेने के लिए बहृ-बहे नियमों का विघानहै। दस पर हम पनः विचार करेगे। बहदा- 
गरण्यकोपनिषद्‌ ( ४।१।२३७ एवं ५।१८।५-६) मे पता चलना ह कि टस प्रकार के नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान थं । 

बराहमाणन्व्ति-- पहली बातत यह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का आदं ही था निर्षनता, सादा जीवन, 
उच्च विचार, धन-मन्बय ते सक्रिय रूप मं दूर रहना तथा म॑स्कृति-सम्बन्ी रक्षण एवं विकास करना। मनु 
(४।२-३) के अनुसार ब्राह्मणो के लिए यह एक सामान्य नियम थाकिवे इतना ही धन प्राप्त करे जिससे बे 
अपना तथा अपने कुटुम्ब का मरण-पोषण कर सकें, विना किसी को कष्ट दिये अपने धार्मिक कर्तव्य कर सकं । 
मनु (४।७-८) ने पुनः कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही अन्न एकत्र करे जितना कि एक कुमु या एक कुम्भी 
मं अट सके ।“ (कुम्भीधान्य' का आदश बहुत प्राचीन टै, पतन्जलि क महाभाष्य मे मी इसकी शर्वा है (पाणिनि 
१।३।७) ।“ याज्ञवल्क्य (१।१२८) एवं मन्‌ (१०।११२) ने ब्राह्मणों के लिए यह मी व्यवस्था दी है केयदिवे 


६. प्रतिप्रहाध्यायनयाजनानां प्रतिग्रहं भेष्ठतमं वदन्ति । अत्र 1 ज्छष्यात जभ्य म्थाण्य लु पा्पैलं पुनन्ति 
वेदाः ॥ 

७. भाष्यकारो ने कुतुल' ओर कुम्भी की व्याख्या विभिन्न हंग से कौ है । कल्लक (मनु ४।७ पवर) के मता- 
नृषार बह ब्राह्मण जिसके पास तीन ववौ के किए अघ है, कसुलधान्य' कहलाता है, भौर "कुम्नीषोन्य' बह ह निलके 
वासं साल भर के लिए पर्थप्ति अघन है। मेषातिषि का कहैत है कि केवल अन्न पर ही स्कावट महीं है; विसे पात 
अनि या ल तीन ववो के किए है, बह कूसुलधान्य' हि । मावः रन के अनुलार (न्‌. क्नतन्य एवं “-7- ८. 
दे ब्राहान ह जिनके पास कमते १२ गौर ६ दिनोके लिश अन्नहै। नितारा कौ ग।॥ ८ राज की व्याश्या मान्ध 
ह (बाल्वल्वय १।१२८ षर) । 

८. कृष्नीषोभ्यः भोभरिव उण्यते । यस्य कुम्स्यामेव धान्यं स कृञ्भीधान्यः। यस्य पुनः कत्व्यां चान्यत्र च नासौ 


` --न्भणत्न्यः ॥ 


वणो के कतष्य, जमोन्भत?' एवं वित्तेवाविकार १४ 


अपनी जीविका न चला सकं तो फसल कट जाने के बाद खेत मं जो घान्ब की बालियां गिर पडी हो उन्त शुनकर 
वायं । दान लेने से यह कष्टकर काय अच्छाहै। इसे ही मनने ऋत'कीसंज्ञादीटै (*।५)। मनु (४।१२ 
१५. १७), याश्नवत्क्य ( १।१२९), व्यास, महाभारत (अनृशासनपवं ६१।१९) आदि मे ब्राह्मणों के सादे जीवन 
पर बल दिया गया ओर उन्हे घन-संग्रह से सदा दूर रहने को उद्वेलित किया गया है । 

गौतम (९।६३), याज्ञवल्क्य (१।१० ०), विष्णुधमसूत्र (६१।१) एवं लचु-व्यास (२।८) के अनुसार 
ब्राह्मण को अपने योगक्नेम (जीविका एवं रक्षण) के लिए राजा या धनिकं जन के पास जाना चाहिए्‌। मनु 
(४।३३), याज्ञवल्क्य (१।१३०) एवं वाल्षष्छधनं-न ( १२।२) के अनुसार भधापीडितं होने पर ब्राह्मण को 
राजा, अपने शिष्य या सुपात्र के यषां सहायता के लिए जाना चाहिए । किन्तु अधार्मिक राजा या दानी से दान 
ग्रहण करना मना है । यदि उपयंक्त तीन प्रकार के (राजा, (हाष्य या च्छक सुपात्र दानी ) दाता न मिले तो अन्य 
योग्य द्विजातियो के पाम जाना चाहिए (गौतम १७।१-२) । यदि यह मी सम्भव न हो तो ब्राह्मण किसी से 
मी, यहाँ तक किषशद्रसे मी (भन्‌ १०।१०२-१०३) दानक सक्ता है। कन्तु शुद्रसं दान लेकर यज्ञया 
अग्निहोत्र नहीं करना बाहिए, नहीं तो आगामी जन्म मे चाण्डाल होना पंगा (मनु ११।२४ एवं ४२, याज्ञ० 
१।१२७) । इम विषय मं मन्‌ (४।२५१), वसिष्ठ (१४।१३), विष्णु (५७।१३), याज्ञ (१।२१६), 
गौतम ( १८।२४-२५), आपस्तम्ब ( १।२।७।२०-२१) आदि के वचनां कों देन्वना चाहिए । स्मृतियों के अनसार 
राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे श्रोत्रियो (वेदज्ञाता ब्राह्मणो) या दरिद्र ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करे 
(गौतम १०।९-१०, मनु ७।१३८, याज्ञ < ३।४४, अत्रि ४८८) । यह आदद पालित भी होता धा। कालं अर्भिलेख 
नं० १३ एवं नासिक गुफा अभिलेख नं० १२ से पता चरता है किं उश्शवदात (ऋषमदत्त) ने णक लाव गौं 
एवं १६ प्राम प्रमास (एक तीर्थ-म्थान ) पर ब्राह्मणां को दिये, उनम बहुतो के विवाह कराय ओर प्रति वर्ष 
एक नाख ब्राह्मणों को भोजन कराया । बहूत-से दानपत्रों मे प्रकट होता है कि राजाओं ने पंवमहायज्ञो, अग्नि 
होत्र, वै्वदेव, बनि एवं चर के छित दान भादि देकर अति प्राचीन परम्परां का पालन किया था। प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेने का आदा यह था कि ब्राह्मण भरसक इससे दूर रहे नो अत्युत्तम दै । दान लेना कभी मी उत्तम नहीं 
समघ्ना गया है (मन्‌ १।२१३, ८।१८६, ५।१८८-१९१, यान्न ° १।२००-२०२, वसिष्ट ६।३२, अनुशासनपर्व ) । जिस 
प्रकारे अविद्वान्‌ ब्राह्मण को दान लेना मना था उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देना मी वजित था (शतपथ ब्राह्मण 
४।३।४।१५; आपस्तम्ब २।६।१५।९-१०; वसिष्ट ३।८ एवं ६।३०; मनु ३।१२८, १३२ एवं ८।३१; याज्ञ ° 
१।२०१; दक्ष ३।२६ एवं ३१) । स्मृतियो में स्पष्ट आया है कि जिसने वेद को अध्ययन न किवाहो, जा कपटी 
हो, लाची हो उमे वान देना व्यथं है, बल्कि उसे दान देने मे नरक मिलता है (मनु ४।१९२-१९४, थत्रि १५२, दक्ष 
३।२९) । मनु (११।१-३) ने केवन्द ९ प्रकार के निर्धन स्नातको को मोजन, शृत्वः आदि देने मं प्राथमिकता दी 
है । यदि कोई बिनामगिदानदेतो उसे ग्रहण कर लेने की व्यवस्था स्मृतियों मं पायी जाती दै, यहांतक किं बुरे 
कामकरनेके अपराधिर्योसेमी बिनार्मांगा दान ब्रहण करना चाहिण। किन्तु इस विषय मं दुराचारिणी स्त्रियो, 
नपुंसकं पुरुषों एवं पतित लोगों (महापातक करनेवालो ) सं दान कलैना वजित माना गया है (याज्ञ० १।१२५; मनु 
४।२४८-२४९; आपस्तम्बघमेसूत्र १।६।१९।११-१४; विष्णुषमंमूत्र ५७।११) । बहूत-ते मनुष्यो से दान शेना 
मना किया गया है (मन्‌ ४।२०४-२२४, वसिष्ट १४।२-११) । 

सन्निकट रहनेवाले विदान्‌ पडोसी ब्राह्मण को ही दान देने की व्यवस्था कौ गयी है, किन्तु यदि पाल मं 
ब्राह्मण हों भौर वे अदिक्षित एवं मृलंहो तो दूरके योग्य ब्राह्मणको ही दान देना ाहिए (वसिष्ठ ३।९-१०; 
मनू ८।३९२; ग्यास ४।३५-३८; बृहस्पति ६०, खच गातातप ७६-७९; गोभिलस्मृति २।६६-६९) । देवल 
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१४६ अर्मन्लारर का इतिहास 


के अनमर पात्रता पर ध्यान देना परमावदयक दै । जो ब्राह्मण अपने माता-पिता, गुरु के प्रति मस्यहो, जो दख हो, 
जो मकर्णहोा अरहो इन्द्रिय-निग्रही, उमी को दान देना चाहिए (बसिष्ट ६।२६; याज्ञ ° १।२००) । दान लेने बाले 
जौरन नने बले ब्राहमणो कै त्रिवय मंसम्बूतियो में पर्याप्त चर्थाहै। शान्तिपवं (१९९) मब्राहमणोकोदो भागों 
मं बाट गया टै-- (१) प्रवल, जो धरनके नि ममी प्रकार कै कार्यो मं प्रवत होते दै, ओर (२) निवत्त, अर्थात्‌ 
जो प्रविष्रह (दान लन) म दूर रहत है। 
निस्सन्देह प्रतिग्रह ब्राद्याणो काही "रक्तन था, किन्तु दान किसी मौ व्यकिनि हारा क्मीकोमी 

दिया जा सकता धा। हम विचय मं याज्ञ० १।६ पठनीय टै । गौतम (५।१८), मन्‌ ( ।८५), व्यान ( ८।४९), दक्ष 
(३।२५२८) न कहा कि जन्म मही ब्राह्मण को, श्रोत्रिय (या जचायं) को, जिन ममी वेदों पर अधिकार प्राप्ठ 
कर मिया हो उसका जो दान दिया जाना है, वह, अब्राह्मणको दान देन मे जा महन्र या अनन्त गुना धृष्य होता है 
उमम दृगना फल देता है 1“ गातम (५।१०-२००) एवं बौधायन (२।३।१५) ने एनी व्यवस्था दी है कि जब कोई 
्रह्ाण श्रोत्रिय या वदपारग गुरुको दकभिणा दैन कं लिए, विवाहके न्तरा, ओषधि के ल्त, अध्ययन एवं यात्रा 
केन्द्र दान मिलो यन्न करन कं उपरान्त दानी का अपेन धन की सामथ्यं कं अनमार दान अबह्य देना चाहिए । 
मन (११।१-३) न मी टस विषय मं पर्याप्त चर्चा की टै। 

आरम्भ मं दान एवं प्रिग्रह-सम्बन्वौ सुन्दर आदशं उपस्थित कि गय ध, कन्तु कालान्तर मं ब्राह्मणों 
की संग्या-वुद्धि , जन-संच्या-वृद्धि दानाभाव, पौगोहित्य कायं के घट जाने आदि क कारण नियमो में शिथिन्ता 
पायी जाने लगी ओर शिक्षित अथवा अनित समी प्रकार कं ब्राह्मणां कों दान दरिया जान लगा ओर बे दान नेने 
भरी रगे । दसके लिए स्कन्दपुराण, वुद्ध-गौनमस्मूति भादि मं व्यवस्था दी गयी टै करि जिस प्रकार अग्नि समी 
क्प मं पवित्र भौर देवता है, टमी प्रकार ब्राह्मण है।'“ 

जैसा किं पहन हीक्हा जा चुका टै, दिध्ण-काय म बहूत थोडे घन की उपलण्बि हो सक्ती धी। 
आज की माति प्राचीन काल मं राजकीय पाठां नहीं धी, जहां पर वतन-सम्बन्धी म्थिरता प्राप्त होती । 
उम समय कापीराहट का भमी विधान नहीं था कि जिमम अध्यापक-गण पाट्यक्रम कौ पुम्तकों के प्रकादानते 
घन कमा सकं । ब्राह्मणां का काट संध मी नही धा, जसा क्रि एण्टिकन चच म पाया जाता है, जहां भकं बिष, 
बि्णप एवं अन्य पवित्र परुषा का क्रम पाया जाना है। प्राचीन भागन म इच्छा-पत्र (विन) की भी ब्यबस्था 
नही धी किं जिसम बहूत-मं धनिकां की मम्पति प्राप्त होतरी। पोराहित्य के काय स कु विदोष मिलन 
की गुजाहश नहीं थी । श्राद्ध के समय अधिकं ब्राह्मणो को निमन्वित करने का विधान नही था (मन्‌ ३।१२५-१२६. 
गौतम १५।७-८, याज्ञ ° १।२२८) । न तो समी ब्राह्मण उतनी बुदि, स्मृति एवं घंयं वाने थं कि बारह वर्षो तक 
वेदाध्ययन करते ओर विद्रत्ता प्राप्त करने। अध्यापन, पृरोहिती (थजमानी या जजमानी ) नथा प्रतिग्रह नामक 


९. २८4५ (11.1४ ८; (न कला न्यन्न हव णन्न! -- नज) नयचेदयः रगेग्खः । शौर ५। १८; लमनन्च  , न निं 
दविगुणं ब्राहमणम्‌ वे । प्राधीते शातलाहल्लननन्तं बेदयारणे ॥ मन्‌ ० ७।८५; ब्यास ४।४२। 

१०. इृषता वा सुवला वा प्राहृता बा सुसंक्ताः। ब्ाहयना मावमन्तव्या भस्मण्छश्ना इवानतयः ॥. ° ° ° , ° 
कालाः कष्ला वाजिनाय दरि व्याधितास्तथा । नावमान्या दविजा प्रेमेन स्वा हि ते द्विजाः ॥ बध गौतम; देषिए्‌ 
वलचं २००।८८-८९- र्दा वा सुदा वा प्रातः सं. "1 स्तन ।. , "प्वयः ॥ वथा वमाने दौष्तौणा वायवे 
नेव दुष्यति । एवं 1बहानज न्ना ब्राह्मणो दवतं बहत ॥ भौर देखिए, अनृक्ञासनपवं १५२।१० एवं २३। 


वणो के कतेष्य, भयान्य! एं विरहेवाधिकार १४७ 


व्ति्यां समी ब्राह्मणों की शक्ति के मीतर नहीं थीं, अतः अन्य ब्राह्मण इन तीन बृत्तियो (जीबिकामो ) के अति- 
रिक्त अन्य साचनं भी अपनाते थे । धर्मशास्त्रो ने इसके लिए व्यवस्था दी है । गौतम (६।६ एवं ७) ने लिला हैकि 
यदि ब्राह्यण लोग शिक्षण (अध्यापन ), पौरोहित्य गं प्रतिग्रह या दान से अपनी जीविका न चला मकं तो वे क्षत्रियोकी 
बति (युद्ध एवं रक्षण कार्यं ) कर सकंते टै, यदि वह भी सम्भवन हो तो बे वैदय-वृति भी कर सकते है । इमी प्रकार 
क्षत्रिय लोग बैश्य-वृतति कर सक्ते है (गौतम ६।२६)। बौधायन (२।२।७०-७८ एवं ८५ ) एवं वसिष्ठ (२।२२), मनु 
(१०।८१-८२), याज्ञ ° (३।३५). नारद (ऋणादान, ५६), विष्णु (५४।२८), गल्ल्ििित आदि ने मी यही बात 
कुष्ठ उलट-फेर के साथ कटी है ।'' विन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति, बैदय ब्राह्मण-भत्रिय-वुति एवं शुद्र ब्राह्मण-कत्रिय-वैष्य-बलति 
नहीं केर सकते थं (वसिष्ठ २।२३; मन्‌ १८।९५) । आपत्काल हट जाने पर उपयुक्त प्रायिचत्त कर्के अपनी विष्ट 
बृत्ति कौ ओर लट आना चाहिण; एेमी स्मृनि-व्यवस्था दै । इतना ही नहीं. अन्य जाति की बृत्ति कग्नं से जो धन 
की प्राप्ति हाती थी, उमे मी त्याग देना पडता था (मन्‌ ११।१९२-१९३; विष्णु ५५।३७-३८; याज्ञ ० ३।३५; 
नारद-ऋणादान, ५५।६५० ) । निम्न वणं क लोग उच्च वणं की वृत्ति नहीं कर सकते थे, अन्यथा करने पर राजा 
उनकी मम्पत्ति जप्त कर मक्ता था (मन्‌ १०।५६) । रामायण म ्वाणत म्बकः की क्था इसी प्रकार कीट 
(७३-७६) । भवभूति के उत्तररामचरित मं भी यही मनोभाव नका है। यदि कोई शूद्र जप, तप, होमकरेया 
संन्यासी हो जाय या दिक मन्त्र षटेतो उसे राजा हारा प्राणदण्ड दिया जाता था ओर उमे नैलिक पापका भागी 
तमन्ना जाता था ।'* मन्‌ (१०।०८) का कहना है कि यदि वच्य अपनी वृत्ति मे अपना पालनने करसके, वो वह 
शूद्र-वत्ति कर सकता है. अर्थात्‌ द्िजातियों की सेवा कर सकता है । गौतम (५।२२-२४) केः अनुसार आपत्काल में 
बराह्मण अपने कमो कं अतिरिक्त ृद्र-वत्ति कर सकता है, किन्तु वह शूद्रो के साथ मोजन नही कर सकता, न चौका- 
बरतन कर सकता ओर न वजित मोजन-सामग्री (रहमुन-प्याज आदि) का प्रयोग कर सकना है (यही बात देखिए 
मनु ८।८ एवं ६; नारद-ऋणादान, ५५) । 

श्यौ शौ त्थिति-- प्राचीन आचार्यो क अनसार शृद्रो का विकिष्ट क्ष्य था द्िजानियों की मवा करना एषं 
उनसं मरण-पोषण पाना ।'` उन्हे क्षत्रियो की अपेधा ब्रह्मणो की मेवा करन मे अधिक मृत प्राप्त हा सक्ता था, 
हसी प्रकार वैश्यो कौ अपेक्षा क्षत्रियो कौ सेवा अधिक श्रेयस्कर सिद्ध हाती थी। गौतम (१०।६०-६१), मन्‌ 
(१०।१२४-१२५) तथा अन्य आचार्यो के अनुसार शूद्र अपने स्वामी द्रारा छोट गये धरान वस्त्र, छता, चप्पल, 
चटाध्यां आदि प्रयोग मं लाता था भौर स्वामी हार त्यक्त उच्छिष्ट भाजन करता था। बढि म उसा पालन- 
पोषण उसका स्वामी ही करता था (गौतम १०।६३) । किन्तु क्रान्ठान्तर मं चुद्र-रिथिति मं बु सुघार हुआ । यदि 


११. भाषत्कलि मातापितमतो बहुरभूत्यस्यानन्तरका वृत्तिरिति कल्यः। तस्यानन्तरका बुः कात्रोऽनि- 
निवेक्ः। ` नगस्य जन्यं क्यभुषणायत्‌ । क्ंखलिल्ित । 

१२. बघ्यो राज्ञा त वं शूलो जयहोनपरदच यः। ततो राष्ट्स्य हन्तासौ पथा ब हरेहच वं जलम्‌ ॥ - ८ (-.५\-1* 
याश्चा श्रद्रण्या मन्न .7जनन्‌ । देवताराधनं चेव स्त्रीश्रवतलानि वट ।॥ अत्रि १९।१३६-१३७; वनयं १५०।३६ । 

१३. भुभूवा मू (८ ८,८५.1 वर्णनाम्‌ । पूर्थस्लिन्‌ ` य।स्नन्नण निभेयतं भयः। आापलतन्य १।१।१।७-८; परि" 
अर्था चोसरेथान्‌ । तेभ्यो बति लिच्तेत्‌ । तत्र पूर्वं परिचरेत्‌ । गौतम ( १०।५७-५९) ; प्रलापर्तिहि वर्णानां वातं 
शद्मकल्वयत्‌ । शान्तिप्ं ६०।२८; देखिए, बलिष्ठ २।२०; मन्‌ १०।१२१-१२३; याल ० १।१२०; गोषायन 
१।१०।५; वनवद १५०।३६। 


१४८ धर्मलाल्त्र का इतिहास 


बह उच्व वर्णों की सेवा म अपनी या अपने कृटूम्ब की जीविका नहीं चला पाताथा तो बदरईगिरी, चित्रकारी, 
प्वीकारी, रंगमाजी भादि मे निर्वाह कर केता था।'" यहां तकं कि नारदे (ऋणादनि, ५८) के अनुसार नापत्काल 
मं णुद कोग क्षत्रियो एवं बष्यों का कायं कर सकंते थे । हसं विषय में याज्ञवल्क्य भी उसी प्रकार उदार है (याज्ञ 
१।१२०)। बहानारते मी टम विषय में मौन नहीं टै, उसने मी व्यवस्था दी टै। नच्वाह्वलायन (२२।५), हारीत 
(७।१८९ तवं १९२) ने इृवि-कमं की व्यवस्था दी है ।'" कानकरायुर न ने चुद्रो को मधु, चरमं, लाक्षा (काह ), आसव 
एवं मांस को छोडकर मब कृष्ट क्रय-विक्रय करने कौ आज्ञा दी है। बहत्वराशरं न आमव एवं मांम वचना मना किया 
ह। देवल ने लिन्वा ह कि शद दिजातियो कौ सेवा करं तथा कृषि, पलपालन, मार-वहन, क्रय-विक्रय (पभ्य-व्यवहार 
या रोजगारी या मामान का क्रय-विक्रय). चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वेणु, वीणा, होक, मृदंग आदि वाद्ययन्त्र बादन 
का कायं के ।'' गौतम (१०।६८-६५), मन्‌ ( १०।१२१) तथा अन्य आचार्यो ने भुद्रो को धनसंचय से मना किया है, 
क्योकिः उमस ब्राह्मण आदि कोकष्ट हो सक्ता था। | 

शुद्र कतिपय मागो एवं उपविमागों मं विमाजिन थे, किन्तु उनके दो प्रमृखर विमाग थः अनिरवसित्त श्र 
(यथा बहदु, लोहार आदि ) तथा निरवमित शूद्र (यथा चाण्डाल आदि ) । हस विषय मं देक्विए महाभाष्य (पाणिनि 
२।८।१०, जिल्द १) । एकः अन्य विमाजन के अनृनार शुद्र कै अन्य दो प्रकार है--मोज्यान्न (जिनके द्रारा बनाया 
हुभा भाजन ब्राह्मण कर सकं ) एवं अमोज्यान्न । प्रथम प्रकार मं अपने दास, अपने पलुपालकं (गोरखिया या बरवाहा ), 
नाई, कुटम्ब-मित्र तथा वनी-बारी केः साप्नेदार (याज्ञ, १।१६६) टै । मिताक्षरा न कुम्हार कोम इस मूचीमे 
रग्व दिया है। अन्य प्रकार कै शुद्र म ब्राह्मण मोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एक तीसरा नुद्र-विभाजन है; 
सच्छट्र (अच्छे आचरण वारे णद्र) एवं सच्छूद्र । प्रथम प्रकार मं वे शूद्र अते थे जो सद्‌ व्यवसाय करते थे, द्विजातियो 
की सेवा करते धे ओर मांम एवं आसव का परित्याग कर चुके थे ।"* 

तेलानियो के कय में ब्राह्मण-- बहुत प्राचीन काल मे कु ब्राह्मणां को युद्ध मं रत देखा गया है । पाणिनि 
(५।२।७१) ने ब्राह्मणक ' शब्द कौ व्याल्यामं लिखा करि यह उस्न देक कं न्दिए प्रयुक्त होता है, जहां ब्राह्मण 
आयुध अर्थात्‌ अस्त्र-शम्त को वृत्ति करते टै । कौटिल्य (९।२) ने ब्राह्मणो की भना का वर्णन किया है, किन्तु यह मी 
कहा है कि शत्र ब्राह्मणां कै वों पर्‌ गिरकर उन्द अपनी ओर मिक्ता सकता टै। आपस्तम्ब ( १।१०।२९-७), 
गौतम (७।६), बौधायन (२।२।८०), वसिष्ट (३।२४) एवं मनु (८।३४८-३५९) के वचन स्मरणीय है ।'“ 


१४. किल्वाजोषं भति चेव शुद्राणां ष्यदधातप्रभः । वायुपुराण ८।१७१; शृतस्य दिजकषुभषा सर्थरिल्यानि 
ज्ाच्यथं । हांलस्मति १।५; जनु १०।९९-१००। 

१५. बाणिण्यं पाशुपाल्यं च तथा विल्योपजोवनम्‌ । शूस्यापि विधीयन्ते यदा बतिनं जायते ।। शान्तिषवं 
२९५।४; शुह्स्य द्विजशष भवा सवं विल्यानि वाप्यथ । विक्रयः सर्वपथ्यानां शद्रकमं उदाहतम्‌ ।॥। उक्ला तथा देलिषे 
लघ्वादवलायत २२।५। 

१६. सु्रधर्मो द्विजातिजुधूवा पापवलमं कलघाविपोवनं कर्थणपदुपालनभारोहहन-ण्यन्यन 1 र-वित्रकने- 
नृत्व-गीत-वेष्‌-वीनानुरजमृदंगवादनादौनि । देवल (नितारा, याल्ञ० १।१२०) । 

१७. न सुरां सन्धयेचचस्तु भषणेष्‌ गृहेष्‌, च । न विक्रीणाति च तथा सज्छुष्रो हि स उश्यते ॥। भव्यस्य : रान 
(ब्ाहाविभान, भष्वाय ४४।३२) । 

१८. वरीलार्बोऽपि ब्राहमण आवुधं नाददौत । आपस्तम्ब ( १।१०।२९।७) ; भ्रागसंक्षये ब्राह्णोऽपि शल्कः 


वणो के क्न्य, मयोष्यताणे एवं विरेवाषिकार १४९ 


आपस्तम्ब ने कहा है कि परीका के लिए भी ब्राह्मण को आयुष नहीं ग्रहण करना चाहिए । आपत्काल में क्षत्रियवतति 
करना अनुचित नहीं है (गौतम) । बौधायन ने कहा है कि गौभों एवं ब्राहाणों की रका करने एवं वर्णसंकरता ~ 
रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वैश्य भी आयुध ग्रहण कर सकते है। ब्णध्रिमधमे पर जब आततायियों का आक्रमण 
हो, युढकाल मं गड़बड़ी हो तब तथा आपित्काल मे गायो, नारियों, ब्राह्मणो की रला के लि्‌ ब्राह्मणों को अस्त्र-शस्त् 
ग्रहण करना चाहिए (मन्‌ ८।३४८-३४९) । महामारत मं द्रोणाचार्यं, अश्वत्थामा (द्रोण के पृत्र), कृपाचार्य (अहव- 
त्थामा के मामा) नामक योदा ब्राह्मण थे । हल्यपवं (६५।४२) के अनुसार राजा कौ आज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध करना 
चाहिए जब ममाज के विधान ट्ट जार्ये, दस्यु, चोर, शक्‌ आदि बढ़ जायं तो समी वर्णों को आयुध प्रहण करना 
चाहिए (णान्तिपवं ७८।१८) । 

अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मण सेनापतियो एवं राजकुलस्थापको के हप मं पाये गगे ह । सेनापति पुष्यमित्र 
शुग ब्राह्मण ही था, जिसने अन्तिम मौय राज बहद्रथ मे राज्य छीन लिया धा (ईसा पूवं १८४ ई०)। गुगो के उपरान्त 
काण्वायनो ने राज्य किया, जिनका संस्थापक धा वासुदेव नामक ब्राह्मण जो अन्तिम शंगराज का मन्त्री था (ईसा 
पूर्वं ७२ ई०) । कदम्बो का संस्थापक मयुरकर्मा ब्राह्मण ही था (काकुस्थवर्मा का तालगुण्ड नामक म्तम्मामिकलेख ) । 
मराठों के पेशवा ब्राह्मण ही थे। मराटा-इतिहास मे बहुत-मे ब्राह्मण सेनापति एवं सेनानी हए दै । 

यद्यति ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य-वति कर सक्ता था, किन्तु कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, प्याज पर 
धन देने आदि के सम्बन्ध मे कई एक नियंत्रण धे। गौतम (१५।५-६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्ब 
के रक्षण के लिए कृषि, क्रय-विक्रय, ऋण-ेन-देन करने की छूट दी है, किन्तु एक नियन्त्रण पर कि वह एता स्वयं 
न कर्कं दूसरो इरा सम्पादित कराये। वमिष्ठधमसूत्र (२।४०) मं आया है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिक ब्याज 
पर घन का लेन-देन न कर, क्योकि व्याज पर धन देना ब्रह्म हत्या के सदृक् है। मनु (१०।११७) नं मी ब्राह्मणो एवं 
क्षत्रियो को कुसीद (ग्याज पर धन देने के व्यवसाय) मे दूर रहनेकोक्हादहै, किन्तु जो लोग निष्ट कायं करते 
है, उने थोडा भ्याज केने के लिए उन्हे ष्ट दे दी है। नारद (ऋणादान, १११) ने ब्राह्मणों के निए कुसीद सर्वधा 
त्याज्य माना है, यहां तक कि बडी-मे-बह़ी विपत्ति के समय मं मी । आपस्तम्ब (१।९।२७।१५०) ने कुसीद मे प्रवृत 
ब्राह्मण के लिए प्रायदिचत्त की व्यवस्था दी है।* 

ब्राहमणो कै ऊपर जो उपर्युक्त नियन्त्रण लगे थे, उनका तात्पयं था उन्ट सर जीवन की ओर ठे जाना, 
जिससे वे अपने प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का सुचाद रूप मे अध्ययन, रक्षण एवं परिवर्धन करर सके । इतना ही 
नी, उन्हे स्वार्थं बुद्धि, अकरुण व्यवहार एवं अनुपल धन-संचय की प्रवत्तिया मे दूर मी तो रहना था। 


नाददौत । गौतम (७।२५) ; भजाप्५वा रन्ति । गवां ब्राहयाना्थे वा वणि वापि संकरे । गृह्णीयातां वित्रकि्ौ 
शस्त्रं ध्व्यपेलया ॥ बौ ° (२।२।८०) ; आत्मत्राणे वणसं ब्राह्मभवेरयौ शस्त्रमाददीयाताम्‌। वतिधठ (३।२४) । 

१९. राज्ञो नियोगाद्‌ योद्धव्यं ह्यनेन विशेषतः । बतता कषज्रधमेन हवं धर्मविदो विदुः ॥ शल्यं ६५।४। 

२०. "णन गण्य नार्रयं त । कुसीदं च । गौ ० १०।५।६; ब्राह्मणराजन्यौ बार्थवी न दद्याताम्‌ अथ।- 
पय्‌ बाहरन्ति । समध बान्यमृ्धुत्य महधं यः प्रयज्छति। स वं वार्षिको नाम ब्रहमावादिव्‌ गितः । ब्रह्महत्यां च 
ब द्धि च तुलया समतोलयत्‌ । अतिष्ठव्‌ भूणहा कोट्यां बार्षिः समकम्यत ।॥ दत्तिष्ठ २।४०। देखिए बौधायन- 
२।५।९३.-९४। भाषत्त्वपि हि कष्टासु बरहटिणत्व न बार्धवम्‌। नारद (ऋणादान, ५।१११) । मनार्या' यने विश्नद्‌ 
ददद्‌ श््डि कथायपः। भन्राहान इव वन्दित्वा तृणेष्वासीत पष्ठतप्‌ ॥ आपस्तम्ब ( १।९।२७।१०) । 


१५० धर्मललास्त्र का इतिहास 


त्र ह्यन भीर कृवि--क्या ब्राह्मण इषि कर यक्ते ये ? धर्मक्षास्त्र-साहित्य मं इम सम्बन्ध म मतेक्य नही है । 
वैदिक माहित्य तरं पूरी छट है । वहां एक स्यान" पर आया है--जुना भत बेलो, कृषि मं लगो, मरे वचनो पर ध्यान 
देकर धन का आनन्द लो, कृषि मं गाये है, तुम्हारी स्त्री है...आदि (जुजारी का गीत) । ममि, हल-साक्षा, मूमि- 
केण के विवय में ववषप्मि सकन ह ( ऋऽ १०।१० १।३, नैलिरीय संहिता २।५।५, बाजसनेयी संहिता १२।६७, ऋऽ 
१।११०।५, १।१७६।२, १०।११३।७) । बौधायनधर्मसूत्र का कहना है कि वेदाध्ययन मे कृषि का नादा तथा कृषि- 
प्रेण मे वेदाध्ययनं का नाघ्दोतादै। ज दोनों के न्ति मम्थंदहों, दोनों करें, जो दोनों ने कर सकं, उन्दं कृषि त्याग 
देनी चाहिण। वाधरायन ने पूनः कहा है--त्राह्मण को प्रातःकाल के भोजन के पूवं कृषि-कार्यं करना चाहिए, 
उम मं जरै का, जिनकी नाक न छदी हो, जिनके अण्डकोषि न निकाल न्यं गय हो, जोतना या बार-बार 
उमकना अहि ओर नीग्वौ चर्ममेदिका मे उन ग्बोदना न चाहिए । ^ यही बात वमिष्ट धमं सूत्र मं भी कुट अन्तर 
(मेद) मे पायी जानी द (२।३२-३८) । ब्राजमनेयी संहिना मी यही कहली है ( १२।७१) । मन्‌ (१०।८३-८४) ने 
न्विाटै क्रि यि ब्राह्मण याक्षत्रिय को अपनी जीविका कैः प्रष्न को लेकर वैटय-वृत्ति करनी ही पह, तो उन कृषि 
नही करनी चाहिण, क्याकरि हममे जौ का पीडा होती है अरे यह दरूमरो (मजदूर, बैल आदि) पर 
आधाण्तिटै। मन्‌ ने क़ृपि कौ श्रमृत' (जीव-हानि मं अधिक प्रसिद्ध) कहा (मन्‌ ४।५)। पराशर ने ब्राह्मणो के 
क्कि कृषि-कमं वजिन नही माना है, किन्तु उन्होन बहन -ते नियन््रण गा दिये है (२।२-४, ७, १४) । ` इस विषय 
मं अपरां, वृद-हारीन आदि क रचन मी स्मरणीय है । बद्ध-हारीत (७।१७९ एवं १८२) ने कृषिकमं सबके (सब 
वणो कं ) च्छि उचित भाना है । ` उपर्युक्त विवेचन म स्पष्ट है कि ङृषि के विषय मं आचार्यो कै मत विभिन्न यगो 
म विर्मिन्र रह है। 

विक एवं विनिमव--हमनं ऊपर देवं लिया है कि आपत्काले मं ब्राह्मण बाणिज्य कर सकता टै। किन्तु 
वस्तु-विक्रय के सम्बन्ध मं वहुत-मारे नियन्त्रण थ । गौतम (७।८-१४) ने सुगन्धित वस्तु ( चन्दन आदि), द्रव पदाथ 
(तैल, धी आदि ), पका भोजन, तिन्ठ, पटसन (सन या पटमन ते निमित वस्तुं, यथा बोरा आदि), क्षौम (सनकेबने 
हण वस्त्र), मृगचम, रगा एवं स्वच्छ किया हभ वस्त्र, दूष एवं हसते निमित वस्तुं (घौ, मक्खन, दही आदि), 
कन्दम्‌, पृष्प, फन, जदी-बटी (ओषधि के शूप मं), मधु, मांस, घास, जल, विषली ओषधियां (अफीम, विष); 


२१. अरमा दौष्यः "न {भत्नस्व विसे रमस्व बहु मन्नानः। तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे 
वितानः ॥ ऋश्वेद १०।३४।१३। 

२२. वेदः , मज\जना काव कृषि दविनारिनी ॥ क्षकितिमानुभवं क्यदिशाक्तस्तु कवि त्य्ेत्‌ ॥ बौ० १।१५।१०१; 
राक अस्त 'शात्कवा स्यात्‌ । अस्युतलालिकाभ्यां तनुष्कास्यामतुवलारया महु्मृहुरम्युण्छन्यदयन्‌ । चौ ० २।२।८२.८३। 

२१३. षटकर्ननिरतो विघ्रः "यकन कारयेत्‌ । हलमष्टगवं धर्यं वदगवं मध्यमं स्मतम्‌ । अतु्णवं नृशंसानां 
हविगचं दवच(तिनाम्‌ ॥ पराशर २।२; श्ाहाणस्तु कधि हत्वा मह।वायनगाप्नु , त्‌ । राज्ञे दस्वा तु वाग देवानां 
चकविशकन्‌ । विग्राणां जिदकं भागं कृषिकर्ता त लिच्यते ॥। पराशर २।१२-१३। पराकं ने इत भन्ति शलोक 
कौ वस्यति का कहा है । “मष्टागचं धन्यंहलम्‌ '" अत्रि (२२२-२२३), भवस्तन्ब (१।२२-२३), हारीत बँ भौ 
वाथा जाता हि। 

२४. हइचिष्तु सर्ववर्णानां लागाण्यो धनं उच्यते ।. , .हविनु तिः वाहुवाल्यं सर्थेवां न निविष्यन्ते । बुदध-हारीत । 
७।१७९, १८३। 


वर्णों दे कर्तंण्य, ज दोन्यत्तः. एवं ।वजयाजि गर १५१ 


पशु (मारे जानेवाले ), मनुष्य (दास), बांस (बन्ध्या या बहिला ) गाये, बछवा-बच्छिया (वत्स-वत्सा ), लड़ जने- 
बाली गाये आदि वस्तुएं बेचने को मना किया है। उन्होने (७।१५) यह मी लिलाहिकि कु आचार्यो ने ब्राह्मण 
के लिए भूमि, चावल, जौ, बकरियां एवं भेह, घोडे, वल, हाल में व्यायी हुई गायं एवं गाडी में जोते जानेबाले बल आदि 
बेचना मना किया है। वाणिज्य मे रत क्षत्रिय के लिए इन स्तुभो के विक्रय के लिए कोई नियन्त्रण नहीं धा। आप- 
स्तम्ब (१।७।२०।१२-१३) ने भीरेसीहीषुषीदटी टै, किन्तु उन्होने कृ वस्तुओ पर रोक भीलगादीहै, यथा 
चिपकनेवाली बस्तुएं (लेष्म, जसे लाह), कोमल नाल (तने), खमीर उटी (फेनिल) हुई वस्तुं (विष्व, शराब या 
मुरा आदि), अच्छे कमं करे के कारण उपाधि, प्रशंसा-पत्र आदि के मिलने की आशा। उन्होने अन्नो में तिल 
एवं चावल बेचने पर बहुत कडा नियन्त्रण रला है। " बौधायन (२।१।७७-७८) ने मी तिल एवं नावल बेचने के 
किए व्जनाकीहैओरकहाहैकि जो एेताकरता है बह अपने पितरों एवं अपने प्राणों को बेचता है। सम्भवतः 
यह बात दसलिए उठायपी गयी कि श्चा एवं तपण मे तिल का प्रयोग होता है। वसिष्टघममूत्र (२।२४-२९) 
मे भी एसी ही सूची है, किन्तु अन्य वस्तुं भी जोह दी गयी है, यथा प्रस्तर, नमक, गेम, लोहा, टीन, सीसा, 
सभी प्रकार के वन्य पशु, एक खुर वाले तरथा अयान बाले पकलुज सहित समी पालन पश, पक्षी एवं दात वाके पशु । 
मनु (१०।९२) क अनुसार ब्राह्मण मांस, लाह, नमक बेचने से तत्भ्षण पापी हो जाता है ओर तीन दिनों तकर दूध 
बचनेसे शूद्र हो जाता है। तिल के विषय में बौधायन (२।१।७६), मन्‌ (१५।९१), वसिष्ट (२।३०) ने एक ही 
बात लिखी दै--यदि कोई तिल को खाने, नहाने मं (उसके तेल का) प्रयोग करन या दान देन कै अतिरिक्त बिमी 
अन्य काम मं लाताहैतो बह कृमि (क्रीड़ा) हो जाता है ओर अपने पितरों के साथ कुत्ते को विष्टाम श्व जाता है 
किन्तु वसिष्ट (२।३१), मनु (१०।९०) ने कृषि-करमं से उत्यन्न तिल को वेन के ना कहा, हा,मनु ने 
केवल धार्मिक कायो के लिए ही विक्रय कौ व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।३९), नारद (ऋणादान, ६६) ने भी कुष्ट 
एसा ही कटा है । याज्ञ ० (३।३६-३८) एवं नारद (ऋणादान, ६१-६३) ने भी वजिन वस्तुओं की सूचियां उपस्थित 
कीटै। मनु ने उपर्युक्त सूची मं मोम, कुहा, नील को जोडा है, याज्ञवल्क्य न सोम, पक, बकरी के उनसै बने 
हु कम्बल, चमरी हिरन के बाल, शली (पिण्याक) को जोड दिया है। इमी प्रकार शं-श्िनित, उद्योगपर्व 
(३८।५), शान्तिपवं (७८।४-६), हारीत ने वजित बम्तुजओ की कम्बी-नम्बी मूचियां दौ रै । ही प्रकार यान्न 
(३।४०), मनु (११।६२), विष्णु  (३७।१४), याज्ञ ० (३।२३४, २६५), हारौत, ठध शातातप आदि न वजित 
वस्तुओं कं बेचने पर प्रापिदचल के लिए मी व्यवस्था दीदै। 


२५. आपदि व्यवहरेत वण्यानः- चच् तन ब्थुदस्यम्‌ । मनुष्यान्‌ रताल्तगान्‌ गन्धागन्नं चनं गां बां श्तिष्नो- 
बके तोक्मकिण्डे पिच्यलीनरीचे भाम्यं नातनायथं सुरतां च । तिलतष्डलास्त्वेव धान्यस्य विशेषेण न विकरीनीचात्‌ । 
भष० १।७।२०।११.१२। 

२६. भाव्यनाज्न्लना ; 7.1 पदन्यत्क्‌ : तिलैः । कृमिभूतः इवविष्ठायां पितृभिः लह ननम्भति ॥ मनु १०।९१; 
स्म्‌ ति्न्विका में उद्धृत यम का श्लोक (१।१८०) । 

२७० भं ॥गक्णतथा (नक्यान्‌ 4 = (11. 1.1 1 1, (11.14 14८11, 1 ~+ - (द-प व प ज्ञ 
 -न्मरनननभोवकनरतोष्ननयाः -र; पतति ब्राहयानः । क्ंखलिक्ित (अयराक द्वारा उत, १० १११३, एवं स्मृति 
अन्डिका १।१८०) । भविकं सनं पववमन्ं इनि शीर मथु तलं चतं च । लिला -1- :- {1.11 ज्षाकं रकतं वातः 
तर्वगन्या गुडा ।। उद्ोगयं ३८।५। 


१५२ भर्व्षार्र का इतिहास 


विनिमय कै विवय मं उपर्युक्त नियमों कै ममान नियम बनाये गये ह । वर्जित बस्तुओं का विनिमय भी 
यथायम्मव वजित माना गया £,“ किन्तु कठ विष्ट टे मी है, यथा मोजन का मोजनमे, दासों का दासों षे, 
मुगन्धित वस्नुजों का सुगन्धितं वस्तुओं से, एक प्रकार का जान दूसरे प्रकार के जान म॑ (आप० १।७।२०।१४-१५) । 
दमी प्रकार कुठ उन्ट-फर एवं नयी बम्तुमों को मम्मिन्तित करके अन्य आचार्यो नं मी नियम दिये है, वथा गौतम 
(७।१६-२१), मन्‌ (१०।९८), बिष्ट (२।३७-३९) । 

आपल्काल मं जीविकरा-माधन कै ण्टि्‌ मन्‌ (१०।११६) नै दम उपक्रम बतक्रायं है-- विचा, कलार एवं 
लिल्य, पारिश्रमिक पर काय, नौकरी, पु-पान्न, वम्तु-विक्रय, कृषि, सन्ताष, मिका एवं कुमीदं (ब्याज पर धन 
देना ) 1“ नमं भात क्रा वर्णन याज्ञवन्क्य न मी क्या है, किन्तु उन्होने कष्ठ अन्य कायं भी सम्मिनित करदियेरहै, 
यथा गाड़ी हांकना, पवन (पाहा की धामो एवं नको को बचना), जन म मरा देक, वृक, भाइसा, राजा 
(गजा मे भिक्षा मांगना) 1.“ चण्डष्वर कै भ .ल्य९८।#९ मं उद्धृत छागन्धेय क अनसार अनावृष्टि-काल मं नौ प्रकार 
केः जीविका-माघन है; '' गाही, नरकारियों का बेत, गौं, मनी पकडना, स्यन्दन (थोडे ही श्रम से अपनी जीविका 
अन्ताना ), वनं, जम मे मरा देश, वक्त एषं प्राट-भंग्वाड, पवत तथा राजा । नारद (ऋणाद्रान, ५०।५५) के मतानुसार 
लीन प्रकार कै जीविका-माधन ममी कं ल्िु ममान थे--( १) पैतृकः धन, (२) मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) 
(विवाह ैः ममय) जो स्त्री कं माथ मिरट। नारद कैः अनुसार तीनां वर्णो म प्रत्येकं के लिए तीन विकठिष्ट जीविका- 
माघन थं । ब्राह्मणों के लिए--( १) दान-प्रहण, (२) पोगोहिन्य की दक्षिणा एवं (३) लिभण-गुल्क; क्षत्रियो के लि्‌ 
(१) युद्धकी नट, (२) कर एवं (३) न्याय-कायं मे उत्पन्न दण्ड-घनः; तथा वषया के न्दि (१) कृषि, (२) 
वलु-पान्तन एवं (३) व्यापार । नारद (ऋणादान, ४८-४३) ने चन को गुकर (्वेत, विशुद्ध ), शबन्ं (कृष्ण-इवेत, 
मिश्रित) एवं कृष्ण मं ओर इनम प्रत्यक को सात-मात मागो मं बाँटा है । वप्मुधननूः. (अध्याय,५८) ने मी इसी 
तरह तीन प्रकार बताये है। हमके अनसार (१) पैतृक धन, स्नह-दान एवं पत्नी के साथ आया हुआ घन श्वेत 
(विद्ध) है, (२) अपने वणं म निम्न वणं के व्यवमाय से उत्पन्न धन, घूम म या वजित वस्तुओं के विक्रयसे 
उत्पन्न धन था उपकार करन स उत्पघ्र धन शबन्द है, तथा (२३) निम्नतर वर्णो के व्यवसाय से उत्पन्न धन, जुआ, 
ओरी, हिसा या छन्ठ से उत्पच्न धने कृष्ण धन है । बौधायन (३।१।५-६) ने १० प्रकार की वृत्तियां बतायी दै भौर 
उन्हं ३।२ मं समन्नाया दै। मन्‌ (८।४-६) ने ५ प्रकार वणित किये है-- (१) ऋत (अर्थान्‌ लेत मं गिरे हुए अन्न षर 
जीवित रहना), (२) अमृत (जो बिना मगि मिले), (३) मृत (भिन्ना मे प्राप्त), (४) प्रमृत (कृषि) एवं (५) 
सत्यानृत (षस्तु-विक्रय ) । मन्‌ ने षववृत्ति (नौकरी, जो कुत्ते (द्वा) के जीवन के समान दहै) का विरोध किया है। मनु 
(४।९) ने यह मी न्खिाहै कि कुष्ट ब्राह्मणों के जीविका-साधन छः टँ (यथा अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, हृषि, पशु- 
पालन एषे व्यापार), कु के केवल तीन है (यथा प्रथम तीन), कुष्ठ के केवल दो (यथा याजन एवं अध्यापन ) ओर 
कुछ का केवल एकं अर्थात्‌ अध्यापन । 


२८. .भविहितश्छं तेवां निथो विनिमयः। भन्न चान्नस्य मनुष्याणां च अनुष्ये रसान च रसे्गन्धानां च भन्े- 
किच्चधा च विद्यानाम्‌ । आष ० २।७।२०।१४-१५। 

२९. विद्या हिष्वं भूतिः सेवा गोरक्यं विपणिः कृषिः। जृतिभक्षयं कुसीदं ज दं जीयमहेतयः ।॥ जनु १०।११६। 

३०. हृषिः विस्य भृतिचिचा शलीदं शकटं णिरिः। सेवानृवं कृषो भेकमापसौ जीचनानि तु ॥ याह्ञ०.३।४२। 

३१. कषकट शाकिनी गावो जालमस्वन्डनं वनम्‌ । अनुयं पर्वतो राला बु्जिले नव वस्यः ॥ गुह० -र०, चु० 
४४९ भें छागलेच। | 


वर्णों के क्तंण्य, नयोग्यतादे एं ॥यदय१ज 11 १५१ 


बाह्याणो के प्रकार ग्राहानों को बुत्तियो के अनृसार करई प्रकारो में वाटा गया है। अत्रि (३७३-३८३) मे 
बराहार्णो के दत प्रकार बताये है--( १) देवब्राह्मण (जो प्रति दिन स्नान, सन्ध्या, अप, होम, देव-पूजन, अतिषि-लत्कार 
एवं वैर्वदेव करता है), (२) बूनि-ब्ाह्यभ (जो वन मे रहता ह, कन्द, मूर एवं फल पर जीता है ओर प्रति दिन 
आद करता है), (३) क्िज-ज्राह्यन (जो वेदान्त पदता है, समी प्रकार के अनुरागो एवं आसक्तियो को त्याग 
चुका है मौर साख्य एवं योग के विषय मं निमग्न है), (४) कषत्र-्ाहान (जो युद्ध करता है), (५) वैव 
बराह्ान (जो कृषि, पशुपालन एवं व्यापार करे), (६) शुत्र-बराह्यन (जो लाख, नमक, कुसुम्भ के समान रंग, दूष, 
ची, मधु, मांस वेता हो ), (७) भिषाद-बाह्यन (जो चोर एवं डाक्‌ हो, चुगली के वाला, म्ली एवं मांस खाने 
वाला हौ), (८) क्ु-्ाह्याण (जो ब्रहम के विषय मे कष मी न जाने ओर केवल यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ धारण करने 
का जहकार करे), (९) ग्केष्छ-बाहयाण (जो विना किसी अनुशय के कमो, तालाबो एवं वाटिकां पर अवरोध खड़ा 
करे या उन्हं नष्ट करे) तथा (१०) चाच्डाल ब्राह्मण (जो मूलं है, निदिष्ट किया-संस्कारो से शून्य एवं सभौ प्रकार 
के च -।:५1\प' से मद्कूता एवं करूर है । अत्रि ने परिहासपूर्णं ढंग से पह भी कहा है कि वेदविहीने लोग शास्त्र (व्याकरण, 
न्याय आदि ) पढ़ते है, शास्त्रहीन कोग पुराणो का अध्ययन करते ह, पुराणहीन लोग कृषक होते ह, जो इनते भरी 
गये बीते ह, मागवत (शिव, विष्णु के पजारी या मक्त ) होते है ।'" अपराकं ने देवल को उद्धृत करते हुए ब्राह्मणों 
को जाट प्रकारो म वाटा है-- (१) जाति-ाह्यन (जो केवत ब्राहमाण-कृल मे उत्पन्न हुआ हो, जिसने वेद का कोर भी 
अंशनपड़ाहो, गौरन।+०।[ चत कोई कर्तब्य करता हो ), (२) ब्राह्मण (जिसने वेद का कोई अंश पड़ लिया हो), 
(३) आौ्रिय (जिसने छः अगो के साथ किसी एक वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो ओौर ब्राह्मणों के छः कर्तब्य 
करता हो ), (४) अनु्चान (जिते वेद एवं वेदांगों का अर्थं ज्ञात हो, जो पवित्र हृदय का हौ गौर मग्निहोत्र 
करता हो), (५) ज्रूण (जो मनूचान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो, भौर यज्ञ के उपरान्त जो बचे उसे अर्थात्‌ 
प्रसाद लाता हो), (६) ऋषिकल्य (जिसे सभी लौकिक ज्ञानं एवं वैदिक शान प्राप्त हो गये हो, ओर जिसका भन 
संयम के मीतर हो), (७) ऋषि (जो अविवाहित हो, पवित्र जीवन वाला हो, सत्यवादी हो जौर बरदान या 
वाप देने योग्य हो), (८) शुनि (जिसके लिए मिट या सोना बराबर मूल्य रखते हो, ओ निवसत हो, आसक्ति 
या अनुराग से विहीन हो आदि ) ।*' शातातप ने अब्राह्मणो (निन्दित ब्राह्मणो ) के छः प्रकार बताये ह ।"* अनुशातन- 
पवं (३३।११) ने भी करई प्रकार बताये है। 


३२. वेदे्विहीनाश्च पठन्ति शाल्वं शात्तरेण हीनाय पुराणपाठाः । पुराणहीनाः कृषिणो भवन्ति आष्डास्ततो 
भावता भवन्ति ॥ अत्रि० ३८४। 

३३. देवस के हलोक &।१र८न पक तं भी उङत मिलते ह । वेलानसगुष्ध (२।१) ने इन नाठ प्रकारो का 
शंसित विवेचन किया है-- स. ज ब्राहाण्या श , +, 1, नः पुत्रघाभ्ः (पृः माज्रः ? ) । उपनीतः शाविध्य- 
ध्यवनाव्‌ ब्राहाणः। वेदमधीत्य क्षारीरेरा म.५-,-८-०५०.५.०. चः२"५^ ९ यजन्‌ अौत्नियः। स्थाच्यायवर माहित 
निनहुनिवल र५५- जानः स. बकवराव अणः । स ०६९९५ स्तो ग्ियमयमण्या भूक ,-- : | सगचतुगक्तवनगा त्वः 
न? _ स्वनणपरच्बन। निने भूमिरिति । संस्कारविक्ेषात्युर्वत्युर्वात्वते बरीयानिति निलायते ।" 

४. मच. " "दज धद प्रोक्ता ऋषिः सातातचोजावीत्‌ । माछो राजाभयस्तेवां दवितीयः ऋयविकयौ ॥ तृतीयो 
व्छुवाण्यः स्याच्‌ चतुर्थो भ्रानयायकः। पर्चमस्तु भूतस्ते चरमस्य नगरस्य च । अनागतां तु यः पूर्वा ' सादित्यां चैव 
पल्विमाम्‌ । नोयालीत द्विः संध्यां स वष्ठोऽजाह्ानः स्मृतः ॥ एेतरेय ब्रह्मान ( ३।५) के भाष्य में सायण ने कृष उलद- 
शेर के लाव इते उदुत पिया है, वथा “ - . नज्भोततयःजकः । पंचमो प्रानयाणी च चण्डो ब्रहावन्युः स्वृतः | 

९७ | 1. 


१५४ वर्मा का इतिहा 


ग्राह्यन तथो निष्नकौटि के व्ववताव-- स्मृतयो के अनुसार कषठ क्म के करने भौर न कटे ते राह्मण शु 
के सवृक्च गिते जति ह (भौनामननन- न २।४।२०; वसिष्ठम; न ३।१-२; मनु २।१६८, ८।१०२, १०।९३; 
पराक्षर ८।२४ नादि ) । जो ब्राहमण प्रातः एवं सन्ध्या काल की सन्ध्याएं नहीं करता उसे राजा हारा शुदरोचित 
कार्यं दिया जाना चाहिए ।*' गो ब्राह्मण श्रोत्रिय (वेदज्ञानी ) नहीं है, जो वेदाच्यवन नहीं करते गौर जो गम्निहोत्र 
नहीं करते, वे शूद्र ह (बनिष्ट ३।१-२) ।' 

जराहान तथो निंला--यहां भति ही मंक्ेष मं ब्राह्मण एवं मिक्षा के विषय मं मी क लिख देना भपेर्षित ह । 
य्ास्यान इस विचय म [१५१।९. अम निल्वा जायगा । म्मृतियो ने केवल ब्रह्मजारियों एवं यतियो के लिए भिक्षा की 
व्यवस्था की है। बहूत ही सीमित ददाओं मं अन्य लोगों को मौ भिल्ार्मागने का अधिकारयथा। महाभारत मे 
केकय के राजा ने बटे दपं के साथ उद्घोष किया है कि उनके राज्य मं ब्रह्माबारियों को छोडकर कोई अन्य भिशा 
नहौ मागता ( शान्तिपवं ७७।२२) । पञ्च महायो को करते ममय प्रति दिन मोजन-दाने करने की व्यवस्थाषी 
(इतस विषय में हैम पुनः 'वैदवदेव' के प्रकरण मं निम्वेगे ) । आपस्तम्ब के अनुसार भिक्षा केवल निम्नलिखित कायो 
के लिए ही मांगी जा सकती है- (१) आचाय के लिए, (२) अपने (प्रथम ) विबाह के किए, (३) यज्ञ के लिए, 
(४) अपने माता-पिता के रक्षण के लिए, (५) योग्य पुरुष के कतव्य के विलोप को दूर करने के लिए। एसे 
अवसरों पर लोगो को यथाशक्ति देना बाहिग, भौर जो केवल अपने मुख के निए भिक्षा मागि, उसे नहीं देना चाहिए ।** 
मूक स तडपता हुभा व्यक्ति कृ मांग सकता है, यथा जोती हुई या अनजोती हूर मूमि, गाय, मेड या मेडी, जौर अन्त 
मं सोना, अत्न या पका हभ मोजन, किन्तु स्नातकं को भूख ते बेहाल नहीं होना चाहिए, एेसा विधान है (वसिष्ठ 
१२।२-३; मतु १०।११४; विष्णु ३।७९-८०) । अध्ययन-तमाप्ति के पश्चात्‌ मिक्लाटन करना अशुचिकर 
माना गया है (बौधायन १।६४) । तीन दिनों तक बृमुक्िते रहने पर मनुष्य अपने से भीरी जाति वाक्ते के 
खलिहान, सेत, धर या कहीं ते एक दिन के लिए अन्न बिना कहे (या चुराकर) ठे सकता टै, किन्तु पुष्ठने पर उसे 


३५. शां प्रातः सदा सर्ध्यां पे वित्रा नो उपासते । कालं तान्‌ बथिको राजा शकर्मसु योगयेत्‌ ॥ बौ 9 
२।४।२०। 

३६. अथोभ्रिया भन क्या अनग्नयो शुहसधर्माणो भवन्ति । मानवं चात्र रंलोकम्‌ १ .*९.. । योऽनबीत्य 
द्विजो वेवमन्यच्र क्ते थमम्‌ । स जौवनेव शद्त्यनाश्‌ गण्छति सान्बयः ।॥ वसिष्ठ ३।१-२; याह इलोक लण्यगजलाय 
२२।२६३ बे भौ है; देखिए, बलिच्छ ५।१० भौ तथा लष्वादव ० २२।२१-२२; गाथ नार तो वित्र: सूद्राबभ्वभ्‌ु, ‹.7 1 
पराशर ८।२४; उसके जणे हि ---रलोजष द्विजः पुण्यो न शूद्रो विनितेभ्विवः। मग्निकार्याल्वरिजिष्टाः 1.1; र 
वनिताः । चेदं चन।नन। ` नः; सवं ते बुचताः स्मृताः ॥ अध्येतध्योऽप्येकदेशौो यवि सथं न शाक्यते । पराल्षर १२।३२-३३। 
अनस्वालाण्य वेदानामाचारस्य च व्थंनात्‌ । आलत्याद्षवोधाण्य म््युवि अ। ग्ज ,7त ॥ मनु ५।४। 

३७. निजे इन तमाय वथा विबाहो यलो मातापषनोव्‌ ` जाञ्ह तक ॥न५- पयलोयः। तत्र भूनान्‌ छंनीचव 
वथा्षक्ति देवल्‌। 'यम्त्यचस्य तु निलणमनिमिसम्‌। तस्यान्न तदाद्रियेत । -आवस्तस्य २।५।१०।१-४; 
भिलादए्‌, मनु ४।२५१, ११।१-२; वाल १।२१६; गौतम ५।१९-२०; छान्तिप्ं १६५।१-२। हतार्थौ ५० ¬~ एन्य 
स्थ वेदान्तगकचं यः । भचार्यपित्कार्वा्वं स्वाणष्यत्यान - चप च ॥ एते वं साधवो दुष्टा राहयाना र्मनिकवः॥ अनिरा 
ने लिला है--व्याषितस्य दरिद्वस्य कद्न्यए्ठय - ` तस्थ च । अध्वानं प्रतिपन्नस्य निखाय वियते ॥ अनिरा (गृह 
क्वरत्य्क - धु 9. &५०.} १ 


वणो के कर्तण्दः मोग्यतार एवं वितवाधिकार शथे 


शच वता देना चाहिए (मनु ११।१६-१७; गौतम १८।२८।३०; याज्ञ० ३।४२) । स्मृति्यो बे व्यथं तँ निना 
मगना वजित माना गया है। इस विषय मे शंललिलित, वसिष्ठ ( ३।४), पराक्षर ( १।६०) भवर -^च है ।*८ 

बराहा्णो कौ बहसा-- वैदिक काल मे मी ब्राह्मण ~-।८..८-प माने जाते थे मौर केवल जन्म सेही वे मन्य 
बर्ण से बहुत ऊवे वे (तैलिरीय ज्राहयाण ३।७।३; शान्तिपवं ३४३।१२-१४; मनु ४।११७; लिखित ३१; वसिष्ठ 
३०।२-५) । धर्मशास्त्र मे मी वैदिक काल में दी गयी महा यथासम्भव स्वीकृत की गयी है। स्मृति्यां एवं पुराण 
बराह्म्णो की महत्ता एवं स्तुति-गान से मरे षडे है । सबका कलेखा-जोला देना यहां सम्भव नहीं है। कषठ बानगि्यां 
ये है--देबता तो परोक्षदेवता है, विन्तु ब्राह्मण प्रत्यकदेवता है, यह्‌ विष्व ब्राहमणो हारा धारण किया गया है, ब्राह्मणों की 
कृपा से ही देवता स्व मे स्थित है, ब्राहमणो द्वारा कहे गये शब्द भृठे नहीं होते । "^ मनु (१।१००) ने ब्राह्मणो को 
अति उच्च माना है। मनु ने इस विषय मे जि मी की है (९।३१३-३२१), जन्मते ही ब्राहमण मान- 
सम्मान के योग्य है (११।८४) । पराशर ने कहा ह (६।५२-५३) कि व्रतो चे, र्पो मे, यज्ञकमो मे जो भी दोष 
हो, बे समी ब्राहमणो की स्वीकृति से नष्ट हो जाते है; ब्राह्मण जो कृ बोलते है, बह देवता हारा बोला जाता है; 
ब्राह्मण स्वेदेवमय है, उनके शब्द अन्यथा नहीं होते ।'“ महामारत ने बहुधा ब्राह्मणो का गुणगान किया है । आदिपं 
(२८।३-४) के अनुसार ब्राहयाण जब करद कर दिया जाता है तो बह जग्नि, सुरथं, विष एवं शस्त्र हो जाता ह; 
ब्राह्मण समी जीवो का गुरु है ।"" वनपर्वं (३०३।१६) का कहना है कि ब्रह्मण अति उच्च तेज एवं अति उण्व 
तप दै; ब्राह्मणो को प्रणाम करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग मे विराजमान टै ।"* अनुशासनपवं (३३।१७) एषं शान्तिपर्व 
(५६।२२) में मी ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन है । 

एसी बात नहीं है कि ब्राह्यणो ने जान-वक्षकर अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वरणो से पहसर होने 
के लिए धर्महास्त्रो एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थो मे अपनी स्तुतियां कर हाली है, क्योकि जब तक उन्हें अन्य बर्गो हारा 


३८. निलमानो वा निभितान्तर बरयात्‌।, . . न स्तौ नाप्रःम्तन्धन ,1२१न्‌। अपर्वाप्तसंनिधाननि । भनुहि- 
श्यालं निकेत । यदथ निलेत तमेवार्थं श्यति | होवम्त्विष्स्यो निवेदयेत्‌ । यो बानण्यः (५१६८५२१ , | बच्ात्‌ । |) 
लिलत (णु .स्व रत्नाकर, वु० ४५७) ; अब्रता ह्ानधीयाना यत्र भलचरा द्विजाः। तं प्रमं दण्डये्ाना चो रलक्तम्र १ 
हि सः ॥ बिष्ट ३।४ एवं रादा २।६०। 

३९. देवाः परोक्षदेवाः प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणः: । =। , नल;का भर्दन्ते । न्नाहानानां ब्रतादेन दिधि तिष्ठन्ति 
देवताः । ब्राहानाभिहितं वाक्यं न निष्या जायते क्वचित्‌ ॥ विष्नुचमसुत्र १९। २०-२२। निलादद, तैतिरीय 
संहिता १।७।३।१; तंततिरीय मारष्यक २।१५; शतपथब्राह्मण २२।४।४।६; त च्द्‌५५ - जाह्न ६।१।६; उतररान्‌- 
अरित ५। 

४०, ब्रतन्छिं तपहिं यण्छिःरं यलक पनि । सवं मवति निरिं बाहा रववाितम्‌ ॥ ब्रहयाना चानि नावन्ते 
भाषन्ते तानि देवताः । स्थंदेवसया विप्रा न तद्वनमन्यथो । दरार ६।५२-५३। श्ातातप तें कछ अन्तर के साथ 
थे हौ श्लोक ह (१।१०-३१) । 

४१. अग्निरर्को विधं शस्त्रं विप्रो भवति कोपितः । ग्रहि सर्वभूतानां ब्ाह्यनः वरिकौतितः ॥ आदिपर्व 
२८१३-४; देए, भदिप्वं ८१।२३ एवं २५; एषं भत्स्थ : रान ३०।२८ एवं २५। 

४२. ब्राह्यणो हि षरं तेजौ ब्राहमणो हि षरं तवः । ब्राहणानां नमस्कारः धुर्यो विवि विराजते ॥ वनवद ३०३। 
१६। निजा, सतज, ~= ए।३।१।५; नीर देए, ऋण्येद २।१५।२-९, शऋण्वेद ४।५०।७-९। 


१५६ धर्मशार्व का इतिहा 


सम्मान न प्राप्त होता बौर बह वातान्दियो तक अनुष्ण न चला जाता तव तक उन्हें इतनी महता नही प्राच्त हो 
सकती बी । श्राहाणो को सैनिक बल नहीं प्राप्त था किवे जो चाहते करते या कराते। यह तो उनकी जीवन-वर्या 
धी जो उन्हं इतनी महता प्रदानं कर सकी । ब्राह्मण हौ आर्यं -साहित्य के बिसाल समुद्र को भरने बाले एवं जकुण्न 
रखने बके थे। युगो से जो संस्कृति प्रवाहित होती रही उसके संरधक श्राहयाण ही तो बे । यह मानी हई बात हि 
कि कभी ब्राह्या एक-से नही थे, किन्तु बहूत-ते एसे भे जिन पर भार्यजाति की सम्पूरणं संस्कृति का मार रला जा सका 
भौर उन्होनि उसका विकास, संरक्षण एवं संवर्धन कटने मे गपनी गोर ते कषठ भी उठा न रला। इसी ते आर्यं 
- जति ब्राहमणो के समह सदैव नत रही है। 

ब्राहमणो के प्रमृल वि्ेवाधिकार थे शि्ण-कायं करना, पौरोहित्य तथा धाभिक कर्तव्य के श्प मे दान-प्रहण 
करना । भव हम बहुत संप म उनके अन्य विशोषाधिकारों का वर्णने करेगे । 

(१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता धा, ओौर यह श्रद्धा-पद उसे जन्मसे ही प्राप्त था (गापस्तम्ब 
१।१।१।५) । बसिष्ठवमंसूत्र ने भी श्राहयाण को सर्वोच्च माना है गौर ऋग्वेद ( ९०।१२) को नपने पक्त मे उद्षत 
किया है।"' मनु (१।३१ एवं ९४; १।९३; १०।३) ने ब्राह्मणों की सर्वोल्बता एवं महता का वर्णन करई स्थानों 
पर किया है। आपस्तम्ब ( १।४।१४।२३), मनु (२।१३५) एवं विष्णु (३२।१७) ने लिला है कि १० वषं 
की अवस्था बाला ब्राह्मण १०० बषं बाले त्रिय से अधिक सम्मान पाता है।** 

(२) ब्राहमणो का एक अधिकार था अन्य वणो के कर्तव्यो का निर्घारण करना, उनके सम्यक्‌ आचरण की 
जोर संकेत करना एबं उनके जीविका-साचनों को बताना । राजा ब्राहमणो द्वारा बताये हुए विधान के अनुसार शासन 
करता था (बसिष्ठ १।३९-४१; मनु ७।३७, १०।२) । यह बात काठकसंहिता (९।१६), तैत्तिरीय ब्राह्मण, एेतरेय 
ब्राह्मण (३७।५) मे भी पायी जाती है ।'^ यूनान के दार्ोनिक प्लेटो ने दार्शनिकों को ही, जो सर्वेगुण-सम्पन्न धे, 
राजनीति्षो एवं विघान-निर्माताो मं गिना है । प्लेटो के अनुसार सर्वोत्तम लोगों द्वारा निमित शासन (अरिस्टोक्रसी ) 
ही एक आदा शासतन-भ्यवस्था कही जा सकती दै। 

(३) गौतम (११।१) ने लिखा है कि “राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्‌", अर्थात्‌ राजा ब्राह्मणों को छोडकर 
तवका शातक है । किन्तु मिताक्षरा ने (याज्ञवल्क्य के २।४ की व्याख्या मे) कहा है कि एेसी उक्ति केवल ब्राह्मणं 
की महत्ता बताने वाली है, क्योकि समुचित कारण मिल जाने पर राजा ब्राह्मणों को भी दण्डित कर सकता है । 
गौतम के उपर्युक्त कथन की ध्वनि उनके पूर्वं के आचार्यों के कथन मे मी पायी जाती है, यथा वाजसनेयी संहिता 
(९।४०) एवं शतपथ त्रा ° (५।४।२।३ एवं ९।४।३।१६) । "^ सोमपान केवल ब्राह्मण ही कर सक्ते थे, क्षत्रिय सोम 


४६. चत्वारो वर्णा त्ाह्यनक।नथगवथणु । : । तेषां पुरवः पुर्यो अन्नतः भयान्‌ । आद ० १।१।१।५; बहति 
विषिष्टं जातुं सं: "\\., , ज (ज्व । ज। ` ना०९५ मुखमासीद्‌ बाह राणन्यः हृत इत्यपि निगमो भवति । वलिच्छ 
४ १-२; नाती बरह्मणः धेष्ठः । भीष्मपदं १२१।३५ । 

४४. दक्षवर्ंर्च ब्राहणः शातवर्थ्च कतरियः । पितापुशरौ स्म तौ विद्धि तयोस्तु बराह्याणः पिता ॥ आव ० १।४)- 
१४।२१३। 

४५. ब्राहाणो वै प्रजानामुषाष्डा । ते ज्ा० २।२।१ एवं कारकन्त। .त। ९।१६। तच्चन्र वै श्रहाणः अचं वनेति 
|, लनं तह! २नय। „प स्मन्वा रा जायते । ए० ज्रा० ३७।५। 

४६. राणा लर्दस्येष्डे भ, - नगणम्‌ । भौ ११।१; न च राथा सर््येष्टे जञ ,.नयन्नत बं... 


ब्र्धाणो दन्वय इति भन्तग्यन्‌ । तस्व प्रहलावंत्यात्‌ । नितारा, याह्ञ ० २।४ पर । 


वर्णों के स्तव्य, जन्य दवं विकेवाचिकार , १३७ 


के अतिरिक्त किलौ अन्य बस्तु का प्रबोग करते षे (एत ० ब्रा० ३५।४) ।" किन्तु महानारत मे कत-से राथा 'शोगप' 
कहे मये है, विरते यहे स्पष्ट होता है कि सोम-तम्बन्धी । ' ण।जय ०! सर्वमाम्य नहीं थी । 

(४) गौतम (८।१२-१३) ने लिलाहै कि राजा को चाहिए कि वह ब्राहमणो को छः प्रकार के दण्ड ते मुक्त 
रले-- (१) उह पीटा न जाय, (२) उन हषकडी-बेडी न लगायौ जाय, (३) उन्हे अन-दष्ड म दिया जाय, (४) 
उह ध्राम या देश्च ते निकाला न जाय, (५) उनकी मर्त्वना न की जाय एवं (६) उन्हें त्यागा न जाय ।* इन षः 
रकार के टकारो का तात्पयं यह है कि ब्राहाण अवध्य, अवन्ध्य, अदण्ड्, अवहिष्कायं, अपरिवाश्च एवं अपरिहार्य 
माना जाता था। किन्तु ये इटं केवल विद्वान्‌ ब्राहमणो ते ही विकषेव सम्बन्ध रखती धौं (मिताशरा, याक्ञ० २।४)। 
हरदत ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि केवर वे ही विद्वान्‌ ब्राह्मण ुटकारा पा सकते षे जो जनजान मे कों पराध 
करते वे। दरीर-दष्ड के विषय मे गौतम (१२।४३), मतु (११।९९-१००) बौधायन ( १।१०।१८-१९) ने 
बर्बाएिं की है । गौतम क मतानूसार शरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए । बौधायन ने प्रथमतः ब्राह्मण को दण्डनीय माना 
है, किन्तु अैतिकता (बरह्महत्या, व्यभिचार या अगम्यगमन अर्थात्‌ मातृगमन, स्वसृगमन, दुहितृगमन आदि, सुरापान, 
सबं कौ भोरौ) के अपराधी ब्राहमणो के ललाट पर जल्ते हुए लोहे के बिहव ते दाग देने तथा देश-निष्कासन ़ी 
ध्यवस्था दी है । ललाट पर विविध मपराघों के लिए कौन-से मंक जिह्वित किये जये, इत विषय मे करई मत हं (मनु 
९।२३७; मस्स्यपुराण २२७।१६३-१६४; विष्णु ५।४-७) । मनु ने कहा है कि ब्राहमण कोकिती भी दषा में 
पराण-दण्ड नहीं देना बाहिए, बल्कि उसकी सारी सम्पत्ति छीनकर उसे देश-निकाला दे देना चाहिए (८।३७९-३८०) । 
चोरी के मामले मे या्जवल्क्य (२।२७०), नारद (साहस, १०), शंख के अनुसार ललार्टाकन एवं देषा-निष्कासन 
नामक दण्ड उचित माने गये है । ब्राह्मण पर घन-दण्ड की व्यवस्था मी पायी जाती है (मनु ८१२३) । कूटी 
गवाही देने, बलात्कार एवे व्यमिचार के लिए षन-दण्ड उचित माना गया है (मनु ८।३७८)। तिर मुंडाकर, ललाट 
पर अक लगाकर तथा गदहे पर चढाकर बस्ती मे चारो ओर घुमाकर निकाल बाहर करना अनादर का सबसे 
बडा ङ्प माना गया है । `` कौटिल्य (४।८) ने मनू के समान शरीर-दष्ड को अस्वीकार कर ललाटांकन, वेक्ष- 
निर्बसिन तथा खानों मे कायं करने की व्यवस्या दी है। यदि ब्राह्मण राजद्रोह, राजा के अन्तःपुर में प्रवेश, राजा के 
वात्रुभो को उमाडने का अपराध करे तो उसे पानी में इवा देना चाहिए, एेसा कौटित्य ने लिला ै। यदि ब्राहमण 


४७. सानः = तत ब्राह्मनानां राथा । शतपथ ० ५।४।२।३; तस्माद्‌ =, ' ननः सोबराना हि भवति । 
क्रतव ® ९।४।१३।१६। 

४८. यत्तु वदनिः परिहार्य रालार्यञ्यवयायन्ण्यवनाव्डष्‌ „1 7, 710, | पथा '  (अवचेष्त 
(गौतम ८।१२-१३)', तदपि श्च एव बहुशुतो मवति. , विनीत इति (गौतम ८।४-११) प्रतिवादितव्छुधुतकिव 
ल च. -जनतनायनवम्‌ । निता० याष २।४; ल क्षारीरो ब्राहमणवष्डः। नौतम १२।४३; जवध्यो चै भाणः स्था 
वराेषु । श्राह्ाणस्य ज 1.9.41... 2.५. + 4.12. कृचिष्यभगध्‌ १२. : रन्यजःस्तम्तनायला जलादेज्क- 
वित्था पजनम लन - = । व° १।१०।१८-१९; - जनकारक नाटक (९) का यह्‌ स्लोक “अयं हि पातकी कितो न 
व्यो गनुर्वीत्‌ । राष्दादस्मासु निर्वास्यो विभवैरकतः लह ।॥'' भनु (८।२८०) कौ ही छावा है। 

४९. ब्राह्मनस्य पनः न क्षारौरो ब्ाह्यणे दच्डः' इति (गचेच नत्नाने 1 रो. ज्जन पवक कर्तष्यभ्‌ । बाणस्य 
वथो मीष्ड्यं रालि्वासनःकने । सादे च, नक्षरतः -: प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ इति मनुत्मरणात्‌ । नितालरा, 
वि २।३०२; नारद (लाह, १०} नें गौ बहौ वात कृष उलट -केर ढे शाव कही गवी ह। 


-११५८ अर्नलाल का इतिहास 


भणहत्या करे, चोरी करे, ब्राहाण-नारौ को शस्त्र से मारे या निर्दोष नारी को मार डके तो रते प्राण-वष्ड निलना 
जाहिए (कात्यायन, याक्ञ० २।२८१ की ब्यास्या मे विद्वरूप एारा उद्धत ) । * राजानो ने ब्राहार्णो को ब्राणदष्ड 
दिये भौर हमे नृ -:,८क (९) में इसका उदाहरण भी मिलता है, जहां राजा पालक ने ब्राह्मण चार्दत को 
प्राणदष्ड दिवा ह। - 

(५) अधिकांश स्मृत्रियों के अनुसार श्रोत्रिय (वेदज्ञानी ब्राहाण) करो से मुक्त था । पातपव श्राहाण 
के कषठ दार्वो से ध्वनि निकलती है कि उन दिनों मी ब्राह्मण करमुक्त थे (शत० १३।६।२।१८)। यही बात 
भपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२६।१०), वतिष्ठयन- त्र (१९।२३), मनु (७।१३३) में भी पायौ जाती है। 
कौटिल्य (२।१) ने ब्रह्मदेय मूमि को ऋत्विक्‌, माचार्य॑, पुरोहित, श्रोत्रिय को दानस्वस्प देने कौ कहा है, भौर कहा 
ह कि बह मुमि उपजाऊ होनी चाहिए गौर उस पर किसी प्रकार का षन-दण्ड मथना कर नहीं लगना ाहिषए्‌ ।५१ 
बराह्मण करमुक्त क्यो रला जाता था ? सका उल्लर ५।५००५- > मरं मिलता है; ब्राह्मण वेदाध्ययने करता है, बह 


रणित श्रोत्रिय जब धार्मिक गुण प्राप्त करता है तो राजा का जीवन, सम्पत्ति एवं राज्य बढता है (मनु ७।१३६; 
८।३०५) । यही बात कालिदास ने मी कही है “...... तपस्वी लोग अपने तप का छठा माग राजा कोदेते है मौर 
यह एक अक्षय कोह है ।'^“ आपस्तम्ब (२।१०।२६।११-१७), वसिष्ठ ( १९।२३), मनु (८।३९४), बहत्पराशर 
( मध्याय ३) भादि ने ब्राहमणो के साथ कृष्ठ अन्य लोगों को मी अकर (करमुक्त) माना है । कितु एते श्राह्यण, भो लेती 
ही करते थे, उन्हँ कर देना पहता था । ब्राह्मणो पर कर के विषय में शान्तिपदं (७६।२-१०) में मनोरंजक निरूपण 
दिया शया है । शास्त्रज्ञ एवं सबको एक दृष्टि से देखने वाले ब्राह्मण को ब्रहमसम कहा जाता ह । ऋग्वेद, यजुर्वेद एषं 
लामवेद के जाता ओौर अपने कर्तब्य पर अडिग रहने वाले ब्राह्मण को देवसम कहते है (दलोक २-३) । धाभिक 
राजा को चाहिए किं वह अश्रोत्रिय तथा जो यज्ञ न करे उसे कर से मक्त न करे। कृष ब्राह्मण कषत्रसमं एवं वैह्यसम 


होते हं के 


५०. तथा ज कात्यायनः। गर्भस्य पातने स्तन्ये ब्राहाण्या शास्त्रातमे। अदुष्टां योषितं हत्या हन्त्य 
ब्राह्मणोऽपि (हि ॥ कात्यायन, विष्वरूप हारा याक्ष० २।२८१ नें उदृत । 

५१. भथातौ व्कन नान्‌ । भध्यं प्रति राष्टस्य यदन्यद्‌ भूमे ब्राहानस्य खं विलात्‌ । शत ० १३।६।२।१८; 
अकरः भओतिवः। भपस्तम्ब २।१०।२६।१०; राजा तु चधर्मेणनुक्षासत्‌ वष्ठं धनस्य हरेत्‌ । अन्यभ श्रहणात्‌ । 
वतिच्छ १।४२-४३; भ्ाहानेभ्यः करादानं न कूर्यात्‌ । ते हि राको ध्मकरदाः। विण्‌ ३।२६-२७। 

५२. त्वग चाय ` राहूतनोत्रियेम्यो चह वयान्यवच्डकराज्या निरूप यानि प्रयण्छेत्‌ । श्लीदिश्थ २।१। 

५१. इष्टपूर्तस्य यु ब्ठमशां भजतीति ह । ब्राह्यणो वेदमादयं करोति ब्राह्मन भावद उद्धरति तस्थाव्‌ ब्ाहाणो- 
भादः । सोनोऽल्य राजा भवतीति ह । मेत्वं चाभ्युदेयिकमिति ह विलायते । वतिष्ठ २।४४-४६; निर्ण, तदथ 
व्ाष्धन के पे शण्--तं।\>.- रू ब्राहणानां रा्ा। हातवव ० ५।४।२।६ एं तस्माद्‌ ज, नान्न सोगराणा 
हि भवतिं । ज्ञतयथ ० ९।४।३।१६ । 

५४. यदुत्तिष्ठति अर्णभ्यो नृपाणां लवि तत्कलम्‌ । तपःवद्मःगमव्यं च त्ारन्यका हि भः ॥ क्षाक्न्तल २।१३। 

५५. वि्चःलकान ,"पस्ः: सर्व समदशतितः। एते ब्रह्मसमा रान्‌ ब्राहाणाः दरिकौतिताः ॥ न्ध -, स्न 
शंवननाः सवेषु कर्मस्ववस्थिताः । एते देवता. , -भजोधियाः सर्वं एव स्थे जतन गणः । ताम्‌ सर्वान्‌ वानिंको राच 


वर्णो के करतणय, अवोष्यताएे एवं , ~ .,८ ,.>,- १५९ 


(६) पाये भये धन के विषय में अन्य वणो की अपेक्षा ्राहाणों को अधिक छट दी गयी वी । यदि कोई 
विद्वान्‌ ब्राहमण भुप्त धन पाता था तो बह उते अपने पास रल सकता था। अन्य बर्ण के लोगो दारा पाये यये गुप्त 
चल को राजा हडप लेता धा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता सचाई के साथ राजाको पता बतादेताथातो उत्ते छठा भाष 
निल जाता था। यदि राजा को स्वयं गुप्त धन प्राप्त -होता था तो बह आधा ब्राहमणो मे बांट देता था (गौतम 
१०।४३-४५; बसिष्ठ ३।१३-१४; मनु ८।३७-३८; याज्ञवल्क्य २।३४-३५; विष्णु ३।५६-६४ एवं नारद- 
अस्वामिविक्रय, ७-८) । 

(७) यदि कोई ब्राहयाण बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका धन श्रोत्रियो या ब्राह्मणो में 
बाट दिया जाता था (गौतम २८।३९-४०; वसिष्ठ १७।८४-८७; बौघायनं १।५।११८-१२२; मनु ९।१८८- 
१८९; विष्ण १७।१३-१४; शंख) । 

(८) अवश मागं मे पहले जने मे ब्राह्मणों को राजा से मी अधिकं प्रमुखता प्राप्त घी । गौतम (६।२१-२२) 
के अनुसार मार्गावरोध के समय सबसे पहले गाडी को, तव क्रमशः बृढ, रोगी, नारी, स्नातक, राजा को जनिका 
अवसर देना बाहिए; किन्तु राजा को चाहिए किं वहु पहले श्रोत्रिय को जाने दे। अन्य लोगों के मत भी अवलोकनीय 
है, यथा आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।११।५-९) ; वनपवं १२३।१; अनुशासनपवं ( १०४।२५-२६) ; बौषायम 
२।३।५७; शंख, मिताक्षरा द्वारा याज्ञ ° १।११७ मे उद्धृत ।““ वसिष्ठ (१३।५८-६०) ने लिला है कि गुह 
के यहाँ ते सच्च: आया हुआ स्नातक राजा से पहके मागे पाता है, किन्तु दुलहिन को सबसे पहले मागे मिलता 
है। मनु (२।१३८-१३९) ने भौ अपनी सूची दी है ओौर स्नातक को राजा के ऊपर स्थान दिया है। यही बात यान्न 
ल्क्य मे भी है (१।११७) । इस विषय के लिए देखिए, माकंण्डेयपुराण (३४।३९-४१) शंख, चिष्णु (५।९१) 
आदि। 

(९) अति प्राचीन काक ते ही ब्राह्मणों का शरीर परम पवित्र माना आता रहा है, ओर ब्रह्महत्या अधमतम 
अपराध के सूप मे स्वीकृत थो । तलिरीय संहिता (५।३।१२।१-२) मं आया है कि अदवमेध यज्ञ कटने बाला 
ब्राह्मण-हत्या से भी छुटकारा पा जाता है । दस संहिता ने एक स्थाने (२।५।१।१) पर लिला है कि इनदर ते बिदषर्प 
की हत्या करके श्रह्महा" की गाहित उपाधि धारण की । शतपथ ब्राह्मण ( १३।३।१।१) ने भी ब्रहमहत्या को जन्य 
अपरा माना है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने ब्रह्महत्या को पाच महापातको मं गिना है। गौतम (२१।१) 
ने ब्रह्महत्या करनेवाले को पतितो मे सबसे बड़ा माना दै, वसिष्ठ (१।२०) नेतो दमे भरणहत्या कहा है, भन्‌ 


बलि विष्टि च कारयेत्‌ ॥ . . . , एतेभ्यो वलिमादच द्लीनकोशो महीपतिः । ऋति ब्रह्मसमेभ्यश्च देवकल्येष्य एथ च ॥ 
शान्तिप्थं ७६।२-३,५,९। 

५६. जक्िददामीस्य।नु .1 ,‹ (7. ५.८: : पथो बानम्‌। राहा तु भोत्रियाय । गौतम ६।२१-२२; राः 
दन्य ज ` ` नंनःसनेत्न समेत्य तु ज' . गत्यन वनस्थ: । यानस्य जाराभिनिाहतत्या- रस्य ल्करिवा इति सथर्बातच्यः । 
गनण्याव ,; चेतरेणः | भ 1. (7 ८) ८ सत्नानत्त्मस्नस्त्ययनार्थेन सर्वैरेव दातध्यः। भावर्तभ्य २।५। ११४ 
५.९; अन्वस्य पन्या वनिरस्य पन्वा स्त्रियः कन्थो भ।९अ। ,त्य दल्थःः । राज्ञः पन्थां ब्राह्मणेन [सनेस्य क्षमेत तु ज। ' नस्थव 
वन्याः ।॥ वनवरं १३३।१; पत्यः देयौ बाह्मण गोभ्यो राजम्य एव च । बुद्धाय भारतप्ताय गमिच्यै वर्वलस्य च ॥। 
= सात्तनवद ? ०४ २५-२६, इते निलादए्‌, बौधःयन २।३।५७ ते; शंल, नितालता हारा यान्न ० ` १।११७ कौ 
ग्यारवा वें उवुत,। | 


१६ धर्न्ाला का इतिहा 


( ११।५४), बिष्णु (३५।१), याज्ञवल्क्य (३।२२७) ने भी ब्रहमहत्या को पाज भ . धातक मे बिना है ( जून 
वेद के एक जं का पाठक या गमं--बसिष्ठ षण सू०, गौ° घ० सुर) । यन्‌ ने (८।३८१) ब्रह्महत्या को महिततम 
पाष माना है। 
क्या आततायी, हितक या मयानक अपराघी ब्राह्मण का प्राण-हरण किया जा सक्ता है? हत विषय 
स्मृतिकारों एवं निवन्धकारो मे बडा मतमेद रहा है।* मन्‌ (४।१६२) ने एक सामान्य नियम बना शका है कि 
जपते (वेद पडानेवाले ) गूर, व्याख्याता (वेदां बतानेबाले ), माता-पिता, अन्य श्रद्धास्यद लोगो, ब्राहमणो, गावौ 
तथा तप में कये हए लोगों कौ हिसा नहीं करनी चाहिए । उन्होने पुवः लिला है कि ब्राह्मण कौ हत्या कने पर 
कोई प्रायिक नहीं है (मन्‌ ११।८९) । किन्तु स्वयं मनु (८।३५०-३५१ = विष्णु ५।१८९-१९० =भ^्स्थ. रान 
२२७।११५-११७ =बृड-हारीत ९।२३४९-३५०) ने पुनः कहा है कि आततायी को मव्य भार डालना चाहिए, 
चलेषहठी बह गृर्हीक्योनहो, बच्वायाबृढाया विदान्‌ ब्राह्मणही क्योनहो। वतिष्छवम- न (३।१५-१८) में 
छः प्रकार के आआततायियो के नाम आये है--( १) षर जला देनेवाला, (२) विष देनेवाला, (३) शस्त्र प्रहार 
करनेवाला, (४) लटा, (५) भूमि छीननेवाला एवं (६) दूसरे की स्त्री -1">था<। । दस विचय मे बौधायन 
धर्मंसूत्र ( १।१०।१४) एवं शान्तिपवं (१५।५५) के वचन भी स्मरणीय है । शान्तिपवं (३४।१७ एषं १९) ने 
जिल्ला हि कि यदि कोर शस्त्रघारी ब्राह्मण किसीकोमारनेके लिए रण मे आता है तो जिस पर धात किया जाताहै 
बह व्यक्ति उल ब्राहमण की हत्या कर सकता है, चाहे वह्‌ ब्राह्मण वेदान्ती ही क्यो न हो । उद्योगपवं ( १७८।५१-५२), 
शान्तिपवं (२२।५-६) भी इस विषय मे अबलोकनीय ह । 1बप्णुषम - न (५।१९१-१९२), मत्स्य ` सनं (२२५७। 
११७-११९) ने भाततायियो के सात प्रकार बतलाये ह । बुमन्तु (मिताक्षरा हारा याज्ञ० २।२१ की ब्याख्यामें 
उषृषुत ) ने लिला है कि गाय एषं ब्राह्मण को छोडकर समी प्रकार के आततायियों को भार डालने मे कोई पाप 
नहीं है । इसका अर्थं हआ कि अततायौ ब्राह्मण को भाने ते पाप लगता है । कात्यायन (स्मृतिबन्द्रिका एवं अन्य 
निबन्धो मे उद्षत), भृगु एवं बृहस्पति ने भी माततायौ ब्राहमण को अवध्य माना है।“ इत विषय मे टीकाकारो 
एवं निथन्धकारो के विदलेषण मे बहुत अन्तर पह गया है । याज्ञवल्क्य (३।२२२) की व्याख्या मे विदवरूपने लिला 
है कि बहु व्यक्ति ब्राहमाण-हत्या का अपराधी है जो संग्राम मे लते हृए ब्राह्मण या आततायी ब्राहमण को छोडकर 
किती अन्य प्रकारके ब्राह्मण को मारता है, या जो स्वयं अपने (लाम के) लिए किसी ब्राह्मण को मादताहिया किती 
अन्य व्यक्ति हारा (उते धन देकर) मरबाता है। विष्वलू्प ने आगे यह भी लिखा हिकि धन केलोम से जोकिसी 
ब्राहमण को मारता है उसको पाप नहीं लगता, बल्कि उसको पाप लगता है जो मरबाता है। यह उसी प्रकार है 
जिस प्रकार कि यज्ञ करानेवले को फल मिलता हैन कि यज्ञ करनेवाले ऋत्विक्‌ को। भिताल्लरा ने याज्ञवल्क्य 
(२।११) कौ भ्याख्या मे मनु (८।३५०-३५१) का हवाला देते हुए लिखा है कि यदि आत्मरक्षा के लिए कों 


५७. देखिए, वालवल्कश्य ३।२२२ पर विश्वस्य ; यालवल्वय २।२१ नितारा, मयराकं (द० १०४२-४४) 
एषं श्वतिचन्िका (व्यवहार, ए० ३१३-१५) । 

५८. नात्तापिवषे दोषोऽ्यत्र गोरः हाणात्‌ । सुमन्तु (चाह्ञ० २।२१ मेँ मिताक्षरा हरा उदुत) ; 
वाषिनि चोत्कष्टे तपःत्वाष्यायजन्मतः। वचस्तत्र तु नैव त्यात्याये हीने वथो भृणुः ॥ कात्यायन (. - धथ न्तिका, 
व्वचहारः १० ११५] ; गतत स्वन - तण्ड ` तर्नरर्पायसवृतम्‌ । यौ न हण्याद्यतरः चं सं जकववमणयच्ल लमेतु ॥ वहस्वति 
(.- "~ ग्ग्कः, जदवह्‌(र, चु० ६१५} । | 


अणो के कर्तब्य, भयोष्वताप्‌ एवं वितिषाणिकार १६१ 


किंसी नातताबी ब्राह्मण को रोक रहा है ओर सावधानी या ब्रुटि से उसे भार शक्ता है, तो बह राजा हारा दण्डित 
नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक हलका प्रायद्िबित करना पट़गा। स्पष्ट है, मितालरा के कथनानुसार आततायी 
बराह्मण को भी मारना मना था। मेधातिथि (मन्‌ ८।३५०-३५१) की भी यही सम्मति है। कूल्लेक (मनु ८। 
३५०) ने लिखा है कि यदि भागकर भी अपने प्राण न बचाये जा सकं तो आक्मणकारी गुर या ब्राह्मण या किसी 
मी अन्य भाततामी को मारा जा सकता है। अपराकं (याज्ञ ३।२२७) ने लिग्वा है कि आततायी ब्राह्मण को यदि 
किसी अन्य प्रकार मे रोकना असम्मव है तो उसे मार डालने कौ म्यवस्था शास्त्रो मे है, किन्तु यदि उसे दो-एक 
थप्पषह भारकर रोका जा सके तब उसका प्राण हर लेना ब्रह्महत्या है। स्मृतिचच्दिकामं भी कंठ फेसी ही उक्ति 
है । व्यबहारमय॒ल नं कलियग का सहारा लेकर किमी भी प्रकारके (यहां तक कि आततायी) ब्राह्मण की हत्या 
का विरोधं करिया द। 

(१०) किसी ब्राह्मण को त्जना देना (पटना) या मारने की घमकी देनायापीट देना याह्षरीर्‌ गे 
चोट हारा रक्त निकाल देना मौ बहुत प्राचीन कार से मत्सनीय माना जाता नहा दै (तैत्तिरीय संहिता 
६।१०।१-२) । गौतम (२२।२०-२२) मं भी इसी प्रकारे का अदेश पाया जाता है। 

(११) कछ अपराधो मे अन्य वणो की अपेक्ना ब्राह्मण को कम दण्ड मिलता था, यथा गौतम (२१।९- 
१०) ने ल्वा है--यदि किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण की भर्त्सना कौनो दण्ड एकं सौ कारषपिणका होता दै, यदि 
बष्य एेसा करे तो १५० कार्षापण का; किन्तु यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वेदय के साथ एमा व्यवहार 
करे तो दण्ड क्रमः केवल ५५ तथा २५ कार्षापण काहोताहै, किन्तु यदि वह किसी शुद्र के साथ एता क्रे 
लो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सक्रता । इस विषय मं मनु (८।२६७-२६८), नारद (वाक्ारुप्य, 
१५-१६) एवं याज्ञवल्क्य (२।२०६-२०७) के विचार एक-दूसरे से मित्ते है, किन्तु मनु ने शुद्र की मत्सना 
करनेवाले ब्राह्मण पर १२ कार्षपिण के दण्ड की व्यवस्था दीटै। कुछ अपराधो मं ब्राह्मणों को अधिक दण्ड दिया 
जाता धा, यथा चोरी के मामले मं शूद्र पर ८ कार्षापण का, वेदय पर १६, क्षत्रिय पर ३२ ओर ब्राह्मण पर 
६४, १०० था १२८ का्षपिण का दण्ड लगना था (गौतम २१।१२-१४; मन्‌ ८।३३७-३३८) । 

(१२) गौतम (१३।८) कै मतानुमार किमी अब्राह्मण द्रारा कोर ब्राह्मण माध्य के लि नहीं बुलाया 
जा सकता । यदि वह लेखपत्र मं न्नित श्प म साी ठहराया गया हो तो राजा उम बला सकता है। नारद 
(ऋणादान, १५८) के अनुसार तप में लीन श्रोत्रिय लोग, बृढ लोग, तपस्वी लोग साध्य कै लिए नहीं बुनाये जा 
सकते । किन्तु गौतम के अनुसार ब्राह्मण हारा श्रोत्रिय बुलाया जा मक्ता है। मनु (८।९५) एवं विष्णुधममूत्र 
(८।२) ने भी श्रोत्रिय को साध्य देन मे मना किया दै। 

(१३) केवल क ही ब्राह्मण श्राद्ध तथा देव-क्रिया-संम्कार के समय भोजन के लिए बनाये जा सकते 
ये (गौतम १५।५ एवं ९; आपस्तम्ब २।७।१७।४; मनु ३।१२४ एवं १२८; याज्ञ ० १।२१७, २१९, २२१) । 

(१४) कठ यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, यथा सौत्रामणी एवं सत्र । किन्तु जैमिनि (६।६।२४. 
२६) के अनुसार भृगु, शुनक एवं वसिष्ट गोत्र के ब्रह्मण सत्र मी नहीं कर यक्ते थे। राजनय यज्ञ केवल त्रिय 
ही कर सक्ते थे। 

(१५) ब्राह्मणो के लिए मृत्यु पर शोक करने (सूतक) की अवधि्यां अपेक्षाकृत कम चीं । गौतम (१४ 
-४) के अनुसार ब्राहमणो, क्षत्रियो, वेश्यो एवं शूद्रो के न्तिए शोकावधिरयां क्रम से १०, ११, १२ वथा ३० दिनोंकी 
थीं । वही बात वसिष्ठ (४।२७-३०), विष्णु (१२।१-४), मनु (५।८३), याभेवल्क्य (३।२२) मे त्री पायी 
जाती है। कालान्तर मं संब के ल्विए गोकावधि १० दिनोकीहो गयी । 

धर्म ०-२१ 


१६३ धर्मल्षाल का इतिहास 


उपर्युक्त विदोवाधिक्रागे के अतिरिक्त कछ अन्य अधिकारो की मी वर्था हई है, यथा राजा सर्वप्रथम 
राह्मण को अपना मृन्व दिष्वल्ाता ओर उमे प्रणाम करता था (नारद, प्रकीर्णक, ३५-३९) ; ९ या ७ व्यक्तियों 
के माथ मिन्ध जाने पर ब्राह्याण को दही सर्वप्रथम मागं पाने का अधिकार था; भिधा के नि ब्राह्मण को सबके 
धर्‌ मं पटवन की छट धी; दधन, पृष्प, जर आदि ब्राह्मण बिना धृष्टे ग्रहण कर मक्ता था; दूबे की स्त्रियों 
मबातकरनेका उमे अधिकार प्राप्तथा; बिना खेवा दिये ब्राह्मणं नदी के आर-पार नाव पर आ-जा मक्ता थो। 
व्यापार केः सिसिके मं उमे "अकर" (निःशुल्क) नौका-प्रयोग की करट थी। ब्राह्मण यात्रा करने ममय थक जाने 
पर यदिषायमंक्टनहानोबिनापृच्ेदोदन्वयादो कन्द आदि बत म लेकर त्वा सकला था। 

ब्राह्मणो कैः न्ट क बन्धन भी थे, जिनकी चर्चा पटने हो चकी दै। 

शरौ की अयोग्यता ( १) शुद्र को वेदाध्ययन कर्ने का आदेध नहीं था । इस बात पर बहून-मे स्मृतिकारो 
एवं निबन्धो नं वैदिक वचन उदृघत किये टै । एक श्रुतिवाक्य है--“ (विधाता न) गायत्री (छन्द) से ब्राह्मण को 
निर्मित किया, त्रिष्टेप्‌ (छन्द) म राजन्य (क्षत्रिय) को, जगनी (छन्द) मे बैण्य को, विन्तु उसने शूद्रको किसी 
मी छन्द मे निमित नहीं करिया, अतः गृ (उपनयन ) मंस्वार के लिए अयोग्य है ।'" ` उपनयन कै उपरान्त वेदा- 
ध्ययन होना दै, ओर वद केवन्दं नीन वर्णो के उपनयन की चर्वा करतादहै।“ ध्रा कै क्वि वेदाध्ययन तो मना 
ही था, उनके समीप वेदाध्ययन करना भी मना था।' किन्तु अति प्राचीन का मं वैदाध्ययन पर सम्भवतः 
दलना कठा नियन्त्रण नही था। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१-२) मं एक कथा आयी टै, जिसमं जानश्वुति पौत्रायण 
एवं रेक्व का वर्णन है ओर रश्व ने जानधूति कोशद्रक्टादहै एवं उमे संवगे विद्या का ज्ञान किराया है। किन्तु 
णृद्रो के विरोध म बहूत-मी बान कटी जानौ रही टै । गौतम (१२-८) न तो यहां तक चलित्वा दहै किं यदि शुद्र 
जन-बृक्मकर स्मरण करने क न्द वेद-पाट सुने ना उसक कणेकरहरो को सीसा ओर ब्दा मे मर देना चाहिए, 
यदि उमने वेद पर्‌ अधिकार करण्िादैनो उसके शरीर को छद देना चाहिण।' 

यद्यपि शुद्र को वेदाध्ययन करना मना था, किन्तु वे हतिहास (महाभारेत आदि) एवं पुराण सून सकत 
थे । महामारत (शान्तिपवं ३२८।८०) ने निवा है कि चारों वणं किसी ब्राहमण पाटक म॒ महाभारत सुन सक्रते है "` 


५९. गावग्वा ब्राह्यनगमसजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वेश्यं न केनजिन्छन्दता शमित्यसस्कार्यो विजायते । 
वसिष्ठ ४।३, अपराकं द्वारा उद्धत, १० २३; अपराके ने यम को भी इत प्रकार उद्जत किया है न केनाजत्तमसून तः 
न्धेसा तं प्रजावतिः ॥'' 

६०, वसन्ते ब्राहमणम्‌ पनयीत प्रीष्मे राजन्यं हरहि वेहयमिति। जेनिनि ने भी वहो आधार लिया है (६।१।- 
३३) । शाबर मे भी यही जाना है । देखिए, आपस्तम्ब ( १।१।१।६) । 

६१. अथोप वमगीतान्‌ इलोकान्‌ दाहरन्ति । १-।11८८"(^क्वै शराः पाद्ारिभः। तरमा असमं तु 
माभ्येतब्यं काचन ।॥ बसिच्छ १८।१३। देखिए गौ १६।१८।१९; भप० ४० सत्र १।३।९।९; र्मशानन - - ~ 
पतितौ । यल्ि9 १।१४८; आदिव, &६४।२०। 

६२. अध हास्य चं ए... (सुः भ्यां भोजत्रपुरणमुवाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे हरीरभेदः। गौतम 
१२।४; देकिए म्‌ - ` 4८ ९।२१ वेदार्थान्‌ प्राहृतस्त्वं बदति न च ते जिह्भा निपतिता ॥' 

६३. भावयेष्बतुरो वर्णान्‌ हृत्वा जा -नमप्रतः। क्षान्तिं ३२८।४९; आर देखिए, मादिप ६२।२२ एवं 
९५।८७। 


ब्णों के कर्तव्य, अयोभ्वताएं एवं विरेवाधिकार १६१ 


भागवत पुराण ( १।८।२५) मं आया है कि तीनों बेदां को स्त्रियां, शूदर एवं कब्राह्मण (जो केवल जन्म मात्र ते ब्राहमण 
है) नहीं पढ़ सक्ते, अतः ब्यास ने उन पर दया करके भारत की गाधा लिखी है।'* शुद्रकमलाकर (१० १३. 
१४) में कई उदाहरण आये है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि शूद्र स्मृतियो एवं पुराणों को स्वतः नहीं पठ 
सकते धे । स्वयं मनु (२।१६) ने मनुस्मृति को केवल द्विजो द्वारा सुनने को कह दिया है। कत्पतर तथा कृष्ट 
अन्य ग्रन्यों ने शूद्रो के निए ,,९।०।ध्५यन वैधानिक माना है । वेदान्तसूत्र ( १।३।३८) की व्यास्या मं शंकराजायं 
नै लिला कि शूद्रो को ब्रह्मविद्या का अधिकार नहींदहै, किन्तुवे (विदूर एवं धरमव्याध कौ भांति, जेसा कि 
महाभारतं मे आया है ) मो (सम्यक्‌ ज्ञान का फल ) प्राप्त कर सकते है । कछ निबन्धो म एक स्मृति का उद्धरण 
आया है कि शुद्र वाजसनेयी द । किन्तु इसका तात्पर्यं यह है किं वे वाजसनेयी शाल्रा के गृह्यसूत्र की विधि का 
अनुसरण कर सकते है ओर ब्राह्मण उनके लिए मन्त्रोच्चारणं कर देगा । 

(२) शूद्र पवित्र अग्न्या नहीं जला सकते थे, ओर न वंदिक यज्ञ कर सकते थे । जंमिनि ( १।३।२५-३८) 
ने ष्सबातकी चर्थाकीै। किन्तु बादरि नामक एक प्राचीन आचार्य ने लिखा है कि शुद्र मी वैदिक यज्ञ कर सक्ते 
है ।." भारढाज-श्रौतमूत्र (५।२।८) ने क़ आचार्यो का यह मत प्रकाशित किया है कि शूद्र मी तीनों बेदिक अग्नि 
जला सकते है । कात्यायन -श्रीतसूत्र ( १।४।५) ने लिखा है कि केवल लंगडे-लले, वेदज्ञान-विहीने, नपुंसक एषं धूपो 
को छोडकर समी यज्ञ कर सकते है। किन्तु हस सूत्र के टीकाकारने लिखा किं कृषठ वेदिक वाक्यो से स्पष्ट 
क्षलकता है कि शरो को मी वैदिक क्रिया-मंस्कार्‌ करने का अधिकार धा (शतपथ ब्राह्मण १।१।४।१२, १३. 
८।३।११) । किन्तु कात्यायनधरौत ° (१।१।६) के टीक्राकार ने “शुद्र' शब्द को रथकार जाति (यज्ञ° १।९१) 
के अथं मं प्रयुक्त माना है। 

शूदर वैदिक क्रिया नहीं कर सकते ये, किन्तु वे पूतं धमं कर मकते थे, अर्थात्‌ कूप, तालाब, मन्दिर, वाटिकां 
आदि का निर्माण तथा ग्रहण आदि अवमरों पर मोजन-दान आदि कर सकत धे ।“ वे प्रति दिन बाले पंच महायज्न 
समधारण अग्निमे कर सकते थे,श्राद्ध मी कर सकते थे, वे देवताओं को नमः शब्द कं माथ सबोधन कर ध्यानं कर सकते 
थे । वे “अग्नये स्वाहा" नहीं कह सकते थे । मन्‌.( १०।१२७) के अनुसार उनके सारे क्रिया-संस्कार बिना बंदिक मन्त्रो 
के हो सकने है । कृष कोगों के मतानृमार श्र वैवाहिक अग्नि नहीं र्व सकते थे (मनु ३।६७ एवं याज्ञ ° १।९७), 
किन्तु मेषानिधि, भिनाक्षगा (याज्ञ ० १।१३१) एवं मदनपारिजात (पृ०३१) का कहनाहैकि वे साधारणं अन्ति 
मं आहूति दे सकते टै, विषिवत्‌ उत्पन्न वैवाहिक अग्नि मं नहीं । समी लोग, वहां तक करि गृद्र णवं चाण्डा १३ अक्षरो 
बाल्रा राम-मन्त्र (श्री राम जय राम जय जय राम) एवं \ अक्ष ग वाला चिव-मन्त्र (नमः शिवाय) उच्चारितं कर 
सकते थे, किन्तु हिजाति लोग ६ अधरों वाला शिव-मन्त्र (ॐ नमः शिबाय ) कह सक्ते थ । दस सम्बन्ध मं शूद्र 


६४. स्त्रीशद्िजवन्धूलां रयौ न भुतिगो्रा। इति भारतमाख्यानं सुनिना कृपया हृतम्‌ ॥ भागवत १।४।२५; 
देखिए, त्रिकाष्डमण्डन ४।२८, ब्रहमव्याकरणं हृत्वा हत्वा वं पावके हविः। क्षालनं ५।स स्युष्ठवा श्रौ 
गण्छत्यभोगतिम्‌ ॥ | 

६५. निनिरिता्थन गादरिस्तस्मात्सर्बाधिकारं स्यात्‌। जननि १।३।२७। 

६६. इष्टापुतौ हिजातीनां सानाम्यौ भ्मंसाधनौ । अधिकारी भवेच्छरः पतने न वंदिके ॥ अत्रि ४६; 


लधुकंस ६; अपराकं ५० २४; बापीकयतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यनभिधीयते ॥ प्रहोष 
रागे यहानं  सक्भनचु च । हादह्यादौ च यहानि पु्तमित्यमिधीयते। पहला पद्य महाभारत से तथा इलरा मादुकण्यं 


ते लिया गवा है। 


१९४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


कृभनाकरर (प° ३०-३१, जिंसम वराहे, बामन एवं मान्यः रणं कं वाक्य उद्धृत है) देखा जा तक्ता है, गहां 
पाञ्वरात्र मत्र मे बिष्णुमन्त्र एवं शिव, सूयं, शक्ति नथा विनायक केः मन्त्र कटे जाने का विधान है। बराहषुराण 
म शुद्र के भागवत (विष्णु-मक्त) के क्प मं दीक्ठित होने का वर्णन है। 

(३) संस्कारों के विषय मे स्मृनिकारों मं मनक्य नही ह। मनु (१०।१२६) के अनुसार यदि शूद्र प्याज 
या कहमुन काये नो काट पाप नहीं है. बह यंस्कागोकेयोग्यनहीहै, उमेन लो धर्म-पालन काकोई अधिकारटै गौर 
न पत्वने काकोई अदेणदहीदै। मन्‌ (८८०) कै क बचन बमिष्ठ (१८-१४), विष्णु (७१।४८-५२) मे 
मिनत-जुत्ते है । कथविष्णु का कहना दहै कि शूद्र मवसस्कागो मे वजित जाति है। मिताक्षरा (याश्च ३।६२) के 
अनसार शुद्र त्रन कर्‌ सकनद, किन्तु बिना होम एवं (वंदिक ) मन्त्रकैः किन्तु अपराकं उसी शलोक कौ भ्यास्या 
म विनककरठ उन्दी बाति कट दै । शृदरकम्ाक्रर्‌ (पर ३८) कै अनुमार शूद्र व्रत, उपवास, महादान एवं प्रायष्चित्त 
कर कने है, विन्तु बिनादोम णवं जके । मन्‌ (१०।१२०) कै अनृयार शूदर लोग बिना मन्तरोच्चारण कै द्विजातियों 
रोगा शिवि जनिकनि समौ घामिक्र कृत्य कर सक्ते है। शव एवं यम कै अनुसार बिना मन््रोख्वारण के शृष्रोके 
कित स्फार किय जा मक्त द| व्याम (१।१७) न ॒द्रों के निए बिना मन्त्रोच्चारण के दस (गर्माधान, पुंमवन, 
सीमन्तोत्रयन, जानक, नामकरण, निष्करमण,अन्नप्राणन, चौल, कणं वेध 17 वं विवाह ) संस्कारो के विषय में विघान 
लिलवादै। यही बात कष कम मस्करो के किण गौनम (१५०।५१) नेगीक्हीषहै। 

(८) कष्ट अपराघा म धृष्टा का अधिक कंडा दण्ड दिया जाना धा। यदि कोई शूद्र उच्वे वणो की किसी 
नारी के माथ व्यभिचार करना थाना उसका न्िगिक्राट न्या जाता ओर उसकी मारी सम्पत्तिष्ठीन री जातीथी 
(गीतम १।२) । यदि कोई णुद्र किमसौ धगेहर-ल्पमंग््वोस्त्री के माथ व्यमिचार करनाथा नो उस प्राण-दण्ड दिया 
जाता था । वसिष्ट (२१।१) 7ं मन्‌ (८।३६६) ने कहा दै किं यदि शुद्र किमी ब्राह्मणनारी के साथ उसके मन 
के अनुमार या विरद मम्माग कठ तो उमे प्राण-दण्ड मन्ना चाहिण। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण क्रिसी ब्राह्मणी के साथ 
बन्कात्कार करे नो उस पर एक सहर काषपिण का दण्ड भीर जब केवल व्यभिचार करं नो ५०० कां दण्ड लगता धा 
(मन्‌ ८।३७८) । यदि का ब्राद्माण किमी अरक्ित क्षत्रिय, वध्य या शृद्रनारीम मम्मोग करतो उसपरः ५००का 
दण्ड नगता था (८।३८५) । इमौ प्रकार किसी ब्राह्मण कौ मत्सना या गाली-गलौज करने पर शुद्र को शानी- 
रिक दण्ड दिया जाता धा या उसकी जाम क्राट न्दी जाती थी (मनु ८।२.७०). किन्तु दसी अपराध पर क्षत्रिय या 
वेघ्य का १०० या १५० का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शुद्र को दु्बंचन कहे तो उम पर केवल १२ 
काषपिण काया क नही दण्ड लगना था (मन्‌ ८।२६८) । चौरी के मामले में शुद्र पर कुठ कम दण्ड था । 

(५) मृत्य या जन्म हानं पर शूद्रे को एक महीने का सूतकं लगता धा । ब्राह्मणां को हस विषय मं केवल 
१० दिनों का सूतक मनाना पडता धा । 

(६) शुद्र न तो न्यायाधीह हो सकता धा ओरन धमं का उद्घोष ही कर सकता था (मन्‌ ८।९ एवं २०; 
याज्ञ « १।३ एवं कात्यायन) ।` 

(७) ब्राह्मण किसी शूद्र स दान नही प्रहण कर सक्ता था। यह लोमी सकता था तो अत्यन्तं कट 
नियत्त्रणों के भीतर । 

(८) ब्राह्मण उसी शूदर के यहां भोजन कर सकता धा जो उसका पशुपाल, हलवाहा या बंशानुक्रम से 
भित हो, या अपना नाई या दास हो (गौनम १६।६; मन्‌ ४।२५३; बिष्णु ५७।१६; याज्ञ° १।१६६; पराशर 
९।१९) । आपस्तम्ब ( १।५।१६।२२) के अनुसार अपवित्र श्र द्वारा छाया भया भोजन जब्राहाण के लिए बजित है, 
किन्तु उन्होने शूद्रौ को तीन उच्च वणो के संरक्षणे मे मोजन बनाने के लिए आन्ना दी है, किन्तु इस विव मे उनके 


बनो के कवष्य, अयोग्यता एषं एवरोवाचि „र १६५ 


नाखून, केश आदि स्वज्छ होने चाहिए । शूद्र हारा उपस्थापित मोजने करने या न करने के विषय म मनु के वचन 
(४।२११ एवं २२३) अवलोकनीय है । बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) ने वृषल (श्र) के भोजन को ब्राह्मण के लि 
वजित माना है । पके हूए मोजन के विषय मे क्रमशः नियम ओौर कड़ होते चले गये। शंखस्मृति (१३।४) ने शुद्र के 
भोजनं षर पलते हुए ब्राह्मणो को पक्तिदूषक कहा है। पराशर (११।१३) ने अदेश दिया है कि ब्राह्मण किसी 
शूद्र से धी, तैल, दूष, गृ या इनसे बनी हूं बस्तु ग्रहण कर सकता है, किन्तु उन्हे बह नदी के किनारे ही खाये, शु 
के चर में नहीं । पराररमाधवीय ने इयकी व्याख्या मं लिखा है कि एेसा तभी सम्मव है जबकि ब्राह्मण यात्रा मं 
हो ओौर धककर चूर हो गयाहो या किमौ अन्य उच्च वणंसे कष्ठ प्राप्त न हो सके (२।१) । हरदत्त (गौनम १६।६) 
एवं अपराकं (याज्ञ ° १।१६८) ने भी विपत्ति-काल मे शृद्र-प्रदत्त मोजन को बजित नहीं माना है । 

(९) बही शूद, जो पहने ब्राह्मण के घर मे रमोडया हौ सकता था ओर ब्राह्मण उसका पकाया हभ भोजन 
षर सकता था, क्रमशः अद्यृत होता चन्दर गया । अन्‌शासनपवं मं आया है कि श्र ब्राह्मण कौ सेवा जननी हू अग्नि 
के समान दूर मे करे, किन्तु क्षत्रिय एव वैश्य स्पगं करके सेवा कर सवने टै।:` युद का स्पशं हौ जाने पर स्नान, 
आचमन, प्राणायाम, तप आदि मेरी नृढहूुभा जा सक्ता धा (अपराकं, पृ, ११५६) । गद्यसूत्रां मंजआयाहैकि 
मधुपकं देते समय अतिथि के पर को (मने ही वह स्नातक ब्राह्मणहीक्योनहो) शद पृम्षया नारी धौ सकती है 
(हिरणष्यकेशिगृह्य ऽ १।१२।१८-२०) । लगता है. गृह्यसूत्रो के कान्द मे बन्धन बहत कटे नहीं धे। अपन्तम्बधर्मसूत्र 
(२।६।९-१०) मं मी यही बात पायी जाती है । 

(१०) शूद्र चारा आश्वमां मं केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर्‌ सकता है. क्योकि उमे लिण बेदाध्ययन 
वजित है (अनुशासनपर्व १६५।१०) । शान्तिं (६३।१२-१८) मे आया है कि जिमणद्र ने (उच्व वर्णोकी) 
सवा की है, जिसने अपना घमं निब्राहा है, जिसे सन्तान उत्पन्न हुई है, जिमवन जीवन अन्य रह गया हैया जो दसवें 
स्तर मं अर्थात्‌ ०० वषं मे ऊपर अवस्था काह गया है, बह चौथे आश्रम को छषटकर समी आधमों का फल प्राप्त 
कर सक्ता है.“ मेधातिथि ने मन्‌ (६।९०) कौ व्याव्या मंन छब्दोां की विवेचना कीटै जर कहाटै कि शुद्र 
व्राह्मण की मवा कर एवं गृहम्थाश्वम मं रहते हा मन्तानोत्पति करके मोक्ष को दोडकर सभी कद प्राप्न कर सक्ता है । 

( ११) शृद्र-जीवन क्षद्र समन्ञा जाता धा। याज्ञवत्क्य (२।२३६) एवं मन्‌ (११।६६) ) ने स्त्री, शुद्र, वैश्य 
एवं क्षत्रिय को मार डालना उपपानक्र माना है, किन्तु मके न्ता जो प्रायतत एवं दान कौ व्यवस्था वलायी 
गयी है, उमस स्पष्ट है कि शूद्र-जीवन नगण्य-मा था। क्षत्रिय को मारने षर प्राय्रठ्वित्त था छः वं का ब्रह्मचर्य, 
१०५० गायों एवं एक बल का दान । ब्य को मारने पर तीन वरं का ब्रह्मचर्यं, १०५० गायो एवं एव बैर का 
दानि था, किन्तु शूद्रको मारने पर प्रायटिचत्त था केवल एवः वषं का ब्रह्मचयं एवं १५ गायों तथा एकः बल का 
दानं । यही बात गौतम (२२।१४-१६), मन्‌ (११।१२६-१३०) एवं याज्ञवल्वय (३।२६६-२६५) मं भी पायी 


६७. इराण्दू्ेणोपचर्यो ब्राह्मभोऽग्िरिव ज्वलन्‌ । संसय्य परिचर्यस्तु वेशेन कषत्रियेण च ॥ अनुशासनपर्व 
५९।३३। 

६८. शभूषोः हृतकायस्य हृततन्तानकमभः। अभ्यनुकषातराजस्य शूद्रस्य भगतीपते ।॥ अ ८८.५८.८२. ष 
` सथभगतस्थ वा । मामा विहिताः से वर्जपित्वा निरानिषम्‌ ॥ क्षाम्तिपवं ६३।१२-१४; सवे आभमात्तु न क्ष्या 
कि तहिं भुष्रषयापत्योत्यादनेन च सर्था्रपकलं लभते द्विजातीन्‌ शुभूवमाणो गाहंस्प्येन सर्वाभमफले लभते परित्राजक- 
कलं गोलं अजवित्वा। मेध।तिचि (धनु ६।९७] । 


१६६ धर्म ्ास्त्र का इतिहास 


जाती है। भापम्तम्ब ( १।०।२५।१ ८ एवं १।९।२६।१) न तो यहां तक क्हाहै कि शद्रको मार शालने पर इतना 
हरी पातक लगता ह जितना कि एक कौमा, मरट (गिरिर), मोर, चक्रवाकं, मराल (राजहंस), मास, मेढेक, 
नरकन (नेवा), गंघमृषक (छठन्दर ), कला आदि को मार डान्न मे होता है (मन्‌ ११।१३१) । 

यदि च्रं की बहून-सौ अयोग्यताएं ची नो उन ब्रहुन-मी भुवि मी दी गयी थीं । कोर भी शृ ब्राहमणो एवं 
कषत्रिय कं क व्यवसायों को छोडकर कोई भी व्यवसाय कर मक्ता धा । किन्तु क शुद्र तो राजा भीहए है भौर 
कौटिल्य (९।२) नेषद्राकीमनाक बारे मं न्ता दै। णुद प्रति दिन की अनगिनत क्रियाओं से स्वतन्त्र था। वह्‌ 
विवाह को छाष्टकर अन्य संस्कारों क स्न्रट मदूरथा। वह कु भी खा-पौ सक्ता था। उसके लिए गोत्र 
एवं प्रवर का प्रक्षटनही था, जौर न उम शास्त्र के विरोध मं जान पर काट जप या तप करना पडता था। 


अध्याच थ 
अ र्यत | 


भारतीय जाति-ग्यवस्था पर लिखनेवाले लेखकों को भारतीय समाजविषयक अस्पु्यता नामक व्यवस्था कै 
अवलोकन मे महान्‌ आइचयं होता है। किन्तु उन्हे यह समन्नना चाहिए कि यह बान केवल मारत मेही नहीं 
पायी गयी ह, प्रत्यत इसका परिददोन अन्य महाद्रीपो, विशेषतः अमेरिका, दल्िण अफीका मं भी होता है। भाज की 
अमेरिकी नौग्रो जाति भारतीय अस्पृश्य जाति मे मी कई गुनी असह्य अयोग्यताओं एवं नियन्त्रण मे धिरी हुई है। 

स्मृतियों मँ वणितं अन्त्यजो के नाम आरम्भकं वैदिक साहित्य मं मी आये टैँ। ऋग्वेद (८।५।३८) में 
चमेम्न (खाल या चाम शोधने वाले) एवं वाजसनेयी संहिता मं चाण्डाल एवं पौल्कम नाम आये है। वप 
या वप्ता (नाई) शब्द ऋग्वेद मं आ चका है। इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता एवं ते्तिरीय ब्राह्मण मं विदल- 
कार या बिडलकार (स्मृतियो मं वणित बुरुड ) शब्द आया है । वाजसनेयी संहिता का वासस्पल्पूली (धोबिन) 
स्मृतियों के रजकं शब्द काही द्योतक टै। किन्तु इन वैदिक शब्दों एवं नामो मे कटी भी यह संकेत नहीं मिता 
कि ये अस्पुद्य जातियों के दयोतकं दै । केवल इतना भरही कहा जा सक्ता है कि पौत्कस का सम्बन्धं बीभत्सा 
(वाजसनेयी संहिता ३०।१७) से एवं चाण्डाल का वायु (पुरुषमेध) मे धा, ओर पौल्क्स मदग मे रहतेयेकरि 
उनसे घृणा उत्पन्न होती थी तथा चाण्डा वायु (मम्मवतः इमरान के खुले मेदान) में रहते थ । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५।१०।७) मं चाण्डाल कौ चर्चा है ओर वहु तीन उच्च वर्णो की अपेक्षा सामाजिकः स्थिति मं अति निम्न धा, 
णसा भान होता है। सम्भवतः चाण्डा छान्दोग्य कं का मे शुद्र जाति कौ निम्ननम शात्राभो मं परिगणित धा। 
वह कले एवं मुअर के सदृश कहा गया दै। शतपधव्राह्मण (१२।४।१।४) मं यज्ञ कै सम्बन्ध मे तीन पच 
अर्थात्‌ कृत्ते, सूअर एवं भेर अपवित्र माने गये ह । यहां पर उसौ सूअर की ओर संकेत है, जो गाव का मल आदि 
वाता है, क्योकिः मनू (३।२.७० ) एवं याशवल्क्य ( १।२५९) की स्मृतियां म हमं टम बात का पता चलता हैकि 
श्राद्ध मं सूअर का मांस पितर लोग बड़ चाव से खाते ट। अतः उपनिषद्‌ वारे चाण्डार को हम अस्पृश्य नहीं मान 
सकते। क कटर हिन्दू वैदिकः काल मं मी चाण्डाल को अस्पृश्य टहृराते दहै ओर वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१।३) की 
गाथा का हवाला देते है। किन्तु हस गाथा स यह नही स्पप्ट किया जा सकता क्रि चाण्डा अग्पुश्य चे। म्लेच्छों कौ 
माति वे “दिक्षाम्‌ अन्तः" नहीं थे, अर्थात्‌ आयं जाति की भूमि से बाहर नहीं थ । 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियो के साक्षियो का अवलोकन करे । आरम्मिक स्मृतिरयां का कहना है कि वण केवल 
चार है, पाँच नही (मनु १०।४; अनुशासनपर्व ४७।१८) ।* अतः जब आज कछ लोग जो पंचमो अर्थात्‌ निषादो, 
चाण्डालो एवं पौल्कमो की बात कर्ते हैँ तो वह्‌ स्मृतिसम्मत नहीं है। पाणिनि (२।४।१०) एवं पत्रञ्जलि से 


१ चतु दरम त. श्रो नास्ति तु प्चमः। मनु १०।४; स्वुताक्च वर्णाशिजत्वारः पचमो नाधिगम्यते । 
भनु 11. ४७।१८। 
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जाल हाना कि वे चाण्डानों एवं मृनपों को शुद्र मं गिननेषे। मन्‌ (१०।४१) नेचोषणा कीटै कि ममी प्रति- 
रोम सनात शुद्र ह (दैति धान्िपरवं १५७।२८ मी ) । त्रमन्रः णृष्रो एवं चाण्डा आदि जातियों मं अन्तर पडता 
गया । 
अस्पृद्यना केवल जन्म मेदी नही उत्पन्न होनी, मके उद्गम के कटं स्रोत है। भयंकर पापों अर्थात्‌ 
वृष्कछर्मो मे कोग जातिनिन्करामित एवं अम्पृष्य हो जा मकते ह। मन्‌ (२।२३५-२३९) ने चित्वा है कि ब्रह्महत्या 
करनेवाते, ब्राह्मण क मन की चोरी करनेवागे या मुरापान करनेवाने लोगों को जानि मे बाहर कर्‌ देना चाहिए, 
न नो कोट उनकः साथ न्वये, न उन स्पर्ध करे, न उनकी पृगेहिनी करे ओर न उनके माथ काई विवाह-मम्बन्ध स्थापित 
करे, वे श्ठोग वैदिक धमं म व्िहीन होकर संसार मं विचरण करे । अस्पृष्यता उत्पन्न होने का टूमरा स्रोत है धम- 
सम्बन्धी धृणा एवं व्िद्रेप, जमा क्रि अपराकं (पु ९२६) एवं स्मृतिचन्द्रिक्रा (प० ११८) ने षटृत्रिशन्मतं एवं 
ब्रह्माण्ड, ण म उदरण केकर कहा है--"बीडो, पालना, जनो, ोकायनों, कापिन्णों (साब्यो), व्मच्य॒त ब्राह्मणों 
दीवा एवं नाम्निकां को द्भन पर वस्त्र कः साथ पानी मं म्नान कर गेना चाहि।'' गमा ही अपगाकंनेभी कटाह) 
अस्पृश्यता उत्पन्न होने करा तीमरा कारण है कृ न्दोगों का, जा माघारणनः अम्पृष्य नही हो सक्ते थ, कुछ विदोष 
व्यवसायों का पान करन।, यथा देवरटवः (जो घन के च्छि लीन वपे तक्र मति पूजा करना है), ग्राम कं पुगेहित, 
सोमन्ता विक्रयकर्तां का रपं करन म वस्त्र-परिध्रान महिते स्नान करना पडता था।` चौथा कारणे है क परिगम्थि- 
तियो मं पड जाना, रथा रजस्वटा स्त्री के स्प, पृत्रोत्पश्न होने कै दम दिन की अवधि मं स्यं, सूतक मे स्पर्घ, 
टयम्पधं आदि मं वस्र महित स्नान करना पडता धा (मन्‌ ५।८५) । अम्पृथ्यता करा पाचवां कारण है म्नेच्छया 
कु विष्ट दौ का निरासो हाना । दमक अतिरिक्त स्मूनियो कं अनुसार कुष एस व्यक्नि जो गन्दा व्यवसाय करने 
थे, अस्पृश्य मान जाने थ, यथा कंवतं (मद्धजा ), मृगयु (मृग मारनेवान्ता), व्याध (शिकारी), सौनिक (कसाई)., 
शाकृतिक (परक्ी पकटूनं वान्तरा या बहन्िया ), धव्री. जिन्ह छने पर म्नान करके ही मोजन क्या जा सक्रताथा। 
भस्पृच्यता-मम्बन्धी जो विघान बन थ, वे किसी जानि-मम्बन्धी विद्वेष क प्रतिफलन नहीं थे, प्रत्युत उनके 
पी मनो्व॑जञानिकर या धामिक धारणाणं एतं स्वस्थता-सम्बन्धी विचार थं, जो मोक्ष वेः न्दर परम आवदयक मने 
गयं थ, क्योकि अन्तिम टकारे (मोक्ष) कः न्किए शरीरे णवं मन म पवित्र एवं स्वच्छे हाना अनिवार्य था। भप- 
स्तम्ब (१।५।१५।१६), विष्ट (५३।३३), विष्ण (८२।६९) एवं वृद्हारीत (११।९९-१०२) ने कृत्त कैः स्यं 


२. वटत्रिशन्मतात्‌-शौदधःन्‌ पाशुपता ध्वन लोकायतिकनास्तिकान्‌ । विकर्मस्थान्‌ हिजान्‌ स्वष्टवा संल 
जल- ।1बकोत्‌ ॥ अपरां, प० ९२३, स्मृति ० १, १० ११८; निता० (याल्ञ० ३।३०) ने ब्रह्मान्ड रान ते उत 
किया है, देलिए बद्धहारीत ९।३५९, ३६३, ३६४; शान्तिपवं ७६।६, आह्धायका देवखका नाद्रा प्रामयाजकाः। 
एते ब्राह्मणजण्डाला सहापणिकयत माः ॥ चअण्डालं ` वकसम्लग्छा मल्लवारसिकादिकम्‌ । न -ाताकनश्यन सदृष्ट्वा 
स्नात -८-८८८१ब्‌ ॥ बुङधयाल्वत्व्य (अपराकं हरा उद्धत, पु० ९२३) । 

३. ब्यवनः- एवन इ्वपाक प्रेतधमं देवाब्योधजीविनं च.मयाजकं सोलविक्यिनं यपं चिति वितिकाष्ठं , . . . 
शावस्पुशं रजस्वलां महापातकिनं शवं स्पृष्ट्वा स्कनम्भो बगाह्योतीर्याग्नियुषत्यश्य गाचशभ्यध्ट श्तं अवेद्‌ चतं ध्रःध्व 
धनः स्नात्वा त्रिराणामेत्‌ । निताक्षर।, याज्ञ ० १।३० एवं अपराकं, ५० ९२३। 

४. कंव्तंभूगयुग्याणसनका नकन । रजकं च तथा स्यष्टवा स्नात्वाक्षग- चरत्‌ ॥ संबतं (अपः 
राक, व्‌० ११९६) । 


भस्वृच्वता १६९ 


तथा कुठ बनस्यतियो या ओषधयो के स्यं पर स्नान की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२।४।९।५) ने लिला 
है कि वैर्वदेव के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि बह बाष्डालो, कुलो एवं कौ्ो को भोजन दे । बह वात 
आज भी वैश्वदेव की समाप्ति के उपरान्त पायौ जाती है। प्राचीनं हिन्द लोग अस्वच्छता से भयाकुलं रहा करते 
थे, अतः कुष्ठ व्यवसायो को, यथा क्षा देने, च्मंशोधन, श्मकषान-रक्ञा आदि को बुरे एवं अस्वच्छ व्यवसायो मे निनते 
धे। इस प्रकार का पृथक्स्व बुरा नहीं मनि जा सकता । अस्पु्यता के भीतर जो मान्यता एवं धारणा पापी जाती 
है, बह मात्र घामिक एवं क्रिया-संस्कार-सम्बन्धी है। हिन्द्र के र मे मासिक-धमं के समय माता, बेटी, बहिन, स्री, 
पतोह आदि समी अस्पृश्य मानी जाती है । सुतक के समय अपना परम प्रिय भित्र भी अस्पृश्य माना जाता है। 
एक व्यक्ति अपने पत्र को भी, जिसका यज्ञोपवीत न किया गया हो, भोजन करने के समय स्यं नहीं करता । प्राचीन 
काल मे बहुत-से व्यवसाय वशा. धे, अतः क्रमशः यह विशार ही चर करता चला गया कि वे लोग, ज तेली जाति 
के होते ह जो गन्दा ग्यवसाय करती है, जन्म से ही अस्पुकष्व ह। आज तो स्थिति यहां तक आ गवी हि कि बाहे कुठ 
जातियों के लोग गन्दा व्यवसाय करे या न करं, जन्म ते ही अस्वुषय माने जते है । आद्यं है ! किन्तु पहले यह बात 
नहीं भी । आदि काल मे व्यवसाय से लोग स्पु््य या अस्पुकष्य माने जते थे । यह बात कुछ सीमां तक मध्य काल 
मे मी पायी जाती धी, क्योकि स्मृतिकारो मे हस विषय मे मतैक्य नहीं पाया जाता । प्रा्ीन धर्मसुतो े केवल बाण्डाल 
को ही अस्पृश्य माना है । गौतम (४।१५ एवं २३) ने लिला है किं चाण्डाल ब्राहमणी से शूद्र वारा उत्पन्न सन्तात 
है अतः बह प्रतिलोमो म अत्यन्त गहित प्रतिलोम है। आपस्तम्ब (२।१।२।८-९) ने लिला है कि च।५७।८८. व पर संवस्त 
स्नान करना चाहिए, चाण्डाल-संमाषण पर ब्राह्मण से बात कर ठेनी चाहिए, चाण्डाल-वर्हन पर सूर्यं या चना या ताग 
को देख लेना चाहिए ।, मनु (१०।३६ एवं ५१) ने केवल अन्ध्र, मेद, चाण्डाल एवं एवपज को गाव के बाहर तथा अन्त्या- 
बसायी को श्मशान में रहने को कहा है। दससे स्पष्ट है किं अन्य हीन जातिया गाँव में रह सकती धौ । अपराकं 
हारा उद्धृत हारीत का बचन यों है--यदि किसी द्विजाति का कोर अंग (सिर को छोडकर ) रंगरेज, मोकी, किकारी, 
मद्आ, धोबी, कसाई, नट, अभिनेता जाति के किसी व्यक्ति, तेली, कलवार (सुराजीवी ), जल्लाद, प्राम्य सुकर या 
मूरगा, कृत्ता से छू जाय तो उसे उस अंग को धोकर एवं जलाचमन करके पवित्र कर लेना चाहिए । मनु (१०।१३) 
की व्याख्या में मेधातिथि का स्पष्ट कहना ह कि प्रतिलोमो मे केवल चाण्डाल ही अस्पृष्य है, अन्य प्रतिलोमो, 
यथा सूत, मागध, आयोगव, वैदेहक एवं क्षसा के स्पा से स्नान कटा आवक्ष्यक नहीं । यही बात कुल्लृक मे मौ पावी 
जाती है । भनु (५।८५) एवं अंगिरा ( १५२) ने दिवाकीति (चाण्डाल ), उदक्या ( रजस्वला ), पतित (पाव करने षर 
जो निष्कासित हो गया हो या कुजाति मे आ गया हो ), सूतिका (पृत्रौत्ति करने पर नारी), शव ओर शव कोष 
लेनेवाले को छूने पर स्नान की व्यवस्था दी है। अतः मनु के मत से केवल बाण्डाल ही अस्पृश्य है। किन्तु कालान्तर 
मे अस्पृश्यता ने कुछ अन्य जातियों को मी स्यं कर लिया। कुष्ठ कटर स्मृतिकारो ने तो यहां तक लिक दिया कि 
शूद्र के स्यं ते द्विजो को स्नान कर लेना चाहिए । 

'अस्पृय' शब्द का प्रयोग वण्णुषम : न ( १०४) एवं कात्यायन ने किया है। वाष्डालो, ग्लेज, पारसीकों 
को अस्पृश्यो की श्रेणी मे रखा गया है, यह बात उपयुक्त विवेषन ते स्पष्ट हो गयी होगी । अत्रि (२६७-२६९) ते 
लिखा है कि यदि द्िज चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ, सुरापात्र, रजस्वला को स्यशं कर ले तो (उते विना स्मान किये ) भोजन 


५. वथो चाष्डालोवस्वर्ने संभावया दने च दोवस्तच धायश्थितम.। अवगाहन न्त्यः उरज्न संभवाया 
ज्रह्यानलम्भावनं दहामि ज्यौतिवां द्ंगन्‌ । भपस्तब्य २।१।२।८-६। 
धर्म० २२ 


१७५ चर्मा का इतिहा 


नहीं करना चाहिए, यदि भोजन करते समय स्यं हो जाय तो भोजन करना बन्द कर देना चाहिए भौर मोजन को 
फोककर स्नान कर केना चाहिए ।' बात करने के विषय मे ज~ ननन्ून (२२ एवं ७६) को देलिए । नाजकल 
अन्त्यजो मे म्लेग्छो, घोवियो, बास का काम करने बालों (धरकारो), मल्लाहो, नटो को कु प्रान्तो मं अस्युष्य नहीं 
भाता जाता। यही बान मेषातिथि एवं कुल्लृक कं समय मं पायौ जाती धी । 

विभेद की मावना एवं मंस्कारोचित पवित्रता की धारणा ने अन्त्यजो एवं कु हीन जातियो को अस्पृक्य 
बना डाला । प्राचीन स्मृतियों से यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि चाण्डालो की छाया अपवित्र मानी जाती रही है। मन्‌ 
ओर वण्णुणम: न (२३।५२) ने छित्वा है कि मक्कियो, हौस की बंदो, (मनुष्य की ) छाया, गाय, अच्व, पूर्यकिरण, 
धल, पृथिवी, हवा एवं अग्नि का पवित्र मानना चाहिए । याल्नबत्क्य ( १।९३ ) एवं माकष्डथ ९ ण (३५।२१) मं मी 
यही बात पायी जाती है। मनु (४।१३०) ने लिला है कि किसी देवता, अपने गर, राजा, स्नातक, अपने अध्यापक, भूरी 
गाय, वेदाध्यायी की छाया को जान-बक्षकर पार नहीं करना चाहिए । यहां पर चाण्डाल की छाया की कोर अर्था नहीं 
हु £। मनु एवं याशवल्क्य ने यह नहीं लिला है कि चाण्डाल की छाया अपवित्र है। अपराकं ने एक शलोक उद्धृत 
किया है जिसका अथं यह है कि चाण्डाल या पतित की छाया अपवित्र नहीं है । आगे जलकर क्रमकः कुं स्मृतियों 
ने वाण्डाल की छाया को अपवित्र मान लिया भौर ब्राह्मण को छाया-स्यशं ते स्नान करना आवद्यक भाना गया । मिता- 
क्षरा (याज्ञ० ३।३०) न व्याघ्रपाद का इ्लोक उद्धृत किया है, जिसका अथं ह कि यदि चाण्डाल या पतित शायकी 
पठ के बराबर की द्री पर आ जायं तो हमं स्नान करना चाहिए । कुठ एसी ही बात बृहस्पति ने मी कही है ।* 

याज्ञवल्क्य ( १।१९४) नै किल्ला है किं यदि सडक पर चाण्डाल चले तो बहू चन्द्र तथो पूर्व कौ किरणो एवं 
हवा से पवित्र हो जती है । उन्हानं ( १।१९७) पूनः लिला ह कि यदि जनमागं या कच्चे मकान पर बाण्डाल, कृते 
एवं कौए आ जायं ता उमकी मिटी एवं जल हवा के स्प से पवित्र हो जा्येगे। दस प्रकार के नियमो से स्पष्ट है 
कि स्मृतियो क जनमाग-सम्बन्धी प्रतिबन्ध तकवुक्त ही ह, मलाबार के ब्राह्मणो तथा दक्षिण मारत के कु स्थानों 
कीर्माति वे कठोर नही है। मला्वार मं उश्च वणौ एवं अस्पु्यो क पृथक्‌-पुथक्‌ मागं रहे है । 

स्मृतिकारो ने कुठ आतियो कौ अस्पु्यता के विषय मं सामान्य नियमो मं अपवाद भी बताये है। अत्रि 
(२४९) ने लिना है कि मन्दिर, देवयात्रा, विवाह, यज्ञ एवं सभौ उत्सो म किसी अस्पृश्य का स्पर्शा अस्पु्यता का शोतक 
नही हो सकता । यही बात शातातप, बृहस्पति आदि ने भी कही है ।“ स्मृत्य्थसार ने उन स्थानों के नाम गिनाये 


६ चाण्डालं पतितं म्तेच्छं मध्ानाण्डं रजस्वलाम्‌ । द्विजः स्वष्टवा न भुरणीत भुग्जागो यवि संस्यशेत्‌। अतः 
परं न भुर्णीत त्यश्त्वान्नं स्नानमाचरेत्‌ ॥ अत्रि २६७-३६९ ( आनन्दाथम संस्करण ) । 

७. यस्तु छायां इवपाकस्य ब्राहाणो ह्ाषिरोहति । शत्र स्नानं प्रकुर्वीत चतं प्रोष्य विकष्यति ॥ . मन्न २८८० 
२८९, भंविरा, याक ० ३।१३० में मिताक्षरा हारा उदुत, अपरा, पृष्ठ ९२६; पराकं (पु० ११९५) ने ेला श्लोकः 
शातातय का कहा है। म, 1५६: ने भी यही बात कहौ है । युगं च द्विवुगं चेव त्रियुगं च चतुर्युगम्‌ । जच्छ" - षत 
क ,,\५11,:*1 1८. बः कमात्‌ ॥ बुहस्वति (याल्ञ० ३।३० पर मिताक्षरा कौ ष्यार्या में उङते ) ; - एतकतयरततोचकथ॥» 
शचष्डालकच चतुर्थकः । यथाकमं ५१२ .२९य१७२ग यतुनकन्‌ ॥ ब्यास (स्मृतिखन्नरिका, भाग १, पृष्ठ १७ वें उदत) । 

८. देवया जय खु जलमक नयु ज । उत्सचेषु च सर्थेषु स्यष्टास्वुष्टि्नं विश्चते ।॥ अभि २४९ । धामे तु 
यन संस्यष्डिधयधियां कलहादिव । प्रामसन्वूषणे जव स्युष्ठिदोथो म ॒चिदठते ॥ सातातय (स्मृति्चनिका, भोग १, 
¶० ११९ नें उत) । 


गस्वृच्वता १७१ 


ह जहां छात का कोई भेद नहीं माना जाता-संग्राममे, हाट (बाजार) के मागं मे, घामिक जुलूसो, मन्दिर, 
उत्सवो, यजो, पूत स्थलों, आपत्तियो मे, ग्राम या देश षर आक्रमण होने पर, बडे जला य के किनारे, महान्‌ पुरषो की 
उपस्थिति मे, अचानक अग्नि लग जाने पर या महान्‌ विषति पडने पर स्पर्शास्पर्ल पर ध्यान नही दिवा जाता ।९ 
म्मृत्व्थसार ने अस्पृष्यो द्वारा मन्दिर-परवेश की बात भी लिली है, यह आचयं का विषय है । 

िन्भूुषम, न (५।१०४) के अनुसार तीन उच्च वर्णो का स्यशं करने पर अस्प्य को पीटे जाने का दण्ड 
मिलता था। किन्तु याज्ञवल्क्य (२।२३४) ने चाण्डान द्वारा हेता क्रिये जाने पर केवल १०५० पण के दण्ड की ग्यवस्था 
दी ह। अस्पृर्यो के कुजो या बरतनो मं पानी पीने पर, उनका दिया हुआ पका-पक्राया या बिना पकाया हुभा मोजन 
ग्रहण करने पर, उनके साथ रहने पर या अचत नारी के साथ संमोग करने पर लुद्धि ओर प्रायश्चित्त की स्यवस्था 
दी शयी है, जिसे हम प्राय्चित्त के प्रकरण में पशे । 

तथाकथित अदधत लोगे पुजा कर सकते थे । जब यह कहा जाता है कि प्रतिन्मोम ोग धर्महीन ह (याज्ञ° 
 १।९१३, गौतम ४।१०) तो इसका तात्पर्यं यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक क्रिया-संस्कार नहीं कर सकते; बास्तव 
म बे देवताभों की पूजा कर सकते धे। निर्णयसिन्धु हारा उद्धुत देवीपुराण के एक इलोकर से ज्ञात होता है कि अन्त्यज 
लोग भैरव का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण ( १०।७०) मे आया है करि अन्त्यावसायी लोग हरि के नाम 
या स्तुतियो को सुनकर; उनके नाम का कीर्तनकर, उनका ध्यान कर पवित्र हो सकते है, किन्तु जो उनकी मूतियो को 
देखें या स्य करे वे अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो सकते है । दक्षिण मारत में आलवार वैष्णव सन्तो मं तिरुप्पाण भालबार 
अचत जाति के धे जीर नम्मालवार तो वेल्लाल घे । मिताधरा (याज्ञ ° ३।१६२) ने लिला दहै कि प्रतिलोम जातिया 
(जिनमें चाण्डाल मी सम्मिलित है) व्रत कर सकती है ।९* 

स्वतन्त्र भारत में अन्य सामाजिक पर्न एवं समस्याओं के समाधान के माथ अस्पृश्यता के प्रहन का भी समा- 
धान होता जा रहा है। महात्मा गान्धी के प्रयत्नो के फलस्वरूप हरिजनो को राजनीतिक सुविधाणए प्राप्त हुई है । 
आज उन्हँ बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा है। राजकीय कानूनों के बल पर हरिजन न्ठोग मन्दिर.पवेश मी कर रहे ह । 
आका की जाती है किं. कुष्ठ वों मं अस्पृश्यता नामक कलक मारत देश से मिट जायगा । 


९, संग्रामे हमारे च यानः ठेषु च । ऊत्सन _- ननु चिच्ये प्रामदेकायौः ॥ न्‌ -+जरसनाषयु महाजत- 
अरेष्‌ च । अम्युत्वाति गहापल्तु -०6स्थुगष्टन दुष्यति ॥ प्रो ०५; क स्वद्टमस्वुष्टि त्वितरेनियन्‌ । तयोक विवयं 
प्राहुः स्वुष्टास्पुष्ट्यनि्ानतः ॥ स्मुत्यर्थलार, पु ७९। 

१०. अतः स्त्रीशूतयौः प्रतिलोमजानां च श्रंवर्णिकवद्‌ ब्रताधिकार इति सिद्धम्‌ । यसु "17- नजन प्रतिलोवा 
अहीना इति, त सनन रव गक्तिष्डजम निजागन्‌ । नितारा (व वल्वय २।२६२) । 


अध्याय ५ 
बातप्रचा 


पुराकालीन सभी देशो भौर तथाकथित उच्नत एवं सम्य राष्ट्रो के सामाजिकं तथा आधिक जीवन मे दासप्रभा 
या गुलामी एक स्थायी प्रथा के रूप मे प्रचलित थी । वेबीलोन, मिल, पुनान, रोम तथा अन्य यूरोषीय राष्ट्रो मं 
दालत्व पाया जाता धा ।' दंग्कैष्ड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने दातो के व्यापार में अंम।-षंकत। का जघन्य उदाहरण 
उषस्थित कर दिया। इतिहास, समाजशास्त्र, जआचार-शास्त्र, मानव-शास्त्र आदि सामाजिक विषयो के विद्वानो से 
यह बात छिपी नहीं है कि अपने को अति सम्य काहनेवाले ईसाई देव दंग्लैष्ड एवं अमेरिका ने दातो के व्यापार 
हारा मानवता का हनन युगो तक किया। वे बड़ी नृदांसता के साथ अफीका के मृल निवातियौ को जहाजो मे मर 
अरकर यत्र-तत्र ले गये ओर खानों एवं वेतो मे काम करने के निए उनका क्रय-विक्रय किया । अधिकांदा वे जलमा्ग मेही 
मर जाते धे ओौर जो बते उनको पशुं के समान रखा जाता धा । आधुनिक युग मे दासता का यहे उदाहरण सम्य 
मानवता का कलक है। आर्य तो यह्‌ ह कि दासंत्व की हस प्रथा पर मसीह के धर्माविलम्बी राष्ट ने राजकीय 
महर दे डाली गौर परम आव्यं यह हि कि कृपालृ एवं ककण मावप्रेरिति ईसाई घमं के बहुत-ते ठेकेदारों ने, 
जिनमें कैणोलिक एवं प्रटेस्टेट दोनो सम्मिलित धे, इस प्रथा को मान्यता दी | ' ब्रिटिश राज्य में सन्‌ १८३३ मे तथा 
वरिटिश मारत मे सन्‌ १८४३ मे दातप्रथा के विरुद्ध नियम स्वीकृत हूए । 

हमने बहुत पहले ही देल लिया है कि ऋग्वेद का "दास" शब्द आर्यो के शत्रुओं के किए प्रयुक्त हुआ है । यह 
सम्भव है कि जब दास लोग पराजितं होकर बन्दी हो गये तो वे गुलामके रूपमे परिणत हो गये। ऋष्वेद के क 
नन्तो मे दासत्व की भ्रलक मिलती है; “तू ने मुक्ते एक सौ गो, एक सौ उन वाली भेष ओौर एक सौ दासोकीमेट 


१० प्राक्कालीन लोगो हास दासत्व (गुलामी सौ प्रथा ) जीदन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तस्व माना जाता 
था गौर तव इसमें शौर नैतिक समस्या नहीं उलक्ती हुईं बी । रेवीलीन केर शौ सुमेर संस्कृति यें दासता एक स्वीहत 
शेस्वा बाती जाती धी, जं ता कि ईसानपुषे जौधी शताब्दी के पुमेर-विधान ते पता चलता है । देए, 4.11 चर्ण 
पीडिवा माक तौराल सहते, भाग २४, १० ७४। 
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दी" (ऋ० ८।५६।३) । इस प्रकार करई उदाहरण प्रस्तुतं किये जा सकते ह ।' तैलिरीय संहिता (२।२।६।१; 
७।५।१०। १) एवं उपनिषदो मे मी दासियो की चर्चा है ।" एेतरेय ब्राहमण (३९।८) मे आया है कि ठक राजा ते 
राज्याभिषेक करानेवाके पुरोहित को १०,००० दासियां एवं १५,००० हाषी दिये । क-५ानषय्‌ ( १।१।२५) मे भी 
दासियो की चर्वी है। थ्‌ .द1 रण्थकापानषव्‌ (४।४।२३) मे जाया ह कि जनक ने याज्ञवल्क्य से ब्रहाविद्या सीख लेने 
के पदात्‌ उनसे कहा कि “म विदेहो के साथ भपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा है ।" छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ मे जया ै---' "हस संसार मे लोग गायो एवं घोड़ो, हाथियों एवं सोने, पत्नियो एवं दासियो, वेतो एवं चरो 
को महिमा कहते है (७।२४।२) ।" इसी प्रकारे १ ।न्दोग्यापनिषद्‌ के ५।१३।२ तथा वं 41 रन्यकापानषद्‌ के ६।२।७ मे 
मी दासियो की र्वा है। हन चर्चाओं मे पता चलता है कि वैदिक कान मे पर्ष एवं नारियो का दान हुगा करता 
था ओर भेटस्बरूप दिये गये लोग दासं माने जाति थे। 

यच्चपि मनु (१।९१ एवं ८।४१३ एवं ४१४) ने अदेहित किया है कि शुद्र का मृर्य कर्तव्य ह उच्व 
वर्णो की सेवा करना, किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि शूद्र दास ह। जैमिनि (६।७।६) ने शृ केदानकी 
आज्ञा नहीं दी है। 

गृहसूत्रो मे माननीय अतिथयो के चरण धोने के लिए दासो के प्रयोग की चर्था हुई है, किन्तु स्वामी को 
दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने का अदिश दिया गया है। आपस्तम्बधमसृत्र (२।८।९।११) म आयाहिकि 
अचानक अतिथि के आ जाने पर अपने को, स्त्रीया पुत्र को मूला रवा जा सकता है, किन्तु उस दास को नही, जो 
सेवा करता है। महामारत मे दासो एवं दासियो के दान की प्रभूत चर्था हुई है (ममापवं ५२।८५; वनपर्व 
२३३।४३ एवं विराटपवं १८।२१ मे ८८००० स्नातको में प्रत्येक स्नातक के लि ३० दासियों के दान की चर्वा है) । 
वैन्य ने अत्रि को एक सहल सुन्दर दासियां दीं (वनपबं १८५।३४; प्रोणपवं ५७।५-९) । मन्‌ (८।२९१-३००) 
ने शारीरिक दण्ड की व्यवस्था में दासे एवं पुत्र कोएकहीश्वेणीमं रला है। 

मेगस्थनीज ने दासत्व के विषय मे अर्वा नहीं की है । बह अपने देश यूनान के दासों से भली माति परित 
धा, अतः यदि मारत में उन विनो, अर्थात्‌ ईसापूवं चौधी शताब्दी मे, दासो की बहुलता होती तौ वह मारतीय दासों 
की चर्चा भव्य करता । उसने लिला है कि भारतीय दास नहीं रखते (देखिए मैक्रिडिल, १० ७१ एवं स्टैवो 
१५।१।५४) । किन्तु उन दिनों दास भे, इसमे कों सन्देह नहीं ह। अशोक ने अपने नवे रिकार्भिलेलख के प्रज्ञापन 
मे दासो एवं नौकरो की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य के अर्धंहास्त्र (३।१३) मे दासों की महस्वपूणं व्यवस्था के 


३. शतं मे गर्दभानां तनुना ज्तानान्‌ । कतं दाला अति जमः ॥ ऋ ० ८।५६।३;. यौ मे {हरन्यरू- सा इक 
राकौ अभंहत । अवस्यवा इण्चेश्चस्य --५ कयम अनितौ अनाः ।॥। ऋ० ८।५।३८; भवान्मे पौरद्कुरस्यः पाथाचातं 
जलचस्थुज नाम्‌ । ऋ ० ८।१९।३६। 

४. ऊद = ननानयय बास्यौ भार्जालीयं परिन्त्यन्ति पदौ निध्वतीरिवं भष्‌ गायन्त्यो मच्‌ वै देवानां प्रम- 
भन्ना्चम्‌ । तै ° शं ७।५।१०।१; आस्नो वा एव नाज्रानाच्णौति यौ उभय।च००५॥त० ुःत्यक्यं चा पुवं था वैहवानरं 
` त्वकाल निर्वपेदुभवादलयतिषृह्ट । त ° तं» २।२।६।३; लोहं भगवते विदेहान्‌ इदानि भां जापि सह दास्याय । 
दु परच्यचं ५ए०यव्‌ ४।४।२३; गो-भश्वनिह न ˆ भत्य्यकाते हस्तिहिरण्यं दासन शेग्राष्यत्यतनानीति । छान्दोष्यौ- 
विवद्‌ ७।२४।९। 


१७ अर्गला शा इतिहास 


विय यें वर्णन ह ।\ कौटिल्य ने कई प्रकार के दासों का वर्णन किया 8, यथा-ध्वजाहूत (युद्ध मे बन्दी), जात्म 
विक्रयी (अपने को बेचनेवात्ा ), उदरदात (या गर्मदास, जो दास हारा दासी मे उत्पन्न हो), आहितिक (ऋभ के) 
कारण बना हुमा ), दष्डप्राणित ( राजदण्ड के कारण ) । मन ने सात प्रकार के दासो का वर्णन किया है, यवा--(१) 
युडबन्दी, (२) भोजन के लिए बना हुमा, (३) दासीपुत्र, (४) खरीदा हुमा, (५) माता या पिता हारा दिया 
हमा, (६) बसीयत मे प्राप्त, (७) राजदण्ड मुगतान के लिए बना हज (मनु ८।४१५) । 

नारद (अम्युपेत्यादश्रूषा ) एवं कात्यायन ने दासत्वं के विषय मे विस्तार के साय लिला है। नारद ने शुधूषक 
(जो दूरतरे की मेवा करता है) कौ पांच वगो मं बाँटा है-- (१) वैदिक छात्र, (२) अन्तेवासी (नवसिखुवा ), 
(३) अधिकर्मकृत्‌ (मेट या काम करनेव्ालों को दंखनेवाना ), (४) मृतकः (नौकर, वेतन परे काम कंटनेवाल्ा ) एवं 
(५) दास । इनं प्रथम चार को कम॑कर कहा जाला धा गौर वे समी पवित्र कामोंको करने के लिए बुाये जाते 
धे। किन्तु दासो को समी प्रकार के कार्यं करने पडते धे, यथा धर बुहारना, गन्दे गद्ढो, मार्ग, गोबर-स्वलों को स्वच्छ 
करना, गृप्तांगो को खुजलाना या स्पर्श करना, मक्तमृत्र फेंकना आदि (लोक ६।७}) । नारद ने दासो के १५ प्रकार 
बताये ह, यथा (१) चर मे उत्पन्न, (२) क्रीदा हा, (३) दान था किसी अन्य प्रकार ते प्राप्ठ, (४) वसीवत 
म प्राप्त, (५) अकाल में रकित, (६) किसी अन्य स्वामी हारा प्रतिश्रृत, (७) बहे ऋण ते युक्त, (८) युद्धबन्दी, 
(९) बाजी मे विजित, (१०) धै नापका ह" कहकर दासत्व ग्रहण करनेवाला, (११) संन्यास ते श्यत, (१२) 
जो अपने से कु दिनो के न्निए दास बने, (१३) मोजन के निए बना हज, (१४) दासी के प्रेम ते आकृष्ट दास 
(बडबाहत ) एवं (१५) अपने को बेच देनेबाला । 

नारद (दलोक ३०) एवं याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासो के विषय मं एक विधान यह बताया है कियदिवे 
अपने स्वामी को किसी आसन्न प्राणलेवा कचिनार्ई से बचाले तो वे छूट सकते हँ ओौर (नारद ने जोड दिया है) पृत्र 
की भाति वसीयत मे माग पा सकते हं । ५८५५, व्यक्ति राजा का दात होता ह (याज्ञ ० २।१८३) । याज्ञवल्क्य 
(२।१८३) तथा नारद (३९) के मत से वर्णो के अनुसार ही दास बनं सकते है, यथा ब्राह्मण के अतिरिक्त तीनों 
बण ब्राह्मण के, वैष्य या श्र क्षत्रिय के दास हो सकते ह किन्तु क्षत्रिय किसीवैष्य यादशृद्रकाया बेष्यशृद्रका 
दात नहीं हो सकता ।' कात्यायन के अनुसार ब्राह्मण किसी ब्राहमण का भी दास नही हो सकता, किन्तु यदि वह्‌ 
होना ही बाह तो किसी चरित्रवान्‌ एवं वैदिक ब्राह्मण का ही, ओर वह भी केवल पवित्र कायं करने केलिएहो 
सकता है। कात्यायन ने यह भी लिला है (७२१) कि सन्यास-च्युत ब्राहमण को राज्य ते निकाल बाहर कलना 
चाहिए, किन्तु सन्यास-भरष्ट क्षत्रिय एवं वेदय व्यक्ति राजा का दास होता है। दक्ष (७।३३) ने तो यह भी लिलाहै 
कि संन्यास-श्युत ब्राहमण के मस्तक पर कुले के पैर का चिहु अंकित कर देना चाहिए । 

कौटिल्य (३।१३) एवं कात्यायन (७२३) के अनुसार यदि स्वामी दासी से मेथुन करे ओर सन्तानोत्पति हो 
जाय तौ दासी एवं पुत्र को दासत्व ते छुटकारा मिल जाता है। 

०५ „1 रमयूल (प° ११४) मे जाया ह किं यदि गोद लिये गये व्यक्तियों के चडाकरण एषं उपनयन संस्कार 


५. नलच्छन। - दायः प्रजां विकेतुमाथातुं था । भ त्वेवार्यस्य दालभावः । सौहित्य ३।११३। 
६. स्वतन्नस्यात्मभो दानाद्‌ दासत्वं दातव्‌ भृशः । धिष व्व विज्यं दास्यं विप्रस्य म शथज्ित्‌ ॥ जनान - चनु 
कोष्येन दास्यं न प्रतिलोमतः । अपरा (१० ७८६) ४१२ उवुत कात्यायन; भिलाहएु नारद (अभ्यु ० १९) । 


| |, 1 ॥ || १७ 


गोद लेनेवारे के गोत्र के अनुसार हए हो तो बे गोद लेनेवाले के पुत्र होते है, अन्यथा एसे लोग गोद लेनेवाके 


के दात होते है। 

नारद (ऋणादान, १२) एषं कात्यायन ने बोधित किया है कि किसी वैदिक छात्र, दिशार्थी, दात, स्त्री, 
नौकर या कर्मकर (मजदूर) हारा अपने कुटुम्ब के भरण-पोधणा्थं लिया गया धन गृहस्वामी को देना चाहिए, 
मले ही यह न उसकी अनुपस्थिति मे ही क्यो न लिया गयाहो। 

मनु (८।७०) एवं उक्षना ने अन्य गवाह के अभावं मे नाबालिग, बु आदमी, स्त्री, छात्र, सगे सम्बन्धी, 
दति एवं नौकर को भी गवाह भाना है। 


मध्याय ६ 
संघ्कार 


"संस्कार" शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य मं नहीं मिलता, किन्तु 'सम्‌' के साथ क" धातु तथा "संस्कृत" शाब्द 
बहूधा मिक जते है। ऋग्वेद (५।७६।२) मं "संस्कृत शब्द धमं (बरतन ) के लिए प्रयुक्त हुजा है, यथा “दोनो 
अष्टिविन्‌ पर्वित्र हुए बरतने को हानि नही पटुचाते ।" ऋग्वेद (६।२८।४) मं संस्कृतत्र' तथा (८।३९।९) "रणाय संस्कृताः 
कान्द प्रयुक्त हए है । शतपथब्राह्मण मं ( १।१।४।१० ) भया है--'स इदं देवेभ्यो हविः सस्कुर साधु संस्कृतं संस्कुषित्ये 
बैतवाह ।' पुनः वही ( ३।२।१।२२) आया है--भस्मादु स्त्री पुमांसं संस्कृते तिष्ठन्तमम्येति”, अर्थात्‌ “अतः स्त्री किसी 
संस्कृत (सुगस्ति ) घर मं लड़ पुरुष के पाम पहुंचती है" (देलिए इसी प्रकार कै प्रयोग मे वाजसनेयी संहिता ४।३४] । 
:1न्दोग्योपानषद्‌ मं आया है-- तस्मादेष एवं यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च विनी । तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा 
वाचा होता' (८।१६।१-२), अर्थात्‌ "उस यज्ञ की दो विधियां ह, मनसे या बाणी ते, ब्रह्मा उनमें से एक को अपने मन से 
बनाता या चमकाता है ।' जैमिनि के सूत्रो मे संम्कार गन्द अनेक बार आया है (३।१।३; ३।२।१५; ३।८।३; ९।२।९, 
४२,४४,; ९।३।२५; ९।४।३३; ९।४।५० एवं ५४; १०।१।२ एवं ११ आदि) गौर समी स्थलों पर यह यज्ञ के 
पवित्र या निर्मल कायं के अथं मे प्रयुक्त हुआ है, वथा ज्योतिष्टोम यज्ञ मं सिर के केश मुंडाने, दात स्वच्छ करने, 
नाललून कटाने के अथं मं (३।८।३) ; या प्रोक्षण (जन छिडकने ) के अथं में (९।३।२५), आदि । जैमिनि के ६।१।३५ 
मे "संस्कार" शन्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हज है। ३।१।३ की व्याख्या मे शबर ने 'संस्कार' शाब्द का अथं बताया 
हि कि “संस्कारो नाम स मवति यस्मिन्जाते पदार्थो भवति योग्यः ८ < “< ^", अर्थात्‌ संस्कार वह है जिसके होने से 
कोर पदार्थं या व्यक्ति किमी कायं के लिए योग्य हो जाता है। तन्त्रवातिक के अनुसार "योम्यतां चादधानाः क्रियाः 
संस्कारा इत्युच्यन्ते", अर्थात्‌ संस्कार वे क्रियाए तथा रीतियां ह जो योग्यता प्रदान करती ह। यह योग्यतां दो प्रकार 
की होती है; पाप-मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणो से उत्पन्न योग्यता । संस्कारो ते नबीन गणो की प्राप्ति 
तथा तप से पापों या दोषो का मार्जन होता है। 4 ८८५८।८८ ने संस्कार की परिमाषा यो की है-- यह एक विलक्षण 
योग्यता ह जो शास्त्रविहितं क्रियाओं के करने से उत्पन्न होती है।....यह योग्यता दो प्रकार की है--( १) जिसके 
हात व्यक्ति अन्य क्रियाओं (यथा उपनयन संस्कार से वेदाध्ययन आरम्म होता है) के योग्य हो जाता है. तचा 
(२) दोष (यथा जातकमं संस्कार ते बौयं एवं गर्माहय का दोष मोचन होता है) ते भुक्त हो जाता है। संस्कार 
दाब्द गृह्यसूत्रो मे नहीं मिलता (वैखानस मं मिलता ह), किन्तु यह धरमसूत्रो मे आया है (देकिए भातमषन. न ८।८; 
ॐ ` स्तम्वभभंसूत्र १।१।१।९ एवं वसिष्ठधमंसुत्र ४।१) । 

संस्कारो के विवेन मरे हम निम्न बातो पर विषार करगे-वंस्कारो का उदेश्य, संस्कारो की कोटिया, 
घंस्कारो की संख्या, प्रत्येक संस्कार की विधि तथा वे व्यक्ति जो उन्हे कर सकते है एषं बे व्यक्ति जिनके लिए वै किये 
जति हि। 

शंस्कारो शा उष्य-- मन्‌ (२।२७-२८) के अनुसार द्विजातियो मे माता-पिता के बीयं एवं गर्मादाय के दोषो 
को भर्भाधान-समय के होम तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) से, चौर (मुष्डन संस्कार) से तथा मंज 


की मेखला पहनने (उपनयने से दूर किया जाता है। वेदाध्ययन, वरत, होम, बैविद्य ब्रत, पूजा, सन्तानोत्वत्ि, ष चम -1थल। 
तथा वैदिक यज्ञो से मानवशरीर ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। याजवल्क्य ( १।१३) का मत है कि संस्कार 
करने से बीज-गमं ते उत्पन्न दोष मिट अति है । निबन्धकारो तथा ब्याख्याकारो ने मन्‌ एषं याज्ञवल्क्य कौ इत दातो 
को करई प्रकार से कहा है । संस्कारतस्व मे उद्धृत हारीत! के अनुसार जब कोर व्यक्ति गर्माधान की विधि के अनुसार 
समोग करता है, तो बह अपनी पत्नी मं वेदाध्ययन के योग्य भूण स्थापित करता है, पुंसवन संस्कार दवारा बह गं 
को पुरुषं या नर बनाता है, सीमन्तोन्नयन संस्कार ठारा माता-पिता से उत्पल्न दोष दूर करता ह, बीज, रक्त एवं चूण 
से उत्पन्न दोष जातक, नामकरण, अन्नप्राशन, चूहाकरण एवं समावतंन से दूर होते ह । इन आठ प्रकार के संस्कारो 
ते, अर्थात्‌ ग्मार्षिनि, पसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण. अन्नप्राहान, ब्‌ डाकरण एवं समाबतेन से पवित्रता की 
उत्पत्ति होती है। | 

यदि हेम संस्कारो की संख्या पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि उनके उहेषय अनेक धे । उपनयन जैसे संस्कारो 
का सम्बन्ध था आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उदश्यो से, उनसे गुणसम्पन्न व्यक्तियों से सम्पकं स्थापित होता भा, 
वेदाध्ययन का मार्ग खुलता या तथा अनेकं प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थी । उनका मनोवैज्ञानिक महत्व भी 
था, संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नये जीवन का आरम्भ करता धा, जिसके लिए बह नियमों के पालन के लिए 
प्रतिश्रुत होता धा । नामकरण, अन्नप्राशन एवं निष्क्रमण एसे संस्कारों का केवल लौकिक महत्व था, उनसे केवल ध्यार, 
स्नेह एवं उत्सवो की प्रधानता मात्र भलकती है । गर्माधान, पसवन, सीमन्तोघ्रयन एसे संस्कारो का महस्व रहस्या- 
त्मक एव प्रतीकात्वक था। विवाह-संस्कार का पहत्व था दो ब्यक्तियों को आत्मनिग्रह, आ्म-स्याग एवं परस्यर 
सहयोग की भूमि पर लाकर समाज को चलते जाने देना। 

संस्कारों कौ कोटिर्वा--हारीत के अनुसार संस्कारों की ठो कोटियां ह; ( १) ब्राह्म एवं (२) दैव । गर्माषान 
एसे संस्कार जो केवल स्मृतियो मं बणित है, ब्राह्म कहे जाते ह । इनको सम्पादितं करनेबाकते लोग ऋषियों के समकल 
आ जाते है। पाकयज्ञ (पकाये हुए भोजनं की आहुतियाँ ), यज्ञ (होमाहुतियां ) एवं सोमयज्ञ आदि दैव संस्कार कहे 
जाते है । श्रौतसूत्रो मे अन्तिम दो का वर्णनं पाया जाता है गौर उनका वर्णन हम यहां नहीं करेगे । 

संस्कारों की संख्या--संस्कारो की संख्या के विषय मे स्मृतिकारो मं मतभेद रहा है। गौतम (८।१४-२४) ने 
४० संस्कारो एवं आत्मा के आठ शील-गुणो का वर्णन किया है। ४० संस्कार ये ह--गर्भषान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयनः, 
जातकर्म, नामकरण, अन्नप्रादान, बौल, उपनयनं (कुल ८), वेद कैः ४ व्रत, स्नान (या समावर्तन ), विवाह, पं महायज्ञ 
(देव, पितृ, मनुष्य, मूत एवं ब्रह्म के लिए), ७ पाकयज्ञ (अष्टका, पावेण-स्थालीपाक, श्राद्ध, श्वांवणी, आग्रहायणी, चेज्री, 
आदवयुजी ), ७ हवियंज्ञ जिनमें होम होता है, किन्तु सोम नहीं (अग्नधाधान, अग्निहोत्र, १२ ` ५।८, आग्रयण, बातु- 
मास्य, निरूढपशुबन्ध एवं सौत्रामणी ), ७ सोमयज्ञ (अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, बोडी, वाजपेय, अतिरात्र, 
अप्तोर्याम ) । शंख एवं मिताक्षरा (२।४) की सुबोधिनी गौतम की संख्या को मानते है । बैलानस ने १८ शारीर 
संस्कारों के नाम गिनाये है (जिनमें उत्थान, प्रवासागमन, पिण्डवर्धन भी सम्मिलित ह, जिन्हे कहीं भी संस्कारो की 
कोटि में नहीं गिना गया है) तथा २२ यज्ञोंका वर्णन किया है (पंन आद्धिक यज्ञ, सात पाकयज्ञ, सात हविर्यल्न एवं सात 


१. न्जाानन पतो ब्रह्मगभं संवथाति । यु -" (1.4, रति । कलस्वायनान्मातापितुलं सास्नाननय।. त । 
रेतोरक्तग्मोपधातः पञ्चगुणो जातकर्मणा अनम नयो त नामकरणे दिती यं प्राहानेन तृतीयं चडाकरणेन चतुर्थं स्नापनेन 
पन्यनमेतेरष्टाभिः संस्कारगर्गोवचालात्‌ पलो भवतीति । संस्कारस्य (० ८५७) । 
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सोमयनन; यहां पंच आदिक यजो को एक ही माना गवा है, अतः कुल मिलाकर २२ यज्ञ हए ) । गृह्यसुभो, धर्ममूतो एवं 
स्मृतियो मे मधिकं एतनी नम्बी संख्या नहीं मिलती । अंगिरा ने (- {०५९८६ एवं सरक ९ कार तथा अन्य 
निबन्धो मं उद्घ ) २५ मंस्कार गिनाये है । हनम गौतम के गर्भाधान ते लेकर पाच आह्हिक यज्ञो (जिन्हे अंमिरा 
ने भगे अलकर एक ही मंन्कार निना है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोडा गयां है । इनके अतिरिक्त 
अंगिरा ने विप्णबल्टि, आग्रयण, अष्टका, श्वाक्णी, आदवयुजी, मार्गशीर्षीं ( आग्रहायणी के समान ), पार्वेण, उत्सर्ग एवं 
उपाकमं को शेष संम्कागे मं गिना है। व्यान (१।१४-१५) ने १६ संस्कार गिनाये ह । मन्‌, याज्ञवल्क्य, विष्णुघमं- 
सूत्र ने कोई म्या नही दी है, प्रत्युत निषेक (गर्भाधान) मे ह्महान (अन्त्येष्टि) तक के संस्कारो कौ ओर संकेत 
किया है । गौतम एवं कई गृ्यमूत्रो नं अन्त्येष्टि को गिना ही नहीं है । निबन्धो मे अधिकांन ने सोलह प्रमृख संस्कारों 
की संख्या दी है, यथा-गर्माधान, पुंसवन, सीमन्नोन्नयन, विष्णुबलि, जातकर्म, नामकरण, निच्कमण, अन्नप्राशन, चौल, 
उपनयन, वेदव्रत-चतुष्टय, समाब्नेन एवं विवाह । स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्षत आतूकण्यं मे ये १६ संस्कार वणित 
है--गर्माघान, पुंसवन, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, अ्नप्रादान, बौल, मौञ्जी (उपनयन ), ब्रत (४), गोदान, चमा- 
बर्तन, विवाह एवं अन्त्येष्टि । व्यास की दी हुई ताणििका से इसमं कुष अन्तर है । 

गृ्पसूत्रो मं संम्कारो का वर्णेन दो अनुक्रम मे हुमा है। अधिकांश विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक चले 
अति दं । हिन्व्यकंशिगृ्य, मारद्राजगृह्य एवं मानवगृह्यसूत्र उपनयन स॒ आरम्म कते है। कृ संस्कार, यथा 
करवैध एवं विद्यारम्म गृद्यसूत्रो मं नही वणित है। य कुछ कालान्तर वाली स्मृतियो एव पुराणो मं ही उल्लिखित 
हुए है । अब हम नीच संस्कारों का अति संिप्त विवरण उपस्थित करेगे । 

ऋतु-लगमन--वलानस (१।१) ने इमे गर्मधान से पथक्‌ संस्कार माना है। यह हते निषेक मौ कहता 
है (६।२) ओर हमका वर्णेन ३।९ मे करता है। गर्माधान कां वर्णन ३।१० मं हुजा है। वैखानस ने संस्कारों 
का वणेन निषकः म आरम्म किया है। 

गभधन (निषेक), चतुर्थकं चा हौध-- मन्‌ (२।१६ एवं २६), याज्ञवल्क्य ( १।१०-११), “4 ~ 
(२।३ एवं २७।१) ने निषेक को गर्माधान के समान पाना है। धांलायनगृह्यसूत्र (१।१८-१९), पारस्करगृह्य- 
सूत्र ( १।११) तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१०.-११) के मत मं चतुर्थी-कमं या चतुर्थी-होम की क्रिया बसी ही होती 
है जो अन्यत्र शमधिन मं पायी जाती है तथा गर्भाधानं के किए पृथक्‌ वर्णन नहीं पाया जाता । किन्तु बौधायन- 
गृहासूत्र (४।६।१), काठकगृहयामूत्र (३०।८), गौतम (८।१४) एवं याज्ञवल्क्य (१।११) मं गर्माधिान शाब्द का 
प्रयोग पाया जाता है। वैखानसं (३।१०) के अनुसार गर्माधाने की संस्कार-क्रिया निषेक या -ऋतु-संगमन (भासिक 
प्रबाह कै उपरान्त विवाहित जोड़े के समोग ) के उपरान्त की जाती है ओर बह गर्माघान को दढ करती है। 

पुंसवन यह समी गृह्यसूत्रो म पाया जाता है; गौतम एवं याज्ञवल्क्य (१।११) में भी । 

गर्मरलन--र।लायनगृ ह्य; न (१।२१) मे इसकी चर्ा हुई है। यह अनवलोमन के समान है जो आष्व- 
लायनगृह्यसूत्र ( १।१३।१) कं अनुसार उपनिषद्‌ मे बणित है ओर आदबलायनन्‌ ह्य : न ( १।१३।५-७) ने जिसका 
स्वयं वर्णेन किया है। 

तीमन्तोन्नयन--यह संस्कार समी धर्महास्त्र-परन्थो मं उल्लिखित है । याज्ञवल्क्य (१।११) ने केवल 
सीमन्त शब्द का व्यवहार किया है। 

विष्णु्लि--दसकी चर्चा बोधायनगृह्यसूत्र ( १।१०।१३-१७ तथा १।११।२), वैलानस (३।१३) एवं 
अगिराने की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारो ने इसकी अर्था नहीं की है। 

तोष्यन्तौ-कनं वा हौम--लादिर एवं गोभिल दवारा यह उल्किलित ह। इसे १०१० सून मे लोष्यन्तीनतवन, 


शंस्वतर १७९ 


जापस्तम्दनृष्यसुच एवं मारद्वाजगृहासूतर मे किप्रतुवन तथा ।ह९०्यके राथ. न मे लिप्त कहा गया है । बुच- 
स्मृति (संस्कारप्रकाश मे उदत, ¶० १३९) में भी इसकी अर्था है। 

जातकर्म इसकी चर्व समौ सूरो एवं स्मृतियो मे हई है। 

उत्वान--केवल वैखानस (३।१८) एवं रास थगय; नं (१।२५) ने इसकी बर्वा की है । 

नानकरण-- समी स्मृतिवो मे वणित है । 

निष्कनन पा ज५,-- न चा नादित्यदक्षम या नि्यल--याजवल्क्य (१।११). पारस्वरगष्यसूत्र 
( १।१७) तथा मतु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण, निष्क्रमणिका तथा निष्क्रमण कहा है । किन्तु कौिक- 
सूत्र (५८।१८), बाधायनयू : सूत्र (२।२), मानवगृह्यसूत्र ( १।१९।१) ने क्रम से हसे निर्णयन, उपनिष्क्रमण एवं 
८ 1दित्यदशनं कहा है । १.५ "प (२७।१०) एवं शंख (२।५) ने मी हसे आदित्यद्शेन कहा है । गौतम, आष- 
स्तम्बगृह्यसूत्र तथा कुष अन्य सूत्र इसका नाम ही नही लेते । 

क्वेव--समी प्रादीन सूत्रों मे इसका नाम नहीं आता । व्यासस्मृति ( १।१९), बौधायनगह्यणेषः त 
( १।१२।१) एवं कात्यायन-सू्र ने इसकी अर्था की है। 

अश्लप्राकषन-- प्रायः समी स्मृतियो ने इसका उल्लेख किया है । 

वथवथन या अन्यचुति-- गोभिल, शांलायन, पारस्कर एवं बौधायन ने इसको नाम जिया है । 

जौल या बुङोकमं या चडाकरण-- ममी स्मृतियो मे बणित दै। 

विद्चारम्भ--किसी भी स्मृति मे वणित नहीं है, केवल अपराकं एवं स्मृतिचन्दिका दरार उदृत माकण्डेय 
पुराण मे उल्लिखित है । 

उवनवन-सभी स्मृतियो मं वणित है। ष्यास (१।१४) ने इसका व्रतदेह नाम दिया है। 

बरत (जार) --भ।चक तः टा समी गृह्यसूत्रों मे बणित है। 

केशान्त चा गोदान--अधिकांदतः समी धर्मशास्त्र -प्रन्थो मे उल्लिखित है। 

समावतंन या स्नान--हन दोनो के विषय में कईं मत ह । मन्‌ (३।४) ने छत्र-जीवनोपरान्त के स्नानं 
को समावर्तन ते मित्र माना है । गौतम, अ।पस्तन्गृ ष्य न (५।१२-१३), हिरण्यकेषिग्मसूत्र ( १।९।१), याज्ञवत्क्य 
(१।५१), पा रल्क सह्य. त्र (२।६-७) ने स्नान दान्द को दोनो अर्थात्‌ छात्र-जीवन के उपरान्त स्नान तथा गुर-गृह 
ते लौटने की क्रिया के अथं में प्रयुक्त किया है । किन्तु अ1रबणायननृह्य. न (३।८१), बौषायनगृद्यसूत्र (२।६।१), 
शांलायनगृह्यसूत्र (३।१) एवं आपस्तम्ब म. त्र ( १।२।७।१५ एवं ३१) ने समावतेन शाब्द का प्रयोग किया है । 

विबाह-सभी मे संस्कार रूप में वणित है। 

भहायक्ल-- प्रति दिनं के पांच यज्ञो के नाम गीतम, अंगिरा तथा अन्य ्रन्थोमं जते है। 

उत्तणं (वेदाध्ययन का किसी-किसी ऋतु मे त्याग ) --वैलानम (१।१) एवं अंगिरा ने हमे संस्कार रूप 
मे उल्लिखित किया है। 

उपाक (वेदाध्ययन का वाधिक आरम्म ) -- वैखानस (१।१) एवं अंगिरा में वणित है। 

अन्तयेष्डि--मनु (२।१६) एवं याज्ञवल्क्य ( १।१०) ने इतकी चर्व की ह । 

शास्त्रौ मे एसा आया है कि जातकर्म से लेकर बूटाकर्म तक के संस्कारों के कृत्य द्विजातिं के पुरुष- 
वर्गे मे वैदिक मन्तो के साय किन्तु नारी-वर्गं मे बिना वैदिक मन्त्रो के किये जाये (:141.-; "८६ १।१५।- 
१२, १।१६।६ १।१७।१८; मनु २।६६ एवं याज्ञवल्क्य १।१३) । किन्तु तीन उव वर्णो के नारी-व्गं के विवाह में 
वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता है (मन्‌ २।६७ एवं याक्ञवस्वय १।१३) । 





१८० वर्नलाल्त का इतिहास 


लंस्कार एवं वर्थ--द्विजातिवो मं गर्भाधान मे केकर उथनयनं तक के संस्कार अनिवार्यं माने गये ह 
तथा स्नान एवं विवाह नामक मंन्करारे अनिवायं नहीं है, क्योकि एक व्यक्नि छात्र-जीवन के उपरान्त सन्यासी 
भी हो मक्ता है (जाबान्ोपनिषद्‌ ) । मंस्कारप्रकाल ने क्लीव बल्वोां के लिए संस्कारो की आवकह्यकता नहीं मानी ह । 

क्पाशुद्रो के लिए कोर संस्कार है? व्यासने क्हाटै कि शुद्र लोग बिना वैदिक मन्त्रो के शर्मा 
धान, प्न, सीभन्नोन्नयन, जानकर, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, कणेवेध एवं विवाहि नामक 
संस्कार कर सक्ते ह । किन्तु वैजवापगृह्यसूत्र मे गर्माधान (निषेक) मे लेकर चौल तकं के मात संस्कार गुद्रोके 
निषु मान्य ई। अपराकं (याज्ञ १।११-१२ परर) केः अनुसार अर्माधान म चौल तकं के आट संस्कार समी 
व्णोके नि (शृद्ोके किए मी) मान्य ह| किन्तु मदनरत्न, श्पनागायण नथा निणयसिन्ध म उद्त हर्हिर- 
माप्य के मत मे शुद्र लोग केवन छः संस्कार, यथा--जातकम, नामकरण, निष्क्रमण, अघ्नप्राशन, चा एवं 
विवाह तथा पंचाह्भिक (प्रति दिन कै पाँच) महायज्ञ कर सकते है । रधनन्दन के शूद्रकृत्यतत्व मे लिला है कि 
शूत्र के लिए पुराणों के मन्त्र ब्राह्मण हारा उच्चरित हो सकते है, शुद्र केवल “नमः कह सकता है । निणंय- 
सिन्धु ने भी यही बात कही है। ब्रह्मपुराण के अनुसार शूद्रौ के लिए केवल विवाह का संस्कार मान्य है। 
निर्णयसिन्धु न मत-वैमिन्न्य की चर्चा करते हुए निखा है किं उदार मत सत्‌-शृद्रो के लिए तथा अनृदार मत 
असत्‌-शङ्रा क लिए है। उसने यह मी कहा है कि विमिन्र देनो मं विमित्न नियमदटै। 

शसंस्कार-विषि-- आधुनिक समय में गर्माघान, उपनयन एवं विवाह नामक संस्कारो को छोडकर अन्य 
संस्कार बहुधा नहीं किये जा रहे टै। आह्वयं तो यह टै कि ब्राहमण लोग भी हने छोडतजा रहे है। अब 
कहीं-कहीं गर्माधान मी त्यागा-मा जा चका है। नामकरण एवं अन्नप्रादन संस्कार मनाये अते है, किन्तु बिना 
मन्त्रोन्ारण तथा पुरोहित को बुलाये । अधिकतर चौर उपनयन कै दिन तथा समावर्तन उपनयन के कष्ठ दिनों के 
उपरान्त किये जति ह। बंगाल एमे प्रान्तों मे जातकमं तथा अघ्नप्राहान एक ही दिनि सम्पादित होते है । स्मृत्य- 
सार का कहना है कि उपनयन को छोडकर यदि अन्य संस्कार निदिष्ट समय पर न किये जायं तो व्याहूतिहोमः 
कै उपरान्त ही वे सम्पादित हो सक्ते है। यदि किती आपलि के कारण कोई भंस्कार न सम्पादित हो 
सका हो तो पादकृच्छं नामक प्रायदिचत्त करना आवदयक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर चौल न करने पर 
अर्घ-हृच्छ करना पडता है। यदि विना आपति के जान-बह्मकर संस्कार न किये जायं तो हूना प्राय्बिद्चं करना 
पडता है । इत विषय मे निर्णयतिन्ध॒ ने शौनक के ठलोक उत किये है ।` निर्णयसिन्धु ने करई मतो का उद्धरण दिया 
है। एक के अनुतार प्रायजत के उपरान्त छो हुए संस्कार पुनः नहीं किये जाने चाहिए, दतर मत के 
अनुसार सभौ छोटे हए संस्कार एक बार ही कर लिये जा सकते हँ ओर तीसरे मत से छोडा हुमा जौलकमं 
उपनयन के साथ सम्पादित हौ सकता है। धर्म॑सिन्धु (तृतीय परिच्छेद, पूर्वाधिं ) ने उपर्युक्त प्रायदिवलों के स्थान पर 
अपिक्षाङृत सरल प्रायतत बताये है, यथा एक प्राजापत्य तीन पादङ्च्छो के बराबर है, प्राजापत्यं के स्थान पर 


२. भूः, भुवः, स्वः (या सुवः) भागक रहस्यात्मक श्ट के उश्वारभ के साथ विमलीहत वलन की आहति 
देना भ्याहतिहौष कहलाता है । 

३. भव संत्कारलोपे लौनकः--आारष्याधानमाणौ लात्‌ कालेऽतीते लु कर्मणाम्‌ । ग्याहत्याग्नि तु संसत्य 
हृत्वा कर्थं वथाकमम्‌ ॥ ` तच्येककलापे तु पादज समाचरेत्‌ । चङ ः०,५अ .ज्छे स्यादापदि त्वेनः + तन्‌ । अनापदि 
वु ^ | द्विगुणं दविनृणं चरेत्‌ ॥॥ निर्नवसिण्वु, . पुर्वं; स्वपि घुऽ ( बर्नाथयथर्म, प० ९९) | 
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एक भाय का दान तथा शाय के अभाव मं एक सोने का निच्क (३२५ गञ्जा), पराया आधावा चौथा भाग 
दिया जा सकता है। दरिद्र व्यक्ति चांदी कै निष्केका माग या उमौ मन्यका अन्न दे सकता दहै। क्रमः इन 
सरल परिहारो (प्रत्याम्नायो) के कारण लोगो ने उपनयन एवं विवाह को छोडकर अन्य संस्कार करना छोड 
दिया । माधुनिक काल मे संस्कारो के न करने से प्रायदिचत्त का स्वरूप चौर तक के लि प्रति संस्कार चार 
आना दान रह गया है तथा आठ आना दान चौल के लिए रह गया है।' 

अब हम संक्षेप मं संस्कारो का विवेचन उपस्थित करेगे । संस्कारो के विषय मे गृह्यसूत्रो, धर्मसूनो, 
मनुस्मृति, याञ्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य स्मृतयो म सामग्रियां मरी पडी ह, विन्तु रधनन्दन के मंस्कारतत्व, नील- 
कण्ठ के संस्कारमयुल, मित्र मिश्र के संस्कारप्रकाश, अनन्तदेव के संस्वारकौस्तुम तथा गोपीनाथ के संस्काररत्न- 
माला नामकं निबन्धो मे मी प्रचुर सामग्री मरी पडी है। उपनयन एवं विवाह केः विषय मे विवेचन कछ विस्तार के 
साथ होगा । 

गर्भाधान 

अथर्ववेदे का ५।२५बां कांड ग्मधिान के क्रिया-संस्कार से सम्बन्धित ज्ञात होता है। अथर्ववेद के दस 
अंश के तीसरे एवं पांचवे मन्त्र ते, जो बु,९1र०्५कप१ानषद्‌ (६।८।२१) म उदत है, ग्माधान के कृत्य पर्‌ 
प्रकाशा मिलता है। अ२4८।यनगृह्य. न (१।१३।१) मं स्पष्ट वर्णन है किः उपनिषद्‌ मं गमंलंमन (गमं धारण 
करना ), पुंसवन (पुरुष व्वा प्राप्त करना ) एवं अनवलोभन (भ्रूण को अपलियो मे बचाना) कैः विषय में 
हृत्य बणित है । सम्भवतः यह संकेत बृहदारष्यकोपनिषदू की ओर ही है । 

चतुर्थी-कमं का कृत्य शाखा यनगृह्यत्र (१।१८-१९) मं इस प्रकार वणित है--विवाह क तीन रात 
उपरान्त, चौथी रात को पति अग्नि मं पके हुए मोजन की आठ आहूतियां अग्नि, वायु, मूयं (तीनों के निए एक दी 
मन्त्र), अर्यमा, वरूण, पूषा (तीनों के लिए एक ही मन्व), प्रजापति (ऋण्वेद १०।१२१।१० का मन्त्र) 
एवं (अग्नि) स्विष्टकृत्‌ को देता है। इसके उपरान्त वह अध्यण्डा" की जह को कृटकर उसके जट को पत्नी 
की नाकं मे छिडकता है (ऋग्वेद के १०।८५।२१-२२ मन्त्रा कं साथ प्रत्येक मन्त्र के उपरान्त स्वाहा" कहकर ) । 
तब बह पत्नी को छता है। संमोग करते समय "तू गन्धं विच्वावसु का मृ हो' कहता टै । पूनः वह्‌ "धवास 
म, हे! (पत्नी का नाम लेकर) वीर्ये डालता हं" कहता है एवं यह मी किः “जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि 


यह दस मास के उपरान्त एक पुरुष उत्पन्न हो ।''“ पारस्करगृद्यसूत्र (१।११) मे भमी यही विषि कही गयी है । 


४. देक, न नय।१ रणात (धु० ७५२ ज्धृञत्य।म्ना्यं) ; संस्कारः. न (पुच्छ १४१-१४२ अन्व प्रत्या- 
प्ना्यो के लिए) । आजकल उवनयन के समय देर मे संस्कार-सष्यावन के लिए निष्न संकल्प --ममुकरा्नणः भय 
पुत्रस्य नल नानयु : ८. /..0.7, 11. न्जातकर्मनामकरणाप्नपराज्ञनचौलान्तानां संस्काराणां कालातिचत्िननित (या 
लौयलनित ) अत्वन पथय; ८4 २।= प्रतितंस्कारं पाद -च्डप्त्नकपायार्जतं चुडाया अर्थहृण्छात्यकं प्रतिङण्छं गोमल्यरणत- 
व्नच्ाय एवष दत्य ॥न्न यह एटा -ा्रिष्ये । 

५. भस््ः--“भा ते योनि गभं एतु पुमान्‌ धान इवेषुधिन्‌। गा वीरोऽत्र जायतां पुरस्ते दशमास्यः ।'" अध्व 
वेव ३।२६३।२। चहं ह्‌ रन्यककर हतन ( १।७।२५।१) मेभीदै। 
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आपस्मन्बगृ न (८।१०-११) तथा गोभिल (२।५) ने मी संक्षेप मे यही विधि लिली है, किन्तु उनके मन्त 
मन्त्र-पाठ बाले ह। आधनिकः गोग माद्यं प्रकट कर सकते ह कि संमोग के समय मी -°>।ज्नारन होता 
धा। किन्तु उन जानना चाहिए कि प्राचीन समय मे प्रत्येक हृत्य धामिक मन्ना जाता ा। जात्रेय 
(हिरण्यकेशिगृह्यसुत्र १।७।२५।३) के मनुसार जीवन भर प्रत्येक संमोग के तमय मन्त्रो का उन्वारण होना 
वाहि, किन्तु बादरायण के अनुसार याहः केवल प्रथम संमोग तथा प्रत्येक मासिक प्रवाह के उपरान्त होना 
जाहिए। बैत्वानम (३।९) ने एम कृत्य को ऋनु-संगमन कहा है ( जापस्तम्बगृह्यसूत्र एवं । , ९०५११।२।११ ६९५० ) । 

स्मृतियों एवं निबन्धो के कुष्ठ विन्तागे का संशोष मे सर्णन अपठित है। मनु (३।४६) एवं याज्ञवल्क्य 
(१।७९) क अनुसार गर्मधारण का स्वामाविकं समय है मासिक प्रवाह की अभिव्यक्ति के उपरान्त सोलह 
राते । आपन्तम्बभृष्छ- तर (९।१) के अनुसार मासिक प्रवाह की चौधी रात से सोष्हवी रात तक युम्मता बाली 
(समता वाली) रते नर बच्चे (ल्के) के लिए उपयुक्त ह। यही बात हारीतने भी कहीहै। हन दोनों के 
प्रत से चौथी रात गर्भाधान के लिए उपयक्त है। मनु (३।८७) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) ने प्रथम चार राते 
छोड दी £। कात्यायन, पराशर (७।१७) तथा अन्य लोगों के मत से रजस्वला चौधे दिनि स्नान करके विमल 
होती है। कधु-आदवलायन (३।१) के अनुसार चौथे दिन कै उपरान्त रक्त के प्रथम प्रकटीकरण पर गर्भाधानं 
संस्कार करना चाहिषए। स्मृतिचन्दिका का निदेश है कि प्रवाह की पूणं समाप्ति पर चौथा दिनं उपयुक्त है । 
मनु (४।१२८) एवं याज्ञवल्क्य ( १।७९) के अनुसार गर्माधाने के न्विए अमावास्या एवं पूर्णमासी वाले दिनो तथा 
अष्टमी एवं चुरद्षी के दिनों को छोड देना चाहिए । याज्ञवल्क्य (१।८०) ने न्योतिष-तम्बन्धी विस्तार भी 
दिया है, यथा भूल एवं मधा न्त्रं कोमी छोड देना चाहिए । दसी प्रकार निबन्धो ने बहुत-से महीनो, 
तिचियो, सप्ताह, नधत्रो, वस्त्र-वर्णो आदि को अशुभ माना है ओर उनके लिए शान्ति की व्यवस्था की है। 
८।५८५९५८ ५ पून, मनु (३।४८), याज्ञवल्क्य ( १।७९) एवं वैखानस (३।९) ने लिला है किं लटके की उत्पत्ति 
के लि मासिक धमं के चौथे दिन क उपरान्त सम दिनो मं तथा लडकी के लिए विषम दिनों मे संमोग करना 
चाहिए । मारहाजगृद्यमूत्र (१।२०) मं आया है कि रजस्वला स्त्री चौथे दिन म्नानोपरान्त हवेत वस्त्र धारण 
करे, आभूषण पहने तथा योग्य ब्राह्मणो से बातें करं। वैखानस (३।९) ने लित्राटै कि बह अंगराग लेष करे, 
किसी नारी यादशूद्रसे बातं न करे, पति को छोटढकर किसी अन्य को न देले, क्योकि स्नानोपरान्त वह जिसे 
देलेगी, उसी के समान उसकी सन्तान होगी । यही बात शंख-लिखित मे भी पायी जाती है--' "रजस्वला नारियाँ 
उस अवधि मे जिन्हे देखती है उन्ही के गृण उनकी सन्तानो मे आ जाते है।" 

क्या गर्भाधान गमं (अणस्थित बच्चे) कासस्कार टै यास्त्री का? याज्ञवल्क्य (१।११) की व्याख्या 
मे विदबहूप ने न्ििखा है कि सीमन्तोन्नयन संस्कार को छोडकर समी संस्कार बार-बार सम्पादित होते है, क्योकि 
बे ग्भ के संस्कार है, किन्तु सीमन्तोन्नयन केवल एकं बार सम्पादित होता है, क्योकि यह स्त्री से सम्बन्वित है। 
यही बात लचु-आष्वलायन (४।१७) मे मी पायी जती है। किन्तु मनु (२।१६) की व्याख्या मे मेधातिथि ने 
लिला है कि । ववाह, कुछ लोगो के मत से, प्रथम संमोग के समय ही गर्माधान संस्कार किया जाता 
चाहिए, किन्तु अन्य लोगों के मत से जब तक ग्म धारण न हो जाय तब तक प्रत्येक रक्तप्रबाह के उपरान्त 
उसे किया जाना चाहिए। कालान्तर वाले लेखकों एवं ब्रन्थो का कहना है (यथा मिताक्षरा, याञ्ञ०, १।११, स्मृति- 
अन्दिका एवं सस्कारतश्व ) कि गर्माधान, पुंसवन एवं सीमन्तोक्नयन स्त्री के संस्कार है ओर केवल एक बार 
सम्पादित होने चाहिए । हारीत ने भी यही कहा है। अपराकं ने कहा है कि सीमन्तोन्नयन एक ही बार होता 
है, किन्तु पुंसवन प्रत्येक गर्माधाने पर किया जाता है। यही बात संस्कारमयुल, संस्कारेपरकाश एवं पारस्कर- 
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गृह्यसूत्र ( १।१५) मे मी पायी जती है। स्म॒तिचन्दिका ने विष्णु का हवाला देकर लिखा है कि प्रत्येक गर्भा 
चानं के उपरान्त सीमन्तोन्नयन भी दुहराया जना बाहिए। 

कुल्ल्क (मनु २।२७), स्मृतिषन्द्रिका (१, प° १४) एवं अन्य ग्रन्थो के अनसार गर्मधान सत्कार 
होम के रूप मे नहीं सम्पादित होता। धर्मसिन्धु का कहना है कि जब मासिकं धमंके प्रथम ५१ करग पर 
गर्माबानहो अता है तो संस्कार का सम्पादन गृह्य अनिन मे होना बाहिए, किन्तु दूसरे या कालान्तर बके 
मासिक धर्मं पर जब संमोग होता है तो होम नहीं होता। संस्कारकौस्तुम (पृ ५९) ने होम कौ व्यवस्था 
दौ है ओौर पके हए मोजन कौ आहुति प्रजापति को तथा आज्य की सात आहुतियां अग्नि कोदेने को कहा ह भौर 
तोन आहुतिं "“विष्णुर्योनिम्‌ °” (ऋग्वेद १०।१८४-१-३) के साथ, तीन आहूतियां “नेजमेष ०” (आपस्तम्ब 
मन्त्रपाठ १।१२।७-९) के ताय तथा एक “्रजापतेन ०" (ऋग्वेद १०।१२१।१०) के साथ दी जानी चाहिए । 

पति को अनुपस्थिति मे गर्माषान को छोडकर समी संस्कार किसी सम्बन्धी दारा किये जा सक्ते है 
(क्षर ०६५५८०१, पु १६५) । 


संस्कार एवं होम 


बहुत-सौ वामक विधियो एवं कृत्यो मं होम आवर्यक माना गया है, अतः गृ्मूत्रों ने होम का एक 
नमूना दिया है। हम यहां पर आशवक्राथनगृह्यसूत्र (१।३१) से एक उद़रण उपस्थित करते है । करद गृह्यसूत्रो एवं 
धर्महास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों मे कुठ मतभेद भी है। 

(१) जहां यज्ञ करना हो बहां एक बाण की लम्बाई-बौडार्ई मं भूमि को कुछ ऊँचा उटाकर (मद्री या बाल्‌ 
ते) गोबर ते लीप देना चाहिए (इसे स्थण्डिल कहते है) । इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्थण्डिल पर (छः) रेखा 
खींच देनी चाहिए, जिनमे एकं (स्थण्डिल के उस माग से जहां अग्नि रली जाती है) पर्विम ओर हो किन्तु उलतरकी 
ओर घूमी हुई होनी बाहिए, दो पूवं की ओर किन्तु पहली रेखा के दोनों छोरो पर अलग-अलग, तीन (दोनो के ) मध्य 
मं । दसके उपरान्त पवित्र स्थण्डिल पर जल छिडकना चाहिए, उस पर अग्नि र्रनी चाहिए, दो या तीन समिषा 
अग्नि पर रख देनी चाहिए । इसके उपरान्त परिसमृहन (अग्नि के चतुदिक्‌ कषापे ) करना बाहिषे, तव 
परिस्तरण करना चाहिए अर्थात्‌ चतुदिक्‌ कुश बिठा देनं चाहिए (पूवं, दक्षिण, पदिचम एवं उत्तर मे) । इत प्रकार 
समी कृत्य, यथा परिसमृहन, परिस्तरण आदि उतर मं ही समाप्त होने चाहिए । तब यज्ञ करनेवले को अग्िके 
चतुरदिक्‌ थोड़ा जल छिड़कना चाहिए । (२) तब दो कृशो ते आज्य (चृत) को पवित्र किया जता [६। (३) 
बिना नकं टट दो कुदा (जिनमे कोई भौर नवीन शाखा न निकली हो, ओर जो अंगूठे से लेकर चौथी भंगुली तक 
के विततेकीनापकेहों) लेकर सुले हाय से आज्य को पवित्र करना चाहिए, पहले परिचिम तब पूवं मं, जौर कहना 
चाहिए “सविता की प्रेरणा से मै इस बिना क्षत बाले पवित्र से तुम्हें पवित्र करता ह, वसु की किरणो से तुम्हं पवित्र 
करता ह ।' एक बार इस मन्व को जोरसे ओरदो बार मौत शूप से कहना चाहिए । (४) कुश के परिस्तरण का 
अग्नि के चतुदिक्‌ रखना आज्य-होम (वह होम जिसमं अग्नि को केवल आज्य की माहूति दी जाती है) में हौ सकता 
है ओौर नहीं मी हो सकता है। (५) उसी प्रकार पाकयज्ञो मं दो आन्य-अंशदियेया नहींभीदविये जा सक्ते दै। 
(६) सभी पाकयज्ञो मे ब्रह्मा पुरोहित रखना भी वैकल्पिक है, किन्तु धन्वन्तरि एवं दुलगव यज्ञो मे ब्रह्मा पुरोहित 
आवश्यक है। (७) तब यज्ञ करने वाला कहता है-- दस देवता को स्वाहा" । (८) जब किसी वििष्ट देवता 
की ओर नि्देहरान हो तो अग्नि, इन्र, प्रजापति, बिदवे-देव (समी देवता) एवं ब्रह्या होम योग्य मान लिये जति है। 
अन्त मे स्विष्टकृत्‌ अग्नि को जाहूति दी जाती है" 


१८४ अर्बश्ल का ईतिहास 


लांग्वायन-गृह्यसूत्र ( १।७) म होम-विधि ( १।७।६-७) कुठ अधिक विस्तत एवं महश्वपणं अन्तरो के सां 
पायी जानी है। यन्न करनेवाला वैदी के मध्य मे एक रेखा दक्षिण से उत्तर कौ ओर शता ह, केवल तीन रेलाएं 
ऊपर लीची जाती है, जिनमं एक इसके दर्िण, एक मध्य मं तथा तीसरी उल्लर मं (अर्थात्‌ केवल ४ रेखा, आआ्व- 
नाये की माति ६ रेखाएं नही ) । शांखायन ( १।९।६-७) के अनुमार ब्रह्मा पुरोहित का गासन स्थण्डिल के दकिन 7 
हाता है गौर उन फलां म सम्मानित किया जाता है । दमी प्रकार कुठ अन्य अन्तर भी है । पारस्करगृह्यसूत्र (१।१) 
एवं सादन्गृह्य- त्र (१।२) म बहूत ही संक्षेप महम का नमूना दियाहूमा दै। गौमिल (१।१।९-११ १।५।१३-२०, 
१।७।९, १।८।२१) एवं हिरण्यकेषिगृह्यमूत्र ( १।१।९-१। ३।७) मे हौम-विधि बह विस्तार ते वणित है। आप- 
स्तम्बगृह्यमूत्र म समी प्रकार क हामो मं पायी जानं वानी विधि का वणन विन्तार के माय किया गयाहै। 

प्रमग्ब चार ऋत्विकों मं केवल ब्रह्मा को उन्हीं यजो मं महत्ता दी गयी है जो गृह्याग्नि मे सम्पादित होते है 
ओर जिन्हे पाकयज्ञ कहा जाना ह भौर जहाँ होता ही यजमान रहता है। होम की अन्य बातो का अनक्रम यो है- 
उपन्केपन (गोबर मे लीपना), बाल्ट या मिरी से स्थण्डिल को म॑वारना, एक समिधा से स्थण्डिल पर रेखाएं लीना, 
समिधा का रेखामों पर पूवं गोर नोक करके रखना, स्यण्डिल के उत्तर ओौर पूवं मं पाली छिडकना, स्थण्डिल के बाहर 
रेतवा त्वी चनवान्डी समिधा को उलर-पूवं के कोण मं गवना, होना हारा आचमन करना, होता के सामने स्थण्डिल पर 
अग्नि (घर्षण म उत्यघ्न कर, या किमी ध्ोत्रियसे मागकर या क्रिसीमे मी मागकर) रखना, दो या तीन समिधां 
अग्नि पर र्ना, ष्म (१५ समिधां) एवं कृशो का एक गच्छ नैयार रखना । इसके उपरान्त परितमूहन 
(उत्तर-गूवं ओर म जनपूणं हाथ हारा अग्नि के चतुदिवः पोना ), तब परिम्तरण (बेदी के चलुदिक्‌ प्रथम पूरं, फिर 
दकिण, तब पश्चिम भर तव उत्तर की आर मे कृषा फैन्छाना ), तब मौन परवुक्षण (अग्नि के चतुदिक्‌ जल छिडकना, 
प्रत्यक बार पृथक्‌-पृथक्‌ जल ग्रहण करके), तब अपः-प्रणयन (अग्नि के उत्तर काम्य बा भिटरी के बरतन 
मं जल के जाना), तब आज्योत्पवन (दो कुशो की नोक मे एक बार मन्त्रसेओरदोबारमौनस्पसेआण्यको 
पवित्र करना ), तब आज्य क दा आधार (लगातार धार गिराना ) तथा दो आहूति देना । तदुपरान्त सूत्रों मं निदिष्ट 
इग म प्रमु हवन किया जाता है ओर अन्तं मं स्विष्टकृत्‌ अग्नि को अन्तिम आहूति दौ जाती है। ओम्‌ से आारम्म 
कर एवं स्वाहा मे अन्त कर मन्त्र दृहराक्रर आहूतियां दी जाती हँ ओर कलहा जाता है कि “यह इस या उत्त देवता के 
लिए है, मेरे लिए नहीं ।" 

आजि यनयृह् न ( १।४) ने जोडा है कि चौल, उपनयन, गोदान एषे विवाह मं ऋग्वेद (९।६६।१०.१२) 
के तीन मन्त्रो के साथ आज्य की चार आहूतियां दी जाती है, यथा--अग्नि. तू जीवन को पवित्र बनाता है... 
आदि । मन्त्र क स्थान पर ब्याहतियो या दोनो, अर्थात्‌ वैदिक यन्त्रो एवं व्याहूतियों (मू स्वाहा, मुवः स्वाहा, स्वः 
स्वाहा, ममूवः स्वः स्वाहा ) का व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात्‌ आट आहुतियां दी जाती है । 

आधुनिकः काल मे स्थण्डिल पर पानी छिडकने के उपरान्त, उस पर अग्नि रखी जाती है बौर संस्कारो के 
अनुसार अग्नि के विभिन्न नाम माने जाते है, यथा उपनयन एवं विवाह मं उसे क्रम से सुदेव एवं योजक कहा 
जाता है। तब दधन परं पवित्र जल द्रिडककर उसे अग्नि पर रला जाता है भौर उसे ज्वाला मं परिबरतित 
करके प्राना कौ जाती है, यथा “अग्ने वैहवानर शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज, मम सम्मूखो वरदो भव ।” इसके उप- 
रान्त परितमहन एवं अन्य ऊपर बणित क्रियां चलती है। 

जिस प्रकार अधिकांश गृह्य-कृत्यो मे होम आवश्यक माना जता है, उसी प्रकार प्रायः समी कृत्यो मे कुष्ठ 
बातें एव-सी पायी जाती है । आचमन, प्राणायाम, देश-काल की ओर संकेत एवं संकल्पय सबमे पाये जाते है । इसके 
उपरान्त मध्य काल कं धर्मशास्त्र-प्रन्थो के अनुसार, गणपति-पूजन, पुण्याहवाचन, मातुका-पुजन एवं नान्दीश्राद्ध 
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होता है। कुछ लोगो के मत ते सबमे एक ही संकल्प होता है, किन्तु कुष्ठ लोगो के मत ते प्रत्येक ` न्थाहवाचन, 
मातृकापूजन एवं नान्वीध्रादध के लिए पृथक्‌ -पुथक्‌ संकल्प होते है । समी प्रकार के कृत्यौ मे होता या कर्ता सर्वप्रथम 
स्नान करता है, शिखा बाधता है, थोडे ते स्थान को गोबर से लिपवा कर उस पर रंगीन पाणो ते रेखाएं बनबाता 
है, जहां पानी से मरे दो मंगल-कलश रख दिये जते ह जिन पर इक्कन रला रहता है। आवदयक बस्तुए स्थान के 
उत्तर मे रख दी आती ह । दो लकड के पीठ परिचिम दशा मे रख दिये जति है, जिनमे एक पर कर्ता पूर्वानिमुल 
बैठता है ओौर दूसरे पर दाहिनी ओर उसकी पत्नी बैटती है, किन्तु यदि पुत्र के लिए कृत्य किया ज रहा हो तो पति 
पत्नी की दाहिनी गोर बैठता है । पत्नी ते दक्षिण घोड़ी दूर हटकर ब्राह्मण लोग उत्तराभिमुख बैठते है तथा कर्ता 


जाचमन करता है । वाधिकं श्रा आदि को छोडकर सभी संस्कार एवं कृत्य किती पुवं-निषिकित तिधिको ही 
किये जति है। 


गणपति-पूजन 


स पूजन मं हस्तिमूख देवता गणे की उपस्थिति का भावाहन एक मुटूटी चावल के साथ पान के एक पत्ते पर 
यागोबर के एकं छोटे पिण्ड पर किया जाता है। ऋग्वेद मे "गणपति" शब्द का प्रयोग ब्रह्मणत्यति (प्ार्षना 
के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधि के शूप मे आया ह ? ऋग्वेद (२।२३।१) का मन्त्र “णानां 
त्वा गणपति हवामहे" जो गणेशा के आवाहन के लिए प्रयुक्त होता दै, ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। ऋग्वेद ( १०।११२। 
९) में इन्दर को गणपति के रूप मं सम्बोधिते किया गया है। तैत्तिरीय संहिता (४।१।२।२) एषं बाजतनेयी संहिता 
मं पशु (विशेषतः अदव ) रद्र के गाणपत्य कहे गये ह। एेतरेय ब्राह्मण (४।४) में स्पष्ट आया है कि “गणानां त्वा” 
नामक मन्त्र ८ ८२:५5. को सम्बोधित है। बाजसनेयी संहिता (१६।२५) मे बहुवचन (गणपतिभ्यश्च बो नमः) तथा 
एकवचन (गणपतये स्वाहा ) दोनों शपो का प्रयोग हुभा है। मध्य काल में गणेश का जो विलक्षण श्प (हस्तिमृख, 
निकली हुई तोद या लम्बोदर, चूहा वाहन ) वणित है, बह वैदिक साहित्य मं नही पाया जाता। बाजसनेयी संहिता 
(३।५७) मं चृहे (मूषक) को ख़ का पशु, अर्थात्‌ “रुदर को दिया जानेवाला पशु" कहा गया है। गृह्य एवं धर्मसुत 
मं धामिक कृत्यो के समय गणेशपूजन की ओर कोई संकेत नहीं मिलता । स्पष्ट है, गणेदा-दुजा कालान्तर का हृत्य 
है । अासायनणम त्र (२।५।८३-९०) में देवतपंण मे विष्न, विनायक, वीर, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एकदन्त 
एवं लम्बोदर का उत्लेल पाया जाता है। किन्तु यह अंश क्षेपक-ता लगता है। ये बिभिन्न उपायां बिनायक की 
ह (बौषायन-गू हयषो-.न ३।१०।६)। मानवगृह्य० (२।४) मे विनायक चार माने गये है--शालकटकट, कूष्माण्ड- 
राजपुत्र, उस्मित एवं देवयजन । ये दुष्ट आत्माएं (प्रतात्माएे) ह गौर जब ये लोगों को पकड़ लेती है, उन दुःस्वप्न 
आते ह भौर बड़े मयंकर भदोमन दद्य दृष्टिगोचर होते ह। यधा मुष्डित-शिर व्यक्ति, लम्बी जटा बके व्यक्ति, 
पीत वस्त्र बाले व्यक्ति, ॐंट, गदहे, शूकर, चाण्डाल । उनके प्रभाव ते योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते, शुभ लक्ञणों 
काली सुन्दरियां पति नही पाती, विवाहित नारियों को सन्तान नहीं होती, गुणशीषा नारियों की सन्तान 
लैशवावस्या मे ही मर जाती है, कृषकों की कृषि नष्ट हो जाती है, आदि-आदि। अतः मानवगृह ने विनामक की 
बाघ से मूषित पाले के लिए पूजन की क्रियामों का वर्णन किया है। बैजवापगृह्य (अपरा, याज्ञ १।२७५) ने मित, 
सम्मित, शालकटंकट एवं कृष्माष्डराजपुत्र नामक चार विनायको का वणंन किया है मौर ऊपर अभित उनकी बाधा 
कौ र्था कौ है। इन दोनो ब्ेनों से विनायक सम्प्रदाय के विकास की दुधमावस्था का परिचय मिलता है। मारण्् 
के विनायक दुरात्मामों के स्थ मे बणित है ज मयंकरता एवं मांति-माति का अवरोध लड़ा करते है । लगता है, इष 


(बिनायक ) सम्प्रदाय में ख के भयंकर स्वस्पो एवं आदिवासी जातियों के धामिक त्यो का समावह हौ भवा है। 
वमं०-२४ 


१८६ धर्न्ाल का इतिहास 


याज्ञवत्य्यस्मृति मं विनायक-सम्प्रदाय कं कालान्तरीय स्वरूप पर प्रकार डाला भया ह ( १।२७१-२७४) । बिनायक 
को (याज्ञ १।२७१) गणो के स्वामीकं स्प मे ब्रह्मा एवं ल्द्र हारा नियुक्त दर्शाया गयाहै। बेन केवल अवरोध 
उत्पन्न करनेवाङे, प्रत्यत मनुष्यां के चियासंस्कारो मे सकलता देनेवारे कहे गये हे । याक्ञवल्क्य ने भानबगृहय भें 
उल्लिखित विनायक की बाधा का भी वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य ( १।२८५) के अनुसार विनायक के चार नाम 
है--मित, सम्मित, बालकटंकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र भौर उनकी माता का नाम है अम्बिका । विह्वरूप एवं गपराकं 
ने तो विनायक के चार दवी नाम बताये है, किन्तु मिताक्षरा ने शालकटेकट एवं केष्म।ज्छराज. न को दोन्दो मागमे 
तौडकर छः नाम गिनाय है, यथा--मित, सम्मित, शाल, कटकट, कूष्माण्ड एवं राजपुत्र । अमरकोश की व्याख्या मे 
क्षीरस्वामी ने स्पष्ट क्प स हरम्ब' शब्द को दंश्य कहा है। अतः यह्‌ कहा जा सकता है कि गणेशा वैदिक देवों की 
पक्ति मं किसी देदोद्‌मव जाति से अये ओर श्र (शिव) क साथ जुड़ गये । याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध 
उपाधयो कौ चर्वा नही कौ है, यथा--एकदन्त, हैरम्ब, गजानन, लम्बोदर आदि । बाथायननृह्वाष. न (३।१०) 
ने विनायक की आराधना कं निए मिन्न ढंग अपनाया है ओर उसे भूतनाथ, हस्तिमुख, विध्नेदवर कहा है एवं “अपूपः 
तथा मादक का आहूतियो की चर्चा की है। स्पष्ट है, याज्ञवल्क्य की अपेक्षा बौधायन मध्य काल के 
घमशास्त्रकारां के अधिक समीप लगत टै। गणेदा महाभारत कं आदिपवं मं ब्यास के लिपिकके रपम अतिहै, 
किन्तु यह बात महाभारतं क कुट संस्करणों म नही पायी जाती । वनपवं (६५।२३) एवं अनु्ासनपवं ( १५०।२५) 
भं वणित विनायक मानवगृह्य क विनायक कं समानही है। 
गोमिलस्मृति ( १।१३) क अनुसार समी कृत्यो कं आरम्म म गणाधीश कं साथ “मातृका की पुजा हानी बार्हिए। 

ष्सा कौ र्पाचवी एवं छटा दाताब्दियां कं उपरान्त ही गणेश एवं उनकी पूजा स सम्बन्धित सारी प्रसिद्ध बिगिष्टत। ; 
स्पष्ट हा सकी थी। महाकवि कालिदास नं गणश की चर्वा नही की है। गाधासप्तदाती मं गणेदा का उल्लेख है 
(८।७२ एव ५।३) । अपन हषचग्ति म बाण न ( « उच्छवास, प्र° २) गणाधिप की लम्बी सूंड की चर्चा कोट ओर 
मैरबाचाय (हषचरित ३) कं उल्लेख म विनायक को बाधाजों एवं विद्या से सम्बन्धित माना है तथा उनकं शरीरम 
हाथी फा सिर माना है। वामनपुराण (अध्याय ५४) मं बिनायकं के जन्म के विचय मं एक विचित्र गाधा का वर्णन 
पाया जाता है। 

महावीरचरिव्र (२।३८) म हैरम्ब की वुं का उल्लेख है । भ^्५-.९० (अध्याय २६०।५२-५५) ने विनायक 
कौ मूति के निमणि की विधि बतायी है । अपराकं ने मत्स्यपुराण (२८९।७) को उद्धृत कर महामूतधट नामक महादान 
की चर्वा मं विनायकं को मृषकं (चूहे) की सवारी पर प्रदधित किया है। भाद्रपद चतुथी की गणेषा-पूजा के विषय 
मे ..^५ र<न।#र ने भविष्यपुराण सं उद्धरण दिया है। हस विषय मं अग्निपुराण के ७१बे एवं ३१३बे अध्यायो को 
देखना आवध्यक है । भास्करवर्मा (सातवी शताब्दी ) के निच्ानपुर कं अमिले मं गणपति का नाम आता है। 

गणपतिपूुजन मं ऋग्वेद (२।२३।१) को ' गणानां त्वा गणपतिम्‌" नामकं स्तुति की जाती है तथा “ओम्‌ 
महागणपतये नमो नमः निविघ्नं कुर” नामक शब्दो से प्रणाम किया जाता है। 


पुण्याहवाचन 
यद्यपि संस्काररत्नमाला जसं कतिपय निबन्धो मं पुभ्याहवाचने का बृहत्‌ वणेन पाया जाता है, किन्तु भति 
प्राचीन काल मे यह बहूत ही सीधा-सादा कत्य था। आपस्तम्बघमंसूत्र ( १।४।१३।८) मे आया है कि समी शुम कृत्यौ मं 
(यथा विवाह मे) सभी वाक्य "ओम्‌" से आरम्भ होते है, गौर "पुष्याहम्‌ , “स्वस्ति” एवं “ऋद्धिम्‌” का उण्बारण किया 
जता है। क्रिया-सस्कार या कत्य करनेवाला ब्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणो को गन्ध, पुष्प एवं ताम्बूल (पान) ते सम्मा- 


स= । स्वार १८० 


नित करता है मौर हाव ओढकर प्राता करता है कि “अमुक नाम्नः मम॒ करिष्यमाणविवाहास्याय कर्मणे स्वस्ति 
भवन्तो शुवन्तु'" मथति आप इस कृत्य के दिने को शुम धोषित करे, जिसे अमुक नाम बाला ग करने जा रहा हू; ओर तव 
बराह्मण उत्तर देते है-- “ओम्‌ स्वस्ति" अर्थात्‌ ओम्‌ शुम हो । "स्वस्ति", 'ुण्याहम्‌' एवं *ऋदधिम्‌' तीनों के साय यही 
क्रिया होती है ओौर तीन-तीन बार बृहरावी जती है। 


मातुका-पू जनं 

सत्रों मं 'मातुका' (माता देविय) की अर्वा नहीं पायी जाती । किन्तु कतिपय साधनों के आधार पर गह सिद 
किया जा सक्ता है कि ईसा की आरम्भकं शताब्दियों मे मातृकापूजन होता धा। मृच्छकटिक नाटक म बारुदल 
अपने मित्र मेत्रेय से मातृका के लिए बलि की चर्चा करता है। गोमिन-स्मृति (१।११-१२) ने १४ मातुकाओ के नाम 
गिनाये है, यथा-गौरी, पा, शची, मेषा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, बुष्टि तथा 
अपनी देवी (अभीष्ट देवता ) । माकंष्डेय ° (८८।११-२० एवं ३३) में मातृगण के नाम से सात माताओों (मातृकां) 
के नाम आये ह । मत्स्यपुराण ( १७९।९-३२) मे एक सौ से अधिक माता-देवियों के नाम अये है, यथा माहेषवरी, 
ब्राह्मी, कौमारी, चामुष्डा आदि । वराहमिहिर कौ बृहत्संहिता (५८।५६) में मान्‌-देवियों की मृतियो की ओर 
संकेत है । कादम्बरी के लेखक बाण ने मी माता-देवियो की चर्व करते हुए उनके ट्टे-फूटे मन्दिरो का उल्लेख किया 
है। कृत्यरत्नाकर ने सात माताओं की मूतियो की चर्चा की है तथा देवीपुराण ने मातृका-पुजन की अर्वा करते हए 
उनके प्रिय पुष्पो के नाम बताये ह । स्कन्दगुप्त कं विहार-म्थित प्रस्तर-स्तम्भ के अभिलेख मं मातृका-पजन का उल्लेख 
है। चालृक्य राजा सात माताओं के प्रियमक्त कहे गये ह। कदम्ब राजा भी कातिकेय स्वामी एवं मातृगण के पजारी 
कहे गये ट । विहववर्मा के मन्त्री मयूरा ने माताओं के निए मन्दिर बनवाये थे (सन्‌ ८२३-२४) ।` 

मातृका-पुजन की परिपाटी कव से प्रारम्म हुई ? हम प्रदन का उर देना कठिन है। विन्तु गृह्युत्रो भं 
यह बणित नहीं है । सर जान माल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों मं, जो मोहन दष्टो के विषय मं लिने गयं ह (जिल्द १, 
पृ० ७ एवं ४९-५२ एवं चित्र १२, ५४ एवं ५५), माता-देवियों की आढृति की ओर्‌ संकंत किया है । उनका कहना 
है कि आयो ने कालान्तर मं मातृका-पूजन की परिपाटी मोहनजोदड़ो के निवासियो म मील, ओर शिव की पल्ली 
र्गा का पूजन इस प्रकार वंदिकं धमं मे प्रविष्ट हो सका । ऋश्वेद (९।१०२।४) मं सोम बनाने के वर्णेन मं सात मातानौ 
का उल्लेख है (सम्मबतः यहां ये सातं माताएं सात मात्राएं (छन्द आदि) या मात नदियां है) । 


नान्दी-श्राद 
इस पर हम श्राद्ध के प्रकरण मं पठेगे। 
पुंसवन 
दस संस्कार को यह नाम इसलिए दिया गया है किं इसके करने मे पूत्रोत्यत्ति होती है (पुमान्‌ प्रसूयते येन 


६. उपर्युक्त मनिलो के लि देक्िए कथ ते (१) शप्त हंस्किप्कंस। वु ० ४७, ४९, (२) इण्डियन्‌ पेष्टीषयेरौ, 
जिल्व ९६, ए० ७३ एवं एपित्रोफिया इण्डिका, जिल्द ९, धृ ० १०० (६०० ई०), (३) इष्डियन एष्टौषयेरी, निल्द ६ 
दृष्ठ २५ एवं (४) गुप्त हंल्किष्लंल, १० ७४। 
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तत्‌ पसवनमीरितःः- < रमनभ) । पुलवन' शब्द अथर्ववेद (६।११।१) मं जाया है, जिसका कषान्दिक अर्थं है 
"“नडके को जन्म देना ।'' आक्जलायन- स्यतून ( १।१३।२-७) न इम संस्कार का वनन यो किया हग के 
तीतरे बहौीने तिष्य ( मर्धति पुष्य ) नात्र के दिन स्त्री को गत पृनर्वेसु नक्षत्र मं उपवास कर लेने के उपरान्त अपने-ते 
ही रंग के अदे बाली गायके दहीमंदो कण शिम्बिक (सेम) एवं जौ का एक कण देना चाहिए (एक बुल्ल्‌ दही 
रे दो तेम एवं ठक जौ तीन बार देने बाहिए) । यह पृष्ठने पर कि 'तुमक्यापी रहीहो, 'वुमश्या पीरहीहो,' 
सत्री बोलेगी--“"पुंसवन" (पत्र की उत्पति), ^पंमबन"'। इस प्रकार पति दही, दो मेम एवं एक जौ के दाने के साथ 
तीन वार क्रिया करता ह। 

पुंसवनं के वर्णन में कुष घः ८।५८..,।८। मं मतभेद मी ह । आपन्नम्बगृह्यसूत्र, (=+ तू एवं मारद्राज- 
गृह्यसूत्र के घत मं पुंसवन का संस्कार मीषन्नोल्नयन के उपरान्त होता है। आपस्तम्ब नो इमे गमं के स्पष्ट हो 
जने पर हौ कटे को कहता ह । पारस्कर एवं वैजवाप, जतुकं, गोभिल, सवादिर आदि में समय आदि पर मतैक्य 
नही हि । याज्ञवल्क्य (१।११), पारम्कर (१।१४), वन्णुष म. ज, बृहस्पति आदि ने कहा दहै कि जब भ्रूण हिलने 
लने लगे तव यह क्रिया करनी चाहिए । कृ लोगो ने कु न्त्र को पुरुष नलत्र माना है, यथा म्मृतिचन्द्रिका हारा 
उत एक शलोक मं हस्त, मृ, श्रवण, पुनर्वसू, मृगक्िरा एवं पृष्य पुरुष नात्र कटे गये है । संस्कारमयृत्व मं लिषित 
नारदीय के अनुसार रोहिणी, पूर्वामिा्रपदा एवं उलरामाटरपदा भी पुरुष नहात्र है । वसिष्ठ के अनुसार स्वाति, अनुराघा 
एवं अविनी भी पुर्व नत्र हि । इत प्रकार करई मत है, जिनके विस्तार मं पडना यहां अपेित नही हि । काटक- 
गृह्यसुभ (३२।२) मे गर्माधान के पांचवे तथा मानवगृ्सूत्र ने आवे मास के उपरान्त पुंसवन करने का निदेश 
किया है। बहुत-ते गृ्सूत्रो ने न्यग्रोध की कोपलो (नये पलो) को कटकर स्त्री के दायें नथुने मं निचोडने को कहा 
है। सूत्रकारो ने इस विषय मं जो मंत्रोच्वारण बरलाये है, उनमं मी विभेद है। अनः मन्त्रो का विवेचन यहां अपेक्षित 
नहीं है। 

उपर्युक्त विवेचन ते स्पष्ट हो सकता है कि पुंमवन संस्कार मं घामिक (होम तथा पृत्र-प्राप्ति प्राचीन काल 
वे हौ यान्य है), प्रतीकात्मक (सेम एवं जौ के साथ दही का पीना) एवं ओषधि-सम्बन्धी (स्त्री की नाक मे कोर 
पदार्थं डालना ) तस्व पाये जलति है । पारस्कर (१।१४) ने पत्नी की गोद में कठा केः पित्त (माय) को रखने का 
निदेश क्यो किया है; समन्त में नहीं भवा। 

संस्काररत्नमाला जैसे कालान्तर वाले प्रन्थो ने पुंसवन के लिए होम की भी व्यवस्थाकीटै गौरक्हाहिकि 
पति के अभाव मं देवर भी इस कृत्य को कर सकता है, किन्तु तब वह गृह्याग्नि (ोजनगृह की अग्नि) मेही किया 
जाता ह। यही बात सौमन्तोजय- के विषयत भी लाग्‌ है। 


अनवलोभन या गरभरक्षण 


यह हृत्य स्पष्टतया पसवन का एक भाग है। भ र्नर।थ नर ससून ने (उपनिषद्‌ मे कणित ) इत दोनो को 
पृथष्‌-पृथक्‌ माना है। बजन।पमु ८ जर ने कहा है--प्‌ सवन एवं अनवलोमन को कृष्ण वषा के चन्दर की चतुर्दशी 
को शुम चडियो मे, जव अन्दर किसी पुरव नक्षत्र के साय हो, करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि दोनों का मनाना 
एक हौ विन होता वा। इन दोनो संस्कारो का तात्पर्यं यह है कि इनके करने ते गर्मपात नहीं होता । आद्वलायन- 
गृहसुभर ( १।१३।५-७) ने इसका वर्णेन यो किया है--"तव बह किसी गोल षर फी छाया मे पत्नी के दाहिने नथुने 
म किली न सूली हुई जडी का रस डाले । कुष्ठ आचार्यों के मत से 'प्रजाबत्‌' एवं जीवपुर नामक मन्तो का उण्वारण 
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जरी होना बाहिए।" तव पके हुए अन्न कौ आहुति प्रजापति को देकर उसे अषनी स्त्री के हृदय के पास का स्वल 
छुना चाहिए भौर प्रजापति से प्रार्थना करनी काहिए-अहो ! आपके हृदय मे क्या छिपा है, मै उसे समन्ता 
हमरे पृत्र को चोट न पहुचे... 1" 

उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि दूर्वा-रत का स्त्री की नाक में डालना, उसके हृदय कौ स्पर्श 
करना एषं देवतान को भूण की रला के लिए प्रसन्न करना आवि कमं इस संस्कार के विषिष्ट लक्षण है । 

शौनक-कारिका के अनुसार दस संस्कार को अनवलोभन कहा जाता है, जिसके अनुसार भूण निविष्न रहता 
है मौर गिरता नहीं । स्मृत्यर्थसार के अनुसार यह बौधे मास मे किया जाता है। लघु-भाषवलायन (४।१-२) के 
अनसार अनवलोभन एवं सीमन्तोन्नयन गर्भाधान के चौथे, छटठे या आठवें मास मे ननाये जते है । 

च ल।वनगृह्य. न (१।२१।१-३) ने गर्मरकषण कृत्य के विषय मे लिला है--चौषधे मास मे गर्मरक्षण कृत्य 
किया जाता है। पके हए अन्न की छः आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती है ओौर 'ब्रह्मणाग्नि"० नामक मन्त्रो (ऋक्‌ 
१०।१६२) को "स्वाहा" के साथ उच्वारिते किया जाता है ओर स्त्री के अंगो पर निर्मलीकृत चत छिडका जाता या 
चपा जाता दहै। 

जारवा भन गृ ह. न के अनुसार यह हृत्य प्रत्येक ग्मधिन के उपरान्त किया जाना चाहिए । किन्तु बहुत-ते 
व्रन्यकारो ने हते पुंसवन की भाति एक ही बार करने को कहा है। 


सीमन्तोघ्नयन 


हमं संस्कार का वर्णन आहबलायन ( १।१४।१-९), शांखायन (१।२२), {,९०५ककीय (२।१), बौधायन 
(१।१०), माख्वाज (१।२१), गोभिल (२।७।१-१२), श्ादिर (२।२।२४-२८), पारस्कर ( १।१५), काठक 
(३१।१-५) एवं वैखानस (३।१२) नामक गृह्यसूत्र मे पाया जाता है । 'सीमन्तोल्लयन" शाब्द का अथं है “ (स्त्री के) 
केशो को ऊपर विभाजित करना ।” याज्ञवल्क्य ( १।११) एवं व्यास (१।१८) ने हस मंस्कार को केवल 'सीमन्त' 
की संज्ञा दी है, गोभिल (२।७।१), मानवगृद्यसूत्र ( १।१२।२) एवं काठकगृह्यसू्र (३१।१) ने इते 'सीमन्तकरण' 
कहा है, किन्तु अपस्तम ह्य: न एवं मारद्राजगृह्यसूत्र (१।२१) ने इसे पुंसबन के पटने ही उल्लिलित किया है। 
आश्वलायन ने हसका वर्णन यो किया है--गर्माधान के चौथे मास मे सीमन्तोन्नयन (हृत्य ) करना चाहिए । क्षय 
होते हुए चन्दर की चतुदेशी के दिन जब चन्दर किसी पुरुष न्त्र के साथ हो (या नारायण के अनुसार कम-से-कम जिस 
न्त्र का नाम पुंल्लिग मे हो) हते करना चाहिए । तब अग्नि स्थापना की जाती है (अर्थत आज्यभागो की आहु- 
तियो तकं होम किया जाता है) । फिर अग्नि के पर्विम बैल (बुष) का चमं रल दिया जाता है, जिसकी गरदन 
पर्वं ओर गौर बाल ऊपर रहते ह तथा आज्य (निरमलीकृत चृत ) की आठ आहुतिं दी जात्री है । संस्कारकर्ता की 
स्त्री चमं पर बैठकर पति का हाथ पकह लेती है जौर मत्त्रोच्वारण किया जाता है, यथा -अथर्वेबेद (७।१७।२-३) 


७. भारावन ने ग्यार्या कौ हि कि अदी शर्वा" ही है गो बहुत पुराने काल ते प्रयोग मे लायी नती रहौ हि) 
दस जड़ी कां रत नाक में मौन र्व ते चा गन्तोज्यारण के साथ डाला जा सकता है। दोनो मन्न पे है---माते गर्भौ 
योनिमेतु पुमान्‌ बाण इदेषुषिम्‌। आ वीरो जायता पुरस्ते दक्षनास्यः। अग्निरैतु प्रणम देवतानां सोऽस्य प्रभां मृज्तु 
नू, ॥ क्वं राणा वर्नोऽ्‌ मन्यतां चथेयं सकरी पौन्रनचं म रोदात्‌ ॥ हते प्रचध चर्चयेव (३।२३।२) का 
भीर हुखरा भदस्तस्यीयमन्तरयाढ ( १।४।७) क है । 
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के हौ मन्त्र, ऋग्वेद (२।३२।८-५) के दो तथा (नेजमेष ०” नामक तीन मन्त्र (ऋग्वेद १०।१८४ के पर्चात्‌ वाला 
एक निनमृक्त एवं आप्म्बोय मन्त्रवाठ १।१२।७-९) । तब संस्कारकर्वा स्री के (मस्तक के ऊपर के) 
बालों को, कच्चे फलो की मम मंग्या से तथा साही (शल्लकी) के लीन रंग वाले कटि तथा कुक्ष कं तीन गु्छो के 
चाय ऊपर क्ता है ओर चार बार “मूर्‌ मुवः, स्वः, भोम्‌" का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त बह दो 
बीणावादकों को सोम राजा की प्रासा मं गानं का अदेश देना दहै। वीणावादक यह गाथा गात है-- हमारे राजा 
सोम मानव जाति को आन्ीवदि दे । हस (नदी ) का पहिया (राज्य) स्थिर है, अहां बे रहने है। आप उन्हे उनकी 
पति एवं पुत्र वाली बूदी ब्राह्मण म्त्रियां जो कहती ह करनं दीजिए ।' हम हृत्य के बारे मं आपस्तम्बीय मन्व्रपाट नं 
जो १३ मन्त्र अते ह, व ममी ऋग्वेद, भथरवंवेद एवं तैत्तिरीय संहिता मं पाये जातें ह । 

हम संम्कार मे सर्वप्रथम मन्त्रो के माथ होम होता है। विन्तु हम संस्कार का केवन सामाजिक एवं ओौत्सविक 
महश्व है, क्योकि यह कवल गभिणी को प्रसन्न रखने के किए है। गृह्यसूत्रो मं इसके विस्तार के सम्बन्ध मं मतैक्य 
नहीं है । दो-एक मत इस प्रकार है-- काठक ने तीम, मानवं ने तीसरे, छठे या आटे, आद्वलायन ने चौधे, आओप- 
स्तम्ब एवं ^. ने क्रम मे चौथे एवं छठे तथा पारम्बार्‌, याज्ञवल्क्य ( १।११), विष्णुघर्मसूत्र (२८३) ओर 
वाख ने छठे, आठवें मास को हसक न्क माना है । स्मृतिचन्द्रिका मं उदृत शंख-मत के अनुसार सीमन्तोन्नयन संस्कार 
भण के हिलने-लने से लेकर जन्म होने तक किया जा सकता ह । आद्वलायन, शांखायन एवं हिरग्यकेशी गृह्यसूत्रो 
के अनुसार अन्द्र का किसी पुर्ष नकषत्र के साथ जडा होना परम आकवद्यक है। ।ह २5 ने कहा है कि संम्कार 
गोल स्थर में होना बाहि। आदवन्ायन ने गमवती स्त्री को बैल के चमं (लाल) पर वठाया है, किन्तु पारस्कर 
ने मुलायम कुसी या आसन की व्यवस्था {की है । कितनी आहृतियां दी जाये, इस विषय म मी मतैक्य नहीं ह । 
गोभिल, त्रादिर, भारद्वाज, पारत्कर एवं शांन्वायन ने पके चावल ओर उस पर धेत या तिल रने की व्यवस्था दी है ओर 
ग्मिणी को उमे देग्बने को क्हादहै। गर्भिणी म पृचछा जाताहैिकिक्यादेखरहीहो? वह कहती दह किरम सन्तान देनव 
रही ह । अधिकां म सभी गृ्यसूत्रो नं यह कहा है कि स्त्री के केशो कौ ऊपर उठाते समय पति कच्चे फलों के गुच्छे 
(गोभिल, पारस्कर, शांखायन नं इसे उदुम्बर फलन माना है) का, साहीके तीन धारी (रग) वाले कटि कातथा 
तीन कुशो का प्रयोग करता है। हम प्रकार के विस्तार मे बहुत-मी विभिच्नताएं पायी जातौ है, कोई किसी फल का 
नाम बताता है, कोई तीन बार तो की छः बार केदो उठाने की कहता है, कोई माका पहनाने को कहता है तो कोई 
आभूषण की चर्चा करता है। 

मानवगृह्यसूत्र (१।१२।२) ने सीमन्तोल्लयन की चरा विवाह-सस्कार मे भमी की है। लधु-माइवलायन 
(४।८-१६) ने अ।रवकायनयृह्य- न का बडा सुन्दर संक्षेप किया है। 

आपस्तम्ब, बौधायन, भारद्वाज एवं पारस्कर ने स्पष्टे लिखा है कि यह केवल एक बार प्रथम ग्मधिान के 
समय मनाया जाना चाहिए्‌। विष्णुधमंसूत्र के अनुसार यह संस्कार स्तरीकादै, किन्तु जन्य लोगों ने इतेन्णका 
माना है गौर हसे प्रति गर्भाधान के लिए आवद्यक बतलाया है। कालान्तर में यह संस्कार समाप्तप्राय हो गया, 
क्योकि मनु ने हसका नाम तक नहीं लिया है। याज्ञवल्क्य ने नाम ठे लिया है। 


विष्णुबलि | 
बसिष्ट के भनृसार यह्‌ कृत्य गर्भाधान के आठर्वे मास में किया जाना बाहिए। यह उसी मत से जब शुक्ल 


पक्ष के घन्दर के साथ श्रवण ,रोहिणी या पुरुष नक्षत्र हो ओौर तिथियाँ हों दतरी, सातवीं या हादी, तब किया जना 
जाहिषए्‌। भ्रूण की बाधाओं को दूर करने तथा -८,।८।५।त मे रक्षा के लिए यह त्य किया जाता है। इते प्रत्येक 
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गमषिन पर किया जाता था। एकं दिन पूवं नान्दीश्राद्ध की व्यवस्वा कौ गयी है। इसके उपरान्त अग्नि-होम आज्य- 
माग तक किया जाता है। अग्नि के दक्षिण कमल या स्वस्तिक के चि के आकार का एकं अन्य स्थण्डिल बनाया 
आता है, जिस पर विष्णु को पके हए चावल की (चृत के साथ ) ६४ आहूतियां दौ जती है । कु लोग विष्णु 
को न देकर अग्नि को ही आहूति देते है। इसमे मन्त्रो का उच्चारण होता टै (ऋग्वेद १।२२।१६-२१; १।१५४।. 
१-६; ६।६९।१-८; ७१०४५११; १०।९०।१-१६; १०।१८४१-३) । अग्नि के उत्तर-पूर्व मे एक वर्गाकार स्थल 
पर गोबर लीपकर उसे श्वेत मिही से ६४ वगो मे बाँटकर, पके हुए चावल की ६४ आहुतियां दी जाती टै । उपर्युक्त 
मन्त्रो का ही उच्वारण होता है। ६४ आहूतियो के ऊपर एकं आहूति विष्णु के लिए रहती है ओर ““नमो नारायणाय 
का उच्चारण किया जाता है। पति तथा पत्नी एृथक्‌-पथक्‌ उसी चावल के दो पिण्ड खाते ह । इसके उपरान्त अग्नि 
स्विष्टकृत्‌ को बलि दी जाती है । ब्राह्मणो को भोजने एवं दक्षिणा दी जाती टै। वैखानस (३।१३) ने विष्णुबलिं 
का एक भिन्न रूप उपस्थिते किया है। सर्वप्रथम अग्नि तथा अन्य देवतागण प्रणिधि-पात्र के उस्र बुलाये जाते ह 
गौर अन्त में "ुरुष' नार बार “ओम्‌ भूः, ओम्‌ सुवः, ओम्‌ स्वः, गोम्‌ ममुः स्वः" के साथ बलाया जाता है । तब अग्नि के 
पूर्वं मे संस्कारकर्ता कुशो पर केषाव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हषीकेद, 
पद्यनाम, दामोदर के नाम से विष्णु का आवाहन करता है । दसके उपरान्त विष्णु को मन्त्रो के साथ स्नान कराया 
जात है (मन्त्र ये है '.जापः०"- तैत्तिरीय संहिता ४।१।५।११, ऋग्वेद १०।९।१-३, “हिरण्यवर्णाः "तैत्तिरीय संहिता 
५।६।१ तथा वह॒ अध्याय जिसका आरम्म "पवमानः से होता है) । विष्णु की पूजा बारहो नामों इरा चन्दन 
पुष्प आदि से की जाती है; तब घृत की “अतो देवा” (ऋग्वेद १।२२।१६-२१), “विष्णोर्नुकम्‌” (ऋण्वेद १।१५४८।- 
१-७), "तदस्य प्रियम्‌" (तैत्तिरीय संहिता २।४।६, ऋश्वेद १।१५४।५), "प्रतद्िष्णुः' (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।४।३, 
ऋश्वेद १।१५४।२), "परो मात्रया (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३), “विचक्रमे त्रिदेवाः” (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३) 
नामकं मन्तो के साथ १२ आहूतियां दी जाती ह । ईसकं उपरान्त संस्कारकर्ता दूष मं पकाये हए चावल की बलि 
की, जिस पर आज्य रला रहता है, घोषणा करता है ओर १२ नामो के दुहुराता हृभा १२ मन्त्रो के साथ (ऋग्वेद 
१।२२।१६-२१ एवं ऋग्वेद १।१५४।१-६) बलि देता है। इसके उपरान्त वह चारों वेदों मे मन्त्र लेकर देवताओं 
की स्तुति करके भुक्ता है गौर बारहो नामो ते नमः” शब्द के साथ प्रणाम करता है। अन्त मे चावलों का जो भाग 
शेष रहता दै उसेस्त्रीखा लेती है। 


सोष्यन्तीकरम 


इस संस्कार की चर्था पस्त्यम्‌ हय. त्र ( १४।१३-१५), हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।२।८, २।३।१), मार- 
दवाजगृष्यसूत्र ( १।२२), ५11 मयु ह. न (२।७।१३-१४), खादिरगृद्यसुत्र (२।२।२९-३०), प।९८१ ९१. न ( १।१६), 
काठकगृह्यसूत्र (३३।१-३) मे हई है, अतः यह अति प्राल्ीन संस्कार है। इस संस्कार का अर्थं है “एक एसी नारी 
के लिए संस्कार जो अमी बज्वा जननेवाली हो" अर्थात्‌ बच्चा जननेवाली नारी के लिए संस्कार या कत्य । ऋग्वेद 
(५।७८।७-९) में इसके प्रारम्मिकतम संकेत पाये जाते है--“जिस प्रकार वायु क्षील को सब जोर से हिला देता 
है, उसी प्रकार दसवें महीने मं भ्रूण हके भौर बाहर चला आये । जिस प्रकार वायु, बन एवं समुद्र गति मे है, उसी 
प्रकार हे जण, तुम दसं मास मं हो, बाहर ले आओ पृत्र, माँ के अन्तः मं दस मास सोने के उपरान्त बाहर 
भानो, जीवितावस्था मं चरे भागो, सुरक्षित चले आगो, मां मी जीवित रहे ।" बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२३) 
ने भी इस संस्कार की बर्बा की है, मापतस्तम्बगृह्यसूत्र ने भी उल्लेख किया ह। विस्तार के विषय में गृष्यूषों 


१९१ धर्मशारव का इतिहास 


मं कुष्ठ अन्तर पाया जाता है। हस सम्कार के विषय मं जितने भी मृ्यसूत्रो के नाम दिये मये है, उन तमी मे कु 
न-कुष्ट अन्तर पाया जाता है। 


जातकर्म 


यह कृत्य अत्यन्त प्राचीन है । तैलिरीयसंहिता (२।२।५।३-५) म हम पठत है-- "जब किसी को पुत्र उत्पन्न 
हो तो उसे १२ विभिन्न पात्रों म पकी हरं रोटी (पुरोडाश) की बलि वैदवानर को देनी चाहिए... बह पृत्र जिसके लिए 
यह ष्टि" की जती है, पवित्र, गौरवपूर्ण, धनधान्य से सम्पूर्ण, वीर एवं पु वाला होता है ।" इससे स्पष्ट है कि ल्के 
के जन्म पर वैष्वरानरुष्टि कृत्य किया जाता था। जैमिनि (४।३।३८) ने हसकी व्याग्या की है ओर कंहाहिकियह्‌ 
हृष्टि पुत्र के लिएदैन कि पिता के लिए । शबर ने अपने भाष्य मे कहा है कि जातकं के उपरान्त यह दृष्टि 
करनी चाहिए (पृत्र की उत्पलि के दुरन्त पदात्‌ ही नही ), जन्म के दस दिनो के उपरान्त पूर्णमासी या ममावस्या 
दिवस को हसे करना चाहिग्‌। शतपथब्राह्मण नं नालच्छेदन (म्यः जात बच्वे की नामि से निकला हुमा स्नावु- 
मृणाल, जो गर्माणय से लगा रहता है) कं पूवं कं एकं कृत्य का वर्णन किया है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १।५।२) मे 
भरी दम कृत्य की ओर सकैत है, यथा "जत्र पृत्र की उत्वतति होत्री है, तब उसे सर्वप्रथम विमलीङत मक्खन चटाना चाहिए, 
तब मां के म्तनं का म्प कराना चाहिए इस उपनिषद्‌ कै अन्त मं (६।५।२८-२८) जातकर्म का एक 
विस्तारपूणं वणन है--पृत्रात्पत्ति कै उपरान्त अग्नि प्रज्वलित कौ जाती है। तदूपरान्त बच्चे को किसी की गोद 
मे रल्वकर, दही कोच) सं मिलाकर एवं उस कांस्यपात्र मं रखकर न मन्त्रां को पढ़ा जाता है-" म एक सहल सन्तानं 
को समृद्धि कं साथ पाल सर्वँ, सन्तान-पलु-वृद्धि मं कोई अवरोध न उपस्थित हो, स्वाहा; यै आपको अपने प्राण दे 
रहा ह, स्वाहा; जी कृ मैने हत कमं मं अधिक कियाहो याकम किया हो. उसे अग्रि देवता, जिन्हें स्विष्टङृत्‌ 
कहा जाता दै, म रपूर एवं अच्छा किया हआ बनाये तथा हमारं दवारा मली प्रकार सम्पादित समन्ते ।" इसके पथात्‌ 
अपने मुख को बच्चे के दाये कान की ओर धुमाकर वह ““वाक्‌ " शब्द तीन बार उच्चारित करता है। तब दही, चृत 
एवं मधु मिन्ठाकर मनं कै चम्मच स बल्चे को पि्ाता है ओौर इन मन्त्रों को कहता है-- थ तुममें भूः रखता 
मुवः रषता हूं, स्वः रखता हं ओर तुममं मूर्म्‌.बः स्वः, समी को एक साथ रखता हू ।" तब बह नवजात दिलु को ^^तू 
वेद है" एसा कहकर नाम रखता है । यही उसका गुप्त नामहो जाता है । तब बह शिषु को उसकी मां को देता है भौर 
उसे ऋश्वेद कं मन्त्र ( १।१६८।४९) केः साथ माँ का स्तन देता है । इसके उपरान्त बह बच्चे की मां को मन्त्रों के ताय 
सम्बोषिति करता है । 

उपर्युक्त वर्णेन से स्पष्ट होता है कि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मं जातकमं संस्कार के निम्नलिखित नाग है- 
(१) दी एवं धत का मन्त्रो के साथ होम; (२) बच्वे के दाहिने कान मं 'वाक्‌' शब्द को तीन बार कहना; (३) 
मुनहले चम्मच या शलाका ते बच्चे को दही, मधु एवं घत चटाना; (४) बण्चे को एक गुप्त नाम देना (नाम- 
करण); (५) बच्चे को मां के स्तन पर रखना; (६) माता को मन्त्रो वारा सम्बोधित करना । शतथथब्राहमाण ने 
एकं ओर बात जोड दी है; यथा-पाँच ब्राह्मणों इरा पव॑, दक्षिण, पदिवम, उत्तर तथा ऊपर की दिक्षानों से अच्वे 
के ऊपर सांस लेना। यह कायं केवल पिता मी कर सक्ता है। 

जातकमं कं विस्तार के विषय मं गृह्यसूत्रो मे बहुत भिन्नता पायी जाती टै । कृष्ट गृष्छसूज्रो मे उपर्युक्त 
सति बातों की ओौर कुष्ठ मं दो-एकं कम कौ चर्वा हुई है। विभिन्न लालागो के अनुसार वैदिक मन््ोमेभीभेद 
पाया जाता है। 


जन्म के उपरान्त ही यह संस्कार हीना बाहिए। किन्तु इसके करने के एग में मतैक्य नहीं है। आद्वलायन 


शातद्ं संस्कार १९३ 


गृह्यसूत्र ( १।१५।२) के अनुसार यह हृत्य किसी अस्य व्यक्ति बारा (भां एवं दाई को छोडकर) स्यं होने के पूवं 
किया जाना चाहिए । ५।९९८क९१ ह: न (१।१६) के अनुसार नाल काटने से पूर्वं यह संस्कार हो जना चाहिए । 
यही बात गोभिल (२।७।१७) एवं खादिर (२।२।३२) मे भी पायी जाती है । 

आदवनायन एवं शांखायन ने अन्म के समय गुप्त नाम रखने को कहा है, किन्तु अलग ते नामकरण संस्कार 
की चर्चा नहीं की है । शांखायनगृह्यसूत्र ( १।२४।६) ने जन्म के दसवें दिन ०५।५ .1९% नाम रखने को कहा है । अव 
हम नीचे दस संस्कर के विभिन्न मागो का संक्षेप में वर्णन करेगे । 

(१) हौम--जन्म के समय इसका वर्णन बृहदारण्यक ०, भानव एवं काठकगृह्यसूत्र मे पाया जाता है। आष्व- 
लायनगृह्यसूत्र के परिदिष्ट (१।२६) मे आया है कि अग्नि तथा अन्य देवताभो के लिए होम करना चाहिए । होम 
के उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं धृत देना चाहिए । इसके उपरान्त अग्नि को आहुति देनी चाहिए । गोभिल एवं 
खादिर ने हसे सोष्यन्तीकर्मं मं अर्थात्‌ जन्म के पूवं करने को कहा है। बानाथनगृह- न (२।१।१३) में इते सम्पुर्ण 
कृत्य के उपरान्त कटने को कहा गया है । आद्वलायन, शांखायन आदि ने दते छोड दिया है । पारस्करगृहा° ( १।१६), 
हिरण्यकेशिगृह्य ९, मारद्वाजगृह्य (१।२६) ने लिला है कि ओौपासन (गृह्य) ग्नि को हटाकर सूतिकामिनि 
स्थापित करनी चाहिए । सूतिकाग्नि को उत्तपनीय मी कहा गयां है। यह अग्नि सूतिका-गृह (जहां शिशु के 
साथ उसकी मां रहनी है) के द्वार पर रवी जाती है। वंखानस (३।१५) ने इस अग्नि को जातकाम्नि एवं उत्तप- 
नीय कहा टै । इन मतों कं अनसार जन्म कं समय हम अग्नि मे इवेत रेग की सरसों तथा चावल डालने चाहिए जीर 
यह कृत्य जन्म के उपरान्त दस दिनों तक प्रत्येक प्रातः एवं सन्ध्या मे मन्त्रो के साधं किया जाना जाहिए। 

(२) मेध।जनन---दमवेः दो अथं ह । ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ मं यह शाब्द नहीं मिलता । मादवलायन एवं 
लाग्वायन (१।२४।९) मं शिशु के दाहिने कान मं भन्न .९{ को मेधा-जनन कहा गया है । किन्तु बैलानस, हिरण्य- 
केही, गोनिल में मेधाजनन को दाहिने कान में कुछ कटने के स्थान पर बश्वे को दही, धत आदि सिलाना कहा गया 
है। क्या खिलाया जयि या क्या न लिलाया जाय, हस विषय मं मी मतैक्य नहीं है। कालान्तर के प्रन्यो ने, यथा-- 
संस्कारमयृत्व ने मधु एवं घृत का दिया जाना जातकमं संस्कार का एक प्रमुख अंग माना है। 

(३) आ्ध्य- क सूत्रों ने जातकमं के सिलसिले मँ आयुष्य नामक कृत्य का भी उल्लेख किया है। 
यह है बच्चै की नामि पर भन्त्रोच्चारण करना, या लम्बौ आयु के लिए वाहिने कनि या नाभि पर कुष्ठ कहना । 
आवल्टायन नं दही एवं धृत न्िलाते समय इसी बात की ओरं संकेत किया है। मारद्राज ०, मान्बगृह्य ९, काठक ० 
आदि ने भी यही बात कही है। 

(४) अंलामिमर्धान (अण्च के कन्थे चा वोन कन्वो कौ छूना ) --मापस्तम्ब ने लिखा है कि पिता 'बात्सत्र' 
अनुवाक कै साथ बच्चे को छता है । पारस्कर, माएद्राज आदि ने बच्जे कोदोबार छते को कहा है, एक बार बात्तप्र 
अनृवाक (वाज० १२।१८-२९; तलि ° ४।२।२) के साथ तथा दूसरी बार “पत्थर (जैसा दृढ) हो, कुल्हाड़ी (जैसा 
पर-बातक ) हो" के साथ । कृ सूत्रों मं यह क्रिया छोड दी गयी है। 

(५) भाच्रनिमन््रनण (भाता क्तौ सम्बौधित करना )--पिता हारा माता, वैदिक मन्त्रो से सम्बौधित होती 
है । बहूत-ते सूत्रों मं इसकी बर्वा नहीं हुई है। हिरष्यकेिगृह्यमूत्र मं एक इसरा मन्त्र रला गया है। 

(६) वञ्च-्ा ` नस्नावन-शतपथ० मं आया है कि पांच ब्राह्मण या केवल पिता शिशु के उपर सास 
केता है। पारस्कर मं भी यही बात है (वाच श्राह्यण पूवं मे करमहा: प्राण, व्यान, अपान, उदानं एवं समानं को बृह- 
राएगे ) । शांखायन ने केवल पिताकोही तीन बार बच्जेके ऊपरसांग नेने को कहा है। यह तीन संख्या तीन वेदो 
की भोर संकेत करती है । बहुत-त सूत्रों ने इतका उल्लेख ही नहीं किया है। 

धर्मं ° २५ 
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(७) स्तन-प्रतिथान वा स्तनग्रदान--दसके दारा बज्वे को स्तनपान कराने की किया की जाती है। बह- 
~,४५..८०५।०५१्‌, पारस्कर ०, वाजसनेयी संहिता, आपस्तम्ब ०, भारद्वाज ० आदि ने इसकी अर्वा की है। कटी एक 
म्ननं क लिए ओर कही दानो कं लिए मन््ोच्वारण की ग्यवस्था की गयी है। 

(८) देक्षाभिमन्त्रन (1८... न} --जहां शि उत्पन्न होती है, उस स्थन को हूना तथा पृथिवी को 
सम्बोाधित करना हाता है। पारस्कर० मारह्वाज० एवं 1. ९०्५काण ० मं यह बणित है। 

(९) नामकरण (बण्वे का नाय रखना) --जन्म के दिन ही ६९।९०्यकाप।न षद्‌, आह्वलायन, शोलायन, 
गोभिल, खादिर तथा अन्य घमणास्त्रकारो न नाम रखने की बात चलायी है। आश्वलायन ( १।१५।४ एवं १०) 
नदो नामो की बात कटी है, जिनमं एक को यमी लोग नाम सक्ते ह, किन्तु दूसरे को उपनयन तक केवल माता-पिता 
ही जान सकते ट । सवयाधारण की जानकारी बाल नाम कं लिए विस्तार कै साथ नियमादि बताये गये है । शांखायनं 
ने गुप्त नाम कं न्व विस्तार से विधान बताया है मौर साधारण नाम कै किए जन्म के उपरान्त दसवां दिन ही 
उपयक्न माना है। आपस्तम्ब ह -- त्र ( १५।२-३ एवं ८) नं जन्म के समय नक्षत्र के अनुसार गुप्त नाम रखने की 
तथा दसवें दिन वास्तविक नाम रखने की व्यवस्था दी है। गोभिल एवं खादिर ने सोष्यन्तीकमं मं नाम रखने को 
कहा है, ओर कहा है कि यह नाम गुप्त है। 

(१०) भूतपरेलो को भगाना-आष्वलायन एवं शांलायन इस विषय मं मौन है । बहूत ते सूत्रों ने घसं 
विषय म नम्बी चर्बाएं की ह भौर एेनजालिक मन्त्रो के उण्बारण की व्यवस्था दी है। आपस्तम्बने सरसो कं 
बीज एवं धान की भूसी को आठ मन्त्रो के साथ अग्निम तीन बार डालने कोकहाहै। कुछ अन्तरो के साथ यही 
बात मार्ज, पारस्कर आदिम मीटहै। 

इसी सिसिर म क गौण बाता की चर्चा मौ हो जानौ चाहिए । बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेदी एवं बखा- 
नस नं स्पष्ट ललाट कि रिक्ु का स्नान करा देना चाहिए। हिरष्यकेशिगृह्यसुत्र एवं वैखानस म परशु (फरसा), 
साना तथा प्रस्तर रकन की व्यवस्था है, जो शक्ति के प्रतीक है, इसी प्रकार पारस्कर, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भार- 
दाज एवं वैत्रानस मं जल्तपूणं पात्र को जच्चा ओर बच्चे के सिरकी ओर रखने को कहा गया है। इन सृत्रोमं 
बैषवानस का छाडकर किमी मं मो ज्योतिष-सम्बन्धी बाते नहीं उल्लिखित है । वैखानस (३।१४) ने लिलाहैकि 
जब बच्चे की नाकं दिवा पड जाय, ग्रह-नक्षत्रो की स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए ओौर भविष्य कथन के 
अनुसार हौ आगे चलक्षर उसका पालन-पोषण करना चाहिए, जिससे कि बह सम्माबित शुभ गुणो का विकास कर 
सके । आपस्तम्ब एवं बौधायन कं अनुसार मधु, दही एवं चृत के शेषां कों जपवित्र स्थानो मं नहीं फेंकना 
चाहिए, उन्हे गौशाला मे रख देना चाहिए । यह्‌ कत्य क्रमशः अप्रचलित होता चला गया । सम्भवतः नवजात 
शिषु के साथ इतना लम्बा-चौडा संस्कार सुविघाजनक नहीं जंधा, क्योकि हमे आज ये बातें केवल ग्रन्थो मेही 
मिलती है। 

स्मृतिचन्द्रिका नं हारीत, शंल, जमिनि का उद्धरण देते हुए कहा है कि नाल कटने के पूवं अचौव नहीं माना 
जाता । तब तकं संस्कार किया जा सकता है; तिल, सोना, परिषान, षान्य आदि का दान किया जा सकता है । कु 
सूश्रो के अनुसार पिता को जातकमं करने के पहले स्नान कर लेना चाहिए । स्मृतिचन्द्रिका ने प्रचेता, व्यास तथा 
अन्य लोगो का मत प्रकट करते हुए लिला है कि जातकमं मं नान्दीश्राद मी कर लेना चाहिए । धम॑सिन्धु के अनुसार 
इसमें स्वस्तिवाचन, पुष्याहवाचन एवं मातुकापूजन किया जाना आवष्यक है। 

मध्यकाल के निबन्धकारो ने कृष्णपक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या, भूल, आष्लेषा मधा एवं ज्येष्ठा नक्षत्रों तथा 
अन्य ज्योतिष -सम्बन्धी कूर समयो, यथा ब्यतीपात, वैधृति, संक्रान्ति मे सन्तानोत्पतति से उत्पन्न प्रमाबों को दूर कले 
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के लिए शान्ति-हृत्यो का बिस्तार के साष वर्णन किया है। इनं बातो पर यहां प्रकार नही शला जायगा । कुष बातों 
पर हम कान्ति एवं भूहरतं के प्रकरणो मे पड़ लगे । 

आधुनिक काल में पाचर्वे या छठे दिन कुष्ठ कृत्य किये जते है, जिनके विषय मे सूरो मे कोई चर्वा नहीं हुई 
है। सम्भवतः ये हृत्य पौराणिक है, क्योकि निर्णयसिन्धु, संस्कारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों मे एतष्टिषयक दलोक भाकंष्डेय 
पुराण, ब्यास एवं नारद के ही पाये जति ह । पावें या छठे दिन (छटी के दिन ) पिता या अन्य सम्बर्धी लोग रात्रि 
के प्रथम प्रहर में स्नान करते ह, तब गणेश तथा अन्य जन्मदा नामक गौण देवताओं का मुट्ठी भर चावलों में 
आवाहन करते ह, हसी प्रकार षष्ठीदेवी एवं मगवती (दुर्गा ) का भी आवाहन किया जाता है ओर सोनह उपचारो के 
साथ उनकी पूजा की जाती है। तब एक या करई ब्राहमणो को ताम्बूल एवं दक्षिणा दी जाती है ओर चर तथा 
कुटुम्ब के लोग रात्रि मर गानां गा-गाकर जागते हं (मृत-प्रेतो को भगाने के लिए) । माकंण्डेयपुराण मे आया है 
कि कुष्ठ मनुष्यो को अस्त्र-शस्त्र मे सज्जित होकर रात्रि मर रक्षा करनी चाहिए । कालान्तर मं बुरे नक्षत्रौ के प्रमाबो 
की मर्यादा इतनी बढ़ा दी गयी कि कतिपय जन्मों मे कुष्ट दिशुओं को त्याग देने तथा आठ वषं तकं मत्व न देग्वने तक 
की ध्यवस्था की गयी । इस विषय मे नित्याचारषदधति (पृ० २४४-२५५) पठनीय है । 

उत्थान (कण्वे का क्ष्या ते उठा )-- वैखानस (३।१८) के अनुसार १०बे या १२बे दिन पिता केदा बनवाता 
है, स्नानं करता है, गृह स्वच्छ कराता है, तथा किती अन्य गोत्र वाले व्यक्ति द्वारा जातकानिनि में पृथिवी के लिए यज्ञ 
कराता है। इसके उपरान्त ओौपासन (गृह्याग्नि) को भेगाता है, घाता को आहुति देता है, वरुण को पाँच आहुति देता 
है ओर ब्राह्मणों को खिलाता है। शांखायनगृह्यसूत्र (१।२५) ने इस विषय मे बडा विस्तार किया है जिसका 
उल्लेख यहां आवष्यक नहीं है । इस प्रकार सुकताग्नि हट जाने पर ओपासन (गृह की अग्नि) की स्थापना होती है 
ओौर बज्े की मां बच्चे के विस्तर से उठने पर अन्य पवित्र कामो के योग्य सम्नी जाने गती है। 
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जैसा कि उपयुक्त विवरण से ब्यक्त हो चुका है, यह संस्कार शिष्षु के नाम रन्वने ते सम्बन्धित है। इतं 
विषय में विस्तार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय है-आपस्तम्वनू य: न ( १५।८-११), आर्जलावनगृ ह्य; न ( १।१५।- 
४-१०), बायायनगृह्य.- न (२।१।२३-३१), भारढाजगृह्छ; न (१।२६), योमलबृह्य; न (२।८।८-१८), हिरण्य- 
१ रभृह्य न (२।४।६-१५), काठकगृहासूत्र (३४।१-२ एवं ३६।३-४), कौिकसूत्र (५८।१२-१७), मानवगृह्यसूत्र 
( १।१८।१), साायनगूह्य. न ( १।२४।४-६), वैलानस (३।१९) एवं वाराहगुद्यसूत्र (२) । 

नाम रखने की तिथि के विधय मे बडा मतभेद रहा है। प्राचीन साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियो मे अनेक तिथियों 
की चर्चा है। कु मत निम्न है- 

(क) गोभिल एवं लादिर के मतानुसार सोष्यन्तीकर्मं मे मी नाम रला जा सकता है। 

(ख) ¶.१८।९ण्यकाप५ निषद्‌, मादवलायन, शांखायन, काठक आदि के मत ते जन्म के दिन ही नाम रखने 
की व्यवस्था है। रतपयन्रः."गनेभीदठेसाही कहा है," पतन्जलि के महाभाष्यमं मी एसी ही चर्ना है-- “लोके 
ताकन्मातापितसौ पुत्रस्य जातस्य संवृतेऽवकाशे नाम कुबति देवदलो यज्ञद इति। तयोर्पच्ारादन्येऽपि जानन्ती- 
यमस्व संल्ेति ।“ 


८. त९०५,५. नस्न जातस्य माष =--तत्वा्भरननेवास्य तवय -न्त्या५ द्वितीयमपि तृतीयम्‌ । सतवथं ० ६।१।३।९। 
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(म ) आपस्तम्ब, ब्रौघायन, मागदाज एवं पारस्कर ने नामकरण के न्विए दसवां दिन माना है। 

(च) याज्ञवल्क्य (१।१२) ने जन्म केः ११बे दिन नामकरण की व्यवस्थादी है। 

(क) अाधायनगृह्य न प२।१।२३) मर्व या १२ दिन तथा हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र मं १२बां दिन माना 
गया है। वैखानस कं मनुमार मावा १० या १२बे दिन मूतिकागृह छोढती है मौर नामकरण की चर्चा करती है। 
मन्‌ (२।३०) के मत से १०बांया १२्ांदिन या कोई णम निधि (महूत एवं नात्र के माथ ) टौक मानी जानी चाहिए । 

(च) गोनिल (२।८।८) एवं ग्वादिरे केः अनृमार दस रनों, सौ रातो या एक वचं के उपरान्त नामकरण 
किसी मौ दिने सम्पादित हौ सकला है । नघ्‌-आव्वन्ायन (६।१) ने ११. रवां या १६बां दिन अच्छा कहा है। 
अपराकं ने गृह्यपरििष्ट कं अनृमार दसवी राति, मौवीं रात्रिया मान मर के .उपगन्तही नाम का काल टीक माना 
हि। मावप्णत् णे १न्वींया वीया १८बींग्रा १ माम कं उपगन्त की निधि की व्यवत्थादीहै। बाण ने 
कादम्बरी मे निवा है कि नारापीषट ने अपने पृत्र चन्द्रापीड का नाम दसवें दिन रण्वा (पूरवंमाग, अनच्छेद ६८) । 

टीकाकारो को हन विभिन्न मनो मे कटिनाहयो का सामना करना पडा । विदवरूप ने १ ०वीं रात्रि के उपरान्त 
तथा कल्लकः (मनु २।३०) न ११बं दिनं (विष्वरूप के समानी ) नामकरण की तिथि मानी है। मेधातिचि ने 
१० एवं १२बे दिन के पूवं नामकरण की तिथि नही मानी । अपराकं ने न्विला है कि लोग अपने-अपने गृह्यमूत्र के 
अनुसार तिथि का निर्णय करं । आधुनिक कान मं नामकरण जन्म के १२ दिन बिना किसी वैदिक मन््रोच्वारण 
के मना ल्ठिया जाता है। स्त्रियां एकत्र होती दह जौर पृर्षो म पराम कर नाम घोषित कर देती है ओर बच्वेको 
पालने पर डाल देती है । कटी-कही अब भी यह संस्कार विधिवत्‌ किया जाता है, किन्तु जब इनका प्रचलन एक प्रकार 
ने उठ गया है। 

ऋग्वेद में एक चौथे नाम की चर्वा हुई है (८।८०।९), जो एक यज्ञ कमं कैः उपरान्त गा जाना है । सायण 
के मतानुसार चार नाम है, नात्र नाम (जिम नत्र म बल्वा उत्पन्न होता है उम पर), गुप्त नाम, सर्वंमाधारण को 
ज्ञात नाम तथा कोर यज्ञकमं मम्पादित करने पर रवा गया नाम, यथा सोमयाजी, अर्थान्‌ सोमयाग करने से 
उत्यन्न नाम । ऋग्वेद के मन्त्र १०।५४।८४ म चारे नामो की ओर संकेत है, एवं ०।५५।२ में तीसरे नाम की चर्चा 
हृ है। ऋग्वेद (९।८७।३, १०।५५।१-२) मं गुप्त नाम की ओर स्पष्ट निर्देश है । गतपयन्रा.ण (३।६।२।२४) 
म भी पिता हारा रषे गये तीसरे नाम का उल्लेष हुमा है । भपय. (२।१।२।११) मं आया है-- “अर्जुन इन्द 
का गुप्त नाम है, गौर फाल्गुनी नक्षत्रों का स्वामी इन्द्र है, अतः वे वास्तव मँ 'आर्जुन्य' है, विन्तु वे अप्रत्यक्ष शूप ते 
'काल्नान्य' कहे जते है ।'' गुप्त या गुह्य नाम किस प्रकार रला जाता था, यह वैदिक्र माहित्य ते स्पच्ट नहीं हो पाता । 

तीन नामों के उदाहरण बैदिक साहित्य मं हम प्रकार है, यथा त्रसदस्यु (अपना नाम), पौर्कुतम्य (पुरुकृत्म 
का पृत्र), गेरिक्षित (गिरिक्षिति का वंशज) । ये नाम ऋग्वेद (५।३३।८) में मिल जाते हैँ । एेतरेय ब्राह्मण (३३।५) 
म शुनद्शेष को आजीगति (अजीगतं का पृत्र) एवं आंगिरस (गोत्र नाम) कहा गया है। राजा हरिषबन्द्र को वहीं 
(?तप्५श्रह्यण ३३।१) बेषस (वेधस्‌ का पृत्र ) एवं एक्वाक (दष्वाकु का वंशज ) कहा गया है। रा०५य१।.५ 
( १३।५।४।१) में हन््रोत दैवाप (देवापि का पृत्र) शौनकं (गोत्र नाम) जनमेजय का पुरोहित कहा गया है । छाल्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (५।३।१ एवं ७) मं इवेतकेतु आरुणेय (आरुणि के पत्र ) को गौतम (गोत्र नाम ) कहा गया ह । कठोपनिषद्‌ 
मे मकिकेता वाजश्रवस का पुत्र है ओौर गौतम (गोत्र नाभ) नाम से सम्बोधित है। 

बहुधा वैदिक साहित्य मे व्यक्ति दो नामों से सम्बोधित है। कु तो अपने एवं गोत्र के नाम से विख्यात 
है, यथा मेष्यातिषि काष्व (ऋ.० ८।२।४०), हिरण्यस्तूप आंमिरस (० १५०।१४९।५), वत्सप्री मालन्दन (तैत्ति° 
५।२।१।६), बालाकि गायं ( ८द। रन्थकोपानवद्‌ २।१।१), च्यवन मार्गेव (८१०५१।,. “ ३९।८} । कुष्ठ व्यक्ति 
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अपने नाम तथा अपने देश के नाम से उल्लिखित है. यथा कु चथ (ऋ ८।५।३७). मीम बैदनरं (एेत० ३५।८), 
मख पाञ्चाल (ठत ० ३९।२३), अनक वैदेह, अजातशत्रु काए्य (बहदारण्यकोपनिषद्‌ २।१।१) । कही-कहीं 
बाताकेनाममे मी नामकरण हो गया है, दीर्घतमा मामतेय (ऋ० १।१५८।६), कुत्स आर्जुनेय (अर्जुनी का पृत्र, 
ऋऽ ४।२६।१, ७।१९।२, ८।१।११). कललीवान्‌ ओशिज (उशिक्‌ नामकं स्त्री का पृत्र, ऋऽ {।१८।१, वाजसनेयी 
संहिता, ३।२८), प्रह्लाद कायाधव (कयाध्‌ का पृत्र, तैतति९ १।५।१०), महिदास एेतरेय (इतरा का पुत्र, छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ ३।१६।७) । बृहदारष्यकोपनिषद्‌ के अन्त मे ४० ऋषियो के नामों मे मातानों के नाम का सम्बन्धं 
है। माताके नामया माताके पिताके गोत्र के नाम के साथ नाम रखने की परिपाटी कालान्तर मं मी चलती रही । 
ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक ग्रन्थो मे बहुधा नामो के साथ पिता के नामो का सम्बन्ध पाया जाता दहै, यथा-अम्बरीष, 
ऋखारव, सहदेव एवं सुराधत्‌ को वार्षागिर (वृषागिर के पुत्र, ऋ० १।१००।७), राजा सुदास को पैजवन कहा गया 
है (पिजवन का पुत्र, ऋ० ७।१८।२२), देवापि को आष्टिषेण कहा गया है (ऋष्टिषेण का पुत्र, ऋ० १०।९८।- 
५-६) ; इमी प्रकार देखिए शम्य बर्हस्पत्य (तंसिरीयसंहिता २।६।१५), भृगु वारुणि (एेतरेय ब्राह्मण १३।१० 
एवं तैसिरीयसंहिता ३।१), मरत दौष्यन्तिं (शतपथब्राह्मण १३।५।४।११. एेतरेय ब्राह्मण ३९।९), नाभानेदिष्ट 
मानव (एतरेय ब्राह्मण २२।९) । 

नामो के विषय मे प्रमुख नियमों का निर्धारण गृह्यसूतो द्वारा ही हआ है (आदवलायनगृह्यसूत्र १।१५।४-१०) ।९ 
शांसायनगृ्यनूत्र मे जो नियम है वे आइवलायनगृह्यसूत्र से भिन्न है। हम नीचे कतिपय नियमों का उद्षाटन 
करते £ै- 

(१) समी गृह्यमूत्रों मे सवप्रथम नियम यह है कि पुरुष कानामदोया चार अक्षरोंका या सम संख्या 
बाला होना बाहिए । वैदिक साहित्य मे ये नाम है--बक, त्रित, कुत्म, मृग या त्रसदस्यु, पृण्बुत्स, मेष्यातियि, ब्रह्मद 
आदि । किन्तु तीन अक्षरो के नामो का, यथा कवष, च्यवन, मरत आदि एवं पांच अक्षरो के नामो, यथा नाभो, 
नेदिच्ठ, हिरण्यस्तूप आदि का अमाव नहीं पाया जाता । बेजवापगृ्यसूत्र मे एक, दो, तीन, चाग् या बिसी मी संख्या 
के नामो का समर्थेन पाया गया है। शांल्लायन ने छः अक्षरो एवं बौधायन ने (२।१।२५) ६ या ८ अक्रो वाले नाभो 
का मी समर्थन किया है। 

(२) समी गृह्यसूत्रो म यह नियम पाया जातादहैकि नाम क्रा आरम्म उच्चारण करनं योग्य तथा बीच 
मरे अर्धस्वर वाला अव्य हो । महाभाष्य में याज्ञिको के प्राचीन उद्ग्णमे भी यही बात प्षकती है । 

(३) कृ मूत्र मेएेता आयादैकि नाम के अन्त मे विसगं हो किन्तु उसेः पूवं दीधं स्वर अव्य होना 
चाहिए (आप ०, माणठाज °, हिरण्य ०, पारस्कर ० आदि ) । आदवन्ायन ने विसगं का अन्त मं होना स्वीकार किया 
है । वैन्वानस एवं गोमिन ने विंसगे या दीषं स्वर क साय अन्त होना स्वीकार किया दै। मम्मवतः य नियम सुदास, 
दीर्घतमाः, पृथुश्रवाः आदि ऋग्वेदीय नामो के आधार पर बने है । 

(४) आपस्तम्ब ने लिलाटैकिनामकेदो भाग होने चाहिण, जिनमे पहला संज्ञाहो गौर दतरा 
क्रियात्मक हो, यथा ब्रह्मदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि । 


९. नान चास्नं दचयुः च 1 ८.८, १-1-71 न्तं हचकषरम्‌ । अतुरशरं बा । इक्र प्रतिष्ठाकाम- 
श्वतुरकारं ब्रहमाव्चसकामः। वुष्मानि त्वेव पंलाम्‌। भयुजानि स्त्रीणाम्‌ । अभिवादनीयं च समीलेत तमन्नातापितरौ 
वि्लाताभोचनवनात्‌ । आह्व ० गृ० १।१५।४-१०। 
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(५) कुष्ठ गृद्यमूत्रो ने, था पारल्कर, गोभिल. गांनवायने, बजवाप, वाराह आदि ने लिला है कि माम त्‌" 
ते बनना चाहिए न कि तद्धित मे। 

(६) आपम्तम्ब एवं हिरष्यकेलि० का कहना है कि नाम मे 'सु' उपसर्ग होना चाहिए, यथा-सुजात, 
सुदर्शन, सुकेशा । 

(3) बौधायन० के अनुमार नाम किमी ऋषि, देवला या पूर्वपुरुष मे निःसृत होना चाहिए । मानवगृह्य- 
सूत्रने देवता का नाम बजि माना दहै, किन्तु देवता के नाम म॑ निमित वामिच्ठ, नारद आदि नामो को स्वीकार कियाहै। 
विष्णु, धिव आदि नाम मी प्रचक्ित गहे है । मिनाघ्नगा (याज्ञ० १।१२) मे शंख का उद्धरण है, जिससे पता चलता है 
कि नामका मम्बन्ध कुदेवना म होना चाहिण। आषुनिक का मे बहुधा लोगो के नाम देवताभौ, श्रवीरो या 
देवतान के अवतारो मे सम्बन्धित पाये जाते है । किन्नु वैदिक काल मे मनुष्यो के नाम देवताओं के नामो ते सम्बन्वित 
नही पायं जातै। दो-क अपवाद भी है, यथा भृग्‌ (नैलिरीयोपनिषद्‌, ३।१) ने अपन पिता वरुण ते विद्याध्ययन 
किया था, सीर्यायणि गाग्यं का नाम सूर्यं म मम्बन्धित है। देवताओं स निःसृत नाम अवदय पाये जते है, यथा इन्दरौत 
(इन्द । ऊन, रक्षित), हन्द्रुम्न आदि । महामाप्य मं उल्लिलित नाम, यथा देवदत, यज्ञदत्त, वायुदत्त, विष्णुमित्र, 
बुहर्पतिदत्तक, (बृहस्यतिक ) , प्रजापनिदलक (प्रजापतिक ), मानुदत्तकं ( मानुक ) मानवगृह्यसूत्र के नियम का प्रति- 
वादनं करते दहै । 

(८) ब्धान, पारस्कर, गोमिल एवं महामाप्य दारा उदत याज्ञिको के नियम के अनुसार बच्चे 
का नाम पिता के किमी पूर्वज काही होना चाहिए्‌। किन्तु पिता का नाम पृत्र का नाम नहीं होना चाहिए (मानव- 
गृह्यसूत्र, १।१८) । 

(९) पारस्कर एवं मानव को छोडकर ममी गृह्यसूत्र यह स्वीकार करते है कि गृह्य नाम सोष्यन्तीकमं 
न (गोभिल एवं ग्वादिर के मत मे), जन्म के समय (आश्वलायन एवं काठक के मत से) तथा नामकरण के सभय 
१०ब या १२ दिन (आपस्तम्ब, बौधायन एवं मारहवाज के मत ते) रखा जाना चाहिए । हिरण्यकेणि० एवं 
बैलानम के मतानुमार गुह्य (गुप्त ) नाम जन्म के समय के नहात्र मे सम्बन्धित होना चाहिए । 1२१९८1५१ श 
सूत्र के अनुसार गुप्त नाम अमिवादनीय (जो उपनयन तकं केवल माता-पिता को ज्ञात रहता है, जिते श्रद्ापूर्वक 
प्रणाम करते समय बच्चा स्वय प्रयोग मं लाता दहै) कहा जाता है; किन्तु ेसा भ्यो, इस पर प्रकाह नहीं मिलता । 
गोभिल, श्ादिर, वाराह एवं मानव ने अभिवादनीय नाम की चर्वाकीटहै। गोमिल के मतसे यह नाम उपनयन के 
सम्य आचय दाग दिया जाना चाहिण ओर जन्म के समय के नक्षत्र या उस नत्र के देवता मे सम्बन्धित होना 
चाहिए । कु लोगो के मत मे, जसा किं गोभिल ने लिवा है, अभिवादनीय नाम बच्चे के गोत्र मे सम्बन्धित होना 
चाहिए, यथा गार्ग्यं, शाण्डिल्य, गौतम आदि । वैदिक यज्ञो में नाक्षत्र नाम की महत्ता थी ।१ 


१०. भलाचदेवता होता एताभिवंलक्मणि । यजमानस्य भरम = ८; मशात्रजं स्मृतम्‌ ॥ वेवागण्योतिव 
(ऋ० ), लोक २८। वैदिक साहित्य एवं वेदांगज्योतिष मे नदो की गणना कृतिका ते मपभरणौ तक हौती है, म कि 
अव्विनौ ते रेवती तक, जेता कि माष्वभिक एवं आधुनिक काल तरं वाया जाता है । नक्षत्र आर महग्रदेदता चे है 
(अवदेदेद, १९।७।२५, तिरय संहिता, ४।४।१० एवं तेतिरीय ब्राह्मण, १।५।१ तथो ३।१।१ बं प्राचीनतम तालिका 
गिलत है) कृततिका-अगि, रोहिनी -प्रजापति, मृग्लीचं या भृगलिरः (इन्यका, तेण सं० धे ) - सौम, आरा (ते० सं० 
बे बाहु) छ, पुनर्दसु-मदिति, तिष्य (पुष्य, अच्वे में ) -वहस्यति, आवा (तं शं ० मँ आद्तेषा) ~ सर्व, 


बाकर संस्वार १९९ 


वैदिक साहित्य मे सैको नाम भिलते है, किन्तु उनमे कोई मी सीषे ठंग ते नक्षत्रौ से सम्बन्धित नहीं जंबता। 
शतपथब्राह्मण ( ६।२।१।३७) मे आषाढि सौभ्रोमतेय (अषाढ एवं सुश्ोमता का पुत्र) नाम अया है। यहां सम्भवतः 
जषा अषाढा नक्षत्र से सम्बन्धित है। लगता है, ब्राह्मण-काल मे नाक्षत्र नाम गृह्यनाम घे, कालान्तर में नाक्षत्र नाम 
गृह्य न रह सके ओर भ्यवहार मे आने लगे । ईसा की करई शताब्दियों पहले नाक्षत्र नाम प्रचलित हो चुके धे। पाणिनि 
(जो ई० १०३०० के पर्चात्‌ नहीं भा सकते ) ने इस विषय मे करई नियम बताये हैं ( ४।३।३४-३७ एवं ७।३।१८) । 
उन्होने श्रविष्ठा. फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त, अषाढा एवं बहुला (कत्तिका) से बने 
नामो को चर्वा कौ है, यथा श्रविष्ठ, फात्नुन आदि। रद्रदामन्‌ के जूनागढ़ अभिलेख (१५० ई०) मे चन्द्रगुप्त 
मौयं के साले का नाम पुष्यगृषप्त है। स्पष्ट टै, ६० १० चौधी शताब्दी मं नक्षत्राश्रय नाम रखे जाते थे। महाभाष्य 
मं मौ तिष्य, पुनर्वसु, चित्रा, रेवती, रोहिणी नामक नाम है महामाष्य में शुग-वंदा के संस्थापक 
पुष्यमित्र का मी नाम लिया गया है। बौद लोग भी नाक्षत्र नाम रते पे, यथा भमोगगलि- 
पुतत तिस्स (यहां गोत्रनाम एवं नाक्षत्र नाम दोनो प्रयुक्त हए है), परिव्राजक पोट्ठपदा (प्रोष्ठपदा ), अषाढ, फगुन, 
स्वातिगृत्त, पुसरखित (साची अभिलेख ) । आगे चलकर भी नाक्षत्र नाम पाये जाते दै । कमी-कमी न्ाभ्रदेबता ते 
सम्बन्धित नाम मी रखे जाते घे, यथा आग्नेय (कृतिका नक्षत्र मे जन्म के कारण; कृत्तिका के देवता है अग्नि), मैत्र 
(अनुराधा नक्षत्र मे उत्पन्न होने के कारण ) । आजकल सीधे हंग से देवताओं एवं अवतारो के नाम रखे जति है, यधा 
रामचन्द्र, नृ सहदेव, शिवशंकर, पार्वती, सीता आदि । 

मध्यकाल के घर्मशास्व्-प्रन्थो एवं ज्योतिष-ग्न्यो मे नक्षत्रों से सम्बन्धित दूसरे प्रकार के नाम मी अति है। 
२७ नक्षत्रों मे से प्रत्येकं चार पादो मं विमाजित कर दिया जाता है जरे प्रत्येक पाद के लिए एक विशिष्ट अशरदे 
दिया गया है (यथा च्‌, चे, चो एवं ला अदिवनी के लिए ह ) । इन पादो मे जन्म लेने पर नाम इन्हीं अक्षरो से आरम्भ 
होते है, यथा--चूडामणि, चेदीश, चोलेहा तथा लक्ष्मण । ये नाम गुह्य नाम हँ भौर आज भी उपनयन कं समय ब्रह्मचारी 
के कान मे पा सन्ध्या-पूजा मे उन्वरित होते है। 

आचुनिक काल के संस्कारप्रकाहा एसे ग्रन्थो मं चार प्रकार के नाम बाणत है, यथा-देवतानाम, मासनाम, 
नाक्षत्र नाम एवं व्यावहारिक नाम। पहले नाम ते स्यष्ट है किं यह नामधारी उस देवता का मक्त है । निर्णयसिन्धु 
ने मास-सम्बन्धी १२ नामों के लिए एकं दलोक का उद्धरण दिया है, जिसमं जन्म के महीने को प्रमृखता दी गयी है । "* 
महीनों का आरम्भ मार्गशीषं या चत्रसे होता है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता मे विष्णु कं बारह नाम बारह 


मधा-पितर, कत्गुमी (पुर्वा) अयमा, कल्गुनी (उलरा ) -भग, हस्त-सबिता, जित्रा--स्वष्टा, निष्ट्या (स्वाति, 
अथर्ववेद मे) वायु, विशाके-द्तराष्नी, अनुराथा (अनुराणा) -मित्र, ग्येष्ठा (रोहिणी, तेण सं० तं) - इना, गत 
(विचतौ, ते० सं° मे) पितर (निष्ति, ब्राहमणो, शांलोयन गृह्घुत्र भे एवं प्रलापति), भवाहा। (पूर्वा) - भावः, 
अवाह (उतरा) -विष्वेदेव, भोभा (अथवयेद में चवण ) -विष्म्‌, भविष्ठा (अनिष्ठा) वसु, शतभिषक्‌-वरन 
(ते० लं० तें इत), प्रोष्ठपदा (पूर्वा भापदा) ~मणएकपाद्‌, प्रोष्ठयाद (उरा भ्रयदा) -भहिर्व्य, रेवतीष, 
अश्वयुक्‌ (अषिवनी ) महिनी, मपभरणनी (भरणी, अथववेद में ) ~यम । 

११. स्वतितग्रह--हन्नोशन्ताञ्ज्यु ,; ˆ वँकुष्डोऽय अननः । उचेनो यल्युश्यो वालुरेवस्तथा हरिः ॥ 
यौगीकषः ५ च्छदाकाकं मासनामान्यनुक्मात्‌ ।॥ अभ्र भारग्ीर्थादिश्थभोविर्वा कम इति भदनरतने । निर्नयतिश्धु, परिष्छेद 
३ पूं । 


१०० धर्मजा का इतिहि 


महीनों म सम्बन्धित है, यथा कंडाव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, बामन, श्रीधर, हषीकेश, 
पद्मनाभ, दामोदर । 

लष्कियो के नाम के विचय मे भरी बिष्ट नियम बने धे । बहूत-ते गृहयसूत्रो म ठेसा आया ह कि लडकियों 
कं नाम मं सम मात्रा क अक्षर होनें चाहिए, बिन्तु मानवगृह्यसूत्र ( १।१८) ने स्पष्ट लिखा हि कि उनके नामो मं तीन 
तीन अक्षर दनि चाहिग्‌। पारस्कर० एवं वाराहगृद्य० ने लिला है कि लहकियो के नामके अन्त में'जा'कीमात्रा 
होनी चाहिग्‌। गोमिल एवं मानव के मत मे अन्त 'दा' मं होना चाहिए (सत्यदा, वसुदा, योदा, नर्मदा ) । शंख- 
किल्बित एवं वं जवाप फ अनृमार अन्त "ई" मं होना बारहिए। किन्तु बौधायन ने लिला है कि अन्त दीं स्वर के ताथ 
होना चाहिए । मनु (२।३३) कं मत मे अन्त लम्बे स्वर (दीर्घं) मंहोना चाहिए। इसी प्रकार कई विमित मत 
मिन्नत ह| आजकन डकियों कं नाम नदियों पर मित्ते है, यथा-सिन्धु, जाह्नवी, यमुना, ताप्ती, नंदा, गोदा, 
कृष्णा, कार्वेरी आदि । 

मन्‌ ने गृ्यमूत्रौ कं जटिल नियमो का परित्याग कर दिया है। उन्होनि नामकरण के दो सरल नियम दिये 
है; (१) ममी वर्णो कै नाम शुममूचक, शक्तिबोधक, शान्तिदायक होने चाहिए (२।३१-३२); (२) ब्राह्यणो एवं 
अन्य वर्णां क नाम क साथ एकः उपपद होना चाहिए, जिससे शमं (प्रसन्नता), रक्षा, पुष्टि एवं प्रेष्य का संकंत मिले । 
पारस्कर का छाडकर किसी अन्य गृह्यसूत्र मे ब्राह्मणो या अन्य लोगो के नामों क आगे शर्मा आदि का जोडा जाना 
नही ल्स्रा गया है । महामाप्य मं इन्दरवर्मा, इन्द्रपालित आदि नाम मिलते है," * जिनमे प्रथम राजन्य अर्थात्‌ क्षेत्रिय 
का तथा दूमरा वेदय का है। यम के अनुसार ब्राह्मणों की नामोपाधि शर्मा या देव, क्षत्रिय की वर्मा या त्रात, वैदयकी 
मूनि या दत्त तथा शूद्र की दास है। किन्तु इस नियम का पालन सदा पाया नही गया । तालगुण्ड अमिलेल में 
कदम्ब-वेश का संस्थापक ब्राह्मण था भर उसका नाम धा मयूर शर्मा, किन्तु उसके वंशजां ने क्षत्रियो की भाति वर्मा 
नामोपाधि धारण की धी। 

यहां पर मातृ-गोत्रनाम के सम्बन्ध मं मी कुछ लिखना आवह्यक है । वैदिक साहित्य का हवाला पहले ही 
दिया जा चुका है। आच्वलागरनगृह्यमूत्र (१।५।१) का कहना टै कि वर या कन्या के चुनाव में पिता एवं माता के 
वंश की परीक्षा कर कनी चाहिए । आश्वलायनश्रौतसूत्र मं आया है कि दशपेय कमं में जमसमक्षण क समय ब्राह्मण के 
माता तथा पिता दनो दस षीष्ठियो तक विद्या, पवित्रता आदि गुणो मं पूर्णं होने चाहिए । याज्ञवल्क्य ( १।५४) ने 
लिलाहै करि कन्याके चुनाव मं इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका वंश श्रोत्रिय हो आौर दस पीढियों तक 
विद्या एवं चरित्र के लिए प्रसिद्ध हो। अतः माता या माताके पिता के नाम से सम्बन्धित नाम का अर्थं यह दहै 
किं वह अच्छे वंश का सूचक है। नासिक अभिलेल (नं २) में सिरि (श्री) पृलृमायी को वासिटीपत्त कहा 
गया है। दसी प्रकार आभीर राजा ईदवरमेन माठरीपुत्र कहा गया टै। एक सिधिएन अभिकेख मे "मार्गेवी 
के पृत्र' की ओर संकेत किया गया है। इन नामों मे तात्पयं है माता के प्रसि कुल की ओर संकेत करना। 
कालान्तर के लेखक अपने मातुगोत्र का भी नाम लेते है, यथा मवमूति (७००-७५० ई०) ने अपने को कास्यप एवं 


१२. कह्षत्रनामा नदीनामा बृ्लमामाश्च गहिताः। आप ० ग्‌ ° ३।१३; शनं ब्राह्मनस्य चनं क्षत्रियस्य शप्तेति 
बेहयस्य । पारस्कर १।१७ । जाणायनन्‌ २५4; न ( १।११।१०) बँ आया ह--“भच्५० ,९।-त~-र्मन्तिं ब्राहमणस्य, 
धर्मान्तं शतियस्य, गुप्तान्तं वेद्यस्य, भृर्वदासान्तं शुत्स्य दासान्तमेव वा ।'' यम~-शर्मा देवहथ विप्रस्य वर्मा त्राता च 
भूषणः । भूतिस वेश्यस्य वातः शूरस्य कारयेत्‌ ॥ 


विदु के संस्कार ३०९१ 


जपनी माता को जातुकर्णीं कहा है। महाभाष्य की कारिका से हम पते ह कि वैयाकरण पाणिनि दाली के 
पुत्र थे। 

आषवरायननुद् न ने नामकरण का वंन नहीं किया है । बहुत-ते गृष्यसूभो ने एेता लिला है कि सुतिकान्नि 
को हटकर ओौपासन (गृह्य) अग्नि मे नामकरण के लिए होम करना चाहिए। मारढाज० मे जया, अभ्यातान एं 
राष्ट त्‌ मन्त्रों के दरहराने तथा घत की आठ आहुतियाँ मन्त्रो के साथ दिये जाने की बात चलायी है । यही बात 
हिरण्यकेारयृष्य- नमं मीहि (२।४।६-१४) । इस गृह्यसूत्र ने दो नामों की चर्चाकी है, अर्थात्‌ एकं गुह्यनाम तथा 
दूसरा साधारण नाम । इसने १२ आहुतियो की चर्चा की है, जिनमं ४ मातुकामों को, ४ अनुमति को, २ राकाको 
एवं २ सिनीवाली को दी जाती दह । कुछ मतो से एक तेरहबीं आहुति है कह की । 

कालान्तर के धर्म॑शास््रकारों ने बहुत विस्तार के साथ यह संस्कार-क्रिया करने को लिला है। गोद मे वण्ये 
को रखकर माता पति के दाहिने बैठती है । कृ लोगों के मत से माता ही गृह्य नाम रखती है, ओर घान की भूसी को 
कामिके बरतन मं छिडककर सोने की लेखनी से "शधरीगणेशाय नमः" लिखती है गौर तवं बच्डेके चार नाम लिखती 
है, यथा कुरदेवतानाम (जैसे योगेदवरीमक्त ), मासनाम, व्यावहारिकं नाम तथा नाक्षत्र नाम । 

कृ सूत्रों मे नामकरण के उपरान्त कुष्ठ अन्य विस्तार भी पाये जाते है । यात्रा ते लौटने पर पिता पुत्र के 
सिर को हाथ से छूकर नाम के साथ कहता है--'अंगादंगात्‌... ओर उसे तीन बार सूषता है । पुत्री के लिए यह 
नहीं होता, यथा माथा सधना या मन्त्रोच्वारण; केवल गद्य मे ही कुष्ठ कहना होता है। इससे स्पष्टहि कि पुत्री की 
अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्त्व दिया जाता था, यद्यपि पुत्री को बिल्कुल निरादत नहीं समक्न गया है । 


\ ऋ 


कणवचध 


आधुनिक कालमं जन्म के बारे दिन यह किया जाता है। बौधायनगुह्ःन (१।१२) मं कर्णवेध ७ 
या८बेंमलसिमं करने को कहा गया है, किन्तु बृहस्पति के अनुसार यह जन्मके १०बे, १२बेया १६ दितिया 
७बे या १०बे मास में करना चाहिए । स्मृतिखन्द्रिका मे बहुत ही संप मं यह लिज्ञा गया है। कर्णवेष के उपरान्त 
ब्राह्मणों को मोजन कराया जाता है। आधुनिक काल मे यह कायं सोनार करता है। बच्चे के कनति के लटके 
हुए माग मं पतले तार से छेद कर उसे गोलाकार बंधं दिया जाता है। लढ़की के क्णेवेष मे पहले शायां कान छदा 
जाता है। निक्त (२।४) से पता चलता है किं प्राचीन काल मे मी यह संस्कार किया जाता था। बहा भायाहै- 
जो (गुर) कान को सत्य के साथ छेदता है, बिना पीड़ा दिये जो अमृत डालता है, बह पने माता एवं पिता 
के समान है।१' 


निष्क्रमण 


यह एक छोटा त्य है। पारस्करगृष्यसूत्र ( १।१७) मे बहुत ही संशेप मे इसका वर्णने भाया है। गोभिल 
(२।८।१-७), शादिर० (२।३।१-५), बौषायन ° ( ११।२), मानव ० ( १।१९।१-६), काठक ० ( ३७-३८) में वर्णनं 


१३. व न +^ ग्तयन कर्नाषिदु-शं हष्यन्नन्तं संप्रयच्छम्‌ । तं मन्येत पितरं भातरं च तस्मै म 
ष्टेत्कतमण्यनाह ॥ निङक्त (२।४) । यहु श्लोक वलिष्ठ० (२।१०) एवं १यज्नु :, (३०।४७) नें भौ मावा 
है। देए शषान्तिववं ( १०८।२२-२३) एवं मनु (२।१४४) । 

धर्म ° २६ 


१०२ धर्नसलार का इतिहास 


मिलता है। बहर्तो के मत ने यह जन्म के चौधे मास में किया जाता है। अपराकं के कमन।- ९१९ एक पुराण के मत 
ते यह जन्म के १२ दिन या चौषधं मास मं किया जाता है। इते पिता सूर्यं की पूजा करता है। पारस्करबृष्सूत्र 
के अनुमार पिता पुत्रको मूर्यं की ओर दिग्बाता है गौर मन्त्रोज्वारण करता है। बौधायन मे आठ भहृतियो बाला 
होम मी वणित है। गोर्मिन ने चन्दरदर्ठन की मी बात उटठायीहै। यमने लिखादहै कि सूर्य एवं चन्द्रका दर्शन क्रम 
ते तीसरे एवं चौ माम मं होना चाहिए । इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारो ने मी अपने मत प्रकाषित किये है, जिनका 
उल्ल यहां स्थानामाव बे कारण नहींहो रहा है। 


† 


अन्प्राक्षन 


टम विय मं दैन्वि आदवन्तायनगृह्यमूत्र ( १।१६।१-६), भांखायनगृह्यसूत्र ( १-२७), आपस्तम्बगृहयमूत् 
( १६।१-२), पारस्करगृत्चमूत्र ( १।१९), द्च्प्ट १ गृह्यमूत्र ( २।५।१-३), काठकगृह्यसूत्र (३९।१।२), मारद्राज- 
गृ द्यत्र (१।२७), मानवग्‌ द्यूत्र ( १।२०।१।६) तथा वैत्वानस ० (२-३२)। गोमिल एवं खादिर ने इस संस्कार 
काषछठाटदियाह। बहूत-मी स्मृतियो ने हसके लिए छठा महीना उपयुक्त माना है । मानव ने पांचवां या छठा, शंख 
न र्वा या छठा मास उपयुक्त समन्ना है । काठक ने छटा मास या जब प्रथम दाति निकले तबे इसके लिए ठीक समय 
मानाहै। शंखायनण० एवं पारस्करण० ने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया टै। शांखायनण०्नेल्लाहै विः 
पिना को व्रकरर, नीतरया मछली का मांस या मात दही, चत तथा मधु मे मिलाकर म 4७८।८।तयो (मूः, 
मृतः, स्वः) क माथ बच्चै कां जिन्ताना चाहिए । उपर्युक्त चारो व्यंजन क्रम मे पुष्टता, प्रका, तीह्णता पा घन- 
धान्य के प्रतीक मान जात ह । इनक उपरान्त पिता अग्नि मं आहुति्यां शलता है ओर ऋग्वेद के चार मन्त्र (४।१२। 
८-७) पठता टै । अवनेष मोजन को माता शवा लेती है । आद्वलायन मं मीये ही बातें है, केवल मछली का वर्णन 
वहां नहीं है । दमी प्रकार अन्य गृह्यभूत्रोमे मी कु मतभेद के साथ विस्तार पाया जाताहै। कुष्ठ लेखकों न बज्जे 
को विलि कं साथ होम, ब्राह्यण-मोजन एवं आशीवचन की मी चर्व की हैं। संस्कारप्रकाष एवं सस्काररत्न- 
माला मं इस संस्कार का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। एक मनोरंजक बात की चर्था अपराकं ने माकंष्डेय- 
पुराण कं उद्धरण मंकी दै । उत्सव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष समी प्रकार की कलाओं एवं शिल्पो से सम्ब- 
न्वित यन्त्रादि रत्र दिये जाते हँ ओर बच्चे को स्वतन्त्र रूप से उन पर छोड दिया जाता है। बख्वा जिस वस्तुको 
सर्वप्रथम पकडे लेता है, उसे उसी शिल्य या पेषे मं पारगत होने के लिए पहले से ही समक्न लिया जाता है। 


वषवधघन या अन्दपूति 


कुष्ठ सूत्रो मं प्रत्यक मास मं शिष्य के जन्मदिन पर कष कृत्य करने को कहा गया है। एसा वं भर तक तथा 
उसके उपरान्त जीवन मर वषं मं एक बार जन्मदिवस मनाने को कहा गया है ।** बौधायनगृह्यसूत्र (३।७) ने लिला 
है-- आयुष्य के लिए (जीवन भर) प्रत्येकं व॑, प्रत्येक छटठे मास, प्रत्येक चौधे मास, प्रत्येक ऋतु या प्रत्येक मास 


१४. कुमारस्य माति माति संवत्सरे . 'बत्सारकयु वो पर्वेतु अग्नी चावापुषिष्यो विध्वान्देवाशच यजेत्‌ । 
देवतनिष्टवा तिषिं न्त्रं च यजेत्‌ } गोाभलनू ~ इ २।८।१९-२०। नाद, वातिक एवे काह्युन की -(- च्न्त्णाम। 
कौ तानः : 11; "तन कहा जाता है । देखिए पर्ल १५२. दसुन ( १।२५।१०-११} । 





लिदुकाल के संस्वार ९०३ 


जन्म के नकषत्रदिन में मात की आहूति देनी चाहिए ।*' काठकगृह्यसूत्र (३६।१२ एवं १४) ने नामकरण के उपरान्त 
वर्षं भर प्रति मात होम करने की ब्यवस्थादीदहै। यह होम वैसा ही किया जाता है जैसा कि नामकरण या जातकर्म 
के समय किया जाता है। वषं के जन्त भे बकरे तथा मेढ का मांसं अग्नि एवं धन्वन्तरि को दिया जाता हिता 
ब्राह्मणों को घत मिलाकर भोजन दिया जाता है। बैलानस (३।२०-२१) ने विस्तार के साथ वर्ध-वर्धन का वर्णन 
किया है। उन्होने इसे प्रति वर्ष करने को कहा है ओर लिला है कि जन्मनक्षत्र के देवता ही प्रमख देवता माने जति 
ह; ओौर उनके उपरान्त अन्य नरो को पजा की जाती है। व्याहृति (मूः स्वाहा) के माथ आहूति दी जाती है ओर 
तब धाता की पूजा होती है । दम गृह्यसूत्र ने उपनयन तक के ममी उत्सवो के कृत्यो का व्रणन किया है ओग तदृपगम्त 
वेदाध्ययन कौ समाप्ति पर, विवाह के उपरान्त विवाह-दिन पर तथा अग्निष्टोम जैसे व्रुत्यों केः स्मूनिदिन मे जो कुछ 
क्रि जाना चाहिए, सब की चर्वा की है। जव व्यक्ति ८० वषं एवं ८ माय काटो जानादहै तो व्ह श्रह्मलरीर' 
कहङाता है, क्योकि तब तक बह १००० पूणं चन्द्र देख चुका रहता है । इसके णिए बहत-मे दत्यो का वर्णन है, जिन्हे 
हम स्थानामाब के कारण उल्लिखित करने मे असमर्थं हँ । विवाहवषं-दिन के लिए वंखानम ने न्तिवा है कि एमे समय 
स्त्रियां जो परंपरागत शिष्टाचार कटं बही करना चाहिए ।'“ अपराकं ने माकंण्डेय को उद्रेत कर लिला है कि प्रति वषं 
जन्म के दिन महोत्सवं करना चाहिए, जितम अपने गृहजनो, अग्नि, देवो, प्रजापति, पितरो, अपने जन्म-नक्षच्र एवं ब्राह्मणो 
का सत्कारे करना चाहिए । कत्यरत्नाकर एवं नित्याचारपद्वति ने मी अपराकं की बात कही है ओर इतना ओर जोड 
दिया दहै करि उस दिन माकंण्डेय (अमर देवता) एवं अन्य मात चिरंजीवियों की पूजा करगनी चाहिण।' नित्याषार- 
पदति ने राजा के किए अभिषेक-दिवस मनाने को निना है । निणेयचिन्ध्‌ तथा संस्कारप्रकाहा ने म उत्यव को “अब्द 
पूति" कडा दै । संक्काररत्नमाचा ने इते “आवुर्वर्धपिन'' कहा है । आधुनिक काल मे कटी करीं मित्रया अपने बन्वों का 
जन्म-दिवस मनाती हँ ओर घर के प्रमुख खवम्भे या दही मधनेवाली मथानी मे वच्चे को मटा देती है । 


चौल, चूडाक्रमं या चडाकरण 
समी धर्मशास्त्रकारो ने दस संस्कार का वर्णन किया है। "चूडा" का तात्पयं है बाल गुच्छ, जो मुण्डित सिर 
पर रण्वा जाता है, इसे "शिला" भी कहते है । अतः चढाकमं या चूहाकरण वह कृत्य है जिसमे जन्म के उपरान्त पहली 
बार सिर पर एक बाल-गुच्छ (शिला) रला जाता है। चूडाः से ही 'चौल' बना है, क्योतरि उच्चारण मे इ" का 
'ल' हो जाना सहज मना गया है। 
बहूत-ते धर्मशस्त्रकारों के मत से जन्म के उपरान्त तीसरे वषं चौर कर देना नाहि । बीधायन० (२।४), 


१५. हतान्‌ हण्त राव `; ;: । संवत्सरे बटवु बटलु भासेषु चतुर्ष चतुर्ष ऋतावतौ मासि नाति वा कुमारस्य 
जन्भनलभे कियत । बौध (यनम्‌ /(-/-. ३।७।१-२। 


- १६. पबह्ठि विवाहौ भवति मासिके वाषिके चाह्हि तस्निन्‌ यल्स्त्रिय आहुः वारंपर्वागतं दिष्टाचारं 


है, वभो वञ्चेनयोः प्रियं स्मात्तदेत।स्मन्न नं - ग्नायातान्‌ । 

१७. नित्वाज। र्भ "तै में मावा है--“अवत्वाना। वलि्यातो हननाय विभौवणः। हृषः परशुरामश्च 
सप्तैते चिरजीविनः ॥ सप्तंतान्‌ यः स्मरेनित्यं भाकन्डेमनय।प्८- न्‌ । जीवेद्वशातं साधं सर्वव्याधिविवजितः ॥'' निर्भय. 
तिश्वु ने ~प जन्तानान से लाकण्डेव के विचय में बहुत-ते इलोक उदुत किये ह । 


१०४ अर्ने्ार का इतिहास 


पारस्कर० (२।१), मन्‌ (२।३५), वैलानस ० (३।२३) ने त्विला ह कि इसे पहले या तीसरे वर्षं कर देना चाहिए । 
जाद्वलायन ° एवं वाराह ० के अनुसार इसे तीसरे ववं या कुटुम्ब की परम्परा के अनुसार जब हो, कर डालना जाहिर । 
कारस्करः ते भरी कुक-परम्परा कौ बात उठायी # । याज्ञवल्क्य ने मौ किसी निश्वित समय की बात न कहकर कुल- 
परम्परा को हौ मान्यता दी है। यम (पराकं ठार उदत) ने दूमरे या तीसरे ववं की व्यवम्भा दी है, किन्तु वंल- 
लिखित ने तीसरा या पाषा ववं ठीक माना # । मंस्काप्रकाण मं उदत -८.१नणप्य एवं नारायण (आष्वल्ायन- 
गृह्यसूत्र १।१७।१ के टीकाकार ) ने एमे उपनयन के ममय करने को का है। सीन वषं बाले मत के लिए निम्न घर्म 
क्ास्त्रकार दष्टभ्य ह~ आष्वन्नायने० ( १।१७।१-१८). आपन्नम्ब० ( १६।३-११), गोभिल (२।९।१-२९), 
1. रन्थकेशि० (२।६।१-१५), काटकः० (४०), ग्वादिर० (०।३।१६-३३), पारम्कर० (१।०), नांम्बायन० 
(१।२८), बौधायन ० (२।४), मानव ० (१।२१) एवं वैन्वानस० (४।२३) । 

यह नििजित क्प ते नहीं कहा जा मकता कि यह संस्कार वैदिक काल मेहोताया किं नहीं। मार८,९६५..६न 
(१।२८) एवं मनु (२।३५) ने एक वैदिक मन्त्र (ऋ० ८।७५।१३ या वैलिरीय महिना ८।६।४।५) उद्धत करके 
कहा है कि इसमं बौलकर्म की ओर स्पष्ट मकेत है ।*“ 

इस कत्य मं प्रमृख कार्य है बच्चे के सिर के केश काटना। इसके माय हाम, ब्राह्मण-मोजन, आशीर्वचन- 
रहण, द्षिणादान भादि कृत्य किये जते ह। कटे हुए केह गुप्त ्यमे हस प्रकार हटा दिये जति हैँ कि कोहं उने 
पा गही सके । 

इस सत्कार के लिए शुम महूत निकाला जाना दै । इसका व्यवस्थित एवं विम्तृत वर्णन आद्वम्ायन. गोमिल, 
वाराह एवं पारस्कर (२।१) मं पाया जाता है। निम्नलिखित सामग्रियों की आकघ्यकता होती है. (१) अग्नि 
के उस्र चार बरतनो मं अलग-अलग चावल, जौ, उरद एवं तिल रखे जाते है (आष्व० १।१७।२) । गोमिल 
(२।९।६-७) के मत से ये बरतने केवल पूर्वं दिशा मे रले जनि है। गोभिल एवं शांत्वायन के मतानुसार अन्त मेये 
अन्न-सहित नाई कोदे दिये जते ष्ट। (२) अग्निक पठ्चिम माता बच्चेकोगोदमे केकर बैठतीहै। दो बरतन, 
जिनमे ते एक मे बैल का गोबर तथा दूसरे मं धमी की पत्तियां मरी रहती है, पश्चिम मं रख दिये जति ह। (३) 
माता के दाहिने पिता कुश के २१ गुच्छो वेः साथ, जिने ब्रह्मा पुरोहित मी पकडे रह सकला है, बैठता हि । ' (४) 
गं या शीतल जल । (५) चुरा या उदुम्बर लकड़ी का बना छुरा। (६) एक दर्पण । गोमिनः एवं लादिर केः मत 
ते नाई, गमं जल, दर्पण, छरा एवं कुश आदि अग्नि के दक्षिण तथा वैल का गोबर एवं तिलमिधित चावल अग्नि के 
उत्तर रजे जाने चाहिए । आहवलायन ° पारस्कर०, काठक एवं मानव के मत मे छरा लोहे का होना 
चाहे । 

कतिपय सुभरो ने इस संस्कार के विमिन्न कृत्यो मे विभिन्न मन्त्रो के उच्चारण की बातें की ह, जिन हम म्थाना- 
भाष से यहां उद्धत करने में भसम्थं है । आरम्भ मरे पिता ही भौरकमं करता है, क्योकि क मूत्रो ने, यथा बौघायन 
एवं शांलायन ने हस उत्सब मे नाई का नाम नहीं लिया है। किन्तु अगे चलकर नाई मी सम्मिणित कर लिया गया 


१८. अवास्य साबत्सरिकस्य जौडं कर्वन्ति यथवि यथोयलं वा। विषायते च । यत्र बाणाः संयतन्ति कूलाशा 
विक्षि हव । इति वहुक्िा इवेति । भारद्वाज ० १।२८। 

१९. जार वार दाहिने मौर तीन वार वायं सिर-भाग ते केशा काटे जाति है जर प्रति धार तीन कुशगो कौ 
जावस्यकला वड़तौ है, अतः २१ गुणो की लंस्या दौ गयौ है। 


िकुकाल के संस्कार ९०५ 


ओर पिता केवल होम एवं - "नाज्य।९ण करने लगा जौर नाई क्ौरक्मं।'“ क्षौरकम मन्तो के साथ किया 
जाता है। 

कु सुरों के अनृसार कटे हए केश बैल के गोबर में रखकर गौशाला में गाड़ दिये जति है या तालाब या 
कही मास-पास जल में फक दिये या उदुम्बर पेड कौ जड मेगाड़ दिये जते द्ममूल में (बौधायन, मारद्वाजण 
गोभिल ०) या जंगल मे (गोभिल) रख दिये जते ह। मानवगृह्यसूत्र मे लिला है कि कटे हए केद किसी मित्र हारा 
एकत्र कर लिये जति है। 

तिर के किस माग मे ओर कितने केशा छोड दिये जाने बाहिए ? इस विषय मे मतभेद है। बौधायनगृह्य- 
सूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पाँच केदा-च्छ छोडे जा सकते है, जैसा कि ;*५९५्५ ९ के अनुसार होता है। किन्तु 
कुठ ऋषियों के अनुसार पिता दारा आदृत प्रवरो की संख्या के अनुसार ही केशा छोटे जाने चाहिए ।" आदवलायन० 
एवं पारस्कर ० के अनुसार केश कुलधर्म के अनुसार रखे जाने चाहिए । आपस्तम्बगृह्य ° के अनुसार शिखा- 
संख्या प्रवर-संख्या या कुलधमं के अनुसार होनी चाहिए । काठकगृह्यऽ कहता है कि वसिष्ठ गोत्र बाले सिरकी 
दाहिनी ओर, मृगु-वाले पूरे सिर मे, अत्रि गोत्र तथा काष्यप गोत्र वाले दोनों ओर, आंगिरस बाले पाच तथा 
अगस्त्य, विहवामित्र आदि गोत्र बाले बिना किसी स्पष्ट संख्या के शिखा रत्व लेते है, क्योकि यह शुभ ओौर 
-क्छणमानुकूल हैर 

आजकल हिन्दुओं का एक ल्षण है शिखा । किन्तु कुछ दिनो से शौकीन तियत वाले हिन्दू शिखा रखने 
मे लजति ह। देवल ऋषि ने लित्वादहैकि बिना यजोपवीत एवं हित्वा के कोई भी धामिक कृत्य नहीं करना 
चाहिए । बिना हन दोनों के किया हुआ धार्मिक हृत्य न किया हुआ समप्नना चाहिए। यदि कोटं ध्यक्ति 
चृणावंहा, मूर्खंतावशा या अवोधता के कारण शिन्वा कटा केता है तो उसका पापमोचन तप्तकृच्छ प्रायप्ि ते ही 
सम्मव है।' 

आइवकायनगृह्य० (१।१७।१८) के मन मे लकियो का मी चूडाकरण होना चाहिए, किन्तु वैदिक मन्त्रौ 
का उच्चारण नहीं होना चाहिए । मनु (२।६६) एवं याज्ञवल्क्य ( १।१३) ने जातकमं से चौन तक के सभी संस्कारों 
को छडक्रियो के लिए उचितं माना है, किन्तु इनमें वैदिक मन्त्रौ का उच्चारण मना किया है। मित्रमिश्र ने लिला 
किं लहकियों का चौल मी होना चाहिए । कृलधमं के अनुसार पूग मिर मण्डित होना चाहिए, यरा निन्वा रकनी चाहि्‌, 


२०. तेन वश्चडानां कारयिता पित्रादिः स एव वनकते ति सिद्धं भवति । इदानीं तु ताद्रातिक्षावा अभावाः 
ल्लोकविद्िष्टत्वाण्च समन्त्रकं चेष्टामात्रं हृत्वा नापितेल वयनं कारयन्ति क्षिष्टाः॥ संस्काररत्नमाला-ध० ९०१। 

२१. अधेनमेर्का-, “= ८1, .: वञ्चलिलो वा चथेवेवां कुलधर्मः स्यात्‌ । यथि शिलां ।न जतात्येके । बौ ° 
गु ° २।४। बहुत बे गोत्रो के ऋषि या प्रवर बहुधा तीन होते है, किन्तु कु गोत्रो के एकः, दो या पाच प्रवर होति है। 
किन्तु चार की संख्या महीं पायी जाती । विवाह के प्रकरण तें हन प्रवरो के धारे में पुनः पदगे । 

२२. दक्षिणतः कथुजा वतिष्ठानान्‌ । - नयतोऽनिकः व्यय न न्‌ । नुष्डा भृगवः। पश्चडा अंगिरसः। बाणि- 
(रानि ? ) मेके । मंगलार्थं शिखिनोऽग्ये यथाकुलथमं वा । काठकगृट० (४०।२-८) । अपरां एवं स्मृतिचनििका 
ने भी इते उदुत कवा है। 

२३. श्ोदकीतिना भाष्यं तदा बद्धक्षिखेन च । विधिलो व्युयवीतर्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ शिलां छिश्वन्ति 
ये नौहाद्‌ जाबलानतोजप जा। तप्तकृण्ड भ शुध्यन्ति श्रयौ वर्णा द्विजातयः ॥ हारीत । 


२०६ धर्मा का हिति 


याकेदा काटे ही नहीं जायें" क जातियो मं आज मी बञ्वोकेकेश एक बार बना दिये जति है क्योकि गम 
बारे बाल अपवित्र मान जत है। 


विद्यारम्भम 

तीसरे वं (चौल संस्कार के समय ) मे आठवें वधं (ब्राहमणो के उपनयन संस्कार कँ समय) तक बज्वों 
कौ रिक्षा के विषय मं गृह्यनूत्र एव घर्मेमूत्र सर्वया मौन द । कौटित्य के अर्थशास्त्र मे इस मोर एक हलका प्रकाषा 
मिल जाता है। एसा माया है कि चौल के उपरान्त राजकुमार को लिखना एवं अंकगणित सीखना पडता धा गौर 
उपनयन के उपरान्त उम वेद, आन्वीक्षिकी (तत्वजान ), वार्ता (कृषि एवं घन-विज्ान ) एवं दण्डनीति (शासन- 
कला) १६ ववं तक पनी पती धां ओर तमी गोदान क उपरान्त उसका विवाह होता था ।*  कान्िदास न रधुवंश 
(३।२८) में लिष्वा है कि अजने पहले अश्र मीम शौर तज वह सस्कृत-साहित्य कै सिन्धु मं उनरा । बाण न सम्मवतः 
जवंदाम्तर कों बात ही दुहरायी है। बाण की कादम्बरी मं राजकुमार चन्द्रापीड ने विद्यामन्दिर मे छः वधं की अवस्था 
में प्रवेश क्रिया ओर वहां १६ वषं की अवस्था तक रहकर वमी प्रकार कीकलाओं एवं विज्ञानो का अध्ययन 
किया । उ्तररामचरित (अंक २) मंआयादैकि कुदा एवं लब ने चौल के उपरान्त एवं उपनयन के पूवं वेद के अतिरिक्त 
जन्य विद्यां मीखीं। 

लगता है, ईसा की आरगम्मिक शताब्दियों मे विद्यारम्म नामक संस्कार सम्यादित किया जाने लगा था। 
जपराकं एवं स्मृतिचन्धिका ने माकंण्डेगपुराण कै ण्लोक उत करके विद्यारम्म का वर्णेन किया है । ` बच्चे कै पांचवें 
वं कातिक शुक्लपला के बारहवं दिन मे आषाढ शुक्लपल के वे दिन तक क्रिसी दिन, किन्तु प्रथम, छठी, 
१५बी तथा रिक्ता तिथियों (चौथी, नवी एवं चौदहवीं ) को तथा शनिवार एवं मंगलवार को छोडकर विद्यारम्म 
संस्कार करना चाहिए । हरि (विष्णु), लक्ष्मी, सरस्वती, सूत्रकारो, कुलविद्या की पूजा करके अलिनि मं चत की आहु- 
तिया देनी चाहिए । इमकरे उपरान्त दर्भिणा ओदि से ब्राह्मणो का सत्कार करना चाहिए । अध्यापक को पूवं दिशा 
मे तथा बच्चे को पिवम दिशा म बैतानां चाहिए । इसके उपरान्त गुरु पठाना आरम्म करता है ओर बच्चा ब्राह्मणों 


२४. --भारीजोलऽपि यथ लगन नरयन तते । ततर सर्थमृष्डनं विलाधारणम्‌ अमृष्डनमेव वेति सिध्यति । 
०५०।९.०५; वुं» ३१७। एतच्च स्त्रीनामपि । 'स्त्रीूहौ तु शिलां छिचस्वा ऋोधादु न रम्बते ५ वा । प्राजापत्यं 
्रकु्वीताम्‌' इति प्रायदिजसविधिवलात्‌ । एतत्वरिद्रहपक्षे । अचर देकतभेदाद व्यवस्था वरष्टष्या । स्त्रीणां क (५... 
लिलाधारणम्‌ । ` तज्यामन्नकमन स्त्रीणां कार्यम्‌ ।. . . होभौपि न । संस्काररत्नमाल्छा पू ९०४। 

२५. न्‌, जःलकम। लिपि संख्यानं जौपयुजीत । बृ तोभनथ- -:. कतोिकी च तिष्टेभ्यो बार्तामष्यकेभ्यो 
वण्डलीति वकतप्रबदतुम्यः । ब्रहमचयं जयोग. चात्‌ । अतो गोदानं दारकं च । अशास्त्र ( १।५) । 

२६. प्राप्तेऽथ पञमे वर्थ अप्रसुप्ते भनादने । वष्ठी प्रतिपदं चेव वर्थपित्वा तथाष्टमीम्‌ ।। रिक्तां पर्चद्ौ 
चेवं सौरभौमदिनं तथा । एवं सुनिषिथते काले वि्चारम्भं षु कारयेत्‌ ॥ पूजयित्वा हरि ल्म देवो चेव सरस्वतीम्‌ । 
स्वकि्चातुत्रकाराच्च स्वां विदां च विततेवतः ॥ एतेवामेव देवानां नाष्ना तु जुहुयाद्‌ चतम्‌ । दक्षिना नि" नगर णां 
कर्तष्यं चान्न पूजनम्‌ ॥ प्राद्मुलो गुदरातीनो बादणाक्षामलं शिशुः । अध्यापयत प्रथमं द्विजाकीभिः सुपुजितम्‌ ॥ ततः 
ज स्वनज्ययान्बननायान्‌ विवर्जयेत्‌ । अपराकं (१० ३०-२१) । सस्कारप्रकाश वें उद्त विष्णुधर्मोसिर ते आया है 
“आवाह {^ 1 4: ¶ ज्ञनं कुरते हरिः ॥ निं व्वजति कातिक्यां तयोः हपुण्यते हृरिः ॥" 
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का माहीबदि ब्रहण करता है। अनध्याय के दिनो में शिक्षण नही किया जाता । अनध्याय के विषय मेहम अगि 
पगे । 

संस्कारकाश एवं संस्काररत्नमाला मे ज्योतिष-सम्बन्धी लम्बी चर्वाएे है । विदवामित्र, देवल तथा भव्य 
ऋषियों की बाते उदत करके संस्कार्रकाषा ने लिला है कि विद्यारम्म पांचवे वषं तथा कम-से-कम उपनयन के पूर 
अबह्य कर शलना चाहिए । इसने नृिह को उदधत करके कहा है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपरान्त 
गुरु की पुजा करनी चाहिए । आधुनिक काल में लिखना सीखना किती शुम महतं मे आरम्म कर दिया जता है, यह 
शुम मुहूतं बहुषो आद्विन मास के शुक्लपक्ष की विजयादशमी तिथि को पडता है । सरस्वती एवं गणपति के पूजन 
के उपरान्त गुड का सम्मान किया जाता है, गीर बण्चा “ओम्‌ नमः सिद्धम्‌" दृहराता है भौर पटी पर लिखता है। 
इसके उपरान्त उते अ, आ.. इत्यादि अक्षर सिखाये जते है। संस्काररत्नमाला ने इस संस्कार का "जक्षरस्वीकार' 
नाम दिया है, जो उपयुक्त ही ह । पारिजात मे उदृत बातो के अनुसार संस्काररत्नमाला ने होम तथा सरस्वती, हरि, 
लक्ष्मी, विघ्नेश (गणपति), सूत्रकारो एवं स्वविद्चा के पूजन की अर्वा की है। 


अध्याय 3 
उपनयन 


"उपनयन" का अर्थं है “पास या सन्निकट गे जाना।” किन्तु किसकं पास ले जाना ? सम्मवतः आरम्म मं 
हवक। तत्पवं था “आचाय के पाम (शिक्षण के निए) ने जाना।" हो मक्ता है; इसका तात्पयं रहा हो नवक्षिष्य 
को वरिधार्थोपन को अवस्था तक पहुवा देना । कुठ गृद्यमूत्रो मे एेमा आमाम मिल जाता है, यथा 1 < ९०्५क रि ° ( १।५।२) 
कं अनुमार; तब गुर ब्व मे यह कहलवाता है 4 ब्रह्मचयं को प्राप्त हो गया हु । मुक्ते इसके पास ले चलिए्‌ । सविता 
देवता हारा प्रेरित मघे ब्रह्मचारी होने दीजिए ।'“ मानव ° एवं काठक ० ने "उपनयन के स्थाने पर "उपायन शब्द का 
प्रयोग कियाद काठक के दीकाकार आदित्यदरशन नं कहा टै कि उपानय, उपनयन, मौर्जीवन्धने, बटकरण, 
व्रतबन्धं समानाधक दै। 

हस संस्कार कं उद्गम एवं विकाम के विचय म कुठ चर्चा हां जाना आवद्यक है, क्योकि यह संस्कार सबं 
संस्का गां मं अति महत्वपूणे माना गया है । उपनयन संस्कार का मून भारनीय एवं ईरानी है, क्योकि प्राचीन जोरो- 
स्टिएन (पारसी ) शास्त्रों कं अनुसार पवित्र मेखला एवं अघ्ोवमन (लगीं ) का सम्बन्ध आधुनिक पारसियो से मौ है। 
किन्तु हत विषय मं हम प्रवेश नहीं करेगे । हम अपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रखेंगे । ऋग्वेद 
(१०।१०९।५) मं ब्रह्मचारी" शब्द आया है ।' उपनयन" शब्द दो प्रकार सं समन्नाया जा सक्ता है- (१) (बच्चे को) 


१. अथनमभिन्यः रथात । ज्र  जथम्‌रगामुवं घा नवस्व ब्रह्मज्ारी भवानि देयेल सवित्रा प्रसुतः । 1 ,रज्धक१३।० 
( १।५।२) ; च ~जयमागानति बाच्यति न ~ जत्यलानात जं । वारण २।२; ओौर देखिए गोभिल ० ( २।१०।२१ ) ॥ 
“ज्र. अथनागान्‌'' एषं “ज्र .अथताान' वतव ० ( ११।५।४। १) मे भी अये ह ; ओर देखि भापस्तम्न :. मन्त्रा 
(२।३।२६) ““बरहाचर्यं . . . प्रसुतः ।'' पालवल्क्य ( १।१४) की ब्याख्य। मे विवर्य ने लिला है“ ।ग्यन रथाय 
सष्ीपे नवनन ८. ८ ५८ ५1.1८. (८.८८ (र छन्। रागात्‌ ॥ तवं ला कलं ।'" हिरष्यके्षि० ( १।९१।१) षर बातद्त । 1 
भौ देकिद्‌। 

२. ब्रह्मचारी चरति वेविचद्‌ विषः स देवानां भवत्येकमंगम्‌ । तेन लायामन्वविन्दव्‌ वहस्यतिः सोमेन नीतां 
भ्‌ ह्व न देवाः ॥ ऋष्येद १०।१०९।५; अथर्ववेद ५।१५७।५। सोम कौ ओर संकेत ते ऋष्येद ( १०।८५।४५) का लोभो 
ददद्‌ गन्धर्वाय" स्मरण हो आता है । किसी मालवीय बर से परिणय होने के धुवं प्रत्येक कुनारी लोष, गन्यलं एवं 
मन्नि के रन के भीतर कलिवित बानी गवी ह । 

३. तजोनयनच्ाष्यः कर्मनामधेयम्‌ ।. . . तश्च यौगिकमुद्भिष्ष्यायात्‌ । यौगद्य भावग्युस्यस्या करणण्युत्वस्या 
वेत्याह भारुधिः। त यथा- - उथलमीपे आचार्यदीनां बटोलयनं प्रापनमृपनयनम्‌ । सभीपे नयथ; 7; नीयते बट्येन 


त सनजनानात वा।. , , तत्र ज भावन्युत्वतिरेव साधीयतसीति गम्यते। भौता्थविषितसंभवात्‌ । संस्कारप्रकाक्ष, 
॥ ५ । ह ह४। 
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आचार्यं के सन्निकट ले जाना, (२) बह संस्कार या कत्य जिसके हारा बालक आचाय के पास क्ते जाया जाता है। 
पहला भवं जारम्मिक है, किन्तु कालान्तर मे जव ।बस्त।९. अन यह कृत्य किया जाने लगा तो दूसरा अर्थं भी 
प्रयुक्त हो गया । आापस्तम्बधममं सूत्र (१।१।१।१९) ने इसरा अथं लिया है। उसके अनुसार उपनयन एक संस्कार 
है जो उसके लिट किया जाता है, जो विचा सीखना ाहता है; “यह एेसा संस्कार है ज विद्या सीखने बाले को गायत्री 
मन्त्र सिल्लाकर किया जाता है। स्यष्ट है, उचनयन प्रमुखतया गायनत्री-उपदेशा (पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेशा) 
है। इस विषय मे जँमिनि० (६।१।३५) भी द्रष्टव्य है।' 

ऋग्वेद (३।८।४) ते पता चलता है कि गृह्ासू्रो मे ्बाणत उपनयन संस्कार के कु लक्षण उस समय भी 
विदित थे।* बहा एक युवक के समान युप (बलि-स्तम्भ) की प्रशंसा की गयी है; ...“यहां युषक आ रहा, बह 
भली भांति सज्जित है (युवक मेखला हारा तथा यूष रशना हारा) ; वह, जब उत्वन्न हुभा, महता प्राप्त करता ह; हि 
चतुर ऋषियो, आप अपने हृदयो मे देवो के प्रति श्रद्वा रखते ह मौर स्वस्य विचार बाले है, इसे ऊपर उठाए ।" यहाँ 
“उन्नयन्ति” मं बही घातु है, जो उपनयन में है। बहूत-से गृह्यसू्रो ने इस मन्त्र को उद्धूत किया है, यथा-भाष्व- 
लायनं° ( १।२०।८), पारस्कर० (२।२) । तैत्तिरीय संहिता (३।१०।५) मे तीन ऋणो के वर्णन मे ब्रह्मचारी" एवं ब्रह्म- 
चर्यं" शाब्द आये है ' ब्राहमण जब जन्म लेतादहैतो तीन वगो के व्यक्तियों का ऋणी होता ह; ब्रह्मण्य मे ऋषियों 
के प्रति (ऋणी होता है), यज्ञ मे देवों के प्रति तथा सन्तति में पितरो के प्रति; जिसको पुत्र होता है, जो यज्ञ करतां 
है गौर जो ब्रह्मचारी शूप मे गुर के पास रहता है, वह अनृणी हो जाता है । ^ 

उपनयन एवं ब्रह्मचयं के लक्षणों पर प्रकाशा वेदों एवं ब्राह्मण साहित्य में उपलब्धं हो जाता है। अथं 
वेद ( ११।७।१-२६) का एक पूरा सूक्त ब्रह्मचारी (वैदिक छात्र) एवं ब्रह्मचयं के विषय मे अतिशयोक्ति की 
प्रशंसा से पूणं है।* 


४. संस्कारस्य तदर्थत्वाव्‌ विद्यायां पुर्व तिः । निनि ६।१।३५; "वि, "' भूतिः (बलन्ते ब्राहाण 

} । उयनयनस्य संस्कारस्य तदथत्वात्‌ । विक्ा्थन्षाच्यायस्य स्मय - ।नाणते बावुष्ठा्थं नापि कटं कुषं था 
कतुम्‌ । दुष्टाथमेष लवा विद्यायां पुर्वधतिः कवमवगव्यते । भालान 1 ~. चन्येते । करतः ॥ - 1... 1 । 1.५4 
श्वर । 

५. यवा धुबासाः परिवीत भगात्‌ सं उ भेयान्मवति भयमानः । तं बीरासः कथय उन्नयन्ति स्वाध्यो मता 
देवयन्तः ॥ "ऋश्वेद, ३।८।४। भववलावनगृह् ° ( १।१९।८) के मनुसार गण्चे कतौ अलहत किया जाता हि भौर नये 
अस्त्र दिये जति ह 'अलहृतं कुमार . . , महतेन बालता संवीतं" . . . भादि; एषं देए १।२०।८-- चुवा भुषासाः 
वरिवीतं भ॥११ त्यनचनन प्रदलिनमाबतयेत्‌ ।' 

६. जायमानो ह वै =) ` नसग न्डंण्वां जायते ब्रह्मण्येन ऋषिष्यो यले देवेभ्यः धरजया पितुष्य एव था 
ननो यः पुत्री यज्वा 2. "^ ९.० ॥ तै लंहिता &।३। १०।५। 

७. ज जा रीण्नपच रात रोदसी उमे तस्मिन्देवाः शंबनसो भवन्ति । स दाधार पुषि्ीं दिं च स आचार्यं तवसा 
पिषति ॥ अध्ववेद १ १।७।१। गाषनन्न! ` न (२।१) नें चह शलोक ` ,11:., ह । आचा्धं ---.4-4 ज जरणं 
हृणुते गर्भगन्तः । अथववेद १ १।७।३; यही भावना भत्यर्तन्यणननः - न ( १।१।१।१६-१८) वें भी वायौ जाती है, ववा-- 
ल हि किच्चातस्तं जनयति । तच्छेष्ठं जन्म । शरीरमेव मातापितरो जनयतः । इंतवयन्राह्ान ( १ १।५।४।१२) ते मिला 
इदए्--भाचार्यो गर्मोनवति हस्तमाचःय दलिणम्‌ । ततीयस्यां स जायते लाविभ्या सह बरोह्ाण :॥ =  जत्थत्त संनिधा 
शमिद्धः काण्णं वसानो दितो दीनः । अवर्थयेद १ १।७।६। 

वर्ने २७ 


२१० र्गल्ाला का हतिहास 


नैतिरीय ब्राह्मण (३।१०।११) में भारदाज के विषय में एक गाथा है, जिसमे कहा गया है कि भरडाज अपनी 
आय के तीन नागों (७५ वर्षो ) तक ब्रह्मचारी रहे । उनसे इन्द्र ने कहा धा कि उन्होने इतने वर्षो तक वेदो के बहुत ही 
कम अंश (३ पर्वतो कीहेरीममे ३ म॒ट्टिर्या) सले है, क्योकि वेद तो असीम ह। यनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ की गाथा 
से पना चलता है करि वै अपने गुरुके यहां ब्रह्मलारी हप से रहते थे, तमी उन्हे पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं 
पिला (तेनरेय ब्राह्मण २२।९ एवं वैलिरीय ब्राहमण ३।१।९।१५)। गृह्यसूत्र मे बणित ब्रहाचरयं-जीवन के विषय मे शत- 
पथ-ग्राह्मण ( ११।५।८) मं मी बहून ~क प्राप्त होता है, जो बहुत ही संकञेप म यो ह--बालक कहता है- म ब्रहमचयं 
केः कि जया ह' गौर "मनन ब्रह्मजार हो जाने दीजिए ।' गृह पृषता है--वुम्हारा नाम क्या है ?' तब गुर (आचार्य) 
उते पास में ने तेना ह (उप नयति) 1 तब गर वच्च का हाय पकड लेता है गौर कहता ह-- तुम इन्द्र के ब्रहाचारी 
हो, अग्नि वुष्डार गुर है, मै तुम्ारा गृ हं" (यहां पर गुर उसका नाम लेकर सम्बोधित करता है) । तब वह बालक 
कौ मृतो को दे देना है, अर्थान्‌ मौतिक तस्वों मं नियोजित कर देता है । गरु रिक्षा देता है जल पिनो, काम करो 
(गुरुके धर मं), अगि मं समिधा डालो, (दिन मे) न सोगो ।' बह सावित्री मन्त्र दुहराता है । पहले बचे के जने 
क एक वपं उपरान्त सावित्री का पाठ होता चा, फिर ६ मासो, २४ दिनों, १२ दिनो, ३ दिनो के उपरान्त । किन्तु ब्राह्मण 
बश्वे के न उपनयन कै दिन ही षाठ किया जाता धा, पहले प्रत्येक पाद अलग-अलग फिर आघा गौर तब पूरा 
मन्त्र दहराया जाता या । ब्रह्मचारी हा जान पर मघं लानो वजितं हो जाता था (शतपथन्राहाण ११।५।४।१-१७) । 

दतपधब्राह्मण (५।१।५।१४) एवं तैसतिरीयोपनिषद्‌ ( १।११) मे अन्तेवासी' (जो गुर कं पास रहता है) 
लद्द आया है। शनपथन्राह्यण ( ११।३।३।२) का कथन है “जो ब्रह्मचयं प्रहण करता है, बह लम्ब समय की यज्ञावधि 
ग्रहण करना टै।'' गोपयश्राद्याण (२।३), बौधायनधर्मसूत्र ( १।२।५३) आदि मं मी ब्रहमाजर्य-जोवन की ओर संकेत 
मिलता है। 

परिक्षित जनमेजय हमों (आहवनीय एवं दक्षिण नामक अग्नियो ) से पूत है--पवित्र क्या है? तोवे दोनों 
उत्तर देने है-त्रह्मचयं (पवित्र) है (गोपय ० २।५) । गोपथ ब्राहमण (२।५) के अनुसार समी वेदो के पूणं पाण्डित्य 
के न्निए ४८ वषं का छात्र-जीवन आवश्यक टै । अतः प्रत्यकं वेद के लिए १२ वर्षं की अवधि निषि्रत सी थी । ब्रह्मचारी 
की मिक्षा-बुसि, उसके सरल ओवन आदि पर गोपथन्राहमण प्रम्‌त प्रकाश डालता हि (भोपत) २५ २।७) । 

उपर्युक्त विवेचन म जात होता है कि आरम्मिकं काल मे उपनयन अपेकषाङकृत पर्याप्त सरल था । मावी विद्ार्थी 
समिधा काष्ठ के साथ (हाथ मे लिये हए) गुरु के पास आता था भौर उनसे अपनी अनिका प्रकट कर ब्रह्माचारी रूप 
म उनके साथ ही रहने देने की प्राना करता धा। गृह्यसूत्रो मे वणित विस्तृत क्रिया-संस्कार पटले नहीं प्रचलित थे । 
कठोपनिषद्‌ ( १।१।१५), मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।७), छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६।१।१) एवं अन्य उपनिषदों मे ब्रह्मजयं 
णन्द का प्रयोग हुआ है । छान्दोग्य एवं बृहदारष्यक सम्भवतः सबसे प्रा्रीन उपनिषद्‌ है । ये दोनों मूल्यवान्‌ वृत्तान्त उप- 
स्थित करती ह । उपनिषदो के काल मं ही कु कृत्य अव्य प्रचलित थे, जैसा कि छान्दोग्य ०।(५।११।ऽ) ते ज्ञात 
होता है । अब प्राचीनलाल ओपमन्यव एवं अन्य चार विद्यार्थी अपने हाथो में समिधा लेकर अदवपति केकय के पास 


८. दीर्ध॑तत्रं बा एव उपेति यो ¬, ८५; । शतपथ ° १ १।६३।३।२। जानाथनयन्‌ न ( १।२।५२) बँ भी 
धह उदत है । “अपोऽक्ान'' श्व का भोम करे के पुवं एवं अन्त में “अमृतोषस्तरणनति स्वाहा" एवं अ 11, 4, = 
भति स्वाहा'' नानक धान्यो के साथ अलाचमन शौ भोर संकेत है । देखिए संस्कारतस्य धु० ८९३। वे दोनों अल् आयस्त 
ब्बीय मन्नवाठ (२।१०।३-४) नें अयि ह। 


६, २११ 


पहुचे तो वे (अश्वपति ) उनसे बिना उपनयन की ज्ियाएं किये ही बाते करने लगे । जब सत्यकाम जाबाल ने अपने 
गोत्र का सज्वा परिय दे दिया तो गौतम हारिदुमत ने कहा-- हि प्यारे बच्चे, जानो समिधा ले आभो, यै तुम्हे बीकित 
क्गा । तुम सत्य से हटे नही" (छान्दोग्य ० ४।४।५) ।` अति प्राचीन काल मे सम्भवतः पिता ही अपने पृत्र को पड़ता 
धा।'* किन्तु तति र५€{.त। एवं ब्राहमणो के कालो से पता चलता है कि छात्र साधारणतः गरु के पास जति धे गौर उसके 
यहाँ रहते थे। उहालक आरुणि ने, जो स्वयं ब्रह्मचारी एवं पहु हुए दाहं निक थे, अपने पृत्र वेतकेतु को ब्रह्माचारी शूप 
से वेदाध्ययन के लिए गृह के पास जने को प्रेरित किया ।'' छान्दोग्योपनिषद्‌ मे ब्रहमाचर्याश्चम का मी वर्णेन हुमा है, जहां 
पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तकं गुरुूगेह मे रहकर शरीर को सुखाता रहा है (छा २।२३।१), यहां 
पर नैष्ठिकं ब्रहमवारी की ओर संकेत है । इस उपनिषद्‌ मे गोत्रनाम (४।४।४), भिक्षा-वृत्ति (८।३।५), अग्ि-रक्षा 
(४।१०।१-२), पश्‌ -पालन (४।४।५) का भी वणं न है । उपनयन करने की अवस्था पर ओौपनिषदिकं प्रकार नहीं 
प्राप्त होता, यथपि हमे यह शात है कि दवेतकेतु ने जब ब्रह्मचयं धारण किया तो उनकी अवस्था १२ वषं की थी । साधा- 
रणतः विद्यार्थौ-जीवन १२ वं का धा (छान्दोग्य ० २।२३।१, ४।१०।१ तथा ६।१।२), यद्यपि इनदर के ब्रहमचयं की अवधि 
१०१ वर्षं की धी (छान्दोग्य० ८।२।३) । एक स्थान पर छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) ने जीवनपर्यन्त ब्रह्मचयं की 
अर्था की है। 

जब हम सूत्रों एवं स्मृतियो में बणित उपनयनसंस्कार का वणं न करेगे । इस विषय मं एक बात स्मरणीय है 
कि इस संस्कार से सम्बन्धित समी बातें समी स्मृतियो मे नहीं पायी जातीं ओर न उनमें विविध विषयों का एक 
अनुक्रम मे वर्णन ही पाया आता है। इतना ही नही, बैदिक मन्त्रो के प्रयोग के विषय मे सभी सूत्र एकमत नही । 
अब हम क्रम से उपनयन संस्कार के विविध कपो पर प्रका शलेगे । 


उपनयन के लिए उचित अवस्था एवं काल 


आद्वलायनगृह्यसूत्र ( १।१९।१-६) के मत से ब्राह्मणकुमार का उपनयन गर्माधान या अन्म से लेकर आठवें 
वषं मे, क्षत्रिय का १ १बे वषं मे एवं वैश्य का १२ वषं मे होना चाहिए; यही नहीं, क्रम मे १६, २२बंँ एवं २.४ वचं 
तक मी उपनयन का समय बना रहता है ।'* आपस्तम्ब ( १०।२), शांखायन (२।१), बौधायनं (२।५।२), मारढाज 


९, ते ह सा - त्वःननः दुरबाह्धि प्रतिचक्रमिरे ताग्हानुपनीपेवेतदुवाच । छोन्दोष्य ० ५।२।७; सनिधं साभ्या रोष 
ह्वा नेष्ये न सत्यादगा इति । छान्दोग्य ० ४।४।५; उचेन्यहं ¬." वाचा ह स्मव पुवं उपयन्ति स ोषायनकीत्याबास । 
ब्‌ {1५५ (+०५।५५५ ६।२।७। 

१०. देक्िए्‌ बह ० 2० ६।२।१ “अनुिष्डो भ्वति पित्रेत्योमभिति होवाच ।' यालवकल्य (१।१५) की दीका वें 
विष्वर्य मे लिला है--भुर्रहनं घु मुख्यं पितुख्यनेतत्वमिति । तथा च भूतिः । ततम. (८/4 (क्ट लोकम. 1९॥त । 
जाचा्योपिनयनं तु जश्ह्छनर्था- कर्थः । 

११. ग्वत : <तच्नग भाल तं ह पितोधाण शथेतकेतौ वस ब्रहमाच्यं . . . च ह ह्वावशवर्थं उपेत्य अ {गतवय 
सर्णान्ये ननत्य बहाना ` जननाना स्तन्य एवाव तं हे पितोवाच वेतकेतो . , . उत तमदिामप्रोश्यः वेनाधुतं भतं 
अवति । छान्दौष्य ० ६।१। १।१-२। 

१२, अष्टमे दर्थे जह्‌ ¬ - त्‌ । गर्भाष्टमे वा । एकादशे शत्रियम्‌ । दादे वैश्यम्‌ । भा कोड वृ ब्राहाणस्या- 
मतीत; कालः । जा ।(जसतत्कानथत्थ । नं = त्वकाएटवथरथ । मावेव लामनर हुन १।१९।१.६। 


२११ भर्नसार्ण का इतिहत्त 


(१।१) एषं गोभिल (२।१०) गृह्यसूत्र तथा याज्ञवल्क्य ( १।१४), भोपस्तम्बवंम - न { १।१।१।१९) स्पष्ट कहते 
हं कि वर्षों की गणना गर्माषान ते होनी चाहिए । यही बात महामाघ्य मे मी है। पारन्कर्गृष्यःन (२।२) के मतसे 
उपनयन मर्माधान या जन्म मे मठे ववं मे होना चाहिर्‌, किन्तु इस विषय मे कुलघमं का पालन भरी करना चाहिए । 
याज्ञवल्कय ( १।१४)ने मी कुषम की बात चलायी है। शांखायनग्‌हयसूत्र (२।१।१) ने गर्भाषान मे ८वां या १०बां 
वषं, मानव (१।२२।१) ने ७वांया श्वं वर्षं, काठक (४१।१-३) ने तीनों वणो के निए क्रम से ऽवा, ९्वां एवं 
१ १बं ववं स्वीकृत किया है। कुठ स्य॒तियो ने कम अवस्था मे ही उपनयन होना स्वीकार किया है, यथा गौतम ( १।६- 
८) ने ५वां ववं या ९बां वं, मन्‌ (२।३७) ने पवां (ब्राह्मण के लिए), ६ठा (क्षत्रिय के निए) एवं ८बां (वैश्य 
के न्विए) स्वीकृत किया है; किन्तु यह छट केव क्रम मे आध्यात्मिक, सैनिक एवं धन-संग्रह की महता के निषएहीदी 
गयी है । आध्यात्मिकता, लम्बी आय एवं धन की अमिका्षा वाले ब्राहमण पिता के न्विए पुत्र का उपनयन गर्माधानसे 
५, ८ एषं ९वे वं मं मी किया जा सकता है (वैन्वानस ३।३)। आपस्तम्बघमेसूत्र ( १।१।१।२१) एवं बौधायन 
गृह्यमूत्र (२।५) ने आध्यात्मिक महत्ता, लम्बी आय्‌, दीप्ति, पर्याप्त भोजन, शारीरिक बल एवं पशु के लिए क्रमते 
७र्बा, <वा, शवां, १०, ११बां एवं १२बाँ वषं स्वीकृत किया है। 
अतः जन्म से ८बां, १ १बां एवं १२बां वषं क्रम मे ब्राह्मण, छत्रिय एवं वेदय के न्दिए प्रमृख समय माना जाता 

रहा है । ५ वर्षं से ११ वषं तक ब्राहमणो के किण गौण, ९बें वषं मे १६ वषं तक क्षत्रियो के लिए गौण माना जाता 
गहा है। ब्राह्मणो के लिए १२बे से १६ तक गौणतर काल तथा १६बे के उपरान्त गौणतम काल माना गया है (देबिए 
संस्कारप्रकाषा, १० ३४२) । 

आपस्तम्बग्‌ हाऽ एवं आपस्तम्बघमं ० ( १।१।१।१९), हिरण्यकेशिगृह्य० (१।१) एवं वैखानस के मत से 
तीनो कणो के लिए क्रम ते शुम मूहूतं पड़ते ह वसन्त, ग्रीष्म एवं शरद्‌ के दिन । भार्राज० (१।१) के अनुसार वसन्त 
ब्राह्मण के न्द्‌, ग्रीष्म या हेमन्त कत्रिये के लिग्‌, शरद्‌ वैद्य के लि, वर्चा बदृरई के न्ठिए या हिशिर समी के लिए मान्य 
है। मारद्राज ने वहीं यह भी कहा है किं उपनयन मास के शुक्लपक्ष म किसी शुम नतर मे, भरसक पुरुष नक्षत्र मे करना 
चाहिए । 

कालान्तर के धमंशात्त्रकागो ने उपनयन के लिए मासो, तिचियो एषं दिनो के विषय में ज्योतिष-सम्बन्धी विधान 
बड़ विस्तार के साथ दिये है, जिन पर लिखना यहां उचित एवं आवषयक नहीं जान पडता । किन्तु थोढा-बहुत लिख 
देना आब्यक है, क्योकि आजकल ये ही विधाने मान्य है । बद्धगाग्यं ने लिला है कि माघ से लेकर छः मास उपनयन 
के लिए उपयुक्त है, किन्तु अन्य लोगो ने माध से लेकर पाच मात ही उपयुक्त ठहराये है । प्रथम, बौधी, सातवीं, आठवी, 
नबी, तेरहीं, जौदहवीं, पणं मासी एवं अमावस की तिथिय बहुधा छो दी जाती है । जब शुक्र सूर्यं के बहुत पास हो 
ओर देखा न जा सके, जब सूरं रारि के प्रथम अंश मे हो, अनध्याय के दिनो मं तथा गलग्रह में [उपनयन नहीं करना 
जाहिए ।*" बृहस्पति, शुक, मंगल एवं बुष क्रम से ऋरवेद एवं अन्य वेदो के देवता माने अते हं । अतः इन वेदो के अध्ययन- 
कर्तनं का उनके देवो के बारो मे ही उपनयन होना चाहिए । सप्ताह मे बष, बृहस्यति एवं शुक्र सर्वो्तिम दिन है, 
रविवार मध्यम तथो सोमवार बहुत कम योग्य है। किन्तु मंगल एवं निवार निषिद्ध भाने जति ह (सामवेद के छात्रों 
एषं कषतरिपो के लिए मंगल मान्य है) । नक्षत्रों मे हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, धनिष्ठा, अषिवनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, 


१३. नष्टे चभोऽस्तते शुके निरंशे चैव भात्करे । क्तष्यनीयनयनं भानच्यत्ये भलि ।॥ , . , जधोवयप) च -ज्वं 
तु स्तन्य नय तथो । =. ज्वकाररी प्रोक्ता मच्डाचेते गलश्रहाः ॥ ~: ~ ` 7, जिह्व १, पु9 २७। 


ष्यते २१३ 


वभे एवं रेवती अच्छे माने जति है। विषिष्ट वेद वालो के लिए न्त्र-सम्बल्धी अन्य नियमों की चर्वा यहाँ नहीं की 
जा रही है। एक नियम यह है कि रणी, कृतिका, मचा, विराखा, ज्येष्ठा, शततारका को छोडकर सभी अन्य मात्र 
सबके लिए मन्छे ह। लके की कुष्डली के लिए चन्द्र एवं बृहस्पति ज्योतिष-रप से शक्तिशाली होने चाहिए । बृहस्पति 
को सम्बन्व ज्ञान एवं सुख ते है, अतः उपनयनं के लिए उसकी परम महता गायी गयी है। यदि बृहस्पति एवं शक्न 
दिला पड़े तो उपनयन नहीं किया जा सकता । अन्य ज्योतिष-सम्बन्धी नियमो का उद्षाटन यहां स्थानामाब के 
कारण नहीं किया जायगा । 


वस्त 

बरह्म्ारी दो वस्त्र धारण करता था, जिनमं एक अधोभाग के लिए (वासस्‌) गौर दूसरा ऊपरी भाग के लिए 
(उत्तरीय ) । आपस्तम्बधमं सूत्र (१।१।२।३९-१।१।३।१-२) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी 
के लिए वस्त्र क्रम से पटना के सूत का, सन के सूतं का एवं मृगचमं का होता था। कृ धर्मशास्त्रकारों के मत मे अधो- 
भोग का वस्त्र रई के सूतं का (ब्राहमणो के लिए लाल रंग, क्षत्रियो के लिए मंजीठ रंग एवं वेष्यो के लिए हल्दी रग) 
होना चाहिए । वस्त्र के विषय मे बहुत मतभेद है ।'" आपस्तम्बधर्मसूत्र ( १।१।३।७-८) ने समी वर्णो के लिए मेड का 
अमं (उत्तरीय के लिए) या कष्वल विकल्य शूप से स्वीकार कर लिया है। 

अधोमाग या ङपरी भाग के परिघान के विषय मे ब्राह्मण-ग्रन्थो मे भी संकेत मिलता है (आपस्तम्बभम्‌-त्र 
१।१।३।९) । जो वंदिकं जान बहाना चाहे उसके अधोवस्त्र एवं उत्तरीय मृगचमं के, जो सैनिक शक्ति चाहे उसके 
लिए कई का वत्त्र गौर जो दोनों चाहे बह दोनो प्रकार के वस्त्रौ का उपयोग करे ।१९ 


दण्ड 


दण्ड किस वृक्ष का बनाया जाय, इस विषय मे मी बहुत मतभेद रहा है। आरणरछाथनगृ ° (१।१९।१३ एवं 
१।२०।१) के मत से ब्राहमण, क्षत्रिय एवं वैय के लिए क्रम से पला, उदुम्बर एवं बिल्व का दण्ड होना चाहिए, या 
कोई मी वणं इनमे ते किसी एकं का दण्ड बना सकता है । आपस्तम्बगृष्यसूत्र ( ११।१५-१६) के अनुसार ब्राहमण 
क्षत्रिय एवं वैय के लिए क्रम ते पलार, न्यग्रोध की शाला (जिसका निचला भाग दण्ड का ऊपरी माग माना जाय) 
एवं बदर या उदुम्बर कां दण्ड होना चाहिए । यही बात अ1५स्त^बनम. न (१।१।२।३८) मं मी पायी जाती है। 
हसी प्रकार बहुत से भत हँ जिनका उद्धाटनं अनावश्यक है (देखिए गौतम १।२१; ब।लामनधन. त्र २।५।१७; 
गौतम १।२२-२३; पारस्करभृ ह्य. न २।५; काटकगृह्यसूत्र ४१।२२; मनु २।४५ आदि) । 


१४. वासः। क्ानीकौलालिनानि । काषायं चके बल 1; :/7.. । नाणिच्छं राजन्यस्य । हारं वैश्यस्य । 
भाप० ० १।१।२।३९-४१-१।१।३।१।-२; शुक्लमहतं बासो ब्राहाणस्व, माजिच्ठं क्षत्रियस्य । हारिद्रं कौरेयं णा 
वैद्यस्य । सर्वेषां वा तान्तवमरक्तम्‌ । तिष्ट ० १ १।६४-६७। देखिए पारस्कर (२।५) ~ रेनेवननिनभुसरीचं ब्रह्मणस्य 
रौरवं राजन्यस्याथं भज्य था वैश्यस्य सर्थेधां वा गण्यमसति प्रथानत्वात्‌ । 

१५. - पः... ८" कतीति = कननूङनिच्डन्यरनाण्ययानय (ˆ (+. नचनिति लि ब्राह्मणम्‌ । 
निनं त्वेदोतरं शारयेत्‌ । भगस्तभ्यन न - न १।१।३।९-१०। मिलद्‌ = रज. छन्न ( १।१) ---यदनिनं बारयेद- 
बरहाव्यतवद्ासो भोरपेत्सजं वर्थयेद्भयं बार्वनुणयो्डया इति विललायते; भिका गोयथग्राह्यण (२।४)- न तान्तवं 
वतीत वस्तान्तवं वस्ते शत्रं बर्थति न बहा तस्णासाग्तचं ग वसीत ब्रह्य वर्थतां भा अचनिति। 


११४ अर्नसाल का इतिहाच 


पूर्वकाल मे सहारे के निग्‌, आरावं के पलुं को नियन्त्रण ते रखने के लिए, रात्रि मे आने पर सुरला के लिए 
वं नदी में प्रवेद कर्ने समय पथप्रदर्नन के लि दण्ड की जावध्यकता पडती धी ।*९ 

बान्तक कं वणं कर अनमार दण्ड की लम्बाई मं अन्तर था। आदययनगृ ह न (१।१९।१३), गौतम (१। 
२५), वानप्ठनम- न ( ११।५५-५७), पारस्य रभू - न (२।५), यनु (२।४६) के मतो से ब्राह्मण, त्रिय एवं वैय 
का दण्ड क्रम मे सिर नक, मस्तक नक एवं नाक नक लम्बा होना चाहिषए। शांशायनगृहासूत्र (२।१।२१-२३) ने इस अनु- 
क्रम को उट दिया है, अर्थान्‌ हमके अनगार ब्राहमण का दण्ड मवमे छोटा एवं वैश्य का सबसे बडा होना खाहिए। गौतम 
(१२६) का कहना है कि दण्ड चुना हुमा नहीं होना चाहिए । उसकी छाल लगी रहनी चाद्विए, ऊपरी भाग टेक 
होना चाहिए । किन्नु मन्‌ (>।८५) > अनुसार दण्ड तीघा, सुन्दर एवं अग्निम्पशं मे रहित होना बाहिए। शांलायन- 
गृ्यमूत्र (२।१३।२-३) क अनुमा ब्रह्माचारी को चाहिए कि वह किसी को अपने एवं दण्ड के ब्रीच से निकलने नदे, 
यदि दण्ड, मेन्वन्ता एवं यज्ञोपवीत दरूट जायें तौ उसे प्रायदचित्त करना चाहिए (वैसा ही जसा किं विवाह के समय वर- 
यात्रा का रथ टूटने प्रर किया जाता है) । ब्रह्मचयं के अन्त म यज्ञोपवीत, दण्ड, मेखला एवं मृगचमे को जल मे त्याग 
देना चाहिए । एसा करते समय वरुण कै मन्त्र (ऋग्वेद १।२४८।६) का पाठ करना चाहिए या केवलं "ओम्‌" का उच्चा- 
रेण करना चाहिए ।'* मनु (२।६८) एवं ।बष्णुषेन. न (२७।२९) ने भी यही बात कही ह। 

मेखला 

गौतम (१।१५), २।८.५८०५द्० (१।१९।११), बौघायनगृह्य° (२।५।१३), मनु (२।४२), काठक- 
गृह्य० (४१।१२), मारद्वाज० (१।२) तथा अन्य लोगो के मत से ब्राहाण, क्षत्रिय एवं वैदय बच्चे के लिए क्रम 
मे मुञ्ज, मूर्वा (जिमते प्रत्यंचा बनती है) एवं पटा की मेखला (करषनी ) होनी चाहिए । मनू (२।४२-४३) ने 
पारस्करगृद्यसूत्र एवं आपस्तम्बधमेसूत्र ( १।१।२।३५-२३७) ^“ की भांति ही नियम कहे है किन्तु विकल्प से कहा ह कि 
क्षत्रियो के लिए मंज तथा लोह मे गृधी हूर्द हो सक्तीहै तथाबै्योके लि मूतका धागा या जु की रस्सी 
या तामल (सनं) की छान का धागा हो सकता है। बौधायनगृह्य० (२।५।१३) ने मूँज की मेत्वला सबके लिए 
मान्य कटी है । मेखला मे कितनी गि होनी चाहिए, यह प्रवरो की संख्या पर निर्भर है। 


उपनयन-विधि 


आ्वलायनगृ ह्यसूव मे उपनयन संस्कार का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ ह, जो पठनीय है। स्थानामाव के 
कारण बह वर्णन यहां उपस्थित नहीं किया जा रहा है। उपनयन-बिधि का विस्तारे अ।१९१५५१ ह्य. ज, हिरण्यकेि- 
गृह्यसूत्र एवं गोभिसनृह्छट्त्र मे पाया जाता है। कुठ बातें यहां दी जा रही है, जिससे मतैक्य एवं मतान्तर पर कुष्ठ 


१६. ` = 1गनोषनात।।न मेकला जव धारयेत्‌ । याशवल्क्य १।२९; तथ दष्स्य का्मवलम्यनं गवादिनिषारणं 
तमागगहनन :- प्रदेह्ञनमित्यावि । अवरां । 

१७. उपवीतं च दण्डे बध्नाति । तदष्येतत्‌ । यकोपथीतदण्डं च मेशलामणिनं तथा । जुहुयादय्यु घते पुणे वार्यर्था 
शतेष 1 श सायनः ह° २।३९-३ १; "रत" का अथं है गोष । 

१८. ण्या राजन्यस्य मौन््ौ वायोमिष्निता । भावीसुत्रं वैश्यस्य । संरी तानली केत्ेके । भतपरतस्यभय . ज 
१।१।२।१४-३७। गोभिर (२।१०।१०) कमी हीका ते तामल कौ सण (सन ) कहा गवा ह । 


उदगयन २१५ 


प्रकाश पड़ जाय । नाश्वलायन एवं आपस्तम्ब तथा कुष्ठ अम्य सूत्रकारो ने जनेऊ के बारे मे कुष भी नहीं लिला है, 
किन्तु {,९०५२।२० ( १।२।६), मारद्वाज० ( १।३) एषं मानव ० (१।२२।३) ने होम के पूरवं यज्ञोपवीत धारण करना 
बतलाया है। बौधायन ० (२।५।७) का कहना है कि यज्ञोपवीत पाने के उपरान्त ही बटुक “यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 
व्रजापतेरयत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रयं प्रतिम्‌ भ्व शुनं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥'' नामकं अति प्रसि मन्त्र का 
उच्वारण करता है। वैखानस स्मा (२।५) का कहना है कि आचायं बटुक को उत्तरीय देता है ओर "परीदं वासः" 
का उज्वारण करता है, पवित्र जनेऊ को “ 1.“ ०१" मन्त्र के साथ तथा कृष्ण मृगचमं को ““मित्रस्य चक्षुः" कहकर 
देता ह। पारस्कर के टौकाकार ककं एवं हरिहर के अनुसार मेखला बाँध लेने के उपरान्त बटुक को आचार्यं यज्ञोपवीतं 
देता है। यही बात संस्कारतस्व (पृष्ठ ९३४) मे भी पायी जाती है । संस्काररत्नमाला ने होम के पूवं यज्ञोपवीत पहनने 
को कहा है। यज्ञोपवीत के उद्गम एवं विकास के विषय मे हम अगि पदगे। हस अवसर पर धमेशास्त्रकातो ने चौल- 
कमं कर लेने को कहा है। आरम्मिक काल मे बौलकरम स्वयं आचाय करता था। निम्नलिखित विधियां भी ध्यान 
देने योग्य है 

(क ) भापस्तम्बगृह्यसूत्र (१०।९), भानव० (१।२३।१२), बौधायन० (२।५।१०), खादिर० (२।४) 
एवं मारदाज० (१।८) ने वटक को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर दाहिने पैर ते प्रस्तर पर चढ़ने को कटा है । प्रस्तर 
पर पैर रखना दृढ़ निचय का शोतकं है । 

(ख) मानब० ( १।२२।३) एवं ज्ञीदिर० (४१।१०) ने होम के उपरान्त “दधिक्रावणो अकारिषम्‌” ( ऋ ९ 
४।३९।६, तंसतिरीयसंहिता १।५।४।११) मत्र को दुहुराते हुए दधि तीन बार लाने को कहा है। 

(ग) पारस्करगृहयसूत्र (२।२), माराज० (१।७), आपस्तम्ब० (२।१-४), आपस्तम्ब-मन्पाठ (२।३। 
२७-३०), बौधायनगृ० (२।५।२५, शाट्यायनक को उद्धृत कर), मानव ० ( १।२२।४-५) एवं खादिर० (२।४। 
१२) के मत से बटक से आधाय उसका नाम पुरता है ओर बहु बताता है। आचार्यं उससे यह्‌ भी पूछता है “तुम 
किसके ब्रह्मचारी हो ? ` 

समी स्मृतियो मे यह बात पायी जाती है कि उपनयन तीनो वर्णो म होता था। उपनयन-विधि कँ विषय में 
बहुत से भेद-विभेद है, जिनकी चर्चा करना यहां अनाबक्यकं है। कालान्तर के लेखकों ने मन्त्रो को जोड-जोढ़कर 
विस्तार बढ़ा दिया दै। 


” {1 ॥(- ॥त 
प्राचीन काल से अब तक यज्ञोबीत का क्या इतिहास रहा है, इत पर थोडा सा लिख देना परम आवकष्यक है । 
प्राचीनतम संकेत तैत्तिरीय संहिता (२।५।२।१) मे मिलता है-- "निवीत शब्द मनुष्यो, प्राचीनावीत पितरो एवं उपबीत 
देवतामों के सम्बन्ध मे प्रयुक्त होता है; वह जो उपवीत ढंग से अर्थात्‌ बयें कषे से लटकता है, अतः वह देवतानं के 
लिए संकेत करता है।'"* तैस्िरीय ब्राह्मण ( १।६।८) मे आया है--“श्राथीनाबीत ठंग से होकर बह दक्षिण कौ भोर 
आहूति देता है, क्योकि पितरो के लिए कृत्य दक्षिण कौ मोर ही किये जते ह । इसके वितरीत उपबीत हंग से उत्तर 
की भोर आहूति देनी बाहिए} देवता एवं पितर हती प्रकार पूजित होते है ।"' निवीत, प्रा्ीनावीत एवं उपवीत शाब्द 


१९. निषीतं मनुष्याणां ज = ०1 ९ .\- 15. 1::` देवानाम्‌ । उव व्ययते देवलदममेष तत्कुरते । तं तं ० 
२।५।११।११। 


२१६ वर्मार का इतिहास 


गो मननृद्यः न ( १।२।२-४) में समन्ञाये गवे है, वथा "दाहिने हाष को उठाकर, सिर को (उपवीत के) बीव में 
डालकर बहु मूत्र को बे कथे पर इस प्रकार लटकाता ह कि बह दाहिनी जोर लटकता है; इस प्रकार बह यज्ञोपवीती 
हो जाता है। बि हाथ को निकालकर (उपवीत के) बीज मं सिर को डालकर बह सूत्र को दाहिने कथे पर इत प्रकार 
रखता है किं वह बायीं ओर लटकता ह, इस प्रकार बह प्राचीनावीती हो जाता है। जब पितरौ को पिण्डदान किया 
जाता है, तभी प्राचीनावीती हुजा जाता टै ।" यही बात श्वादिर० ( १।१।८-९), मनु (२।६३), बौधायन-गृ्यपरि- 
माषा-मूत्र (२।२।७ ¶वं १०) तथा वैलानस (१।५) मे मी पायी जाती है। बौधायनगृह्यसूत्र (२।२।३) का कहना 
ै-- “जब यह कथो पर रखा जाता है तो दोनों कषे एवं छाती (हृदय के नीचे किन्तु नाभि के ऊपर ) तक रहते हए 
दोनो हाथो क अंगटो मे पका जाता ह, हसे ही निवीत कहा आता है। ऋषि-त्पण मे, संभोग मे, बश्बो के संस्कारों 
के समय (किन्तु होम करते समय नहीं), मलमूत्र व्याग करते समय, शव होते समय, यानी केवल मनुष्यो के लिए 
किये जाने वाते कायौ मे निवीत का प्रयोग होता है । गरदन चं नटकने वाले को ही निवीत कहते है ।' निवीत, प्राजीना- 
वीत 7बं उपवीत कं विषय में शतपथब्राह्मण (२।४।२।१) भमी अवलोकनीय है। यह बात जानने योग्य है कि उस 
समय एस ढंग से शरीर को परिधान से इका जाता था, यज्ञोपवीत या निवीत या प्रा्ीनाबीत को (सूर के हप मे ) पहनने 
के ढंग का कोई संकेत नही प्राप्त होना । हसते प्रकटे होता है कि पुरुष लोग देवों की पूजा मे परिघान धारण करते थे, 
न कि सूत्रों मे बना हा कोई जनेऊ आदि पहनते धे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।९) मं आया है कि जब वाक्‌ (वाणी) 
की देवी देवमाग गौतम कँ समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होने यज्ञोपवीत घारण किया ओर "नमो नमः" शब्द के साध 
देवी कैः समा गिर पडे, अर्थात्‌ न्रुककर या दण्डवत्‌ गिरकर प्रणाम किया | 

तैलिरीय आरण्यक (२।१) से पता चलता है कि प्राचीन काल मं उपवीत के लिए कले हरिण का चमं या 
वस्त्र उपयोग मं लाया जाता था। एेसा आया है- “जो यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ करता है उसका यज्ञ फलता है, 
जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता उसका यज्ञ ेसा नहीं होता, यज्ञोपवीत घारण करके, ब्राह्मण जो कुष्ठ पठता है, बह यज्ञ 
है । अतः अध्ययन, यज्ञ या आचाय कार्यं करते समय यज्ञोपवीत धारण करना बाहिए । भूगचमं था षस्त्र दाहिनी गोर 
धारण कर दाहिना हाथ उठाकर तथा बा्यां गिराकर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जब यह हंग उलट दिया 
जाता है तो हमे प्राचीनावीत कहते ह ओौर संवीत स्थिति मनुष्यो के लिए ही होती है ।" स्पष्ट है कि यहां उपवीत के 
लिए कोई सूत्र नहीं है, प्रत्युत मृगचमं या वस्त्र है। पराशरमाधबीय (भाग १, पृ० १७३) ने उपर्युक्त कथन का एक 
माग उद्धृत करते हुए लिला है किं तैत्तिरीयारण्यक के अनुसार मृगचमं था र्द के वस्त्र मे से कोई एक धारण करने 
पर कोई उपवीती बन सकता है। कु सूत्रकारो एवं टीकाकारो से संकेत मिलता है कि उपवीत में वस्त्र का प्रयोग 
होता था । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।४।२२-२३) का कहना है कि गृहस्थ को उत्तरीय धारण करना चाहिए, किन्तु 
वस्त्र के अभाव मं सूत्र भौ उपयोग में लाये जा सकते है । इससे स्पष्ट है कि मौलिकं रूप मे उपवीत का तात्ययं था ऊपरी 
वस्त्र, न कि केवन् सूत्रो की डोरी । एक स्थान पर (२।८।१९।१२) इती सूत्र ने यह भी लिला है-- “(जो श्राद का 
भोजन खाये ) उसे बाये कषे पर उत्तरीय शलकर उसे दाहिनी ओर लटकाकर लाना चाहिए ।" हरदत ने इसकी ष्या- 
ल्या दो प्रकार से की है-(१) धाद-मोजन करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए अर्णात्‌ उते उलरीय भाय 
कषे पर तथा दाहिने हाथ के नीचे लटकता हा रखना चाहिए; इसका एक तात्पयं यह हमा कि ब्राहमण को मापस्तम्य 





२०. एतावति हं गौतमो यललोय्ीतं कृत्वा अथौ निषयात नभो नन इति। तै० श्रा० ३।१०।९ । सावन का 
कहना है" स्वकीयेन वर्वेज यललोयवीतं इत्वा । ' 


इकन्‌ २१७ 


धरम॑सूुत्र (२।२।४।२३) पर विष्वास करके श्वाङ्ध-मोजन के समय पवित्र सूत्र षारण नहीं करना चाहिए, प्रत्यत उपे 
उसी रूप मे बस्तर धारण करना जाहि भौर सूत्र का त्याग कर देना चाहिए; (२) दसरा मत यह है कि उसे उपवीत 
हंग से पवित्र सूत्र एवं वस्त्र दोनो धारण करने चाहिए । आपस्तम्बधमं सूत्र ( १।५।१५।१) ने ग्यवस्था दी है कि एक 
न्यक्ति को गरुजनो, अद्धास्पदो, अतिथयो की प्रतीका करते समय या उनकी पूजा करते समय, होम के समय, जप 
करते हुए, मोजन, आचमन एवं वैदिक अध्ययन के समय यज्ञोपवीती होना चाहिए । इत पर हरदत्त ने यो व्याख्या की 
है-- यज्ञोपवीत का अथं है एक विषिष्ट इंग से उत्तरीय धारण करना, यदि किसी के पासं उललरीय (ऊपरी अंग के 
लिए) न हौ तो उसे आपस्तम्बधमं सूत्र (२।२।४।२३) मे बणित ढंग काम मे लाना बाहिए; अन्य समथो मे 
यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं है ।*१ 

गोमलगृष्छ. न ( १।२।१) मे आया है कि विद्यार्थं यज्नोपबीतके रूप मे सूत्रों की डोरी, वस्त्र याकुश की रस्सी 
धारण करता है ।** इससे स्पष्ट है कि गोभिल के काल मे जनेऊ का श्प प्रजलित धा ओर बह यज्ञोपवीत का उधित 
रूप माना जाने लगा था, किन्तु बही अन्तिम शूप नहीं था, उसके स्थान प्र बस्त्र मी धारण किया जा सकता धा । बहुत- 
से गृह्यसूत्र मे सूत्र रू मे यज्ञोपवीत कां ब्णं न नहीं मिलता ओर नं उसे पहनते समय किसी वैदिक मन्त्र की आबदयकता 
ही सम्षी गयी (जब कि उपनयन-सम्बन्धी अन्य कृत्यो के लिए बैदिक मन्त्रो कौ मरमार पायी जाती है) । अतः एसी 
कल्पना करना उचित ही है किं बहुत प्रा्ीन काल मे सूत्र घारण नहीं किया जाता था; आरम्भ मे उललरीय ही धारण 
किया जाता था। आगे चलकर सूत्र भी, जिते हम जनेऊ कहते है, प्रयोग मे आने लगा । “यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्‌" 
वाला मन्त्र केवल बौधायनगृ ह्यसूत्र (२।५।७-८ एवं वैखानस २।५) मँ मिलता है, यह प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रन्थो 
म नहीं पाया जाता। मन्‌ (२।४४) ने मी उपवीत के विषय में चर्चा चलायी है। 

यज्ञोपवीत के विषय मं कई नियम बने है । `` यज्नोपवीत मे तीन सून्र होते है, जिनमें प्रत्येक सूत्र मं नौ घागे (तन्तु ) 


२१. नित्यन्सरं बासः कायम्‌ । अपि था : नमनोपनाताथं । भाष ० धमं ० २।२।४।२२-२३; सात्तर१- । नरयन 
यज्ञोपवीती भूज्जीत । आच० चमं ० २।८।१९।१२; हरत ने व्याख्या कौ है--'उत्तराच्छावनन्‌ -1 ५ 1.5, तेन 
यकलोषवीतेन यलोपवीतं हृत्वा भुञ्जीत । नास्य भोजने "अपि वा सुत्रमेगोपवीतार्थे ' इत्ययं कल्यो भवतीत्येके । सनुण्यय 
इत्यन्ये" ; वलोदवीती दविवस्तरः । अधोनिवीतस्स्येकवत्तरः । माध ० धर्मं ० २।२।६।१८-१९; उवासमे गुरूणां वुखानान 
तिषौनां होमे जप्यकर्मणि भोजने आचमने त्वाच्याये च यज्ोचबीती स्यात्‌ । भाष ० भर्थं ° १।५।१५।१, हेरदल ने लि। 
है--“वासोविन्यासवितचो यज्ञोपवीतम्‌ । दिनं बाहुमुदधरत इति जरोहणत्ना .तम्‌ । वाससोऽतंभवेऽनुकश्यं बद्यति--भपि 
वा सूुत्रमेगोपवीताथं इति । एषु विथानात्‌ कालान्तरे ाव्यंभ।गः ।"" देखिए भौकनतस्मति-- "अग्गारे गवां गोष्ठे 
होमे जच्ये तथेव च । स्वाध्याये भोजने निर्यं ब्राह्यणा च संनिधौ । उपातमे गुरूणां च संष्ययोरभयोरपि । उपवीती 
भवेन्नित्यं विधिरेव सनातनः ॥॥' 

२२. यलोयवीतं छुरत वस्त्रं वापि गा कुकषरण्णुमेव । गोभिल ग ० ( १।२।१) ; सुत्रभपि नत्ना।ज। ` 'वतब्यनिति । 
अपि वातला य्लोप्ीतार्थान्‌ कुर्वासदभावि त्रिवृता प्रभेति - ; ८: रणत्‌ । स्मृतिचन्िका, निल्द १, १० ३२। 

२३. देखिए स्मृत्य सार, प्‌ ० ४ एवं संस्कारप्रका्ा, ए० ४१६-४१८ जहां उववीत के निर्मान एषं निर्माता के 
विवय नें अर्वा की गयी है । सौमव्यवती मारी हारा निगित उववौत विधवा द्वारा निभित उयवौत ते भण्छो माना जाता 
थो । आचाररत्न में उदूत मदनरत्न ने भनु ( २।४४) के मरष्दवुत कौ इस प्रकार समन्नावा है--'करेण ःकाणनं ज्गतेन 
१=- नप्कतन्‌ । वलितं मानवे कषस्मे तूभमूभ्वृतं स्मृतम्‌ ॥' (ष्‌० २) । 

धमं ° २८ 
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होत है, जो मनी माति बटे बं माजि हुए्‌ रहते है । `" देवल ने नौ तन्तुजो (चागो ) के नौ देवतानो के नाम लिखे है, यवा 
भकार, अग्नि, नाग, सोप, पितर, प्रजापति, वायु, मूर्यं एवं विवेदेव ।' ` यज्ञोपवीत केवल नामि तक, उसके भगे नहीं 
भौर न छाती के ऊपर तक हाना चाहिए ।'‹ मनु (२।४४) एवं बिन्णुणन. न (२७।१९) के अनुसार ब्राहमण, लत्रिय 
एवं वेष्य क न्तरा यज्ञोपवीत क्रम मे दह, शण (सन) एवं ऊन का होना बाहिए। भोण।थ- चन सूत्र ( १।५।५) 
एवं गामन्बृह्यः त्र (१।२।१) के अनुसार यज्नोपबीत रई या कुश का होना चाहिए; किन्तु देवल के अनुसार सभी 
दिजातियो का यज्ञापवीन कषाम (ई), कुमा (अनमी या तौसी), गाय की पुंछ के बाल, पटसन वृक्ष की छाल या कश 
का होना चाहि। इनम म जा मी सुविधा स प्राप्त हो सकं उसका यज्ञोपवीत बनं सकता है । "° 

यज्ञोपवान की मंब्या मं परिस्थिति के अनृसार परिवर्तन पाया जाता धा। ब्रह्मचारी केवल एक यज्ञोपवीत 
धारण कर्ता घा ओर संन्यासी, यदि वह पहन नो, केवल एक ही धारण कर सकता था। स्नातक (ओ ब्रह्मचर्यं वेः 
उपरान्त गुष्गेह म अपने माता-पिता के चर चना आता धा ) एवं गृहस्य दो यज्ञोपवीत तथा जो दीं जीवन चाहे बहु दो 
मे भधिक यज्ञोपवीत पहन मक्ता धा । `“ जिस प्रकार से आज हम यज्ञोपवीत धारण करते है, वैसा प्राचीन काल मे नियम 
थाया नही, स्पष्ट क्प ते कह नहीं सकते, किन्तु ईमा के बहुत पहले यह ब्राह्मणो के लिए अपरिहायं नियम था किवे 
कोः कृत्य करते ममय यज्ञोपवीत धारण करे, अपनी रित्वा बाघ रलं, क्योकि बिना इसके किया हुमा कमं मन्य नहीं हो 
मकता । वसिष्ट (८।९) "वं बौधायनधमं मूत्र (२।२।१) के अनुसार पुरुष को सदा यज्ञोपवीत घारण करना बाहिए । 
उद्योगपवं (महामारन ) का ८०।२५ मी पठनीय है । `" यदि कोर ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत धारण किये मोजन करके 


रए. कौं सुत्रं वा जिरस्निवुलाषन), न्‌। जा नाभेः । बौ ०७० १।५।५; उक्तं देवतेन--यज्ञोपवीत कुर्वति 
मुत्रण नबतन्तुकम्‌--टति । स्मृति्निका, भग १, १० ३१। 

२५. अत्र प्रतितन्तु देषताभदमाह देवलः । भकारः प्रथमप्तन्तुदितीयोऽग्निस्तथवच । तृतीयो नाणदवत्वद्चतुर्णो 
लोमदंबतः। पञ्चमः पित्देवत्यः वष्ठह्ंव प्रलापतिः। सप्तभौ वायं बयः सुयंदअ।ध्टम एव च ।॥ नवमः स्थेदेषत्य 
इत्येते नव तन्तवः ॥ स्न्‌ तिच ०, भाग १, प० ३१। 

२६. कात्यायनस्तु ५। रमा गान्तरना : । पृष्ठे च नाभ्यां च धृतं यदविन्दते करिम्‌ । तदधा्यमुववीतं स्यान्नातिलम्यं 
न चोण्छितम्‌ . . . देवल । स्तनाहुभ्वं मधो नाभेन करत ध्यं क्थ्न । दम्‌ तिथेगिका, बही, १० ३१। 

२७. कार्थसिलौमगोवालताणयल्कतृणोदभवम्‌ । सवा सम्भवतः कायंमयवीतं द्विजातिभिः ॥ पराशरभाधवीय 
(१।२) एषं बृ हारीत (७।४७-४८) मे यही बात पायी जाती है । 

२८. स्नातकानां हु नित्यं स्थ, ६.1.77, नौसरम्‌ । यल्लोयथीते हे यष्टिः सोदकय कमण्डलः ॥ बसिष्ठ १२।१४; 
विष्न्‌ धमं त्र ७१।१३-१५ मे भौ यही गात है । निताक्षरा ने यालवल्क्य (१।१३१३) शी श्वाख्या मे बलिष्ठ को उङुत 
किया है। भिादए मनु ४-३६; एकंकमप्व.तं तु यर्तन इह.चारिणाम्‌। गृहिणां च वनस्थालान्पवीतयं स्मृतम्‌ ॥ 
तोसरीयं भयं वापि विभुयाण्ड्‌ भतन्तु वा । बड हारीत ८।४४-४५ । देखिए देवल (स्मूति० में उदृत, जाग १, १० 
३२) श्रीणि चत्वारि पञ्चाष्ट गृहिणः स्यु्दकषापि था । सर्वर्ा स्‌ जनिय वीतं द्विजातिभिः ॥॥ सस्कारन = जं 
उदु कश्यय । 

२९. नित्योदकी नित्ययललोपवीती नित्यस्वाष्यापी पतितानवरणी । ऋतौ ज गच्छन्‌ विषिषण्य जु हुल ब्ाह्मण- 
दण्यषते ब्रह्मलोकात्‌ ॥ वसिष्ठ (८।९), =। ।:. नजमं सुतर (२।२।१), उद्चोगययं (४०।२५) तन््वातिक, ० ८९६ जें 
अरम पाद उडत हे। | 





| । | ११९ 


तौ उसे प्रायतत करना पडता था, यथा--स्नान करना, प्रार्थना एवं उपवास करना (देत्विए लचुहारीत २३) । 
भिताक्षत (यान्न ० ३।२९२) ने पल-मृत्र त्याग के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत (याक्ञ० १।१६) न रखने के 
कारण प्रायिचस की व्यवस्था की है। मनु (४।६६) ने दूसरे का यज्ञोपवीत पहनने के लिए मना किया है । याज्ञ- 
बत्क्य (१।१६ एवं १३३ ) तथा अन्य स्मृतियो ने यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहा है । 

क्या स्त्रियो का उपनयन होता था ? क्या वे यज्ञोपवीत धारण करती धीं ? इस विषय मे कृष स्मृतियो में 
निर्दे मिलते है ।' स्मृतिषन्दरिका में उद्चत हारीतधमं सूत्र तथा अन्य निबन्धो मे निम्न बात पायी जाती है-- स्त्रियो 
के दो प्रकार ह; (१) 9 ..बादन। (ज्ञानिनी ) एवं (२) सच्ोवधू (जो सीधे विवाह कर लेती ह ) ; इनम्‌ ब्रह्मवादिनी 
को उपनयन करना, अग्तिसेवा करना, वेदाध्ययने करना, अपने गृह मे ही भिक्लाटन करना पडता था, किन्तु सधो- 
वघुमों का विवाह के समय केवल उपनयन कर दिया जाता धा । गोमलनृ ष्य. = के अनुसार (२।१।१९ ) लषटकियों को 
उपनयन के प्रतीक के हप मे यज्ञोपवीत धारण करना पडता था । ' आद्वलायनगृह्यसूत्र (३।८) ने समावर्तन के प्रसंग 
मे लिखा है-- “अपने दोनो हाथो में लेप (उबटन ) लगाकर ब्राह्मण अपने मृत्व को, क्षत्रिय अपनी दोनो बाहुं को, वैद्य 
अपने पेट को, स्त्री अपने गर्म॑स्यान को तथा जो दौड़ लगाकर अपनी जीजिका अलाते है (सरणजीवी ) वे अपनी जाँषो 
को लिप्त करे ।'*, महाभारत (बनपवं ३०५।२०) में आया है कि एक ब्राह्मण ने पाण्डवो की माता को अयर्बदीषं के 
मन्त्र पड़ाये थे ।"१ हारीत ने ब्यवस्था दी है कि मासिक घमं चाल होने के पूवं ही स्त्रियों का समावतंन हो जाना चाहिए । 
अतः स्पष्ट है कि च्र~१ दनी नारियों का उपनयने गर्माधान के आटे वषं होता था, वे वेदाध्ययन करती धी ओर उनका 
छात्रा-जीवन रजस्वला होने कैः (युवा हो जाने के ) पूं समाप्त हो जाता था। यमनेमी न्ििवादटैकि प्राचीन काल में 
मज की मेखला बधना (उपनयन) नाग्यिों के किण मी एक नियम था, उन्ह वेद पट़ाया जाता था, वे सावित्री 
(पवित्र गायत्री मन्त्र) का उच्चारण करती धीं, उन्द उनके पिता, चाचा या भाई पठा सकते धे, अन्य कोई बाहरी 
पुरुष नहीं पढ़ा सकता था, वे गृह मं ही मिक्षा मांग सकती धी, उन्हे मृगचम, वल्कल वमन नहीं पहनना पता था ओर 
न वै जाएं रखती थीं । ^ मनु को मी यह बात ज्ञात धी । जातकमं मे लेकर उपनयन तक के संस्कारो के विषय मं चर्चा 


३०. यतु ररी तनोक्तं द्विविथो। त्तियो = `न "वन्यः सद्योवभ्यह् । तन्न श्रह्यणारदन्‌।११- पनयननन्ान्यन्‌ 
वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिलाचयं ति। सञ्चोवधूनां तु उपस्थिते विवाहे कथं चिदुपलयनमात्रं हृत्वा विवाहः कायः । 
-रृष्तयानाक। (भनि १,१० दर ने उञ्त) एव संस्कारम ` ख! धु ० ४०२। ` 

३१. “श्रोषुतां जलापा तनीन ~ दानयन्‌ जयेत्‌ लोभो दवद गन्यवयिति ।'' गोभिलगृहातज २।१।१९; इतकी 
टीका पे भाया है--" पलोषनातत =, गतत रायान्‌"'; ^“ तु यल्लोपधीहि नोनत्यनेन स्त्रीणामपि कर्मा गत्वेन यकोपधीत 
ण! नान्त 1 रसनक्त पुक्तं स्त्रीणां यलापवात्तना रन चयः । ' संस्कारातस्थ, पु ० ८९६। 

३२. अन्‌ केयनेन पाणी प्रलिच्य म्‌ लमग्र ब्राहानोऽन्‌ लिष्येत्‌ । बाह राजन्यः । उदरं वेश्यः । उपस्थं स्त्री । ढक 
-, रनज यनः । आहव ० १३।८।२। 

३३. ततस... नग ग। च। पानात छ द्विजः । बल्तन्राभं तवा रालन्नरथवशिरसि भतत्‌ ।। वनं ३०५।२०। 

१४. प्राच्रजसः समावतं नम्‌ इति हारौतौक्त्या । संस्कारप्रकाश, पृ ० ४०४। 

३५. वभोपि । ¶राकल्वे कमारीणां ५१ ज , , --{भच्यते । भच्यापनं च वेदानां साकित्रीवाच्नं तथा ॥ पिता 
पितुष्यो आता वा ननन ` ८८... : । स्वगृहे चेव कन्याया भलया विधीयते ।॥ अजय ', नं चौरं लहाथारणमेव च ॥ 
नस्क; रम्काश दु ४०२.४०३; ८, ८ , म (भाष १, १० २४) मे पे हलोक मन के कटे गवे है। 


२९० वर्मार कां इतिहास 


करके यनु (२।६६) मे यह निष्कं निकाला है “वे कृत्य नारियों के लिए भी ज्यो -के-त्यो किये जते धे, किन्तु बिना मन्न 
के, परन्तु केव विवाह के संस्कार यें स्त्रियो के लिए वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता धा।“ इसते स्पष्ट हैकिमन्‌के 
काल में स्त्रियों का उपनयन नहीं हतां धा, किन्नु प्राचीन कान मं यह होता धा, यह्‌ स्पष्ट हो जाता है। बाणमटु की 
काद्वरी मं महाष्वना (जा तपकरगहीधी) के वारे में णेमा भया है कि उसका गगीर ब्रहासुत्र पहनने के कारण पवित्र 
हो गवा था (ब्रह्मसूत्रेण पावत्रीकृः 77... ) । यहां ब्रह्मसूत्र का अथं है यन्नोपवीत । संस्कारप्रका्ा म एसा आया ह 
कि परमात्मा यनन कहलाता है, जौर वजोववीत नाम इमनि पडा कि यह परमात्मा को निकाने बाला है (यह उनके 
ल्क किये गये यज्ञ मं प्रयुक्ते होता है) । * 

तीनो वर्णो के लोगों के लिति यज्ञोपवीत की व्यवस्था धी, किन्तु क्षत्रियो एवं बैश्यों ने इसके प्रयोग को सर्वथा 
छोड दिया या मदा पहेनना न चाहा, अतः बहून पहने से ब्राह्मणों के निए ही यज्ञोपवीतं की विक्तिष्ट मान्यता धी । 
कालिदास ने रुवं (११।६४) मं कुपित परशुराम के वर्णन मे लिला ह कि उपवीत तो पिन्‌-परम्पता ते उने मिला 
ह किन्तु धनुष धारण करना माता कं वंह मे (क्योकि माता क्षत्रिय बंता की थी) ।** इस उक्ति मे स्यष्टदटै कि क्षत्रिय 
लोग उपवीत सदा नहीं पहनने थे अैर उपवीत ब्राह्मणों के चि एक विशिष्ट लहलण हो गया था। वेणीसंहार (३) 
मे कणं कैः टस कथन पर किं वह अश्वत्थामा के पैर को उसके ब्राह्मण होने के नते नही काटेगा, अघ्वत्यामा ने कहा; 
थै अपनी जाति छोडता हं ।*“ (लो व अपना उपवीत छोडता है), हममे स्पष्ट होना है कि वेणीमंहार (कम-से-कम ६५५ 
ई०) के समय में यज्ञोपवीत ब्राहमाणजाति का एक विहठिष्ट नक्षण हो गया था । 

मंस्काररत्नमाला मे उदूषेत बाधोथन- न के अनूमार किसी ब्राद्माण या उसकी कुमारी कन्या हारा काता हु 
सूत लाया जता ह, तब “मू:"' के सथ किसी व्यक्नि हारा उमे ९६ अगुन नाप न्या जाता दहै, इसी प्रकार पुनः दो बार 
'“भुवः'' एवं "स्वः" के साय ९६ अंगुल नापा जाना है । तब इस प्रकार नापा हुआ मूत पन्ना की पत्ती पर रव्रा जाता 
ह ओर तीन मन्त्रो आपो हि ष्टा (ऋण्वेद १०।९।१-३), चार मंत्रों 'हिरष्यवर्णाः' (त्तिरीयसंहिता ५।६।१ एवं 
अथव वेदे १।३३।१-४) एवं पवमानः सुवर्जनः" ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १।८।८) ते प्रारम्भ होने वाने अनुवाक तथा गायत्री 
के साय उस पर जल छिडका जाता ह । इसके उपरान्त बिं हाय में मूत लेकर दोनो हाथों से तीन बार ताली के रूप 
मे ठोकं दिया जाता ह, तब बह "भूरग्निं च' (तंलिरीय ब्राहमण ३।१०।२) कं तीन मन्त्रो के साथ तिहरा मोडा जाता 
ह। दसके उपरान्त “मूर्भुवः स्वदचन्द्रमस च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।२) के पटन के साथ गाँठ बांधी जाती है। 
नौ तन्तु के साथ नौ देवताओं का आवाहन किया जाता है; तब देवस्य त्वा" नामक मन्त्र के साथ उपवीत उठा निया 
जाता है। फिर "उद्रवं तमसस्परि' (ऋग्वेद १।५०।१०) के साथ उसे सूर्यं को दित्वाया जाता है। इसके उपरान्त 
यज्ञोपवीतं परम पवित्रं ' के साथ यजोपवीत घारण किया जाता है। इसके उपरान्त गायत्री का जप करके आचमन 
किया जता है। 

आधुनिक काल मे पुराना हो आने पर या अशुद्ध हो जाने, कट या टट जाने पर जब नबीन यज्ञोपवीत धारण 
किया जाता है तो संक्षिप्त हृत्य इस प्रकार का होता है-- यज्ञोपवीतं पर तीन “आपो हिष्ठा' (ऋग्वेद १०।९।१-३) 
मन्त्रो के सषि जल छिडका जाता है। इसके उपरान्त दस बार गायत्री (प्रति बार व्याहूतियो, अर्थात “ओम्‌ भूर्मूवः 


३६. वलारथः परमात्मा य उच्यते चव होतृभिः । उववीतं ततोऽस्य ततस्थाकतापथ प ¬ _ ॥ लं ००; ० ४१९। 
१७. पिग्वभेश . जयारतल्लनं तुकं च धम्‌ रथितं वच्‌ । रधु ( ११।६४) । 
३८. जात्या चच गण्नः - गजं शा जातिः परित्यक्ता । वेणीसंहार, ३। 


ऊंवनथने शद 


स्वः" के साथ) बहेतयी जाती है ओर तब "यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं" के साथ पज्ञोपवीत धारण किया 
जाता ह। 

अ।नामननू ह्यशण - न (२।८।१-१२) ने क्षत्रियो, वैश्यो, अम्बष्ठो एवं करणो (वैय एवं शूदर नारी से उत्पन्न) 
के उपनयन-संस्कार के कष अन्तरो पर प्रकाश शाला है, किन्तु उसके विस्तार मे जाना यहां आवष्यक नहीं है। 


अन्धे, बहुरे, गृगे आदि का उपनयन 


क्या अन्धे, बहरे, गूगे, मूलं लोगों का उपनयन होता था? जैमिनि (६।१।४१-४२) के अनुसार 
जंगहीनो को अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, किन्तु यह अयोग्यता दोष न अच्छा हो सकने पर ही लाग्‌ होती है । जप- 
स्तन्बणम- न (२।६।१४।१), गौतम (२८।४१-४२), वसिष्ठ ( १७।५२-५४), मनु (९।२०१), याज्ञवल्क्य (२ 
१४०-१४१), विष्णुघर्मसूत्र ( १५।३२) के अनुसार जो नपुंसक, पतित, अन्म से अन्धा या बधिर हो, लूला लंगा 
हो, जो असध्य रोगौ से पीडित हो उसे विभाजन के समय सम्पति नहीं मिल सकती, हां उसके भरण-पोषण 
का प्रबन्ध होना चाहिए । किन्तु एसे लोग विबाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कंते हो सकता 
है? अतः स्वष्ट है; अधो, बधिरो, गंगो आदि का उपनयन होता रहा होगा । अ।ष।५न१ू ह्यरेषसू-. (२।९) 
ने इत लोगो मे कुष के लिए अर्थात्‌ बहरो, गंगो शवं मूर्खो के लिए उपनयन की एक विषिष्टं पद्धति निकाली 
है । इन लोगो के विचय में समिधा देना, प्रस्तर पर चतृना, वस्त्रधारण, मेखला-बन्धन, मृगचमं एवं दण्ड लेना 
मौन श्पसे होता है ओर बालक अपना नाम नहीं लेता, केवल आचाय ही पक्य मोजन एवं घृत की आहुति 
देता है ओर सब मन्त्र मन ही मन पदता है । सूत्र का कहना है कि यही विधि नपुंसक, अन्धे, पागल तथा मूर्छा, मिर्गी, 
कुष्ठ (इवेते या कृष्ण ) आदि रोगो ते पीडित व्यक्तियों के लिए भी लाग्‌ होती है ^" निणं यसिन्ध ने प्रयोगपारिजात 
मे लिखित ब्रह्मपुराण के कथन को उदूधृत कर उपयुक्त बात ही लिली है। संस्कारप्रकाहा (पृ० ३९९-४०१) एवं 
गोपीनाथ कौ संस्काररत्नमाला (पु० २७३-७४) मे भौ यही बात पायी जाती है। मनु (२।१७४), आपम्तम्बधर्मसूत्र 
(२।६।१३।१), मनु (१०।५), याज्ञवल्क्य ( १।९० एवं ९२) ने स्पष्ट शब्दो मे कुण्ड एवं गोलक सन्तानो कै लिए भी 
उपयुक्त व्यवस्था मानी है । कुण्ड बह सन्तान ह जो पति के रहते किती अन्य पुर्व से उत्पन्न होती है तथा गोलक पति की 
मृत्यु के उपरान्त किसी मन्य पुरुष मे उत्वन्न होता है। मनु ने कुष्डो एवं गोलको को श्राद्ध के तमय निमन्त्रित करना 
मना किया है (३।१५६)। 

बणंसंकरो के उपनयन के प्रन के विस्तार मे जाने की आवदयकता नहीं है । मन्‌ ( १०।४१) ने छः अनुलोमौ 
को द्विजो की क्रियाम के योग्य माना है। मितारां (याज्ञवल्क्य १।९२ एवं ९५) का कहना है कि साता कौ जाति 
के अनुतार ही अन्‌ लोमो के कत्य सम्पादित होने चाहिए गौर इने अन्‌लोमों से उत्पन्न वणं संकरो की सन्ताने भौ उव 
नयन के योग्य ठहरती है । बाला यन गृ हछरोव न (२।८)ने क्षत्रियो, वैश्यो एवं व्ण संकरो, यथा रथकारो, अम्बष्ठो आदि 
के लिए उपनयन-नियम लिखे है। मनु (४।४१) के अनृसार समी प्रतिलोम शूद्र ह, यहां तक कि श्राहयाण पुरुष एवं 
शर नारी की लन्तान यद्यपि अनुलोम है किन्तु प्रतिलोम के तमन ही है। शूद्र केवल एक जाति है द्विजाति नहीं 
(गौतमे १०।५१) । प्रतिलोमो (शृष्टो) का मी उवमयन नहीं किया जाता। 


| + ॐ @ न. ककि -- ॐ ® 


३९० जच्छ ऊवच्यवन्यज्य सन्या यत न्मत्तहुतनर्गयरण राणिकगारनयज्यनसम्‌ा ररम , ॥ण्ठ्वाणरपागणक्वतन्‌ 
ग्वार्याता ह्येके । जाय त्य - कलवन्ुन २।९। १४। 


१दद अर्गला शा इतिहा 


कृपनयन-मंस्कार कौ महा इतनी बृ गवी किं कृष प्राचीन रन्यो ने मदवत्य वृक्ष के उपनयन की चर्था कर डाली 
ह (बाभोयनन ्यगेषनूः, २।१०)। आज कल यह उपनयन बहुन कम देखने मे आता है। गद्वत्व के पिम होम 
किया जाता है, पुंसवनमे आगे क्र संस्कार किये जनि (अनङृति के आचार पर ही) किन्तु ष्याहूतियो के साय ही; 
ऋग्वेद (३।८।११) कं '“वनस्पते०" के माथ व करा म्पशं होता ह । बुक्ष ओर पूजक के बीच मे एक वस्त्र-बण्ड रला 
जाता है, लब आट म छकोक (मंगनाच्टक ) कट जते ह, तब वस्त्र हटा दिया जाता है ओौर धुवसूक्त (ऋग्वेद १०। 
७२।१-९) नामक स्नृनिगान होता ड । मके उपरान्त वस्त्र-वण्ड, यज्ञोपवीत, मेन्वला, दण्ड एवं मृगचमं मन्त्रो कं 
माथ चढ़ा दिये जन टै ओर वृण को म्पा करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता है। 


सावित्री-उषददा 


शतपथब्राह्मण ( ११।५।४।१-१७) मे पता चन्दना है कि उपनयन कै एक वर्ष, छः मास, २४, १२ या ३ दिषे 
के उपरान्त गर (आचार्यं ) द्वारा पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेश ब्रह्मवारी के लिए किया जाता था, किन्तु ब्राह्मण 
बरह्माण्य के न्दा गायत्री उपदे तरत कर दिया जाता था। यह नियम इसलिए धा कि कु पदु लिख लेने के 
उपरान्त ही टीक म उच्चारण सम्मव धा। शोग्वायनगृह्यसूत्र (२।५), मानवगृह्यसूत्र ( १।२२।१५), मार्ाज- 
गृह्यसूत्र (१।९), पा र%व,९गृ ष त्र (२।३) मं भी यही नियम पाया जाता है। किन्तु सामान्य नियम तो यह थाकि 
उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेश होता रहा है। अधिकांश सूत्रों के मतानृसार आचायं अग्नि के उत्तर पूर्वामि- 
मुख होना टै ओर ब्रह्माचारी पप्चिम-मुख बैठकर आचार्यं मे पवित्र सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है, तब आचार्यं पहले 
एक पाद, तब दो पाद ओौर फिर पूरणं मन्त्र सिन्वाता है । बौघायनगृद्यमूत्र ( २।५।३४-३७) के अनुसार ब्रह्मचारी अग्नि 
मं पलाश की या किमी अन्य यज्ञोचित वृक्ष कौ चार चकषियां ची मं इबोकंर डालता है ओर अग्नि, वायु, आदित्य एवं 
व्रत के स्वामी मेः नि मन्त्रोच्वारण करता है ओर आहूति देत समय स्वाहा कटता है । सूत्रों एवं टीकानो मे गायत्री 
के उपदेश कै विषय म बहूत-म जटिल नियम है, किन्तु ये जटिल नियम एवं अन्तर व्याहूतियो (भूर्भुवः स्वः) के स्थान 
को लेकर उल्वन्न हो गये है ।“ आपत्तम्बगृह्य न (२।२) सं सुद्ानं के दो उदाहरण यहां टिप्यणी मं दिये जति है ।*' 


४०. भूः, भुवः एवं स्वः नामक राहस्यात्यक धाव्य कभी-कभी मह्‌ ज्यः .1तथ कहे जति ह (गोनलम्‌ ` सूत्र 
२।१०।४०; मनु २।८१) । इणे केवल व्याहृत्या भौ कहा जाता है । देखिए तत रायोषनन . १।५।१, जहां महः को 
चौषी व्याहति कहा गया है । ष्याहूतियो की संल्या सामान्यतः ७ है; मूः, भुवः, स्वः, महः, जमः, तपः एवं सत्यम्‌ (वसिष्ठ 
२५।९१ वैखानस ७।९) । गौतम (१।५२ एवं २५।८) ने ये ५ व्याहति लिली ह, यथा--भूः, मुचः, स्यः, पुरवः एवं सत्यम्‌ । 
व्याहूतिल्ाम मे भी पांच ही नाम अधि है, किन्तु बहा पुर्व तदते अन्त तें आवा ह । 

४१. भ्ाहूतोपन, ताः पादादिष्वन्तेषु वा तथ््थयोदतमां हतस्नायाम्‌ । आप० गृह २।२; निस पर सुद्ान 
का कहना है-- ओं भूस्तरस' न. वरेष्यम्‌ । मों भुवः भगो देवस्य धौमहि । ओं सुवः धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओं मृल्तस्सणि- 
ुवरेष्यं भर्गो देवस्य षीमहि । ओं भूवः धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । भो सुः तसिः व॑रेन्य अरणो देवस्य वीहि विच यो नः 
प्रचोदयात्‌ ।--यह पहली विधि है । (सरी धिधि है व्याहूतिर्यो को अन्त में रख देना, यथो--ओं तत्सनि , धरेच्यं भूः । 
भो मरणो देवस्य धौमहि भुवः । भो धियो यो लः प्रथोषयात्‌ सुः । ओं त्सय - रज्य, . . धीमहि धूः। भं धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ भुवः । भो तत्सवितु . . . यात्‌ दुवः ।' मिलादए, भारहवाजगृहा० १।९; बौधाधलत्‌० २।५।४०। “स्वः 
अधिकतर "पुवः" कहा गया है । भमिति ब्रह्म । ओमितीचं सम्‌ । . . , जमिति ब्राहणः प्रववयकवाह = , वा्नय्नो ति । 


उथनयन ए९६ 


- षी 

ओम्‌" शब्द प्राचीन काल से ही परम पवित्र माना आता रहा है गौर परमात्मा का प्रतीक है । तैलिरीय ब्राहमण 
(२।११) में बोकार कौ स्तुति पायी जाती है भौर बहा ऋग्वेद का मन्त्र ( १।१६४।३९) उद्धत किया गया है, यभा- 
“ऋचो अक्षरे परमे..आदि"। यहां अक्षर' का अथं “ओकार” किया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।८) 
के अनुसार "ओम्‌" शब्द "ब्रह्म" ह, 'ओम्‌' यह सब (सम्पूर्णं विव ) है । ब्राहमण जब वेदाध्ययन के पूर्वं भोम्‌' शब्द का 
उच्नारण करता ह तो उसके पीठे यहौ भावना रहती है कि वह ब्रहम के सत्िकट पहुंच सके। ओम्‌ को प्रणव कहा गया 
है । आपत्तन्बवन.- न ( १।४।१३।६) के अनुसार “कार स्वर्गे का दवार है, अतः जिसे वेदाध्ययन करना हो उसे प्रथम 
ओोम्‌' कहना बाहिए।' मनु (२।७४) का कहना है कि प्रतिदिन वेदाध्ययन के आरम्म एवं अन्त में प्रणव दृहूराना 
चाहिए, ओम्‌" के तीन अर अर्थात्‌ "अ", 'उ' एवं “म्‌' तथा तीन ब्याहूतिर्यां प्रजापति इरा तीनो वेदो से साररूप 
मं लींच ली गयी है । मेषातिथि (मनु २।७४) के अनुसार विद्यार्थी को वेदाध्ययन के आरम्म मं तथा गृहस्थ को ब्रह्म- 
यज्ञ म ओम्‌" का उच्चारण अवध्य करना चाहिए, किन्तु जप मे यह आवश्यक नहीं है । मारकण्डेयपुराण (४२), बायु- 
पुराण (२०), बृद्धहारीतस्मृति (६।५९-६२) तथा कतिपय अन्य स्मृतिवो मे ओम्‌" शब्द के तोनो अक्षरों को अत्युक्ति 
के साथ विष्णु, ल्मी एवं जीव के तथा तीनों वेदो, तीनों लोकों के समनुरूप माना गया है। कठोपनिषद्‌ 
( १।२।१५-१७) मं ओम्‌ कौ तीनों वेदौ का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम एवं ब्रह्य का प्रतीक माना 

गया है। 
गायत्री का पवित्र मन्त्र ऋग्वेद की ऋचा है ( ३।६२।१० ) ओर यह अन्य वेदो मं भी उपलन्ध है । यह सविता 
(सूं ) को सम्बोधित किया गया है, किन्तु हसे समी प्रकार के जीवों एवं पदार्थो के उद्गम एवं प्रेरक की स्तुति कं रूप 
मे मी प्रहण किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अथं है-- "हम दिव्य सविता कं, जो हमारी घी (बुधि या मनीषा ) 
को उत्तेजित कर, देदीप्यमान तेज का ध्यान करते है ।" कुछ गृह्यसूत्र के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य समी प्रकारके 
विद्याथियों के लिए एक ही प्रकारका मत्त प्रकत्पित है, किन्तु कुष्ठ अन्य गृह्यसूत्रो के अनुसार ब्राह्मणों के किए सावित्री 
मन्त्र (प्रत्यक पाद मं ८ अक्षर बाले ) गायत्री छंद मं तथा क्षत्रियो एवं बैदयो के लिए (प्रत्येक पाद म ११ अश्र बलि) 
त्रिष्टृप्‌ या (प्रत्येक पाद में १२ अक्षार वाले) जगती छन्दो मे हाना चाहिए । यहां पर भौ कृ अन्तर रणा गया 
है । काठक-गृह्यसूत्र (४१।२०)के टीकाकारो के अनुसार “अदन्धेमिः सविता" (काठक ४।१५० ) एवं “विष्वा रूपाणि" 
( काठक १६।८) नामक मन्त्र क्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये है । शांग्वायनगृह्यमूत्र ( २।५।४-६) के टीकाकार 
के अनुसार “आ कृष्णेन रजसा” ( ऋ० १।३५।२) मन्त्र त्रिष्टुप्‌ मे क्षत्रिय के लिए तथा “हिरण्यपाणिः सविता" 
(ऋ ° १।३५।९) या “'हेसः शुचिषद्‌" (ऋ ° ४।४०।५) मन्त्र जगती में वैदय के लिए कटा गया है । वाराहगृह्यसूत्र 
(५) के अनुसार “देवो याति सविता” एवं ““पुख्जते मनः" (ऋ ० ५।८१।१) करम मे त्रिष्टुप्‌ एवं जगती छन्द है भौर वे 
क्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हँ । इसी प्रकार करई एक अन्तर पाये जाते है (तैत्तिरीय संहिता १।७।७।१, काठक 
१३।१४ जादि) । सावित्री मन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से गायत्री, त्रिष्टुप्‌ एवं जगती मं हो, यह एक 


च ˆ नत्नोत । तं ० उ० १।८; यौगसुत्र ( १।२७) ने लिला है “तस्य वाचकः प्रणवः ।'"' "ओकारः स्वार तस्माद्‌ ब्रह्माध्ये- 
व्यमाण एतवावि प्रतिप्ेत ।' अपस्तभगज : न १।४।१३।६। अतु (२।७४) शी व्याख्या में नेधातिधि ने लिला ह~ 
“सर्वदाग्रहनयच्ययनविजिनात्रधर्मो यथा स्यात्‌ । हौममन्त्रनपतास्त्रानुषच्नयान्यादीमामारम्भे नात्ति 
प्रनवोऽन्यश्रोपि ७९।.९०१० न वकजान्यज्यः रे ।" माग्डूक्योपनिषद्‌ (१२) एवं गौढपाद की कारिकाभो ( १।२४-२९) 
नें मोकार दरब वडा षया है। 


१३४ अर्गला का इतिहास 


अति प्राचीन विधि रही है प९८१८० हून (२।३) के मत से सभी वर्णं गायत्री या सावित्री मन्त्र को क्रम 
ते गायत्री, त्रिष्टुप्‌ या जगती छन्द मे पड़ सकते है । गायत्री मन्त्र ( ऋष्वेद ३।६२।१०) क्यों प्रविदध हो भया, यह्‌ कहना 
कठिन है । बहुत मम्मव ह, इस मन्त मे बुद्धि (धी) की विमृता ते विव के उद्व की गौरजो संकेत मरता है 
एवं इतमं जो महती सरशता पायी जाती है, इसी से इते अति प्रसिदि प्राप्त हो गवी । गापनन्र। , ग ( १।३२-३३) ने 
गायनी यन्त्र की व्याव्या कर प्रकारसे की है। तसिरीयारणष्यक (२।११) मं आया है कि “मूः, मुवः, स्वः नानक 
रहस्यमय शब्दे वाणी के सत्य (सार) ह, वथा गायत्री में सविता का अर्थं है बह जो श्री या महता को उत्पन्न करता है । 
अथर्ववेद ( १९।७१।१) ने इसे वेदमाता" कहा ह मौर स्तुति में कहा है-- "यह स्तुति करने बाले को लम्बौ जायु, 
यश, सन्तान, पलु आदि दे।” ¶ ,दा रण्यकापानवद्‌ ( १४।१-६), भपस्तन्बवन- न ( १।१।६१।१०), मनु (२।७७- 
८३), ।वण्णुषम; न (५५-११-१७), गंलस्मृति (१२), संवतं (२१६-२२३), बृहत्पराशर (५) तवा अन्य रन्ध 
मं गायत्री की प्रभृत महला गायी गयी है। पराशर (५।१) ने इसे वेदमाता कहा है । गायन्री के जप से शुचिता प्राप्त 
हाती है (शंखस्मृति १२।१२; मन २।१०४; बौधायनधर्मसूत्र २।४।७-९; व।सष्५य म : न २६।१५) । 


ब्रह्मचारी के घमं 


बरह्मचाग्यि के नि क नियम बने है, जिन हम दो श्रेणियो म बाँट सकने है; जिनमें प्रथम प्रकार के वे नियम 
हं जिन ब्रह्मचारी अत्य कान तक ही मानते है गौर दूसरे प्रकार के वे नियम, जो छात्र-जीवने तक माने जति हैं । आरव 
लायनगृह्यमूत्र (१।२२।१७) क अन्‌ सार ब्रह्मचारी को उपनयन के उपरान्त तीन रातो, या बारह रातो, था एक वषं 
तक क्षार, लवण नहीं वाना चाहिए ओर पृथ्वी पर शयन करना चाहिए । यही बात बौघायन गृ ° (२।५।५५) मे भी 
पायौ जाती है (यहां तीन दिनों तक प्रज्वन्ठित अग्नि रत्वने का मी विधान है) । इस विषय मे मारद्राजग्‌ ० (१।१०), 
पारस्करग्‌ ° (२।५), गवादिरगृ ° (२।४।३३), हिरण्यकेशिगु° ( १।८।२), मन्‌ (२।१०८ एवं १७६) आदि स्थल 
अवलोकनीय है, जहां पर कुष्ठ विमिन्नताओ के साथ ब्रह्माचारियो के नियम बताये गये ह। मनु (२।१०८ एवं १७६) 
कं अनसार अग्नि मं समिधा हात्ना, भिक्षा मांगना, मू-शयन, गुरु के लिए काम करना, प्रति दिन स्नान करना, देवौ 
ऋषियो-पितरो का तपण करना आदि ब्रह्मलारियो का घमं है। ये कायं अल्यकालीन माने गये है। 

पूणं छात्र-जीवन कै नियम हम शतपथब्राह्मण ( ११।५।४।१-१७), आदवलायनगृह्य° (१।२२।२), पार- 
स्करगृह्य ० (२।३), आपस्तम्बमन्त्रपाठ (२।६।१४), काठकगृह्याऽ (४१।१७) आदि मेंपा सक्ते है। ये किं 
है-- आचमन. गुरुशुश्रूषा, वाक्संयम (मौन ) समिषाधान । सूत्रं एवं म्मृतियों मे इन नियमो के पालन की विधियां 
मी पायी जाती है (गौतम २।१०-४०, शांलायनगु ° २।६।८, गोभिल ० ३।१।२७, लादिर० २।५।१०-१६. हिरण्य ° 
८।१-७, आपस्तम्बधमं ° १।१।३।११-१ एवं २।७।३०, बौघायनधमं ० १।२७, भनु २।४९-२४९, या्ञवत्क्य १।१६. 
३२ आदि) । अग्निपरिवर्या (अग्नि-होम), मिक्ला, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन का समय एवं बिधि, कुछ लादयो एवं 
पेयो एवं सीतो का वजंन, गुरश श्रूषा (गुरु तथा गुरुकुल एवं अन्य गुरुजनों की सेवा ) एवं ब्रहमाारी के अन्य व्रतो के 
विषय मे ही नियम एवं विधियां बतायौ गयी है । कुष्ठ अन्य बातो प बिजार करने के उपरान्त इनका कणंन हम 
कु विस्तार के साथ करेगे। 


४२. गायश्या ब्राहमानमसुजत निष्डुभो राजन्यं अगत्वा वेद्यं न कोना - ८ स। अ गनत्यसस्कये। विज्ञायते । 
अतिष्ठ ४।३। 


उकनदल्‌ २९५ 


उपनयन के चौये दिन एक हृत्य किया जाता था जिसका नाम धा मेधा-जलन (बुद्धि की उत्पतति), जिसके 
दारा यह समन्षा जाता था कि ब्रहाचारौ की बुद्धि बेदाध्ययत के योग्य हो गयी है (अ1२१९।५११्‌ ~ सूत्र १।२२। 
१८-१९), मारढान ० (१।१०), मानवनृह्य° ( १।२२।१७), काठकगृह्य० (४१।१८) एवं संस्कारप्रकादा 
(प० ४४४-४६) मे भी यह कृत्य पाया जाता है। इस कृत्य के विस्तार मे अने की यहां कों भबश्यकता 
नहीं है। 

उपनयन के समय प्रज्वलितं अग्नि को समिधो दे-देकर तीन दिनो तक रखना पडता धा । ईसके उपरान्त 
साधारण अग्नि मे समिधा डाली जाती बीं । प्रति दिन प्रातः एवं सावं छः समिधा वी जाती धीं । इत विचय मे बौचा- 
यनगृह्य ° (२।५।५५-५७), आपत्तम्बगु प° (२।२२), भआारवलाननम्‌ ~° ( १।२०।१०-१।२१।४), शांलायन गृह्य ० 
(२।१०), मनु (२।१८६), याज्ञवल्क्य ( १।२५), भापत्तम्बवन : न ( १।१।४।१७) आदि अवलोकनीय है । विषोष 
निस्तार मे जाने की आवद्यकता नहीं है। 

समिधा के विषय में भी थोड़ी जानकारी आवद्यक है । समिधा पलाश की या किसी अन्य यज्ञवक्ष की होती 
आहिए । इन वृतो के नाम दिये गये ह--पलाश, अदबत्थ, न्यग्रोध, प्लक्ष, वैककत, उदुम्बर, बिल्व, चन्दन, सरल, 
शाल, देवदारु एवं खदिर ।“ वायुपुराण ने सर्वप्रथम स्थान पलाश को दिया है, उसके उपरान्त क्रम से खदिर, शमी, 
रोहितक, अश्वत्थ, अकं या वेतत को स्थान दिया है। त्रिकाष्डमण्डन (२।८२-८४) ने इस विषय मे करई नियम 
दिये है । इसके अनुसार समिधा के लिए पलाश एवं खदिर के वष्षा सर्वश्रेष्ठ है गौर कोविदार, विमीतक, कपित्थ, 
करम, राजवक्ष, शकटम, नीप, निम्ब, करञ्ज, तिलकं, दलेष्मातक या शाल्मलि कमी भी प्रयोग में लाने योग्य नहीं 
है। अंगृूठे से मोटी समिधा नहीं होनी चाहिए । इसे छीलना नही बाहिए । दसम कोर कीड़ा लगा हुआ नहीं होना 
चाहिए ओर न यह धुनी हई होनी चाहिए । इसके टकडे नहीं होने चाहिए। यह एक प्रादेश (अंग्ठे से लेकर त्जेनी 
तक) से न बड़ी भौर न छोटी होनी बाहिए। इसमें पत्तियां नहीं होनी चाहिए भौर पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। 


भिक्षा 


आहवलायनगृह्यसूत्र ( १।२२।७-८) ने मिक्षा के विषय मे कहा है किं ब्रह्मचारी कोरेते पुरुष यास्त्रीते 
भिक्षा मांयनी चाहिए जो निषे न करे ओर मांगते समय ब्रह्मचारी को कहना चाहिए "महोदय, भोजन दीजिए । 
अन्य धर्मशास्त्रकारो ने विस्तृत विबरण उपस्थित किये है। ।६९०५के शम्‌ ६६ न ने लिला है--“माचार्यं सर्व प्रथम 
दण्ड देता है, उसके उपरान्त भिक्ला-पात्र देकर कहता है--जामो बाहर भौर भिक्षा माम लाभो । पहले बह माता ते, 
तब अन्य दयालु धरो ते भिल्ला मागता है । बह भिक्षा मांगकर गुरु को लाकर देता है, कहता है, "यह भिक्षा ह । 
गुर ग्रहण करता है, यह बनच्छी भिला है।" "ननन खूद्ध" (२।५।४७-५३) ने भी नियम दिये है" यथो--ब्ाह्मण 


४३. पराशाकवत्यन्य ण -.- (चैक कतोदृभवोः। भर्यत्नो न्व रा बल्यश्च नः सरलस्तथो । लालय देष 
वादश्च सविरश्चेति यक्िवाः ॥ ब्रह्मपुराण ( कत्यरत्नाकर, ए० ६१ मँ उत) । 

४४. अणास्मं अरिक्तं पाज प्रयज्छद्माह । मातर. नभ भिंलस्येति । स मातरमेवाग्रे भिक्षते । अवति निका देहीति 
ब्रह्न निति । निशां भवति देहीति राणभ्यः। देहि जिला भवतीति शैश्यः। -.- 7: : 7 ~ बाह सलनिदधिति। 
प: नकतानतोतेरः ब्रतिषृहणाति । (बौ ° भू २।५।४७-५६) । 

घमं ° २९ 


२२९ अर्ग्ार; का इतिहास 


ब्रह्माचारी इन शब्दों के साथ भिक्षा मागता हि, "अवति मिं देहि (बे, मु्ते मोजन दौजिए), किन्तु क्षत्रिय एवं 
वैष ब्रह्मादौ को कम से "निला मवति देहि" एवं देहि भिक्षां भवति" कहना बाहिए। यही बात बाव।यनवन- न 
(१।२।१७), मनु (२।४९), यान्नवल्क्य ( १।३०) तथा जन्य लोगों ने ज कटी हि (देलिए शांलायन गु ° २।६।५-८; 
गोनिलग्‌° २।१०।८२-४८; खादिरगृ० २।४।२८-३१)। मनु (२।५) के अनुसार सर्बे्रथम माता से, तब बहिन 
मैया मौसी त मांगना चाहिए । ब्रहमजारी को निका देने मं कोई बानाकानी नहीं कर सकता धा, क्योकि एसा करने 
पर किये गये सत्का्यौ मे उत्वन्न गृण, यज्ञादि सै उत्यन्न पुष्य, सन्तान, पशु माध्यात्मिक यश आदि का नाक्ष हौ जाता है । 
यदि कहीं अन्यत्र भिक्षा न म्ि तौ ब्रह्मचारी को अपने चर ते, अपने गृरुजनो (भाभा जादि ) से, सम्बन्धियो ते 
ओर अन्त मं अपने गु स भिक्षा मागनौी चाहिए। 
आपस्तम्बधमेसूत्र ( १।१।३।२५) कं अनसार ब्रह्मवारी अपपात्रो (चाण्डाल आदि ) एवं अमिरास्तो (भप- 

राभियो) को छोड़कर किसी मे मी मोजन मांग सकता है। यही बात गौतम (२।४१) मेभीहै। इस विषयमे 
मन्‌ (२।१८३ एवं १८५), याज्ञवल्क्य ( १।२९), भौषानस आदि के मत अवलोकनीय ह । शुद्रौ से भोजन मांगना 
सर्वत्र वजित माना गया है। पराशरमाधवीय (१।२) ने लिलाहै कि गापत्कालमे भी शूदर के यहां का पका भोजनं 
भिक्षा रूप मरं नही लना चाहिए। 

मनु (२।१८९), भाषायनधरमः त्र ( १।५।५६) एवं याज्ञवल्क्य ( १।१८७) ने भिक्षा से प्राप्त भोजन को 
णड माना है। भिक्षा से प्राप्त मोजन पर रहनेवाले ब्रह्मचारी को उपबास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु 
२।१८८ एवं बृहत्वराशार प० १३०) । ब्रह्मचारी को योडा-थोडा करके करई गृहो से मोजन मांगना चाहिए । केवल 
देवपूजन या पितते कं श्राद्ध-काल मेही किसी एक व्यक्ति के यहां मरपेट भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८- 
१८९ एवं याञ्न० १।३२) । 

गौतम (५।१६) ने लिला है कि प्रति दिन वैदवदेव के यज्ञ एवं मृतो की बलि के उपरान्त गृहस्थ को 'स्वस्ति' 
शण्द एषं जल कं साच भिक्षा देनी चाहिए । मन्‌ (३।५४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०८) ने कहा है कि यतियो एवं 
ब्रह्म्ारियों को भिक्षा (भोजन) आदरे एवं स्वागत के ताथ देनी चाहिए। मिताक्लरा ने एक कौर (प्रास) को मिक्ता 
काबात चलायी है (याज्ञ° ११०८) । एक कौर (प्रात) मव्‌र (मोर) के अण्डे के बराबर होताहै। एकपृष्कल 
चर ग्रास के बराबर, हन्त चार पुष्कल के बरावर तथा अग्र तीन हन्त के बरार होता है। 

प्राचीनं काल मं प्रति दिन अग्नि में समिधा डालना (होम) तथा भिक्षो मांगना इतना आवद्यक माना जाता 
था कि यदि को ब्रह्मचारी लगातार सातं दिनों तक बिना कारण (बीमारी भादि) के यह सवबनहींकरता धातो 
उषे बही प्रायि करना पडता था जो ब्रह्मचारी श्प मे सम्भोग कटने पर किया जाता धा। इत विषय में देखिए 
बौधायनधर्मसूत्र ( १।२।५४), भनु (२।१८७) एवं विन्णुभम ;न (२८।५२। ) 

भिक्षा केवल अपने लिए नहीं मांगी जाती थी । ब्रह्माचारी भिक्षा लाकर गुद को निवेदन करता था आरे 
गुर के अदिश के अनुतार ही उसे ग्रहण करता धा। गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरुपत्नी या गुरुपुत्र को निवेदन करता 
धा। यदि एेसा कोई न मिल तो वह ज्ञानी ब्राहमणो से जाकर वैसा ही कहता था गौर उनके अदेदानुसार खाता 
धा (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।३१-३५, मनु २।५१) । ब्रहाचारी जठा नहीं छोढता था ओौर पात्र को घोकर रख 


४५. निशा ज प्रालसं भिता । प्रातश्च मयु ९च्८८१९- जः । प्रोसलना्ा भवेव्‌ भिं पुष्कलं तज्यतु" नम्‌ । 
हण्तस्तु तेश्तुभिः स्यावग्ं तत्‌ निम्‌ भं भवेत्‌ ।॥ इति शातातवस्मरणात्‌ । नितारा (वाशदत्वथ २।१०८)। 
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देता था। कथा हना भुदध मोजन भाड़ दिया जताषा, पाहा दिपाजाता थायागुरुकेशृषनौकर कोठे दिया 
जाता भा। 

बरहाचारी समिच लाने एवं भिक्षा मांगने के अतिरिक्त गुर के लिए पात्रों मे जल भरता धा, पष्प एकत्र करता 
धा, गोबर, भिहरी, कुश आदि अुटाता था (भनु २।१८२) । 


सन्ध्या 

उपनयन के दिन प्रातः सन्ध्या नहीं की जाती । जैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलाने कै पूवं कोई 
सन्ध्या नहीं होती । अतः उपनयन के दिन दोपहर से सन्ध्या का आरम्म होता है। दस कायं को सानान्यतः "सन्ध्यो- 
पासना' था "सन्ध्यावन्दन या केवल सन्ध्या कहा जति है। उपनयने के दिन केवल गायत्री मधसेही सन्ध्या की 
जाती है। "सन्ध्या" शब्द केवल रात एवं दिन के सन्धिकाल का शोतक मात्र नही है, प्रत्यत यह प्रार्थना या स्तुति का 
भी, जो प्रातः या सायं की जती है, चोतक है। यह कमी-कमी दिन मे तीन बार अर्थात्‌ प्रातः, दोपहर एवं सायं 
होती थी । अत्रि ने लिला है-- "आत्मज्ञानी द्विज को सन्ध्या तीन बार करनी जाहिए। इन तीन सन्ध्यां को क्रम 
ते गायत्री (प्रातःकालीन ), सावित्री (मध्याह्वकालीन ) एवं सरस्वती (सायंकालीने) कष्ठ जाता है, एेसा योगयाज्ञ- 
ल्क्य का मत है" सामान्यतः सन्ध्या दो बार ही (प्रातः एवं सायं ) की जाती है (आब लायनु ह ~ त्र ३।७, आप- 
स्तम्बघमंऽ १।११।३०।८, गौतम २।१७, मनु २।१०१, याज्ञवल्क्य १।२४-२५ आदि) । 

समी के मते ते प्रातः शूर्योदय के पूर्वं से ही प्रातः सन्ध्या आरम्म हो जानी चाहिए भौर जब तक सूर्यं का 
बिम्ब दील न पदे तब तक चलती रहनी चाहिए जौर सायंकाल भूरयं के श्व जाने तथा तारों के निक आने तक सन्ध्या 
होनी चाहिए । यह सर्वशवष्ठ सन्ध्या कटे का समय कहा गया है, किन्तु गौण काल माना गया दै सूर्योदय एवं सूर्यास्त 
के उपरान्त तीन षटिकाएं । एक मृहूतं (योगयान्नवल्क्य के अनुसार दो चटिकाभों अर्थात्‌ दो चडटियों ) तक सध्या 
की अवधि होनी चाहिए । किन्तु मनु (४।९३-९४) के मत से जितनी तेर तक बाहे हम सन्ध्या कर सक्ते है, क्योकि 
लम्बी सन्ध्या करने ते ही प्राचीन ऋषियों को दीचं आयु, बुद्धि, यहा, कीति एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकी धी । 

अधिकांश प्रन्धकारो के अनुसार गायत्री का जप तथा अन्य एत मन्त्र सन्ध्या मे प्रमुख है तथा मार्जन आदि 
गौण है, किन्तु मन्‌ (२।१०१) की व्याख्या मे मेचातिधि ने जप को गौण तथा मन्त्र एषं आसन को प्रमृख स्थान दिया 
है । "सन्ध्या करनी चाहिए" का तात्वर्य है आदित्य नामक देवता का, जो मू्य-मण्डल का द्योतक है, ध्यान करना तथा 
हस तथ्य का भी ध्यान करना कि बही बुद्धि या तेज उसके अन्तः मं भी अवस्थित ह । गांव के बाहर सन्ध्या के लिए 
उचित स्थान माना गया है (आपस्तम्बधमे० १।११।३०।८, गौतम० २।१६, मानबगृ्य० १।२।२) । इस किषय में 
एकान्त स्थान (शांसायनगृह्य ० २।९।१), नदी का तट या कोई पवित्र स्थान (बौधायनगृह्य ० २।४।१) ही विषिष्ट 
ख्य से चुना गया है । किन्तु अ{न निनो के लिए ठेला कों विधान नहीं ह, क्योकि उन्हे वैदिक क्रियाए एवं होम करना 
होता ह मौर बह भी सूर्योदय के समय, मतः बे अपने षर मे ही सन्ध्या कर सक्ते ह । अपराकं हारा उदत वसिष्ठ के 
कथन ते पता चलता ह कि षर की अपेक्षा गौकाल्ा या नदी के तट या विष्णु-मन्दिर या शिवालय के पात सश््या करना 
क्रम ते दस गुना, लाल गुना या असंख्य गुना (अनन्त शूना ) बच्छ है । प्रातःकालीन सन्ध्या लड़ होकर तथा 1८८५१५५५. 
बैठकर करतौ बाहिए (आश्वलायनगृह्य० ३।७।६, शांशायनगृ० २।९।१ एषं ३, मनू २।१०२)। प्रातःकालीन 
सन्ध्या पूर्वं दिक्षा की तथा सायंकालीन उत्तर-पषिचिमे दिशा की गोर करनी चाहिए । सन्ध्या करने बाढे को स्नान करना 
चाहिए, पवित्र स्थान पर कुश-आआसन पर बैठना बाहिषए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए एवं मौन रहना बाहिषए 
(सन्ध्या करते स्मय बातचीत नहीं करनी चाहिए) । 


१९८ अर्मक्ार कां इतिहास 


सनध्योपासनं की प्रमृत क्रियां ये है--जावमन, प्राणायाम, मार्जन (मन्तो हारा अपने ऊपर तीन वार पानी 
छिडकना ), अचम्वं ण, मध्यं (सूर्यं को जल देना ) , गायत्री जप एवं उपस्थान (प्रातःकाल सूर्यं की एवं सायंकाल सामान्यतः 
बर्ण की प्रथंना मन्त्रो के साय करना) । 
वैततिरीय आरण्यक (२।२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वणं ने पाया गया है, जहां अध्यं एवं गायत्री जप ही प्रधान 
क्रियां देखने मे आती है । कालान्तर में बहूत-सी बाते जहती चली गयीं, जिनका विस्तार यहाँ अलाककष्यक है। हम 
यहाँ उन बातो पर संकिप्त विवरण उपस्थित करेगे । अजगन के विषय म विस्तृत नियम गौतम ० १।३५।४०, आपस्तम्ब- 
चर्म ० ( १।५।१५।२-११ एवं १६), मनु (२।५८-६२), याज्ञवल्क्य ( १।१८-२१) में पाये जति ह । वैसिरीय ब्राह्मण 
 (१।५।१०) एवं आपम्तम्बघमं ० ( १।५।१५।५) के अनमार पृथिवी के गदढे के जल ते आचमन नहीं करना चाहिए । 
आमन बैटकर उलर या पूवं दिशा मे (खे या जुककर नहीं) करना चाहिए । दसके लिए पवित्र स्थान होना 
चाहिए । जल गरम या फनिल नहीं होना चाहिए । जन को अधरो मे तीन बार स्पा करना चाहिए (सुकना चाहिए ) । 
गीले दाहिने हाष मे आँख, कान, नाक, उर एवं सिर छूना चाहिए। आचमन का जल ब्राहमणो के लिए हृदय तक, 
क्षत्रियो के लिए कण्ठ तक एवं वैष्यो के निए ताल्‌ लंक होना चाहिए । स्त्रियां एवं श उतना ही जल सुडक सकते है 
जौ उनके ताल तक जा सके। मनु (२।१८) एवं याज्ञवल्क्य ( १।१८) के अनुसार जल ब्राहातीर्थं (अंगे की जड़) 
ते सुडकना चाहिए ।'ˆ आचमन की क्रिया सामान्यतः समी धामिक क्रियाम में देखी जाती है । मोजन करने के पूरव 
एवं पश्चात्‌ मी आचमन किया जाता है। आजकल आचमन विच्णु के तीन नामों (केदाव, नारायण एवं माघव ) 


दर्षिण में ।** 

त्राणायाम को योगसूत्र (२।४९) मे श्वास एवं प्रह्वास का गति-विच्छेद कहा गया है।** गौतम ( १।५०) के 
अनुसार प्राणायामं लीन है, जिनमे प्रत्येक १५ मात्रामों तक चलता है। बौधायनघर्मः० (४।१।३०), वसिष्ठधमं ० 
(२५।१३), शंखस्मृति (७। १४) एवं याज्ञवल्क्य (१।२३) के अनुसार प्राणायाम के तमय गायत्री का शिरः (ओम्‌ के 
ताथ समन्वित तीनों व्याहतियां ) एवं गायत्री का मन्त्र मन-ही-मन दुषहटराये जाते ह । योग-याश्ञवत्क्य के अनुसार प्रथम 
मन में सातो ष्याहृतियां (जिनमें प्रत्येक के पहले "ओम्‌" अवश्य जुड़ा रहना चाहिए ), तब गायत्री मन्त ओौर अन्त मं 


४६. कनिष्ठिका (कानी), त्नी एवं भणुठे की जहौ को एवं हाथ कौ ग्‌ लियो के पौरो को कम ते प्राजाचत्य 
(णा कावि), पिश्य, ब्रहम एवं दंव तीं कहा भाता है (देए याकल ० १।१९, विल्णुष् ० ६२।१-४, वतिच्छेवं ० 
३।६४-६८, बौधायनं ० १।५।१४-१८) । इस विचय ते प्न्यकार्णो चे कु मताण्तर भी है, यथो--बतिच्छ के अनृशार 
पिण्य तर्जनी एवं अगे के वीच मे है एवं मान्य तौव भगुलिचों के पोरे वर ६। अभ्य लोगो के भत ते जार अंगुलियों 
कौ जहे भावं तौच कहलातौ ह (~, ° १।५।१८) । बेलानत गृह २।५ एवं तारस्करनू - परिक्िष्ड 
ने पाच तीर्णो के नाभ तिथे ह (पाचयां है आष्मेय, अति हवेली ) । आष्मेय क्ते अन्य शोणो ने लौष्य नौ कहा 


हि। 

8७. जाण्न ` र्न (अध्वाव ४८) ने विष्णु के २४ नीम्‌ जवि है--के्षव, नारायण, भाव, गोविन्य, चिष्णु) 
भधुत्नदन, भिविकम, वालन, बीर, इषीका, वनाथ, दामोदर, संकरथण, वासुदेव, प्रद्म्म, अनि र्ध, पुर्यो, मोल, 
नर्तत, भज्य त, जनादन, उचेना, हरि, भीष्ण । 

४८. तस्मिन्सति (आासनजये सति) श्वासमश्याचन तन - . : प्राणायामः । वोगच्ु्र (२।४९) । 


|, | ददर 


भायत्री का किरः दुहृराना जाहिषए।" प्राणायाम के तीन जंग ह--परक (बाहरी वायु जीतर लेना ), कुम्भक (लिये 
हए श्वास को रोके रखना अर्वत्‌ न तो सवास छोडना न ग्रहण करना ) एवं रेचक (फोफडों से वायु बाहर निकालना ) । 
मन्‌ ने प्राणायाम की प्रहष॑सा मे बहुत कु कहा हि (६।७०-७१) । 

नाथन मे तान्न, उ.न्वरकष्ट्या मिदर के बरतनमे रलेहुए जल को कृषा से छिडका जाता है। मार्जने कते 
समय “जोम्‌, व्याहूतिर्या, गायत्री एवं "जापो हि ष्ठा" (ऋ० १०।१।९-३ ) नामक तीत मन्त्र दुहराये जति है । बौचधा- 
यनच्भं ° (२।४।२) ने अन्य वैदिक पन्त भी जोड दिये है, किन्तु मानवगृह्यसूत्र ( १।१।२४), याज्ञवल्क्य (१।२२) 
आदि ने मार्जन के लिए केवल उपयुक्त "आपो हि ष्ठा०' नामक तीन मन्त्रौ के लिए ही व्यवस्था दी है ।** 

नथमवेज (पाप को मगाना) मे गौके कान की माति दाहिने हाथ का शूप बनाकर, उसमे जल लेकर, नाक के 
पास रखकर, उस पर इवास लेकर (इस भावना से कि अपना पाप माग जाय ) “ऋतं च ०" (ऋ ० १०।१९०।१-३) 
नामकं तीन मन्त्रौ के सथ पृथिवी पर आयीं भोर जल फेंक दिया जता है। 
अण्वं (सम्मान के साथ सूयं को जलार्पण) मे दोनों जडे हए हाथो मे जल लेकर, गायत्री मन्त्र कहते हुए, सूर्य 

की ओर उन्मुख होकर तीन बार जल गिराना होता है। यदि सड़क पर हो या कारागृह में हो. अर्थात्‌ यदि जल सुलम 
नहोतो धल ते ही अध्यं देना बाहिए। 

गायत्री के छप के विषय मे सावित्री-उपदेवा नामकं प्रकरण ऊपर देलिएे। गायत्री के जप के विषय मे विस्तृत 
विवेचन पाया जाता है । इत पर अपराकं (० ४६-४८), स्मृतिचन्द्रिका (पुऽ १४३-१५२), चण्डेदवर के गृहस्य- 
रत्नाकर (१० २४१-२५०) एवं आदह्धिकप्रकाश (¶० ३११-३१६) दवारा प्रस्तुत विस्तार यहां नहीं दिया जा रहा है। 
आहिक के प्रकरण मे कु बते बतलायी जार्व॑गी । 

उषल्वान मे बौधायन के मतानुसार “उद्रयम्‌०' (ऋग्वेद १।५०।१०), "उदुत्यम्‌ ०" (ऋ ० १।५०।१), “चित्रम्‌ ०" 
(ऋऽ १।११५।१), 'वच्वशुः०' (ऋ ५ ७।६६।१६), "य उदगात्‌०' '(तै० आरण्यक ४।४२।५) के साथ मूर्यं की 
्र्धना करनी चाहिए । मनु (२।१०३) के मत से जो व्यक्ति प्रातः एवं सायं सन्ध्योपासना नहीं करता, उवे द्विजो की 
श्रेणी ते अलग कर देना चाहिए । गोमिलस्मृति (२।१) के अनुसार ब्राह्मण्य तीन सन्ध्याओं मे पाया जाता है ओर 
जो सच्ध्योषासन नहीं करता, बह ब्राहमण नहीं है। बौधायन-धमेसूत्र (२।४।२०) का कहना है कि राजा को 


४९, भूर्भुवः स्वम ह्जनस्तपः सत्वं तर्थ॑व च । प्र््योकार ८.1... =+ तत्स १ज , रन्‌ ॥ ओमापो ण्धो? ,दित्येच 
किरः प्वालपवोगयेत्‌ ॥ प्निरब्तननोया ३ भानानानर- शन्तः ॥ चौगयालवल्वय (ग व° ९४१; 
भाष १ में उदुत)। 

५०* सुरनिमत्था भ ज्लग।नजारगी निं ,रज्जजन नः पावमानीभिर््याहुतिधिरन्येश्य ववि्रेरात्मानं प्रौदय 
रवतो भवति । वौ ० ध० (२।४।२) । सुरभिमती ऋष्वेद का दथिकान्नो भावि (४।१९।६) मंत्र है भन्ति 
ह ० १०।९।१-३, बार्न ह इलं मे व्ण (ऋ ० १।२५।१९)› तत्वा यामि (ऋ० १।२४।११), गव ति (ऋ० 
२।२४। १४] एवं यत्किचेदं (षड ० ७।८९।५) । पावमानी स्व च्ठ्यः यदिच्छया (ऋ० ९।१।१} है किन्तु कु लोगों 
के भत ते ऋ० ९।६७।२१-२७ वाते गन ह । शिरसो मार्थनं कुयत्कु्ः सोदकविभ्डू भिः । प्रणो भूर्भुवः स्वव साविभरी 
च तृतीचका । मन्देवतसयुचचय चतुथं इति मार्जनम्‌ ॥ गोनिलस्मति (२।४।५) ; = - , ;..-,, . ऋष्वे (१०।९।१-३) 
वे है। तंसिरीव जराहान (२।९।७) चं “आवो हि च्छा नयोभ्‌ व इत्यव निर्मर्णियन्ते । भयौ वै सरथा देवताः", पाथा 
जाता ह। 


१३३० धर्म्ालव का इतिहास 


चाहिए कि बह सन्ध्या न करनेवाने ब्राह्मनो से शुद्र का कमि के। सन्ध्या के गुणो के विषय मे देलिए मन्‌ (२।१०२), 
बौधायनधमं ० (२।४।२५-२८), याज्ञवल्क्य (३।३०७) । जब व्यक्ति सूतक में पडा हो, षर मे सन्तानोत्वति के 
कारण अशौच हो, तो उसे जप तथा उपस्थान को छोडकर केवल अश्यं तक सन्ध्या करनी चाहिए । 

आषरुनिक कान मं पुराणों एवं तन्त्रो से बहुत कुष्ठ लेकर सन्श्या-श्रिया को बहुत विस्तार दे दिया गया है । 
संस्काररत्नमाला के अनुसार न्यास वैदिक हत्य है । न्यासो एवं मुद्रानो (हाथो, भंगुलियो आदि के भासन, आहृतिं ) 
के लि्‌ म्मृतिमुक्लाफन (आधिक, प° ३२८-३३३), स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, प° १४६-१४८) अवलोकनीय 
ह | 

न्याम का एक विक्षिष्ट अथं होता है । यह वह किया है जिसके हारा देवता या पवित्र बातों का आवाहन किया 
जाता ह, जिससे वे शरीर के कृ मागो मं अवस्थित होकर उन्हं पवित्र बना दे ओौर पूजा तथा ध्यान के लिए उन शरीर- 
जागो को योग्य बना दे । पृरुषमूक्त ( ऋग्वेद १०।९०) के १६ मन्त्रो का आवाहन वाये एवं दाहिने हाथो मे, बाय एवं 
दाहिने पावो मं, बाय एवं दाहिने घुटनों मं, आये एवं दाहिने मागो म, नानि, हृदय एवं कण्ठ मे, बायीं एवं दाहिनी मृजानो 
मे, मुह, आंखों एवं सिर मं बवस्थित होने के निए किया जाता है। विभिन्न ग्रन्थो मे विभिन्न बातें पायी जाती है 
जिनका विवरण उपस्थित करना यहाँ सम्मव नहीं है। 

स्मूनिचन्दरिका (१० १४६-१४८) ने मूद्रानो (हेस्ताकृतियौ ) के बिषय मे एक लम्बा उद्धरण दिया है। पूजा- 
प्रकाश (पृ० १२३) मं उदृत सबरह मे आया है कि पूजा, ध्यान, काम्य (किती कामना से किये गये कत्य ) आदि 
कामों मे मुद्रां बनायी जाती हैं गौर हस प्रकार देवता पजक के सत्तिकट लाया जाता है । मद्रा के नामो एवं संख्याओं 
मं मतभेद है। स्मृतिचन्दरिका एवं वैद्यनाथ लित्वित -+*८>५.-ल (आधिक, १० ३३१-३३२) मे इन मृद्रागो की 
चर्चा हुई है-- सम्भल, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमख, अधोमुख, ०५। 1-> . लिक, यमपाा, प्रथित, सम्मुतो- 
न्मृख, विलम्ब, मष्टिक, भीन, कृम, वराह, सिहाक्रान्त, महाकान्त, मुद्गर एवं पल्लव । नित्याचारपद्धति (¶० ५३३) 
के अनुसार 'मुद्रा' शब्द “मृद्‌ (प्रसन्नता ) एवं "रा' (देना) से बना है। मुद्रा देवता को प्रसन्न रखती है भौर असुरो मे 
(वृष्ट आत्मा से ) भक्त कराती ह । इस ग्रन्य तथा पुजाप्रकादा मे पुजन सम्बन्धी मुद्रामो के नाम मिलते है । यथा- 
आवाहनी, स्थापनी, सल्निधापनी, संरोधिनी, प्रसादमद्रा, अवगुण्ठन-मुद्रा, सम्मुख, प्रार्थन, शंख, चक्र, गदा, अन्ज 
(पद्म), मुसल, खड्ग, धनुष, बाण, नाराच, कम्म, विध्न ( विध्नेदवर के लिए), सौर, पुस्तक, ल्मी, सप्तजिह्व (अग्नि 
के लिए), दुर्गा, नमस्कार, अञ्जलि, संहार आदि (कुल ३२ मूद्राएं है) । ।नत्५।चास५ त (पुर ५३६) के अनुसार 
ल, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, खड्ग, श्रीवत्स एवं कौस्तुम मगवान्‌ विष्णु की आठ बुरा है । = द्वारा उदृत 
महासंहिता के मत से मुद्राएं मीड-माड म नहीं करनी चाहिए, क्योकि उसमे देवता कुपित हो जाते हं भौर मुद्रा विफल 
हो जाती है । शारदातिलक (२३।१०६) ने लिला है किं मुद्राजों ते देवता प्रसन्न होते है। इसके मत से मुत्राएे ये 
है आबाहनी, स्थापनी, संनिधापनी, संरोधिनी, सम्मुख, सकल, अवगुष्ठन, धेनु, महामुद्रा । वर्धमान सुरि 


५१. तन्वक्िाभो का स्मुतिधो एवं भारतीय जीन पर का प्रभाव पड़ा हिः इत विषय मे कुष 
अंपरेजी की पुस्तकं एवं लेश अलोकनीय है, वथा--'वि हंदोडक्दान द साधनमाला,' भाग २, भायकवाद 
जोरिहियल सीरीज ; शंडिवम हिस्टोरिकल ववाद्लौ ; भाग ६, व° ११४, भाग ९, पु० ६७८, भाष १० 
१० ४८६९२; लिलयेन केली कौ भूनिका-- बालि दीष कौ शंसात ५... 4 ( मानं रिष्थु? गतस्तं १९३४. 
दृष्ठ १५०५६) । 


उं २३१ 


के जाच्ारदिनिकर (१४११-१२ ६०) ने जनो के लिए ४२ भूष्राएे बतायी है ओौर उनकी परि्भिषा भी दी ह। 
मृद्रानो का प्रभाव दूर-दूर तक मया । हिन्देशिया के बालि द्वीप मे उनका प्रजार देखने मे आता है । इस विषय 


मे बालि के बौढो एवं दीव पुजारियो एारा ष्यवहूत मुद्रागो पर एक बहुत ही मनोरंजक पुस्तक कमारी तीरा दी कलीन 
ने लिली है, जिसमे ६० चित्र मी है।.' 


वेदाध्ययन 


प्राचीन मारत की शिक्ला-पड्धति, पाद्य-क्रम भादि पर विस्तार ते लिखने पर एकं बृहत्‌ पृस्तक बन जायभी । 
हम यहां केवल प्रमुख बातो पर ही प्रकाश शल सकेगे | 

प्राचीन भारतीय रिक्षा-पद्धति का प्रषान आघार था क्षिक, जिते कई संज्ञाएं मिली है, यथा भाथा, गुर, 
उपाध्याय । अध्यापन अथवा शिक्षण मौलिक ही होता धा। ऋग्वेद (७।१०३।५) मे आया है कि पठनेवाला गुर 
की बाते उसी प्रकार दूहराता है जिस प्रकार एक मेक टरनि में ब्रूसरे मेढक की वाणी पकडता है । इस विषय में 
देकिए अथर्व० ( ११।७।१); गो० ब्रा० (२।१) ; ` अथ्वं० ( ११।७।३) ; माप ० घमं० ( १।१।१।१६-१८) ; शत ० ब्राह्मण 
( ११।५।४।१२) ; अधर्वे० ( ११।७।६) एवं शत० ब्रा ० ( ११।५।४।१-१७) । ओरम्म मे पुत्र पिता से ही कु दिक्षा पाये 
रहता था, जैसा कि हमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।२।१) के वेतकेतु आरुणेय की गाथा से ज्ञात होता है। आरुणेय को 
सब कु शात था (बहदारप्यकोपनिषद्‌ ६।२।१ एवं ४) । किन्तु प्राजलीन काल मं बच्चों को आजायं के पासं भेजा 
जाता था, मौर यह एकं परिपाटी-सी हो गयी धी । छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।१) मं आया है कि एवेतकेहु आरुणेय को 
उसके पिता ने गुद के पास १२ वष तकं रला धा । उती उपनिषद्‌ (३।२।५) मे यह भी आया है कि पित। को मधुविद्या 
अपने ज्येष्ट पुत्र या योग्य शिष्य को बतानी चाहिए । गुरु की स्थिति को बडी . महत्ता दी गयीधी। साराकासारा 
अध्यापन मौखिक था, गौर विद्यार्थी गुर के पास हौ रहता धा, अतः गुरु का पद स्वमावतः उच्च एवं महान्‌ हो गया था । 
सत्यकाम जाबाल अपने गर ते कहता है-- "आपके ही समान अन्य गुरुजनो ते वैने सुना है कि गुर ते प्राप्त किया हा ज्ञान 
महान्‌ होता है (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।९।३) । शवेताह्वतरोपनिषद्‌ (६।२३) ने गुरु को ईश्वर के पद पर रला है 
ओौर परम श्रद्धास्यद माना है। आपल्तम्बण१- न ( १।२।६।१३) ने लिला है-- “शिष्य को चाहिए किं बह गुरु को 
मगवान्‌ कौ माति माने । एकलब्य की कथा ते दो बातें स्पष्ट होती ह; गुर की महता एवं एकनिष्ठ मक्ति (आदिपर्व 
१३२ द्रोणपवं १८१।१७) । एकलग्य निषाद धा, किन्तु उसे धनुर्धर होना था । द्रोणाचार्यं ने सिखाना अस्वीकार 
कर दिया था । किन्तु एकनिष्ठ साघना एवं मक्ति के फलस्वरूप एकलब्य महान्‌ एवं यशस्वी धनुर्धर हो सका। महा- 
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२१२ भर्गलाल सा इतिहास 


भारत (अनृ्तासनपवं ३६।१५) मं भाया है कि चर पर वेद पडनेवाला निन्दास्पद ह; रैभ्य यवक्रीत ते योम्यतर इसी लिए 
हो सका कि उसने गुरु मे शिक्षा पायी थी। मनु एवं अन्य स्मृतियो मे भआचायं की महता के विषय मे कु मतान्तर है । 
मनु (२।१८६न्ागण्गु५- न ३०।४४) कं अनुसार जनक भौर गुर दोनो पिता है, किन्तु वह जनक (आवार्य), जो 
पूत बेद का ज्ञान दता ह, उम जनक (पिता ) से महसर्‌ है, जो केवल शारीरिक जन्म देता है, क्योकि भाष्य।। =क विद्या 
मे जो जन्म होता है वह ब्राह्मण के लिए दृहलोक तथा परलोक दोनो मे अलुण्ण एवं अक्षय होता है। किन्तु एक स्यान 
पर भनु (२।१४५) ने आचाय को उपाध्याय से दस गुना, पिता को आचाय से सौ गुना तथा माता को पिता से सहल 
गुनी उत्तम माना है। गौतम (२,५६) ने आचाय को समी गुस्जौ मं श्रेष्ट माना है। किन्तु अन्य लोगो ने माता कोही 
सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य ( १।३५) ने माता कौ जायं ते श्रेष्ठ माना है। गौतम ( १।१०-११), वसिष्ठ- 
घर्मसूत्र (३।२१), मनु (२।१८० ) एवं याज्ञवल्क्य (१।३४) ने लिला है किं जो ब्रह्माचारी का उपनयन करता है गौर 
उसे सम्पूणं वेद पढ़ाता ह वही भावाय है। निरक्त ( १।४) ने लिखा है कि आवां विद्यार्थी को सम्यक्‌ आचार समक्षने 
को प्रेरित करता है, या उसमे शुल्क एकत्र करता है, या शब्दों के अर्थ एकत्र करता है या बुदि का विकास करता है । 
आपस्तन्बषम - त्र ( १।१।१।१४) कहता है-- “विद्यार्थी आचाय मे अपने कर्तव्य (आचार) एकत्र करता है, इसी लिणए 
बह आचाय कहन्ताता ह ।'' मनु (२।६९) का कहना हि कि आचार्यं उपनयन करने के उपरान्त पिष्य को शौच (शारी- 
रिक शुदढता ), आचार (प्रति दिन के जीवन मं आचार के नियम), अनिनि मे समिधा डालने एवं सन्ध्या-पूजा के नियम 
सिखाता है। यही याज्ञवल्क्य ( १।१५) का मी कहना है। यद्यपि आचार्य, गुरु एवं उपाध्याय शब्द तमानार्थक रूप 
मं प्रयुक्त होते है, किन्तु प्राचीन लैत्को ने उनम अन्तर देन्वरा है। मनु (२।१४१ एवं १४२) के अनुसार जो ब्यक्ति 
किसी विद्यार्थी को वेद काको एक अंग या वेदांग का कोई अंश पटला है जओौर अपनी जीविका दस प्रकार बलाता है, 
बह उपाध्याय है," ओर गर बह है जो बच्चे का संस्कार करता है ओौर पालन-पोषण करता है । अन्तिम परिभाषा ते 
गुर तो पिता ही ठहरता है। वातष्छषंम {न (३।२२-२३), ।वष्णुषमभूः. (२९।२) एवं याज्ञवल्क्य ( १।३५) ने मनु 
के तमान हौ उपाध्याय की परिभाषा कौ है । याज्ञवल्क्य ( १।३४) के अनृतार गुरु बही है जो संस्कार करता ह ओर वेद 
पहाता है । स्पष्ट दै, आरम्म मे पिता ही अपने पुत्र को वेद पठ़ाता था। वास्तव मे, गुह" शाब्द पुरुष या स्त्री के प्रति 
श्रद्धा प्रकट करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त होता था। वण्णुणम - न (३२।१-२) के अनुसार पिता, माता एवं आचार्यं 
तीन गुङ ह ओौर मनु (२।२२७-२३७) ने इत तीनों के लिए स्तुति-गाने किये है । देवल के अनुसार पिता, माता, 
भाजां, ज्येष्ट भाता, पति (स्त्री के लिए) की गुरुओ मे गणना होती है । मनु (२।१४९) के अनुसार जो घोडा या 
अधिक शान देता है, बह गुर है।' 


५४. प्रीत काल ते ही वेदा छः मति गवे ह, यथो---विक्षा, कल्य, व्याकरण, निक्त, छन्व ( रो बत्य) 
भ्योतिच । मुष्डकोपनिषव्‌ ( १।१।५) ने इनके गाम दिये है, भषस्तम्यजम ` न (२।३।८। १००११) ने लि है “वंगो 
वेदः । छन्द) कल्यौ भ्याकरणं ज्योतिचं निरकतं शिका छन्योविधितिरिति ।" शिक्षा यें स्वर, ध्वनि आवि का विदेखन 
रहता है, कल्य में वेविक एवं धरे यलो की विधि-किथा का वणन होता है, ष्याकरण तो व्थाकरण हौ है, निर्वलत वें 
शम्यो की भ्युत्यतति पायी जाती है, छन्द तें पच्च की मात्र; आदि का विवेचन होता हि तथा भ्योतिच बं अणो विचा 
का वर्जन पावा नाता है। 

५५. चयः {९.८ स्न" भवन्ति । पिता माताचार्वश्च । विष्णू तुत ३२।१-२; अन्‌ (२।२२५-२३२) के 
बचन वेते ही ह जेते भरस्य: राग (२११।२०-२७) के; मनु के २१०, २३१ एं २३४; शान्तिचवं के १०८५६४७ दवं १२ 


देदाष्मवय्‌ एद 


उपनयन करनेवाले एवं वेवाध्ययन करानेषालभाच्ावं छौ वुज-विक्तिष्यता के वारे भे बहुत कु कहा मया दहै । 
अ।पस्तन्बयन न (१।६१।१।११) मे जाया हि कि जो अविद्वान्‌ से उपनयन करता है, बह अन्धकार से अन्धकार मे ही 
जाता है गौर अविद्वान्‌ आचार्यं भी अन्वकार मे ही प्रवेशे करता है। उसी धमेसूत्र ( १।१।१।१२-१३) म पूनः लिला ह कि 
बंदापरम्परा से विच्चासम्पन्न एवं गम्भौर व्यक्ति से ही उपनयन संस्कार एवं वेदाध्यपान कराना चाहिए ओर जव तक बह 
घमंमागे ते च्युत नहीं होता तब तक उसते पढ़ते जाना चाहिए । आचाय को ब्राहाण, वेद मे एकनिष्ठ, धर्मज्ञ, कुलीन, 
शुचि, श्रोत्रिय होना चाहिए, अपनी शाला मे प्रवीण एवं अप्रमादी होना चाहिए । आपस्तम्बधरमसूत्र (२।३।६) 
एवं बौषायनगृह्य ( १।७।३) ने उसी को श्रोत्रिय कहा है जिसने वेद की एकं शाला पड़ ली हो (देलिए वायुपुराण, 
भाग १, ५९।२९) ।“ आपत्काल मे अर्थात्‌ जब ब्राह्मण न मिले तव क्षत्रिय या वैद्य को आर्यं बनाना जाहि, 
किन्तु विद्यार्थी एते गुर के चरण नहीं पलार सकता, ओौर न उसकी देह यल सकता है (भाप० ध भू० २।२।४।२५. 
२८; गौतम ० ७। १-३; बौ° ध० सू० {।२।४०-४२ एवं मनु २।२४१)। मनु (२।२३८) ने शुभा विद्या (प्रत्यक्ष 
लामकारी ज्ञान) के लिए ब्राह्मण को शूप्रसे मी सीखनेके लिएदूटदी है। यही बात शान्तिपवं (१६५।३१) मेषी 
है। मिताशरा (यान्न० १।११८) ने कहा है कि ब्राह्मण हारा प्रेरित किये जनिपर ही क्षत्रिय या बैष्य फो शिल्लण- 
कार्यं करना चाहिए, अपने मन से नहीं । क्षत्रिय शिक्षण-का्यं ते अपनी जीविका नहीं बला सकता ।** 

शिलन-कायं मौखिक था। सर्वप्रथम प्रणव, व्याहूतियां एवं गायत्री ही पढ़ायी जाती धी । इसके उपरान्त 
बच्चे को वेद के अन्य भाग पड़ाये जते थे। प्राचीन भारतीय वेदाध्ययन की प्रणाली पर सं्िच्त विवेष वहाँ आबदयक 
प्रतीत होता है। शांलायनगृह्यसूत्र (४।८) ने वर्णन किया है-- गुर पूवं या उत्तर मुख बैठता है, षिष्य उसके दाहिने 
, ९।भभुल बैठता है, यदि दो से अधिकं दिष्य हों तो स्थानं के अनुसार जैसा बाहे बैठ सक्ते ह। रिष्य को 
उच्बासन पर नहीं बैठना चाहिए ओौर न गरु के साप उसी नासनं पर बैठना बाहिए; उसे भपते वैर नहीं 
फलाने चाहिए, अपनी बाह से घुटनों को पककर भरी नहीं ब॑ठना चाहिए । किसी षस्तु का सहारा मी नहीं लेना 
चाहिए; उसे अपने पावो को गोदी मे नहीं रखना बाहिए गौर न उन्हे कुल्हाड़ी की भाति पकडना चाहिए । 
जब शिष्य “उच्चारण कीजिए, महोदय कहता है, तब आचाय उसते 'ओोम्‌' कहलबाता है भौर पिष्य को 'भोम्‌' 
कहना चाहिए । इसके उपरान्त शिष्यं लगातार पहना आरम्भ कर देता है । पढ़ने के उपरान्त शिष्य को गुर के पाव 
छने चाहिए भौर कहना चाहिए, ““महोषय, अब हमने समाप्त कर लिया" यह कहकर चला जाना बाहिए; किन्तु 


 , 


हि" मन्‌ २।२३०, २३३ एवं २३४ ।य--, (जके ३१।७, ९ हवं १० । भुरूनानपि सर्थेथां पण्याः ञ्य 
विेषतः। यो भागयति वा सुते केन ; . 1.7 २५त ॥ श्येष्ठो आता च भर्ता च पडते ग्‌ रथः श्मुताः । त्या - स पनम 
भेष्ठास्तेषां भाता सुपूजिता ॥ देवल (स्मृतिचन्डरिका, माग १, १० ३५ तें उदुत) ; वभवं (२१।४।२८-२९) में वाच 
गुदम के नाम ह जौ कु भिन्न ह, वथा--पिता, माता, अग्नि, भत्ना एवं मूष। 

५६. भर्नेण वेदानामेकंकां क, 1: 1... ओोननिवौ भवति । माप० ० त° २।३।६।४; एकां शाजामधीत्य 
आओत्रियः। बौ ० गृह्ा० १।७।३; बुद्धा =... कूनाष्चन नात्मवन्तो हादम्भकाः। सम्यग्विनीता - जजस्तानाचाणान्‌ 
प्रचक्षते ॥ भायुचुराण, भोग १,५९।२९। 

५७. अहवानः कुभां विदां हीनादपि सनप्नुयात्‌। सुवर्णमपि जनिष्यावाददीताविचा रयन्‌ ॥ शाण्तिषथं 
१६।५।३१। मभ्यापनं तु ल जिययस्यण्ज , नगः रतथौ्भवति म स्वेच्छया । भिता० (वाहन १।११८) ; तदष्यावननान्- 
कतु त्वभन्ना ` ८: 1: 1 जानाति न ठु ` न्तत्वनन्य । अथराकं प० १६०। 
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इहं धमं लाख का इतिहास 


कुष्ठ लोगो के मत ते मुर को “जानो, गव हम समाप्त कर" कहना चाहिए । मन्‌ (२।७०-७४), बौतम ( १।४९-५८) 
एवं गोपथ ब्राहमण (१।३१) को भी इस विधय भं देल लेना चाहिए । बोढे-बहुत तर के साव बते एकनती ही है। 

द्विजातिवो का प्रथम कतं व्य वेदाध्ययन था। तंलिरीय ब्राहमण (३।१०-११) के कालमें नी वैदिक साहित्य 
बहत बडा षा, जसा कि इना एवं मरहाज की कहानी से जात होता है। भरडाज ७५ ववं की मवस्वा तक ब्रह्मलारी 
धे (पढ़ते रहे), तब भी इन्त ने कहा कि इतना पड़ लनं पर भी नधाहू वेद का बहुत थोडा भाग तुमने (तीन पर्वतो की 
तीन मृटुटियां मात्र) पड़ा है। मनु (२।१६५) ने एक आदं उपस्बित किया है कि प्रत्येक द्विजाति को उपनिषदो के 
माध सम्पूणं वेद का "अध्ययन करता चाहिए । णतपनन्र। ६० ( १ १।५।७) की बेदाध्ययन-स्तुति (स्वाध्याय करने का 
अदेश) (म्बाध्यायोऽध्यतग्यः, अर्थात्‌ बद भवष्य पढना चाहिए) हम मधिकतर देखते है । भापस्तम्बधमसूत्र ( १।४। 
१२।१ एवं ३) नं नैलिरीयारण्यक (२।१८।३) एबं वातपवत्राह्मण ( १ १।५।६।८) को उद्षत किया है । “ महाभाष्य 
(भाग ?, प० १) ने एकं वैदिक उद्धरण दिया ह---"ब्राहमण को बिना किती प्रयोजन के धमं एवं वेदांगो के साध वेदका 
अध्ययन करना चाहिए ।" महामारत (शान्तिपवं २३९।१३) का कहना है कि बेद पद्‌ लेने से ब्राहमण अपना कतव्य 
कर लेता ट । याजवत्क्य (१।४८०) का कहना रै कि वेद द्विजातियो को सर्वोज्च कल्याण देता है जिसके फलस्वक्प वे 
यज्ञ, तप एवं संस्कार को मली-मांति सबन सक्ते है मोर कर सकते है । महाभाष्य (भाग १,१० ९) मं चारो वेवो के 
परम्परागत विस्तार-क्रम पाये जति ह, यथा यजुर्वेद म १०१ श्षालाए है, सामवेद मं १०००, ऋग्वेद मे २१ एवं अथर्ववेद 
मं ९। जीवन छोटा होता है, अतः गौतम (२।५१), वसिष्ठघमं ° (७।३), मन्‌ (३।२) याज्ञवल्क्य ( २।५२) एवं 
अन्य लागोने कंबल एक वेद के अध्ययन का ही आदेशा दिया है । अपना वैद पड़ लने के उपरान्त अन्य शालाणं एषं वैद 
पठे जा सवते ह। अधिकांश स्मृतियो ने यही आदेशित किया है कि अपने पूवं ओं की शाला के वेद का अध्ययन एवं उसी 
के अनुसार धामिकं कत्य भी कटने चाहिए । जो अपनी वंदापरम्परागत शाखा का वेद नही पठुकर अन्य शाखी पढ़ता 
है उसे "'शान्रारण्ड ” कहा जाता है । गालारण्ड कौ धामिक क्रियाएे विफल हाती है । किन्तु अपनी शाखा मं न पायी जाने 
वाली क्रिया अन्य शाग्वा स सीखो जा सकती है। अग्निहोत्र का उदाहरण यहां पर्याप्त है, क्योकि यह समी शालामो मे 
नहीं षाया जाता, बिन्लु इस करते समी ह। 

शुर्मो को निवा प्रायः एक ही स्थान पर होता था। किन्तु प्रात भारतम भी वे एक देश से दूसरे वेदा मे जते 
हुए पये गये है। कोषोतकोज। , 'णापानचद्‌ (४।१) मं हम विख्यात बालाकि गाम्यं को उहीनर, मत्स्य, कुरु-पंचाल 
एवं काणि-विदेह म मण करते हुए पाते है। बहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।३।१) मे भुज्यु काटधायनि याज्ञवल्क्य 
ते कहते है कि वे तथा अन्य लोग अध्ययन के लिए मद्र देश मं चूमते रहे । शिप्यगण बहुधा एक ही गुर के यहां रहते 
धे, किन्तु वे जिस प्रकार पानी हाक की ओर अव्य बहु जाता है उसी प्रकार विख्यात गृरुमो के यहां दौढ़कर 
चले जी जते थे ।* एसे विद्यार्थी जो इस भावं से उस आचार्यं तक भाभा करते पे, उन्हे 'तीर्थकाक' कहा मया 
ह (महाभाष्य, भाग १, पृ० ३९१, पाणिनि २।१।४१) । 


५८. तपः स्वाध्याय इति बाह्यनन्‌ । , . . अथापि बाणतनायन्नः ` नम्‌ । ब्रहमायको ह गा एव वतत्वाप्यायः। 
आप० थ ० एज १।४।१२।१ एवं ३; निता मन्‌ (२।१६६) वेदाष्यालो हि चित्रस्य तथः पर; च्यते । दक्ष (२।३३) 
ने भौ यही बात कही है; "अधीयत इ त्वभ्यायः वेदः । स्वस्याभ्यायः स्वाध्यायः स्वदरवरागता शाणेत्य्थंः ।' संस्कार प्रका, 
वु० ५०४। | । 

५९. वनापः प्रवता यन्ति यवः मासा महं रम्‌ । एवं भाज ` "रन वातराचन्तु स्थतः ॥ ^, 11. 1.1. 
१।४।१; यहां “जह र' का तात्ययं है शत्र (अवं) । 


विवाच्ययन ।। + 


जिस प्रकार वेदाध्ययन ज्राहमाण का एक कर्तब्य था. उसी प्रकार पहाता भी एक कतं ष्य धा । वच्यापनन्का्थं 
के लि प्राना किये जाने पर जो भुकर जाता णा बह विकल माना जाता था । जवं सत्यकाम आबाल ने अपने किष्य 
उपकोशल को लगातार १२ वर्षं तक सेवा करने पर भौ नहीं पठ़ाया तो उनकी स्वरी ने उनकी भर्त ना कौ (छान्ौ- 
ग्य० ४।१०।१-२) । प्रह्मोपनिषद्‌ (६।१) ते लिला है कि ज गुरं अपना जान महीं बाटता बह सूल जता है। इल 
विषय में आपस्तम्बणम; न ( १।४। १४।२-२ एवं १।२।८।२५-२८) ने विस्तार के साथ लिखा है । ब्रोणपर्वं (५०।२१) 
में मी शिष्य की कोटि पुत्र के उपरान्त माली गयी है । यदि आचार्यं लाल भर ठहर जाने के उपरान्न भौ शिष्य को नहीं 
षढ़ाता तो उसे शिष्य के सारे पाप भुगतने पड़ते थे। एसे आचय त्याज्य माने शये है । 
तिष्यो के गुणो के विषय मे स्मृतियो ने नियभो का विधान किया ह। निरुक्त (२।४) दारा उद्धृत विधासुकत 
मे आयादहैकि जो िष्यविथाकोधृणाकी दृष्टि से देले, कुटिल एषं असंयमी हो ेसे हिष्य को विद्या-ज्ञान नहीं देना 
चाहिए, किन्तु जो पवित्र, च्यानमग्न, बुखिमान्‌, ब्रह्मा्ारी, गुरु के प्रति सत्य हो तथा जो अपनी विद्वा की रा धन-कोष 
की माति करे उसे शिक्षा देनी जाहिए ।*“ मन्‌ (२।१०९ एवं ११२) के अनुसार १० प्रकारे के व्यक्ति शिन प्राप्त 
करने योग्य है--ग्र-पुत्र, गुरुसेवी शिष्य, जो बदले भे ज्ञान दे सके, घमं जानी या ओ मन-देह से पवित्र हो, सत्यवादी, 
जौ अध्ययन करने एवं धारण करने मे समथं हो, जौ विर्शण के लिए धन दे सके, जो व्यवस्थित मन का हो भौर जो निकट- 
सम्बन्धी हो । याज्ञवल्क्य ( १।२८) मे उपर्युक्तो के साथ कु भौर गुण मी जोडे ह, यथा कृतज्ञ, गुरसे चणा न करने 
बाला या गुर के प्रति असत्य न होने बाला, स्वस्थ तथा व्यथं का छिद्रान्वेषण न करगे धाला । आपस्तम्बधर्बसुत्र ( १।१। 
२।१९) के अनुसार ब्रह्मचारी को सदा अपने गुरु पर आधित एवं उनके नियन्त्रण के भीतर रहना बाहिए्‌, इसे गुर को 
छोड किती अन्य के पास नहीं रहना चाहिए । यही बात नारद ने मी कही है । '" बहत प्राचीन काल से ही यह बात प्रच- 
लित सी रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुओं को बराये (छान्दोग्य ° ४।४।५), भिक्षा मगि जौर गृरु की उसको जानकारी 
करा दे (वही, ४।३।५), गुर्‌ की पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु-कायं के सम्पादन के उपरान्त जो समय निषे उते 
वेदाध्ययन मे लगाये (छान्दोग्य० ८।१५।१) । 
उपर्युक्तं बातो के अतिरिक्त कुठ अन्य बातें ह जिन्हे सं्ेष मे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । गौतम (२।१३ 
१४,१८,१९.२२,२३,२५) का कहना है किं विच्ार्थी को असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, प्रति दिने स्नान करना बाहिषः 
सूर्यं की ओर नहीं देखना चाहिए तथा मधु-सेवन, मांस, इत्र (गंध), पुष्प-सेवन, दिन-लयन, तेल-मर्वन, भंजन, यान- 
यात्रा, उपानह (जता आदि ) पहनना, छाता लगाना, प्रेम-व्यवहार, क्रोध, काच, मोह, व्यर्थं विवाद, वाश्यत्त्र-वादन, 
गमं जल मे आनन्ददायक स्नान, बडी सावधानी से दति स्वच्छ करना, मन की उल्लासपूणं स्थिति, ना, गान, दूतरो 
की मत्संमा, भयावह स्नान, नारी को धरता या युवा नारियों को छूना, जुजा, कषर पुरुष की सेका (नीव कार्यं करना), 
पकु-हनन, अश्लील बातचीत, आसव-सेवन आदि ते दूर रहना चाहिए । मन्‌ (२।१९८ एवं १८०-१८१) का कहना है 


६०. भद्ुगकः य, अचेष्यलाय न भा शवा बौर्थवती अथे स्यान्‌ । यमेवकिद्याः णु जमन , मेधाविनं बहम" 
वलम्‌ । यस्ते न दु तनमज्जन्‌ तस्यं ना शवा निकिवाय ब्हाम्‌ ।। निक्त २।४ (वसिष्ट ० २।८-८ विष्णधर्मे ० 
२९।९-१०) । मनु (२।११४-११५) भौ इतके बहुत सवाल है । 

६१. न ब्रह्मचारिणो विदाथ श्य नरमरू? -¬ आार्वावीनः त्वाद्य तनीयः । हितकारी गुरोर- 
परतिलोमवन्वाा । जवि ° अ० १।१।२।१७ दलं १९२०; "अस्यतन्नः स्मृतः तिष्य जारे तु स्वनति ।' नारव (ब्हभा- 
बान, ३३) । 
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कि उसे व्वाट या चौकी पर नीं सोना बाहिए एवं पूणं ब्रहमचयं ते रहना चाहिए, स्वप्मद्रोष तो जनि पर उसे स्नान करना 
चाहिए, भूरयं की पूजा करनी चाहिए तथा “पुनर्माम्‌ ०” (वैलि रीय आर्यक १।३०) मन्त का तीन बार उण्वारण 
करना चाहिए । एसी बते भायन्तम्वनन. न ( १।१।२।२१-३०, १।१।३।११-२४) मे त्री पायौ जाती ई । आपस्तम्ब- 
धर्मं ० ( १।१।२।२८-३०) का कनां ह कि विचारी कौ साधारणतया गमं जल से अंग नहीं षोने चाहिए, यदि अंग 
गन्दे एवं अपवित्र हो लो उन गृ ते छिपाकर गयं जक से घो लेना शाहिए; विद्यार्थी को क्रीडापूर्वक स्नान नहीं करना 
आहिए, बन्कि पानी मे दण्डे के समान गतिहीन स्नान करना बाहिए । भपनस्तम्ब० (१।१।२।२६) ने संमोग मे दूर 
ग्ने कोतोक्हाही दहि, यह मी काहि कि स्त्रियों से तमी बाति करे जब कि अत्यावश्यक हो । विशार्थी को हेमना नहीं 
जाहि, यदि बह अपने को रोक न सके तो उमे मख को हाचो से बन्द करके हसना ाहिए । ^" 

गौतम एवं बौजाननम : न ( १।२।३४ एवं ३७) का कहना है कि शिष्य को गुरु के. साथ जाना बाहिए, उसे 
स्नान करने मे सहायता देनी चाहिए, उसके शरीर को दवाना चाहिए भौर उसका उच्छिष्ट लाना चाहिए, उमे गुर को 
प्रसन्न करनेवाले कायं करने चाहिए, गुह के बलान पर पना चाहिए, उसे कपडे के ट्कंड़े से जपना कण्ठ नहीं ठकना 
जाहिए, अपने पैरो को अगि कर गुर के समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पांव नहीं फीलाने चाहिए, जोर ते गला नही 
स्वच्छ करना बाहिए, जोर मे हसना, जमाई लेना, मंगली चटकाना नहीं चाहिए, बृल्ताने पर वुरन्त आना चाहिए, भले 
ही बहुत दूर बैठा हो, गुर से नीषे के आसन पर बैठना चाहिए, गुह के सो जाने के उपरान्त सोना एवं उनके अगने के पहने 
जगना चाहिए (गौतम २।२०-२ १, ३०-३२)। मन्‌ (२।१९४-१९८) एवं आपस्तम्बधमं सूत्र ( १।२।५।२६ एवं १। 
२।६।१-१२) मे भौ एेसे ही नियम है। दिष्य को अपने गुह की चाल-हाल, वाणी एवं क्रियामों की मही नकल नहीं 
करनी चाहिए, अति मजाक नहीं उड़ाना चाहिए (भनु २।१९९) । मन्‌ (२।२००-२०१) ने यह मी लिखा है किं निष्य 
को अपने गुरु के विरोध मे कहे जाते हुए शब्द नहीं सुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उनकी शिकायत करता है तो आगे के जन्म 
मे गदहा या कुत्ता होगा । विष्णुषमं स्र (२८२६) ने भी यही बात कही है। 

विद्यार्थियों के सिर के बालों के विषय में बाई नियम बनाये गये है । ऋग्वेद (४।७५।१७; तै० सं० ४।५।५।५)} 
ने कट लिलागो वाके बश्बो के बारे मे लिला है। गौतम (१।२६) एषं मनु (२।२१९) क अनुसार ब्रह्म्ारी का सिर 
मुडा रहना चाहिए, या जटाबद्ध रहना चाहिए या शिला बिना पूरा धुटा रहना चाहिए । आपत्तम्बभम ~ त्र ( १।१।२। 
३१-३२), वसिष्ठधघमं सूत्र (७।११) एवं विष्णुधमं सूत्र (२८।४१) मं कुष विमिन्नता के साथ एेसी ही बातें पायी 
जाती ह । जनमागं पर चलते समय शिला नहीं लोली चाहिए (हारीत, अपराकं हारा उद्धत, प° २२५) । 

बिना श्वी, बटू या आचाय की उपाधि लगाये शिष्य अपने गूरु का नाम उनकी अनुपस्थिति मे भी नहीं ले सकता 

था। गौतम के आदेषष्न्‌ सार धिष्य अपने गूर, गुर-पत्नी, गुरुपुत्र या उस व्यक्ति का नाम जिसने श्रौत यज्ञ कराया हो, 
नहीं ले मकता (२।२४ एवं २८) । आपस्तम्बधमं ० ( १।२।८।१५) का कहना है कि धर लौट जाने पर मी स्नातक 
कोग्‌ह काका अंगुली से नहीं छना बाहिए, बार-बार कान मे कुट नहौ कहना चाहिए, सम्मुख नहीं हेसना चाहिए, 
जोर से पुकारना, नाम लेना या आदेश देना नही चाहिए । ओर भी देखिए मनु (२।१२८) एवं गौतम (६।१९) । 
स्मूतिषन्द्रिका (भाग १, १० ४५) एवं हरदत ने (गौतम २।२९) एक स्मृति का उद्षरण देते हुए लिखा ह कि भपने 


६२. देखिए, वािवल्क्य ( १।३३) जितं उवर्थुकत कतली वाले भा जातौ ह । यानवस्वय ते ग्र को छोडकर 
किती अभ्व कां उचिषठष्ड भोजन सोना बना किया है। भनु (२।१७७-१७९) ने गौतम के समान ही निवम दिवे ह । 
जकन. ति तें त्वागे पौष्य वातौ कौ एक शुत लम्बौ तालिका पायी जातौ है। 


अभिवादन भीर भनस्वार २६७ 


गुर गुरुपुत्र, मृरूपत्नी, दीक्षित, अन्य गुर, पिता, माता, चाचा, मामा, हितेच्छ. विदान्‌. श्वशुर, पति, मौसी के नाम नहीं 
लेने चाहिए । “` महाभारत (शान्तिपर्व १९३।२५) के अनसार किसी को अपने ग्‌ रुजन का नाम नहीं लेना बाहिए, या 
उन्हें 'तुम' शाब्द ते नहीं पुकारना जाहिषए, अपने तमकालीनो या छोटो के नाम लिये जा सकते ह । एक लोक से यह भी 
पता चलता है कि अपना नाम, अपने गुर का नाम, दुष्ट प्रकृतिबाले व्यक्ति का नाम, अपनी पत्नी का नाम अथवा अपने 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना बाहिषए्‌ 
उवसंप्राहण मे अपना नाम एवं गोत्र “व प्रणाम करता ह" कहकर बोला जातां ह। उस समय अपने कानों को 
कूकर प्रणम्य के पैरो को लिया जाता है एवं सिर को भुका लिया जाता है। किन्तु अभिवादन मे हाथो से वैरोका 
पकडना या हना महीं होता । अभिवादन के पूं प्रत्युत्थान होता है। 
किसी ढे स्वागत मे अपने आसन को छोडकर उठने को प्रह्युल्वान कहा जाता है। किसी को प्रणाम करना 
अभिवादन कहा जाता है। उवसंग्रहन मे हाथो से पैरो को पकड लिया जाता है । प्रह्यधिवाद मे प्रणाम का उत्तर दिया 
जाता है। भबस्कार मे नमः के साथ सिर क्षुकाना होता है। इन सबके विषय मे बडे विस्तार के साथ नियम बताये 
गये ह । इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र ( १।२।५।१९-२२), मनु (२।७१-७२), गौतम ( १।५२-५४), विष्णुषमं - 
सूत्र (२८१५), बौधायनधमं सूत्र ( १।२।२४,२८), गौतम (६।१-३) आदि देखने बाहिए, जिनमें पर्याप्त मत-मतान्तर 
मिलते ह। किसी के मत मे जब गुर मिले, तब पैर पकड लेने चाहिए, किसी के मत से केवल प्रातः एवं सायं ठेसा 
करना चाहिए । गुरुजनो, माता-पिता तथा अन्य श्वद्धास्पदों के विषय मं मी एसे ही विमित्न मत है, जिन्हे यहाँ उद्धृत 
करना आवश्यक नहीं है । 
अभिवादन तीन प्रकार का होता है; नित्य (प्रति दिन के लिए आवश्यक ) , नैमिलतिक ( वििष्ट अवसरों पर 
ही करने योग्य ) एवं कन्य (किसी विशिष्ट काम या अभिकांला से प्रेरित होने पर किया जानेवाला ) । नित्य के बिषय 
मे भापस्तम्बधम- न ( १।२।५।१२-१३) ने यौ लिला है--'प्रति दिन विद्यार्थी को रात्रि के अन्तिम प्रहर म उटना 
चाहिए ओौर गुर के सन्तिकट लट होकर यह कहना चाहिए कि “यह वै..प्रणाम करता ह, उमे अन्य गुुजनो एवं 
विद्वान्‌ ब्राह्मणो को प्रातः भोजन के पुवं प्रणाम करना चाहिए" (देलिएे याज्ञवल्क्य १।२६) । नैमित्तिक अभिवादन 
क्षी-कमी होता है, यथा किसी यात्रा के उपरान्त (भपत्तान्न म. त्र १।२।५।१४) । लम्बी आय की आषा से, कल्याण 
के लिए कोई भी गुरुजनों को प्रणाम कर सकता है (आप० घ० १।२।५।१५ एवं बौधायन ० १।२।२६) । भनु (२। 
१२०-१२१)ने लिला है कि जो ज्येष्ठ एवं श्रद्धास्यदो को प्रणाम करता है बह दीं आय्‌, ज्ञान एवं शक्ति प्राप्त करता 
है. . । इस विषय मे हम बापस्तम्बधर्मसूत्र ( १।४।१४। ११), बौधायनघर्ममूत्र ( १।२।४४), मन्‌ (३।१३०) एवं वसिच्ट- 
घर्मसूत्र ( १३।४१) को देख सकते है । अभिवादन के विषय मे कष मतभेद मी ‰, जिन देना यहां भाक्हयकं नही ह । 


६३. आचाय चव तत्ुतरं तद्नार्या दीणितं गुदम्‌ । पितरं वा पितृष्यं च मातुलं मातरं तथो ॥ हितेषिणं च विषठासं 
इवशुरं पतिमेव च । न - यामा बहःन्मा ` रज अनिनीं तथा ॥ स्म्‌ तिजणि्का (जात २।,१्‌ ० ४५) एवं हर्द (गौतम 
२।२९] । 

६४. त्वंकारं नामधेयं च श्येष्ठानां दरिषर्थंयेत्‌ । अवराणां समानानाम्‌ - ` =; न वुच्यति ॥ शान्तिववं १९३।२४; 
दकि विभूष तुर (३२।८) भौ; आत्मना ग्‌ रोमानि यन्नाम हृषनस्य च । भेयस्कामो न गृह नौयाण्णेच्छोपत्यकलभश्रयोः । 
दिल्तु अभिवादन नें अपना नामं केना चाहिए । म्‌ रज्य ८ .रजत्प भतु्येष्ठस्य चात्मनः । भाव - 1. न गुहु गीयान्नाना- 
तिहृवणस्य च ॥ नारद (मवनप१२अ' , हारा उदु, पु० ११९) । 


२३८ वर्मार शा इतिहि 

अधिवादत विधि यो थी- राह्मण को अपनी दाहिनी बाहू कान के सीध मे फीलाकर, शकत्रिय को छाती तक, वैश्य 
को कमर नक तथा शुद्र को 0ैर तक फौललाकर जमिवादन करना चाहिए नौर दोनो हाय अढे होने जाहिए (जाप० घ ० 
१।२।५।१६-१७) ।“' 

वदि कोर ब्राह्मण प्रणाम या अभिवादन का उल्लर न दे सके सो उसे शट के समान समन्षना चाहिए, विदान्‌ 
कौ चाहिग कि बह उमे प्रणाम न करे । ब्राहमणो के न्विए यह नियम था किवे क्षत्रियो एवं बैष्यों को अभिवादन न करे। 
मने ही बे लोग विद्वान्‌ णवं श्वदधाग्यद हों, केवल 'म्वस्ति' का उच्चारण पर्याप्न है। बराबर-जाति वालो मे ही अभि- 
वादन होता दै। मा न करने पर अर्थान्‌ यदि ब्राह्मण कषत्रिय, वैष्य या शूदर को अभिवादन करे, तो उन्हे प्रायि 
करना पना या (क्रममे१,२ पा ३ दिनों का उपवाम)। अता पहने, सिर बधे (पगही आदि ते), दोनो हाथ 
फेमि रहने पर, मिर पर समिधा रवे रहने पर, हाय में पृष्य-पात्र या भोजन लियं रहने पर अमि "दिन नहीं करना चाहिए, 
ओर न पितरो का श्राठ करते समय, अग्नि या देवता की पूजा करने ममय तथा जब स्वयं गुरु एसे कायो म लगे हो गनि- 
वादन नहीं करना चाह । बहून मल्लिकट श्व होकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए (बौधायन ० १।२।३१-३२) । 
अजब व्यक्ति अपर्वित्र हो या अभिवादन पानेवाला अणीव में हो तब मी अभिवादन निषिद्ध है। विदोषं, अधिस्तम्बधमं० 
( १।८।१८।१४- १७ एवं २३), मन्‌ (२।१३५), विष्णुषर्ममूत्र (२२।१७) आदि म्यन अवलोकनीय ह । स्म॒त्यथंसार 
(प० ७) ने न्धा द कि धर्मविरोधी, पापी, नास्तिक, जुगारी, चोर, कृतघ्न एवं शराबी को अभिवादन नहीं करना 
चाहिए (दैव्विण मनु ४।३० एवं याज्ञवल्क्य १।१३०) । 

कछ लोगों को कषध्मानि कवन आसन मे उठ जने महो जाता है ओर असिवादन की आवदयकता नहीं पडती । 
अम्मी वं या उसमे अधिक वं के श्र का सम्मान उच्च वर्णं के छोटी अवस्था वाले लोगो ठारा होना बाहिए, किन्तु 
अभिवादन नही होना चाहिए । लम्बी अवम्था वाके श्रो हारा उच्ख वणं के लोगो ( आयो ) का सम्मान मासन मे उट- 
कर होना चाहि। ब्राह्मण यदि वेदज्ञ न हो लो उमे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठना नहीं चाहिए, किन्तु यदि 
एमा व्यक्नि लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करना चाहिए (आप ० ध० २।२।४।१६-१८ एवं मनु २।१३४) । 
इमी प्रकार अन्य नियम नी है। 

विभिन्न टीकाकारो ने प्रह्यभिबाद के विषय मे बहुत-सी जटिल व्याग्याणे उपम्थित कर दी है । प्रणाम पाने 
पर गुर या कोई व्यक्नि जो प्रत्य लर देता है या जो आदशीवं चन कहता है उमे ही प्रत्यभिवाद कहा जाता है। आपस्तम्ब- 
घमं मूत्र ( १।२।५।१८) मं कहा है--' प्रथम तीन वणो के अभिवादन के प्रल्यु्तर पे अभिषादनकर्ता के नाम का अन्तिम 
अक्षर तीन मात्रा तक (प्लृन ) बढ़ा दिया जाना है। इसमे भिन्न वसिष्ठ ( १३।४६) का नियम है। मनु (२।१२५) 
के अन्‌ सार ब्राहमण को दम प्रकार प्रत्यर्भिवाद देना बाहिए- "हे मदर, आप दीधजीवी हो", ओर नाम का अन्तिम स्वर 
प्लृत कर देना चाहिए, किन्तु यदि नाम का अन्तिम अक्षर व्यंजन हो तो उसके पूरं का स्वर प्लृत कर देना चाहिए । 
यही बात पाणिनि (८।२।८३ ) म मी पायी जाती है। महामाच्य ने इसकी रिष्पणी की है ओर दो बातिको हारा बतलाया 
है कि यह नियम स्त्रियो के प्रति लागृ नहीं है, गौर क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए विकल्प से लाग्‌ हो सकता ह।९" मापस्तम्ब- 


६५. बलिनं बाहु भोजसनं प्रसायं जः ` नोऽनियावयातोरःतथं रजन्यौ भध्यलभं वैश्यो नीचैः शु प्रःज्जलि । 
भाष० च० १।२।५।१६-१७; वेखिए शंस्कारप्रकाह्, प° ४५४। 

६६. प्रत्यभिवदिऽ्शूषे । पाणिनि ८।२।८३; ववि अभिवादन करवाता ब्रह्न हो (जेता कि “अभिवादये 
देवदलोषठं भोः" बे वाया जाता है) तौ ८; "नजा हौगा--“ नः च्नानेन देवदलो ३" (यहां ३ ते तात्वयं है ष्ठत, 


अनियम मौर भनस्कार ६६९ 


धर्मसुत प्रा्ीन वैयाकरणो के नियमो को मान्यता देता है। मनु (२।१२५) ने भौ ेसा ही कहा है, किन्तु उनके लिए 
जकारः कशब्द सब स्वरो के बदले आ जता है। उश्च वर्णं के लोग नीचे वणं के लोगों को अभिवादन नहीं करते, 
अतः उनके विषय मे प्रत्यभिवाद का प्रन ही नहीं उठता। 

म।पल्तम्वणन : न ( १।२।७।२७) के अनुसार शिष्य अपने गुर की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा 
कि मुर के साव करता है, किन्तु न तो उसके पाव धुएगा मौर न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा । गौतम (२।३१-३२) 
ने मी यही बात कटी है गौर जोडा है कि शिष्य गुर-पत्नी को नहाने-घोने मे न तो सहायता करेगा, न उसके पांव पकडेगा 
मौर न उन्हे दबाएगा । यही बात मनू (२।२११), बौधायनधमं ° ( १।२।३७), विष्णुधर्म ० (३२।६) मे मी पायी जाती 
है। मन्‌ (२।२१२) एवं विष्णुषर्मसू्र (३२।१३) क अनुसार २० वर्षीय शिष्य को पने आच्ायं की नवयुवती पत्नी 
के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, प्रत्युत पृथिवी पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए (अभिवादये अमुकषशर्माहं 
भोः- कहकर) । 

गुरुपत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियो के विषय मे निम्न नियम बे। विवाहित स्त्रियों को उनके पतियोंकी 
अवस्था के अनुसार अभिवादन करना चाहिए (आप० ध० १।४।१४।१८ एवं वसिष्टधर्मे० १३।४२) । विष्णुघ्म० 
(३२।२) ने भी यही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन केवल अपनी जाति की स्त्रियो तकं ही सीमित है। गौतम 
(६।७-८) एवं मनु (२।१३१-१३२) के नियम भी अवलोकनीय है । 

आपस्तम्बर्मसूत्र ( १।२।७।३०), बसिष्ठधमं ° ( १३।५४), विष्णुषमं० (२८।३१) एवं मनु (२।२०७) 
कं अनुसार क्िष्य गुर्पूत्र कं साय बही व्यवहार करेगा जो गुरु के सायं किया जाता है, किन्तु गुरुपुत्र के वैर न पकड़ेगा 
भौर न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा । मनु (२।२०८) के अनुसार शिष्य गुर्पुत्र को सम्मान तो देगा, किन्तु 
उसके नहाने-धोने एवं पैर धोने मे कोई सहायता न देगा ओौर न उसका उच्छिष्ट खायेगा । 

आपस्तम्बधरमसूत्र ( १।२।७।२८ एवं १।४।१३।१२) के अनुसार प्राचीन काल मं शनाविष्ट (दिष्याघ्यापक ) 
की परिपाटी थी भौर गुर के कहने पर जो अन्य व्यक्ति अध्यापन-कायं करता था, उसको गुरु के समान ही सम्मान 
मिलता था।** 

गुरु एवं सम्बन्धियो के अतिरिक्त अन्य लोगो से मिलने पर क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में आपस्तम्ब 
( १।४।१५।२६-२९) एवं मनु (२।१२७) का कहना है कि किसी ब्राह्याण मे भेट होने पर 'कुशल' शब्द से स्वास्थ्य 
के विषय मं पूना चाहिए । इसी प्रकार क्षत्रिय ते "अनामय", वैद्य से कषेम" एवं शुद्र से 'आरोग्य' शाब्द का व्यवहार 
करना ब्राहिए। जो बड़ा हो, उसे प्रणाम मिलना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका कुशल मात्र 


अर्थात्‌ तीन भात्रा तक) । यवि नान व्यञ्जनान्त हो तौ प्रत्यभिवाद होगा--“भायुष्यान्भव सौमान ३ न्‌।" 
यदि त्वरी मभिवादन करे, यथा “अभिवादये गाग्यंहं भोः" तथ प्रत्वभिवाद होगा “आयुष्मतो भव गानि". (अर्ति 
यहां व्लत नहीं है) । यवि दमावर्मा नानक क्रिवि अभिवादन करे तो अत्यामनः होगा “आव्‌ - 1, ^ ५.1. 
३ न्‌) '' वा “अुस्मानणं जयमन" वदि वेदय इनायालिति अभिवादन करे तो प्रत्यनिवाद होगा “अबु 1. 7८ > 
वालिता ३, था न 5५:- , ।" वदि शह तुवजक अभिवादन करे तो प्रत्यनिवाद होगा “भा ज्मानाष लुवलक'' (अर्थात्‌ 
वहाँ व्ल्त गही है) । 

६७, वथा समाविष्टे मध्यावयति। भाव ० ० १।२।५।२८३ समा॥ , +. ग्यापयन्तं यावदभ्ययननप्रसगह नीयात्‌ | 
नित्वनहन्तनित्येके । मपस्तम्बवनं तुत १।४।१३।१२-१३। 


4 1 वर्ना का इतिहास 


पुना चाहि। गौतम (५।३७-३८) ने मी हसी प्रकार निवम दिये ह । मनु“ (२।१२९) ने कहा है कि परनारी तणा 
जो अपनी सम्बन्धी न हो उम नारी को 'मवती' कहना चाहिए । इम विषय में मौर देखिए जाप० ध ० ( १।४।१४।३०) 
एवं विच्णुधर्म ० (३२।७) । बराबर अवस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बेटी समक्षना चाहिए । 

उद्वाहतरव के अनुमार श्री" शब्द देवता, गुरः, गुरुस्थान, शत्र (तीर्थस्थान ), अषिदेवता, सिद योगी, तिडा- 
धिकारी आदि क नाम के माथ प्रयुक्त होना चाहिए । रघुनन्दन ने लिला है कि जो लोग जीवित हो उन्हीं के नामके 
पूवं श्री! शब्द गाना बाहिए । हस प्रकार हिजानियो की स्त्रियो क नाम के पूवं देवी" तथो शूत्र नारियों के नाम के पूर्वं 
(दासीः लगना बाह । 

लम्लान के भावी कौन-कौन है ? इस विषय मं थोडा-बहूत मतभेद है। सम्मान करने के लक्षण ह अमिबादन 
करना, मिलनं के त्वर उट पहना, जागे-जागे चलने देना, माला देना, चन्दन लगाना आदि । भनु (२।१३६) एवं विष्ण्‌- 
धमं ० (३२।१६) क अनुसार धन, सम्बन्ध, अवस्था, धामिकं कृत्य एवं पवित्र ज्ञान वाले को सम्मान मिलना बाहिए, 
जिनमं घन सें श्रेष्ट सम्बन्ध, मम्बन्ध मे अवस्था, अवस्था मे घामिक कृत्य एवं घार्िक कृत्य से जान है। गौतम (६।१८- 
२०) ने कुछ अन्तर दर्णायिा ह । उनके अनुसार धन, मम्बन्ध, पेशा (वलि ), जन्म, विद्या एवं आयु को सम्मान मिलना 
चाहिण । दनम क्रमाः आगे आनं वाल को अपेक्षाकृत अच्छा माना गया है, किन्तु वेद विधा को सर्वोपरि कहा गया 
है । वसिष्टधमं मूत्र ( १३।५६-५७) के अनुमार विदा, धन, अवस्था, सम्बन्ध एवं धाभिक कत्य वाले सम्मानाहं है 
जिनमें प्रत्यक पहने बान्ता श्रष्टनर है अर्थान्‌ विद्या सबं श्रेष्ठ है । याशवल्क्य ने क्रम से विद्या, कमं, अवस्था, सम्बन्ध एवं 
धन का मान्यता दी है। उन्होनि धन कां अन्तिम मान्यता दी है (१।११६) । विदवहूप (यान्न ० १।३५) के अनुतार 
गुरु (माता-पिता), आचाय, उपाध्याय एवं त्विक्‌ को यदि सम्मान न दिया जाय तो पाप लगता है, किन्तु यदि विचा, 
धन आदि का मम्मान नहीं दिया जाय नो पाप तौ नहीं लगेगा, हाँ सुर एवं सफलता न प्राप्त हो सकेगी । मतु (२।१३७) 
ने ९० वषं कं शूद्र को एक विद्वान, ब्राह्मण कं समक्ष बच्चा माना है । ओर देखिए मनु (२।१५१-१५३), बौघायन- 
धमं ° ( १।४।८७), गौतम (६।२०) एवं ताण्डयमहाब्राह्मण ( १३।३।२४)। मन्‌ (२।१५५) ने लिला है कि पवित्र 
भानं से ही ब्राह्मणो की श्रेष्ठता है, परक्रम ते क्षत्रिय कौ, अन्न -धन से बैष्यो की एवं अवस्था से शूद्र की श्रेष्ठता है। कौटिल्य 
(३।२०) के अनुसार विद्या, बुदि, पौरष, अमिजने (उच्च कुल ) एवं कर्मातिश्य (उश्च वर्णं ) वाले को सम्मान 
मिलना बाहिषए । 

अभिवादन एवं लनल्कार म क्या अन्तर है ? अभिवादन मे न केवल रुकना होता है, प्रत्युत "अभिवादये 
आदि" कहना होता है, किन्तु नमस्कार मं सिर क्षुकाकर हाथ जोड लेना मात्र होता है । नमस्कार देवतान, ब्राह्मणो 
सन्यासियों आदि के किए किया जाता है । विष्णु के अनुसार ब्राहमण को समा, यज्ञ, राजगृह मे अभिवादन न करके 
नमस्कार मात्र करना चाहिए । नमस्कार में हाथों कौ आकृतिर्यां निम्न रूप से होती है विद्वान. को नमस्कार करने 
मं बकरीके कान की माति हाथ जोड़ने चाहिए, यतियो को नमस्कार करते समय सम्पुट हार्थो से। एक हाथ से, मलं का 
तथा छोटो को नमस्कार नहीं करना चाहिए । देवालय, देवमृति, वैल, गौशाला, गाय, षी, मधु, पवित्र तरु (जिसके 


६८. हरदतसत के अनुतार चारौ वणो के लिप्‌ एते स्वास्थ्य-सम्बन्वी प्रदम होने चातिए--अपि कुललं भवतः, 
अप्यनामयं भवतः, अप्यनष्टपशुनोति, अध्यरोगो भवान्‌ । 1.1... ८ नामनुत्रहमः । अन्त्यं सूदस्य ।' भौत 
(५।३७-३८) ; इत पर हरदत का कहना है कि "अपि कुशालमायुष्णन्निति ब्राहमणः प्रष्टव्यः, अप्यनामयन्‌ अन्रभवत 
इति कभ्नियः, अप्यरोगो भवानिति दद्यः, अप्यरोगोऽीति सूष्ः। 


अन्यि द४१ 


चारो गर ईंटों का चबतरा बना हो ), चौराहा, विहन्‌ गुर, विद्वान्‌ एवं घामिक ब्राहमण, पवित्र स्थल की मिह की 
प्रदक्षिणा (बाय से दाहिने) करली चाहिए ।“* 

अपने माता-पिता, आचाय, पवित्र अग्नि, घर, राजा (यदि राजाने आने बालेके बारे मे पहले कमी कु न 
सुना हो तौ) के पास खाली हाथ नहीं जानां चाहिए (आप ० ध० १।२।८।२३) । 

मागं मं चलते समय किस प्रकार किसको आगे आने देना बाहिए, एस विषय मे ब्राहमणो के विदेषाधिकारो के 
वर्णन मे हमने पहल ही पढ़ लिया है। 

प्राचीन भारतीय रिक्षण-पडधति की एक विशेषता थी निना पुस्तकों कौ सहायता के किच्ला-लन ( विशेषतः 
वैदिक ) प्रदान करना । वेद को ज्यो-का-स्यों आगे की पीढठियों तक ले जाने के लिए बडे सुन्दर एवं व्यवस्थित नियम बना 
दिये गये थे। पद, क्रम, जटा तथा अन्य शपो मे वेद का अध्ययनाध्यापन होता था। त्वष्टा की गाथा इस विषय मं 
प्रसिद्ध है। उसने "न्दरशात्रवंरधस्व" के उच्जारण मे गड़बड़ी कर दी ओर इन्द्र के विरोध मे अग्नि प्रज्वलित केकी 
अपेक्षा उसे बुल जाने मे योग दिया ।"“ पुस्तक से पठनेवाले को निकृष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय पिक्षा, ३२) । 
वेद का पाट व्यवस्थित इंग से मौखिक ही धा। 

क्या प्राचीन भारत मं किषि-कलाका ज्ञान था। क्या पाणिनि के समय में साहित्यिक कामोमेल्िपिका 
व्यवहार होता धा ? क्या ब्राह्मी लिपि मारतीय लिपि है या किसी अन्य देश से यहां लायी गयी ह ? मैक्समूलर ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक "'हिस्त्री आव एेष्येण्ट संस्कृत लिटरेचर" (प° ५०७) मे लिला है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग 
के निए क्रिसी क्िपि का ज्ञान नहीं था। यह मत सचम्‌च आष्चयंजनक 7बं अनगंल (असंगतिपुर्णं ) है । यह मत अन्त 
मं अग्राह्य हो गया। इसके उपरान्त बृहलर ने अशोक-लिपि एवं सेमेटिक क्िपि के कुष्ठ अक्षरों मं ताम्य 
देखकर यह उद्घोष किया किं ब्राह्मी लिपि लगमग ८०० ई पू° सेमेटिक लिपि के भाधार पर बनी । बुहलर महोदय 
के मस्तिष्क मं यह बात न समा सकी कि यही बात ब्राह्मी के पक्षा मं मी कही जा सकती धी, अर्थात्‌ ब्राह्मी लिपि को सेमे- 
टिक लोगों ने अपनाया । इसके अतिरिक्त यह मी तो कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं सेमेटिक दोनों लिपिर्यां किसी 
अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित हो सकती है । किन्तु इस प्रकार के सिन्त अब प्राचीन पड गये, क्योकि मोहे 


६९. देवालयं चंत्यतदं तथं ब च चतुष्पथम्‌ । वि्ाधिकं गुरं देवं वथः कर्यात्पदिणम्‌ ।। माकच्छे . ९ग 
( ३४।४१-४२) ; शुखि दशमनद्ग : देवं गोष्ठं चलतुल्यथन्‌ । ब्राह्मणं धाभिकं शत्यं नित्यं -५तमवालनम्‌ ॥ शान्तिपं 
१९३।८; देखिए ब्रह्मपुराण ( १।३।४०), वामनपुराण ( १४।५२), गौत (९।६६), मनु (४।३९), याक्० 
(१।१३३) । शान्तिं के १६३।३७ में भी बहौ इलोक है । 

७०. मन्त्रौ हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स बाण्वण्छो यजमानं हिनस्ति वथेनाानरः 
स्वरतोऽपराषत्‌।॥ पाणिनीयदिल। ५२; गीती शीशी किरःकन्पी तथा लिखितपाठकः । अनं लोऽल्यकच्ठहथच वडेते 
पाठकाधमाः ॥ वाणिनीवरिक्षा ३२। गाथ। का वर्णन तेखिरीय संहिता ( २।४।१२।१) एषं शतपथ ब्राह्मन ( १।६।३।८) 
मे हुआ ह । त्वष्टा इमारत ' (जिलका अर्थं होता है इना का नाहाक ) शाब्द का उज्यारण तत्पुख्व समास में करना चाहता 
चा (नित समास के मतिम भं नें उदास स्वर लगाना चाहिए), किण्लु उसने बहुत्रीहि तमाल के कय ते ही (इसा हौगा 
शगु जिसका) उचारण कर दिया ( यहां समास के प्रथम शाब्द मे उवास स्वर भा गथा) मौर कल उलटा हना भर्थति 
“हमा के कच्‌" ' के स्थान दर इना को ही प्रधानता निल गयी मीर वष्ट की कामना (णं नहीं हौ शकी । देए; 
वानिनि ६।१।२२३ एवं ६।२।१। 
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२४२ धर्मस्तस्य का इतिहास 


जदो एवं हडष्या (मिषु घाटी ) की लिपि अति प्राचीन ठहरा दी गयी मौर यह सिद्धहो गया कि भारत में लगमय 
५०००-६००० बं पूवं कियी परिष्कृत लिपि का व्यवहार होता धा। 

शिका देने का बीलिक इग सर्वोच्च एवं सबसे सस्ता था । प्राचीन काल मे लिखने की ताम्री सरलता से नहीं 
मिन सकती थी जर ज प्राप्त थी वह बहुमूल्य थी, मतः मोन्िक हंग को ही विक्षेष महत्ता दौ गवौ । माज भी संस्कृत 
विद्यालयों म यही ढंग अपनाया जाता है। आघुनिक काल मं जब कि लिखने एवं मुद्रण की सारी सुविषाए प्राप्त है, 
मैकडां एसे ब्राह्मण मिलेग जिन्हं न केवल सम्पूणं ऋग्वेद (नगमग १०,५८० मन्त्र ) कण्ठस्य है, प्रत्युत ऋग्वेद के पद, 
तरय ब्राह्मण, आरण्यक 7बं छः वेदांग (जिनम पाणिनि के ४००० भूत्र एवं यास्क का विशाल निर्क्त भी सम्मिलित 
ह) ममी कण्टम्थ टै । हन ब्राह्मणां मं कृ ता एम विश्नाट्‌ जन मिलेगे, जिनं इतना बड़ा साहित्य कष्ठ तो है, किन्तु वे 
दसकं एकः शाब्द का अथं मी नही कह सकते ।*' 

परा्रमाधवीय (माग १, प० १५४) मे उद्धृत नारद कं अनुसार “जो व्यक्ति पुस्तक के आधारपर ही 
अध्ययन करता है, गुरु स नही, बह समा मं शामा नही पाता...“ बुद्धगौतम ने उनकी भर्त्सना की है जो वेद बेखते 
है, जो वेद कौ मत्संना करते दै तथा उसे लिखते टै । याज्ञवल्क्य (३।२६७-६८) पर लिखते समय पराकं (प० ११- 
१४) ने चतुविंशातिमत को उद्धृत कर्ते हर्‌ वैद, वेदांग, स्मृतयो, इतिहास, पुराण, पञड्वरात्र, गाथा, नीतिहास्त्र विक्रय 
करनवालों के लिए विमिच्र प्रकार के प्रायष्चिलो कौ व्यवस्था दौ है। पुस्तक-प्रयोग के विरूढं यहां तक कहा गया है 
कि ज्ञानप्राप्ति कं मागं मं यह छः अवरोधों मं एक अवरोध है।*' 

गुर संस्कृत, प्राकृत या दे्षमाषा कँ दारा शिष्या को समन्नाया करता था (सस्कृतैः प्राकृतैर्बाक्यैर्य; शिच्यमनु- 
रूपतः। देदामाषाद्यपायैदच बोधयत्म गुरुः स्मृतः ।॥ वीरमित्रोदय द्रात उदत विष्णुघमं ° मं) । 


बरह्माचयं कौ अवधि 


उपनिषदो क कछ अंशा त पता चलता है कि ब्रह्मचयं ( विद्यार्थी -जोवन ) की अवधि १२ वषं की धी (छान्दोग्य 
४।१०।१) । श्वेतकेतु आरुणय १२ वषं की अवस्था मं ब्रह्मलारी हुए गौर २४ वषं की अवस्था मे समी वैदो के पण्डित 
हो गये (छान्दोग्य ° ६।१।६) । छान्दोग्य (४।१०।१) ते यह मी प्रकट होता है कि १२ वषं के उपरान्त बहूधा शिष्य 
लोग गुरु कं यहां मे चनं आते थं । किन्तु ब्रह्मचयं लम्बी अवधि का मी हो सकता था । छान्दोग्य ० (८।११।३) में लिखा 
है कि इन्द्र प्रजापति के यहां १०१ वषं तक (३२ वषे की तीन अवधियां + ५ वर्षं) विच्यार्थी शूप मं रहे। भरद्वाज ने 
७५ वषं तक वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११)। गोपय ब्राहमण (२।५) के अनुसार तभी 
वेदो के अध्ययन कौ अवधि ४८ वषं धी । गोपथब्राह्मण के इस कथन को कु गृह्य एवं घमं सूरो न उदृत किया है, 


७१. ऋण्वेद का पदपाठ शाकल्य की कृति ह तथा बह पाठ पौरवेय (मानव हरा प्रणीत) ठै । निर्कव्त (६।२८) 
ने पद-भाग के विभाजन की आलोचना की है । विदवङ्य (याल्ञ० ३।२४२) ने कहा है कि पद एवं कम के प्रणेत। 
मानव ह। 

७२. ` स्तकञत्ययाथात लाधौतं शुरुतंनि्ौ । आते भ सभामध्ये जारणभं इव स्कियाः॥ नारव (वराह्लर- 
घाध्ीय, भाग १ १० १५४} । 

७३. चतं उस्तकशुभव माटकालव्तिरेव च । स्कियस्तण्ी च निदा च विद्धाविष्नकराणि वट्‌ ॥ स्मृतिचन्विका 
(भाग १, १० ५२) द्वारा उद्धत नारद । 


गच्च ए 


यथा ५।९८्क रगृष्छ ; ज (२।५) का कहना है किं ४८ ववं तक ब्रहमाचयं धारण करना चाहिए ओर प्रत्येक वेद के अध्ययन 
मे १२ ववं लमाने चाहिए (१२ ८४४८ वषं ) । इस विषय में 41षाथ १८ न ( १।२।१-५) भी अबलोकनीय है । 
जैमिनि (१।३।३) पर शबर ने उन स्मृतियो की लिल्ली उवाय है जिन्होने ४८ बधं की अवधि के लिए बल दिया है। 
किन्तु कुमारिल मट्‌ ने शबर कौ मर्त्वना की है कि स्मृतियो ने जो कु कहा है बह भ्रुतिविरुढ नहीं है, क्योकि जो ष्यक्ति 
ब्रह्मकयं के उपरान्त सन्यासी होना बाहते हि, बे ४८ वषं तक पड़ सकते है, इतना ही नही, बहुत-से लोग जीवनं भर 
विार्थी रहना चाहते ह ।* 

करमहा: वैदिक साहित्य विशाल हौता चला गया भौर ऋषियो ने उसकी सुरभा के ल्किए्‌ तीनों कणो के निए पह 
एकं कतंष्य-सा बना दिया कि वे हस पूत साहित्य के संरक्षण एवं पालन मे लगे रहै । अतः बहूत-से विकल्प रखे गये, 
यथा ४८ वर्षों तकं समी वेदों का अध्ययन, तीन वेवं का ३६ वर्धो तक, यदि व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का हो तो बह तीन 
वेदों को १८ या ९ वषो मे ही समाप्त कर सकता है, या बह इतना समय अव्य लगाये कि एक वेद का या कु उसमें 
अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके, देखिए मनू (३।१-२) एवं याज्ञवल्क्य ( १।३६ एवं ५२) । सबके लिए १२ वषो तक 
वेदाध्ययन सम्भव नहीं था, अतः भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।९) ने विकल्प से लिखा है कि वेदाध्ययन गोदान हत्य तक 
( १६बे वषं मे गोदान होता था, इसके विषय मे हम आगे पठेगे ) होना चाहिए । आदवलायनगृह्यसूत्र ( १।२२।३-४) 
के मत से १२ वषो तक या जब तक सम्भव हो वेदाध्ययन करना चाहिए । हरदं ने आपस्तम्बधर्म ° ( १।१।२।१६) 
की व्याल्या करते समय आपस्तम्बधर्मे ° ( १।१।२।१२-१६ एवं १।११।३।१) तथा मनु (३।१) के निचोड़ को उपस्थित 
करते हण कटा है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को कम-से-कम तीन वचं प्रत्येकं वेद के पठने मे लगाने चाहिए । 

तीनों उच्च वणो के लिए्‌ वेदाध्ययन तो अत्यन्त महत्वपूणं कतंब्य था ही, साथ-ही-माय वैदिक यलोके लिणभी 
वेदाध्ययनं आवषयक ठहराया गया धा। जैमिनि के अनुसार वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ के योग्य है जो यज्ञ-सम्बन्धी अदा 
का जाता हो। 


अध्ययन कं विषय 


वेदाध्ययन का तास्व है मन्ो तथा विशिष्ट शाखा या शाखागो के ब्राह्मण-माग का अध्ययन । वेव को शादबत 
एवं अपौरषेय मना गया है। समी धर्मशस्त्रिकारो ने वेद को अनादि एवं शाद्वत माना दहै । वेदान्तसूत्र ( १।३।२८- 
२९) के अनुसार वेद शादवत है भौर सम्पूणं ब्रह्माण्ड (देवों सहित) वेद से ही प्रसूत है (देम्बिए मनु १।२१, शान्तिपर्व 
२३३।२४ आदि) । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।५।११) के अनृसार वेद परमात्मा के भवाम है । इसी उपनिषद्‌ 
( १।२।५) में आया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद, यजुबेध, सामवेद, यज्ञो आदि करा निर्माण किया है । धवेताहवतरोपनिषव्‌ 


७४. उपनयन अधिकतर गर्भाधान ते ८ क्वं की अवस्था तें होता था । यवि ब्रह्य (विद्यर्ीं नील) 
४८ बो तक चलेगा तौ उत समय व्यक्ति कौ मस्य) ५६ (४८ : ८) ववं होगी । केवल गृहस्थ लोग ही भौत अग्नि 
होर कर सक्ते ये । यवि कोई ५६ वधं उवरान्त विवाह करे, तो उसके बाल सकद तोते रहे भौर बह इस प्रकार 
स्मृति-नियम को मानता हमा वैदिक भावेल्त के विरोध में चला जायगा । स्मृति एवं धूति के विरोध मे स्मृति भत्थीहत 
होती हि यह जनमिनि (१।३।३) का कना है। इस वर क्षथर का भाष्य है--भष्ट चर्या ९२॥ जरण (गवन “जनयरनं 
जातवुत्रः .ण्नकेकण्न न पजयत इत्यनेन विरम्‌ । अर्ुस्त्वं प्रज्छादयन्तदाध्टाचत्थवा रि धार्याणि वेदब्रहाचर्थं अरितवन्तः । 
तत एवा स्मृतिरित्यवगम्यते । लभिनि ( १।३।४ १० १८६) पर कषयर । देिषए्‌ त्वाति, पु० १९२.१९१३। 


देष अर्गला सा इतिहास 


(६।१८) के जमृवार परमात्या मे बरा्ता को उत्पन्न कर उल वेदो का जान दिया । इस विवय मे शान्तिपर्व (२३३।२४) 
अवोकनीय ह । वेद के अनादित्व एवं बपौरवेयस्व को करई इग ते समन्नाया जाना है, यथा--महामाच्य (पाणिनि 
दी ३।१०) ने न्वा है कि यद्यपि वेद का अर्थं शाछ्वत द, किन्तु शब्दो का प्रबन्ध अलाव्वत है गौर इसी न्किए वेद 
की विभिन्नं लावला पायी जाती है, यथा काठक, कालापक, मौदक, पैष्यलादक आदि। 

प्रा्ीन काल मे ही अध्ययन का माहिव्य बहून विशान रहा है। नैलिरीय ब्राहमण (३।१०।११) ने कहा है 
कि वेद अनन्त है । म्बयं ऋग्वेद (१०।७१।११) म णमा मकेन है कि जार प्रकार के प्रमन्व पृरोहित थे, यथा--होता, 
अध्वर्यु, उद्गाता एवं ब्रह्मा । उममं (१०।७१।३) यह मी आया ह कि जो लोग भाथ पठते है उनम बडा वैषम्य पाया 
जाता है ओौर महपादटी अपन मित्र को ममा मं जीनना देन्वकर प्रमन्न होते है । शतपथ ब्राह्मण (११।५।.७।४-८) ने 
स्वाध्याय वैः अन्तर्गेन ऋचाम, यजुओ, मामो, अथर्वा गिरो (अथर्ववेद), इनिहाम-पुराण, गाथाओों को 
निना है। गौपथ ब्राह्मण (२।१०) ने नन्वा है कि टम प्रकार भे ममी वेद कल्प, रहस्य, ब्राह्मणो, उपनिषदो, एतिहाम, 
अन्वास्यान, पराण, अनुत्तान, वाकोवाक्य आदि के माथ उत्पन्न किये गये । उपनिषदो मं एसा अधिकतर आया है 
कि ्रह्मज्ञान कौ शवोज मं आने के पृवं लोग बहूत -कुच् पठुकर आने थे । = न्वोभ्योपानषद्‌ (७।१।२) मं नारद सनत्कूमार 
मे कतं हैँ कि उन्होने (नारद ने) चारो वेदों, पाँचवें वेद के क्प मं तिहाम-पुराण, वेदों के वेद (व्याकरण), पिच्य 
(श्राद्ध पर प्रबन्ध), राणि (अकगणित ), दैव (नक्षण-विद्या), निषि (गुप्त निज शोदने की विद्या). वाकोवाक्य 
(कथनोपकथने या हेतुविद्या ), एकायन (राजनीति), देवविद्या (निरुक्न ) , ब्रह्मविद्या (छन्द एवं ध्वनि-विद्या ), 
भूतविद्या (मतःप्रत को दूर करने की विद्या), शत्रविद्या (धन्‌र्वेद ), नशत्रविद्या, स्प॑विद्या, देवजनविध्ा (नाच. 
गान, अभ्यंजन आदि ) सीष्व ली धीं । यह सूची छान्दोग्य ० (७।१।४ 7वं ७।७।१) मे पुनः दी गयी है । इसी के समन 
सुजी बृ दा रप्थकपानषद्‌ (२।४।१०. १।१।५) में मी पायी जाती है। गौतम (११।१९) ने प्रजा को संभालने के 
न्ति वेद, घर्मश्ान्त्रो, अंगो, उपवेदो एवं पुराणों पर आधित रहने के निए राजा को आदेक्ितं किया है । आपन्तम्ब- 
घमं ° (>।३।८।१०-११), विष्णु धमं ० (३०।३८-३८), वमिष्ट (३।१९ एवं २३, ६।३-४) ने वेदांगो की चर्चा की 
है। पाणिनि को वेद एवं ब्राह्मणो का ज्ञान नो था दही, उन प्रावीन कल्यसून्रो, मिधुमूत्रों एवं नटमूत्रों तथा अन्य लौकिक 
ग्रन्थो की जानक्रारी थी (४।३।८७-८८, १०५, ११०, १११ एवं ११६) । पतञ्जलि (ईसा पुं द्वितीय शताब्दी ) 
को संस्कृत साहित्य की विहालता का ज्ञानं था (माग ?, १० ९) । याज्ञवल्क्य ( १।३) मे १४ विद्याओं के नाम आये 
है। इसी प्रकार मत्स्य (५३।५-६), वायुपुराण (माग १।६१।७८), बुद्ध-गौतम (पु० ६३२) आदि में मी १४ विद्याओं 
की चर्वा है, यथा--४ वेद ६ वेदांग, पराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र । बायपुराण (माग १, ६१।७९), गरुड- 
परण (२२३।२१) एवं कव्नुपुं रः मं ४ विद्यां ओर जोहकर १८ विद्याजो की चर्वा की गयी है, यथा आयुर्वेद, धनु- 
वेद, गान्धर्ववेद एवं अर्थलास्त्र नामक ८ उपवेद । कुमारि ने लन्त्रवानिक्र में कहा है करिः विदा-म्यान, जो धर्मं की 
जानकारी के लिए प्रामाणिक माने जाते है, १४ या १८ है। 

अति प्राचीन काल मे भी धर्मशास्त्र पर विशाल साहित्य था। महाकाष्यो, काव्यो, नाटक, कल्पिन कथा, 
फलित ज्योतिष, ओषध तथा अन्य कत्पनात्मक शान्वाओं पर विशाल साहित्य का प्रणयन होता गया, जिसके फलस्वशूय 
वेदाध्ययन में कुठ हिलाई दिलाई पड़ने लगी ओौर लोग वेद की अपेक्ला संवेगो एवं बुद्धि को सन्तोष देनेवाले साहित्य 
की भोर अधिक शुकने लगे । स्मृतियौ ने सम्भवतः इसी कारण से व्रिजातियों का प्रथम कष्य वेद पढना बताया ओर 
बार-बार इस पर बल दिया है । अ्वैदिक ग्रन्थो को पठने वाले ब्राह्मणों की भर्त्सना मैत्री-उपनिषद्‌ (७।१०) मे पायी 
जाती है । एसी हौ बात मतु (२।१६८) मे मी पायी जाती है । तत्रो योपन -द्‌ (१।९) ने म्वाच्याय (वेदाध्ययन ) 
एवं प्रव्न (शिक्षण करने या प्रतिदिन पठने) को तप कहा है ओर इन दोनों को ऋत, सत्य, तप, दम, शम, 


अभ्ययन- दिधि ।। )। 


अम्नियो, अग्निहोत्र एवं सन्तान के साथ जोहकर इनकी महता को गौर भी बलदेदियादहैओौरकहाहिकि चर 
अले जाने पर भरी विचार्थी को वेदाध्ययन नहीं छोडना बाहिए। 

वेदाध्ययन का तास्व केवल मन्त्रो को कष्टस्य कर लेना नहीं, प्रत्युत अधं मी तमन्ना है (देषिए शंकराजार्य, 
बेदान्तसुत्र १।३।३० एवं याज्ञवल्क्य ३।३०० पर मिताक्षरा की ब्याश्या ) । निष्क्त (१।१८) ने लिला है कि जिना 
अर्थं जाने वेदाध्ययन करनेवाला व्यक्ति पेड एवं जड़ के समान है भौर केवल मार वहन करनेवाला है, किन्तु जौ 
जं जानता है उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, ज्ञान से उसके पाप हिल जति ह ओर उसे स्वगं की प्राप्ति होती है। दक्ष 
(२।३४) के अनुसार वेदाध्ययन मे पाच बते पायी जाती है--वेद को कण्ठस्य करना, उसके अथं पर विश्रार 
करना, बार-बार दहराकर सदा नवीनं बनाये रखना, जप करना (मन ही मन प्रार्थना के रूप मे दृहराना ) एषं 
दूसरे को पठाना । इस विषय में देखिए मनु (१२।१०२), शबर (ष्‌० ६), विहवस्प (याज्ञ ० १।५१), अपराकं 
(पु° ७४) एवं मेणातिथि (मन्‌ ३।१९) । 

उपर्युक्त आदेशो के रहते हए मी अधिकांश लोग वेद को बिना समन्षे पठते रहे है । महाभारत (उद्योगपर्व 
१३२।६ एवं शान्तिपवं १०।१) ने विना अथं के रटने वाहे श्रोत्रिय की मत्संना की ह । धीरे-षीरे एक विचित्र मावना 
धरकरने लगी; वेदको केवल याद कर लेने से पाप ते मुक्ति हो जती है। कालान्तर मे यह भावना दतनी प्रबल हो 
उटी किं आज के बहुत-से ब्राह्मण यह कहते सुने जाते है कि वेद का अथं जानना असम्भव है गौर उसे जानने का प्रयत्न 
करना व्यथं है । वेदाध्ययन के महत्व की जानकारी के लिए देखिए वसिष्ठधर्म ० (२७।१), मन्‌ ( ११।२४५, २४८. 
२६०), याज्ञवल्क्य (३।३०७-३१०), विष्णुघमं सूत्र (५६।१-२७, २७।४, २८।१०-१५) आदि। 

वेद को कण्ठस्थ करने के उपरान्त उसे सदा स्मृति-पटल मे रखना परमावश्यक धा। वेद को भूलना मच्च पीने 
आदि पापों के समान है; यह ब्रह्महत्या के समान भी कहा गया है (मनु ११।५६ एवं याज्ञवल्क्य ३।२२८) । 

मन्‌ (४।१६३ ) ने नास्तिक्य एवं बेद-मरत्संना के विरोध मं बहूत-कु कहा है गौर एक स्थान ( १११५६) पर 
बेदनिन्दा को महापाप बताया है । याज्ञवल्क्य (३।२८८) ने वेदनिन्दा को ब्रह्महत्या के समान गम्मीर कहा ह । गौतम 
(२१।१) ने नास्तिक को पतित माना है । हस विषय मे देखिए विष्णुधमं सूत्र (३७।४), मनु (२।११), वसिष्ठघर्म° 
( १२।४१), अनृशासनपवं (३७।११) ।*“ 


७५. ऋण्वेद पं एसा संकेत भिकता ह ( १०।८६।१) कि कु लोग इषा को देवता महौ भागते थे (मेनां देवमनं- 
सत} । दस्युभों कौ (अक्रत, अवल, अभद्ध' (ऋ ० १।५१।८, १।७५।३, ७।६।३) कहा गया है । कटौचनिवद्‌ (१।२०) 
में निकेता कहते ह कि कु ठेते लोग भीवेकिशो कहा करते वे मरते के उपरान्त भत्मा भी भच्ट हो भाता है । पम 
(२।६) का कहना है कि जो परलोक घं महीं विश्वास करता बह मेरे जाल यें बार-बार कंसता है। पानिनि ने नास्तिकः 
हन्द कौ ष्युत्यतति बतायौ है "अस्ति नास्ति विष्टं भतिः' (४।४।६०), जिसका तात्वयं है “परलोक नहीं है, एेली जिसकी 
भति है" (नास्ति परलोक इति भति्धस्य ) । प्रभाकर की वहती ( पवंमीनास। सूत्र की भ्यार्या) ने बुहरपति कौ भनात्म- 
वाद, लोकायत वा भौतिका का प्रवतं क माना है मौर उसकी टीका - , (८: ला में एक श्लोक उदुत किवा है- 
“जग्निहोत्ं त्रयो वेवास्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । य्‌! 1, 1 7न।न; जीविकेति बहस्थतिः।।'" सर्थदक्लनस्रह (जार्थाक-दहान) 
में भी यह श्लोक उदुत है । मेवातिधि (मम्‌ ४।१६३)} का कहना है-- ब ।:;: प गकरनर्मनान। निच्यात्वाष्यवसायो 
भार्तिष्यम्‌ । क्ब्येन प्रतिपादनं निन्दा पुमरकतौ येदोन्यान्धन्यः तो भाज्र -त्समत्तात । ' भभु (३।१५०) कौ ब्यार्या 
मे स्मृतिनििका का कहना है--“नातिति कालान्तरे कलं कणं नास्ति देवतेत्याविमन्तो नास्तिकाः ।' जनु (९।२२५) ने 


४६ धर्नलारर सा इतिहास 


वेदाध्ययन के लिश पहले ते ही कौर शल्क निर्वारित महौ वा । प्राचीन नि्ाण-पडति की विहेषतानों मे यह 
एकः विचित्र विरोधा टै । बहृदारध्यकापनिचद्‌ ( ८।१।२) म यह भाया है करि जब जनक ने याज्ञवल्क्य को एक सहल 
गौं, एक हाथी एवं एक बैल (लंक कं मतान्‌ सार हाथी कं समन बैल ) देना चाहा तो याज्ञवल्क्य ने कहा--'भेरे पिता 
कामत था कि बिना पूणं पठ़ाय शिष्य म कोई पुरस्कार नहीं केना चाहिए।” गौतम (२।५४-५५) ने लिलाहैकि 
विद्या कैः अन्तम शिच्यकोगृरुमे ध्न लैनेयाजो कु व्रह दै सके, नेते के किए प्रार्थना करनी चाहिए, जब गुरु आज्नापित 
कर दया बिना कृ न्वयि जाने की कह दे तब चिध्य को स्नान करना चाहिए (अर्थान्‌ धर न्ौटना चाहिए ) ।** आप- 
म्लम्बधरममत्र ( १।०।७।१०-२३) न ज्वा द कि अपनी योग्यता कं अनुसार हिष्य को विद्या के अन्तं मं गृर्दक्िणा 
देनी चाहिए, यदि गृरुनंगीमहोनो उग्र ग्रा णुद मे मी भिक्षा मांगक्ररं उसकी सहायता करनी चाहिए; एसा करके 
विच्य को चमण्ड नही करना चाह, ओर न हका स्मरण रखना चाहिए । वास्तव मं, विद्या के अन्त मे दक्षिणा देवां 
गुर को प्रप्र मात्र करना था, क्योकि जो कुठ जाने शिच्य ब्रहण करता था, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता था। मनु 
(२।२४,५-२०४६) नं क्विगवा है करि जछिष्य “स्नान' कै पूवं बर नहीं मी दे सकता है, षर लौटने समय वह्‌ गुरु को कुछ घन 
दे सकता है; मृमि, मोना, गाय, अध्व, जन, छाता, आमन, अघर, साग-सन्जौ, वस्त्र का अलग-अन्तग या एक साधही दान 
किया जा मक्ता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३।२।६) ने ब्रह्माविद्या कौ स्तुति करते हए इसे मम्पूर्णं पृथिवी एवं इसके घन से 
उलम माना दै। ग्मृतियो मं आया दै कि यदि गुर एकं अक्षर मीपढादेनौ हम ऋण मे उण हाना असम्भव है 
(पृथिवी मं कुछ द ही नही जिसे देकर जप्य उचऋण हो मक ) । महाभारत (आदवमेधिक ५६।२१) ने लिला है कि शिष्य 
क कार्यो णवं व्यवहार से प्राप्न प्रमन्नता ही वास्तविक गुरु-दक्षिणा है (दक्षिणा परितोषो वै गुरूणां सद्मिरुष्यते ) । 
हस विषय मं ओर देन्वि याज्ञवन्क्य ( १।५१), कात्यायन (अपराकं पृ० ७६) । पाण्डिचेरी के पाम बाहुर नामक 
स्थान सै प्राप्न नृप नंगवर्मा के फलक्र-पत्रा म पता चलता है कि विद्या की उन्नति के लिए 'विद्यास्थान' का दान किया गया 
धा। चावयराज सोमेष्वर प्रचम वेः ममय मं (शक संवत्‌ ९८१ मं ) संन्यासियो के प्राध्यापन में प्राध्यापकों (प्रोफेसरो ) 
को ३० म्तर ममि तथा मठ में शिष्यो को पढ़ाने कं लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी थी (एपिग्रैफिया 


पावण्डस्थौं (नास्तिको ) के देवा-निकाले कौ ष्यवस्थ। बी हि। न--(: राण ( ३।१८।२७-२८) ने गाचाभोह के उथदेशा 
के वारे बे लिला है--यननेरनेकंदेषस्वमवप्यिन्रेण भज्यते । शम्यादि यवि चेत्काष्टे तद्वरं पन्नम्‌ व्यश: । निहतस्य पलोयजञ 
स्वगप्राप्तिर्धदोष्यने । स्वपिता यजमानेन कि न्‌ तस्मान्न हन्यति ।"" नारद (ऋणादान, १८०) ने नास्तिक को साम्य 
छप से साकी के अयोग्य माना है । सवदा नसग्रह ने चार्वाक के मतो का सारतस्व उवस्थित किया है तथ लगभग ५२८ ६० 
बे प्रणीत रिभ के वददतानसम्‌ ज्य ने लोकायत के षतो का निष्कं उपस्थित किया है। भहाभोष्य (भोग ३ पु 
३२५-२६) ने भी लोकायत की भोर संकेत किया है । 'पावण्जीधं सुखं जीवेद्‌ ऋणं हत्या चतं पिवेत्‌ । भस्मीभू तस्य देहस्य 
पुनरागमनं कुतः ।।' वाल। प्रसिद्ध दलोक सर्थद्ा नसप्रह के "जार्थाकद्धांन' मामक अंश के अन्त भाग तें विये गये निष्डं 
बं मिलता है । वददहांनसमण्धय (८०) ने लोकायत मत को संलिप्त ख्य में यों रखा है--“लोकावता वदण्त्येचं नास्ति 
जीधो म निष ति:। चर्माथिमो' न वि्चेते न कलं पृष्ययापयोः ।'' निषु ति का अवं है मोक । भारतीय नततका (लोकाः 
यत, भनात्ववाद पा जचा्वकिथाद ) का एक ष्यापक अथवा । यस्तारः न इतिहास कुत ही नभोरजक प्र्य हो सकता है; 
कितु अभी यह इतिहास किली ते लिला नहीं । 

७६. विद्यान्ते गुरुरथेन निननायः। हृत्वानुलातस्य वा स्नानम्‌ । गौ ० (२।५४-५५) ; विन्ते भुङ्म्थेन 
निनन्नं इृत्वाऽनुलोतत्य चो स्मनिघ्‌ । अआकवलायन - हुन ( ३।९।४) । 
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इण्डिका, भाग १५. प० ८३) । १८१८ ६० के कु ही पहले पेशवा प्रति वर्षं विदान्‌ ब्राह्यणो को दक्षिणा रूपमे जो घन 
हेते थे बह लगभग ४ लाख के बराबर रहा करता था। आज भी बौसवीं शताब्दी मे बहुत-ते एते ब्राह्मण गुरु है ज वेद 
एवं शास्त्र के प्राध्यापन मे कुष भी नहीं लेते ओर नलेने की आशा ही रखते है। 

मनु (२।१४१), शंखस्मृति (३।२) एवं बिष्णुषन न (२९।२) क अनुसार जीविकां वेद या वेदांग पड़ने 
बाला गुरु उपाध्याय कहलाता ह। याज्ञवल्क्य (३।२६५), 1१० वभूत (२३७।२०) तथा अन्य लोगों ने धन के लिए 
पाने एवं बेतनमोगी गुर से पठने को उपपातक मे गिना है। मृतकाध्यापक एवं उनके शिष्य श्राद्ध मं बलाये जाने योग्य 
नहीं माने जाते थ (भन्‌ ३।१५६७, अनृ्ासनपरबं २३।१७ एवं याज्ञवल्क्य १।२२३)। किन्तु मधातिथि (मनु २।११२ 
एवं ३।१४६), मिताक्षरा (याज्ञ ० २।२३५), स्मृतिबन्दरिका आदि ने लिखा है कि केवल रिष्यते कृछलेलेनेपरही 
कोई गुर मृवकाध्यापक नहीं कहा जाता, प्रत्युत निदिष्ट घन लेने पर ही पड़ने की व्यवस्था करने वाला गुरु भत्संना का 
वात्र होता है । किन्तु गापत्काल मे जीविका के लिए निदिष्ट धन लेने की व्यवस्था की गयी धी (मनु १०।१६ एवं याज्ञ ० 
३।४२)। महाभारत (आदिपवं १३३।२-३) मे आया है कि भीष्म ने पाण्डवो एवं कौरवो की रिक्षा के लिए व्रोण को 
धन एवं सुसन्जित आवास-गृह दिया, किन्तु कोई निदिष्ट घन नहीं । 

गौतम (१०।९-१२), वष्णुषभ < न (३।७९-८०), मनु (७।८२-८५) एवं याज्ञवल्क्य ( १।३१५-३३३) के 
अनुसार विदान्‌ लोगों एवं विद्याथियों की जीविका का प्रबन्ध करना राजा का कर्तव्य था, राज्य मे कोई ब्राह्मण भूल से 
न मरे, यह देखना राज्यघमं था। यदि गुर विद्या के अन्त मं शिष्य से अधिक षन मगि तौ शिष्य सिद्ान्ततः राजा के 
पास पटंच सकता था। रघुवंश (५) मे कालिदास ने दर्शाया है कि किस प्रकार वरतन्तु नं कौत्स से ( १४ विद्याओं के 
अनुसार ) १४ करोड की भारी दक्षिणा मांगी, जिसके लिए कौत्स राजा रधु कं पास पहुंचा धा ओर इस धन से कृ मी 
अधिक लेने को बह सन्नद्ध नहीं हुगा। कमी-कमी गुरु या गुरुपत्नी (जंसा कि कु आल्यायिकाओों से पता चलता है) 
आरी दक्षिणा मागती देखी गयी है, यथा गुरुपत्नी दवारा उक्तक से रानी के कणंफूल का मांगा जाना (आदिपर्व, 
अध्याय ३ एवं आदवमेधिक पर्वं ५६) । 

हरीर "दण्ड के विषय मे प्राचीन दिक्षा-शास्त्रियो ने क्या व्यवस्था की थी? गौतम (२।४८-५०) नं लिला 
है कि साघारणतः बिना मारे-पीटे दिष्य को ब्यवस्थित करना चाहिए, किन्तु यदि शब्दां करा प्रभाव न पडे तो पतली 
रम्सी या बास की फटी (चीरी हुई पतली टृकडी ) से मारना चाहिए, किन्तु यदि अध्यापक किसी अन्य प्रकार (हाथ 
इत्यादि ) मे मारे तो उसे राजा वारा दण्डित किया जाता चाहिए । अ।पन्तम्ययंन त्र ( १।२।८।२९-३०) ने लिला ह 
कि दाब्दो हारा भर्त्सना करनी चाहिए मौर अपरा की गुरता के अनुसार निम्न दण्डमंमं कोर या करई दिये जा सकते 
है; धमकाना, भोजन न देना, शीतल जल मं स्नान कराना, सामने न आनं देना । महामाप्य (भाग १, पृ० ४१) ने 
अनुदात्त को उदात्त मौर उदत्ि को अनुदात्त कहने पर उपाध्याय वारा चपेटा (सम्भवतः पीठ पर) मारे की भोर 
संकेत किया है। मनु (८।२९९-३००), विष्णुधर्मसूत्र (७१-८१-८२), नारद (अभ्युपेत्याशुध्रषा, १३.१४) ने 
गौतम का अनुसरण किया ह, किन्तु इतना गौर जोड दिया टै कि पीठपरही मारा जा मक्ता दहै, सिर वा छाती पर कमी 
नेह । नियभ-विकरदे जने पर विक को वही दण्ड मिलना चाहिए जो किसी चोर कौ मिलता है (मनु ८।३००) । 
मन्‌ (२।१५९) ने कहा है कि चरित्र-सम्बन्धी सन्मार्ग मं चलने की रिक्षा देते ममय मधुर शाब्दो का प्रयोग करना 
चाहिए । 

कभिर्यो, वेश्यो एवं शूरो कौ क्का के विषय मे मी कुष्ठ कहना भावदयक टै। गौतम (११।३) के अनुसार 
राजा को तीनों वेदो, आन्वीलिकी (अध्यात्म या तकं-शास्त्र) का पण्डित होना बाहिए, उसे अपने कर्तव्य-पालन मं 
वेदा, षमंशास्तरो, वेद के सहायक पन्थो, उपवेद एवं पुराणों का माध्य ग्रहण करना चाहिए (गौतम ११।१९) । मनु 
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(७।४३ ) एवं याज्ञवस्क्य ( १।३११) के अनृतार राजा को तीन वेदो, आन्वीक्षिकी, दण्डनीति एवं वार्ता ( अर्थशास्त्र ) 
का पण्डित हाना बाहिए। मम्मबतः इतस प्रकार के निदेश आदद मात्र थे, ०५।१.।९१ ङ्प मे इनका पालन बहुत ही 
कम होता रहा होगा । महामारन की गाधा से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुर्गृह मं विच्चाध्ययन 
कं लिए जति च, उनकी रिल्ा-दीक्ला के किए शिर्हीको की नियुक्तियां हना करनी बीं (द्रोण को मीषम ने निवुक्त किया 
था)। राजकुमार लोग मैनिकः द्षता अव्य प्राप्त करते थे) राजा लोगं धामिक मामलों को पुरोहितो पर ही छोड 
देते थ गौर उनी के पगम पर कार्यं करते धे। गौतम (११।१२-१३) एवं आपिन्पम्वन न. न (२।५।१०।१६) के 
अनुसार पुराहित का विदान्‌, अच्छ कुन का, मघुर वाणी बोलने वाला, मृन्दर आति बाना, मध्यम अवस्था का एवं 
उर्व चरित्र का हाना चाहिए ओर उमे धमं एवं अथं का पूणं पण्डित होना चाहिए । भ।दवन्ायनभगृह्- न (३।१२) ते 
पता अन्ता है कि पुरोहित राजा को युद्ध कं न्वा सत्तद्ध करता है। कौटिल्य नँ अपने अर्थशास्त्र म मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य 
कं समान ही राजकुमागों कं न्क चार विद्यां (उपर्युक्त) की चर्बा की है। उनका कहना हि कि चौल कमं 
के उपरान्त राजकुमार का अक्षर एवं गणितं का जान कराना चाहिए ओर जब उपनयन हो जाय तब उसे बार विद्या 
१६ वधं की अवम्था नक पठानी बाहिग । हसक उपरान्त विबाह करना चाहिए ( १।५), दिन के पूर्वां मे उते हाषी, 
चोट, रथ की मवारी एवं अम्त्र-हाम्त्र चन्ताना सीखना चाहिए, किन्तु उ्तरार्षं मं पुराणो, गाथां, धर्मशास्त्र एवं अर्थ- 
शास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए । हाधीगृम्फा के अभिलेख मे पता चलता है कि खारवेन ने उत्तराधि- 
कारी कं श्प मं छव (मक्का), गणना (वित्त एवं राज्यकोष का हिसाब-किताब ), लेल ( राजकीय पत्र व्यवहार) 
एवं ष्यबहार (कानन एवं न्यायश्ासन ) का अध्ययन १५ वषं म २४ वर्षं की अवस्था तक किया। कादम्बरी मे आया 
है कि राजकुमार चन्द्रापीड गुरु कै यहां पढने नहीं गया, प्रत्युत उसके निए राजधानी के बाहर पाठशान्ा निमित की 
गयी ओर वहां उसने ७ वषं मे १६ वर्षं तक विद्याध्ययन किया। 

घर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थो मे सामान्य क्षश्रियो कं विषय मं कोई पृथक्‌ उल्लेवव नहीं मिलता । किन्तु हमं बहूत-मे 
क्षत्रिय विदान्‌ एवं गुरुके क्प मे मित्ते है। स्वयं कुमारिल मटर ने लिला है कि अध्यापन-कारयं केवल ब्राह्मणो के ही ऊपर 
नहीं था, प्रत्युत बहुत-स क्षत्रियो एवं वेष्यो न अपने वाम्तविक जाति-गणो को छोडकर गुरुपदं ग्रहण किया है (तन्त्र 
बातिक, पृ, १०८) । 

वैषयों शी किल्ला के विषय में तो भौर मी बहुत कम निर्देष प्राप्त होते है। मनु (१०।१) ने लिला है कि तनो 
वणो को वेदाध्ययन करना चाहिए; व्यापार, पशु-पालन, कृषि ब्य की जीविका के साधन है, वैश्यो को पदु-पालन 
कमी मी नही छाडना बाहिए, उन्हे रत्नौ, मृगो, मोतियो, धातुओं, वस्तो, गन्धो, नमक, बीज-रोपना, मिह के गुण-दोषो, 
व्यापार मं लाम-हानि, भृत्यो के वेतन का मान-करम, समी प्रकार के अललर, क्रेय-विक्रय की सामग्रियों के स्थानकाज्ञान 
होना बाहिए। 

याज्ञवल्क्य (२।१८४) एवं नारद (अम(२१८, १६-२०) से संकेतं मिलता है कि लड़के आ्मूषण-निर्माण, 
नाचन्गान आदि शिल्पो को सीखने के लिए शित्प-गुरु के यहां अन्तेवासी कूप मे रहते ये। शित्यविद्या के शिष्य को 
निदिष्ट समय तक शल्प-गृर के यहाँ रहना पडता था, यदि बह समय से पहले सीख ले, तब भी उसे रहना ही पडता षा । 
शिल्य-गुर को उसके खाने-पीने की व्यवस्था करनी पडती धी मौर उसकी कमाई पर गुरु का अधिकार होता भा 
यदि शिष्य माग जाय तौ शिल्प-गुर राजदण्ड का सहारा लेकर उसे दण्डित करा सकता धा भौर बलपूर्वक अपने यहाँ 
निर्दिष्ट समय तक रहने को बाध्य कर सकता धा। 

धर्मास्त मं शुव्र-क्षिक्ला के विषय मे कोई नियम नहो है । शूद्र क्रमशः अपनी स्थिति से उपर उठे गौर कालान्तर 
मं उन्हे शिस्य एवं कृषि मं संलग्न रहने की आज्ञा मिल ही गयी । सम्मबतः उनके लिए भी वैसे ही नियम बन शये जो 
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बैष्य जाति के शिस्पविद्ा-शिष्यो के लिए बने णे (याज्ञ ° १।१२०, शान्तिपवं २९५।४, ऊध्वादवत्रायन २२।५) । 
दूह जाति के विवेचन मे हमने इस विषय को देख लिया है। शूद्र लोग महाभारत एवं पुराणो का कहा जाना 
सुन सकते चे । 

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं वर्तमान काल की अपेक्ता प्राचीन काल में स्त्रियों की रिल्ा-सम्बन्धी 
व्यवस्था कहीं उच्चतर षी । बहूत-सी नारियों ने वैदिकं ऋचाएं रची है, यथा--अत्रि-कुल की विदवबारा ने ऋग्वेद 
का ५।२८ बाला अंश रथा है, उमी कुल की अपाला ने ऋग्वेद का ८।९१ वाला अंश रणा है, तथा भोषा काषीवती के 
नाम से ऋग्वेद का १०।३९ वाला अदा कहा जाता है। प्रसिद्ध दानिक ऋषि याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थी, जिनमें 
मैत्रेयी सत्य जान की खोज मे रहा करती धी ओौर उसने अपने पति से एता ही ज्ञान मांगा जो उसे अमर कर सके (बह- 
दारण्यकोपनिषद्‌ २।४। १) । बहप~९-“ .> ५१ ( ३।६।८) के अनुसार विदेहराज जनक कौ राजसमा मे करई एक 
उत्तर-परत्यत्तरकर्ता थे, जिनमे गार्गी वाचक्नवी का नाम बडी श्रद्धा से लिया जाता है। गार्गी वाचक्नवी ने याज्ञवल्कय के 
दात खट कर दियं थे। उसके प्रष्नो की बौषछठार से याज्ञवल्क्य कौ बुद्धि चकरा उठती धी। हारीत ने स्त्रियौ के लिए 
उपनयन एवं वेदाध्ययन की व्यवस्था दी धी। आ्वन्छाथनमृह्यः न (३।४) मे जहां कतिपय ऋषियों के तर्पण की 
व्यवस्था की गयी है, वहीं गार्गी वाचक्नवी, वडवा प्रातिथेयी एवं सुलभा मैत्रेयी नामक तीन नारी-दिकिकामो के नाम 
मी आते ह। नारी रिधिकाओं की परम्परा भव्य रही होगी, क्योकि पाणिनि (४५।१।५९ एवं ३।३।२१) की काकिका 
बृत्ति ने 'आचार्या' एवं "उपाध्याया" नामक शब्दों के साधनार्थं व्युत्पत्ति की है । पतञ्जलि ने अपने महामाध्य (भाग २ 
पृ० २०५, पाणिनि के ४।१।१४ के वातिक ३ पर) मे बतायाहै कि क्यो एवं कंते ब्राहमण नारी 'आपिशला' (जो 
आपि्ालि का व्याकरण पठती है ) एवं क्यो 'कादाकृत्स्ना' (जो काराङृत्स्न का मीमांसा ब्रन्थ पठती ह) कटी जाती है । 
उन्हाने “ओौदमेधाः” उपाधि की व्युत्पत्ति की है, जिसका तात्पयं है ““जौदमेच्या नामक स्व्री-दिर्षिका के किष्य 
गोमसगृ ह न (२।१।१९-२०) एवं काठकगृह्यसूत्र (२५-२३) से पता चलता है किं दुलहिनें पडी-लिली होती धौ, 
क्योकि उन्हे मन्धो का उच्चारण करना पडता था । स्पष्ट है, सूत्रकाल मे स्त्रियाँ वेद के मन्तो का उच्चारण करती थी । 
वात्स्यायन के कामसूत्र ( १।२।१-३) मं आया है कि लहकियो को अपने पिता के घर मे कामसूत्र एवं इसके अन्य सहायक 
अंग (यथा ६४ कला गान, नाच, चित्रकारी आदि ) सीखने चाहिए तथा विवाहोपरान्त पति की आज्ञा ते इन्हे करना 
चाहिए । ६४ कलाओं मे प्रहेलिका, पुस्तकवाचन, काष्यसमस्या-पूरण, पिंगल एवं अलंकार का आन आवि मी 
सम्मिलित थे। महाकाष्यो एवं नाटकों म नारियाँ प्रेम-वत्र लिखती दिखाई पड़ती ह । -1८51८1,.८ मे भया हैक 
नायकं एवं नायिका के पिता कामन्दकी के साथ एक ही गुरु के चरणों मे अध्ययन करते धे। राजहेखर आदि के काष्य- 
संग्रहो स विदित होता है किं विज्जा, सीता आदि एसी प्रसिद्ध कवयित्रियां थीं, जिनकी कविताएं संगृहीत होती धीं । 

किन्तु कालान्तर मे नारियों की दशा अधोगति को प्राप्त होती गयी । घर्मसूत्रों एवं मन्‌ मे वेदाच्ययन के मामले 
मे उच्च वणं कीनारियोकोभी श्र की श्रेणी मं रत्वा गया है। वे आश्रित मानी जाती धौ (गौतम १८।१, वतिष्ठधर्म० 
६।१, बौघायनधमं ० २।२।४५, भत्‌ ९।३ आदि) । हम पहले ही देख चुके है कि विवाह को छोडकर स्तरिय के अन्य 
समी संस्कारो मं वेद-मन्त्रो का उच्चारण नहीं होता धा। जमिति (६।१।१७-२१) ने वैदिकं यज्ञो में पति-पत्नी को 
साथ तो रखा है किन्तु मन्त्रोच्वारण पति ही करता है। जैमिनिने दोनों को बराबर नहीं माना है। शबर ने अपनी 
ध्यार्या मं स्पष्ट किया है कि पति विद्वान्‌ होता है भौर पत्नी विद्ाहीन । मेलातिधि ने मनु (२।४९) की व्याख्या में 
एक मनोरंजक प्रन उठाया है कि ब्रह्मचारी लोग भिषा मांगते समय स्त्रियों ते "मवति मिक्षां देहि" वाला संस्कृत सूत्र 
क्यो बोलते है जब किं वे यह भाषा नहीं जानतीं ? 

वेदिक काल में भी स्त्रियो के प्रति एक दुराग्रह था, ओर उन पर प्रत्यल्ञ एवं अप्रत्यक्ष इग ते ब्यंम्याटमक छट 
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डाले जति दे ¦ ऋग्वेद (८।३३।१७) का कहना है "वहां तक कि इता ने कहा है, स्तिया का मन शंम मे नहीं 
रखा जा सकता; उनकी बुद्धि (या शक्ति) मी थोडी है।” पुनः शेष्वेद (१०।९५।१५) मे नाया है--““स्ियो 
की मित्रता मं सत्यता नही है, उनके हृदय भेडिया कं हृदय ह ।" क्षतपथ ब्राहमण (१४।१।१।३) मे जाया है कि 
"भष्‌ बिद्या पठते समय स्त्री, शुद्र, कुले एवं कौवा पी की ओर न देखो, क्योकि ये सभी मसत्य है ।' इसी प्रकार मनु 
(२।२१३-२१४) एवं अनुशासनपवं ( १९।९.१-९४, ३८, ३९) मे स्त्रियो की कट्‌ मत्संना की भयी है। मध्य एवं 
वर्तमान काल मं उपर्युक्त बातो, मपवित्रता एवं बाल-विबाह के कारण ही नारी शिक्षा अधोगति को प्राप्त हो 
गमी है। 

नारी-शिक्ना जब इतनी कम धी, या नहीं क बराबर धी तो शहा की वात ही कहां उठ सकती है। किन्तु 
प्रा्ीन कान मं 'सहलिधा' क विषय म कुठ धुषले चित्र मिल जाते है । सत्य है, जब बे पठती धीं तो पुरुवा के साय ही 
पड़ती रही होगी । मवमृति-जेम कवियों नं एसे समाज के बारे मं पर्याप्त निदेहा किया है। मालतीमाधव म नारी 
शिष्या कामन्दकी पुरुष शिष्य मूरवसु एवं देवताट (जो कालान्तर मं मन्त्री के पद पर भी आसीन हृए थे) के साथ एक 
ही गुरु के चरणां मरं पठती भी। 

आचाय का गृह जहां विद्यार्थी पठा करते थं भय~ रू कहलाता था (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ २।२३।२-४, 
८।५।१, ४।९।१, ८।१५।१) । जी गुर बहूत-तं शिष्यो का अधिष्ठाता था, उसे क्ुकवति कहा जाता था (कण्व को शाकरु- 
न्तल मं णेला ही कहा गया है)। । 

बहूत-ते िलालेलो एव ताज्रपत्रा मे पता चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एवं धनिक लोग अनुदान दिया 
करते धं जिनकं बल पर पाटक्षालाषए, महाविद्यालय एवं ।4२गगचर चला करते चे । इनका पूरा बन करना इस 
ग्रन्थ की परिषि कं बाहर है। तक्षशिला, बलभी, बनारस, नालन्दा, ज :: रल आदि प्रसिद्ध विष्वविच्ालय भे । 
अधिकांश विदवविद्यानय अनदान पर ही चलते थे। बागूर के विद्यास्थान (एक कालेज ) के निवासियों की वि्ोप्नति 
कं त्वि पल्ल्बराज नृप-तुंगबर्मा (बागूर तामपत्र, एपीग्रेफिया दण्डिका, १८,१० ५) ने विच्चाभोग रूप मे तीन गावो का 
दान किया था। राजहर नं काग्यमीमांसा (अध्याय १०) मे राजा को कवियों एवं विष्ठान्‌ लोगो की सभा बुलाने 
को कहा है, उनकी परीक्षा एवं उनकं पुरस्कार की व्यवस्था की बात चलायी है, जसा कि बासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, 
साहसांक आदि राजा किया करते थ। राजदेखर ने काग्यमीमांसा मं यह मी लिला है कि उज्जयिनी मं कालिदास, 
मेण्ठ, मारवि एवं हरिष्चन्दर की तथा पाटलिपुत्र में पाणिनि, ब्याडि, बररुचि, पतभ्जलि, वं, उपवर्ष एवं पिगल की 
परीक्षाएं ली गयी धीं। 

धमंशात्त्रो मं उल्लिखित श्विश्षण-पदडधति की विहोवतापे निम्न हप से रली जा सक्ती है-- (१) भावाय 
को उच्व एवं सम्माननीय पद प्राप्त था, (२) गुरु-रिष्य मे व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं शिष्यो पर व्यक्तिगत ध्यान दिया 
जाता था, (३) शिष्य गुरुके कुल के सदस्य के रूप मे रहता था, (४) विक्षण मौलिक भा एवं पुस्तकों की सहायता 
सर्वधा नहीं ली जाती षी, (५) अनुशासन कठोर था, संवेगो एवं इच्छा का संयम किया जाता था, (६) रिक्षा सस्ती 
थी, क्योकि कोई निदिष्ट शुल्क नहीं लिया जाता धा । 

भारतीय शिक्षण-पदति की अन्य विषेषता मी थी, यथा- यह विश्ाथियो को साहित्यिक शिका देती थी, 
विोषतः बैदिक साहित्य, ददान, व्याकरण तथा इनकी अन्य सहायक शाखापि ही पड़ी-पड़ावी जाती धीं । नवीन साहित्य- 
निमणि पर उतना बल नहीं दिया जाता था, जितना कि प्राचीन साहित्य के संरक्षण पर। 

त पद्धति के प्रुक्ञ दोषं निम्न शूप से वणित हो सक्ते ईै-- (१) यह अत्यधिक साहित्यिक धी, (२) इसमें 
अत्यधिक स्मृति-ग्यायाम कराया जाता था, (३) ०५। 1 रक शिक्षा, यथा प्रतिदिन काम आनेवाके शिल्प आदि की 
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पाईं पर बहुत कम वल दिया जाता थो, (४) अनृश्ातन कठोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष जाति-्यवस्था के 
कारण थे, क्योकि आति-विभाजन के फलस्वरूप विशिष्ट जातियों को विष्ट काम करने पडते चे । 


चार वेदव्रत 


गौतम (८।१५) हारा बणित संस्कार-संख्या मे चार वेद-व्रत नामक संस्कार भी है । बहूत-सी स्मृतियो ने 
सोलह संस्कारों मे इतकी भी गणना कौ है । गृह्यसूत्रो मे इनके नाम एवं विधियो के विषय मे बहुत विभिन्नता पायी 
जाती है। पारस्करगृहयसूत्र मे इतकी चर्चा नहीं हुई है। यहां हम संक्षेप मे इत चार वेदश्रतों का वर्णन उपस्थित करगे । 
आाइवलायनस्मृति (पच्च मे) के अनृतारं चार वेद-व्रत ये ह-- (१) महानाम्नी ब्रत, (२) महा्रत, (7ेतरेयारण्यक 
१ एवं ५), (8) उवनिथद्‌-ब्त एवं (४) गोदान । आदवलायनगृह्यमूत्र (१।२२।२०) के अनुसार व्रतो मे चौल 
कर्मं से परिदान तक के समी कृत्य जो उपनयन के समय किये जाते ह, प्रत्येक व्रत के समय दृहराये जते टै । शागायन- 
गृहासूत्र (२।११-१२) के अनुसार पवित्र गायत्री ते दीक्षित होने के उपरान्त चार व्रत किये जते है, यथा 
शुक्रिय (जो वेद के प्रधान भाग के अध्ययन के पूवं किया जाता है), ज्ञाक्वर, ज्रातिक एवं आौपनिषद (अन्तिम तीन एेत- 
रेयारण्यक के विभिन्न मागो के अध्ययन के पूर्वं सम्पादित होते ह) । इनमे शुक्रिय व्रत ३ या १२ विन या १ वं तक 
चलता थो तथा अन्य तीन क्रम से वर्ष वधं मर किये जाते धे (शांखायनग्‌° २।११, १०-१२)। अन्तिम तीन त्रत के 
आरम्म ये अलग-अलग उपनयन किया जाता था तथा हसके उपरान्त उदीक्षणिका नामक हृत्य किया जाता धा । 
"उदीक्षणिका' का तत्पर्यं है आरम्मिक व्रतो को छोड देना । आरण्यक का अध्ययन गाव के बाहर वन मे किया जाता धा । 
मन्‌ (२।१७४) के अनुसार इन चारों व्रतो मे प्रत्येक त्रत के आरम्म मे ब्रह्मचारी को नवीन मुगचरमं, यजोपवीत एवं 
मेखला धारण करनी पड़ती थी । मो मिलनृह्य - न (३।१।२६-३१), जो सामवेद मे सम्बन्धित दै, गौदानिकः, ्नोतिकः, 
आविह्य, भौवनिवद, ज्य ८.11. , नामकं व्रतो का वर्णन करता ह जिनमे प्रत्येक एक वर्षं तक चलता है। गोदान वरत 
का सम्बन्ध गोदान संस्कार (जिसका वर्णन हम आगे पठृगे) से है। इस कृत्य मे सिर, दाठी-मृषं मुडा ली जाती है, 
भट, क्रोध, सम्भोग, गन्ध, ना, गान, काजल, मधु, मांसं आदि का परित्याग किया जाता है ओर गाव मे जता नहीं 
पहना जना है। गोभिल के अनुसार मेलला-धारण, भोजन की मिक्ता, दण्ड लेना, प्रतिदिन स्नान, समिधा देना, गुर- 
चरण बन्दन (प्रातःकाल ) आदि सनी व्रतो मे किये जते हि। गोदानिक त्रत मे सामवेद फे पूर्वािक (अग्नि, इन्दर एवं 
सोम पवमान के लिए लिखे गये मन्त्रौ के संग्रह) का आरम्म किया जाता घा। व्रातिक ते आरण्यक (शुक्रिय भहा कौ 
छोडकर) का जारम्म होता था। इसी प्रकार आदित्य ते शुक्रिय का, ओौपनिषद मे उपनिषद्-ब्राह्मण एवं ज्येष्ठ-सामिक 
ते ओगज्य-दोह का आरम्म किया जाता था। आगे के विच्तार मे पड़ना यहां आवदयक नहीं हि । 

गाचामननु 7० (३।२।४) के अनुसार कुष्ठ ब्राहमाण-मागो (कृष्ण यजुर्वेदीय ) के अध्ययन केः पूर्वं एक वर्धं तक 
शुक्छिव, जौीवनिथद, गोदान एवं सम्मित नामक व्रत किये जते धे, जिनका वर्णन यहा अनावदयक ह । स<१।९१।८.भ 
ने महानाम्नी व्रत, महाव्रत, उपनिषद्‌-व्रत एवं गोदान वरत का विस्तार के साय वणन किया है। क्रमः इन व्रतो का 
नामोल्लेख होना बन्द हो शया मौर भध्य काल के लेखको ने इनके विषय मे लिखना छोड दिया । 

यदि कोई विद्यार्थी विशिष्ट व्रतो को नहीं करता था, तो उसे प्राजापत्य नामक तप श्या६या १२ बार करके 
प्रायरिबिस करना पड़ता बा । यदि ब्रह्माचारी अपने प्रतिदिन के कर्तथ्याचार मं गड़बड़ी करता धा तथा शौक, भाचमन, 
सन्ध्या-प्ा्थेना, दर्भ-परयोग, भिक्षा, समिधा, शूत्र ते हूर रहना, वस्त्र-वारण, लेगोटी, यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड एवं मृग- 
अमं धारण करना, दिन मे न सोना, छत्र न धारण करना, जूता न पहनना, माला न धारण करना, आमोदपूणं स्नान मे 
हूर रहना, चन्बन का प्रयोग न करना, काजल न लनाना, भुजा ते दूर रहना, नाच, संगीत आदि ते दूर रहना, नास्तिको ते 


२५३ धर्नल्ारतरं का इतिहास 


राते न करना आदि नियमों कं पालन में कोई दिन्ाई करना था नो उमे तीन इच्छ का प्रायक्जिल ष्याहतियो के साथ 
लथा प्रव्येयः कै माथ अलेग-अगकग होम करना पडता था। अन्य बहे अपराधो के लिए अन्य प्रकार के कठिन प्रायद्चितत 
जादि का विधान धा। ब्रह्मचारी कं निए सम्भोग मवमे बहा गाहित अवराघ था। एमे अपराधी को अवकीर्णी कहा 
जाता था (बैलिरीय आरण्यकः २।१८) । अन्य अपगधों के न्किए दैन्वि बौचायनघर्म० ( ४।२।१०-१३), जैमिनि 
(६।८।२२), आपम्तम्बघम ० ( ११२।२७।८), वमिष्टवममृत्र (२३।१-३), मन्‌ (२।१८७, १०।११८-१२१), याज्ञ- 
वल्क्य ( ३।२८०), विष्णुषमं ० (२८।८९-५०) । यहां हनके विम्नार कौ कोर आवद्यकलता नहीं दै । 


नैष्ठिक ब्रह्मचारी 


ब्रह्मचारी दो प्रकार के कटे गये टै; उवदुर्बाण (जो गुर को कुछ प्रतिदान देता था, देक्वित मन्‌, २।२४५) एवं 
नैष्ठिक (जो मुत्यु-प्न्त वैमे हौ रहता धा )। “निष्ठा' का अर्थ है अन्त या मृत्यु । मिताशरा (याज्ञ ° १।४९ ) ने नैष्ठिक 
को इस प्रकार कहा है--““जात्मानं निष्ठाम्‌ उत्करान्तिकां नयतीति नैष्ठिकः।" ये दो नाम हारीतधर्ममूत्र, दघ्न ( १।७) 
एवं कु अन्य स्मृतियो मं आये है । "नैष्टिक शब्द विष्णघर्मसृत्र (२८।४६), याज्ञवल्क्य ( १।४९ ), व्यास (१।४१) में 
मी आया है। जीवन मर ब्रह्म्ारी रह जाने की मावना अति प्रा्नीन है । र।"्वोम्भोपनेषद्‌ (२।२३।१) मं आया है 
कि धर्म की नीसरी दाम्वा है उम विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) की स्थिति जो अपने गृरु केः कुन मे मृत्यु पर्यन्त रह जाता है । 
हम विषय मं देखिए गौम (३।४-८), आपस्तम्बघम० ( १।१।४।२९), हारातनन = न, वसिष्ठबर्म० (७।८-६), मनु 
(२।२४३, २४४, २४७-२४९) एवं याशवल्क्य ( १।४९-५०) । गृरु के मर जाने पर गुरुपत्नी एवं गुरुपुत्र (यदि ये 
दोनो पोष्य हो तो) के साथ रह जाना ब्ाहिए, या गरू हारा जायी हू अग्नि की मवा करे रहना चाहिए । नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी परमानन्द प्राप्न करता है ओर पुनः जन्म नहीं लेता । बह जीवन मर समिधा, वेदाध्ययन, भिका, भूमिह्यन 
तवं आह्म-सयम मे लगा रहता है। 

कुञ्ज, वामन, जन्मान्ध, क्लीव, पंगु एवं अति रोगी को नैष्टिक ब्रह्मावारी हो जाना चाहिए, एेसा विष्णु (अपराकं 
हारा उदुत, ¶० ७२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (माग १, पु ६३, संग्रह का उद्धरण) ने लिखा है। उन्हे वैदिक क्रियाओं को 
करने एवं पैतृक सम्पति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु इसका तात्पयं यह नहीं है कि अन्धे एवं कुठ 
अगो ते शून्य लोग विवाह नहीं कर सकते थे । यदि सम्पत्तिशाली हो, तौ वे विवाह कर सकते है, एेसा देखने मरं आया 
है, यथा----धृतराष्ट्‌ । 

यदि आढ नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने प्रण एवं ब्रत से च्यत हो जाय तो उमके लिए कोर प्रायि नहीं है, 
एसा अत्रि (८१८) का वचन है। कछ लोग यही बात संन्यासी के लिए कहते है । संस्कारप्रकाश (१० ५६४) के 
मत ते व्रत-ख्युत नैष्ठिकः ब्रह्मचारी को व्रत-च्युत उपकुर्वाण ब्रहम्ारी से दूना प्रायदििल करना चाहिषए । 


पतितसाविध्रीकं 


जिनका उपनयन संस्कार न हज हो, अर्थात्‌ जिन्हे गायत्री का उपदेश न कराया गया हो ओर इव प्रकार जौ 
पापी है तथा आयं सभाज से बहिष्कृत है, उन्हे पतित-सावित्रीक की उपाधि दी गयी है। गृह्य एवं घर्मसू्रो के अनृतार 
ब्राह्मण, कषत्रिय एवं वैष्य के लिए क्रम ते १६, २२ब तथा २४ वषं तक उपनयन-संस्कार की अवधि रहती है, किन्तु 
इन सीमाओं के उपरान्त उपनयन न करने पर वे सावित्री उपदेश के अयोग्य हो जति हैँ (आदब ® ग० १।१९।५-७, 
बौ° गृ ° ३।१३।५-६, आप० घर्म० १।१।१।२२, वसिष्ट ११।७१-७५, मनु २।३८-३९ एवं याशवल्क्य १।३७-३८) । 
एसे ही लोगो को पतित-सावित्रीक या साविश्री-पतित या व्रात्य कहा जता है (मनु २।३९ एवं या्० १।३८) । ठेते 


शचि) दैत्य दवं दिवु ॥। 4। 


लोन वेदाध्ययन नहीं कर सकते, उनको यज्ञो मे जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना (विवाह आदि) 
मना है। आपस्तम्बघमं ० ( १।१।१।२४-२७) ने सके लिए प्रायद्वितत लिला ह । दस धमं सूत्र के मत से अवधि बीत 
जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार ववं अर स्नान करते हुए वेद का अध्ययन किया आ सकता है। यह सरल 
प्रायषविल है। किन्तु अन्य घमं शास्त्रकारो ने कठोर प्रायदिबस्त भी बतयि है । वसिष्ठधमं ° ( ११।७६-७९) एवं वैखानस 
(स्मातं २।३) के अनुसार पतितसावित्रीक को उहालक व्रत करना चाहिए, या अवमे यज्ञ करनेवाले के साथ स्नान 
करना चाहिए या ब्रात्यस्तोम यन्न करना बाहिए। उदहालक व्रत मे दो मास तक जौ कौ लप्सी पर, एक मास तक दूष 
पर, आधे मास तक आमिक्षा (उबलते दूष मे दही डालने पर बने हए पदार्थं ) पर, आट दिन घृत पर, छः दिन तक बिना 
मगि भिक्षा षर, तीन दिन पानी पर तथा एक दिन बिना अच्न-जल के रहना चाहिए । उदहालक ने हस व्रत का आरम्म 
किया धा, अतः इसे यह नाम मिल गया है। मन्‌ (११।१९१), विष्णुधमं ० (५४।२६) ने पतितसावित्रीक के लिए 
हलके प्राजापत्य“ प्राय्चिल तथा यालवल्क्य ( १।३८) , बौधा ० गृ ० (३।१३।७), व्यास ( १।२१) एवं अन्य लोगों 
ने व्रास्यस्तोम का विधान किया है। 

आपिस्तम्बघमंमत्र ( १।१।१।२८, १।१।२।१-४) का कहना है कि यदि तीन पीषटियो तक उपनयन न किया गया 
हो तो एेसे व्यक्ति ब्रहम (पवित्र स्तुतियो ) के चातक कहे जाते है । हनके साथ सामाजिक सम्बन्ध, मोजन, विवाह आदि 
नहीं करना चाहिए । किन्तु यदि वे चाहं तो उनका प्रायष्ित्त हो सकता है । प्रायि के विषय मे बडा विस्तार दै, 
जिसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


कषत्रिय, वश्य एवं कलियुग 

क्या कलियुग मं क्षत्रिय एषं वैश्य पाये जाते है ? इस विषय में मध्य काल के लेखकों ने बडा विचारे क्रिया है। 
विष्णुपुराण (४।२३।४-५), मागवतः.९।ण ( १२।१।६-९), मत्स्यपुराण (२७२।१८-१९) आदि न लिला है कि 
महाप्मनन्द क्षत्रियो का नाशा कर देगे ओर शूद्रो का राज्य आरम्म हो जायगा । विष्णुपुराण ( ८।२॥।४४) ने न्ता है 
कि पुरु के वंहाज देवापि, दश्वाकृ के बंदाज मनु कलापग्राम में रदत टै, उन्हे यौगिक शक्नियां प्राप्न दै, वे कश्िुग के 
उपरान्त कृतयुग (सत्यय॒ग ) के आरम्म मे क्षत्रिय जाति का उद्भव करेगे । कु क्षत्रिय भाज मी पृथिवी मं बीज की 
माति है। यही बात वायु (भाग १, ३२।३९-४०), मत्स्य (२७३।५६-५८) आदिमे भी पायी जानी दै । इन ग्रन्थो 
के आघार पर मध्य काल के कु लेखकों ने लिखा है कि उनके समय मे क्षत्रिय नहीं थे । रघुनन्दन के शुडितश्व ने विष्णु- 
पुराण (४।२३।४) एवं मनु (१०।४३) को उद्त बरकं यह बोषणा की ह कि क्षत्रिय लोग केवन महानन्दी तक ही 
पाये गवे, इस समय के तथाकथित क्षत्रिय लोग धृढ है तथा व्यो की भी यही दशा है। शृद्रकमणाकर के अनुसार 
चार वर्णो मं केवल ब्राह्मण एवं शूद्र ही कलियुग मं रह जायेगे। किन्तु यह मत समी लेको को मान्य नहीं है, क्योकि 
कलियुग के समी चारो वणो के कर्तव्यो की ताक्ठिका स्मृतियो मे पायी जाती है। पराशरम्मृति ने समी वर्णो की बातें 
कही है । इसी प्रकार अधिकांश सभी निबन्धकारों (संशोष करनेवालो तथा टीकाकारो ) ने वर्णो के अधिकारो एवं कर्तव्यो 
की चर्चा की है। नितारा ने, जो सबते अण्छा निबन्ध कहा जाता है, कहीं मी एसा नहीं लिख ट कि उसके समय 


७७. प्राजापत्य के लिए देक्षिए अनु ( ११।२११) एवं यालञवल्क्य (३।६२० ) । यह १२ विनो तक चलता हि, 
जिनमें तीन दिनो तक केवल प्रातःकाल जोजन हता है, तीन विनो केवल सन्ध्या काल, तीन दिनों तक विना गनि 
निजा षर भोजन होता है तथा अन्तिम तीन दिनो तक दिल्कुल उपवास रहता ह । 


 , \ धर्नजार शा इतिहास 


मँ क्षत्रिय नहीं वे । बहृत-मे राजानो ने अयने को मूर्यं एवं चन्द्र कूल का वंशज कहा हि । राजस्थान एवं मध्यभारत के 
जपत अपने को आवृ परवत के अग्निकुण्ड मे उत्वन्न मानते है, यथा--बौहान, परार (पर्मार) सोली ( चाल्य ) 
एवं वद्धिवार (प्रतिहार) नामक धार कुल के लोग । इस विषय को हम आगे नहीं बहाना चाहते, क्योकि मत-मतान्तर 
के विवेषन ते अमी तक इस विषय मे सत्य का उद्धाटन नही हो सका है। 

वैदिक काल में भी अनायं जातिया थी, यथा किरात, अनभ्र, पुलिन्द, मूतिब । इन्दं एेतरेय ब्राहमण (३३।६) 
नै दस्यु कहा ह । वैदिकः कान मे प्रयुक्त 'ग्लेच्छ' शब्द मह्वपूणं है । दातपथं ब्राहमण (३।२।१।२३-२४) का कहना है 
कि असुर कोग हसी किए हार गये किं वे त्रुटिपूणं एवं दोषपूर्ण माषा बोलते थे, अतः ब्राहमण को एेती दोषपूर्ण माषा का 
व्यवहार नहीं करना बाहिए मौर न हस प्रकार म्गेच्छ एवं असुर होना चाहिए । गौतम (९।१७) का कहना है कि लोगों 
को म्लेच्छ मे नही बोलना चाहिए गौर न अपवित्र, अषािक व्यक्ति ते ही बोलना चाहिए । हरदत्त के अनृसारे म्लेच्छ 
लोग शका या वैसे ही अन्य देवों के अधिवामी ह, जहां व्णाध्रिम की ग्यवस्था नहीं है । यहौ बात बिष्णुधर्म० (६४।१५) 
म मी पायी जाती है । म्लेच्छ देश मे श्रादकमं भी मना है (विष्णु घमं ० ८४।१-२ एवं शंख १४-३०) । मनु (२।२३) 
के अनसार म्लेच्छ देश गार्यावतं मे बाहर है, आर्यावतं यज्ञ के योग्य देश ह गौर यहाँ काले हिरन स्वामाविक कूप में 
पाये जाते ईं। याशवल्क्य ( १।१५) की व्याख्या में विषवशूप ने मी म्लेच्छ भाषा की मर्त्सना की है। यही बात वसिष्ठ- 
धर्म ° (६।४१) मं भी पायी जाती है। मन्‌ ( १०।४३-४४) को जातं धा कि पृष्डक, यवन, शक म्लेच्छ माषा बोलते 
जौर आयं भाषा भमी जानते ह („५ ---4। थया वाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः) । पराहार (९।३६) मे गोमांस लाने 
वाले को म्लेच्छ कहा गया है । जैमिनि ने पिक (कोकिल ) , नेन (आधा ), लत (काट का बरतन ), ताभरल (लाल कमल ) 
शब्दों के विषय में प्रष्न किया है कि क्या ये ब्द व्याकरण, निरुक्त एव निचण्टे हारा समल्नाये जा सकते ह या इन्दे वैसा 
ही समना जाय जिस अर्थं मे म्लेच्छ लोग अपनी बोली मे प्रयुक्त करते हैं उन्होने स्वयं अन्त मे निष्कर्षं निकाला है 
कि उनका वही अर्थं है जो म्लेच्छो हारा समन्षा जाता है (शबर, जैमिनि १।३।१० पर) । पाणिनि ने यवनानी 
शब्द की व्युत्पलि की ह ओर पतञ्जलि ने यवन दारा साकेत ' एवं माध्यमिका" के अवरोध की मी चर्वाकीदै। कुछ 
ठेतिहासिको ने हस यवन को मेनाण्डर नाना है।* अशोक के हिलालेत्व में योने", एद्रदामन के लेख मे अलोक का 
्रान्तपति 'यवनराज' ठुषास्क, प्राकृत भभमिलेलो का "यवन" हाधीगुम्फा का "यवतः, महाभारत का 'यवन' आदि शाब्द 
यह बतत ह कि यवनो का भारत मे सम्बन्ध धा ओर वे अभारतीय धे। द्रोणपवं ( ११९।४५-४६) में आयादहैकि 
सात्यकि के विरुदे यवन, कम्बोज, शक, दाबर, किरात एवं बर्बर लोग लड़ रहे थे । व्रोणपवं (१ १९-४७-४८) मे वे 
दस्यु तथा लम्बी-कम्बी दाहियो वाले के गये है । जयद्रथ के अन्तः भुर में कम्बोज एवं यवन स्त्रियां धीं। ओर भी देखिए, 
दान्तिपर्वं (६५।१७-२८), अत्रि (७।२) एवं वृ-याशवल्क्य (जपराकं वारा उद्धत, पु ९२३) । 


व्रात्यस्तोम 
ताष्डय-महाग्राह्मण (या पंचधा) ने चार ब्रात्यस्तोमों की अर्था की ह (१७।१-४) जो एकाह (एक दिन 


बाले यज्ञ) के जति है। ताण्ड्य (१७।१।१) ने गाथा कही ह कि जव देव स्वर्गलोक चले गये तो उनके कु गाध्रित, 
जो श्रात्य जीवन व्यतीत करते धे, यहीं रह गये । देवताओं की हृपा से उनके आधित लोगों ने मर्तो से षष <९।५ 


७९, मेनाष्डर के विचय तं देकिए प्राध्यापक अर्थुन चौधे कादवय हत "जादि भारतः भागक प्न्य (धु 9 
३७६०८] । 


भगः संस्दार ५५ 


( १६ स्तोत्र ) एवं गनष्टप्‌ छन्द प्राप्त किये गौर तव बे स्वगं शये। चारो ब्रास्यस्तोमो मे वोडशस्तोम प्रयुक्त होता है । 
प्रथम ब्रात्यस्तोम सभी प्रकार के व्रात्यो के लिए है, दवितीय उनके लिए जो अभिदास्त (दृष्ट या महापापी) है भौर प्रात्य 
जीवन व्यतीत करते है, तृतीय उनके लिए जो अवस्था मे छोटे एवं ब्रात्य जीवन मे संलग्न है तथा चौथा उनके लिए 
जो बढ़े है, किन्तु ब्रात्य जीवन भ्यतीत करते है। ओ व्रात्य जीवन ष्यतीत करते है बे दृष्ट प्रहृत के एवं हीन होते है, 
बे न तो ब्रहमचयं का पालन करते है मौर न कृषि या ब्यापार करते ह । एते लोग केवल षोडशस्तोम द्वात ही उण्च स्थान 
पा सकते है (वाष्डय० १७।१।२)। 

उपर्युक्त बातों ते स्पष्ट है कि व्रात्य लोग न तो उपनयन करते थे, न वेदाध्ययन करते थे ओौर न वैद्यो की भांति 
जीवन-यापन करते धे । व्रात्य लोगो की अन्य विशेषतां के बारे मे देखिए ताण्डय-महाब्राह्मण ( १७।१।९) । बे 
आयं समाज के बाहर थे, किन्तु ब्रात्यस्तोम द्वारा परिशङडे होकर आयं श्रेणी मं आ सकते घे। प्रात्य' शब्द का मूल 
अथं निकालना दुष्कर है । अथ्वंबेद का १५ खण्ड व्रात्य की महिमा (स्तुति) गाता है भौर उसे विधाता या परमात्मा 
के समकक्ष मे लाता है। सम्भवतः यह शब्द "व्रात' (वल ) से लिया गया है, मौर इतका सम्भवतः यह अथं है--“"बहे 
जो किसीदलकाहैया किसी दल मं विचरण करता है।" इत शाब्द को श्रत" ते भी सिद्ध किया जा सकता है। '"्रात' 
दब्द ऋग्वेद ( १।१६३।८, ३।२६।६, ५।५३।११) मं मिलता है। कात्यायनश्नौत ० (२२।४।१-२८) एषं आपस्तम्ब 
श्रौत० (२२।५।४-१४) ने भी ब्रात्यस्तोम कौ चर्चा की है । कात्यायन के अनुसार ब्रात्यस्तोम करने से प्रात्य लोग 
आर्यं समाज में सम्मिलित होने योग्य हो जते है। 


वरात्यता-शुद्धिसंग्रह (प० २३) मे आया है कि बारह पीठियो के उपरान्त भी व्रात्य लोग पवित्र कयि ना 
सक्ते है। 


जाति-प्रबेहा या शुद्धि 


हिन्दू घमं मे ध्म-परिवतंन या अन्य धमं -प्रहण की बात नही-कुछ-जंसी पायी गयी है। सिदान्ततः यह सम्भव 
भी नहीं थो। बाहरी लोग (अनाय ) वर्णाश्रम घमं मे नहीं लिये जा सकते थे। यदि कोर व्यक्ति कोई महान्‌ अपराघ 
करे गौर स्मृतियों द्वारा निमित प्रायदि्् न करे तो वह अपनी जाति से श्युत समक्ना जाता धा ओौर हिन्दू-धर्म से बहि- 
ष्कृत हो जाता था। गौतम (२०।१५) के अनुसार भयानक अपराध करने पर यदि प्रायष्िवि्त का रूप मर जाना ही 
हो, तो मरकर ही बह भपराधी शुढ हो सकता है । ब्राह्मण-हत्या, सुरापान एवं व्यभिचार (मातुगमनं ) आदि नामक 
अपराघों का उपाय मृ्यु-दष्डही था। किन्तु मन्‌ (११।७२, ९२, १०८) ने न तीन अपराधो के लिए भपेक्षाकृत 
हके देष्ड की व्यवस्या की है। मन्‌ ( ११।१८६-१८७), याज्ञवल्क्य (३।२९५), वसिष्ठ० ( १५।२), गौतम (२०। 
१०-१४) आदि ने लिखा है कि यदि पापौ शास्त्रविहित प्रायदिबस्त कर छे तो उसे नियमान्‌ कृल अपने वगं, जाति या दल 
मे सम्मिलित कर लेना चाहिए (पतितानां वु चरितव्रतानां प्रह्युद्धारः)। यदि पापी प्रायतत नहीं करना बाहता था 
तो बटत्फोट' नामक एक विचित्र हृत्य किया जाता था, जिसमे दासी हारा द्षिणाभिम्‌ख हो एक भटे के जल को 
गिरवाया जाता था तथा सपिष्ड (अपने सम्बन्धी ) छोगो हारा एक दिन एषं रात सूतक मनाया जाता था; इत प्रकार 
बह पापी मृतक समक्ष लिया जाता था भौर उसके उपरान्त उसके पूरे साह्यं -सम्बन्ध ते विच्छेद हो जाता था, अर्थात्‌ 
बह पापी "अजात, अशु" एवं बहिष्छत समक्न लिया जाता था (देखिए मनु ११।१८३-१८५, याज्ञ० ३।२९४, गौतम 
२०।२-७) । ईस प्रकार हठी या जिरी व्यक्ति हिन्दू-माज से बहिष्कत हो जाता था। 

प्राचीन स्मृतियो मं इसकी चर्था नहं देखने मे माती कि बाहरी समाज या घमं का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्मं 
मं किस प्रकार सम्मिलित हो तकता षा। प्राचीन स्मूतियोौ मं इतर जाति या ष्म के शोगों को हिन्त बनाने के विषय मे 


२५६ वर्नकारत का इतिह 


हमें कोई विधान नहीं मिलना । हिन्द धमं अति उदार एवं सहिष्णु रहा है,“ दसम शान्तिपू्णं एवं वेरोक-टौक ढंग से 
चुल्ना-मिलना हाता रहा है। यदि कोई इतर जाति का विदेही मारत भें रहकर अपने बाह्या भ्यवहार हार भारतीय 
समाज कै नियमो को मानता जाता था, तो कालान्तर मं उसके वंशज वैसा ही करने पर क्रमशः हिन्तू्वमाज मं गात्मसात्‌ 
हो जनि थं । यह क्रिया एवं गति लगमग २००० वर्षो तकं चलन्ती रही ह । एसी बातो की प्रारस्मिक गाबाएं महाभारत 
मंभी मि जती दहै। इन्दर न मज्नाट्‌ मान्धाता से समी यवनो को ब्राहाणवाद के प्रमाव मे छाने को कहा है (शान्तिपर्व, 
अध्याय ६५) । वमनगर कं म्तम्न्ामिलैत्व म पता चता है करि योन (यवन) हन्नियोदोर (हेलिवोशोरस), जो दिय 
(डियांन ) का पुत्र था, मागवत (बामूदैव का मक्त) था (जै० आर० ए एसं० १९०९, प° १०५३ एवं १०८७ एवं 
मे वी० बी० आर० १० एत०, जाग २३, १० १०४) । नामिक, कालः एवं अन्य स्थानों की गुफामों के निर्माता यवन 
ये (एपि० दृण्डि०, माग 3, पृ० ५३-५५; बही, माग ८, पृ० ९०, बही भाग १८, १० ३२५) वहन ते अभिलेख 
सै पता चतनाहैकिभारतीय राजाभोंनं हण कुमारियों से विवाह किथ, यथा गुहिल वंदाके अल्कट ने हण कुमारी 
हर्य देवी (दृण्डियन एष्टिक्वैरी, मान ३९,प्‌० १९१) मे। कलचूुरि वंशे का राजा यशाःकर्णदेव कर्णदेव एवं हणकुमारी 
अवल्लदेवी की सन्तान था। इन उदाहरणो त स्पष्ट है कि कालान्तर मे कहां विदेरियों की 'खपत' होती चली 
गयी । अनायं लोग क्रमशः आयं होते चले गय । 

स्मृति नै बलपूर्वक अन्य घमं मं ले त्विय गये हिन्दुओं के स्वजाति मे पुनः प्रवेक की समस्या पर विचारे किया 
है। मिन्ध की दिका से धूतलमानों ने आटवी शताब्दी मं मारत पर आक्रमण करके बहूत-से हिन्दुओं को बलपूक 
मुमःटमान बना ण्या । देवल क्था अन्य स्मूतिकारो ने इतं लोगो को पुनः हिन्दू समाज मले लेने की बात चलायी। 
सिन्धु-तीर पर बेट हए दैव्रल सं ऋषि लोगं पूते है-- “उन ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को, जिन्हे म्लेच्छो (मुसलमान ) 
नै बलवहा अपने धमं म छीच लिया है, हम किस प्रकाद कुदधे करे एवं जाति म पुनः लाये ?” देवल न विधान बनाया । 
चान्द्रायण एवं पराक व्रत ते ब्राहमण, पराक एवं पादङृच्छ से क्षत्रिय, पराकं के आधे से वैय एवं पाच दिनो के पराक ते 


८०. प्रा्चौन भ।रत मे राजाभो शी धनिक सहिष्ण्‌ ता अपने इग की रही है । पाल्व॑वा के राजा महीपाल प्रथन 
ने भगवान्‌ वेड के सम्मान में वाजसमेयौकाखः के एक ब्राह्मण को एक ध्राम दान में दिया य (एपिग्रफिका इण्डिका, भाग 
१४.१० ३२४) । परमसौगत (बुडध भगवान्‌ के भक्त ) शु भकलं देव ने २०० ब्राह्मणो को दो सौ प्राम दान मे दिये (नेयुल्र 
अवदान, एपिप्रेफिवा इण्डिया, भाग १५, १० १); भौर देलिए एपि० इष्डि० भाग १५, १० २९३। प्रसिद्ध सज्राद्‌ 
हं, निलका पिता सयं शा भक्त आौर जो स्ववं क्षिय का भक्त थः, अपने पत रलौगत भाई राग्यवर्धन के प्रति असीम आदर 
प्रकट करत। है (देखिए पथुवन ताज्पत्र अभिलेल ; इपि ० इष्ड ० भाण १, प° ६७ एवं बही, भाग ७, १० १५५} । 
उथवदात ने ब्रह्मणो एषं बौद्धो के सथो कौ दान दिये ये (नातिक अभिलेख नं १० एषं १२, एपि० इ०, भग ८, 
१० ७८ एवं ८२) । बलभीरज गुहसेन मे, जौ माहिर (शिवभक्त ) था, एक भिश्‌ -संघ कौ चारे भ्राम दान 
विये थे । ग्प्त संवत्‌ १५९ (४७८-७९ ६०} के पहादुर पत्र से पता जलता है कि एक विहार के महंतो की एना के 
बबन्ध के किरु एक श्राहाभ एवं उसकी पत्नी ने मगर-निणम मे तीव दीनार जमा किये थे (एपि° इष्ड ०, भाग २०, 
प° ५९) । राष्टृक्ट हृषु द्वितीय (९०२-३ ६०) के समय के भलगृष्ड अभिलेख ते पता जलता है कि वल्लाल कुल के 
एक ब्राह्मण ने जिन के एक मन्दिर के लिए एक लेत वान मे दिया था (एषि ० दण्डि ०, भाग १३ पृण १९०) । सन्‌ १३६८ 
ई० में विजयनगर के राजा ने जनो एवं धीर्न के क्षगदे कौ तय किया था (देखिए मंतुर एष्ड कुं काम हंस्किष्छम्स, 
० १११३ एवं २०७} । 


नः संस्कार २५७ 


शूद्र पविभ्र हो सकता है । देवल के १७ से २२ तक दोक बडे महत्व.के है-- “जब रोग म्लेष्छो, बाण्डालों एवं दध्यु 
(डकृजो ) वारा बलवद दास बना लिये जायं भौर उनते गन्दे काम कराये जायं, यथा गो-हत्या तथा अन्य पदु-हनन, 
म्लेच्छो द्वारा छोटे हुए जठ को स्वच्छ करना, उनका जूठा खाना, गदहा-ऊट एवं प्रामषूकर का मांस लाना, म्लेच्छों 
की स्त्रियो ते सम्भोग करना, या उन स्त्रियों के साथ भोजन करना आदि, तब एकं मास तक इस दशा में रहनेवाले 
द्विजाति के किए प्रायद्वित्त केवल प्राजापत्य है; वैदिक ग्नि में हवन करनेवालों के लिए (यदि वे एक मास या कु 
कम तक इस प्रकार रहें तो ) बान्द्रायण या पराक; एक वषं रह जानेवाले के लिए चान्द्रायण एवं पराक दोनो; एक भास 
तकं रह जनेवाले शुद्र के लिए कृच्छपाद, एक वषं तक रह जनेवाले शूद्र के लिए यावक-पानं (का वि्ान है) । यदि 
उपर्युक्त स्थितियों मं म्लेच्छों के साथ एक वषं का वास हो जाय तो विद्वान्‌ ब्राह्मण ही निर्णय दे सकते है । चार बरं तक 
उसी प्रकार रह जाने कं लिए कोर प्रायष्िचित्त नहीं है । "^" प्राय्चि्तविवेक (प्‌० ४५६) के अनुसार चार वषं बीत जाने 
पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है । देवल कं तीन इलोक (५३-५५) अवलोकनीय है-- “जो व्यक्ति म्लेच्छो द्वारा पाच, 
छः या सात वर्षो तकं पकड़ा रह गया हो या दस से बारह वषं तकं उनके साथ रह गया हो, वह दो प्राजापत्यो वारा शुध 
किया जा सकता है। इसके आग कोई प्रायदिवत्त नहीं है। ये प्राय्चिंत्त केवल म्लेच्छो के साथ रहने के कारणही 
कयि जाते है। जो पाच से बीस वषं तक साथ रह गया हो उसे दो चान्द्रायणं से शुद्धि मिल सकती है।" ये तीन इलोक 
ऊपर कः १७ स २२ वाल इलोका स मल नही खात । किन्तु पाठको को अनुमान ते सोच लेना होगा कि दूसरी बात उन 
लोगों के लए कही गयी हं, जो केवर म्लेच्छं के साथ रहते थे, किन्तु वजित व्यवहार, आचार-विचार, खान-पान बें 
म्लेच्छा त अलग रहते थे । एस विषय मे देखिए पञ्दक्षी (तृष्तिदीप, २३९) --'जिस प्रकार म्लेच्छो हारा पकड़ा 
गया ब्राह्मण प्रायदिचत्त करने कं उपरान्त म्लेच्छ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बुद्धियुक्त आत्मा मौतिक पदार्थो एवं शरीर 
दवारा अपवित्र नही होता ।'“^“ हमसे प्रकट होता है किं शंकराचायं के उपरान्त अति महिमा वाले आचाय विद्यारण्य 
कीदुष्टिमंम्लच्छा द्वारा बन्दी किया गया ब्राह्मण अपनी पूर्वं स्थिति मं लाया जा सकता है। 

शिवाजी तथा पेशवाओं के काल में बहूत-ते हिन्द्र जो बलपूरवंक मुसलमान बनाये गये थे, प्रायदिचत्त कराकर 
पुनः हिन्द्र जाति मं ठ व्यिं गये। किन्तु एसा बहुत कम होता रहा है। 

आधुनिक काल मं हिन्दुओं मं शुद्धि एवं पतितपराव्तंन के आन्दोलन चले, ओौर "आर्यसमाज को हस विषय मे 
पर्याप्त सफलता मी मिली, किन्तु अधिकांश कंटूर हिन्द्र इत आन्दोलन क पक्ष मे नहीं रहे। इतर धर्मावलम्बियो मे 
से बहुत थोडे ही हिन्द्र धमं मे दीक्षित हो सके । इस प्रकार की दीक्षा के लिए ्रात्यस्तोम तथा अन्य क्रियाए आवदयक 


८१. बलाहासीङ्ृता ये ज न्यज्छ्य। २७, ल्व. ' मः । अचं कारिताः कमं गंवावित रणा ,सनम्‌ ॥ ७ - --भत्जन्‌ 
चेव तय तस्येव भोजनम्‌ । सरोष्ट्विशवर। ग 'भागमवस्य च अलणम्‌ ॥ तत्स्त्रीणां च तथा संगं ताभि सहभोजनम्‌ । 
मासोषिति द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ।॥ चा््रायणं त्वाहिताग्ेः वराकस्त्वथवा भवेत्‌ । चाण्ायनं पराकं च 
चरेत्संवत्सरोषितः॥ संबस्सरोषितः श्रो भासार्थं चावकं पिवेत्‌ । भासमाग्रोषितः शुः हण्छयदेन शुष्यति ॥ अर्यं 
सबत्सरात्कल्प्यं प्रायदिषलं दिगोलमेः। सवततर वय ` भश्च त भ।वनभगचज्छात ।॥ देल १७-२२। यालवल्वय 
(३।२९०) कौ ब्याख्या में मिताक्षरा ने तथा अपराकं ने इन छः दलोको को उदत किया है भौर कहाहै किये 
आपस्तम्ब के है । सलयाणि के प्रायविजिसिविवेक भे पे दलोक देवल के कहे गये है । 

८२. गृहीतो बराहाणो म्तः प्रायत्वितं चरण्युनः । ब्केच्छंः संकीर्यते नेव तथाभासः करीरः ॥ पंचदक्षी 
(बुष्ठतिदीष, २३५) । 

। 


३५८ धर्न्ारं शा इतिहास 


ह। किन्तु इतना श्वष्ट हि कि देवलस्मृति था निवन्धकारो ने उन शोनो की परिशुदि कौ बात वलादी टै, जो कमी 
हिन्बू बे, किन्तु वुर्जान्यि के चक्र मे पकर ग्लो के चंगुरु मे अपना प्रिव मं लो बैठे वे। 
पुनः उपनयन 

कछ दशाम मं पुनः उपनयन की व्यवस्था की गयौ है, यथा जव कोई अपने कु के वेद (जैसे ऋग्वेद ) का अघ्य- 
यन कर लेता ह, जीर हमरे बेद (जैमे यजुर्वेद ) का अध्ययन करना जाहता है तो उसे पुनः उपनयन करना पड़ेगा । आद्वला- 
वनगृह्य ° ( १।२२।२२-२६) के अनुसार पुनरपनयन मे बौलकमं एवं मेधाजनन नहीं भी किये जा सकते, परिदान (देव- 
तानो कौ समर्पण ) एवं समय की कोई निहित विधि नहीं है; कभी भी पुनङ्पनयन किया जा सकता है। गायत्री के 
स्थान पर केवल ““तत्सवितुवृणीमहि ०” (ऋग्वेद ५।८२।१) कहा जाना बाहिए । इस विषय पर कुठ विमिन्न मत भी है, 
जिने स्वानाभाव ते यहां नहीं दिया जा रहा है। पुनरुपनयन के करई प्रकार है। एक प्रकार का वर्णन ऊपर हो चुका । 
दूसरा प्रकार बह है जो कुछ कारणों से भआवश्यक मान लिया आता है, यथा पहले उपनयन मे भम से तिधि च्रुटिपूणं हो 
गयी, उस दिन अनध्याय धा, तथा मृल से कुठ बाते छृट गयीं । एसी स्थिति मे दूतरी बार उपनयनं कर देना भआावदयक 
माना गेया है। तीमरा उपनयन बह है जो किसी भयानक पाप या श्रुटि को दूर कटने या प्रायि्िल के लिए किया जाता 
है। गौतम (२३।२-५) ने तप्तङृच्छ एवं पुनरुपनयन की व्यवस्था एेसे लोगो के लिए की है जो सुरापान के अपराघी 
ह, जिनहोने त्रुटि से मानव-मृत्र, मल, वीयं, जंगली पशुभो, ऊ टो, गदहो, ग्राम के भुरगो तथा प्राम-शुकरो का मांस सेवन 
कर लिया हो (देलिएठ वतिष्ठ २३।३०, बौधायनषमं ° २।१।२५ एवं २९, मनु० ५।९१, विष्णुषमं ° २२।८६ भादि) । 
कहीं-कहीं विदेश गमन पर मी पुनस्पनयन कौ व्यवस्था पायी जाती है (बौ° गृ ° परिभाषा सूत्र १।१२।५-६) । वैला- 
नतं स्मृति (६।९-१०) मं तथा पैठीनसि म भी पुनरुपनयन की व्यवस्था है । यदि कोई प्रौढ (बही अवस्था का व्यक्ति) 
भढ, गदही, ऊंटनी या नारी का दू पी ले तो उसे पुनहपनयन करना पडता था। कमौ-कमी इसके साथ प्राजापत्य 
प्रायद्चित्त भी करना पडता था । 


अनध्याय (वेदाध्ययन को छुट्टी या बन्दी) 


कईं परिम्थितियो मे वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता था। तैसिरीयारण्यक (२।१५) मे अध्ययनकर्ता एवं 
स्थान की भपवित्रता को अनध्याय का कारण बताया गया है । हातपथन्राहमण ( ११।५।६।९) ने बहुत-सी उन स्थितियों 
का वर्णन किया है जिनमे अनध्याय होता है, किन्तु पद हए पाठो का दुहृराया जाना होता रहता है । अन्ड, बिजली की 
अमक, मेधगजंन एवं बखपात कं समय मी ब्रह्मयज्ञ होता रहना चाहिए, जिससे कि "वषट्कार “व्यथं न जाय । आपिस्तम्ब- 
धमं सूत्र ( १।४।१२।३) ने हतपथ ब्राहमण के उद्धरण दवारा बताया है कि वेदाध्ययने को ब्रह्मायं कंहा जोति है, जब मेष- 
ग्ज॑न होता है, बिजली चमकती है, बखपात होता है, जब भन्धड-तुफान चलता है तो ये सब उसके वषट्कार कहे जते 
हं“ , तरमा रण्यक (५।३।३) के अनुसार जब वर्षा ऋतु के न रहने पर वर्षा हो तो तीन रात्रियो तक वेदाध्ययन बन्द कर 
देना बाहिए। 


८१३. 'अवट्‌' या स्वाहा ' ष्य क। उच्चारण देवता के लिए आहुति देते समय किया जाता है । चन-ग्न एं 
चिच त्‌ बहव के दवटकार कहे जति है । जिस प्रकार अवट" शष्द के उण्यारण दे ताव अति दौ जाती है, उसी प्रकार 
चन-गथन के साध ब्रह्मयज्ञ के रप यें किती-ग-किंली वेदिक मन्न का पाठ करते रहना चाहिष्‌। 


` भभण्यत्य दथ 


अनध्याय की चर्व गृह्य एवं धर्मसुतो तवा स्मृतियो मे पर्वाप्त रूप ते हुं है। आपस्तम्बधमं ० ( १।३।९।४ 
ते १।३।९११ तक), भौतम० ( १६।५।४९), रा।स।यन- ० (४1७), मन्‌ (४।१०२-१२८) एवं याज्ञवल्क्य ( १। 
१४४-१५१) मे अनध्याय का वंन विस्तार के साव पाया जता है। स्मृतिचन्धिका, स्मृत्यर्थसार, संस्का ९ब।९, म 
संस्कार-रत्नमाला तथा अन्य निबन्धो मे भी अनध्याय का विस्तृत वणन पाया जाता है। 

तियो मे पहली, ठवी, चौदहवी, पनाहवीं (पौर्णमासी एवं अमावस्या ) तिषियो मे दिन भर बेवाध्ययन 
बन्द रखा जाता धा (देखिए मन्‌ ४।११३-११४, याज्ञ° १।१४६., हारीत) । प्रतिपदा को स्पष्ट शूप से मनु 
एवं याज्ञवल्क्य ने अनध्याय का दिन नहीं कहा है। पतञ्जलि ने महाभाष्य मे अमावस्या एवं अतुदंशी को अनध्याय का 
दिन कहा है। रामायण (सुन्दरकाण्ड ५९।३२) ने प्रतिपवा को अनध्याय के दिनो मे गिना है । गौतम ने केवल आवाह, 
कातिक एवं फाल्गुन की पौर्णमासियो मे ही अनध्याय की बात कही है, अन्य प)" म। सिय मे पठुने को कहा है। बौधायन- 
धर्म॑सूत्र ( ?।११।४२-४३) मे आया है कि अष्टमी तिषि मे अध्ययन करने से गुरु, अतुदंशी से शिष्य एवं पन्रहवीं से 
विद्या का नाश होता है। एसी ही बात मन्‌ (४।११४) मे भी पायी जाती है। अपराकं ने नृसिहपुराण के उद्धरण से 
बताया है कि महानवमी (शुक्लपक्ष के आदिन की नवमी), मरणी (मात्रपद की पौणंमासी के उपरान्त जब चन्द्र मरणी 
न्त्र मे रहता है), अक्षयतृतीया (वैशाल के शुक्छपक्ष की तृतीया ) एवं रथसप्तमी (माघ के शुक्लपका की सप्तमी) मे 
वेदाध्ययन नहीं होता । इती प्रकार युगादि एवं मत्वन्तरादि तिषियो मे भी अनध्याय होता है। । वष्णुः ‹।० (३।१४। 
१३) के अन्‌ सार वशाल शुक्ल तृतीया, कातिक शुक्ल नवमी, मात्रपद कृष्ण श्रयोदही एवं माषपूणिमा (ये क्रम से कत, 
त्रेता, ट्रापर एवं कलि नामक चार युगो के आरम्भ की सु्चिकां तिथियां हं ) नामक तिथियां युगादि तिषियाँ कही जाती 
है । आदिवन शुक्ल नवमी, कातिक शु दादरी, शैत्रमास की तृतीया, भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष 
शुक्ल की एकाददी, आषाढ की दशमी, माच की सप्तमी, श्रावणं कृष्ण की अष्टमी, आषाढ़ की पूणिमा, कातिक, फाल्गुन, 
चैत्र एवं ज्येष्ठ शुक्ल की पंबद्ी नामक चौदह तिषियां मन्वादि तिथ्यां कटी जाती ह (मत्स्यपुराण १७।६-८) । 
ज्येष्ठ शुक्ल २, जापविन शुक्ल १०, भाच शुक्ल ४ एवं १२ की तिथियों को सोमपाद तिधियां कहते ह भौर इन दिनों 
अनध्याय माना जता है। 

याज्ञवल्क्य ( १।१४८-१५१) ने ३७ तत्कालीन अनध्यायो की चर्वा की है। ये अनध्याय थोडे समय के लिए 
माने गये है, यथा कुसा भंकने या सियार, गदहा एवं उल्ल के बोलते रहने पर, साम-गान के समय, बासुरी-वादन या भतं - 
नाद पर, किसी अपवित्र वस्तु के सन्निकट होने पर, शव, शूत्र, अन्त्यज (अद्छत ), कत्र, पतित (महापातकी ), बन-गर्जंन, 
बिजली की लगातार चमक होने पर, भोजनोपरान्त गीके हाथो के कारण, जल मे, अधं रात्रि मे, अन्धड-तूफान मे, बूलि- 
वचं ण मे, दिशाभो के जानक उदीप्त हो जाने पर, दोनो सन्ध्यामो मे (प्रातः एवं सायं की संषियो मे), कुहरे मे, भय 
उत्पन्न हौ जने पर (डाकू या चोर भाने पर), दौढेते समय, दुर्गन्धि उत्पन्न हो जने पर, किसी मद्र अतिषि के आगमन 
पर, गदहे, ऊ ट, रथ, हाथी, घोड़ा, नाब, पेड पर बैठ जने पर या रेगिस्तान मे (निजंन स्थान मे) अनध्याय होता है। 

इसी प्रकार जन्य भ्रन्थो मे मी अनच्याय सम्बन्धौ विस्तारे पाया जाता है। कमी-कनी यह थोडे समयके लिए 
भौर कभी-कभी पुरे दिनं या पूरौ रात के किए होता है। ब्रहम, उल्कापात, भूकम्य आदि प्रहृति-विपर्ययो मे त्री भव- 
ध्याय की बात कही गवी है। शाद्‌ में भोजनं कर लेने के उपरान्त, श्नाङ-दान ले लेने पर, गृ ठ एवं हिष्य के बीच पशु, 
मेक, नेवला, कता, सपं, बिल्ली या चूहा आ आने पर वेदाध्ययन बन्द कर दिया जता है। मनु (४।११०) के अनु- 
तार एकोदिष्ट शाद का निमन्त्रण स्वीकार कर लेने पर, राजा कौ मत्य्‌ पर या ग्रहण पर (जव सूर्यं -बन्तर के इव जाने 
पर भी ग्रहन रना रहे) तीन दिनो का भनध्याय होता है। इसी प्रकार अनध्याय के सम्बन्ध मे बहुत लम्बा-भौढा विस्तार 
पाया जता है। 


। , ( धर्म्ार का हतिहास 


कुठ भनध्याय-कालों को "आकालिकः कहा आला है । गाकान्तिक अनध्याय ६० चटिकानों का अर्थत पूरे 
२४ चंटे का होता £ (देवविए, आपम्तम्बधर्म मूत्र १।३।११।२५-२६, मनु `४।१०३-१०५, गौनम ४।११८ आदि) । 

बिजली की चमक, व पाल, बर्वा आदि माध हों लो तीन दिनों तक अनध्याय दता है ( आपम्तम्बधमं ° १।३। 
११।२१३) । वेदो के उत्मर्जन, उपाकरण पर, गृरुजनो की (घ्वलुर आदि असे लोगो की ) मत्यु पर, अष्टका (एक प्रकार 
के होम ) पर तथा मार, मलीजे भादि की मृत्यु पर तीन दिनों का अनध्याय होता ह । हसी प्रकार हारीत के मी वचन 
ह, जिनतं थोड़ा अन्तर पाया जाता है। 

जपिन्तम्बघमं सूत्र (१।३।१०।४) ने माता-पिता एवं आचायं की मत्य परर १२ दिनो का अनच्याय कहा टै । 
किन्तु बौधायन न पिता की मृत्यु पर नीन दिनों के अनध्याय की ब्रात कटी ट। 

स्भूतर्था-क नै कु ठेस अवसगे की मी चर्बाकी द जत्र कि 7क माम, छः माम या साल भर तक्र अनध्याय 
चलता ह । मापस्तम्बचर्ममत्र ( १।३।०।१) ने उपाकमं के उपरान्त (जब कि वह श्रावण की पूणिमा के दिन क्रिया जाय) 
एक मास तक रात्रि के प्रथम पहर मं वेदाध्ययन करने को मना किया दटै। 

हलेष्मातक, शाल्मलि, मघृक, कोविदार एवं कपित्थकं नामक पेडों के नीचे पटना मना है (अपरार्क, पु १९२) । 

उपर्युक्त विवेचन मे अनध्याय पर प्रकाश तो पडता दै. किन्तु वेदाध्ययन पर धक्का नगता है, यह मी स्पष्ट 
हो जाता ह। अतः अनध्याय सम्बन्धी कठ नियम भी ह, जिन्हे हम मंहप मे नीचे दे न्ह दै । 

अनध्याय वाचिकः (वैदिक शब्दों का उच्चारण ) एवं मानम (मन में वेद का समभ्ना ) हो मक्ता है । यह पहली 
बात है, जिते हमं स्मरण रखना जाहि । विष्िष्ट कालों मे वाचिक एवं मानम अनध्याय कौ व्यवस्था की गी है 
(बाबाभनवनसू . १।११।४०.-४१; गौतम १६।४६; आपस्तम्बचरम सूत्र १।३।११।२०) । 

आपस्तम्बश्रौतस्‌त्र (२४।१।३७) के अनसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्त्रो मे ही सम्बन्धित है । जैमिनि 
(१२।३।१८-१९) तथा आपस्तम्बधम तर ( १।४।१२।९) मे मी यही बात कृष अन्तरो के माथ पायी जाती है । इनके 
अनृतार यज्ञ एवं अन्य धामिक कृत्यो मे अनध्याय के नियम नाग नही होते । हमनं पटने ही देग्वं लिया है करि अनध्याय 
के नियम ब्रह्मयज्ञ (पहने पठे हू वंदिक मन्त्रों का दुहेराना या पाठ) के लिए लाग नही होने (तैत्तिरीय आरण्यक 
२।१५) । मन्‌ (२।१०५) कै अन्‌ सार अनध्याय क व्याकरण, निरुक्त नामक अंगो स कोई सम्बन्ध नही है। होम, जप, 
काम्य क्रियाओं, यज्ञ, पारायण (पठे हुए वैदिक मन्त्रो के पुनःपाठ) मे अनध्याय कोई मम्बन्ध नहीं रखता । वास्तव में 
प्रथम वेदाघ्ययन (वैदिक मन्त्रो वै अध्ययन ) एवं वेदाध्यापन से ही अनध्याय कै नियम सम्बन्ध रखते है । स्मृत्यथं - 
सार (१० १०) के अन्‌ सार जिनकी स्मृति दुर्बल होती है, या जिन्हे बहुत बडा वैदिक साहित्य म्मरण करना होता दै, 
उन्हे प्रथमा, अष्टमी, चतुद भी. पूणिमा तथा अमावस को छोडकर अन्य अनध्याय के दिनों मँ वेदांगों, न्याय, मीमांसा 
एवं घमं शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए । कूमं पुराण ( १४।८२-८३, उत्तराधं ) कै अनसार वेदांगो, इतिहास, 
पुराणो, ध्म शास्तरो एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई अनध्याय नहीं होता, किन्तु पर्वं के दिन इनका भी 
अध्ययन मना हो जाता है। स्पष्ट. है, पवो के दिने वेदाध्ययन तथा अन्य प्रकार के हार््रो का अध्ययन बन्द हो जाया 
करता था । दस प्रकार के अनध्याय नित्य नाम से तथा अन्य नैमित्तिक अनध्याय के नाम से पुकारे जति ह। आजकल 
भी वैदिक तथा संस्कृत पाठशालां के पण्डितो हारा नित्य अनध्याय माने जति है, वि्ेषतः अयाबस्या-पूणिमा 
भनच्याय की सूचक है। 

अनध्याय के कुष्ठ अवसर वित्र एवं अनावश्यक-से लगते है, किन्तु कुठ के कारण तो तककंमंगत एवं समन्ने 
जाने योप्य सिङान्तो पर आधारित है । वैदिक अध्ययन स्मृति पर निर्भर है। वैदिक मन्त्रो को स्मरण करना मनोयोग से 
ही सम्मव है। अतः मन को चंचल कर देने बाले अवसरो मे वेदाध्ययन के अनध्याय की वर्था की गयी दै। किन्तु स्मृति- 


केशान्त, सनां न ९६९१ 


पटल मे रवे हुए ज्ञान के दुहराने में तथा होम, जप आदि में उनके प्रयोग में उतने मनोयोग की आवर्यकता नहीं पडती, 
तः एेसे अवसरों षर अनध्याय को आवद्यक नहीं समन्ला गया । 

एसा बिषवास किया जता था कि यदि कोर व्यक्ति अनध्याय के दिनों मे वेदाध्ययन करता ह तो उसकी भयु 
छोटी हो जाती है, उसकी सन्तानो, पशुजो, बुदधि एवं ज्ञान की हानि होती है। 


केशान्त या गोदान 


इस संस्कार में सिर के तथा शरीर के अन्य भाग (कांड, दाढ़ी ) के केह बनाये जते ह । पा ९९१९५ + ०, याज्ञ 
बत्क्य ( १।३६) एवं मन्‌ (२।६५) ने केशान्त शब्द का तथा आरवलायननू २ ०, शांखायनगृह्य ऽ; गोभिल एवं अन्य गृह्य 
सूत्रों ने गोवान शब्द का प्रयोग किया है । शतपथब्राह्मण (२३।१।२।४) में दीक्षा के विषय की चर्चा होते तमय कानके 
ऊपर सिर के एक भाग के बाल बनाने को गोदान" कहा गया है । अधिकांश स्मृतिकारो ने इस मंस्कार को सोलह 
वर्षं मे करने को कहा है । शांखायनग्‌ ह्यसूत्र ( १।२८।२०) के अनुसार इसे १६बे या १८बे वषं मे करना बाहिग। मन्‌ 
(२।६५) के अनुसार यहं ब्राह्मणो, क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए करमशः १६बे, २२ या २४ें वषं में सम्पादित होना चाहिए । 
लघु आदवलायनस्मृति (१४।१) के अनुसार गोदान १६बे वषं मे होना चाहिए ओौर वह भी विवाह के समय । सम्मवतः 
यह अन्तिम मत भवभूति के मन में मी था जब किं उन्होने सीता के मुख से यह कहलवाया कि राम तथा उनके तीन भादयों 
का गोदान-संस्कार विवाह के कुष्ठ ही देर पूवं किया गया धा (उस्तररामचरित, अंक १} । यह एक विचित्र बात है 
कि कोरि. न (५४।१५) ने गोदान को चूडाकर्म के पूवं तथा टीकाकार केशव ने जन्म के एक या दो वषं उपरान्त 
करने को कहा है। 

कब से १६बां वषं या कोई मी वषं गिना जाना बाद्िए ? दत विषय मे मतभेद है। बौधायनधमं सूत्र ( १।२।७) 
ने गर्माधान से ही गणना की है। इसी नियम के अनुसार मिताक्षत (याज्ञ १।३६) तथा कल्क (मन्‌ २।६५) 
न ब्राह्मणों के लिए गर्माधान से १६बां वषं तथा अपराकं ने जन्म से १६बां वषं माना है । विदवल्प (याज्ञ ° १।३६) 
ने लिला है कि ब्रहमाचयं की अवधि चाहे जितनी हो (१२; २४, ३६, ४८ आदि ) केशान्त १६बं वषं हो जाना चाहिए, 
यदि उपनयन १६ वषं के उपरान्त हो तो केशान्त संस्कार किया ही नहीं जायगा । आश्वलायनगृह्यसूत्र ( १।२२।३) 
के टीकाकार नारायण के अनुसार उपनयन के उपरान्त १६बे वषं मे तथा अन्य लोगों के अनुसार जन्म मे १६बें वचं मं 
गोदान सम्पन्न होना चाहिए । 

गोदान तथा केशान्त की विधि कुछ अन्तर के साथ चृढाकरण के समान ही है । हम विस्तार मं नहीं पडगे । 
लड़कियों के गोदान मं मौन रूप से ही क्रियाएे की जाती है, अर्थात्‌ मन्त्रोज्नारण नहीं होता । हस संस्कार मं गुरुको गौ 
कां दान किया जाता है। सम्मबतः इती से गोदान शब्द प्रजलित है। यह संस्कार कालान्तर मं समाप्त हो गया, क्योकि 
मध्य काल के निबन्ध, यथा संस्कारप्रकाश, निर्णेयसिन्धु इसकी चर्व नहीं करते। अपिस्तम्बगृह्य० ( १६।१५)., 
हिरण्यकेषिगृह्य० (६।१६), भारद्वाजगृह्य० ( १।१०), बौधायनगृह्य ° (३।२।५५) के अनुमार केशान्त या गोदान 
मे शिकरासहित सम्पूणं सिर का मृष्डन होता टै, किन्तु चौल में एेसी बात नहीं है । 


स्नान यां समावर्तन 


वेदाध्ययन के उपरान्त का स्नान-कमं तथा गुर्गृह से लौटते समय का संस्कार स्मान या समावर्तने कहा जता टै। 
कु सूत्रकारो, यथा गौतम (८।१६), भपस्तम्ब० ( १२।१), 1; २०५१।२० (९।१) तथा याज्ञवल्क्य (१।५१) ने 
स्नान" शब्द तथा आदवलायनगृष्य ° (३।८।१), बौघायनगृह्य० (२।६।१);, भपस्तम्बधमं सूत्र ( १।२।७।१५ एवं 
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११), म। ‹.1नगृष्प > (२।१८) ने 'वावर्तन' शब्द का प्रयोग किया है। लादिरगृह्ठा ° (३।१।१ तथा १।३।२-२), 
गोभिल ( ३।६।७) ने "आच्नवन' ( अर्थात्‌ स्नान ) दाब्द का प्रयोग किया है । मनु (३।४) ने स्नान" तथा (समावर्तन 
दोनो शब्दो का प्रयोग किया है-“हिज गुर मे जाज्ञापित होने पर स्नान करके घर लौट सकता है गौर मपने गृह्यसूत्र के 
नियमों के जनृमार किसी कन्या मे विवाह कर सकता है।” भपराकं ने स्नान एवं समावतंन में अन्तर बताया है- 
स्नानं का तात्पवं ह विदार्थीं जीवनं की परिसमाप्ति, अतः जो भ्यक्ति जीवन मर ब्रहमणारी राहना बहना है बह यह 
संस्कार नहीं मी कर सकता । समावर्तन का शाब्दिक अर्थं है ' गुरुगृह से अपने गृह को लौट आना ।” यदि कोई बालक 
अपने पिता मे ही पठता ह नो गान्दिक अधं मं उमका ममावर्तन नहीं हो सकता । मेधातिषि (मन्‌ ३।४ पर) ने लिला 
ह कि समावर्वन विवाह का कोई आवदयक अंग नहीं है, अतः जो पितृगृह मं ही वेदाध्ययन करता दै, वह बिना समावर्तन 
के ही विवाह के बन्धन मं प्रवेहा कर सकता है। कृ लोगों के कथनानुसार समावतंन विवाह का अंग है भौर उसमें 
वंत्कारधय स्नान की प्रथा पायी जाती है। 

आपस्तम्बगृह्य० ( १२।१) "वेदमधीत्य स्नास्यन्‌” (वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-क्रिया में प्रविष्ट होते समय) 
नामक शब्दो के माथ हम संस्कार का वर्णेन करता है । पतञ्जलि के महामाष्य (जिल्द १,१० ३८४) मे आया है कि व्यक्ति 
वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-क्मं करके गुरु मे आज्ञा लेकर सोने के लिए लाट प्रयोग मे ला सकता है। 

वैदिक साहित्य म दोनों न्दो का प्रयोग हआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१०।१) मे हम पडते हैं किं उवकोसल 
कामलायन मत्यकाम जाबा के शिष्य होकर गुरु के गृह्य अग्नि की सेवा १२ वषो तकं करते रहे । गुह ने अन्य शिष्यो 
को तो बिदा कर दिया, किन्तु उपकोमल कामलायन को रोक लिया। हसते स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ को समावतन' शब्द 
का ज्ञने धा। शतपथब्राह्मण (११।३।३।७) का कहना है कि स्नान-कमं के उपरान्त भिक्षा नहीं मागनी चाहिए । 
हसी ब्राह्मण ( १२।१।१।१०) ने स्नातक ¶वं ब्रह्मचारी के अन्तर को समन्लाया है। स्नातकं के विषय मे ओर देविषए 
आपस्तम्बधमंमूत्र (२।६।१४।१३), एेतगेयारण्यक (५।३।३ ), आदइवलायनगृह्य० (३।९।८) आदि । 

सूत्रकारो ने वेदाध्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्ननि-क्रिया का व्णंन किया है। अध्ययन के उपरान्त गुर 
को निमन्त्रित कर उनमे दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की जाती है ओर गुर हारा अदेश मिल जाने पर स्ननि किया जता है। 
इसमें स्पष्टं ह किं वेदाध्ययन तधा अन्य शास्त्रो के अध्ययन के उपरान्त स्नान की परिपाटी मम्पादित की जाती है तथा 
बिना भध्ययन समाप्त किये शिष्य को अपने गृह लौट आने की आज्ञा मिल सकती है। हस विषय मे देविए पारस्करगृह्य- 
सूत्र (२।६) । स्नान किमे हुए व्यक्ति को स्नातक कहा जाता है । ।४९८०८५॥..० (२।५), गोभिल (३।५।२१-२२), 
बौधायन गृह्य परिभाषा सूत्र (१।१५), हारीत आदि ने स्नातको को तीन कोटियो मे बाटादहै, यया (१) चा. 
स्नातक (या बेदस्नातक), (२) अ्रतस्मातक तथा (३) विद्यन्रितस्नातक (या वेदश्रतस्नातक ) । जिसने वेदाध्ययन 
समाप्त कर लिया हो, किन्तु ब्रत न किये हो, वह ८.1८ 7५.. कहलाता है; जिसने व्रत कर लिय हो किन्तु वेदाध्ययन 
समाप्त न किया हो, वह व्रत-स्नातक कहा जाता है, किन्तु जिसने श्रत एवं वेद दोनो की परिसमाप्त कर ली हो, वह 
वद्यान्रतत्न. कहा जाता है । हस विषय मं हमं याज्ञवल्क्य ( १।५१) में मी संकेत मिलता है। स्नातको के प्रकारो 
के विषय मे मेधातिथि (मनु ४।३१), गोमिल (३।५।२३), आापस्तम्जवम न ( १।११।३०।१-५) का अवलोकन 
किया जा सकता है। 

स्मान तथा विवाह कर लेने के बीच लम्बी अवधि पायी जा सकती है । इस अवधि में व्यक्ति स्नातक कहा 
जाता है। किन्तु विवाहोपरान्त व्यक्ति गृहत्व कहलाता हि (बाणायनर छपूनं १।१५।१०) । 

हिरण्यकेशिगृह्यसूज्र ( १।९।१३), ब।वायननु + ५ रमाव। ( १। १४), ५९९१ ९० हसून (२।६) एवं गोनिल- 
गृष्यसूत्र ( ३।४-५) मे समावर्तन की विधि विस्तार से बणित है। हम यहां संक्षेप मे भ।ववराथन- ० (३।८ एवं 
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९) हारा वणित विचि की अर्था करेगे । भूरुगेह से लौटते समय ब्रह्मचारी को ११ बस्तुए जटा रलनी बाहिए, यथा- 
के में लटकाने के लिए एक रत्न, कानों के लिए दो कुण्ड, एक ओड़ा परिधान, एक छाता, एक जोडा जूता, ` एक सोटा 
(लाटी), एक माला, शरीर पर माने के लिए चूर्णं (पाउडर), उबटन, अंजन, पगड़ी । ये सारी बस्तुएु गुर एवं अपने 
लिए (ब्रहाबारी के लिए) एकत्र की जती है । यदि दोनो के लिए ये बस्तुए एकत्र न की जा सकं, तो केवल गुरुके 
लिए इनका संग्रह कर लेना चाहिए । उते किसी यज्ञ योग्य पेड (यथा पलाश ) की उ्तर-ूरवीं विषा से ईधन (समिधा) 
प्राप्त करना जाहि । यदि व्यक्ति भोजन, धन, वैभव का प्रेमी हो तो ईंधन शुष्क नहीं होना बाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति 
आध्यात्मिक वैभव का अनुरागी हो तो उसे शुष्क ईंधन रखना चाहिए । किन्तु दोनो गुणो के प्रेमी को कुष्ठ माग शुष्क 
तथा कुठ भाग अशुष्क रसना जाहिए। ईंधन को कुष्ठ ऊंजाई पर रखकर, ब्राह्मणो को मोजन एवं एक गाय का दान 
करके व्यक्ति को गोदान संस्कार की पूरी विधि सम्पादित करनी चाहिए । कुष्ठ गरम जल मे स्नान करके तथा सर्वथा 
नवीन दो परिधान धारण करके मन्त्रोज्यारण करना चाहिए (ऋग्वेद १।१५२।१)। ओखो मं अंजन लगाना चाहिए, 
कानों मे कुण्डल पहनने चाहिए, हाथो मे उवटन लगाना चाहिए । ब्राहयाण को सर्वप्रथम मुख, तब अन्य अंगों मं उबटन 
लगाना चाहिए, क्षत्रिय को अपने दोनों हाथो मे उबटन लगाना चहिए, वैश्य को अपने पेट पर, नारी को अपने कटि-मागं 
पर तथा दौडकर जीविका चलाने बाले को अपनी जधो मे उबटन लगाना चाहिए । तब भाला (लक्‌) धारण 
करनी चाहिए । इसके उपरान्त अता पहनना बाहिए। तब क्रम ते छाता, बास का डंडा (सोटा या लाटी) , गले में 
रत्न, सिर पर पगड़ी धारण करके खहे हो अग्मि मे समिधा शलनी चाहिए भौर मन्त्रोल्वारण करना चाहिए (ऋग्वेद 
१०।१२८।१) | 

५।नायनभृ ~ परिभाषा ( १।१४।१) के अनुसार त्रतस्नातक के लिए समावर्तन-क्रिया बिना वैदिक मन्त्रो के 
की जाती है। अन्य गृह्यसूत्रो मे भी यही विधि पायी जाती है। किन्तु मन्त्रो मं अन्तर है, हम यहां पर विरोधो एवं अन्तरो 
का विवेचनं उपस्थित नहीं करगे । 

समावर्तन संस्कार करने की तिथि के विषय मे भी प्रमूत मतभेद रहा है। मध्यकालीन एवं आधुनिक लेखकों 
ने तिधि-सम्बन्धी बहुत लम्बा विवेचन उपस्थित कर रला है। इस विषय मे देखिए संस्कारप्रका् (पृ५ ५७६-५७८) । 

स्नातको के लिए स्मृतियो एवं निबन्धो मे बहूत-ते नियम पाये जते ह (स्नातकषर्माः) । हनम कुष्ठ तो ज्यौ-के- 
व्यो गृहस्यो के लिए मी है। हम इनके विस्तार मे नहीं पड़ेगे। कुठ धमं ये है--राति मं स्नान न करना, नंगे स्नान 
करना, नेगे न सोना, नंगी नारी को न देखना, वर्वा मे न दौडना, पेड पर न चना, कए मे न उतरना, मय से न मिहना 
जदि (आषवाननगू ० २।९।६-७) । बहूत-ते ब्रत मी ह, यथा अनध्याय के नियम, मलमूत्र-त्याग, मष्याम्ष्य, 
संभोग, आचमन. महायज्ञ, उपाक एवं उत्सर्गं के नियमो का पालन जदि । पवित्रता के लिए प्रति दिन स्नान, चन्दन- 
लेप, धैर्यं -बारण, आत्म-संयम, उदारतां आदि में सतकं एवं प्रवीण होना चाहिए । दसी प्रकार आचरण-सम्बन्धी अनेक 
नियम है, जिनका विस्तार स्यान-तंकोचसेषोडाजा रहा है। 

मनु (११२०३) ने भआच्रण-नियम के विरोच मे जाने पर एक दिन के उपवास का प्रायपिजिस बतलाया है । 
हरदत्त ने गौतम (९।२) की टीका मे बतलाया है कि ये नियम केवल ब्राहमण एवं क्षत्रिय स्नातको के लिए है । 

माधुनिक कार में समावते की क्रिया उपनयन के धोड़े समय के उपरान्त, या कभी-कभी बौधे, वूतरे या उती 
दिन कर दी जाती है। जांजकल अधिकांश ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते, अतएव समावर्तन की किया केवल 
दिज्लाबटी रह गयी ह। 


अध्याय ८ 
जभम 


गत पृष्ठो मं हमने ब्रह्मज्य सम्बन्धी कतिपय प्रह्नों पर विचार किया है। घर्मसूत्रो एवं स्मृतियो के सिदान्त 
कं अनुसार ब्रह्मज्यं चार आश्वमो में सर्वप्रथम स्थान रखता है, अतः अन्य संस्कार अर्थात्‌ विवाह संस्कारे कं विवेचन के 
पूवं आश्रम-सम्बन्धी विचारो कं उटमव एवं विकासं पर प्रकादा डालना परमावरयक है । 

अत्यन्त प्राचीन धर्ममूत्रो के समय मं मी चारों आश्रमो की चर्चा हुई है, यद्यपि नामों एवं अनुक्रम मं थोडा हैर 
फेर अवदय पाया जाता है । भापत्त^बणम न (२।९।२१।१) के अनुसार आश्रम चार है, गाहेस्थ्य, गुर्गेह (आचायं- 
कुल ) मं रहना, मूनि रूप मं रहना तेथा वानप्रस्थ्य (वन मे रहना ) । गाहस्थ्य को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण सम्मवतः 
सकी प्रम्‌न महत्ता है। गौतम (३।२) ने भी चार आश्रमो कं नाम लिय है, यथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मिक्षु एवं वेला- 
नत । बानप्रस्य को यहाँ वैखानस क्यों कहा गया है, इतका उत्तर आगे दिया जायगा । वसिष्टघ्मसूत्र (७।१-२) न 
चार आश्वम गिनाय है--ब्रह्मवारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं परिव्राजक । इसी धर्मेसूत्र ने अन्यत्र (११।३४) यति शब्द 
का प्रयोग करकं चौय आशधम क व्यक्ति की ओर संकेत किया है। बाधायनधन॑सू- (२।६।१७) ने मी वसिष्ठ कौ माति 
चार नाम दिये है, वन्तु उसमं एक मनोरङ्जक सुचना यह दी गयी है कि प्रह्लाद के पुत्र अयुर कपिल ने देवतामो की 
शत्रुता स ही यह विभाजन उत्पन्न किया जिसमं समप्नदार व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए । मनु (६।८७) 
ने चार आशधमो कं नाम दिये ह गौर अन्तिम को उन्होनं यति तथा संन्यास" कहा है (६।९६) । स्पष्ट है, चौथे आश्रम को 
कर्‌ नामों स द्योतित किया गया है, यथो परिव्राट्‌ या परिव्राजक (जो एक स्थान पर नही ठह्रता, स्थान-स्थान मं धमा 
करता है), मिक्षु (जा मिक्षा मांगकर वा केता है), मुनि (जो जौवन मौर मृत्यु के रहस्य पर विचार करता है), 
यति (जो अपनी इन्द्रियां को संयमित रखता है) । ये शन्ब चौये आश्रम कं व्यक्तियों की विषेशतागों कं सूचक है । 

आश्रमो के विषय मे मनु का सिद्धान्त निम्न प्रकार का है--मानव-जीवन एक सौ वर्षं का होता है (शतायु 
पुत्वः) । समी एसी भयु नहीं पाते, किन्तु यह बह सीमा है जहां तक जीने की कोई मी आशा कर सकता है। इस आयु 
कोहमचारमागोमंर्बाटते है। कोई मी यह्‌ नहीं कहू सकता कि वहु सौ वषं तक जियेगा हौ, अतः उपर्युक्त चारो 
भागौ मं प्रत्येक की सीमा को २५ वषं तके रखना या बतलाना तकसंगत नहीं है। अतः आश्वम की लम्बाई कम या अधिक 
सम्भव है। मनु (४।१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम माग ब्रह्मचयं है जिसमे व्यक्ति गुरगेह मे रहकर विद्या- 
ध्ययन करता है, दूतरे माग मं वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है अर सन्तानेत्पतति वारा पूर्वजो के ऋणं से तथा यज्ञ 
आदि करके देवों के ऋण ते मुक्ति पाता है (मनु ५।१६९) । जब व्यक्ति मपने सिर पर उजके बाल देखता है तथा शारीर 
पर कषर्पियां देखता है तब वह वानप्रस्थ (मनु ६।१-२) हो जाता है। हस प्रकार वन मे जीवन का तृतीयांश विताकर 
हेष भाग को सन्यासी के शूप मे व्यतीत करता है। एसे ही नियम अन्य स्मृतिगों मे मी है। 

आश्म शब्द संहितानों या ब्राह्मण-प्रन्थो मे नहीं मिलता । किन्तु इससे यह्‌ सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 
सूत्रों में पाये जानेवाले जीवन-भाग वैदिक काल मे अज्ञातं धे। हमने पहले ही देख लिया है कि श्रह्मचारी" शब्द ऋग्वेद 
एवं भव्वषेद मे पाया जाता है नौर ब्रह्मचर्यं की वर्था पति र५७।.१६, शतपजन्र। = तथा अन्य वैदिक प्रन्वो मे हु 
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है। स्पष्ट है, जति प्राचीन काल मे भी ब्रह्मायं नामक जीवन-भाग प्रसिद्ध था। यही बात "गृहस्थ" के विचय मे जी लाषू 
होती है (ऋम्बेद २।१।२, १०।८५।३६)। अग्नि को "हमारे गृह का बृहपति " कहा गया है। हा, "वानप्रस्थ" के विषय 
मे कोई भी स्पष्ट संकेत बैदिक साहित्य मे नहीं मिलता । कु लोगं ताण्ड्य महान्राह्माण ( १४।४।७) के वैखानसः 
शब्द को "वानप्रस्थ" का समानार्थक मानते है, जैसी कि सू्भो मे एसी बात है भी । यदि यह अनुमान ठीक है तो तीसरे 
आश्रम वानप्रस्थ कौ ओर भी वंदिक काल मे परोल ङूप से संकेत मिल जाता है। सूत्रों एवं स्मृतियो मे बणित चतुर्थ 
आश्रम मं 'यति' की चर्व प्राचीन वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है । ऋग्वेद (८।३।९) में 'यति' शब्द कई बार आया, 
है, किन्तु अर्थं सन्देहास्वद है। तैसिरीय संहिता ( ६।२।७।५), काठक संहिता (८।५), एेतरेय ब्राह्मण (३५।२)) 
कौषीतकी उपनिषद्‌ (३।१), अथववेद (२।५।३), ताण्डय महाब्राह्मण (८ १।४) मे जो यति शब्द आया है, सम्न- 
बतः बह किसी जाति-विोष का सुक है मौर है अनाय तथा इन्द्र-बिरोधी । यदि 'यति' एषं यातु शाब्दो मे कोई भर्थ- 
साम्य है तो सम्मवतः "यति" जादुगर का सुक हो सकता है। 

ऋग्वेदं ( १०।१३६।२) मे "मुनि" का वर्णन हुआ है, जो गन्दे परिषान घारण किये हुए कहा गया है ।' ऋश्वेद 
(८।१७।१४) मं इन्द्र मूनियो का सला कहा गवा है । एक स्थान पर मुनि देवो का मित्र कहा गया है (ऋग्वेद १०। 
१३६।४) । इससे यह स्यष्ट होता है कि ऋष्वेदके काल मं मी दरिद्र-सा जीवन विताने बाले, ध्यान मे मग्न, शरीर को 
सुखा देनेब्ठे लोग ये, जिन्ह मुनि कहा जाता धा। सम्भवतः एसे ही व्यक्ति अनाय मे यति कहे जते धे। किन्तु 
भुनि' एवं 'यति' शब्द मं आश्नम-सम्बन्धी कोई गन्ध नही प्राप्त होती । सम्भवतः आध्रम-सम्बन्धी संकेत सरब॑प्रथम एेत- 
रेय ब्राह्मण (३३।११) मं मिनता है, “मल से क्या लाभ, मृगचमं से, दाढ़ी एवं तप से क्या लाम ? हे ब्राहमण, पुत्रकौ 
इच्छा करो, बह विव है जिसकी बडी प्रशंसा होगी . . 1" ° इस लोक मं प्रयुक्त "अजिन" शब्द से, जिसका अर्थं 
मृगचमे' है, ब्रह्मज्यं, 'हमश्रूणि" से वानप्रस्य (गौतम ३।३३ एवं मनु ६।६ के अनुसार वानप्रस्थ को दाढ़ी, बाल, नान 
रखने चाहिए) कौ ओर संकेत है । अतः 'मल' एवं "तप" को गृहस्थ एवं संन्यासी का सुचक मानना चाहिए । छान्वोम्य- 
उपनिषद्‌ (२।२३।१) मे स्पष्ट संकेत है कि धर्मं के तीन विभाग है, जिनमे प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान मे पायां जाता है 
(अर्यात्‌ गृहस्थाश्रम ), दूसरा तप (अर्थात्‌ वानप्रस्थ ) मं ओौर तीसरा ब्रह्म्ारी मे... 1' "तप" तौ वानप्रस्थ एवं परि- 
व्राजक वोनों का लक्षण है। अतः उपयुक्त वाक्य मं तीन आश्रमो, अर्थात्‌ ब्रह्मच, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की चर्था है । 
सम्मवतः १।द०५।५।7१९ के काल तक वानप्रस्थ एवं सन्यास मे कोर अन्तर नही था। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।५।२) 
मे आया है किं याज्ञवल्क्य न अपनी स्त्री मेत्रेयी से कहा कि अब वे गृहस्य से प्रव्रज्या घारण कटने जा रहे ह । मुण्डकोप- 
निषद्‌ (१।२।११) मे ब्रह्मजञानियों के लिए भिक्षाटन की बात चलायी गयी है। इत उपनिषद्‌ (३।२।६) ने संम्यास 
का नाम लिया है। जाबालोपनिषद्‌ (४) मे आया ह कि जनक ने यान्ञवल्क्य से संन्यास कौ ब्यास्या करने को कहा । 


१. भृंगयो बातरल्षनाः विशङ्गा वसते गलाः । ऋष्वेद १०।१३६।२। 

२. कि नु लं किलजिनं किमु स्वभूणि कि तवः । पुत्रं बरह्माण इण्छध्यवं स वै लोकतो अदायदः ॥ वहा "नल से 
हम्भवतः संभोण' की जोर संकेत है, तप" ते वानश्रस्थ का तात्वयं निकाला जा सकता है, (गीतम ३। ३५, वैखानसो वते 
- लकी तचःकीलः ) , या इसते संग्यासी का संकेत सवषा जा सकता है (गन्‌ ६।७५ के मनुलार संन्यासी कौ कठिन 
तपस्या करनी पडती है) । 

३ च्रयो धर्मस्कन्था यज्लोऽष्यवनं दानमिति प्रथमस्तय एव हितीयो जहणाथाणत्क जण्१का॥ ९ याणाज्त्वन्तना- 
व्वत्ननत्याथ , गण्य श(दयन्ल्थं धते धृष्यलोका नवन्त 1 +'.+ ~1;* 1 कन्दोष्य ० २।२६३।१। 

हे 
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इसी उपनिषद्‌ भ चारो आश्रमो की ब्थाङ्या जी पायी जाती है" इतना त्वष्ट है कि भारम्मिक उपनिषदो के काल में 
कम-से-कम तीन आश्रम भली माति विदित बे भौर जाबालोपनिषद्‌ को जारो आश्म अपने विशिष्ट नामो से ज्ञात बे । 
ह्वेतादवतरोपनिषद्‌ (६।२१) मं “अत्याश्रमिभ्यः” का प्रयोग हना है। बहां इत प्रकार का उत्कल हना है कि ब्रहाज्ञानी 
दवेतादवतर ने उन श्ोगो को, जो आध्रम-नियमो के ऊषर उठ कुके थे, ज्ञान दिया (अर्थात्‌ बहाज्ञान का उद्षोष किया ) । 

विदानो के मत से पाणिनि का काल ई० १० ३०० कं पुं ही माना जाता है। पाणिनि को पाराय एवं कमेन्द- 
कृत मिकषु-मूत्रो का पता था भौर उनहोनि “मस्करी"" का मर्थं “परिव्राजक” लगाया है (पाणिनि ६।१।१५४) । इससे 
स्पष्ट है कि पाणिनि मे कईं शताब्दियों पूवं निलुमो का बाश्नम स्थापित धा। पालि-साहित्य के परिशीलन से पता 
जलता है कि बौदधमं ने पन्बज्जा (प्रव्रज्या) की विष ब्राहमाणचर्मं से ही ग्रहण की ी। 

मानव-जीवनं के अस्तित्व के चार ल्य मनि गये ह-- बं, अथं कान एवं भोल । सर्वोति लक्ष्य है मोहा, 
जिते कईं नामो मे पुकारा जाता है, यथा मुक्ति, अमृतत्व, निःश्रेयस, कंबल्य (सांख्यो हारा ) या अपवर्ग (न्यायसूत्र 
१।१।२) । इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निरे एवं वैराष्य ( (८.०4 : ८.2.4५ ५.८\ ५।१ या - ण्डकापानवप्‌ १।२। 
१२) धारण करना बाहिए । मारतीय लेखकों ने अपने दिष्य दर्दान एवं प्रकादा के अनृसार आश्रमो के सिद्धान्त एवं 
व्यवहार के विषय मं अपने मतं दिये है । ब्रह्माचयं मं व्यक्ति को अनृशासन एवं संकल्प के अनुसार रहना पडता धा, उमे 
मतीत काल कं साहित्यिक मण्डार का शान प्राप्त करना पडता धा, उसे आज्ञार्कारिता, आदर, तादे जीवने एवं उच्च 
विचार के सद्गुण सीन्वने पटटते धे । ब्रह्मषयं के उपरान्त ब्यक्ति विवाह करता था, गृहस्थ होता धा, संसार के आनन्द 
का स्वाद लेता था, जीवन का उपमोग करता था, सन्तानोत्वसिं करता था, अपनी सन्तानो, भित्र, सम्बन्नियो, पड़ोसियों 
के प्रति अपने कतव्य करता था, उपयोगी, परिध्रमी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक कुल का संस्थापक होता 
था। एसा कहा गया टै किः ५० वर्षं कं लगमग की अवस्था हो जाने पर बह संसार के सुख एवं वासनामो की 
मृख से ऊब उठता था तथा वन की राह ले लेता था, जहां बह ात्म-निग्रही, तपस्वी एवं निरपराघ जीवन बिताता 
थो । हसक उपरान्त सन्यास का आश्रम आता था। वहु हसी जीवन मे अन्तिम ल्य (मोक्ष ) प्राप्त कर सकता 
है, या इसी प्रकार कं करई जीवनो तक बह चलता जायगा, जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय। 

बणं का सिद्धान्त सम्पूणं समाज कं लिए था, किन्तु आश्रम का सिान्त व्यक्ति के लिए धा। नायं समाज के 
सदस्य के रूप मं व्यक्ति कं अधिकारो, कार्यं-कलापो, स्वत्वो, उसरदायिट्व एवं कर्तव्यो की ओर संकेत करना वर्ण- 
सिडान्त का कायं धा। किन्तु आशध्म-सिद्धान्त यह बताता धा कि व्यक्ति का आाष्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन 
को किस प्रकार के चलाना है तथा अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति म उते क्या-क्या तैयारियां करनी ह । नित्सन्देह, आश्रम- 
तिदान्त एक उत्कृष्ट धारणा धी। भके ही वह मली माति कार्यान्विति न की जा सकी, किन्तु इसके उष्य बडे ही 
महनि एषं विशिष्ट थे। 

चारो आश्रमो के सम्बन्ध मे तीन विभिन्न पलो की चर्चा की जाती है--लम्‌र्वय, विकल्य एवं चाध । प्रथम 
पक्ष बाले कहते है कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम ते होता है, अयति सर्वप्रथम ब्रह्मचयं, तब महस्य गौर गृहस्य 
के उपरान्त वानप्रस्थ ओर अन्त में सन्यास; एेसा नही है कि कोई एक या अधिक जाधम को छोडकर किसी अन्य को अपना 
हे, या संन्यासी हो जाने पर पुनः गृहस्य हो जाय (दक्ष १।८-९, वेदान्तसु्र ३।४।४० ) । इस पष के असार कोर 


४. ब्रह्मच परितमप्य गृहौ भवेव गृही भूत्वा वलौ भवेदनौ भूत्वा परशनदेत्‌ । यदि वेतरथा ० "= ५।दय प्रब्ननेव्‌ 
गुहाष्ठा वला । यदहरेव [अ रजत्तद ,९ब भ्र्रजेत्‌ । आवालोद० ४ । देखिद्‌ गणत्थनजन - न २।१०।२ एवं १८। 


(- २९४ 


ब्रहाचर्यं के उपरान्त तुरन्त संन्यास सही रहण कर सकता । मनू (४।१, ६।१, ३३-३७, ८७-८८) इसके प्रवल समर्थक है । 
इत पषा बाले विवाह एवं संभोग को अपवित्र एवं तप के लिए बुरा नहीं मानते, प्रत्युत विवाह एवं सम्भोग को तप-जीवन 
ले उण्च मानते है । ष्मशास््रकारो मे अधिकांश गृहस्थाश्चम को बहुत गौरव देते हैं गौर वानप्रस्थ एवं सन्यास को विक्षेव 
महत्व नही देते, कुष ने तो वानप्रस्य एतं संन्यास को कलियुग के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। दुसरे पकी बाले ब्रह्य 
के उपरान्त विकल्व की बात करते है, भयात्‌ अध्ययन के उपरान्त या गृहस्थाश्रम के उपरान्त परित्राजकं हुमा जा सकता 
है । प्रणम पक (समुश्वय ) के स्थान पर यह विकल्प पल जावालोपनिषद्‌ द्वारा रला शया है (वैकिए अन्य संकेत, वसिष्ठ 
७।३, लघु विष्णु २।१, याञ्ञवत्क्य ३।५६) । अपस्त+अ ५५ : न (२।९।२१।७-८ एवं २।९।२२।७-८) ने मी हस पक्ष 
का समर्थन किया है। बाधं नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन धमसूत्रकारो ने किया है, यथा गौतम एवं बौधायन । 
इस मत से केवल एकं ही आश्म वास्तविक माता जाता है ओर बह है गृहस्थाश्रम (ब्रह्मचर्यं केवल तैयारी मात्र है) ; 
अन्य आश्रम इससे अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्णं है (गौतम ३।१ एवं ३५) । मन्‌ (६।८९-९०, ३।७७-८०), वसिष्ठघर्म- 
सून (८।१४-१७), दक्ष (२।५७-६०), विष्णुधर्मसुत्र (५९।२९) आदि गृहत्याश्रम को सर्बत्किष्ट मानते है । 
याज्ञवल्क्य (३।५६) कौ टौका मिताक्षरा ने इन तीनों सिद्धान्तो का बिवेखन किया है भौर कहा है कि प्रत्येक मत को 
वैदिक समर्थन प्राप्त है तथा इनमे से कोर भी मत व्यवहार मे लाया जा सक्ता है। 

"आश्रम" शाब्द “धम्‌ ते बना है (ज श्राम्यन्ति अस्मिन्‌ इति आश्रमः) अर्थात्‌ एक एता जीवन-स्तर जिसमें 
व्यक्ति शब श्रम करता है। 


अच्यावे ९ 
विवाह 


विवाह संस्कार को सर्वोत्कृष्ट महा प्रदान की गयी ह । विवाह -सम्बन्धी बहूत-मे शोब्द विवाह संस्कार के 
त्वो की ओर संकेत करते है, यथा उद्वाह (कन्या को उसके पित्‌-गृह से उच्चता के साथ ले जना), विवाह (विष्ट 
ढंग मे कन्या कोने जाना या अपनी स्त्री बनने को ठे जाना), वरिगय या वरिणियन (अग्ति की प्रदर्िणा करना), 
इवय (सभ्िकट >े जाना ओर अपना बना लेना) एवं वाणिच्रहन (कन्यां का हाथ पकटडना ) । यद्यपि ये गन्द विवाह- 
संस्कार का केवले एक-एक तस्व बताते ह, किन्तु शास्त्रों ने हन सबका प्रयोग किया है ओर विवाह-संस्कार के उत्सव 
के कतिपय कमो को इनमें समेट निया है । वैलिरीय संहिता (७।२।८५) एवं पेलगेय ब्राह्मण (२७।५) मे "विवाह" 
दन्द उल्लिलित है। ताण्ड्य महाब्राह्मण (७।१०।१) म आया है-- "स्वगं एवं पृथिवी मर पहले एकता वी, किन्तु 
वे पृथक्‌-पुथक्‌ हो गये, तब उन्होने कहा--"आमो हम लोग विषाह कर ले, हम लोगो मे सहयोग उत्पन्न हो 
जाव ।" 
क्या विवाह संस्कार की स्थापना के पूर्वं मारतव्षं मे स्त्रीपुरुष सम्बन्ध मे असंयम या अविविक्तता धी 
वैदिक ग्रन्थो मं हम विषय मे कोई संकेत नहीं प्राप्त होता । महाभारनं (आदिपवं १२२।४,७) मे पाण्डु ने कृन्ती से कहा 
ह कि प्राचीन काल मे स्त्या संयम के बाहर धीं, जिस प्रकार चाहती मिथुन जीवन व्यतीत करती थी, एक पुरुष को छोड़- 
कर अन्य को ग्रहण करती धीं । यह स्थिति पाण्ड के कान मे उत्तर कूर देल मे विद्यमान धी । उहाकक के पुत्र दवेतकेतु 
ने सर्वप्रथम इस प्रकार के असंयमित जीवन के विरोध मे स्वर ऊचा किया ओर नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुषके 
प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति असत्य होगा तो बह मयंकर अपराध या पाप का अपराधी होगा । इस विषय मे समापवं 
(३१।३७-३८) भी देखा जा सकता है। महामारत वाली कथा केवल कल्यना-प्रसृत है। कुछ दिन पहले समाज- 
शास्त्रियो ने स्त्रीपुरुष के प्रारस्मिक असंयमपूणं यौनिक जीवने की कल्पना केर ली धी, किन्तु अब यह्‌ धारणा उतनी 
मान्य नहीं है। 
ऋग्वेद के मतानृतार विवाह का उदेश्य था गृहस्य होकर देवो के लिए यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पति करना 
( ऋग्वेद १०।८५।३६, ५।३।२, ५।२८।३, ३।५३।४)। परबात्कालीन साहित्य मे भी यही बात पायी जाती है। 
स्त्री को 'जाया' कहा गया है, क्योकि पति ने पत्नी के गम सेपुत्र केख्प में ही जन्म लिया (एेतरेय ब्राह्मण ३३।१) । 
शतपथब्राह्मण (५।२।१।१०) का कहना है कि पत्नी पति की आधी (अधौगिनी ) है, अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं 
करता, जब तक सन्ता -1त्पि नहीं करता, तब तक बह पूं नहीं है ।' अबे अ।पत्त म्बन. न (२।५।११।१२) प्रथम 


१. इमौ वै लोकौ सहास्तां तौ । गन्तन ` तां विवाहं विहा वह मावरित्वति। ताष्डव ० ७।१०।१। 
२. देखिए, भीमती एष ० कोल हत पृस्तक, --भैरेख, पास्ट एड प्रेद" वु० १०। 
३. अर्थौ ह था एव आात्यनो वण्जाया तस्माच्चावण्मायां न चिन्वते मेव ताकतनायते अस्वौ हि लाव जवति । 
जव यवं व जायां विन्दतेऽथ तहि हि सर्वो जवति । जतवदथ ब्राहाण ५।२।१।१०। मौर देखिए कलप श्राहान 


विष ६९ 


पत्नी के गर्भवती होने के कारण दतती पत्नी प्रहण करने तथा चामिक हृत्य करने को मना करता है, तो इतका तात्ययं 
यह ह कि विवाह के दो प्रमुख उहेष्य है-- (१) पत्नी पति को धार्मिक कृत्यो के योग्य बनाती ह तथा (२) बह पुत्र या पुत्रो 
की माता होती हि भौर पुष्रही नरक ते रला करते ह । मनु (९।२८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, धार्मिक कृत्य, 
तेवा, सर्वल्तिम आनन्द (परमानन्द ), अपने तथा अपने पूर्वजं के लिए स्वगं की प्राप्ति निर्भर रहती है। भतः स्यष्ट 
है कि चमं लष्यति, प्रा (तथा सके फलस्वरूप नरक मे गिरने से रला ) एवं रति (यौनिक तथा अन्य स्वाभाविक आनन्दौ- 
ह्यति ) ये तीन विवाह-सम्बन्धी प्रमुख उदेषय स्मृतियो एवं निबन्धो ने माने है । यही बात याज्ञबल्क्य ( १।७८) में 
भी देखने को मिलती है। जैमिनि (६।१।१७) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र ( ११।६।१३।१६-१७) ने पत्नी के महत्व पर 
प्रकाशा डाला है। 

जच्छेवरके लणक्याहै? बर का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए ? आदरव।५न१ृ ष्पः न ( १।५।२) 
का कहना है कि बुद्धिमान्‌ वर को ही कन्यादान करना चाहिए । आपस्तम्बगृहयसूत्र (३।२०) के अनुसार अच्छे 
बर के ललण है अच्छा कुल, सत्‌ चरित, शुम गुण, शान एवं शुन्दर स्वास्थ्य । अन्य बातो के लिए देकिए बौधायनधम- 
सूत्र (४।१।१२), यम (स्मृतिचन्वरिका १, प° ७८) । शाकुन्तल ना० (४) मे मी वर के गुणो की ओर संकेत किया गया 
है।' यमने वर के लिए सात गुण गिनाये है, यथा कुल, शील, वपु (शरीर), यश, विद्या, घन एवं सनाथता (सम्बन््री 
एवं मित्र लोगो का आलम्बन ) । बृहत्पराशर ने आठ लक्षण कहे है-- जाति, विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, अन्य 
लोगो का आलम्बन, अमिकांला (अथित्व ) एवं धन । आद्वलायनगृह्यसुत्र ( १।५।१) ने कुल को सर्वोपरि स्थान 
दिया है। एेसा ही मनु (४।२४४ एवं ३।६।७) ने मी कहा है। मनु ने दस प्रकार के कुलो से सम्बन्ध जोडने को मना 
किया है, यथा जहां संस्कार न किये जति हो, जहां पृत्रोत्यति न होती हो, जहां वेदाध्ययन न होता हो, जिसके सदस्यौ 
के शारीर पर केह अधिक मात्रा मं हो, जिसमे लोग बवासीर या क्षयरोग या अजीणं या मिर्गी या गलित या शुग्क कुष्ठ 
ते पीडित हो । भौर भौ देखिए मनु (२।२३८, ३।६३-६५), हर्षचरित (४), याज्ञवल्क्य ( १।५४-५५) । कात्यायन 
ने वर के दोष हस प्रकार बताये है, यथा पागलपन, पाप (अपराध ), कुष्ठता, नपुंसकता, स्वगोत्रता, अंधापन. बहिरापन, 
अपस्मार (मिर्गी) । कात्यायन ने कन्या के लिए भी ये ही बातें कहीं है ।` कात्यायन की तालिका वर एवं कन्या दोनों पक्षौ 


८।७।२।३। अर्धो वा एष आत्मनो चश्वत्ी । तंसिरीव संहिता ने भावा है ( ६।१।८।५) । तस्मात्‌ पुर्वो भाया 
चिस्था -८न्त रामजात्मानं भण्यते । एेतरेय ब्राह्यन १।२।५; न गृहं गृह्‌ ८५। , गू हिणी गृहमुज्यते । शान्तिपवं १४४। 
६६; अथं नार्वा मनुष्यस्य भार्या भेष्ठतमः सल्ला । भार्या मूलं तरिवगंस्य भार्या मूलं तरिष्यतः ॥ आविष्य ७४।४०; 
लाभ्नाये स्नूृतितस्े च लोकाचारे च सुरिभिः। शरीरारथं स्वता भार्या $ न्यफल समा ॥ बुहस्यति (अपराकं हारा 
स्वृ, पृ० ७४०) । 

6 बुद्धिमते कन्या प्रयच्छेत । आहव ० शु ° १।५।२; श्छोब्‌ गुणवते कन्यां नन्निकां "चरन । कीर ब 
४।१।२०; न. क्लरू्कनसयस्रः भतवानरोग इति अरलंयत्‌ । आय ० गू० ( १।३।२०) ; गुणवते कन्यका प्रतिपाद - 
नीयेत्ययं ताकलायनः संकल्पः । शाकुन्तल (४) ; कुलं च कीलं च वदुरयशदच विद्यां च विसं च समावतं च । एतान्णु नात्‌ 
तप्त परीक्ष्य देवा कन्या वुधैः ेवमचिन्तनीवम्‌ ॥ यम (स्मृतिचल्तिका, १, पु० ७८) । 

५. उन्नसः वततत कष्टौ तचा वच्छ; सनोग्रणः । चषुःजान। वणक ९५५५२. (५५ प्ताः । बरदोधाः स्वता 
हेते कन्यादोयाश्य कौतिताः । स्भुतिखन्डिका १, पृ० ५९; उत्सः पतितः कलीथो = नगस्त्यनतनन्नवः ।। कन्वादोषौ 
च दौ पु्विष दोचगणो वरे ॥ नारद (रम, ` तथान) ३७} । 


।, | धर्नसार्ण शा इतिहास 


के ल्विए यमान है। महामारत मे बरार चन, बरार विद्या पर विक्ञेव बल दिया गया ह (आदिपर्व १३१।१०, 
उथोगपर्वं ३३।११७) । 

य्चपि मनु एवं याज्ञवल्क्य ने नपुंसको को विवाह के लिए अयोग्य ठहराया है, किन्तु एते लोग कमी-कमी 
विवाह कर न्ने पे। मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य लोगों ने इनके विवाह को न्यायानृकल माना है भौर इनके (नियोग से 
उत्यन्न ) धृतरा को भौरन पूत्रो कं ममान दी घन-सम्पति का अधिकारी माना है। देविए मन्‌ (९।२०३) एवं यान्नवत्क्य 
(२।१४१-१४२) । 

कल्या कं चनाव के विवय मं मी बरहुत-मी बते कही गयी है, किन्तु उपर्युक्त बतो गौर इन बातो मे बहुत समानता 
पायी जाती £, यथा कुल, रोग आदि विषयो मं (देन्विए वमिष्ठ १।३८, ।वण्णुभभसूः. २४।११, कामसूत्र ३।१।१) ।' 
शतपथन्राहमण (१।२।५।१९ ) नं वट्‌ एवं चौद नितम्बो एवं कटियों बाली कन्याभो को आष्ट करने वाली कहा है । 
लाध्वन्ायनग्‌ ह्यमूत्र ( १।५।३) ने एमी कन्या के साथ विवाह करने को कहा है जो बुद्धिमती हो, सुन्दर हो, सण्बरित्र 
हो, शुम लक्षणो वानी हो ओर हो स्वस्थ । रलायनगृ ह्य; न ( १।५।६), मनु (३।४) एवं याज्ञवत्वय ( १।५२) ने 
कहाहैकिकन्याको णम लक्षणो वान्दी होना चाहिए ओर उनके अनुसार शुम लक्षण दो प्रकार के दहै, यथा बाह्य (शारी- 
रिकि लक्षण ) एवं आम्यन्तर । मन्‌ (३।८ एवं १०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२४।१२-१६) के अनुतार पिगल बालों 
वाली, अनिग्क्ति अगो वाली (यथा छः अगुन्वियो वाली ), टृटे-कटे अंगो वाली, बातूनी, पीली मांखो वाली कन्याभो से 
विबाह नही करना चाह, निर्दोष अंगो वाली, हंसं या गज की माति चलने वाली से, जिसके शरीर के (सिर या अन्य 
गों पर) बाल छोटे हो, जिसके दात छोटे-छोटे हो, जिसका शरीर कोमल हो, उसमे विवाह करना चाहिए । विष्णु- 
पराण (३।१०।१८-२२) करा कहना है कि कन्या के अधर या चिबुक पर बाल नहीं होने चाहिए, उसका स्वर कौए की 
माति कबं नहीं होना चाहिए, उसके चुटनो एवं पावो पर बाल नहीं होने चाहिए, हसने पर उसके गालो में गड्ढे 
नहीं पडने बाहिग्‌, उसका कंद न नो बहुत छोटा हो ओौर न बहुत लम्बा होना चाहिए....। मनु (३।९) एवं आपस्तम्ब 
गृह्यसूत्र (३।१३) का कहना है किं विवाहित होनेवाली कन्या का नाम बादर नक्षत्र वाला, यचा-रेवती, आर्द्रा गादि, 
बृक्षो या नदियों वाला नही होना चाहिए, उसका म्लेच्छ नाम, पर्व॑त, पक्षी, सर्प, दासी आदि का नाम नहीं होना षाहिए। 
अपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१४) एवं कामसूत्र (३।१।१३) के मत से उत कल्या से जितके नाम के जन्तमेरयालहो, 
यथा--गौरी, कमला आदि, विवाह नहीं करना चाहिए । इस विषय मे देखिए नारद (स्त्ीषुंसयोग, ३६), 
अ पश्तम्बयूह्य- त्र (३।११-१२) एवं भाकण्डय. राण (२४।७६-७७) । 

मारढाजगृद्यमूत्र ( १।११) क अनुसार क्या से विवाह करते समय जार बातें देखनी चाहिए, यथा धन, सौन्दर्यं, 
बुद्धि एवं कुल । यदि चारो गुण न भिलें तो घनं कौ चिन्ता नहीं करनी बाहिए, ओर उसके उपरान्त सौन्दर्यं की भी, 
किन्तु बुटि एवं कुल मे किसको महत्ता दौ जाय, इस विषय मे मतभेद है। किसी ने बुद्धि को भौर किसी ने कुल को महशर 
माना है। मानवगृह्यसूत्र (१।७।६-७) ने पांचवां विवाह-कारण भी माना है, अर्थात्‌ विद्या, ओौर इसे सौन्दयं के उपरान्त 
तथा प्रज्ञा के पूवं स्यान दिया है। 

कन्या के चुनाव में आरवलाथनर हतून ( १।५।३), गोरर हछसून (२।१।४-९), लगाक्न्‌ ट (१५ 


६. तस्नात्कन्ण'मानननं'ˆ त भातापितृभतीं निनय - तत स्युनवयतं इलाप्या्ारे यनवति दलवति कते 
संवन्वित्रिये संबन्विभिराकुते प्रसुता प्रनूतणःत।'„ भां रवीन्‌ 1८, 1.7.44... ^... 
किस्तनान रपम --तणरोरः तथाविध एव शुतवान्‌ जीर्येत । कामहत ३।१।२। 


विष २७१ 


४9), ५1 राह्‌- छतून (१०), भाक्ाजन हसून ( ११।१), नागन, हून ( १।७।९-१०) आदि ने लम्बी चौडी कल्प- 
नात्मक बाते कही है, जिन्हे स्थानामाब से यहां नहीं दिया जा रहा है। 

गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), मान्वगृ० ( १।७।८) , याज्ञवल्क्य ( १।५२) एवं अन्य ध्मशास्त्रकारो ने 
किला है कि कन्या वर से अवस्था म छोटी (यबीयसी ) होनी बाहिए। कामसूत्र (३।१।२) तो उसे कम-ते-कम 
तीन वषं छोटी मानने को तैयार है। विबाह के योग्य अवस्था कष्या है, इस पर हम आगे लिखे । 

गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), याज्ञवल्क्य ( १।५२), मनू (३।४ एवं १२) तथा अन्य लोगों के मत से भक्षत- 
योनि तथा समान जाति वाली से ही विवाह करना चाहिए । विधवा-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह कहाँ तक अदे. 
हित धा, हसं पर भगे विचार किया जायगा। 

मानवर हतून ( १।७।८), मनु (३।११) एवं याज्ञवल्क्य ( १।५३) ने लिला है कि कन्या ज्ातृहीन नहीं होनी 
चाहिए । इस मत के पीठे एक लम्बा इतिहास पाया जाता है, यथपि यह आवश्यकता आज किसी रूप मे मान्य नहीं है। 
ऋग्वेद ( १।१२४।७) मं जया है-- “जिस प्रकार एक न्ोतृहीन स्त्री अपने पुरुष-सम्बन्धी (पिता के कुल) के यहां 
कौट आती है, उसी प्रकार उषा अपने सौन्दर्यं की अमिष्यक्ति करती है।” अभवेवेद ( १।१७।१) मरं हम पठते है- 
“ज्रातहीन स्त्रियो के समान उन्हे गौरवहीन होकर बैठे रहना बाहिए ।'”* निरुक्त ( ३।४।५) ने दोनों वैदिक उक्तियो की 
ग्यास्या को है । प्राचीन काल मे पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पृत्री को पुत्र मानता था ओर उसके विवाह कं समय वरते यह 
तय कर लेता था किं उससे उत्पन्न पुत्र उसका (लडकी के पिता का) हो जायगा ओर अपने नाना को पुत्र के समानही 
पिण्डदान देगा। इसका प्रतिफल यह होता धा कि हत प्रकार की लडकी का पुत्र अपने पिता को पिण्डदान नहीं करता 
था ओर न अपने पिता के कुल को चलाने वाला होता धा। इसी से जा तहीन लहकी को दृलहिन बनाना उसे दूसरे क्प मं 
पति कं लिए न प्राप्त करना होता था। एसी भ्तुहीन लड़कियों के अपने पिताकं घरमे ही बही हो जाने की बात ऋग्वेद 
ने कही है (क्‌. २।१७।७) । वातष्छनन. न ( १७।१६) ने ऋग्वेद ( १।१२४।७) को उद्धृत किया है। जातुहीन 
पुत्री को पुत्रिका कहा गया है, क्योकि उसका पिता उसके होनेवाले पति से यह तय कर लेता है कि उससे उत्पन्न पुत्र उसको 
(पिता को) पिण्डदान देनेवाला हो जायगा। इसी से मनु (३।११) नं भ्ातृहीन चडकी से विवाह करने को मना किया 
है, ्योकिं उसके साथ यह्‌ भय रहता धा कि उत्पन्न पुत्र से हाय धो लेना पडेगा । मध्य कान मं यह प्रतिबन्ध उठ-सा 
गया, ओर भाज तो बात ही दूसरी है। वर्तमान काल मे ज्रोतुहीन कन्या वरदान शूप मं मानी जाती रही है, विदेषतः 
जब उसका पिता बहुत ही धनी हो । पदबात्कालीन साहित्य मे एेसा पाया जाने लगा कि बिना विवाह कं कोई लडकी 
स्वगं नहीं जा सकती (महाभारत, शल्यपर्व, भध्याय ५२) । 

विवाह के विषय में अन्य प्रतिबन्ध मी है । एेसा नियम था किं अपनी ही जाति की लडकी से विवाह हो सकता 
है। इस प्रकार के विवाह को अंग्रेजी मे 'दण्डोगैमी' कहा जाता है। किन्तु एक ही विशाल जाति के मीतर करई दल हो 
जते है, जिनमं कुछ दलो के लोग कुछ दलो से विह-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते । इस प्रथा को अंग्रेजी मं ?एक्सो- 
गैमी' कहा जाता है। हिरण्यकेरिगृह्छसूत्र ( १।१९।२), गोभिल ० ( ३।४।४) एवं आपस्तम्बनम : न (२।५।१६।१५) 
ने कहा है कि अपने ही गोत्र से कन्या नहीं चुनी जानी चाहिए । किन्तु समान प्रवर कं विषय मं वे मौन है । गौतम (४।२), 





७, अ्जतिब वंस एति प्रतीच गर्तादणिवं सनये वलानाम्‌ । आवें पत्य उशती धुषा उथो हलेव निरिणीति 
अच्सः॥ ऋ० १।१२४।७। संस्कारप्रकाह (१० ७४७) ने इस वैदिक भश कौ, इत पर यास्क कौ निरव्त-ग्याख्या 
को तथो वतिष्छ कौ उदुत वित्वा है। 


२७१ धर्मस्ाट शा इतिहासं 


वतिऽडवर्मूत्र (८।१), मानवगृह्यसूत्र ( १।७।८), वाराहमृ्टसुत्र (९), कंलणम न ने समान प्रवर बाली कन्या से 
विश्रहि अनुचित ठहराया है । ` कु गुह्यमूत्र, यथा जाद्वलायन, पारस्कर गोत्र एवं प्रवर की समता के निषय मे एक शब्व 
नहीं कहने, यह्‌ एक विखित्र वात है। किन्तु विष्णुषर्ममूत्र (२४।९), वैलानस (३।२), याज्ञवल्क्य ( १।५३), नारद 
(््रीपंम, ७), व्याम (२।२) गथा अन्य लोगो ने समान गोत्र एवं समान प्रवर वाले लोगे। मे विबाह-सम्बन्ध भना 
कर दिवाद। गोमिन (३।४।५), मनु (३।५), वैखानस (३।२) एवं जपस्तम्बनभ; न (२।५।११।१६) के मतसे 
कन्या सपिण्ड नही होनी चाहिए, अर्थात्‌ उमे वर की माता का सम्बन्धी नही होना चाहिए, किन्तु गौतम (४।२), 
विष्ट (८२), विष्णुषर्ममूत्र (२४।१०), वाराह गृ० (९), शंखधमं ०, याज्ञवल्क्य ( १।५३ ) तथा अन्य लोग सात 
पीदा के उपरन्त पिनाकी ओर तथा पाँच पीदियो के उपरान्त माता की मोर सपिण्ड में कोर प्रतिबन्ध नहीं रखते । 
व्यास-स्मृति न न केवत मगोत्र विवाह मना किया है, बल्कि उस कन्या से भी, जिसकी माता तथा वर के गोत्र मे समानता 
हो, विवाह करना मना किया है। 

सगोत्र, प्रवर या सपिण्ड विवाह पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये उसके कारणथे। -वमामातस का ठक नियम 
है कि यदिकोई दृष्टया जानने योग्य कारण हो ओर यदि उसका उल्लंधन कर दिया जाय तो प्रमुख कायं भर्व॑घ (रह्‌) 
नहीं हो पाना; किन्तु यदि कोई अदृष्ट कारण हो ओर उसका उल्लंषन हो जाय तो प्रमुख काये की वैघता की समाप्ति 
हा जा सकनीदै। रोनी या अधिक याकम अंगो वाली कन्या से विवाह न करने के नियम का कारण वृष्ट है ओर एेसा 
विवाह दुःख ओर अकोचना का विचय बन जाता है। यदि एसी कन्या मे कोई विवाह कर तो वह विवाह पूणं कूप से 
वैव मना जातारै। किन्तु सगोत्र एवं सप्रवर कन्या कै साथ विवाह न करने का कारण अदष्टटहै गौर यदि णसा 
तम्बन्थ हो जाथे ना यहः विवाह विवाह नही कहा जा सकता । अतः यदि कोई किसी सगोत्र, सप्रवर था सपिण्ड कन्या से 
विजाह करे तो वहु कन्या निमपुक उसको पल्नी नही हो सकती । सगोत्र, सप्रबर एवं सपिण्ड पर विस्तार से आगे 
किल्ला जायगा। 

अनर पर्प एवं स्त्री की विवाह-अवस्था पर विवेचन उपस्थित किया जायगा । टस विषय मं तना जन लेना 
आवरं किमो कना मं, सिन्न-मिन्न प्रान्तो एवं मिन्न-मिन्न जातियो मं विषाह-अवस्था पृथक्‌-पृथक्‌ मानी जाती 
रही है। पुरूष कं निए कोई निश्चित अवधि नहीं रली गयी । पुरुष यदि बाहे तो जीवन भर अविवाहित रह सकता 
धो, किन्तु प्य एवं वतमान काल मं लहकियो के लिए विवाह अनिवायं रूप से मान्य रहा है। वेदाध्ययन के उपरान्त 
पुरुष विषह कर सक्ता था, पचपि वेदाध्ययन की परिसभाप्ति की अवधियों म विभिन्नता रही है; यधा-- १२, २४, 
३६, ४८ या उतने वषं जनम एक वेद या उसका कोई अंश पह लिया जा सके । प्राचीन काल में बहूधा १२ वर्षं तक 
ब्रह्मच चलता धा अर ब्राह्मणो का उपनयन-संस्कार ८बवें वं मे होता था, अतः ब्राह्मणों मं २० वषं की अवस्या 
विवाह के लिठ्‌ एक सामान्य अवस्था मानी जानी चाहिए । मनु (९।९४) के मत से ३० वषं का पुरुष १२ वषं की लडकी 
सेया२४ वर्षं कापुरुष ८ वर्षं कौ लकी से विवाह कर सकता है। इसी के आधार पर ।बण्णु राण ने कन्या एवं बरकी 
विबाह-बवस्थाओं का अनुपात १।६ रला है ` अंगिराके मते से कन्या बरसे २,३, ५ या अधिक वषं छोटी हो सकती 


८. आषस्तस्बन ज (२।५।११.१६) पर हरकत ते शंख कौ इत प्रकार उत किया है - (1 त्‌ 
शद्क्षानलमाना्ेवानतम्यन्य नासप्तमवे्मात्वित्‌ ५ अन्युग्यः। 'अर्थिय', "आं" एवं श्रवर' का अर्थ एक ही १। 
प्रवर क्या के साथ विवाह-सम्पादत के विच्य तरे भतु मौन हि। 

९, बर्वरेकगुणां भर्पामुदेत्‌ निगुणः स्वयम्‌ । प गण्नुपु ‹.. ३।१०।१६; कयोधिकां नोपयनच्छेव्‌ दीर्धा व्वा 


विषु सै गवत्या २७६ 


है। बहाभारत (आस्वमेषिकपदं ५६।२२-२३) में एक स्वक पर यह भया है कि वर की अवस्वा १६ वर्धं कौ होनी 
चाहिए, गौर मौतम अपनी कन्या का विवाह उसंकते करने को तैयार है यदि उत्तंक की अवस्था १६ व्धंकीहो। सभा- 
पं (६४।१४) एवं वनपर्व (५।१५) में एक एसी लङ्की की उपमा दी गयी है जो ६० वर्षं के पुरेव ते विबाह बही 
करना चाहती । इससे स्यष्ट है किं उन दिनों ६० बधं के पुरुष ते भी कन्यां का विवाह सम्भव था। महाभारत 
(अनुशासन-पं ४४।१४) मे बर एवं कन्या की विबाह-अवस्थाएं क्रम से ३० तथा १० या २१तथा५७दहै, किन्तु 
उद्ाहृतस्व (प० १२३) एवं शभ्रौतपदार्षेनिर्वचन (पृ० ७६६) ने महाभारत को उद्धृत कर लिखाहै कि ३० वर्षका 
पुरुष १६ वर्षं की कन्या से विवाह कर सकता है (किन्तु यहां 'बोडदा-वर्षाम्‌' के स्थान मे 'दश-वर्वाम्‌' होना बाहिषए, 
'षोडशवर्वाम्‌' मुद्रण-अशुदधि है) । 

ऋग्वेद में 144 .1 भस्य। के विषय मे कोर स्पष्ट निदेश नहीं प्राप्त होता, किन्तु कन्याएं अपेकलाङृत बडी मवस्था 
प्राप्न होने प्र ही बिबाहित होती थीं । ऋग्वेद (१०।२७।१२) मे आया है कि जब कन्या सुन्दर है भौर आमूषित 
है तो वह्‌ स्त्रयं पुरषो के षण्ड मे से अपना मित्र दंड लेती है। इसते स्पष्ट है कि लडकियां इतनी प्रौढ होने पर विवाह 
करती धीं, जब किं वे स्वयं अपना परति चुन सकं । विबाह-मन्त्रो (ऋग्वेद १५।८५।२६-२५७, ४६) ते पता बलता 
है कि विवाहित लडकिथां बच्वी-पल्नियां नहीं, प्रत्युत प्रौढ होती थी । एक ओर यह भी पता चलता है किं नासत्यो 
(आ्विनौ ) ने उस विमद कोएकस्त्री दी जो अमी अर्मग (कम भवस्याका) धा। किन्तु यहां पर विमद को अन्य 
राजाओं की अपेल्ला कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्बेद की दो ऋषभाभो ( १।१२६।६-७) से पता बलता है कि लड- 
किया युवा होने के धूं विवाहित होती धीं । ऋग्वेद ( १।५१।१३) मे एक स्थान पर पेता भाया है कि न्दर ने बुड्ढे 
कक्षीवान्‌ को बृचया नामक स्त्री दी जो अर्भां (बच्ची) धी। किन्तु "अर्मा' शब्द केवल "महते" के विरो मे प्रवुक्त 
हुमा है। 'महते' शब्द का अर्थं है बड़ा ज कक्लीवान्‌ के लिरए प्रयुक्त हुभा है ओर किसी निष्ित मवस्था का चोतक 
नहीं है । यहां केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद मे कन्याएं किसी मी अवस्था मे (युवा होने के पूर्वया 
उपरान्त ) विवाहित हो सकती धीं भौर कु जीवन भर अविवाहित रह जाती भीं । अन्य संहिताए एवं ब्राह्मणग्रन्य 
विवाह-अवस्था पर को प्रकादा डते दृष्टिगोचर नहीं होते। छान्दोग्योपनिषद्‌ मं कहा गया है कि उषस्ति 
चाक्रायण कुर देहा मे अपनी पल्नी के साथ रहते थे जो "टिकी" (शंकराचायं के अनुसार अविकसित कन्या) धी । 

गृह्यसूत्रो एवं धर्मसूभ्रो के अनृीलन ते पता चलता है किं लड़कियां युवावस्था के बिलकुल पास पटूंव जाने 

था उसके प्रारम्म होने के उपरन्तं ही बिबाहित हो जाती धीं । ।, ९०८५१1२० ( १।१९।२), गोभिल ० ( ३।४।६), 
मानव० (१।७।८), वैखानस (६।१२) ने भन्य लक्षणों के साय चुनी जने वाली कन्या का एक लङ्ञण नग्निका 
कहा है । टीकाकारो ने नम्निका' की कई ्याश्याए उपस्थित की है । मातदत्त ने 1, ९०्यकेष) की व्याख्या मरं नग्निका 
को एसी कन्या कहा है जिसका मासिक भर्मं बिलकुल सभिकट है अर्थात्‌ जो संभोग के योग्य है। ५।न१५ ..८६- के टीका- 
कार अष्टावक्र के मत ते नम्निका' बह कन्या है जिसमे ममी जवानी की भावनाभो की अनुभूति नहीं की है । उन्होनि 
एक अर्थं यह बताया है-- नग्निका बहु है जो विना परिभाने के मी सुन्दर लगे। गृह्यसंग्रह ने इसे अयुवा कन्या का 
बोधक माना है।'“ बासष्डनन न (१७।७०) के मत ते नग्निका शब्द अयुवा का योतक दै । 


त्वदेहतः । स्ववर्थाव्‌ २6 {गय नजः१अ-` नः कन्यां अनुत्‌ ॥ अंगिरा (रम्‌, , क्ल मे उत्‌, जनत्मः जन्‌, पु 
१२५) । 
१०० तास्वा न- लत्तो जाथा- मबच्छत्‌ स्तां नन्निक्तां = ५4." -+- । हिष्न्य ० १।१९।२; 
अरन० ३५ 


२७४ वर्मा शा इतिहा 


एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत यह ह किं अधिकांश मृष्यामो के भत ते विवाहित व्यक्तियों को विवाह के उपरान्त 
यदि अधिक नहीं तो कम-स-कम तीन रातौ तक संमोग से दूर रहना चाहिए । पारस्क<ग्‌ .' ° (१1८) के मत ते विवाहित 
जोड़े कौ तीन रातो तकं क्षार एवं रवण नहीं शाना जाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए; वषं भर, १२ रातो तक, 
६ रातो तक या कम-मे-कम ३ रातौ तक मंमोग नही करना चाहिए (देखिए ादवलायन० १; ८।१०, मापस्तम्बग्‌ ० 
८।८-९, शाब्वायन ० १।१७।५, मानव ० १।१४।१४, काठक ° ३०।१, आादिरगृ ° १।४।९ आदि ) । उपर्युक्त विवेचन 
ते व्पच्ट हि कि गृद्यमूत्र-काल मे कन्या का विवाह युवती होने पर किया जाता भा, महीं तो संभोग कित प्रकार सम्भव 
टो सकता था, जैसा किः कम-से-कम तीन रातो के प्रतिबन्ध ते प्रकट हो जाता है। लगभग १२बीं हाताब्दी के 
धर्मशास्त्रकाः हरदत्त न मी स्वीकार किया ह कि उनके समय मे विवाह के उपरान्त संमोग गारम्भ हो जाता धा, 
अ्थति उन दिनों कन्या के विवाह की अवस्था कम-से-कम १४ ववं धी। 

अधिकांश गृह्यसूर्त्रो मे एक क्रिया का वर्णन है जिसे चतुर्थकम कहते ह । यह क्रिया बिबाह के चार दिनों के 
उपरान्त सम्पादित होती है (देखिए गोमिलं २।५, शांसखायन १।१८-१९, शादिर १।४।१२-१९६, पारस्कर १।११, 
आपिस्तम्ब ८।१०-११, हिरण्यकेशि १।२३-२४ आदि ) । हमे हमने बहुत पहले उल्लिलित किया है भौर यह्‌ 
परयात्कालीन गर्भाधान का द्योतक है । विवाह के बार दिनों के उपरान्त के संभोग से स्पष्टे प्रकट होता है कि उन दिनों 
युवती कन्यानो का विवाह सम्पादित होता था। 

कु गृह्यसूत्रो मं पेसा वर्णने आया है कि यदि विवाह की क्रियाओं के बीच में कमी मासिक धर्मं प्रकट हो जाय 
तो प्रायक्िचित्त करना चाहिए (देविए बौधायन ० ४।१।१०, कौहिकसुत्र ७९।१६, वैखानस ६।१३, अत्रि ) । इससे 
भी प्रकट होता है कि विवाह के समय लकि्यां जवान हो शुकी रहती चीं। 

गौतम (१८।२०-२३) कं अनुसार युवती होने के पूर्वं ही कन्या का विवाह कर देना बाहिए। एेसा न करने 
वर पाप लगता टै। कृ लोगों का कहना है विः परिधान धारण करने के पूवं ही कन्या का विवाह कर देना बाहिए। 
विवाह के योग्य लकी यदि पिता ारा न विवाहित की जा सके तो बह तीन मास की अवधि पार करके अपने मन के 
अनुकूल कलकहीन पति का वरण कर सकती है भौर अपने पिता वारा दिये गये आमूषण लौटा सकती है। उपर्युक्त 
कथन ते विदित होता है कि गौतम के पूवं (लगभग ईसापूवं ६००) मी कुछ लोग धे जो छोरी अवस्था मं कन्यामो का 
विवाह कर देते धं । गौतम ने दस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है भौर युवती होने के पूर्वं कन्या के विवाह की बात 
लायी ह एवं यहां तक कहा है कि युवती हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह कले मे अशक्त हो तो स्वयं कन्या 
अपना विवाह र सकती है। युवती होने के उपरान्त विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप नहीं लगता । हा, 
माता या पिता को कन्या के युवती होने के पूवं विवाह न कर देने पर पाप गता है। मनु (९।८९-९०) ने लिला है 
कि एक युवती मले ही जीवन भर अपने पिता के धर मे अविवाहित रह जाय, किन्तु पिता को बाहिए कि वह उसे तद्‌- 
गुणविहीन ब्य ते विवाहित न करे। ढकी युबती हो जाने के उपरान्त तौन वधं बाट जोहकर (दस बीच मे बह 
जपने पिता या भाई पर विबाह के लिए मरोसा करेगी ) अपने गुणौ के अनृरूप वर का वरण कर सक्ती है। यही 


'नान्नकामातसश्च तज।म्‌ । , , , तत्मादस्नावकोयन ¡ नन्निका नेवुनाहित्यर्थः, भात्दस; 'बल्वुमतीं कन्यानस्यष्ट 
मेुनाभुययण्छेत , . , यचीयसीं नग्निकां घेषठाम्‌ ।' माणव ० (१।७।८) । नग्निकां तु बदेत्कन्वां जःजभतु: तो अवेत्‌ । 
ऋतुमती त्वमग्निका तां प्रयज्छेत्‌ मम्निकाम्‌ ॥ अप्राप्ता रजतो गौरी पराप्ते रजति रोहिनी । अब्यंजिता भवेत्कन्या 
कुहा च नग्निका ।॥ गृ्लंपरह । 


विवाह शौ गकस्वा २७५ 


बात भ- स।तनपन (४४।१६), बणायनजन तत्र (४।१। १४) एवं वतिच्ठवनः न (१७।६७-६८) भे मी पायी जाती 
है। किन्तु अन्तिम दोनों धमेसुत्रौ (बत्तिष्ठ० १७।७०-७१ एवं बौधायन ४।१।१२) ने यह भी कहा है किं अविषाहित 
कन्या रहने पर पिता या अभिभावक कन्या के प्रत्येक मासिक धर्मं पर गमं गिराने के पापका भागी होता है। यही नियम 
याज्ञवत्क्य ( १।६४) एवं नारद (स्त्रीपुंस, २६-२७) मे भी पाया जाता है। इसी कारण कालान्तर मे एकं नियम-सा 
बन मया कि कन्या का बिबाह शीध्र हो जाना चाहिए, भले ही बर गृणहीनही क्यो न हो (मनु ९।८९ के विरोधमे भी) । 
इस विषय मे देखिए बौधायनधर्मसूत्र (४।१।१२ एवं १३) ।११ 

उषर्वक्त विवेचन से च्वद्ट ह किं लगभग ई5 पू० ६०० से ईता की आरेस्मिक दाताब्दी तवः यवती होने के 
कुछ मास दधर या उधर विवाह कर देना किसी गड़बड़ी का सूचक नहीं था। किन्तु २५० ६० के लगमग (यह वही 
काल है जब कि याज्ञवत्क्यस्मृति का प्रणयन हुआ धा) युवती होने के पूवं विवाह कर देना आवश्यक-सा हो गवा था । 
एेता भ्यो हना, इस पर प्रकाश नहीं मिलता । सम्मतः यह निम्भलिखित कारणो ते हुआ । इन शताब्दियों मे बौद धमं 
का पर्याप्त विस्तार हो चुका धा भौर साधु-ताधुनियो अर्थात्‌ भिक्षु-भिश्लुणियो की संस्थाओं की स्थापना के लिए घामिक 
अनुमति-सी. मिल ुकी धी । भिक्ुणियो के नैतिक जीवन मे पर्याप्त हीलापन आ गया था । दूसरा प्रमुख कारण यह 
था कि.अधिरकांशा मे कन्यामों का पटन-पाटन बहत कम हो गया धा, यद्यपि कुष्ठ कन्याएं अब भी (अर्थात्‌ पाणिनि एवं 
पतंजलि के कालो मं) विद्याध्ययन करती धीं । एसी स्थिति मे अविवाहित कन्याओं को अकारण निरर्थकं कूप मे रहने 
देना मी समाज को मान्य महीं था। ऋग्वेद ( १०।८५।४०-४१) के समय से ही एक रहस्यात्मक विश्वास चला आं 
रहा थो कि सोम, गन्धे एवं अग्नि कन्यामों के दैवी. अमिमावक है ओौर गृह्यसंग्रह (गोभिलगु° ३।४।६ कौ ष्याख्या 
मं उद्धत ) का कहना था कि कन्या का उपमोग सर्वप्रथम सोम करता है, जब उसके कुच विकसित हो जाते टै तब उसका 
उपमोग गन्धर्वं करता ह भौर.जब वह ऋतुमती हो जाती ह तो उसका उपमोग.अग्नि करता है। हन कारणो ते 
समाज मे एक धारणा धर करने लग गयी कि कन्या के अंगो मे किसी प्रकार का परिवर्तन होने के पूवं ही उसका विवाह 
कर देना श्रेयस्कर है । संवते (६४ एवं ६७) ने मी.यही अमिष्यक्ति दी है ।** एक विशिष्ट कारण यह धा किं अब कन्यानों 
के लिए विवाह ही उपनयन संस्कार माना जने लगा था, क्योकि उपनयन के लिए आट वं की अवस्था निर्षारिति 
धी, अतः वही अबस्या कन्या के बिबाह्‌ के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी । यह मी एक विष्वास-सा हो गया कि अवि- 
वाहित श्प से मर जने परस्त्रीको स्वगं की प्राप्ति नहीं हो सकती धी। महाभारत के शाल्यपर्वं (५२।१२) मे एक 
कन्या के विषय मे एकं दारुण कथा यो है--कुणि गर्गे की कन्या ने कठिन तपस्याए कीं गौर हस प्रकार बृढ़पे को प्राप्त 
हो गयी, तथापि नारद ने यह कहा कि बह अविवाहित शूप ते स्वगे नहीं प्राप्त कर सकती । उस नारी ने गालव कुल 
के भ्यंगवान्‌ ऋषि से मृत्यु के एक दिन पूवं विवाह कर लेने की प्रार्थना इस शतं पर की कि बह उसे अपनी तपदचर्या ते 


११. छाद्‌ गुणवते कन्यां भग्िकां जद्छ च ११२० - । अपि वा गृणहीनाय नोपरन्ध्या्रणत्वलाम्‌ ॥ अकिद्यमाने 
लवृके यु (7 नश्य अवेत्‌ । बौवायनवर्म त्र ४।१।१२ एवं १५॥ 

१२. रौनकलि तु सस््राप्ते सोनो भुंवतेऽव क्यकाम्‌ । रणो दृष्टवा तु गन्वर्वाः कुचौ वृष्ट्वा तु पावकः ॥ , , , 
स्याद्‌ ।गन .पत्कन् यः य्तु -;¡ भवेत्‌ । विवाहो गन (०1: कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ लंबतं, लोक ६४ एवं ६७ 
(स्मतिच्न्िका द्वारा उदुत, जाग १, प० ७९, तथा अष्डेह्वरङ्त = हस्य रतनप्कर , पुण ४६)। स््ीनोन्‌ 1-11-1 
वल्लौ विवाह इति त जत्तानस्यप्व {जया स्भाण्यतत्यपत्‌ । संस्कारः. न, व° ६९९; विवाहं चोवनयनं स्त्रीनामाह 
पितामहः । तस्माषु म्भाष्डिमः भेष्ठो ; जन्मतो वाष्डवत्तरः ॥ यम (स्मृतिम्‌ क्ताकल, ^: -:- न, पृ १३६) । 


२७६ अर्मलालय का इतिहास 


जित मणो (पुष्य) का मधं भाग दे देगी 1९१ इस विषय मे देखिए अलानसस्मात न (५।९) ।“ चह जो भीकारण 
हो, कम जवस्था नक ही विवाह कर देने कौ प्रथा प्रथम ५बीं एवं ६टी शताब्दियों तक बहुत बहु गयौ बी । लोगालि- 
गृह्य (१०।२) मं आया है कि कन्या का ब्रह्माजयं १७ या १२ ब्व तक रहता है। वैखानस (६।१२) के मतते 
बराह्मण को नभ्निका या गौरी से विवाह करना बहिण । उनके मत से नम्निका ८ वर्धं के ऊषरे या १०बधं के नीषेहोतीहै 
जौर गौरी १० तवा १२ वर्धं के बीच मे, जव तकः कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराकं द्वागा उद्धत (प० ८५) 
म।वन्यः ण मे पता खन्ता है कि नग्निका १० वर्षं की होती हि । पराशर, याज्ञवल्कय एषं संवर्तं इसके आगे मी चले जाते 
ह। पराशर (७।६-९) के मत मे ८ ववं की लड़की गौरी, ९ वं की रोहिणी, १० बधं की कन्या तथा इसके ऊपर रज- 
स्वता कटौ जाती है । यदि कों १२ वषं के उपरान्त अपनी कन्या न व्याह तो उसके पूर्वज प्रति भास उस कन्या का 
ऋतु-प्रवाह पीते है । माता-पिता तथा ज्येष्ठ माई रजस्वला कल्या को देने से नरक के भागी होते है। यदि कोर 
जराहमाण उतर कन्या मे विवाह करे तो उसमे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ पंक्ति भे बैठकर भोजन नहीं करना 
चाहिए ओर वह वृषली का पति हो जाता ह ।'“ इस विषय मे भौर देखिए वायुपुराण (८३।४४), संवतं (६५-६६), 
बृहत्‌ यम (३।१०-२२), अंगिग (१२६।१२८) आदि। इसी प्रकार कुष्ठ विभेदो के साथ अन्य ॒कच।१॥८२.८०५१ के 
मत हं । मरीचि के मतानुसार ५ वषं की कन्या का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। यहां तक कि मनु (९।८८) ने योग्य वर मिल 
जनि पर शीघ्र ही. विवाह कर देने को कहा ै। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१०-११) के अनुसार राम एवं सीता की 
अवस्था विवाह के ममय करम से १३ एवं ६ वर्धं की थीं । किन्तु यह इलोक स्पष्ट क्षेपक है, क्योकि बालकाण्ड (७,७।१६. 
१७) मे ठेमा आया है कि सीता तथा उनकी अन्य बहिनें विबाहोपरान्त ही अपने पतियो के साथ संमोग-कार्य मे परिनिप्त 
हो गवीं। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छः वर्षीय नहीं हो सकतीं । 

इस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओों का विवाह ८ गौर १० वर्धं के बीच हो जाना बाहिषए, जो नियम बने वेछटी 
एवं सातवीं शताब्दियों मे लेकर आधुनिक काल तक विच्चमान रहे ह। किन्तु भाज बहूत-से कारणो से, जिनमे सामाजिक, 
आधिक आदि कारण मुल्य है, विवाह योग्य अवस्था बहुत बह गयी है, यहां तक कि आजकल दहेज आदि कुप्रथा के 
कारण ब्राहमणो की कन्याएं १६ या कभी-कभी २० वर्षं के उपरान्त विवाहित हो पाती ह। मव कु कन्याए तो अध्य- 
यनाध्यापने में लीन रहने के कारण देर मे विवाह करने लगौ है । अब तो कानून भी बन गये है, जिससे बचपन के विवाह 
अवैधानिक मान लिये गये टै । सन्‌ १९३८ के कानून के अनुसार १४ वषं के पहले कन्या-विवाह अपरा माना जाने 
लगा है। 

विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राहमणो पर ही लाग्‌ होते धे। संस्कृत साहित्य के कवि एवं नाटककार 


१३. भसस्कृतायाः कम्यायाः कुलो लावः रतयःन ` । ज्ञत्वं ५२।१२। 

१४. तथेव कण्यां च मृतां प्राप्तयौवनां दुल्येन पुंसा अ, - ८? दहत्‌ । यखान्तरणा ^ . = ५।९। 

१५. दशवाषिकं ब्रहाचयं कुमारीणां -\वयगायकः छा । रू गहत८- छ १९।२१ ब्राह्णौ बराहयानौ नग्निकां 
गौरी वा कण्वा . . . वरयेत्‌ । भष्टववविा व्णान्नन्तिका । रजस्याय दव्य इवाचलाद्‌ नौरीस्वामानन्ति । वलानस 
६।१२; स्र .रु। राप । वाषज्येलं त गृहणाति पावलकीडति वसुभिः । वावत्‌ दों भ जानाति तावव्‌ भवति नग्निका ॥ 
स्वतिजनिका, चठ ८९। 

माता चेच पिता जेव श्येष्ठो जाता तथेव च । अस्यते नरकं शान्ति वृष्छया कान्यां रजस्वलाम्‌ ।। अत्ता = 1... .: :; 
भराहानोऽलाननोहितः। अतंभाष्यौ हा्वाक्तेवंः स विप्रौ वृथौवतिः ॥ दरार ७१८०९ । 


8. ७७ 


ने अपनी कथानां कौ नायिकां को पर्याप्त प्रौढ रूप में चित्रित किया है। मवमूति के नाटक मालतीमाषव की नायिका 
मालती प्रथम दुष्टि में प्यार के आकर्षण मे पड जनेवाली कन्या थी। वैलानस (६।१२) ने ब्राह्मणो के लिए नग्निका 
एवं गौरी कन्या की बात तौ कहौ है, किग्तु उन्होने क्षत्रियो एवं वैद्यो के लिए यह नियम नहीं. बनाया । हर्षचरित के 
अनुसार राज्यश्री विवाह के समय पर्याप्त युबती धी । संस्कारप्रकाश ने स्पष्ट लिला है किं कात्रियो तथा अत्य 
लोगो की कन्या के लिए यवती हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है। 

प्राथीन काल मे अनृलोम विबाह विहित माने जति धे, किन्तु प्रतिलोम विवाह की म्संना की जाती धी । 
इन्हीं दो प्रकार के विवाहं से विभिन्न उपजातियो की उद्भावना हुई है। 

कुष्ठ विशिष्ट विद्ठानो (उदाहरणार्थं, श्री सेनाटं अपनी पूस्सक कास्ट हन इण्डिया" मे) का कथन है किं जज 
के रूप में ऋग्वेद एवं वैदिक संहितामों वाला जाति का स्वरूप नहीं प्राप्त होता । किन्तु हमने बहुत पहले ही देख लिया 
है कि संहिता-काल मे चागो वर्णं स्वीकृत रूप मं विद्चमान भे ओर उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एवं हीनता 
धोषित हो जाया करती थी । किन्तु उन दिनो अपनी जाति से बाहर विबाह करना अथवा मोजन करना उतना अमान्य 
नहीं था जितना कि मध्य काल मे पाया जाने लगा । वैदिक साहिष्य के कृ स्पष्ट उदाहरण ये है-शतपथन्राह्माण 
(४।१।५) के अनुसार जीणं एवं दिथिल ऋषि च्यवन का विवाह सुकन्या से हुमा था । च्यवन मार्गव (भृगु के वंशज ) 
या आंगिरस थे ओौर सुकन्या मनु के वंशज राजा शार्यात की पुत्री धी । शतपथब्राह्मण ( १३।२।९।८) ने बाजसनेयी 
संहिता (२६।३०) को उद्धृत कर लिखा है--“अतः बह (राजा ) वैय नारी से उत्पन्न पृत्र का राज्यामिषेक नहीं 
करता ।“ इममे स्पष्ट है कि राजा वैद्य नारी से विवाह कर सकता था। ऋगवेद के ५।६१।१७०१९ मन्त्र यह बताते 
हं कि ब्राह्मण ऋषि श्यावादव का विवाह राजा रथवीति दाभ्यं की पुत्री ते हुजा था। 

अब हम धमसूत्रो एवं गृह्यसूत्रों का अनुशीलन करे । कु गृह्यसूत्र (यथा आदवलायन, आपस्तम्ब ) तो वच्‌ 
की जाति के विषय मं कुठ कहते ही नहीं । आपत्तम्भनम न (२।६।१३।१ एवं ३) ने अपने ही वर्णं की कन्या से विवाह 
करने को निखा है। इस धर्मसूत्र ने असवर्ण विवाह की मत्संना की है। मानव-गृह्य (१।७।८) एवं गौतम (४।१) ने 
सवणं विवाह की ही चर्चा की है। किन्तु गौतम को असवर्ण विवाह विदित थे, क्योकि एेसे विवाहो से उत्पन्न उपजातियों 
की चर्चा उन्होने की है। शूद्रापति ब्राह्मण को श्राद्ध मे बलाने को उन्होने मना किया है। मनु (३।१२), शंख एवं नारद 
ने अपने ही वणं मं विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इसे पूवं कल्प (स्वोल्तिम विधि) कहा गया है। कुछ लोगो ने 
अनुकल्प (कम सुन्दर विधि) विवाह की भी चर्चा की है, यथा ब्राह्मण किसी मी जाति की कन्या से, क्षत्रिय अपनी, 
वैय या शूद्र जाति की कन्या से, वैश्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा दद्र अपनी जाति की कन्या मे विवाह कर 
सकता है । इस विषय में 9५ न ( १।८।२), शंखं, मनु (३।१३), वस्गणेभ. न (२४।१-४) कौ सम्मति है । 
पार्क र्गृह्य: न (१।४) तथा वासप्ठनम न ( १।२५) ने लिला है कि कु आचार्यो के कथनानुसार द्विजो को शूद्र नारी 
ते विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रो के उच्चारण के । वसिष्ठ मे भर्त्सना की है, क्योकि इससे वंवा खराब हो जाता 
है भौर मत्य॒परान्ते स्वर्गं की प्राप्ति नहीं होती । 1वष्णुष भ; न, मनुस्मृति आदि ने द्रिजातियो को शुद्र मे विवाह-सम्बन्ध 
करने की जो मान्यता दी है, बह उनकी नहीं है, उन्होने तो केवल पने काल कीः प्रचलित व्यवस्था की भर संकेत किया 
है, क्योकि उन्होने कड़े शब्दों मे ब्राह्मण एवं शू कन्या से विवाह की भर्त्सना की है । ८५.८५६ न (२६।५-६) ने लिला 
है कि एते विवाह ते घा्मिक गुण नहीं प्राप्त होते, हां कामुकता की तुष्टि अव्य हो सकती है । याज्ञवल्क्य ( १।५७) 
ने ब्राहमण या क्षत्रिय को अर्प या अपने से नीचे के वर्णं ते विवाह सम्बन् करने को कहा है, किन्तु यह बात जोरदार शब्दों 
मे लिली गयी है कि द्विजातियों को शूद्र कन्या से विवाह कमी न करना चाहिए । किन्तु अपने समय की प्रचलित प्रथा 
को मान्यता न देना मी कठिन ही धा, अतः दोनों (मनु ९।१५२-१५३ एवं याज्ञवल्क्य २।१२५) ने चोषित किया है कि 


२७८ धर्भ्ाल का इतिहास 


यदि किमी ब्राह्मण को चागे वणो वाली पत्नियों मे पूत हो तो ब्राहमणी-गुत्र को १० मंते ४ मान मिलते है, क्त्राभी-यतर 
वो 3, वैव्या-धुत्र को २ नथा शुटा-यृत्र को १ मिलता है। याजवल्कय (१।९१-९२) ने भी ब्राहाण एवं दद्रा के विवाह 
को मान्यता दी ह गौर कहा है कि उनकी सन्तान को पारशव कहा जाता है । यही मान्यता मनु (३।४४) ने मीदीहै। 

उपर्युक्त विवेचन मे स्पष्ट होता ह कि प्राचीन म्भृतिकारों ने ब्राहमण का क्षत्रिय या वैष्य कन्या ते विवाह-सम्बन्ध 
बिना किमी सन्देह अथवा अनृत्माह के मान लिया है । किन्तु ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या के वि्वाह-सम्बन्ध के विषय मे कोई 
मतैक्य नही है । एम विवाह हुमा कर्ते थे, किन्तु उनकी मर्त्सना होती थी । रषी एवं १०बी शताब्दी तक अनुरोम 
विवाह हते रहे, वन्न कान्दान्तर मं दनक प्रचलन कम होता हुआ सदा के लिए लप्त हो गया, ओर आज एते विवाह 
अवैध माने जाने ह । अमिनो मं अन्तरजतीय विवाहो के उदाहरण मिनते है । वाकाटकर राजा लोग ब्राह्मण थे (उनका 
गोत्र था विच्णवृद्ध) । प्रमावती गुष्ना केः अभिलेख मे पता चलता है कि बह गुप्त मन्नाट चन्द्रगुप्त द्ितीय की पुत्रीधी 
(पांचवी टताब्दी वैः प्रथम चग्ण में) ओौर उसका विवाह वाकाटक कुल कै राजा श्द्रसेन हितीय स सम्पन्न हज था। 
लान्गृण्ड म्नम्म-ेव म पना चन्दना द कि कदम्बक का मंम्थापकं मयुरशर्मा था, जो स्पष्टतया ब्राहमण धा । उसके 
वंदाजो बः नाम के अन्त मं वर्मा' आना है, जो यन्‌ (२।३२) के अनुसार क्षत्रियां की उपाधि ह । मयुरशर्मा के उपरान्त 
चौथी पीड के ककृत्म्थवर्मा न अपनी कन्याए गुप्नों एवं अन्य राजां को दीं । यशोधर्मा एवं विष्णुव्षेन के षटोत्कच- 
अमिलेख मे पता चलना है कि वाकाटकः राजा देवसेन के मन्त्री हस्तिमोज के वंशज सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राहमण एवं 
कषत्रिय कुन मं उत्पन्न कन्यानों म विवाह किया धा । न्छोकनाय नामकं मरदार के तिष्पेरा तात्रपत्र से पता चकताटहैकि 
उमकर पूर्वज मण्दराज गोत्र के धे, उमके नाना केदात्र पारशव (ब्राह्मण पुरुष एषं शू नारी से उत्पन्न) थे भौर केदाव के 
पिता वीर द्विजमत्तम (ब्रेट ब्राह्मण ) थे। विजयनगर के गजा बुक्क प्रथम (१२६८-१२९८ ई०) की पुत्री विलूपा- 
देवी का विवाह आरग प्रान्त कँ प्रान्तपति ब्रह्म या बोमण्ण बोदेय नामक ब्राहमण से हुमा था । प्रतिहार राजा लोग हरि- 
चन्द्र नामकं ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नारी मे उत्यन्न व्यक्नि केः वंगज थे । गृहिनः बं का मंम्थापक ब्राह्मण गृहदतत था, जिसके 
वेणज मनृपटू ने राष्टरेकट राजकुमारी म विवाह कया । 

संस्कृत साहित्य मं भी असवणं विवाह कं उदाहरण मिलते है। कालिदास कृत पालविकाग्निमित्र नामक 
नाटक मे पना चन्ता है कि मेनापति पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया। 
ब्रा्मणवंश मं उत्पन्न पुष्यमित्र ने णंग वंश कं राज्य की स्थापना कौ धी। हषंचरित मं स्वयं बाण ने लिला है कि उसकी 
भमण-यात्रा के मित्रो एवं साथियों मं उसके दो पारहाव माई मी थे, जिनके नाम थे चन्द्रसेन एवं मातषेण (ये दोनो 
बाण के पिता कौ दुद्र पत्नी मे उत्पन्न हुए थे) । कनौज के राजा महन्द्रपाल के गुर राजशेखर ने अपनी कर्परमंजरी 
(१।११) मं लिला है कि उसकी गुणद्ीरसम्पन्न पत्नी अथान्त- "्र जाहुमाण (आधुनिक चौहान या छवन ) नामक 
कषत्रिय कुल में उत्पन्न हई धौ। 

स्मृतियो एवं निबन्धकारो ने कब द्विजातियो के बीच भी असवर्ण विवाह बन्द कर दिया, इसके विषय मे हमे 
कोर प्रकादा नही प्राप्त होता । याशवल्क्य के टीकाकार विषट्वरूप (९वीं शताब्दी) ने संकेत किया ह कि उनके समयमे 
ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या मे विवाह कर सकता था (याज्ञवल्क्य ३।२८३) । मनु के टीकाकार मेधातिधिने भी निदेश किया है 
किं उनके समय मे (लगमग ९०० ई० } ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वैद्य कन्याभों से कमी कमी हो सकता था, 
किन्तु शूद्र कन्या से नही (मनु ३।१४) । किन्तु मिताक्षरा के काल तक सब कुष्ठ वजित हो चुका थ । आदित्यपुराण 
या ब्रह्मपुराण का हवाला देकर बहुत-से मच्यकालिक निबन्ध लेखक, यथा स्भूतिच। १, हैमादवि आवि, कलिवग 
की वैजित बातों मे अन्तर्जातीय विवाह मी सम्मिलित करते है। 

आपस्तम्बस्सृति का कहना है कि दूसरी जाति की कल्या ते विबाहु करले पर महापातक लगता ह भौर २४ 
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कच्छ का प्रायदित करना पडता ै। माकंष्डेयपुराण ( ११३।३४-३६) ने राजा नाभाग की कथा कही है, जिसने 
एक वैश्य कल्या से राक्षस विवाह किया था भौर बह पाप का भागी हुमा घा । 

अबे हम सपिण्ड विवाह का विवेचन उपस्थित करेगे। सपिण्डता का तीन बातो मं विषिष्ट महत्व है, यथा 
विवाह, वसीयत एवं अशौच (जन्म या मरण पर अपवित्रता ) । सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्णो मे (श्रो 
मे भी) वजित है। सपिण्ड के अर्थं के विषय मे दो सम्प्रदाय ह, एक मिताक्षरा का ओर दूसरा जीम्‌तवाहन (दायभाग 
के लेखक ) का। दोनो के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता, किन्तु सपिण्ड" दान्द के अर्थं मे दोनो के दो विचार 
ह। याज्ञवल्क्य ( १।५२-५३) की व्याख्या मे विज्ञानेश्वर “असपिण्डा” उस नारी को कहते है जो सपिण्ड नहीं है, ओर 
“सपिण्ड” का तात्पयं यह है कि उस व्यक्ति का बही पिण्ड (शरीर या शरीर का अवयव) है। दो व्यक्तियों 
के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पर्यं यह है कि दोनों मे समान शरीर के अवयव है। हस प्रकार पुत्र का पितासे सापिण्डय 
सम्बन्ध है, क्योकि पिता के शरीर के कण (दरीरांश) पूत्र मं अते है। दसी प्रकार पितामह ओौर पौत्र में सापिण्डच- 
सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का माता से सापिष्डच-सम्बन्ध है। अतः नाना एवं नाती (पुत्री के पुत्र) मे सापिष्डच 
सम्बन्ध हुभआ। इसी प्रकार मौसी एवं मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है । चाचा एवं फूफी (पिता कौ बहिन) 
ते भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सापिण्डध-सम्बन्ध है, क्योकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण 
करती है । दसी प्रकार मायो की स्त्रियो मे सपिण्डता पायी जाती है, क्योकि वे सपिण्ड संतान उल्यन्न करती टै भौर 
उनके पति एक ही पिता के पृत्र है । इसौ प्रकार जहाँ भी कहीं सपिण्ड शब्द आता है, उसे एक ही पिण्ड के सतत प्रवाह 
को सीघे कप (पिता-पुत्र रूप) मे या दूरी के रूप मं (यथा पितामह-पौत्र ूप मे) समक्षना चाहिए । इत प्रकार सपि- 
ण्डता की व्यालय की जाय तो अन्ततोगत्वा इस अनादि विद्व मे सब कोर एक ही सम्बन्ध वाले सिद्ध िये जा सक्ते है । 
इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्घारण कर दिया, पांचवीं पीठी मे माता के कुल में तथा सातवीं पीढ़ी 
मे पिताके कुल मे सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए । अतः पिता से छः पीढियां ऊपर भौर पुत्रसे ६ 
पीडि नीचे (स्वयं व्यक्ति सातवीं पीढ़ी मं गिना जायगा) के वंदाज संपिष्ड कट जायंगे । किसी भी व्यक्ति ते छः पीढिवां 
ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीठियां गिनी जाती है । अर्थात्‌ कोई पूवज तथा उसके नीचे की छः पीठि्यां मिलकर 
सात पीटियों के चोतक हुए । इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर छः पीढियां मिलकर सात पीढियों के शोतक 
हए । इसी प्रकार किसी लडकी के विषय में पाचवीं पीढ़ी ऊपर (माता के कुल म) तथा सातवीं पीठी (पिता के कुल 
मे) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार गिनने काक्रम चला करता है। 

उपर्युक्त व्याख्या मिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्डध पर आधारित प्रतिबन्धो के नियम बने है । यदि 
किसी पू्वेज ने ब्राह्मण कन्या तथा क्षत्रिय कृन्या मे विवाह किया तो उसकं वंदाजो मं विवाह तीसरी पीदी (सातवी या 
पाचिवीं मं नहीं) के उपरन्ति हौ सकता दै। 

उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ नहीं समक्षा जाना चाहिए कि विज्ञानेष्वर की मिताक्षरा के नियम सार्बेमौम माने 
जाते रहे। भिताक्षरा के कथनो में तथा अन्य स्मृतियो के कथनो मे विरोध पाया जाता है। इसके मतिरिक्त सम्पूणं 
देश के विभिन्न भागौ में विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाजं एवं परपराएं मांति-भांति की जातियों एवं उपजातियो में 
चलती आ रही है, अतः किसी प्रकार के नियमों का साववमौम होना अतम्मव-साही रहा है। दो-एक उदाहरण 
पर्याप्त होगे । स्वयं मिताक्षरा ने लिला हि कि १त०्ब५.- नं (८।२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल ते पाच 
तथा पिताके कुल मे सातवें कुल में विवाह कर सकता है, किन्तु याज्ञवल्क्य (जैसा कि मिताक्षरा ने निलाहै) के 
अनुतार भाता से छठी पीढ़ी तथा पिता से भाठबीं पीढ़ी मे कन्या से विवाह किया जाता है । पेटीनसि के अनुसार मता 
से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता ते पांचवीं पदी की कन्या से विबाह किया जां सकता है। 
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क्या कोई भयते मामा या फफी की लडकी से, विकेवतः प्रणम ते बिबाह कर सकता है ? इस बात पर प्राचीन 
कान ते ही गहरा मतभेद रहा ह। आपस्तम्बधर्मतूत्र ( १।७।२१।८) ने अपने माता-पिता एवं सन्तानो के समानोदर 
सम्बन्धियों (यातां एवं बहिनो ) से संमोग करने को पातकीय क्रियानों (बहापापो ) मे गिना है। इस नियम के अनु- 
सार मपने मामा एवं फफी की लकी से विवाह करना पाप है । बाणान; न ( १।१९-२६) के अनुसार दक्षिण 
म पाच प्रकार की वरिलरकण रीति्यां पायी जाती है--बिना उपनयन किये हुए लोगो के साथ बैठकर खाना, अपनी पत्नी 
के साथ बैठकर खाना, उच्छिष्ट मोजन करना, मामा तथा एूफी कौ लडकी मे विवाह करना । हसते स्पष्ट है कि बौषा- 
यन के बहत पहने मे द्िण म (सम्मबतः नमेदा के दक्षिण माग मं) मामा तथा फूफी (पिता की बहिन ) की लडकी 
मे विवाह होता था, जिसे कटर म. न%।९, यथा गौतम एवं बौधायन निन्ध॒ मानते ये। मनु ( ११।७२-१७३) ने 
मातुककन्या, मौमी की कन्या या पिता की बहिन की कन्या (पितृष्वसृदुहिता ) से संमोग-सम्बन्ध पर चान्द्रायण ब्रत के 
प्रायश्चलं की बात कही है, क्योकि ये कन्याएं सपिण्ड कही जाती है, हनमे विवाह करने पर नरक की प्राप्ति होती है। 
हरदल ने आपस्नम्बघर्मसूत्र (२।५।११।६) की व्याख्या करते हए वातातप का एक इनोक उद्धत किया है ओौर कहा 
है कि यदि कोई मातुलकल्या से विवाह कर छे या सपिण्ड गोत्र या माता क गोत्र (नाना के गोत्र )या सप्रवर गोत्र की कन्या 
से विवाह कर ठे तो उते चान्द्रायण व्रत करना बाहिए। याज्ञवल्क्य (३।२५४) की व्याख्या मर विद्वकूप न मनु (११। 
१७२) तथा संवतं को उद्धत कर ५।, “कन्या से संमोग कर लेने पर पराक प्रायप्चित्त की व्यवस्था दी है। मनु (२। 
१८) की भ्यास्या मं मंघातिथि ने कुट प्रदेशो मं इत प्रथा की चर्चा को है । मध्य काल के कुट लेखकों ने मातुलकन्या 
मे विवाह-सम्बन्ध की मत्सना की भौर कृ ने हते स्वीकार किया । अपराकं (१० ८२-८४) ने मत्सनाकी है भौर 
यही बात निर्णयसिन्धु मं भी पायी जाती है (प° २८६) । किन्तु म्मृतिचन्दरिका (भाग १, १० ७०-७४), पराहार- 
माधवीय ( १।२, प° ६३-६८) आदि ने मातुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध वध माना है । वे यह मानते है कि मनु, शातार्तप, 
सुमन्तु आदि ने इने मत्सना की दृष्टि से देग्वा है, तथापि वे कहते है कि वेद के कु वाक्यो, क स्मृतियों तथा कु शिष्टो 
ने हमे मान्यता दी है, अतः एमे विवाह सम्बन्ध सदाचार के अन्तगंत आते टै । वे हस विषय म॑ शतपथब्राह्मण ( १।८। 
३।६) को उद्धृत करते टै । विह्वरूप (याज्ञवल्क्य १।५२) ने मी हस वेदिक अहा को उद्घत किया है, किन्तु वे यह 
नही कहते कि इसमे मातुलकन्या का विवाह-मम्बन्ध वै सिद्ध किया जा सकता है । स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय 
तथा अन्य प्रन्थों न खिन सूक्त को उद्धत किया है जिसका तात्प यह है-- "आमो हे इन्दर, अच्छे मार्गो से हमारे यज्ञ में 
आभो ओौर अपना अश लो। तुम्हारे पुजारियों ने चत मे बना मांस नम्ह उमी प्रकार दिया है, जैसे कि भाः छकन्था 
एवं फूफी कौ वन्या विवाह मे लोगो के भाग्य मं पडती है । विदवरूप (याज्ञवल्क्य १।५३ ) नं इसकी व्याल्या अन्य 
हंग से की है। अपराकं (याशवल्क्य १।५३) ने भी इस उद्धरण के उत्तरांश. की व्याख्या दूसरे ढंग स करके मातुलकन्या 
के विवाह को अमान्य ठहराया है। वैद्यनाथकृत स्मृतिमुक्ताफल का कहना है-- 'आन्ध्रौ मं शिष्ट लोग वेद॑पाटी होति 
है ओर मातुलसृता-परिणय को मान्यता देते है; द्रविणो मे दिष्ट नोग समाने पूर्वजं से चौथी पीठी मं विबाह-सम्बन्ध 
बैध मानते है।“ दक्षिण मे (मद्रास प्रान्त आदि मे) कुष जातिया मातुलकन्या से विवाह करना बहुत अच्छा समन्षती है । 
कछ ब्राहमण जातिया, यथा कर्नाटक एषं कहडि के देशस्थ ब्राहमण आज भी इत नियम को भानते ह । सत्वा स्का. म 
(प० ६१६।६२०) एवं षर्मसिन्धु मादुलसुता-परिणयन को वै भागते है। 
रत्री के गोत्र के विषय मे स्मृतियो एवं निबन्धो मे बहुत विवेचन किया गया है। भ ।रवल्ानननुह्य न (१।८ 
१२) की व्यस्या मे कु लोगो ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के उपरान्त पति एवं पत्नी, दोनो एक गोत्रकेहो 
जति हैं (लचु हारीत) । यम (८६), लिलित (२५) का कथन है कि विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि को पत्नी पति के 
साथ एक भौर एक गोत्र बाली हो जती है, उसका पिण्ड एवं अशौच एक हो जाता है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।२५४) 
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ने दो षतो कौ अर्था करके अन्तिम निर्णय यही निकाला है कि विवाह के उपरान्त मी स्वरी पिण्डदान के लिए भपने पिता 
के गोर वाली बनी रहती है, किन्तु यह बात तमी सम्भव ह, जब कि बह पत्रिका (बिना भाई बाली) हो भौर भासुर 
विबाह-रीति ते विबाहित हई हो; किन्तु यदि बह ब्राह्म या किसी अन्य स्वीकृत विवाह प्रकार से विवाहित हृ हो तो 
बिकत्य से अपने पिता के गोत्र ते अपनी मां को पिष्ड दिया ज सकता दहै (देखिए अपराकं, प° ४३२, ५४२, स्मृति- 
चन्द्रिका, भाग १, १० ६९) । 

तीसरी शताब्दी के नागार्जुनकोष्डा के कुष अभिलेखो ते पता चलता है कि वाजपेय, अशवमेष एवं अन्य यज्ञ 
करनेवाले सिरी छान्तमूर के पुत्र राजा सिरी विरपुरिसदत ने अपनी एूफी (पिता कौ बहिन ) की लडकी से विवाह 
किया धा। कषठ लेखकों ने मातुलकन्या से विषाह को उचित किन्तु फूफी की कन्या ते अनुचित ठहराया है (निर्णय- 
सिन्धु ३, ५० २८६, पूर्वं ) । इसी प्रकार स्मृतिषन्द्रिका (भाग १, प० ७१) एवं परा्ारमाधबीय ( १।२, १० ६५) 
ने लिखा है कि य्चपि मौसी या मौसी की कन्या ते विबाह-सम्बन्ध वैसा ही मान्य होना चाहिए जैसा कि मातुलकन्या 
से, किन्तु रिष्ट लोग इते बुरा मामते ह अतः यह अमान्य है। दोनो ग्रन्थ याज्ञवल्क्य ( १।१५६) पर बिष्वास करते है । 

दक्षिण में कुठ लोग, जिनमे ब्राह्मण मी सम्मिलित है (यथा--कर्नाटक एवं मसूर के देशस्य लोग), एेते 
हँ जो अपनी बहिन कौ कन्या से विवाह कर लेते ह । बेलम जाति के लोग अपनी बहिन की लडकी से विबाह कर 
सक्ते है। 

उपर्युक्त बिवेषनों से स्वष्ट होता है कि विबाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धो एवं नियमो के विषय मं बहा मतभेद रहा है । 
इन विविध मतभेदों को देखकर संस्का न= म (प० ६२०) एवं धर्मसिन्धु (पृ० २२४) कं वचन बहुत तकक॑युक्त 
एवं भ्यावहारिक जं जते ह । इनका कहना ह कि कलियुग मे भी जिनके कुलो मं या जिन प्रदेशों मं मातुलकन्या विबाह 
युगो से प्रचलित रहा है, उन्हें उन कोगों एारा (जो कोग मातुल-कन्याविवाह क विरोधी है) श्राढ मं बुलाया जान 
चाहिए भौर उनकी कन्याओों से अपने कुल में विवाह करने ते नही हिचकना चाहिए । 

विमाता के कुल की कन्याभों से सपिण्डता किस हप मं होती है ? इत प्रष्न पर उद्ाहतश्व (पु° ११८), 
निर्णयसिन्धु (१० २८९), ८. तिजाश्न। (पृ० ९६९५-६९९), संस्कारकौस्तुम (१० ६२१-६३०) एवं धर्मसिन्धु 
(१० २३०) ने विवार किया है। बे सभी सुमन्तु का उद्धरण देते है--"पिता की समी पत्नियां माँ है, इन नारियों 
के माई मामा है, उनकी बहि अपनी वास्तविक मां की बहनो (मौसियो ) के समान ह, इनकी कन्याए अपनी बहिन है, 
इनकी सन्ताने अपनी सगी बहनों कौ सन्तानो के सदृ है, अन्यथा (इनसे विवाह करनं से) सकर की गजाश है ।'" 
इस विषय मे दो मत है । प्रषम मत यह है, जिसे बहुत से लोग मानते है--कोई व्यक्ति अपनी विमाता के भाई या बहिन 
की कन्या या उस कन्या की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। किन्तु दूसरे मत से सापिण्डय के अतिदेश के नियम का 
प्रतिरोष हो जाता है। 

क लेखको ने "विदद सम्बन्ध" के आधार पर कुष्ठ कम्यागो से विवाह कटने पर रोग लगा दी है, यद्चपि इन 
दामों में सापिष्डय-सम्बन्ध का प्रष्न ही नहीं उठता । निर्णयसिन्धु (पु० २३९) मं उद्धृत गृह्य-परिशिष्ट के अन्‌- 
सार उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके साय विरुद सम्बन्ध न हो, जैसे अपनी पत्नी की बहिन की कन्या या 
अपने चाचा की पत्नी की बहिन ते विवाह विर्ड-सम्बन्व है। आाचुनिक काल म एसे विवाह होते रहे ह। तेल्गु एवं 
तमिल जिलों के ब्राहाभों एवं शूरो मे अपनी पत्नी की अहिन की लडकी से विवह बैध माना जाता है। 


१६. वितुषल्यः शर्वा नन तरस्त चण्तरा भातुलास्तवृभगिन्यो भात्स्वतारस्तवृदुहितरक्च भगिन्यस्तदयत्यानि 
~ पणन । अन्या संकरकारिषः शयुः । शुमन्तु । 
३६ 


१८२ धर्मस शा इतित 


गोद निवे हए पृत्र के सापिष्ड्य-तम्बन्ध के निवाह, गदौ एवं भाड़ के विषय में बहुत से ्रन्व, यथा संस्कार- 
कौस्तुभ (१० १८२-१८६)., निर्णंयसिन्धु (¶० २९०-२९१ ), न्भन 1 रमय, संस्कारप्रकाक्ञ (षु9 ६८८-६९४) 
एवं मंस्काररत्नमाला--विस्तार के साष कहते ह । अशौच एवं श्राद्ध के सापिष्डय के वारे मे जागे लिलो जायमा । 
दलकसपिष्डता के विवाह के विषय में करई एक विरोधी मत £ । संस्कारप्रकादा (पु० ६९०) के अनुसार गोद दिये हुए 
पत्र का वास्तविक पिता क साथ सापिष्ड्य सात पीहा तक रहता है भौर गोद लेनेवाले पिता के सावं तीन पौदियो 
तक । संस्कारक। = म कै अनतुनार यदि दलतक पुत्र का उपलयन वास्तविकं पिता के बहा हौ गया हो तो उसका सापिष्डय 
वास्तविक पिता के कुल में नात पीडियो तक रहेगा, किन्तु यदि जातकं ते लेकर उवनयन तक सारे संस्कार पालक पितु- 
कुल में हूए ह लो उमका सापिष्डय पालक-पिवृकुल मे सात पीडियो तक रहेगा, किन्तु यवि केवल उपनयन ही पालक 
पितुकुल मं हुमा है नो सापिण्डय केवल पाच पदयो तक रहेगा । 7 ५८ 'सण्लु के अनुसार दोनो कलो मे सात पीदं तक 
सापिष्डय पाया जायगा । हमी प्रकार बहुत-मे मतभेद है, जिनके प्ट मे स्वानामावके कारण नही पडा जा रहा है। 

दक्षिण मे माध्यन्दिनी शास्वा के देवस्य ब्राहमण कोम उस कन्या ते बिबाह नहीं करते जिसके पिता का गोत्र 
लके (होनेवाने पति) के नाना के गोत्र के समान हो। मनु (३।५) ने किला है-- कह कन्या जो बरकीमातामे 
मपिष्ड सम्बन्ध न रखनेवाली है गौर न बर के पिता कौ सगोत्र है, विवाहित कौ जा सकती है (किन्तु यह विवाह 
हिज मं ही मान्य है) ।" मन्‌ के हम ष््ठोक की व्याख्या में कुल्लृक, मदनपारिजात, दीपकलिका, उद्ाहतस्व नामक 
टीकाकणिं के मत जाने जा धकते ह । इन लोगो के मत से नाना के गोत्र बाली कन्या से विवाह बजित है। मेधातिथि 
ने (मन्‌ ३।५) तो नाना के गोत्र वाली कन्या से विवाह करने पर बान्रायण ब्रत का प्रायि बताया हि जौर कल्या 
को छोड देने को कटा है । इस विषय मं हरदल ने मी यही बात कटी है। भापस्तम्बचर्भेसूत्र (२।५।११।१६) की टीका 
में शातातप को उद्धत करते हुए हरदत्त ने अपनी बात कटी है। ओर देलिए कुल्लृक, स्मृतिचन्तिका ( १, १० ६९), हर- 
दत्त (आपन्तम्बचम- त्र २।५।११।१६), गृहस्थरत्नाकर (पृ० १०), उद्ाहतस्व (प° १०७) तथा अन्य निबन्ध, 
जिनमे ग्यास का यह मत उद्ुतं किया गया है कि कुछ लोग माता के गोत्र कौ कन्या से विबाह करना भच्छा नहीं 
समक्षते, किन्तु यदि कन्या क्रा गोत्र अज्ञात हो तो विवाह किया जा सकता है, विबाह हो जनि पर स्त्री अपना मौलिक 
गोत्र त्याग कर पति के गोत की हो जाती है । अतः उपर्युक्तं “माता के गोत्र" का तात्पर्यं है माता का मौलिक गोत्र अर्थात्‌ 
नाना का गोत्र। 

दोवभोग एवं रधुनस्दन का भत, जिते गाली सम्प्रदाय बही महसा देता है, सपिण्ड की ग्याख्या मे भिता्रा 
से मेल नहीं खाता । इस मत मे "पिण्ड" का अथं ह वह्‌ “मात का पिष्ड या गोलक'' जो पितरो को धाद के समय दिया जाता 
है। परन्तु जैसा किं हम ऊपर देतव चुके है, मिताक्षरा के अनुसार 'पिष्ड' का अथं है दारीर' या शरीर के अवयव ।' 
सपिण्ड का अं है “वह जो दूसरे से, मोजन-आहुति देने के कारण, सम्बन्धित हो ।" दायभाग के छेखक ने इस सिदान्त 
का प्रतिपादने वसीयत को ध्यान मे रखकर किया है ओर अशौच के सन्दे मे लापिष्डथ-सम्बन्ध को भिन्न श्प मे सम- 
शने को कहा है। दायभाग के प्रणेता जीमूतवाहन ने यह सापिष्डय-सम्बन्ध वाला सिद्धान्त विवाह के विषय मे नहीं 
रा ह । उनका सिद्धान्त है कि बसीयत के बारे मे मुखस्य बात अथवा कारण है बह उपकारकत्व (आच्यात्मिक शाम) 
जो पिण्ड देने पर भरे हए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीमूतवाहन ने इस विषय मे भना मत या अपनी व्याख्या मन्‌ 
(९।१०६) पर आश्रित मानी है। अपने सापिष्डय सिठान्त के लिए वे दो कथनो में विदवास करते ह, यथा बौधायन- 
धर्मतूत्र ( १।५।११३-११५) एवं मनु (९।१८६-१८७) । बौधायन के अनुसार “भ्रपितामह, पितामह, पिता एवं गपने 
सहोदर भाई, सवर्णं पल्ली के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये समी विभाजित दाय के भागी होते ह मौर शंविष्ड कहे जाते है । 
किन्तु विभाजित दाय के मागी को शदल्व कहते है। दत प्रकार सन्तान रहने षर भी उं धन प्राप्त हो सकता है; 


विवत्‌ गौर शिण ३८३ 


सपिष्डों के अमाव मे सदुल्यो को घन भिता है।” भनु (९।१८६-१८७) के नुतार "तीन को तर्पण अवदय वेना 
चाहिए, तीन को पिष्ड मिलता है, चौका तपंण एवं पिण्ड देनेवाला होता है, पांचवां कोई नहीं है । मरनेवाके के सपिष्डों 
मे जो सर्वसन्निकट होता है उसी को बन मिक जता है ।" जीमूतवाहन ने मनु के उपर्युक्त कथन की व्याख्या यो की है- 
जीवित व्यक्ति अपने तीन पुर्व-पितरों को पिण्ड देता है, किन्तु जब वह स्वयं मर जाता हि, उसका पुत्र सपिण्डीकरण 
शाद करता है; "* इत प्रकार बह अपने पितरो के साथ एक हो जाता है गौर अपने पितामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डों 
का अधिकारी होता है भौर उसका पुत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह तथा पिता को पिण्डदान करता है। अतः 
वे, जिन्हें बह पिण्ड देता है, गौर बे ओ उसे पिण्ड देते है, “अविमक्त-दायाद सपिण्ड" कहे जाते है। जीम्‌तवाहन के बिरोष 
मे कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते ह । सर्वप्रथम वे बौधायन के वाक्य के आधार पर पिण्ड के अथं वो दाय के साथ 
जोडते ह, जिसके लिए कोई पृष्ट प्रमाण नहीं है। बौधायन ने केवल सपिण्ड की अर्थात्‌ उन लोगो की बर्वाकी है, जो 
केवल बिमकत कुल मे राहते है मौर जिनका धन अभी विभाजित नहीं हभ है। दूसरे, स्वयं जीमूतवाहन अपने तकं 
पर पूरा भरोसा नहीं रखते दृष्टिगोचर होते । 

दायक्रमसंग्रह के लेखक एवं दायमाग के टीकाकार श्रीकृष्ण, स्मृतितत्व तथा अन्य ग्रन्थो के लेखक रघुनन्दनं 
तथा भन्य लेखक दायभाग के नियमो को विस्तार से समक्षाते है । रघुनन्दन ने भपने प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्राहतस्व में मत्स्यपुराण 
का उद्धरण दिया है--धूर्वजो मे चौथा एवं अन्य (उसके ऊपर दो) लेव (पके चावल के पिष्ड-निर्माण के समय पिण्ड 
बनाने वाले के हाथ मे बचे हए अशा) के भागी होते है, पिता एवं अन्य हेष (अर्थात्‌ कर्ता के ऊपर दो ) पिष्डके मागी होते है, 
जो पिण्ड देता है बह सात्वं होता है; सापिण्ड्य सात पीदियों तक जाता है ।" विवाह के लिए सापिष्डथ की कोई परि- 
माषा रुनन्वन हारा नहीं दौ गयी है, किन्तु कई ग्रन्थो मे पायी जाने बाली “पिता से सातवीं पीढ़ी तथा माता से पांचवीं 
पीढ़ी" की अर्वा मे पाये जानेबाले मतभेद पर विवेचन उन्होने अवश्य किया है। उन्होने पितृबन्धुगो एवं मातुबन्धुओों 
का उल्लेख किया है । उनके अनुसार पितामह कौ बहिन के लड़के, पितामही कौ बहिन के लड़के गौर अपने पिता के मामा 
के लडके पितुबन्धु कहे जते है; तथा व्यक्ति की माता के पिता (नाना) के भाईके लड़के, माता की माता (नानी) की 
बहिन के लड़के, माता के मामा के पुत्र मातृबन्धु कहे जति है । विबाह के लिए हमें इन पर विचार करना पडता है भौर 
प्रतिबन्ध स्वीकार करना पड़ता है। 

दायभाग सपिष्ड-विवाह के किए किसी वैदिक वच्चनं का उद्धरण नहीं देता । किन्तु मिताक्षरा (याज्ञबल्वय 
१।५२ ) तीन वैदिक वचनो पर आधित है, जिसकी अर्वा ऊपर यथात्थान हो चुकी है। 

सन्निकट सपिण्डो मे विवाह क्यों ब्जित माना जता है ? इत विषय मे मानव-शास्त्रियो ने करई सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया है । वेस्टरमाकं (हिस्टरी भाव हा मन मैरे, जिल्द २, पु० ७१-८१) एवं रिवसं (मैरे आव कजिन्स इन 
इण्डिया, ज आर० ए० एस ० १९०७, प° ६११-६४०) ने कहाहै कि लोग तत्निकट छोगो मे विवाह करते को व्यभि- 
चार समक्षते धे। भारत मे सपिष्ड-विवाह पर प्रतिबन्ध सम्भवतः दो कारणों से था-- (१) यदि सत्निकट सम्बन्धी 
भापस मे विवाह सम्बन्ध स्थापित करं तो उनके दोष कर गुने ङ्प मे उनकी सन्तानो मे बढ़ जा्येगे तथा (२) यदि सन्नि- 
कट कोगो मे विवाह-सम्बन्ध स्थापित होगे तो गुप्त प्रेव की परम्पराएें गुंज उटठेगी भौर समाज मे मनैतिकता का राज्य 
बढ़ जायना मौर उन कन्याम के किए, जो एकं ही चर मे कईं सलिकट एवं दूर के सम्बन्वियो के साय रहती ह, षर 
पाना कसिन हो जाया । 


१७. =, १. ¬जः में चारे पिच्छ वनाये जाति ह एक भुतक के किए भौर तीन उल तीन पितरौ के लि। 
वे चारौ पिण्ड पुनः एक दना विये जाते ह, चिलति जो भेत है बह हन पितरो के ताथ मिलकर पितृलोक मे निवास करे । 
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पराक्षरमाधवीय (१, भाग २, १०५९) ने स्पष्ट लिला हि कि केवल बही कन्या, जोवर कौ सपिष्ड 
नहीं है, विवाह करने योग्य ह। भव हम सपिण्ड" शब्द की दो व्याख्यानो के विषय में वैदिक साहित्य का हवाला देगे । 
तिताक्षरा ने सपिण्ड कां हरीर या शरीरावयव" मे तथा दायमाग ने “जवल के पिष्ड" ते संयोजित कर रला है। 

¶पिष्ड' शब्द ऋग्वेद ( १।१६२।१९) एवं वैलिरीय संहिता (४।६।९।३) में गाया है, ओौर लगता ह, उसका 
अर्थं है “अग्नि मं आहूति स्प मं दियं हूए यज्ञिय पशु के शरीर का एकं माग ।" यहाँ "पिण्ड" शब्द का अथं चावल का गोलक 
(पिण्ड) नहीं । कन्दु तैलिरीय संहिता (२।३।८२) एवं शतपथन्राहमाण (२।४।२।२४) मे "पिण्ड" शाब्द का अर्थं 
हि चावल का पिण्ड (गोलक ) जो पितरों को दिया जाता है । निर्क्त (३।४ एवं ५) ने "पिण्डदानाय" (बावल का पिण्ड 
देने के क्कि) दाड्द दो बार प्रयुक्त किया है। किन्तु "सपिण्ड" दाब्द वैदिक साहित्य मे कित अथं का शोतक था, हमे इस 
पर कोर प्रकाश नहीं मिकता। धमनूत्रो मे सपिण्ड" शब्द बहुषा आया हि जौर वे पिण्द-दान करने एवं वाय लेनं मे गहरा 
सम्बन्ध व्यक्त करते ह (देति, गौतम १४।१३।२८।२१, आपस्तम्ब ० २।६।१४।२, वसिष्ट ४।१६-१८, विष्णु° 
१५।४०) । 

हमने बहुत पहले देव न्या है कि कुठ ऋषि सगोत्र कन्या गौर कष्ठ सप्रवर कन्या से बिबाह करने को भना 
कते ह । बहूुत-ते ऋषियों ने, जिनमें विष्ण, नारद आदि मुख्य है, सगोत्र एवं सप्रवर कम्या से बिबाह अमान्य ठहराया 
ह (1१० णमसून २८।९, याज्ञवल्क्य १।५३, नारद-स्त्रीपुंस, ७) । अतः कौन्र एवं व्रवर के विषय मे कुष जान लेना 
भावदयकं है। 

ऋग्वेद ( १।५।१।३, १।१७।१, ३।३९।४, ३।४३।७, ९।८६।२३, १०।४८।२, १०।१२०।८) मँ गोत्र का मघं 
है "गौशाला" या "गायों का शुण्ड" । स्वामाविक रूपक में "गोत्र" अबरुढ अल बाले बादल या वृत्र (बादल राह्लस) 
या पानी दैनेवाके बादन्ों को छिपा रग्बने वाला पर्बत-शिल्लर कषा गया है। भौर देखिए ऋग्वेद २।२३।३ (जहां 
बृहस्पति का रथ "गोत्रभिद्‌" कहा गया है), १०।१०३।७ (तैसिरीय संहिता `४।६।४।१, अचर्ववेद ५।२।८, वाजसनेयी 
संहिता १७।३९), ६।१७।२, १०।१०३।६। यहां "गोत्र" का अर्थं दुर्गं" मी है। कहीं-कहीं गोत्र का अथं है "समूहः 
( ऋग्वेद २।२३।२८, ६।६५।५) । 'समृह' से "मनुष्यो का दल' अर्थं निकालना सरल है। एक स्थान पर "एक ही पूर्वज 
के वंवाज" के अथं मं भी गोत्र शब्द प्रयुक्त हुभ है। अथव वेद (५।२१।३) मे “विदवगोध्यः" (समी इलो से 
सम्बन्धित ) शब्दे आया है। यहाँ 'गोत्र' शब्द का वुस्पष्ट अधं है “भापस मे सम्बन्धित मनुष्यों का एक दल ।” कौहिक- 
सूत्र (४।२) मं एक मन्त्र भाया है जिसमें गोत्र का ।"९य५।९- * अर्थं है “मनुष्यो का एक दल 

तैततिरीय संहिता के बहुत से वचन व्यक्त करते हैं कि बडे-बटे ऋषियों के वंशज उनं ऋषियों के नाम से पुकारे 
जते धे। ततिरीय संहिता (१।८।१८) मे आया है कि "“होता भार्गव (जुगु का वंशज) है!” टीकाकार ने ब्याख्या 
की है कि यह केवल राजसूय मे होता ह । यह सम्भव है किं उन विनो वंशानुक्रम गुर एवं शिष्य तथा पिता एवं 
पुत्र से माना जाता धा। प्राचीन काल मे व्यवसाय बहुत कम थे, अतः यह सम्भव है कि उन दिनों पुत्र अपने पिता 
ते ही भ्यवसाय सीखता था। तैतिरीय संहिता (७।१।९।१) मे भाया है-- “अतः एक साव ही दख (था बहे) दो 
जामदग्निय नहीं मिल पाते इसते पता चलता है कि उन दिनो जमदग्नि बहुत प्राचीन ऋषि कहे जति धे मौर 
तब से उनके बहुत-से वंशज हो चुके थे, वे समी जामदग्न्य (या ग्निय ) कहे जते बे, गौर उनमे दो ब्ब भी लगातार 
दरिद्र या बं नहीं पये गये। 

ऋग्वेद के मन्तो मे प्रसिद्ध ऋषियों के बंदाज बहुन मे कहे मये &--- “वसिष्ठो ने अपने पिता की माति जपने 
स्वर उच्च किये" (ऋग्वेद १०।६६।१४)। ऋग्वेद (६।३५।५) मे भरद्वाज आंगिरस कहे गये है। भादवलायन 
श्रौतसूत्र के अनुसार भर्राज वह गोत्र है जो अंनिरागण की श्रेणी मे जाता हि। श्राह्यण-साहित्य में कर एक एते षंकेत 
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हं जिनसे पता चलता है कि पुरोहितो के कुलो के करई दल थे, ज अपने संस्वापकों (वास्तविक या कात्वनिक ) के नामं 
ते विख्यात बे गौर आपस मे पुजा-अर्ा की विधियो मे भिन्न षे। तैतिरीय ब्राहमण (१।९।४) मे भया है कि पूत 
वैदिक अग्नयो का बाघान (प्रतिष्ठापनं ) भृगुज या अंगिरसो के लिए ““मृगृणां (अंनिरसाम्‌ ) त्वा देवानां व्रतपते व्रतेना- 
दामि" नामक भन्त्र से होना बाहिए, किन्तु अन्य ब्राहमणो के लिए "'ओदित्यानां त्वा देवानां व्रतपते" के साथ । तैतति- 
रौव संहिता (२।२।३) में “आंमिरसी प्रजा" (अंगिरस्‌-दल के लोग ) का प्रयोग हु है। ताण्ड्यग्राहमण ( १८।२।१२) 
कामत है कि उदुम्बर का मत सगोत्र ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना बाहिए। कौषीतकि ब्राह्मण (२५।१५) भें 
आया है कि विदबजित्‌ यज्ञ (जिसमे अपना सर्वस्व दान कर दिया जाता है) करने के उपरान्त व्यक्ति को अपने गोत्र के 
ब्राहमण के यहां वर्षं भर रहना बाहिए। एेतरेय ब्राह्मण (३०।७) में एक गाधा है ज एतदा एवं उसके पुत्र अभ्यग्नि 
के बारेमे है। बहाँ एता लिखा है कि एेतक्षायन अभ्यग्नि लोग भौर्थौ मे सवसे बडे पातकी ह। कौषीतकि ब्राहमण में 
भी यही गाथा आवौ है गौर लिला है कि ठेतशायन लोग भृगुओों मे निष्ट हो गये, क्योकि उनके पिता ने ठेसा शाव 
विया था। बौधायन श्रौतसुत्र के अनुसार एेतशायनं लोग भृगुगण की उपसषाला थे। विद्वामित्र हारा पुत्र रूप मे स्वीकृत 
कर लिये जने पर शुनःशेप देवरति कहलाये ओौर ठेतरेय ब्राह्मण (३३।५) का कहना हि कि कापिलेय एवं ब्राहया देवरात 
मे सम्बन्धित थे। बौघायनश्रौतसू्र के अनुसार देवरात एवं बभ्रु विश्वामित्र गोत्र की उपशालाए घे। शुनःगेप जन्म से 
आंगिरस धे (ेतरेय ब्राह्मण २३।५) । इससे स्पष्ट है कि एेतरेय ब्राह्मण के काल में गोत्र-सम्बन्धं जन्मसेथानकि 
“आचार्यं से शिष्य" हारा सम्बन्वित । उपनिषदो मे ऋषि लोग ब्रहाज्ञान की व्याख्या करते समय अपने हिष्यो को उनके 
गोत्र-नाम से पुकारते धे, यथा भारद्वाज, मार्यं, आद्वलायन, भानव एवं कात्यायन गोत्रो ते (प्रदन० १।१) ; वैया धप 
एवं गौतम (छान्दोग्य ० ५।१४।१) ; गौतम एवं मरद्राज, विष्वामित्र एवं अमदग्नि, वसिष्ठ एवं क्यप (बहदारण्य- 
कोपनिषव्‌ २।२।४) । इससे स्यष्ट होता है कि ब्राह्यणो एवं प्राचीन उपनिषदों के कालो मे उपशालाओं के साथ गोत्रं 
की व्यवस्था प्रचलित भी । किन्तु यहां गोत्रो का उल्लेल यज्ञो या दिला के सम्बन् मे हुआ है। किन्तु विवाह के सम्बन्ध 
मे गोत्र या सगोत्र का संकेत नहीं मिलता है। लाट्यायन श्रौतसूत्र (८।२।८ एवं १०) की व्याख्या से पता चलता है 
किं उसके पूवं से ही सगोत्र विवाह बजित मान लिया गया था। बुत-से गृहयसूत्रो एवं धरमसूत्रो मे सगोत्र विवाह बजित 
माना गया है । इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का निषेव सुत्र-काल से ही हुभा, प्रव्युत जैसा कि 
हमने उपर्युक्त विवेचन मे देल लिया है, बहुत पहले से, कम-से-कम ब्राह्मण काल से उस पर 14 च।९०। आरम्भ हो 
गयी धी। 

गोत्र की बहुत भहता है। प्राचीन भार्यो मे इसकी व्यावहारिकं महता थी । उसकी कुठ विषिष्टं बते हम 
नीचे देरेहै- 

(१) सगोत्र कन्या ते विवाह निषिद्ध माना जाता धां। 

(२) दाय के विषय में मरनेवाके मनुष्य का धन सन्निकट सगोत्र को मिलता था (गौतम २८१९) । 

(३) श्राद्ध में सगोत्र ब्राह्मणो को, जहां तक सम्भव हो, महीं निमन्बित करना चाहिए (भपत्तम्बनन- न 
२।७।१७।४, गौतम १५।२०) । 

(४) पार्वण, स्थालीपाक एवं अन्य पाकयज्ञो मे जहां अम्य लोग हवि का मध्य माग या ए्बर्धिं भाग काटते धे, 
बहा जामदर्न्य (जो पञ्कोाबत्ती है) मध्य, पुषं एवं पयार्धं माग काटते वे (भावनराथन, हभ्रून १।१०।१८-१९) । 

(५) प्रेत के तर्पण में उतके गोत्र एवं नाम को दुहराया जाता बा (भाद्वरामनर हसन ४।४।१०) | 

(६) चौल संस्कार मे बालो का बृष्छा (चोटी) जपे गोत्र एवं कुलाचार के अनुसार छोड़ा जाता था 
(शादिरबृह्य २।३।३०} । 
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(७) आधुनिक कान मं मी सन्ध्या-बन्दन के समय पने भोत्र, प्रवर, बेदक्ताला एवं सुज के नाम शिवि 
जाते है। 

श्रौत यज्ञो के विषय मं कुष उदाहरण अबलोकनीय है। जैमिनि का कहना है कि सत्र (यज्ञिय अबधियां जो 
१२ दिनों या कुष्ठ अधिक दिनों तक बलती ह) केवल ब्राहमण ही कर सक्ते है, किन्तु उनम मी मुमृ्नो, शौनको एवं 
बसिष्ठों को मना दै (६।७।२८-२६) । अत्रि, ब धरधर, वसिष्ठ, वेश्य (वैन्य ? ), शौनक, कण्व, क्यप एवं संकृति 
मोत्रके लोग नाराशंस को द्वितीय प्रयाज केः रूप मं ग्रहण करते घे, किन्तु अन्य लोग तनूनपात्‌ को (देलिए, जंमिनि 
६।६।१ पर दाब) । 

प्रवर की धारणा प्राचीन कालसेही गोत्र के साथ जुडी हर है। दोनो पर प्रकाश साथ ही पड़ना चाहिए। 
श्रवर' का शाब्दिक अथं है वरण करने या आवाहन करने योग्य (प्रार्थनीय ) 1 मग्नि की प्रार्थना इसलिए की जाती 
धी कि वह्‌ यज्ञ करनेवाकते की भहूतियां दैवो तक ले जाय । इस प्रार्थना के सा उन ऋषियों (दूर के पूर्वजो ) के नाम 
लिये जतेथे जोप्राचीन कालम अग्निका भाबाहन करते ये। इसी से "प्रवर' शब्दका संकेत हि यज्ञ करनेवलि के एक 
या अधिकं श्रेष्ट पूर्वज या ऋषियों से। प्रवर का समानार्थक म्द है आर्षेय या आषं (याज्ञवल्क्य १।५२) । गृह्य 
एवं धर्मसूत्रो कं अनुमार हमारे कतिपय घरेलू उत्सवो एवं आचारो म प्रवर का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण 
निम्न ह~ 

(१) बिबाह मं सप्रबर कन्या से विबाह निषिद्ध है। 

(२) उपनयन-संस्कार मे मेखला में एक, तीन या पांच गट होती है जो कि बच्चे के प्रवर वाले ऋषियोंकी 
संख्या की चोतक हैं (शांख।५११ ह्य. न २।२) । | 

(३) जौल कमं म बज्चेके सिर पर कितने बाल-गच्छ (चोटी) रर, यह बच्वेके कुल के प्रवर के ऋषियों 
की संख्या पर नमर होता है (आपस्तम्बगृह्यसूत्र १६।६) । 

गोत्र एवं प्रवर पर सूत्रो, पुराणों एवं निबन्धो मं मतभेदो से भरा इतना लम्बा-चौडा साहित्य है कि उसे एक 
व्यवस्था मे लाना बहुत कठिन कार्यं है । प्रबरमञ्जरी के लेखक ने मीएेसाही कहा है। 

पहले हमे यह समरभना है कि सूत्रों एवं निबन्धो मे गोत्र का क्या अर्थं है गौर बह प्रवर से किस प्रकार सम्बन्धित 
है । गोत्र एवं प्रवर के विषय मे हमें निम्नलिखित रौत सूत्रो मे पर्याप्त सामग्री मिलती है--भाष्वलायन (उत्तरषटेक 
६, खण्ड १०-१५), आपस्तम्ब (२४बां प्रन ) एवं बौधायन (अन्त का प्रवराघ्याय ) । ५०१९-८... के कथनानुसार 
बौधायन का प्रवराध्याय सर्वोण्व ह। 

बौधायनश्वौतसूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, अराज, गौतम, अत्रि, वसिष्ट एवं कद्यप सात ऋषि है 
ओर अगस्त्य आट्वे ऋषि है । इन्हीं आटो की सन्ताने गोत्र है । यही श्रौतसूत्र यह भी कहता है कि यों तो सहल्नो, 
लक्षो, अर्बदो की संख्या मे गोत्र है, किन्तु प्रवर केवल ४९ है। 

पुराणो मं मत्स्य ( १९५।२०२), वायु (८८ एवं ९९), स्कन्द (३।२) नामक पुराण गोधो एषं प्रवरो के बारे 
मे उत्केख करते है । महाभारत ने अनृशासनपबं (४।४९-५९) मे विदवामित्र गोत्र की उपशालानो का वर्णन किया 
ह। निबन्धो मे स्मृत्यर्थसार (१० १४-१७), संस्कारकाद (१० ५९१-६८०), २९११९१1. ग (पृ० ६३७- 
६९२), निर्णेयतिन्धु, धर्मसिन्धु, बालभटरी ने बडे विस्तार ते भोत्रो एवं प्रवरो पर लिखा है । प्रवरमन्जरी जसे विक्षिष्ट 
प्न्य धी है। 

शोष के विषय मे सामान्य भारणा यही है कि इससे किसी एक पूर्वज से चली आयौ हई पक्ति ज्ञात होती है, 
जिसमें तमी लोग आ जाते है । जब कोई अपना जमदग्नि-गोत्र कहता है तो इसका तात्पयं यह है कि बहु जमदन्नि शुषि 
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का वंहाज है । बहुत प्राचीनं काल ते गोत्रो के ये पुरुष संस्थापक आठ रहे ह । वह बात पाणिनि को भी लात वौ । पतस्जलि 
का कहना है--“८०,००० ऋषियों ने विवाहे नहीं किया, अगस्त्य को लेकर आठ विवाहित ऋषियो वे ही षंल- 
परम्परा बढी । इन आटो के अपत्य ज्र है, जीर इनके अतिरिक्त गो्राचवव है ।" किसी एक विष्ट पुरुष पूर्वज 
के बंदाज एक गोत्र के अन्तर्गत आ जते है। गोत्र भ ब्राहमण जाति एवं बेद कौ भति अनादि है, एेसा वेचातिषि 
का कहना है। एक प्रकार का छौकिकं गोत्र भी होता है। यदि कोई व्यक्ति विद्या, धन, शक्ति, दया के फल- 
स्वरूप यशस्वी हो सकता है, तो सम्मव हि किं उतके वंशज अपने को उसी के नापर से पोषित करना बाहे । ठेसी स्थिति 
मे इते लौकिक गोत्र कहते है। 
प्रत्येक गोत्र के ताथ १,२, ३ या५ (किन्तु ४नहौजौरन ५ से अधिक) ऋषि होतेह जो उस गोत्रके प्रवर 

कहलाते है । गोत्रो को दलो (गणो ) मे गठित किया गया है। आर्वलायनस्रौतः त्र के अनुसार बमिष्ठ गण की चार 
उवशालाएं है, यथा--उपमन्य्‌, परादार, कुण्डिन एवं वसिष्ठ; जिनमे प्रत्येक की बहूत-सी शालाए ह ओर प्रत्येक 
गोत्र कहलाती ह। अतः व्यवस्था पहले गणो मे, तव पलो मे जौर तव पुथक्‌-पथक्‌ गोत्रो मे होती है। मंगु एवं जंनि- 
रस अजि मी गण है । बौधायन के अनुसार प्रमुख आठ गोत्र कई पक्षौ मे विभाजित हुए । उपमन्यु का प्रवर है वसिष्ठ, 
भर्तु, दनदरप्रमद ; परार गोत्र का प्रवर है वसिष्ट, शाक्त्य, पारा्ायं ; कुण्डिन गोत्र का प्रवर ह वसिष्ठ, मैन्रावस्ण, 
कौण्डिन्य एवं वसिष्ठो का प्रवर ह केवल वसिष्ठ । अतः कुछ लोगो के मत ते प्रवर का तात्पयं है ऋऋषिगण ओ एक गोत्र 
के संस्थापक को अन्य गोत्र-संस्थापको से पृथक्‌ करते है। 

यद्यपि श्रवर' शब्द श्रग्बेद में नहीं गाता, किन्तु इसका समानार्थक शब्द "आर्षेय, प्रयुक्त हुमा है, अतः प्रबर- 
प्रणाली का आधार ऋग्वेदीय है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद (९।९७।५१) मं भाया है-- “उससे हम धत एवं जम- 
दग्नि सरीखे आर्षेय प्राप्त करे ।" कमी-कमी अग्नि का जाबाहत बिना प्रवर या आर्षेय शब्द का प्रयोग किये किया जाता 
है। ऋग्वेद (८।१०२।४) में आया है-- प अग्नि को गौ, सुगु, अप्नवान की भांति बुलाता हु" ।" आद्यं कौ बात 
तो यह हि किये तीनो प्रवर ऋषियों की श्रेणी में रते जते है (बौधायन ३) । ऋर्वेद ( १।४५।३) मे नाया है-- ह 
जातवेदा (अग्नि), प्रस्कण्व घर मी ध्यान दो, जसा कि प्रियमेध, अक्ति, विरूप एवं अंगिरा पर देते हो । "इसी प्रकार 
ऋग्वेद (७।१८।२१) में पराशर, शतयातु एवं वसिष्ठ के माम आये है। इस मन्त्र मँ जिस पराशर का नाम आया है 
बह पदच्ात्कालीन कथामो मे शक्ति का पुत्र एवं वसिष्ठ का पौत्र कहा गया है। परादार गोत्र का प्रवर है पराशर, शक्ति 
एवं वसिष्ठ (आदवालयन एवं बौधायन के मत से) । अथर्ववेव मे ( ११।१।१६, ११।१।२५, २६, ३२, ३३, ३५, १२। 
४।२ एवं १२, १६।८।१२-१३) आर्षेय का अर्थं है “ऋषियों के बंदाज या वे जो ऋषियों से सम्बन्धित ह । वैततिरीय 
संहितां मे आर्षेय एवं प्रवर सूत्र मे प्रयुक्त अथं मे ही लिखित ह (२।५।८।७) । भृगु का प्रवर है ““मार्गेव-ष्यवन-अप्न- 
वानौर्व-जामदग्य ।" कौषीतकि (३।२) एवं एेतरेय ब्राहमण ( ३४।७) मे प्रवर के विषय मं स्पष्ट संकेत प्राप्त 
होते ह । अ।२बर।थनन्नात ~ ज (उ्तरषटक ६।१५।४-५) एवं बौधायनश्रौतसूत्र (प्रवरप्रदन ५४) के मत ते क्षत्रियो 
एवं वैश्यो के प्रवर उनके पुरोहित के प्रवर होते ह या “मानब-ठेल-पौरूरवस"' या केवल मनुवत्‌ ˆ । शतपथब्राह्मण ( १।- 
४।२।३-४) का कहना है कि यशस्वी पूर्वज, जिनका जाबाहन किया जाता है, पिता एवं पुज कौ भाति सम्बन्धित या 
कल्पित किये गये है, उनके पीठे कोई दैवी अनुक्रम महीं पाया जाता । 

महाभारत के अनुसार मौलिक गोत्र केवल चार धे--अंगिरा, कश्यप, वसिष्ठ एवं भृगु ( शान्तिपर्व २९७।१७-१८) । 
सम्भवतः यह कवि की कोरौ कल्पना मात्र है। बौलायन ने मूल गोत्र आठ माने ह किन्तु उनके मत से भृगु एवं मंगिरा 
(जिनके भाग एवं उपमाग बहुत है ) भाठ गोत्रो मे नहीं माते । स्पष्ट है, बौधायन को भी वास्तविक ठ गोत्रौ के नाम 
भक्ञात-ते चे । गौतम एवं चरद्वाज आठ मे दो मौलिक गोत्र है, किन्तु वे एक साथ ही भांमिरय गन भे रलं दिये गये है। 
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अतः बौषायन की दुची मी अति प्रामाणिक नहीं उहर्ती । बालंमहौी ते १८ भुख्य गोत्र (बौधायन वाके ८-+-१० जिने 
कुछ कथानं कं राजानो के नाम ह) बताये ह । बौधायन ने वहो गोत्र बताये ह मौर उनके प्रवराध्याय मे ५०० 
गोत्रो एवं प्रवर ऋषियों के नाम ह । प्रवरमंजरी के गतुसार तीम करोड़ गोत्र है, इसने लगभग ५००० गोत्र बताये है । 
अतः जला कि ^~ प्थनसा९ का कथन ह, तिकन्वो ने असंख्य गोत्रो कौ चर्था की है भौर उन्हं ४९ प्रवरो मेर्बाट 
दिया है। 

मृगुगण एवं अगिरागण का अति विस्तार है। भगुमो के दो प्रकार ह, जामदम्म्य एवं अजामदरन्य । जामदग्न्य 
मृगो का पुनः दो मागो मे वाटा गया है, यथा-बत्त एवं विद (या विद ) गौर अजामदम््य भृगो को पाच भगो 
मँ वाटा गया ह, यथा--भाष्टिकेन, यास्क, मित्रयु, वैन्य एवं शुनक । इत पो को केवल भृगु भी कहा जाता है। इन 
उपबिमागों के भन्तगं त बहुत-ते गोत्र ह, जिनकी संख्या एवं नामों के विषय में सूत्रकारो मे मतैक्य नहीं है । जामदन्न्य- 
वत्सो के प्रवर मं पांच (बौधायन ) या तीन (कात्यायन) ऋषि है, वितो एवं आष्टिषेणो के प्रवर मे पांच ऋषि है। 
य सीन (वस्स बिद, आष्टिषेण ) पल्वावतती (बौधायन) कहे जते हं बौर इनमे परस्वर विवाह नही हो सकता । 
पांच अजामदन््य मृगुओं मे बहुत-ते उपनिमाग है, आपस्तम्ब ने उनकी छः उपशाखाए किन्तु कात्यायन ने १२ 
बतायी ह। 

अगिरागण कं तीनं विराग है, यथा-गौतम, मरद्वाज एवं केवलांगिरस, जिनमे गौतमो म सात उपविभाग, 
मरद्राजो मं चार (रौक्षावण, गगं, कपिस्‌ एवं केवल भण्राज) एवं केवलांगिरसो मे छः उपविभाग है गौर इनमे 
प्रत्यक बहूत-से मागो मं बटा हुमा है । यह सब विमाजन बौधायन के अनुसार है । 

अत्रि (भूल आठ गोत्रो मे एक) चार मागो म बेटा है (मस्य अत्रि, बादुभूतक, गविष्ठिर एवं मुद्गल ) । 
विष्वामित्र दस मागो मं बेटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपशालानों मे विमाजित है। क्यप के उपविमाग ह--कश्यप, 
निभुव, रेम एवं शण्डिल । वसिष्ठके भौ चार उपविभाग है (एक प्रवर वाले वसिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु एवं पराशर), 
जिनमं प्रत्यक के १०५ प्रकार है । अगस्त्य के तीन उपविमाग ह (अगस्त्य, सोमबाह, यञ्ञवाह ), जिनमे प्रथम २० 
उपविभागो मं कटा है। 

जब यह कहा जाता ह कि सगोत्र एवं सप्रबर विवाह वणित है, तो उपर्युक्त समी पृथक्‌ सूप ते वाघा स्भमे आ 
उपस्थित होते है । अतः एक लड़की भ सप्रबर नहीं है किन्तु सगोत्र होने के नाते, तथा सगोत्र नहीं है किन्तु सप्रवर होने 
कं नाते, विवाह के योग्य नहीं माली जा सकती । उदाहरणा, यास्को, बाधूलो, मौनो, मौको के गोत्र विभिन्न है; किन्तु 
इनमे बिवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योकि इनका प्रवर है “मार्गेब-वैतहष्य-सावेतस ।” इसी प्रकार संकृतियो, 
पूरतिमासो, तण्डियो, शम्मुजों एषं शंगवो के गोण विभिन्न है किन्तु उनमे परस्पर विवाह नहीं हो सकता, क्योकि उनका 
प्रवर समान है, यथा-भागिरस, गौरीबीत, सांकृत्य (भ।ववरूननरौत-न के मत ते) । यदि दो गोरो के प्रवरोंमें 
एक मी समान षि हो गया तो दोनो गोर सप्रवर कहे जायेगे। किन्तु इस प्रकार की सत्रबरता भृगु एवं अंगिरागण 
मे नहीं होती । 

यद्यपि अधिकांश गोतो के तीन प्रवर ऋषि ह, किन्तु कु प्रवर एक ऋषि बले, या दो ऋषि वके, पा पाच 
ऋषि बले होते है । मित्रयु मे, आश्वलायन के भत ते एक ऋषि प्रवर है, यथा- प्रवर बाभ्यपषव, वसिष्ठो (कुण्डिनो, 
पराशरो एवं उपमन्युगों को छोडकर) मे एकं प्रवर ऋषि वासिष्ठ है, शुनको मे एक प्रवर ऋषि गृत्समद या शौनक या 
गा्त्समद है, मगस्तिवो मे एक प्रवर ऋषि आगस्त्य है। इसी प्रकार अन्य गोरो के प्रवर है। स्थान-संकोच के कारण 
हम विस्तार छोडे जा रहे है। 

$ एसे कुरु ह जो द्विगोष के जति है । इनके लिए आश्वलायन ने “1 भ५,भगाः” शब्द प्रयुक्त किया ६। 
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बे मूलतः तीन ह, यवा शलौग-लैलिरि, संकृति एवं लौगाकि । भरद्वाज गोत्र की उपकशाला शुग हारा विदवामिभ की उप- 
काला के शीशिरि की पत्नी से एक पत्र उत्यन्न हना (नियोग प्रथा द्वारा), वह पृत्र शौग-शैशिरि कहलाया। अतः लौग- 
वीशिरि लोग भरद्वाज एवं विदवामित्र गोत्रो मे विवाह नहीं कर सकते । इनका प्रवर है आगिरस-बाहंस्वत्य-भार्लाज- 
कात्यात्कील । एकं प्रबर मे चार ऋषि भौर पांच से अधिक नहीं हो सकते । अन्य द्विगोत्रो के विषय में संस्कारका., ज 
(प० ६८२-६८६), निर्णयसिन्धु (प° ३००) आदि देखे जा सकते है । दत्तक पुत्र के चिचय मे शौग-शैषिरि की भाति 
दोनों कुलो के गोत्र एवं प्रबर गिने जाते ह भौर इस प्रकार दोनो कुलो मे विबाह-सम्बन्ध बजित है। इस विषय मे हम 
मनु (९।१४२) को भी पड सक्ते है। 

राजानो एवं क्षत्रियो के गोत्रो एवं प्रवरो के विषय मे मी कुष्ठ जान लेना ५९५। २५१ है । एत२५१। ` ग (३५। 
५) के अनुतार क्षत्रियो के प्रवर उनके पुरोहितो के प्रवर होते ह । इसते लगता है कि एेतरेय के काल तक बुत-ते 
कषत्रिय पने गोत्रो एवं प्रवरो के नाम भूल गये भे । श्रौतसूत्र ने लिला ह कि क्षत्रिय एवं राजा लोग अपने पुरोहितो 
का प्रवर काम मेला सकते हैं या उनका प्रवर है  मानब-एेल-पौरूरवस ।" मेषातिषि (मनु ३।५)ने लिला है कि गोत्रो 
एवं प्रवरो की बाते मुख्यतः ब्राहमणो से सम्बन्धित है, क्षत्रियो एवं बैष्यो से नहीं । यही बात मिताक्षरा मे भी पायी जाती 
है, उनके तथा अन्य निबन्धकारो के अनुसार क्षत्रियो एवं वैद्यो के विवाह मे उनके पुरोहितो के गोत्रो एवं प्रवरो कौ 
गणना होती है" क्योकि उनके किएु विष्ट गोत्र एवं प्रवर है ही नहीं । यह सिदढान्त ‹भतिदेश' (रोपण ) का सुक 
है क्योकि हमे प्राीन साहित्य एवं अभिकेखो से यह बात शात है कि राजानो के गोत्र होते धे। महाभारत बे भाया ह 
कि जब युधिष्ठिर ब्राह्मण के रूप मे राजा विराट के यहां गये तो उनसे गोत्र पूछा गया ओौर उन्होने बताया कि वे वैया- 
घ्रपद्च गोत्र के है (विराटपवं ७।८-१२) । यह गोत्र वास्तव मे पाण्डवो का गोत्र था। पाण्डवो का प्रवर ताति धा । 
कांी के पल्लवो का गोत्र था मारद्राज। बालृक्यो का गोत्र मानव धा। जयचन्दर देव का गोत्र बत्स तथा प्रवर भागेव- 
च्यवन-जप्नवान-गौर्व-जामदनग्न्य था। इसी प्रकार मनेक अभिलेख प्राप्त होते ह जिनमे राजाभों के गोत्रो एवं प्रवरो 
के नाम प्राप्त होते ह । कोई मी विद्वान्‌ सूत्रों एवं निबन्धो मे दिये गये गोत्रं एवं प्रवरो की सूषी की अनिले से 
प्राप्त सूची से तुलना कर सकता ह ओौर यह अध्ययन मनोहर एवं मनोरंजक होने के साथ-साथ एत .।।५* एवं 
सांस्कृतिक महत्व रख तकता है। देलिए एपिग्रेफिया दण्डिका, जिल्द १, पु० ५, जिल्द ६, ¶० ३३७, भिल्द १६ 
पृ० २७४, जि्द १९, पृ० ११५-११७, २४८-२५० जिल्द १४, १० २०२, जिल्द १३, १० २२८, जिन्व ८, 
प० ३१६-३१७, जिल्द ९, ¶० १०३, जिल्द १२, १० १६३-१६७, गुप्त हंस्करष्ठन्स, नं ° ५५, एपिग्रीफिया दण्डिका, 
जिल्द १०, १० १०, स्यूढर की सूची भं १५८। 

जापस्तम्ब श्रौतसूत्र के जनुसार वेदयो का केवल एक प्रवर है 'वात्सप्र, किन्तु बौधायन के अनुसार तीन प्रवर 

है, यथा भालन्दन-बात्सप्र-मांकितिल । बैष्य लोग अपने पुरोहितो के प्रवर भी प्रयोगमे ला सक्ते ह ५५24 
(पु० ६५९) के मत से मालन्दन वैश्यो का गोत्र है। 

आपस्तम्ब के मतं ते यदि अपना गोत्र एवं प्रवर स्मरण न हो तो आचार्यं (वेदगुरु) के गोत्र एवं प्रवर कामम 
लाये जा सकते है । किन्तु इस विषय मे स्मरणीय यह है कि एेसा व्यक्ति केवल अपने आचार्यं की पुरी से बिबाह्‌ नहीं 
कर सकता, किन्तु आचाय के गोत्र एवं प्रवर बाले अन्य व्यक्तियों की कन्याो से विवाह कर सकता ह । संसग ९1. मं 
एषं संस्कारप्रकाषा (१० ६५०) के मत से यदि अपना गोत्र न जात हो तो अपने को काद्यप-गोत्र कहा जा सकता है । 
किन्तु यह तभी किया जायगा जब कि गुर (आचाय) का गोत्र मीन जात हो। स्मृतिचन्द्रिका (ता . अकर, प° 
४८१) का कथत है कि यदि नानाका गोत्र न ज्ञात हो तो पिण्डदान करतं समय नाना को कादयप-गोत्रकाकहाजा 
शकता है। 

धमे ३ 
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कालान्तर मे मोत्र ते कल का परिचय भी दिया जने ना, देसी वात जनिकेकलो मे प्राप्त होती है। कदम्ब 
कूर के राजा हृष्नवर्मा के तात्रतेख मे एक सेट (श्रेष्ठी ) अपने को शुठियल्ल गोत्र एवं प्रवर का कहता है । राजमहेन्ी 
के रेडी राजा (शृ ) अल्लय वेमा अपने को पोलबोला गोत्र का कहते ह (देलिए एपिवरैफिया इण्डिका, जित्व १३, 
१० २३७} । 

एक बडी विचित्र बात यह है कि सूत्रकारो ने प्रवरो के ऋषियों के नामो मे बडे-बहे मतभेद शदे कर दिये है। 
हम एक उदाहरण ले, यथा "शाण्डिल्य भोत्र'। आादवलायन ने दो ऋषवि-दल दिये ह; "'क्षाण्डिल--असित-दैवल 
या “कादयप--असित-दैवल", किन्तु आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर मे केवल दो ऋषि है, यथा “दैवल-- भसित", 
किन्तु कुष अन्य लोगों के मत से तीन ऋषि है, यथा "का्यप--दैवल-जतित"" किन्तु बौषायन ने चार दल 
प्रस्तुत किये ह, यया “काष्यप-अवत्सार--दैवल इति" “काष्यप-अवत्तार--जसित इति" "शाण्डिल--बतित-- 
वैव इति”, “काष्यप--अवत्सार--शाण्डिर इति।" इन विभिन्न मतो के लिए हम क्या उत्तर दै सक्ते है? 
बौच्ायन (प्रवराध्याय ४४) का कथन है कि लौमालि (लौकाल्लि) लोग दिन में वसिष्ट है, किन्तु रात्रि में काश्यप 
भौर उतके प्रवर मं भी यह द्विषा सम्बन्ध है । स्मत्यर्सार के अनुसार इसका कारण है प्रयाज, जिसमे दिन मे वसिष्ठो की 
विधि के अनुप क्रिया की जाती है मौर रात्रि में काष्यपों की बिधि के अनुसार । 

गोत्रो मं कुछ नाम गाधाजो मे बिश्रूत राजानो एवं क्षत्रिवो के ह, यथा बीतहष्य एवं बैन्य तथा प्रवरो मे कषठ 
कल्पनात्मक राजाजो के, यथा मान्धाता, अम्बरीष, युवनाद्व, दिवोदास । बीतहष्य का नाम तौ भृगु ते सन्बन्धित ऋग्वेद 
(६।१५।२-३) भे भी मिलता है। 

हारीत का प्रवर या तो “आंगिरसं-अम्बरीष-यौवनादव"“ है या “मान्धाता-अम्बरीध-यौवनादव " है। बहुत-ते 
काल्पनिक राजधि मी पाये जाते ह । भगुमो मे एक उपशाला बेन्य है जो पुनः पाथो एवं बाष्कलो मे विभाजित है। 
पृधु की कथा, जिन्होने पृष्वी को वृह, प्रसिङ है (ह्ोण-प्ं ६९), बे अधिराज के गये है (अनुशासनपर्व १६६।५५) । 
वायुपुराण मं कई स्थानो म एेसा आया है कि कुठ क्षत्रियो ने ब्राह्मणो के प्रवर अपना लिय, ठेता भ्यो हना, इसका 
उल्लर भाज सरल नहीं है । हम कल्पनात्मक ठग से कह सक्ते है कि पुराणो मे प्राचीने परम्पराएं संगृहीत ह, जिनके 
अनुतार प्राचीन काल मं वणो मे कोई विषिष्ट रेला-बिमाजन नहीं था भौर प्राथीन राजा भी वैदिक विद्या मे पारंगत 
होते थे, अपने षर मे धौत अग्नि प्रज्वलित रखते धे, वे कालान्तर मे ऋषिकत्‌ हो गये जौर उनके नामों के साथ भम्नि 
कां भावाहन किया जाने लगा तथा ब्राह्मण लोग मी इन्दं देवताभो के यजन मे प्रार्थना के साव बुलाने लगे । 

गोत्र एवं प्रवर मे जो सम्बन्ध है, उसके विषय में यो कहा जा सकता है--गोच्र प्राचीनतम पूर्वज है या किती 
व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजो मे एक है, जिसके नाम से युवो से कुल विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उत ऋषि या उन ऋषयो 
ते बनता है जो मति प्रोीनतम रहे है, अत्यन्त यदास्वी रहे हं भौर ज गोत्र-ऋषि के पु्येज या कु दकशामों मे अत्यन्त 
प्रस्यात ऋषि रहे है। 

हमने देख लिया है कि सगोत्र एवं सप्रवर विवाह विबाह नहीं निना जाता आौर पेली विवाहित कन्या पल्ली 
नहीं हो सकती । इत प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था ? बौधायन (प्रवराध्याय, ५४) के मत से सगो कन्या 
ते संमोग कटने पर ात्त्रायणे ब्रत किया जना चाहिए भौर उसके उपरान्त उल नारी को माता या बहिन के समान 
रखना चाहिषए। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं लगता नौर उसको कश्यप गोत्र दे देना बाहिषए। इ विषय 
म देक्लिए भपराकं (१० ८०) । यदि जान-बूल्लकर सगोत्र या सप्रवर ते कोर विवाह कर ठे तो बह जाति्युत हो जाता 
ह मौर उसते उत्पन्न पुर चाण्डाल कहलाता है (आपस्तम्ब, संस्कारपरकाश द्वारा उद्धत, पृ० ६८०) । उपर्युक्त 
बौधायन-नियम, जिसके अनुसार बण्वा क्यप गोत्र का कहलाएमा, केवकत अनजाने मे सगोत्र कन्या से विवाह कर केने 
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के विवव मे ६। संस्कार्रकाश्ा हारा उद्धृत कात्यायन के भत से यदि सगोत्र कन्या ते विवाह हो जाय तो बह कन्या 
पुनः फिली न्य ते विवाहित की जा सकती है। किन्तु संस्कारघकाश कात्यायन के इत मत को जाधुनिक काल में वैव 
महीं मानता बौर वेचारी कन्या, जिसका कोई दोव नहीं है, उसके मत से जीवन मर कुमारी श्प में न तो विवाहित ओर 
ने विधवा समक्ञी जायगी । 

सगोत्र-सम्बन्व एक ओर विकाह के लिए सपिष्ड-सम्बन्ध से विस्तततर है तो दूसरौ ओर संकीर्णतर है। एक 
व्यक्ति सगोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, बाहे बह कितनी ही दूरी की सगोत्र क्यो न हो । उती प्रकार एक दसक 
पुत्र सगोत्र कौ (अपने जनकके कुल की) कम्या से दो कारणो से विवाह नहीं कर सकता; (१) मोद चले जने पर 
पिता के चर मे दतौयत, पिण्डदान आदि पर अधिकार नहीं रल सकता किन्तु पिता के कुल से अन्य सम्बन्ध ज्यो -के-त्यों 
दहते है, (२) मनु (३।५) के कजनः सा९ कन्या सगोत्र (बर के पिता के गोत्र कौ ) नही होनी बाहिए, अतः गोव 
चले जाने पर भरी वास्तविक पिता का मोत्र देखा जाता है । सपिष्ड-विवाह में प्रतिबन्ध केवल सातं था पौल पीदहियो तक 
माना जाता है, किन्तु सगोत्र पर प्रतिबन्ध अनगिनत पीढियो तक चला जाता है। सपिण्ड एक ही गोत्र (सगोत्र) काया 
बिभिन्न गोत्र का संभव है, कु सीमा तक सपिण्ड मे सगोत्र एवं बिनिन्न गोत्र जा जाते है। मिनन गोत्र बक्ति 
बन्धु कहलाते हं (मिताक्षरा), वे सभी सजाति है भौर दाय मे महस्वपूणं स्थान रखते है । 

विवाह सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्व भौ ह । -. {शग ने हारीत को उदत करके बताया है कि अपनी 
कन्या देकर दूसरे की कन्या अपने पत्र के लिए लेना, एक ही व्यक्ति को दो कम्या देना (उती समय) भौर 
जपनी वो कन्याएं दौ मायो को एक साथ ही देना बजित है। किन्तु आज ये नियम केवल नियम मात्र रह शये है। 
जाषुनिक भारत में मृत पत्नी की बहिन से विवाह करता वजित नहीं माना जाता । 

क्या का विवाह कौन तय करता है ओर कौन उसका दान करता है ? विर्णुधर्मसूत्र के मत से कम ते पिता, 
पितामह, भाई, कुटुम्बी, नाना, नानी कन्या को विवाह में दे सक्ते हं (२४।३८-३९) । या्ञवस्कय ( १।६३-६४) ने 
थोडा अन्तरं किया है । उन्होनि नाना को छोड दिया है भौर कहा है कि अब अमिभावक पागल हो या किसी दोष से पत- 
मूतहो तो कन्या को स्ववंबर करना चाहिए अर्थात्‌ जपने से अपना पति चुनना चाहिए । नारद ने निम्न प्रकार का भलु- 
करम रलो है; पिता, भाई (पिता की राय से), पितामह, मामा, सकुल्य, बान्धव, माता (यदि तन-मन ते स्वस्थ हो ), 
तब दुर के सम्बन्धी, इसके उपरान्त राजाज्ञा ते स्वयंवर (स्त्रीपुंस, २०-२३) । कन्यादान करना केवल अधिकार मात्र 
नहीं था, प्रत्युत एक उत्तर दायित्व बो (य ज्ञवल्य १।६४) ; यदि समय ते कन्यादान न किया जा सके तौ भगहत्या 
का पापं लगता है। स्वयंवर का प्रचलन रामायण एवं यहाभारतसे ज्ञात होता हि, किन्तु बह केवल राजकीय कुलो तक 
ही सीमित धा। पनु (९।९०-९१) के मत से विवाह योग्य हो जने के तीन बधं तक बाट जोहेकर स्वयंवरं किया 
जाना चाहिए । विष्णुम सूत्र (२४।४०) के अनुसार युवावस्था प्राप्त कर लेने पर तीन बार मासिक धर्म हो लेने के 
उवरान्त कन्या कौ अपना विवाह कर लेने का पणं धिकार है। 

स्मृतयो मे पुर्व के विवाह के विचय में व्यवस्था देनेवाले की वर्था नहीं हई ह, क्योकि कम अवस्था बाले लड़के 
के विवाह का प्रन ही नहीं षा। 

कन्यादान के सिलसिले मे माता को उतना उण्व स्थान नहीं प्राप्त ह, क्योकि बह स्वयं ५।1-- 1" ८ में रहती 
बौ जर उत्ते यह कायं किती पुर्व सम्बन्वी ते कराना पडता बा । आधुनिक भारत में माता कन्या के शिएु बर चुनने 
की जकिकारिनौ है, किन्तु कन्यादान किंसी पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है । घर्मसिन्धु के मत ते यदि कल्या स्वयंबर 
करे, या माता कन्यादान करे तौ कन्या या माता को मान्दीश्रादढ एवं मुख्य संकल्प करना चाहिए, किन्तु अन्य हत्य किसी 
्राहान हारा किया जाना चाहिए । वास्तव मर मुख्य बात विवाहकर्मं ह, यदि विवाह सप्तपदी के वारा सम्पावित हो चुका 
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हो तो उवे नमान्य नहीं ठहराया जा सकता, भले ही पिता के रहते उसका सम्पादन किसी अम्य व्यव्ति हारा हना 
हो । किन्तु विवाह के पूर्वं नधिकारी व्यक्तियों कं रहते किसी अन्य व्यक्ति को कन्यादान करने से रोका जा सकता है। 

विवाह में कन्या-क्य के विषय मं मी कू लिल देना जाबहयक है। मैत्रायणी संहिता (१।१०।११) मे आया 
है कि बह वास्तवमें पापीहिजो पति दारा क्रीत हो जाने पर अन्य पुर्वो के साथ चमती है। जैमिनि (६।१।१५) 
के मत ते १०० गाये एवं रथ देकर कन्या का विवाह करना कन्या का कय नहीं कहा जा सकता, यह तो केवल मेट-मात्र 
है। जँमिनि क कथन से व्यक्त होता ह कि यदि मंत्रायणी संहिता के समय कन्या-कय की प्रथा थी तो बह मत्संना के योग्धे 
वी। स्पष्ट है, सूत्रकारो के काल मं कल्या-क्रय की मत्संना पर्णस्प से होती थी । इस विषय मं जापतस्त्बणम त्र (२। 
६।१३।१०-११) का कथन अवलोकनीय है-- "बस्य को मेट मं अथवा क्रय म नहीं दिया जा सकता; विवाह मे बेद 
हारा आक्ञापित जो मेट कन्या के पिता को दी जाती है (यथा "अतः १०० गाये एवं एक रथ कन्या के पिता को दिये जाने 
जाहिए, गौर बह भेट विवाहित जह की है), वह कन्या कं पिता की एक मनिलाषा मात्र है, उसकी कन्या को तथा 
उसके व्यो को एक अच्छी भाथिक स्थिति प्राप्त हो जाय; यह रीति इसकी चोतक है, न कि कन्या के ऋय या विक्रयकी 
सूक है। "विक्रय" शब्द का प्रयोग केवल आलंकारिकं है, क्योकि पति-पत्मी का सम्बन्ध विक्रय से नही उत्पन्न होता 
्रत्युत धमं से।' 

ऋग्वेद ( १।१०९।२), मैत्रायणी संहिता ( १।१०।१), निरुक्त (६।९, ३।४), ऋग्वेद (३।३१।१), एेतरेय 
ब्राह्मण (३३), तंतिरीय संहिता (५।२।१।३), तैसिरीय ब्राह्मण ( १।७।१०) आदि के अवलोकन से विदित होता है 
कि प्राचीन काल मं विवाह के लिए लड़कियों का कय-विक्रय होता था। यह प्रथा जन्य देषो मे भी थी। किन्तु यह 
धारणो क्रमशः समाप्त हो गयी ओर वर पक्ष से कु लेना पापमय समक्नषा जाने लमा । बाच।यनषम- न (१।११।२०- 
२१) नेदो उङ्रण विये है, “जो स्त्री घन देकर लायी जाती है, बह वैष पत्नी नहीं है, बह पति के साथ देव-पूजन, श्रा 
आदि में भाग नहीं ले सकती; कष्यप ऋषि ने उसे दासी कहा है। ओ लोम के वहा हो अपनी कन्यामों का विवाह शुल्कं 
लेकर करते ह, बे पापी है, अपने आत्मा को बचने वले है, महान्‌ पातक करने वलि हैं गौर नरक मे जते है, भादि ।" 
बौधायन ने पुनः लिला है-- “जो अपनी कन्या को बेचता है, अपना पुण्य बेबता है" मनू ( ३।५१, ५४-५५) ने लिखा 
है-- "पिता को अपती कन्या के बल पर कषठ मी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यदि बह कुष्ठ लेता है तो कन्या को बेचने 
वाला कहा जायगा, यदि कन्या के सम्बन्धी लोग वर-पक्ष हारा दिये गये पदार्थं कन्या को दे देते है, तो यह कन्या- 
विक्रयं नहीं कहा जायगा । इस प्रकार का धन लेना (अर्थात्‌ बरपश से लेकर कन्या को दे देना ) कन्या को आदर देना है। 
पिता, मायो, पतियो एवं बहनो्यो को चाहिए कि वे अपने कल्याण के लिए लड़कियों को भाभूषण आदि देकर उन्हे 
सम्मानित कर ।" देखिए मनु (९।९८) । मनु (९।६१) एवं याज्ञवल्क्य (३।२३६) ने कन्या-विक्रय को उपपातक 
कहा है। महामारत (अनृशासनपवं ९३।१३३ एवं ९४।३) ने करन्या-विक्रय की भत्संना की है । भ- वासनपवं (४५। 
१८-१९) मे आया है (यम की गाथाओं के विषय मं ) किं जो “अपने पूत को वेचता है, या जीविका के किए कन्या-विक्रय 
करता है वह॒ भयानकं नरक अर्थात्‌ कालसूत्र मे गिरता है। भपरिचित व्यक्ति को मी नहीं बेवना चाहिए, अपने 
बण्योकीतो वात ही निराली है।' (अनुशासनपर्व ४५।२३) । अ. रसनम (४५।२०) एवं मन्‌ (३।५३) नं आष 
विवाह की मत्संला की ह, क्योकि उसमे वर के पिता सं युग्म पशु लेनेकी बात है। केरल या मलावार में एेसा विवास 
ह कि महान्‌ गुर शंकराचार्य ने ६४ आचारो मे कन्याविक्रय-प्रतिबन्ध, सती-प्रतिबन्ध आदि को मी रला है (देखिए 
दृण्डियन एष्टिक्येरी, जिल्द ४, पु० २५५-२५६, ओर अत्रि ३८९ एवं आपस्तम्ब (पश्च ), ९।२५) । अकटि जिके के 
उरी भाग के परदैवीड्‌ अभिलेख ( १४२५ ६०) से पता चलता ह कि कर्णाट, तमिल, तेलु एवं लाट (दक्षिण गुजरात) 
के ब्राहया प्रतिनिभियों ने एक संमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे कन्या के विवाह मे बर-पल् से सोना आदि नहीं 
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लगे, यंदि कोई एेता करेवा तो बह राजा हारा दण्डित होगा भौर ब्राहाजजाति से च्युत हो जायगा । कगमग १८०० ई ० 
मे पेशवा ने एसी आक्ला निकाली कि यदि कों कन्या-विक्रय करेगा तो उसे तथा देनेवाकते एवं अगु को धन-दण्ड देना 
पडेगा । आधुनिक काल मे कछ जातियों एवं कुष्ठ शूद्रो मे कु चन लेने की जो प्रथा है, बह केवल विबाह-भ्ययमार 
बहन के लिए अथवो कन्या कोदे देने के लिए है। 

अज्वो पर पिता का क्या अधिकार है ? विवाह मे कल्या-विक्रय को प्रहन हत प्रहनं से सम्बन्धित-ता है । ऋग्वेद 
( १।११६।१६) मे ऋखाश्व कौ गाया प्रसिद्ध है; ऋ खादव के पिता ने उसकी आंखें निकाल लीं, क्योकि उसने 
(ऋ खादव ने) एक सौ मेड एक भेडिया को दे दी धी । लगता है, यहां कोई स्पक है, क्योकि एेती बात अस्वाभाविक-सी 
छगती है। शुनद्दोप (एेतरेय ब्राह्मण ३३) की आख्यायिका से पता जलता है कि पिता अपने पुत्र को बेचे, ठेसा बहुत 
कम होता था । वसिष्ठर्मसूत्र ( १७।३०-३१) के अनुसार धुन्षोप का वृतान्त पुत्र-क्रय का उदाहरण है (पृत्र १२ 
प्रकारके होते है) । इसी सूत्र ( १७।३६-३७) ने यह भी लिला है कि "अपविद्ध" पुत्र बह पुत्र है जो, अपने माता-पिता 
हारा त्याग दिया जाता है गौर बरुसरे हारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात मनु (९।१७१) मे मी पायी जाती है। 
बसिष्छण म : न ( १५।१-३) के ८ 1५/1८ बच्चो पर माता-पिता का सम्पूणं अधिकार हि, वे उने दे सकते है, बेच सकते 
ह या छोड सकते है, क्योकि उन्हीं के शुक-शोणित से बण्ो कौ उत्वति होती है। किन्तु यदि एक ही पुत्रहो तो बहन 
बेला जा सकता है नौर न खरीदा जा सकता है । मनु (८।४१६) एवं महाभारत (उ्योगपवं ३३।६४) के अनुसार 
स्त्री, पुत्र एवं दास धनहीने होति है । क्योकि वे जो कमते ह बह उनका है, जिनके वे होते है । मनु (५।१५२) के मत 
ते “(कन्या के पिता की ओर से) जो मेट मिलती है, बह पति के स्वामित्व की शोतकं होती है । " क्रमाः कुठ विचारो के 
उत्पन्न हो जाने ते पिता के कठोर स्वामित्व का बल कम होता चला गया, यथा--पतर स्वयं पिता के श्प मं बार-बार 
उत्पन्न होता है, क्योकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्वजो को पिण्डदान देकर आध्यात्मिकं लाम कराता है। इस 
प्रकार पिता का पुत्र पर जौ अत्यधिक स्वामित्व था, बह शिधिल पड गया । कौटिल्य (३।१३) ने लिला है कि अपने 
बच्चो को वेचकर या बन्धक रखकर म्लेच्छ लोगं पाप के भागी नहीं होते, किन्तु आयं दास की श्रेणी मं नहीं लाया जा 
सकता । इत विषय मे ओर देखि याशवल्क्य (२।१७५), नारद (दत्त- ९।१न१, ४), कात्यायन (स्मृतिचन्दिका 
दवार उषत, १० १३२), य्ञिवल्क्य (२।११८-११९), मनु (८।३८९), याशवल्क्य (२।२३४), 1वष्णुचंन- न (५। 
११३-११४), कौटिल्य (३।२०), भनु (८।२९९-३००) । 

क्या पत्नौ एवं बज्बो पर स्वामित्व होता है जैमिनि (६।७।१-२) मे विषवजित्‌ यन्न के बारे मे लिलते तमय 
कहा ह कि इत मे अपने माता-पिता एषं अन्य सेम्बन्धियो को छोडकर सब कुठ दाने कर दिया जाता है । मिताक्षरा 
(याज्ञ ° २।१७५) के अनुसार यश्चपि पत्नी या ब्व भेट हप मे किसी को महीं दिपे जा सकते, तथापि उन पर स्वामित्व 
रहता है। यही बात ब) रननोद' (१० ५६७) में भी पायी जाती है। 

बालहत्या के विषय मे भी कुछ लिख देना भवद्यक प्रतीत होता है। बिष्यात तमाजणास्नं वेस्टरमाकं ते 
जपनी प्रसिद्ध पृस्तक 'आरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट आव मंरल आदडिया" (जिल्द १, १९०६) में प्रा्ीन एवं आधुनिक 
काल के असम्य एवं सम्य देशो मे बालहत्या के विषय पर प्रकाषा डाला है। ग्रीत देश के स्पार्टा ब्रान्त तं शक्तिशाली एवं 
स्वस्थ लको की प्राप्ति के लिए एवं राजपूतो मे कुल-सम्मान एषं विवाह में भन-व्यय रोकने के लिए बाल-हत्याए' होती 
धीं । वेस्टरमाकं का यह वचने कि वैदिक काल में बार-हत्याए होती थी, आनक ह । ऋग्वेद (२।२९।१) का “आरे 
मत्कं हं 1 रनयः” का संकेत बालहत्या की भोर नहं है, बल्कि यह तो कुमारी के जरण त्याग कौ भोर संकेत है, क्योकि 
एेसी सन्तान गुप्त प्रम की सूषक ह गौर बसामाणिक मानी जाती रही है। कु यूरोपियन विद्वान्‌, जिनमे जिम्मर एवं 
डेलबुक मुख्य ह तैत्तिरीय संहिता (५।१०।३) का उल्लेख करते है जिसमें भाया है-- चे बभूथ (अन्तिम यक्षि 
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म्नान) के पालं जति है, वे धालिर्यां जलग रखते है, वे वाय्‌ के लिश बरतन ले जाते है, जतः उत्पन्न होने षर कन्वा को 
जलग रलते ह नौर आनन्द के साष पुत्र को रहण करते है ।' किन्तु यहां तो केवल इतना ही संकेत है कि पुत्री की गपेक्ला 
पुत्र कौ भावभगत अधिक होती है, मर्थात्‌ पुत्री के जन्म की पेज्ञा पुत्र के जागमन पर जधिक हव प्रकट किया जाता है। 
यह बात एेतरेय ब्राह्मण (३३।१) मं वणित भावना का एक ङ्प मात्र है; “वत्नी वास्तव में मित्र है, पुत्री क्ले (कृपन या 
अपमान ) 8, पुत्र सर्वोलिम स्वगं मे प्रकाश है।"'“ इत विचय मे देखिए आदिपर्व ( १५९।११) । भापस्तम्बर हभून 
(१५।१३) ने लिला है कि पात्रा ते लौटने पर पिताकोपुत्री से भी कुशल वन कहना बाहिए, हां अन्तर यह हैकि 
पुत्र ते मिलते समय उम का माथा चूमना बाहिए जौर दाहिने कान मे कुष्ठ मत्र पड़ने चाहिए । मन्‌ (९।२३२) के मत 
ते राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को मृत्यु -दण्ड दे, जो स्त्री, बण्वे या ब्राह्मण को मार डालता है ।" मनु (९।१३०) 
एवं भ~. ण।तनपव (४५।११) के मत से; “जिस प्रकार पुत्र आत्मा है, उसी प्रकार पृत्री है, पिता कौ मृत्यु पर पुत्रीके 
रहते हए मन्य व्यक्ति उसका धन कंते ले सकता है।"' यही बात नारद (दायभाग, ५०) एवं बृहस्पति मे भी पायी जाती 
ह। कन्या के जन्म पर पिता जो प्रसन्न नहीं होता, उस्तका कारण है पुत्री के भविष्य के विचय मे चिन्ता अषि, नकि पिता 
हारा मपनी पुत्री को पृत्र के समान प्यार नहीं करना । समाज ने सदैव स्त्रियो से उच्च नैतिकता की अपेक्षा की है, गौर 
पुर्व के बहुत-से अनंतिक कमो को भपेल्लाृत क्षम्यता की वृष्टि से देला हि (रामायण, उत्तरकाण्ड ९।१०-११) । 
ब्राच्रीन साहित्य ने सभी स्थानो म स्त्रियो को मल्सं ना की दृष्टि से नहीं वेला है । पत्नी पति कौ जर्बागिनी कही गयी है। 
ऋग्वेद (२३।५३।४) ने पत्नी को आराम का धर कहा है (जायेदस्तम्‌ )। यही बात दूसरे श्प मे छान्दोम्य षान - मे पायी 
जाती है, “स्वप्न मे स्त्री-द्न शुम ह, वामिक कृत्यो की सफलता का चोतक है ।“ मनू ( ३।५६-भ- सननं ४ ६।५) 
ने यद्चपि अन्यत्र स्त्रियो को कठोर वचन कटे है, किन्तु एक स्थान पर लिला है-- “जहां नादी की पूजा होती है, बहा 
देवता रहना पसन्द करते ह, जहां उनका सम्मान नहीं होता, वहां बामिक कृत्यो का लोप हो जाता है।” कुमारियो को 
पूत एवं शुभ कहा गया है । रधुवंश मे आया है किं जब राजा राजधानी ते निकलते वे तौ कुमारियां भुने घान ते उनका 
अभिनन्दन करती धीं (रुवं २।१०) । शौनककारिका ने कमारी को आठ शुभ पदार्थो मे गिना है। दोणप्ं 
(८२।२०-२२) मे भया है कि युदधे-यात्रो के पूवं अर्जुन ने शुम बस्तुगों मे अलहृत कमारी का भी स्पशं किया था। 
° {{नकस्मात (२।१६३) के मनुसार प्रातःकाल उठते ही सौभाग्यवती नारी का दर्शनं कठिनाय को मगने वाला 
होता है। ०।५न ..<९ग ( १४।३५-३६) के अनुसार षर छोड़ते समय अन्य पदार्थों के ताथ ब्राह्मण-कुमारियो का द्धन 
जी शुभ ६। 

अब हमं विवाह के शुम कालो का वणं न करेगे । ऋग्वेद ( १०।८५।१३ ) के 14 4।ह नत मे ये शब्द अयि है- 
“अधानौ पर गाये संहत की जाती हं भौर कल्या (विवाहित होने पर पिता के बर से) फल्गुनियो मे छे जायी जाती है ।" 
गाये मधुपक मं संहत की गयीं गौर विवाह के दिने वर को दी गवी । मचा नक्षत्र के उपरान्त दो फल्गुनी तुरन्त गआ अति 
ह । आपस्तम्बगृह्यसूत्र (३।१-२) मे भौ उपर्युक्त कथन कौ ध्वनि मिलती है--“मधानो मे गाये स्वीकार की जाती है 
भौर फल्गुनियो मे (विवाहित ) कन्या (पति के धर को) ले जायी जती है। उपर्युक्त ऋग्वेदीय शुक्त मे "जवा" का 
वाह्यं “धचो' होता है। आादवलायनगृह्यसुत्र ( १।४१) के अनुसार सूं के उलरायन मे, शुक्ल पलल मे, किसी 


१८. संशा ह जावा हवनं हि वहितो ज्वोतिहं पुः वरे भ्वोगन्‌ । एेतरेव ब्ाहाण (३३।१) । आत्मा धुतः 
शला भावा हण्ड, तु दुहिता किल । आदिकं १५९।११। मितम्‌ मनु (४ १८४-१८५) -- जारवा पुत्रः स्वका तभुः। 
छावर स्यो दासथगश्य हिता हवं धरम्‌ ॥/ 
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चान मलत्र मे चौल, उपनयन, गोदाम एवं विषाह सन्ादित होते हि, किन्तु किवने ही विद्वानों के मत ते विबाह कभी 
जौ किये जा सकते हैं (केवल उत्तरायण जदि में ही मही ) । नाषस्तभगथ -,:: न (२।१२-१३) के अनृसारक्िषिरके दो 
मास अर्थात्‌ याच एवं फाल्गुन छोडकर तथा ब्रीष्म के वो जास (ज्येष्ठ-भाषाढ़ ) छोडकर सभी ऋतु विवाह के बोग्य 
है, इसी प्रकार लभी शम कात्र भौ इसके लिश उपव कत है । इसी सूर (३।१) ने पुनः निष्ट्या अर्थात्‌ स्वाति नभ 
को उत्त भामा है (देखिए तिरय श्राह १।५।२ एवं बाच।यनण्‌ ..८। ९।१।१८-१९) । नापत्तम्य- इनून मे 
विवाह के किए रोहिणी, भृगकीरषं, उत्तरा फास्गुनी, स्वाति को अण्छे नक्त्रो मे मिना है, किन्तु पुनर्वसु, तिष्य (पुष्य), 
हस्त, अवण एवं रेवती को अन्य उत्सवो के लिए शुम माना है। अन्य मत देखिए मानवगृह्यसूत्र ( १।७।५), १10१" हशर 
(१४।९।१०), रहन ह्सून (१०) । रामायण (बालकाण्ड ७२।१३ एवं ७१।२४) एवं महामारत (आपं 
८।१६) ने भगदेवता के नक्षत्र को विबाह के लिए ठीक भाना है। को॥९क. न (७५।२-४) ने आधुनिक काल के समान 
ही कहा है कि कातिक पुणिमा के उपरान्त से वैशाल पूणिमा तक विवाह करना बाहिए, या कमी भी, किन्तु चैत्र के 
आधे माग को छोड देना बराहिए। 

मध्य काल के निबर्ग्धो ने फलित ज्योतिष के आधार पर बहुत लम्बा-ोडा आस्यान प्रकट किया है, जिसका 
वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। एक-दो उदाहरण यहां दे दिये जति है । उद्वाहतत्व (१०२४) ने राजमर्तण्ड एवं भुज- 
बलमीम को उद्धृत करके बताया है कि वत्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास शुभ है। उसने यह मी लिला है कि उचित 
अवस्था से मधिकं अवस्था पार कर लेने पर किसी शुम मुहूतं की बाट नहीं जोहनी चाहिए, केवल दस बधं की कन्या के 
लिए ही शुम म्‌ हतो की सोज करनी बाहिए । संस्काररत्नमाला (पृ० ४६०) का कहना ह कि सूत्र, स्मृतियो मे शुम 
मूहूतों के विषय मे मतभेद है, अतः अपने देश के आचार के अनुसार ही कायं करना चाहिए । भ्येष्ठ मात में ज्येष्ठ 
पुत्र का ज्येष्ठ कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए गौर ज्येष्ठ पुत्र एवं पुत्री का विवाह उनके जन्म के मास, दिन वा नक्षत्र 
मे मी नहीं करना चाहिए । सप्ताह मे बुध, सोम, शुक्र एवं बृहस्पति उत्तम दिन श, किन्तु मदनपारिजातं के अभुलार 
राति मे विवाह करने ते समी दिन अच्छे ह । लड़कियों के विवाह मे चन्द्र का शक्तिशाली स्थान मे रहना आवश्यक 
है। लड़का गौर लडकी के जन्म के समय के नहात्र एवं राशि से ज्योतिष-तम्बन्धी गणना आट प्रकार से की गयी है, जिसे 
कट कहागयाहै गौरवे कट ह-- वर्ण, ब्य, नक्षत्र, योनि, ग्रह (दो राशियों पर राज्य करने बले ग्रह ), गण, राक एवं 
नाड़ी । इनमे से प्रत्येक बाद वाला अपने से पूवं ते अभिक वाकितिशाली कहा जाता है। गण एवं नाड़ी कौ वि्ेष महसा 
है, अतः यहां पर उनका संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जाता है। २७ नक्षत्रों को ३ दलो मे विभाजित किया गया है 
गौर प्रत्येक दल देवगण, मनुष्यगण एवं राक्षसगण के साथ लगा हज है। पथा- 

देवगन 


भभ्च्यनन रालतगन 
भष्विनी भरणी कृतिका 
मृनशिरा रोहिणी आशेव 
पुनर्वसु ग्र नचा 
धृष्य पर्वा काल्गूनी चित्रा 
हस्त उतत फाल्गुनी विचाला 
स्वाति पर्बषाढा ग्येष्ठा 
अनुराघा उस्तराषाहा मल 
भर्वण पर्बामाहपद घनिष्ठा 
रेवती उत्तराभाद्रपद शततारका 


१९६ शर्मसार शा इतिहा 


यदि बर एवं कन्थां एक ही दल के मलर्भो मेँ उत्पन्न हुए हौ, उह शर्वोलम माना जाता है। किन्तु यदि उनके 
जन्म के नह्लत्र विभिन्न दलो मे पडते है तो निस्त नियमों का पालने किया जातां ै--यदि उनके मह्न देवगण एवं 
मनुष्यगण में पड़ते है तो इते मध्यम माना जाता है। यदि वर का नललत्र देवगण या रासन मे पडे, तो कन्या का 
मनुष्यगण मं माना जाता है, किन्तु यदि कन्या का मक्षत्र राक्ञतवण में पडे गौर बर का मनुष्यगण मे, तो मृत्यु हो 
जाती ह। इसी प्रकार यदि वर एवं कत्या के नक्षत्र करम ते देव एवं रात गणो में पड तो दोनो मे क्ञगड़ा होगा । 

नाडी के लि नत्रो को भाद नाडी, मथ्य नाडी एवं अन्त्य नाडी में इत प्रकार विभाजित किया गया है-- 


भाल्तनारौ नन्वनाडी अन्त्या 
अषिविनी भरणी कृतिका 
माररा मृगशिरा रोहिणी 
न्मु ष्य मादलेवा 
उत्तरा पर्वा मचा 

हस्त चित्रा स्वाति 
ज्येष्ठा अनुराघा विशाखा 
भूल पूर्वाषाढा ५ ६१६१।॥( । 
शततारका धनिष्ठा श्रवण 
पूर्वाभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा रेवती 


यदि बर एवं कन्या के नक्षत्र एक ही नाडी मे पड़ तो मृत्यु होती है, अतः बिबाह नहीं करना चाहिए । इसलिए 
दोनो के जन्मनक्षत्र भिन्न नाहियों मे हने बाहिए। 

कुष्ठ लेखकों के अनुसार विवाह तय हो जाने पर यदि कोर सम्बन्धी मर जाव तो बिबाह नहीं करना चाहिए । 
किन्तु शौनक ने हस विषय मे कुष छट दी है । उनके मत से किसी भी सम्बन्धी के मरने ते विवाह बजित नहीं माना 
जाता; केवल पिता, माता, पितामह, नाना, चाथा, भाई, अविवाहित बहिन के मरने ते ही विवाह को प्रतिकूल माना 
जा सकता है। 

यदि नान्दीश्राद्ध करने के एवं कव्या कीरा या बरकी मां ऋतुमती हो जायं तौ विबाहू टल जाता है मौर पाँचवं 
दिने सम्पादित हो सकता है। 

विबाह-अ्रकार-गृहयसुत्रो, घर्मसूत्रो एवं स्मृतियो के काल ते हौ विवाह आठ प्रकार के कटे गये है, यथा ब्राह्, 
प्राजापत्य, आष, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस एवं पैशाच (दै ० भषन९।यगगु ह न १।६, गौतम ° ४।६-१३, बौधायन- 
धर्मंसूत्र १।११, मनु ३।२१, आदिपवं ७३।८-९, ० बभ्रून २४।१८-१९, याज्ञवल्क्य १।५८, नारद-स्त्रीषुंस, ३८-३९, 
कौटिल्य ३।१, ५९बां प्रकरण, आदिपं १०२।१२-१५) । इनमे से कुष ग्रन्थो मे प्रथमे चार प्रकार बिभिन्न ठंग से रखे 
गये है, यथा ब्राह्य, देव, प्राजापत्य एषं जाषं (जाइब ०), श्राय, देव जे एवं प्राजपित्य (विष्णु ) । माष्वलायन ने 
पाच को राजस से पहले रला है। मनिवगृष्यसुत्र मे केवल ब्राह्म एवं शौत्क (अर्थात्‌ भासुर) के ही भाम लिपि है 
सम्भवतः उनके समय ये दोनों प्रकार बहुत प्रचलित धे । भापस्तम्बषन : न (२।५। ११।१७-२०, २।५।१२।१-२) ने 
केवल छः प्रकार बताये ह गौर प्राजापत्य एवं पैशाच को छोड़ दिया है। वसिष्ठधमंसच्र ने ब्राहया, दैव, आर्षं, गान्धर्व, 
क्षात्र एवं मानुष (अन्तिम दो क्रम से रास एवं आसुर के सबक टै) नाम लिये ह (१।२८-२९) । विभिन्न लेखकों 
द्वारा लिखे गये प्रकारो की भवनम .। स्पष्ट करा रक मही है। हम यहां मनु हारा कटे गये क्षणो का वर्णन 
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उपस्थित करेगे (मनू ३।२७-३४) । जितस विवाह मे बहुमूल्य अलंकारो एवं परिधानो से सुसज्जित, रत्नों से मंडित 
कन्या वेद-पष्डित एवं सु्वरित्र ध्यक्ति को निमन्त्रित कर (पिता द्वारा) दी जाती है, उते शह कहते ह । अब पिता 
जलकृत एवं सुसज्जित कन्या किस पुरोहित को (जो यज्ञ करता-कराता है) यज करते समय दे, तो उस बिकाह को दैव 
कहा जाता है।"“ यदि एक जडा पशु (एक गाय, एक बल) या दो जोडा परु लेकर (केवल नियम के पालन हेतु न कि 
कन्या के विक्रयके रूप मे) कन्या दी जाय तो इते आर्थं विवाह काहते है । जब पिता बर भौर कन्या को "तुम दोनों 
साथ-ही-साथ घार्मिक कृत्य करना” यह कहकर तथा वर को मधुपकं आदि से सम्मानित कर कन्यादान करता है तो उसे 
त्राजोवट्वय कहा जाता हि। याज्ञवल्क्य हसे काय" की संज्ञा देते है, क्योकि ब्राहमण-ग्रन्थो ये "क' का तात्पर्यं है प्रजापति । 
जब वर अपनी वक्ति के अनुरूप कन्यापक्ष वालों तथा कन्या को धन दे देता है, तब इस प्रकार अपनी दच्छ़रा के अनुकूल 
पिता हारा द कल्या के विवाह को भासुर विवाह कहते है । वर एवं कन्या की परस्पर सम्मति से जो प्रेत की मावना 
के उद्रेक का प्रतिफल हो तथा सम्मोग जिसका उदेष्य हो, उस विवाह को गान्धववं विवाह कहा जाता है । सम्बन्धियो 
को मारकर, चायल कर, षर-द्वार तोड़-फोडकर जब रोती बिललती हुई कन्या को बलवद छीन ल्या जाता है वो इस 
प्रकार से प्राप्त कन्या के सम्बन्ध को राक्षत विवाह कहा जाता है । जब कोई ध्यक्ति चुपके से किसी सोयी हुई, उन्मत्त 
या अचेत कन्या से सम्मोग करता है तो से निकृष्ट एवं महापातकी कायं कहा जाता है ओर इते वैशाख विवाह 
कहते ह । 

प्रथम चार प्रकारो मे पितादह्टारा या किती अन्य अमिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है। यहाँ 
"दान" शब्द का प्रयोग गौण अथं मे किया गया है, जिसका तात्यं है पिता के अभिमावकीय उसरदायिष्व का मार तथा 
कन्या के नियन्त्रण का भार पति को दे दिया गया है। ब्राह्मणो मे समी प्रकार का दान जल के साथ किया जाता है (मन्‌ 
३।३५४ एवं गौतम ५।१६-१७) । उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहा मं अलंकारा एवं परिषानो से सुसज्जित 
कन्या का दान किया जता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवतः "ब्राह्म" इसलिए कहा आता हि कि ब्रह्म का अथं 
है पवित्र वेद, या धर्म, जिसे परमपूत कहा जाता है (स्मृतिमक्ताफल, भाग १, पु० १४०) । 'आर्षं' प्रकार मं वर से एक 
जोडा पशु लिया जाता है, अतः यह ग्राह्य से षटिया है । दैव विवाह केवल ब्राह्मणो मे ही पाया जाता था, क्योकि पौरो- 
हित्य का काय ब्राहमण ही करता था। इसका नाम दैव इसलिए है कि यज्ञ मे देवो की पूजा होती है। यह विवाह ब्राह्म 
से घटिया सलिए है कि पिता कन्यादान कर अपने मन मे हस लाम की मावना रखता टै कि उसका यन्न मली भाति 
सम्पादित हो, क्योकि कन्या पाकर प्रसन्न हो पुरोहित बहे मन ते यज्ञम लगा रहेगा। विवाह के समी प्रकारोमं कन्या 
एवं वर को समी धामिक कृत्य साथ-साथ करने पडते हैं (आपस्तम्बधमंसूत्र २।६।१२।१६-१८) । पत्नी-पति म कमी 
पृथक्त्व नहीं पाया जाता; पाणिग्रहग के उपरान्त वे सारे घामिक कृत्य साथ ही सम्पादित करते है । प्राजापत्य विबाह मं 
पत्ती के जीते-जी पति को गृहस्थ रहने, संन्यासी न बनने, दूसरा विवाह न करने आदि का वचन देना पडता है। प्राजा- 
पत्य विवाह इसी ते राह्म से घटिया कहा जाता है, क्योकि इसमें दातं लगी रहती है, किन्तु ब्राह्म में स्वयं बर प्रतिवचन 
देता है कि धर्म, अथं एवं काम नामक तीन पुरुषार्थो मे बह सदैव अपनी पत्नी के साथ रहेगा । 


१९. बौधायनथर्मसुत्र ( १।११।५) 'द्िनासु नौवननोस्वन्तर्थवि ऋत्वि स दंवः।' बौधायन के मत से 
कष्या यल की दिनो का एक भाग हो जाती है। किष्तु वेव एवं भौत सूत्रों वे कल्या (दुलहिन) को कभी दक्षिना 
नहीं कह गवा है। मेभोतिषि (गन्‌ ३।२८) क्वा को यज्ञ कराने के शल्क का भाग भागने कौ तैयार नही ह। यही 
विद्वङ्य का भौ कहना है, किन्तु अपराकं (प्‌० ८९) के मत ते कन्वा शुल्क के क्व ते दी जाती है। 

धमं ° ३८ 


२९८ धर्मलार का इतिहास 


भासुर विवाह में चन तथा धन के मस्य का सौदा रहता है, भतः यह्‌ स्वीढृत नही माना जाता । आं एवं आसुर 
मे अन्तर यह ह कि प्रथम में एक जोड़ा पक्ष देने की एक भय०य ॥ ९» सीमा मात्र वांच दी मवी है, किन्तु दवितीय मे षन 
देने की कोई तीमा नही है। गांधर्व मं पिता ारा दान की कोई बात नहीं ह, प्रत्यत उत काल तक के लिए कन्या पिता 
को उसके अधिकार मे वंचित कर देती है। प्राजीन काल मं ऋषियों हारा विवाह एक संस्कार माना जाता था, इसके 
मुख्य उदेश्य बे धािक कृत्यो दवारा सद्गुणो की प्राप्ति एवं सन्तानोत्पतति । भान्खवं विवाह मे केवल काम-पिपाता की 
कान्ति की बात प्रमुख है, मतः यह प्रथम चार प्रकारो ते तुलना मे निकृष्ट है मौर अस्वीकृत माना जाता है । इसका नाम 
गान्धवं इमलनिए ह कि गन्धं कामातुर कहे गये ह, जैसा कि वैतिरीय संहिता (६।१।६।५--स्त्रीकामा बै गन्धर्वाः) तथा 
एेतरेय ब्राह्मण (५।१) का कथन है। हा, घस प्रकार के विवाह म कन्या की सम्मति ले ली गयी रहती है । रास एवं 
वहा में कन्यादान की बात उद्ती ही नहीं, दोनो मे कन्यादान के विरोध की बात उठ सकती है । बलवदा कन्या को उठा 
ले जाना (मले ही पिता इरकर लृटेरे से युद्ध न करे) राभस बिबाह के मूल म पाया जाता है । राक्षस लोग अपने क्रूर 
एवं शक्तिशाली कायो के लिए प्रसिद्ध माने गये है, अतः इस प्रकार के विवाह को यह संज्ञा मिली है । पिशाच लोग लृक- 
छियकर ही दुष्कमे करते है, अतः उस कायं के सदृशा कायं को पेदाच विवाह की संज्ञा दी गयी है। 

जब ऋषियों ने राक्षस एवं पैशाच को विबाह-प्रकारो में गिना तो इतका तात्पर्यं यह नहीं होता कि उन्हनिं 
पकड़ी हू या लुक-छिपकर भरष्ट की गयी कन्या के विबाह को वैषता दी है । उनके कथन से इतना ही प्रकट होता है कि 
बे दोनों मपहरण के दो प्रकार है, न कि वास्तविक विवाह के ्रकार। ऋषियों ने पशाच की बहुत भत्संना की है। आप- 
स्तम्ब एवं वसिष्ठ ने पैदा एवं प्राजापत्य के नाम नही ल्ि है, इससे प्रकट होता है कि उनके काल मेहन प्रकारो 
का अन्त हो चुका था। पदचात्कालीन लेखक ने केवल नामं गिनाने के लिए समी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचलित 
विबाहो के नाम दे दिय है । वसिष्ट ( १५७।७३) के मत से अपहूते कन्या यदि मन्त्रो से अमिषिक्त होकर विवाहित न 
हो सकी हो, तो उसका पुनविवाह किया जा सकता है । स्मृतियो मं कन्या के मविष्य एवं कल्याण के लिए जपहरणकर्ता 
एवं बलात्कार करने बाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है, जिससे कन्या को विवाहित होने की वघत। 
्राप्त हो जाय । यदि अपहूरणकर्ता एवं बलात्कारकर्ता एसा करने पर तैयार न हो तो कन्या किसी दूसरे को दी जा सकती 
धौ भौर अपहरणकर्ता तथा बलात्कारकर्ता को मीषण दण्ड मुगतना पड़ता था (मनु ८।३६६ एवं याज्ञवल्क्य २।२८७- 
२८८) । मनु (८।३६६) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की किसी कन्या से उसकी सम्मति से संमोग करे 
तो उते पिता को (यदि पिता बाहे तो ) शुल्कं देना पडता था आर मेषातिभि का कथन है कि यदि पिता धन नहीं बाहता 
तो प्रेमी को चाहिए कि बह राजा को धन-दण्ड दे; कन्या उसे दे दी जा सकती है, किन्तु यदि उसका (कन्या का) प्यार 
न रह गयाहो तो बह दूसरे से विवाहित हो सकती है, किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उसे रहण करना स्वीकार न करे तो उसके 
साप बलप्रयोग करके उसमे स्वीकृत कराया आय । एेसा ही (कुछ अन्तरो के साथ) नारद (स्त्रीपुंस, दलोक ७२) ने 
मी क्हाहै। नारद का कथन है कि यदि कन्या की सम्मति से संमोग किया भया है तो यह कोई भपराष नहीं है, किन्तु 
उते (आभूषण एवं परिधान आदि से) अलङ्ृत एवं समादत करके विवाह अवकष्य करना जाहि । 

स्मृतिचन्दरिका तथा अन्य निबन्धो ने देवल एवं गुह्यपरिषिष्ट को उद्धूत करके यह छिला है कि गान्धर्व, भासुर, 
राक्षस एवं पैशाच मे होम एवं सप्तपदी अ।वद्यक है। महाभारत (आदिपवं १९५।७) ने स्पष्ट कहा है कि स्वयंवर 
के पवात्‌ भी धार्मिक हृत्य किया जाना बाहिए। कालिदास (रधुषंश ७) ने वर्णन किया है कि इन्दुमती के स्वयंबर 
के उपरान्त मधुपकं, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण भादि धार्मिक हत्य किये भये । स्ेप्रथम आश्वलायन ने ही बाट 
प्रकारो का वर्णन किया ह मौर पुनः होम एवं सप्तपदी की म्यवस्था कही है, अतः यह्‌ स्पष्ट है कि सभी विवाह-प्रकाते भै 
होम एवं सप्तपदी के कृत्य आवश्यक मामे जति है। 


विवह क तरकार १९९ 


स्मृति्यो ने विविच वभो के लिए इन आट प्रकारो कौ उपयुक्ता के विषय में कतिपय गत प्रकाशित किव ६ । 
सभी ने प्रथमं चार अर्वत्‌ राहा, दैव, आं एषं प्राजापत्य को स्वीङृत किया है (प्रशास्त एवं धम्यं ) । देखिए इस विषय 
म गौतम (४।१२), आपस्तम्बधर्म सुर (२।५।१२।३), मन्‌ (३।२४), नारद (स्त्रीपुंस, ४४) आदि । समी ने ब्राह्म को 
सर्व्ेष्ठ तथा कम ते बाद बाले को उस्तमतरे बताया है (भापत्तम्जथमः त्र २।५।१२।२, बौधायनषन- न १।१९।१) । 
सभी ने वशा को निङृष्टतम कहा है। एक मत ते प्रथम यार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त है (बौधायनधर्मसूत्र 
१।११।१० एषं भन्‌ ३।१४) । दूसरे भत से प्रथम छः (आठ मे रास एवं पैशाच को छोडकर) ब्राहमणो के लि, 
अन्तिम जार क्षत्रियो के लिए, गांधर्वं, भासुर, पैशाच वैश्यो एवं दाष्रो के लिए है (मनु ३।२३) । तीसरे मत ते प्राजापत्य, 
नान्व एवं जासुर सभी वणो के लिए तथा वधाथ एवं आसुर किसी वणं के लिए नहीं है; किन्तु मनु (३।२४) ने 
आगे चलकर जातुर को वैश्यो एवं शूषो के लिए मान्य ठहराया है। मन्‌ ने एक मत प्रकादित किया है कि गांधर्वं एषं 
राक्षस क्षत्रियो के लिए उपयुक्त (धम्यं ) है; दोनो का मिश्रण (यथा--जहाँ कन्या वर ते प्रेम करे, किन्तु उसे माता- 
पिता या अभिभावक न चाह तथा अवरो उपस्थित करं भौर प्रेमी लडाई लङकर उठा छे जाव) भी क्षत्रियो के लिए 
ठीक है (मनु ३।२६ एवं बौधायनधर्मसूत्र १।११।१३) । बौधायनधमं सूत्र (१।११।१४-१६) ने वैश्यो एवं दूष 
के लिए आसुर एवं पैशाच की व्यवस्था की है गौर बहुत ही मनोहर कारण दिया है; “क्योकि वैश्य एवं शूद्र अपनी स्त्रियों 
को नियन्त्रण मे नहीं रख पाते भौर स्वयं लेती-बारी एषं सेवा के कर्यं मे लगे रहते है ।" नारद (स्त्रीपुंस, ४०) के कथन 
के अनुसार गान्धर्वे सभी वर्णो मे पाया जाता है। कामसूत्र (३।५।२८) आरम्ब मे ब्राहया को सर्वश्रेष्ठ मानता है, 
किन्तु अन्त मे उसने अपे विषय के प्रति सत्य होते हुए गान्ध को ही सर्वश्रेष्ठ माना है (३।५।२९-३०) । 

राजकुलो मे गान्ध बहुत प्रचलित रहा ह। कालिदास ने शाकुन्तल (३) मे इसके बहु ध्यवहार का उल्लेल 
किया है। महाभारत (आदिपर्व २२९।२२) में कृष्ण अर्जुन से कहते हं जब अर्जन सुभद्रा के प्रेम मे पड़ चुके पे--¶ूर- 
बीर क्षत्रियो के लिए अपनी प्रेमिकानो को उठा ले जाना व्यवस्था के मीतर है ।“*" अमोचव्ं के सञ्जन-प्रौ (शकाब्द 
७९३) मे एसा जाया है कि हन्राज ने चालक्यराज की कन्या ते लेा म राक्षस रीति से विवाह किया (एपिग्रफिया 
इण्डिका, जिल्द १८१० २२५)। पृथ्वीराज चौहान ने जयचन्दं की कन्या संयोगिता को राक्षस ठंग ते ही प्राप्त किया धा 
जो बहुत ही प्रसिद्ध एतिहासिक षटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय मे यह बात विचारणीय है कि क्नौज के राजा 
जयचन्द की कन्या कौ सम्मति धी, अतः यह विवाह गांधर्वं एवं रास प्रकारो का मिश्रण कहा जायगा (मन्‌ ३।२६) । 

जैसा कि बीरमित्रोदय टीका से ज्ञात होता है, स्वयंवर को धर्मशास्त्र ने ५५।ब 11२१ रूप मे गान्धर्वं के समान 
ही माना है (याज्ञवल्क्य १।६१ कौ टीका मे) । स्वयंवर के कई प्रकार दै। सबसे सरल प्रकार वह ह जिसमे युवा- 
स्था प्राप्त कर लेने पर कन्या तीन वरं (वतिष्ठवमं सूत्र १७।६७-६८, मनु ९।९०, बौधायनधर्मसूत्र ४।१।१३के अनु- 
सार) या ३ मास (गौतम १८।१०९, विष्नुषमं सूत्र २५।४०-४१ के अनुसार) जोहकर स्वयं वर का वरण कर सकती 
है। याज्ञवल्क्य ( १।६४) के मत ते पितृहीन तथा भागम नक रीन कन्या स्वयं योग्य वर का वरण कर सकती है । स्वयं- 
बर करने पर लङ्कौ को अपने सारे गहने उतारकर माता-पिता या माई को दे देने पडते धे भौर उसके पति को कों 
शुस्कं नहीं देना पड़ता था, क्योकि समय में बिबाह मे करने पर माता-पिता या भाई अपने अधिकारो ते वंचित हो जते 


२०. गान्वरवेण विवाहेन विज्ञो राजविकन्यकाः। भुयन्ते परिणीतास्ताः पितुभिष्ामिनम्डिताः ॥ 
हदुन्तल ३ । 
प्रसह हरणं चापि क्षतियाणां प्रतस्थे । विवाहहेतुः -रानोनित धर्मविधौ विदुः ।॥ आदिव २१।२२। 


।[ । धर्नलाल का इतिहास 


धे (गौतम १८।१० एवं मन्‌ ९।९२) । इय प्रकार का मरन स्वयंवर सभी जातियों की लडकिर्थो के लिए सस्मव था । 
सावित्री ने इती प्रकार का स्वयंवर किया था। किन्तु महाकाग्यो मं वणित स्वयंवर बडे विक्षाल पैमाने पर होते 
चे भौर वे केवल राजकुलो के लिए सम्मव थे। आदिपवं मं भाया है कि क्षत्रिय कोग स्वयवर करते थे, किन्तु कन्या 
के सम्बन्धियो को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत मण्छा समहलते थे । भीष्म ने काशिराज कौ तीन 
कन्यानों का अपहरण करक दो ( अम्बिका एवं अम्बालिका ) का विवाह अपने रध्य (आचरित ) विचित्रवीर्य से कर दिया 
( आदिपवं १०२।१६) । मीता एवं द्रौपदी करा स्वयंवर उनकी इच्छायों पर नहीं निर्भर था, प्रत्युत वे उकं को न्याह 
दी गयी जिन्होने पूवं निर्धारित दक्षता प्रदशित की । दमयन्ती के विचय मं उसका स्वयंवर उसके मन का था, यच्चपि 
उसने बह विशान्द क्प मं सज्जित एवं एकत्र राजवरो के बीज म नन को ही चुना । कालिदास ने मी इन्दुमती के स्वयंवर 
का बढा सुन्दर दुध्य खडा किया है। अपने विक्रमांकदेवचरित्र (सगं ९) मे विल्हण ने करहाट (आधुनिक करद) के 
रिलाहार राजा की लडकी चन्दरलेग्वा ( चन्दलदेवी ) के एतिहासिक स्वयंवर का चित्रण किया है, जिसमे उसने कल्याण 
के खाल क्यराज विक्रमांक या भाहवयल्ल का चना था (ग्यारहवी शताब्दी का उत्तरां ) । आदिपवं (१८९।१) के 
मत मे एम स्वयंवर ब्राह्मणों कै लिए अनुपय्‌ क्त थ । कादम्बरी (पूवं माग, उपान्त्य अंदा ) मं पत्रलेखा कहती है कि स्वयं- 
बर समी धर्मशास्त्र मे उपदिष्ट है। 

भपस्तम्बधरममंमूत्र (२।५।१२।४) ने एक सामान्य बन लिखा है कि अंसा विवाह होगा उसी प्रकार पति- 
पत्नी की सन्तानं होगी, अर्थात्‌ यदि विवाह अत्य्तम ग का (यथा ब्राह्म ) होगा तो सन्तान भी सच््वरित्र होगी, यदि विवाह 
निन्दित ढंग से होगा तो सन्तान भी निन्दित चरित्र की होगी । इसी स्वर मं मन्‌ ( ३।४९-४२) ने कहा है किं विवाह 
ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार के हुए है तो उनसे उत्वन्न बचे ८२५५८८८, श्रेष्ठता कै होगे भौर होगि सुन्दर, गुणी, घनी, 
` यकशस्वी एवं दीर्धायु । किन्तु अन्तिम चार प्रकार कै विवाहो स उत्पन्न सन्ताने कूर, भूटी, वेदद्राही एषं घर्मप्रोही होगी । 
सूत्रों एवं स्मृतियो ने अच्छे विवाहो से उत्यनल्न बच्वो मे पीढियो को पवित्र बनते देखा है । भदवलायनगृह्यसूत्र ( १।६) 
के मत ते ब्राह्म, ६व, प्राजापत्य एवं आषं विवाहं से उत्पन्न बच्च माता एवं पिताकेकुलोकीक्रमसे १२,१०,८ 
एषं ७ पीडयां तक के पूवं जां एवं वंहाजो मं पवित्रता ला देत है । मनु (३।३७-३८) एवं याज्ञवल्क्य ( १।५८-६०) 
ने यही बात दुसरे ढेग से उल्लिखित की है, जिते स्थानामाव से यहां नही दिया जा रहा है। यही बात गौतम (४।२४- 
२७) मे मी पायी जाती है । विद्वरूप एवं मधातिथि ने अपनी टीकानो मरं उपयुक्त बातें ज्यो-की-त्यो नहो मान ली है । 
वे केवल ब्राहा प्रकार को उच्च दृष्टि ते देखते है। 

विवाहो के प्रकारो के मृ के विषय मं हमं बंदिक साहित्यं की छाने-बीन करनी होगी । ऋग्वेद ( १०।८५)} 
म॑ ब्राह्म विवाह कौ ओर संकेत है (कन्यादान आदि की गोर) । आसुर प्रकार (धन देकर) का संकेत ऋग्वेद (१ 
१०९।२) एवं निरुक्त (६।९) मं मिलता है। ऋग्वेद ( १०।२७।१२ एवं १।११९।५) मं गाधं या स्वयंवर प्रकार 
की जर मी संकेत मिलता है। ऋग्वेद (५।६१) के सिलसिले म बृहद्देवता (५।५०) मे ऽ्वावाइव की गाथा मे बणित 
विवाह दव प्रकार के आसपास पहुंच जाता है। एसा आया है कि आत्रेय अर्बनाना ने राजा रथवीति के यन्न मं यज्ञ करते 
समय अपने पुत्र श्यावादव के लिए राजा की कन्या का हाव माँगा था। 

आजकल ब्राह्म एबं आसुर विवाह प्रचलित हं । ब्राहय मे कन्यादान होता है, किन्तु आसुर मे लडकी के पिता 
या अभिभावकों को उनके लाम के लिए शुल्क देना पडता है । गान्धवं विवाह आजकल एकं प्रकार से समाप्तप्राय है, 
गपि कभी-कभी कुष्ठ भुकदमे कषहरी म आ जाया करते है । कु लोगो के बिचार से नयी रोक्षती म पले नवयुवक 
एवं नवयुवतियां गान्धवं विवाह की भोर उन्मृल हो रहे है । यदि कोई विधवा स्वयं विवाह करे तो बहे गांघं के शूप 
म ग्रहण किया जा सकता है, क्योकि इस दिषय मे कन्यादान नहीं होता । 
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विषह के वानिक कत्य विवाह-सम्बन्धी हृत्यो के विवेजन के पूं हमे ऋग्वेद (१०।८५) के वर्णन की 
ष्याख्या कर लेनी होगी, क्योकि ऋग्वेद का यह अंश विवाह के लिए अति महत्वपुणं माना जाता रहा है। ऋग्वेद का यह 
शक्त सविता की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह के विषय मे है । इत विवाह के विशिष्ट लक्षण ये है--दोनों आष्विनौ 
घ्ोम के लिए सूर्या मांगने गये धे (८-९), सविता लड़की देने को तैयार हो गये (९), बर का सम्मान किया गया, उसे 
भटे दी मयीं, गाये संहत की गयीं (या दी गयी ), सोम ने सूर्या कां काणिब्रहण किया भौर यह मन्त्र कहा--' भै तुम्हारा 
हान प्रेम (सम्मति) के लिए ग्रहण करता ह जिससे कि तुम मेरे साथ बृद्धावस्था को प्राप्त होज; मग, अर्यमा, सविता 
तथा विज्ञ पूषा देवो ने तुम्हे मुक्षे दिया कि तुम गृहिणी बनो (गृहिणी का कायं करने के लिए) ।" कन्यां अपने पिता का 
देवो एवं अग्नि के समक्ष दान है (४०-४१) ; कन्या अपने पिता के अधिकार एवं नियन्त्रण से हटकर अपने पति से 
मिल जाती है (२४) ; कन्या (वषु ) को इस प्रकार जारीर्वे चन दिये जाये है-- तुम यहां साथ रहो, तुम पृथक्‌ न होने 
पागो, तुम दीं जीवन बाली हो, अपने षर मे पूत्रो एवं पौत्रो के साण बेलती प्रसन्न रहो ; हे इन्द्र, इसे योग्य पुत्र एवं 
सम्पति दो, हसे वस पृत्र दो ओर इसके पति को ग्यारहवां पुरुष (चर का सदस्य ) बना ; तुम अपने दबशुर, सास, 
देवर एबं ननद पर रानी बनो (४२, ४५-४६) 1” यह बात भी विचारणीय है कि सूर्या के साध रम्या मी उसकी 
अनुदेयी होकर गयी, जिससे पति के घर प्रथम बार जाने परपूर्याको बहुत भार न पडे । आधुनिकं कालमे वधू के 
साव कोर्द-न-कोरई नारी “पायरपल-'' के श्प मं जाती है। 

विबाह-सम्बन्धी हृत्यो के विषय म बहुत प्राचीन काल ते ही अत्यधिक मत-मतान्तर रहे ट । स्वयं ओश्वन्ायन 
गृह्यसूत्र ( १।७।१-२) का कहना है-- "विभिन्न देशा एवं प्रामो मं विभिन्न आचार है, उन्हीं का अनुसरण करना बाहिए; 
उनमें जो सब स्थानो मं पये जाने है, हम उन्हीं का वर्णन करेगे ।' आपस्तम्बगृ ह्यः त्र (२।१५) के मतसे गोगो को 
स्त्रियो एवं अन्य लोगों से विवाह-विधि जाननी चाहिए (अर्थात्‌ परम्परा से जो विधि चली आयी है) । टीक्राकार 
९२१ चार्यं कौ कहना है कि कठ कृत्य, यथा गृह-पूजन, अकरुरारोपण, प्रतिसर (कंगन) का बधना सतर स्थानौ म पाया 
जाता है, क्योकि उनके साय वैदिक मन्त्र कटे जाते है, किन्तु नागबलि, यक्षबलि एवं इन्द्राणी कौ पजा बना वेद-मन्त्र के 
होती है । दसी प्रकार काटकगृह्य मे मी वणं न है। ८।८८५८८०८॥..८६न में विवाह -विधि षोड मे बणित है जीर ग्रह गृह्य 
सूत्र अत्यन्त प्राचीन मी है, अतः हम नीव इसी की वाणित बातें उपस्थित करेगे । कही -कहीं हम अन्य सूत्रकारो के भी 
बचन देगे। एक महत्वपूर्णं बात यह ह कि ऋग्वेद के काल से अब तक बहूत-सी बते ज्यो की त्यों चली आयी हं । 

मारव ५नर हसू ( १।७।३-१।८) मे कहा गया है-- अग्नि के पिविम चक्की (आटा पीसने वाली ) 
तथा उत्तर -पूवं पानी का षडा रखकर वर को होम करना चाहिए (सुव से), तब तकः कन्या उसे (वर के दाहिने हाण 
को) पकडे रहती है । अपना मुख परिवम करके से होकर, जं कि कन्या पूवं मुल किये ब्ैटी रहती है, उसे कन्या 
के ओंगूठे को पकटकर यह मन्त्र पढ़ना बाहिए-मै तुम्हारा हाच सुख के निए पकड़ रहा ह (ऋग्वेद १०।८१५।३६), 
एेसा बह केवल पुत्रो की उत्पत्ति के लिए करेगा; यदि बह पुत्रियां बाहे तो अन्य बेगुलियां मी पकडेगा । यवि वह पृत्र 
पुत्रियां (दोनों प्रकार की सन्तान ) बाहे तो बह हाथ के बाल वाके माग की ओर ते अंगूठा पकदेगा। कन्या के साथ वर 
अग्नि एवं कल की दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करेना भौर कहेगा--' 4 अम (यह) ह , तुम सा (स्त्री) ; हुम 
साहो गौर्मे महं; यै स्वगं हू ,तुम पृथिवी हो; मै साम ह, दुम ऋक्‌ हो । हम दोनो विबाह कर ले । हम सन्तान उत्पच्न 
करे । एक-दूसरे को प्यारे, चमकीले, एक-दूसरे कौ ओर शुके हुए हम लोग सौ वषं तक जीये ।' जब वह्‌ उते अग्नि कौ 
प्रदक्षिणा कराता है तब प्रस्तर पर पैर रखवाता है गौर कहता है--इस पर चष, इती के समान अचल होओ, शात्रमों पर 
विजय प्राप्त करो, उन्हे कुचल दौ ।'“ पके कन्या की अंजलि मे चृत छोड़कर उसका माई या जौ कोर माई के स्वान 
महो, दोबार मुना हुजा अन्न (लाजा था धान का लावाः) छोढ़ता है, जिसका गोत्र जमदग्नि हो (अर्थात्‌ यदि वरका 
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यह गौत हो ) उसके लिए तीन बार यह किया जाता हि। तव बह हवि के शेवा पर का ओ छट मया है उस पर चृत 
छोडता ह। तव वर निम्न -५।, 1८ न करता है--"भर्यमा देवता के लि लड़कियों ने यज्ञ किया, बह देवता (अर्यमा) 
इस कन्या को (पिता ते) मुक्त करे, किन्तु इस स्वान से (पति वे ) मही, स्वाहा । बर्ण देवता के लिए लड़कियों ने यक 
किया, बह देवता भी.....पषा देवता के लिए लड़कियों ने यज्ञ किया, अन्ति के लिए भौ, बह पूवा..." इनके साथ कन्या 
जपने हाणो को फीलाकर लावा की हवि दे (मानो दोनो हाव लकी है) । विना अग्नि की प्रदलिणो किये कन्या लावा की 
हवि चौथी बार बौन ख्यं से देती है । यह कायं बह शप को मपनी मोर करके करती है। कृष लोग सुपमे से लावा को 
निरति समय अग्नि की प्रदल्िणा भी कराते है, जिसने कि अन्तिम दो हवि लगातार नं पड़ जायं । तव बर कन्या के सिर 
के दो बाल-ग्च्छ हीले करता है भौर दाहिने को डीला करते समय कहता है-- "व वुम्हे वरूण के बन्धन ते छटकारा देता 
ह" ( ऋग्वेद १०।८५।२४) । तव बह उसे उलतर-धूवं दिशा मे सात पग इन शब्दो के साथ ले जता है-- "तुम एक पग 
हव (रत) के लिए, दूसरा पग शिति के लिए, तीसरा घन के लि, चौथा आराम के लिए, पाँबर्वा सन्तान के लिए, छठा 
ऋलुमो के लिए रलो भीर मेरी मित्र बनो अतः सातां पग रलो; तुम मेरी प्रिय बनो, हम बहुत से पुत्र पायें ओौर वे दीर्थायु 
हों।'' बर ओर कन्या के सिर को सां मिलाकर आणायं कला से उन पर अल छिडकता ह। उस रात्रि मे कन्या 
ठेसी बढ़ी ब्राह्मणी के चर मे निवास करती टै, जिसके पति एषं पुत्र जीवित रहते है । जब षह धुव तारा देल ले भौर 
अरुन्धती तारा एवं सप्तर्षिमण्डले देख के तो उसे अपना मौन तोडना चाहिए मौर कहना बाहिए-- “मेरा पति जीये ओर 
म सन्तान प्राप्त कक ।'' यदि विवाहित दंपति को सृहूर भ्राममे जाना हो तौ पत्नी को रथ मे इस मन्त्र के साय बंरये- 
“पूषा तुमं यहां से हाय पकडकर ले चले" (ऋग्वेद १०।८५।२६) ; बह उसे नाव में वैठाये तब दलोका्ं पे "प्रस्तरो 
को ढोती (नदी अदमन्‌ षती ) बहती है; तैयार हो जागो" ( ऋ्वेद १०।५३।८) । यदि बह रोती है, तो उसे यह कहना 
च्राहिए कि वे जीनेवलि के लिए रोते हिं (ऋग्वेद १०।४०।१०) । साय मे विबाह की अग्नि अगे-अगि ले जायी 
जाती है। रमणीक स्थानो, पो, चौराहो पर पति यह कहता है- “रास्ते मे शक्‌ न मिले" (ऋग्वेद १०।८५।३२) । 
मार्गं मे बस्तियां पड़ने पर देखने वाले को देखकर मन्त्रोज्वारण करे-““यह नवविबाहित वधू भाग्य ला रही है" 
(ऋश्बेद १०।८५।३१३) । बह उते गृह मे प्रवेश कराते समय यह कहे-- “यहां सन्तानो के साथ तुम्हारा सुख बहे” 
ऋग्वेद १९।८५।३७) । विबाह कौ अणि मे लक्यां छोडकर ओौर उसके पिम बैल की खाल बिष्ठाकर उसे 
आहूतिर्यां देती चाहिए, तब तक उसकी बधु पादवं मे बैठकर पति को पकडे रहती हि गौर प्रत्येक आहूति के साथ एक मन्त्र 
कहा जाता है गौर इस प्रकार चार मन्त्रो का उच्चारण होता है-- प्रजापति हमे सन्तान दे" (ऋग्वेद १०।८५।४३- 
४६) । तब बह दही खाता है गौर कहता है-- समस्त देवता हमारे हृदयो को जोड़ दे” "ऋग्वेद १०।८५।४७) । 
शेष दही वह पत्नौ को दे देता है। उसके उपरान्त वे दोनो क्षार, लबण नहीं शायेगे, ब्रहावयं ते रहेगे, गहने नहीं बारण 
करेगे, पृथिषौ पर सोयेगे (चटाई पर नहीं) । यह श्या ३ रातो, १२ रातो या कषठ लोगों के मत से साल भर तक 
चलेगी, तव उनका एक ऋषि (गोत्र)हो जायगा । जब ये सब हृत्य समाप्त हौ जये तो बर को चाहिए कि वह वध्‌ 
के बत््र किसी एसे ब्राहमण को दे दे, जो सूर्या-सक्त जानता ह ( ऋग्वेद १०।८५) , तब वह ब्राहमणो को मोजनं कराये, 
इतके उपरान्त बह ब्राह्मणों से शुभ स्वस्तिवाचन का उण्वारण सुने । 

उपयेक्त वणित विषाह-सस्कार मे तीन भाग ह । कुष इत्य आरम्भिक कहे जा सकते है, उनके उपरान्त कुष्ठ 
एते हत्य है जिन्हे हम संस्कार का सार-तर्व कह सकते है, यथा पाणिग्रहण, होम, अन्नि-प्रद्षिणा एवं सप्तपदी, तणा 
कु हृत्य एसे हे जो उक्त मुख्य कृत्यो के प्रतिफल मात्र है, यथा ध्रुव तारा, अरू्धती आदि का दर्षन । मुख्य त्य सभी 
सु्रकारो वारा बणित है, किन्तु आरम्मिक तथा अन्त बालो के विस्तार मे पर्याप्त भेद है । वहा तक कि मुख्य कृत्यो के 
भन्‌ ऋभो के विवय मे भी कु प्न्य मतेक्य नहीं ररते, अर्थात्‌ कहौ एक हत्य आरम्भ मे है तो कहौ बह तीसरे या जौषे 
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कम मे आया है, ७९। . रनाय, भारनस्मननर हा सूत्र ( १।७।७) ने जन्नि-प्रदर्लिणा का वर्णन सप्तवदी के पूर्वं किया 8, 
किन्तु भषस्तम्यमु ह्य : न ने सप्तपदी (४।१६) को अनिनित्रदक्षिणा के पूं बणित किया है । गोल" हसून (२।२।१६), 
लाद ९गृ ह न ( १।३।३१) एवं बाजायनमृ ह ` न ( १।४।१०) ने पाणिग्रहण को सप्तपवी के उपरान्त कटने को कहा 
है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले । आश्वलायन ० मे बहुत-सी बातें छोड़ दी गयी है, यथा-मधुपकं (ओ आपस्तम्ब ३।८, 
बौधायन ० १।२।१ एवं मानव ० १।९ मे उल्लिछित है) एषं कन्यादानं (ओ ५।९९क ९१ छ ` न १।४ एवं मानव ० १।८, 
६।९ में बणित है) । बास्तब मे आदवलायन का मन्तव्य था उन्हीं कृत्यो का व्णंन जो समी सूतो मे पाये जति है । 
विबाह-संस्कार मे निम्नलिखित बाते प्रचलित है । जितने सूत्र मिल सकं हं उन्ही के आधार पर निम्न शुषी 
दी जा रही ह। जो बहुत महत्वपूरण बाते ह, उनके साथ कुठ टिप्पणियां भी जोडी जा रही है । 
बधुवर-गुण परौली) (वर एवं बध्‌ के गुणो शौ परील्ला )--इस पर हमने बहुत पहले ही विचार कर लिया है। 
बरप्रेवण (कन्य के लि ातजीत करते के लिए लोगों को भेजना) --प्रा्ीन काल मे कन्या के पास व्यक्ति 
भेजे जाते थे (ऋग्वेद १०।८५।८-९) । सूत्रों के काल मे भी यही बात थी (शांलायन १।६।१-४, बौषा० 
१।१।१४-१५, आपस्तम्ब ० २।१६, ४।१-२ एवं ७) । मध्य काल के क्षत्रियो मे भी एेती प्रथा धी। हर्षबरिति 
मे वर्णेन है कि मौलरि राजकुमार ग्रहवर्मा ने हषेवधंन की बहिन राज्यश्नी के साथ विवाह के हेतु दत भेजे थे। किन्तु 
आभूनिक काल मे ब्राह्मणो तथा बहूत-ती अन्य जातियों मे लडकी का पिता वर दृता है, यच्चपि शुष्ो मे 
प्रात्रीन परम्परा अब भी जीवित देखी जाती है। 
वादन य। बाङ्निक्चय (विवाह तय करना )-- इसका उल्लेख शांखायनगृह्यसूत्र ( १।६।५-६) मे पाया आता 
है। मध्य काल की संस्काररत्नमाला ने भी इसका वर्णन विस्तार के साथ किया है। 
मण्डप-करण (विवाह के लिए पष्डाल अनाना )--पारस्करगु ° (१।४) के मत से विवाह, चौल, 
उपनयन, केशान्त एवं सीमन्त धर के बाहर मण्डप मे करने चाहिए । देखिए संस्कारप्रकाश, १० ८१७-८१८। 
नाग्दीधोाङ्ध एवं ` =८।हनाजन--दसका बर्णत बौघायनगृ ० १।१।२४ मे पाया जाता है। अधिकां सूत्र इस 
विषय मं मौन ट। 
बधुगृहगमन--वर का वरात के ङूप मे वच्‌ के धर जाना (शांखायनगृ° १।१२।१) । 
मधयक (वध्‌ के चर में वर का स्वागत )- मापस्तम्बग्‌ ° (३।८), बौधायन ० ( १।२।१), मानवगु° ( १।९) 
एवं काठक ग° (२४।१।३) ने इतका वर्णन किया है । हस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा । शांलायन ने 
दो प्रकार के मधुपक का (एक विवाह के पूर्वं तथा बरूसरा उसके उपरान्त अब किं बर घर लौट आता है) बर्णन किया 
है। काठटकग्‌ ° के टीकाकार भआदित्यदर्षन के मत से यह सभी देशो मे विबाह्‌ के पूवं किया जाता है। किन्तु 
कु लोगो ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कहा है। 
स्नायम, परिधापन एवं स्मह (अध्‌ को स्नान कराना, नया बह देना, उसकी कटि बं धागा या कूक् कौ रत्ती 
बाषना )- एस विषय मे देखिए भापस्तम्ब ० (४।८, काठक ° २५।४) । पारत्कर ० ( १।४) ने केवल दो भाभूषण पहनाने 
को कहा है, गोमिल० (२।१।१७-१८) ते स्नान करने एवं वस्त्र भारण कटने को कहा ह। मानव ० ( १।११।४-६) 
ने परिषान एवं सच्रहन का उल्लेख किया है। गोभिल० (२।१।१०) ने कन्या के किर पर सुरा (शराब) छिढ़कने 
को कहा, जिते टीकाकारने जल दही माना है। 


२१. कालिवात ने र्थुवंशा ( ७) | विबाहन्तन्यन्यी बुख्य कत्य लि हि ववा--अचुपकं, हीनः, नन्निनद्रदकिना, 
पाणि्रहन, वावाय एवं बप्रितारोषन । 
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सर्जन (अर एवं वधु कौ उट या सुगन्य लगाना ) देखिए कालायन० ( १।१२।५), भोनिल० (२।२।- 
१५), षारस्वर० (१।४) । सनी शुत्रौ मं ऋग्वेद ( १०।८५।४७) के मन्त्र पाठ की भी चर्वा है। 
वरतिसरबन्य (वध्‌ के हाथ में कमन अधना ) ~ देखिए शांलायन ० ( १।१२।६-८), कौशिक सूत्र (७६।८) । 
व धूवर-निण्कमण (धर के अन्तक ते वर एव व्‌ का भच्डव ये आना )--देखिए पारस्कर० (१।४) । 
धरत्यर तमीभण (एक-दूसरे कौ भोर वेलन।)-- देखिए पारस्कर ० ( १।४), भापस्तम्ब० (४।४), बौधायन ० 
( १।१।२४-२५) । पारस्क२० ( १।४) के मनुसलार वर ऋग्वेद ( १०।८५।४८४-४०,४१ एवं ३७) की ऋचाए पठता है। 
आपस्तम्ब ° ( ८।४) एवं बौधायन के मत स॑ ऋग्वेद का १०।८५।४४ मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए । भाषवल।थनमू जपा ९ 
शिष्ट (१।२९) का कहना है कि सर्वप्रथम वर एवं वषु के बीच में एक बस्त्र-लण्ड रणा जाना बाहिषए ओौर ज्योतिष- 
धटिका क अनुसार हटा निया जाना चाहिए, तब बर एवं वध्‌ एक दूसरे को देखते ह । यह कृत्य बाज भी व्यवहार मं 
लाया जता है । जब बीच मं वस्त्र रखा रहता है उस समय ब्राहमण लोग मंगलाष्टकः का पाठ करते है। 
कन्यादान (वर शौ कन्या देना) --देखिए पारस्कर० ( १।४), मानव ० ( १।८।६-९), बाराह ऽ १३। 
आश्वलायनगृ्यपरिश्िष्ट का वणं न भाज भी ज्यो-का त्यों चला भा रहा है । संस्कारकौस्तुम (पृ० ७७९) ने कन्यादान 
कं वाक्य को छ; प्रकार से बहन की विधि लिली है। इसी हृत्य मे पिता वर ते कहता है कि वह्‌ धमं, अथं एवं कामम 
कन्या के प्रति भृढा नहो, ओर वर उत्तरदेताहै किर्वेरेसाही कंग (नातिवराभि)। यह कृत्य आजभी 
होता टै। 
अग्निस्थापन एवं होम (मग्नि कौ स्थावना करना एवं भन्ति में भाज्य की माहुतिवा डालना) -- यहाँ पर 
आहूतियोा की सन्या एवं मान्त्र के उच्चारणे मे मतैक्य नहीं है । देखिए आष्वलायन ० १।७।३ एवं १।४।३-७, 
आपस्तम्ब ० ५।१ ( १६ भदूुतिर्या एव १६ मन्त्र), गोनिल० २।१।२४-२६, भानव ० १।८, मारद्राज १।१३ आदि। 
पाणिष्रहण (कन्या का हाणं पकक्ना ) । 
लाजहोम (कन्या हारा सण्नि बे बान के लवे (लीलो) की जाहुति देना) ~ देखिए नादवलायन० (१। 
७।७-१३), पारस्कर ० ( १।६), अपस्तम्ब ऽ (५।३-५), शांखायन० ( १।१३।१५-१७), गोमिनल ० (२।२।५), 
मानव ० ( १।११।११), बौधायन ० ( {।४।२५) आदि । आदवलायन के अनसार कन्या तीन आहुति्यां वर हारा मन्त्र 
धते समय अग्नि मं डाल्ती है नौर चौधी आहुति मौन श्प से ही देती है । कृ ग्रन्थो ने केवल तीनं ही जगाहूतियौं 
की बात बल्रायी है। 
२ श्प रगबन--वर वधु को लेकर अग्नि एवं कलश की प्रदल्लिणा करता है। प्रदक्षिणा करते समय बह 
“अमो ञ्हमस्मि आदि (शांखायन ऽ १।१३।४, हिरण्यकेशि० १।२०।८१ आदि) का उच्चारणे करता है । 
अहारोहेण (बध्‌ को पत्थर पर चाना) --जाज-होम, अग्निपरिणयन एषं अहमारोहण एक-के-बाद-दूसरा 
तीन बार किये जाते है। 
सष्तपदौ (वर एवं वध्‌ का साध-सान सात षग चलना) --यह अग्नि की उतर मोर किया जाता है । चावल 
की तात राशियां रखकर वर वधू को प्रत्येक परं लाता है। पदिबम दिशा से पहले दाहिने ¶र से चलना ारभ्म 
होता है। 
मूर्थामिषेक (वर-वध्‌ के सिर पर, शष्ठ लोगो के मत ते केवल वथ के सिर पर ही, अल हिडकना ) ~ देखिए 
आदवलायन ० ( १।७।२०), पारस्कर ऽ (१।८), गोभिल ० (२।२।१५-१६) आदि। 
सुर्योबीलन (बध्‌ को धुय शौ ओर देखते को कहना} --पारस्कर० (१।८) ने इसकी अर्वा की है गौर “तभ्‌ 
चक्षुः" आदि (ऋग्वेद ७।६६।१६, वाजसनेयी संहिता ३६।२४) मन्त के उण्वारन की बात कही है। 
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हर्वस्वं (गन्त @ शाय चथू दे हद्व का श्वं) -- देखिए पारस्कर ० ( १।८), भारथ ० ( १।१७), 
बौचायन० ( १।४।१) । 

गरू क्क गज (भावं विदाहि द्यति की भोर संकेत करदे दको कौ सन्योषित दरा ) देए मानव ० 
( १।१२।१), पारसत्कर० ( १।८) । वोनो मे ऋग्देद के मन्त्र ( १०।८५।३३) के उण्वारण की बात कही है । 

वलिणा्यान ( अत्यायं शो मेह ) देक पारस्कर० ( १।८), शांलायन ० ( १।१४।१३-१७)। दोनो े ब्राहमणो 
के विवाह मे एक नाय, राजाथ एवं बडे कोषो के विवाह मे एक भ्राम, वेय के विवाह मे एक चोढा भावि देना 
कहा है। मोभिल ० (२।३।३३ ) एवं बौचावन ० ( १।४।३८) ने केवल एक गाय देने की बात कही है। 

भुहत्रेक्ष (अर दे चर तं अचे) । 

< असनत हण (वर के वृह में येक करते सजय होन )---देलिए शांलायन ° ( १।१६।१-१२), गोभिल 
(२।३।८-१२) रषं आपस्तम्ब (६।६-१०) । 

भूवाकन्वती-दरशन (विवाह के विन वधु को भ्रुव एवं अङन्यती तारे की भोर देखने को दहना ) ~ मारवलायन ० 
( १।७।७।२२) ने सप्ठवि मण्डल को भी जोड विया है । मानव ० ( १।१४।९) ने ध्रुव, अदन्ती एवं प्ति मण्डल के 
साथ-साथ जीवन्ती को नी जड दिवा है । भारद्वाज ० (१।१९) ने प्रव, अरुन्यती एवं अन्य नकलत्रो के नाम लिये है। 
इसी प्रकार करई मत है। भचस्तम्० ( ६।१२) ने केवल धुव एवं अरन्धती की चर्थाकी है । पारस्कर० (१।८) ने 
केवल ध्रुव की बात उठायी है। क्षांलायन ० ( १।१७।२), हिरणष्यकेषि° ( १।१२।१०) ने बर-वचू को रात्रि मर 
मौन रहने को लिला है, किन्तु आदवलायन के मत से केवल बध्‌ भौन रहती हि । गोभिल ० (२।३।८-१२)ने भुवारन्बती- 
दशन की बात मृहप्रवेषा के धूं कठी है। 

माण्ये स्वारीवाक ( अण्नि दतो सवथाश्च क्षौ आहुति देना) देखिए भापस्तम्ब ° (७।१-५), गोभिल ० (२।३। 
१९-२१), भारद्वाज ० ( १।१८) । 

विरा्श्नत (विषाह के उवरान्त तीन रात्रियो तक कठ नियम पालन ) दे लिए भाषवलायन ०, जिलका वर्णन 
समी सूरो में पाया जाता है। बाषस्तम्ब ° (८।८।-१० ) एवं बौधायन ० ( १।५।१६-१७) के मतुसार नब-विबाहित 
दम्पति पृथ्वी पर एक हौ शय्या पर तीन रात्रियो तक सोणे, किन्तु अपने बीच मे उतुम्बर की लकड़ी रगे, जिज्ञ पर 
गन्ध का लेप हुमा रहेगा, वस्त्र या सुच वंवा रहेना । चौणी रात्रि को बह लकड़ी ऋग्वेदीय ( १०।८५।२१-२२) मन्त्र 
के साथ जल मे फक दी जायनी। 

अतु्वीक्नं (विवाह के उवरान्त चौवी रानि छा हत्य )--इत संस्कार का वर्णन बहुत पहले हो चुका है। 

मध्य काल के निवन्यो मे कु अन्य इत्य भी वणित है जो आधुनिक काल मे किये जति है । इनमे ते कु का वर्णन 
इम करते है। इन इत्वो के अनुकम मे बरतैवव नही है। 

शीनान्तकुजन (वथु के प्रो वर थर एवं उदे इल (वरात ) के पंचमे पर उनका सन्नाम )--भाषुनिक 
काल मे वाग्दानं के पूरं यह किवा जाता है ; देक संस्का 1. : भ, ¶० ७६८ एवं भर्मसिन्धु ३, प° २६१। 

हर-नीरी-कणा (किव एवं भौरी कौ इलो) - देखि ससक ९म।- न (१० ७६६), संस्काररत्ममाक्ा (प° 
५३४ एवं ५४४), धर्नेतिन्ु (१०२६१) । बौरौ बौर हर की मूतियां सोने या वादौ की हों या उनके चित्र बीवार पर 
टेन रहँ, या वस्त्र या ब्रस्तर पर चिच शौय दिये ये हो । इनकी पूजा कन्यादान के पूरव, किन्तु ` ५५।६ब॥जन के उपरान्त 
होनी बाहिए। देखिए लचु-भारवलायनं ( १५।३५) । 

इनानी-कुजा (हनन इति रानी कौ धृष्य }---देखिए सत्कारकौस्तुम (प० ७५६), संत्काररत्नताला (पृ 
५४५) । बह प्राचीन हत्य रहा होका, वथोकि काक्िदाल ने रधुवछ्च (७।३) मे संभवतः इस ओर संकेत किवा है (स्वर्बवर 
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मे बाधा देमेवालो का अमाव था, क्योकि बहा शची की उवस्थिति बी) । हौ तकता ह स्वयंवर की चरणा नारम्म होने 
के पूर्वं शचौ की पूजा होती रही हो। 

तैल-हरििारौवण (दषु के शरीर दर तेल एषं हत्वी के केव के उवरान्त धे हद्‌ भाग ते धर के रौर का तेन) 
--दैलिए संस्न ९क।८८.म (प° ७५७) एवं घर्मसिन्ु (३, १०.२५७) । 

नारव "1 रोचन (अर एवं वधु हारा भीगे हुए मतौ शौ एक-दूसरे, वर छिक्कना ) --एक वादी सरीली 
धातु के रतन मं थोड़ा दूष छोडकर उस पर थोडा ची छिडक दिया जाता है, तब उसमे विना टृटे हए चावल छोडे जति 
ह। वर दूष एवं ची वधूके हाथो मंदो गार लगाता हि गौर तीन बार भीगे चावल इस प्रकार शलता है कि- सकाजजारः 
भर जाती है जर फिर दो बार चत छिहकता है । कोई अन्य व्यक्ति यही कृत्य बरक हायमे करता है गौर कन्या का पिता 
दोनो के हाय मं स्वाणम टुकड़े रल देता है । इस प्रकार हस क्रिया का बहुत विस्तार है। स्थानामाब के कारण देषां 
छोड़ दिया जाता है (देखिए कालिदास का रघुवंश (3), जो आदक्षितारोपण को विवाह के अंतिम कृत्य के श्प मं 
उल्लिखित करता है) । 

अंगलुत्र-वन्वम (वधु के गले मे स्वणिन एवं मन्व प्रकार के दाने डोरे ते लगाकर वणना )-- यह माघुनिक 
काल मे एक जाभूषण हो गया ह, जिसे पति के जीते रहने तक धारण किया जाता है । सूत्रकार इत विषय मे सर्वथा 
मौन है। शौतकस्मृति, लचु-आद्वलायन-स्मृति ( १५।३३) आदि ने इतका वर्णेन किया है। 

उ्तरौय-प्ोन्त-बन्धन (वर एवं वधु के वस्त्र के कोने चे हल्दी एषं वान बौधकर वोन कोनो को एक में 
बथना ) देखिए ससक ९५।९९. भ, प० ७९९ एवं संस्कारप्रकाह, प° ८२९। 

एरिणीदान (एक बडे इले या दौरे तरे जलते हुए दीपक के साथ भाति-माति की भेटं सजाकर बर की माता 
कतो देना, नितते कि बह तथो अन्य सष्वन्धी वच्‌ । | स्नेह ले शं) देखिए ससमे। र्का म (१० ८१९१ ) । धमसिन्धु 
(पु० २६७) । वंश (बास) का बनाहुभा दौरा (बही डलिया) हस बात का चोतकटहै किं कुल (वंश) बहुत दिनों 
तक चला जाय । यह तब किया जाता है जब व्‌ अपने पति के धरं जाने लमती है । 

देवकौल्थापन एवं पण्डयोह)तन (बलये गये देवी-देवतामो से चटी तिला तथो बष्डप कौ हाना) ~ 

वेविए संस्कारकौस्तुम (१० ५३२-५३३) एवं संस्काररलनमाला (१० ५५५-५५६) । 

दौ महत्वपूर्णं प्रष्न है-- (१) विवाह कब सम्पादित एवं अनन्यथाकरणीय माना जाता है ? एवं (२) 
यदि धोखे ते तथा बलवद विवाह कर लिया जायतो क्षया किया जा सक्ता हि? 

मनु (८।१६८) जोर-जबरदस्ती या बलव किये गये कार्यो को किया हना नहीं पानते। किन्तु इस सिद्धान्त 
कौ विवाह के विषय मं मान लेना कटिन है । हमने ऊपर वासष्ठण म न ( १७।७३) एवं बौघायनधमसूत्र के वचन पठ 
लिये है कि यदि कन्या अपहृत हो जाय भौर उसका विबाह हौ जाय, किन्तु वैदिक मन्त्रो का उच्चारण न हवा रहे, तो कन्या 
किती दूसरे से विवाहित हो सकती है । विषवरूप (१०७४) एवं अपराकं (पु० ७९) के जनुसार यह कादं कन्या दारा 
प्रायवष्ि्त किये जने पर ही हो सकता है। इससे स्यष्ट होता ह कि यदि विषाहङृत्य (यथा सप्तपदी ) सम्पादित 
हो गपे हो तो प्राषीन घर्मशास्त्रकार भी उस विवाह को अन्यथा नहीं सिद्ध कर सकते थे, मले ही कन्या धोखे से या बलबहा 
छीन ली गयी हो । किन्तु आधुनिक कानून कुष्ट ओर है; यदि विवाह धोखे से या जोर-जबदरस्ती से कर दिया गया हो 
तौ उचते कचहरी छात अन्यथा सिद्ध किया जा सकता है, भले ही विवाह के संजी धामिक कृत्य क्यो न सम्पादित कर दिये 
गये हो। 

वासष्ठधमदू , ( १७।७२ ) का कथन है कि जव कन्या प्रतिश्रुत हो चुकी हो, गौर जल से वचन पक्का कर दिया 
भया हौ, किन्तु यदि षर की मृत्यु हो जाय भौर वैदिक मन्त्र न पडे गये टो, तो कन्या अव भी पिता की ही कही जायमी । यही 
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बात कात्यायन मे भी पायी जाती ह; "यदि कन्या के चुनाव के उपरान्त वर मर जय या उसके विचय मे कुष्ट मी घात 
ने हो सके, तो तीन महीनों के उपरान्त कन्या का विवाह किसी अन्य ष्यक्ति से हो सकता है। पदि कोर व्यक्ति लडकी 
के लिए शुल्क देकर तथा उसके लिए स्वी-घन देकर कहीं बाहर ला जाय. तो वह लड़की साल भर तक अबिषाहित 
रखकर किसी अन्य को विवाह मे दी जा सकती है ।' मन्‌ (८।२२७) ने लिला है-- “वैदिक मन्त्र विवाह तथा पत्नीत्व 
के सूचक होते है, किन्तु विज्ञ लोग अन्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्त ही मानते है ।'' यह बात अपराकं ने याज्ञ- 
वल्क्य ( १।६५) की टीका में लिली है (प० ९४) । भौर देखिए उद्राहतन्व (प० १२९) । उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता 
है कि सप्तपदी के उपरान्त विबाह अन्यथा नही समक्षा जा सकता । सच्तपदी के पूवं हौ यदि वर की मृत्यु हौ आय, तो 
बध्‌ कुमारी रह जाती है, विधवा नहीं होती भौर उसका विबाह पूनः हौ सकता है । विवाह के सबसे महत्वपूर्णं हृत्य है 
होम एवं सप्तपदी । यही बात महाभारत (प्रोणपवं ५५।१५-१६) मे भी है, यहा सप्तपदी को ही अन्तिम महता प्राप्त 
है। पल्नीत्व का पद सप्तपदी के उपरान्त ही प्राप्त होता है। कामसूत्र (३।५।१३) के अनुसार अग्नि के साय के उप- 
रान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्धं किया जा सकता । शूद्रो के विषय मे वैदिक मन्त नहीं पढ़ जते, अतः बहा परम्परां 
एवं शूढियां मान्य होती ह । गृहस्थरत्नाकर जैसे निबन्धो के मत से शू के विषय मे कन्या ्रारा बर के परिधान का स्यं 
ही विवाह के सम्पादन का चोतक है। 

मन्‌ (९।४७) के मत से दाय-विमाजन एक बरही होता है, कुमारी एक ही बार विवाहित होती है। इंसते 
स्पष्ट है कि सप्तपदी के उपरान्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहं की जा सकती । वन्तु एक बर के विषय में परति- 
श्रुत होने पर यदि कोर दसरा अच्छा वर भिल जाय तो पिता अपना बचन तोह सकता है ओर अपनी कन्या किती 
से विवाहित कर सकता है (मन्‌ ९।७१ एवं ८।९८) । याज्ञवल्क्य ( १।६५) कहते ई- "कन्या एक ही बार दी जाती, 
यदि कोर व्यक्ति एक त्थान पर प्रतिश्रुत होने पर कहीं ओर विवाह कर देता है तो उसे चोरे का दण्ड दिया जया । 
किन्तु यदि उते कहौं पहले से अच्छा वर" मिल जाता है तो वह पहले वर को त्याग सकता ह ।'" महाभारत (अनुशासत 
पवं ४४।३५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को कोई मी मांग सकता है । यही बात नारद मेँ भी पायी जाती है। 
इसी प्रकार बर के पक्षम भी बातें कही गयी ह्‌ । यदि प्रतिश्रुत हो आने पर बर को पता चलता है किं उसकौ तावी 
पत्नी रोगी ह, उसका सतीत्व नष्ट हो चुका है, या करट बार घोनेते लोगो कोदी जा शुकी है, तो वह उसते विवाह 
नहीं मी कर सकता है (मनु ९।७२) । यदि कोई अभिभावक कन्या के दोष को छिपाकर उसका विवाह कर देता ह 
मौर विबाहोपरान्त भेद खुल जाता है तो उसे याज्ञवल्क्य ( १।६६)] के अनुसार बहुत अधिकं तथा नारद ( स्त्रीपुंस, ३३) 
के मत ते बहुत कम दण्ड दिया जाता है। अपराकं (१० ९५) के अनुसार बताया गया दोषं गुप्त होनां चाहिए, न कि 
लक्षित एवं जान दिया जनि बाला । यदि कोई षर दोषहीन लडकी का परित्याग करता है तो उते क-1९।1त¶%० ९ 
दण्ड मिलना चाहिए; यदि बह उसे शू-मूढ दोषी ठहराता है तो उस पर एक सौ पण का दण्ड रगना चाहिए (या्ञवल्वय 
१।६६ एवं नारद, स्त्रीपुंस, ३४) । नारद के अनुसार जो व्यक्ति दोषहीन लडकी को छोड्ता है उते दण्डित होना बाहिए 
ओर उसी के साष विवाहित भी रहना बाहिष । ॥ 

कुष्ठ स्मृत्या एवं निबन्ध विवाह कृत्य के समय ऋवुमती लकी के विषय. म अपनी विनि्न धारणाए उष 

स्थित करते ह । अत्रि (भाम १,१० ११) के अतुसार कन्या को हविष्मती मन्त (ऋग्वेद १०।८८।१ था ८।७२।१) 
के साथ स्तान कराकर तथा दूसरा वस्त्र पहना मौर घृत की आहूति देकर ऋग्वेद के ५।८१।१ मन्व के साथ हत्य समाप्त 
कर देते बाहिए। किन्त स्मूत्य्थ॑सार (० १७) ने दरसरी विषि दी है। तीन दिनो के उषरान्त चौथे दिन बर एवं बधु 
को स्नान कराकर उसी अन्नि मे होम करा देना बादिए। 


अध्याय १०५ 
मधृषकं तथा अन्य आचार 


(॥ 


मघुपक 


किती विक्िष्ट अतिषि के आगमन पर उसके सम्मान में जो मवु आदि का प्रदान होता है उत्ते मधुपर्कं -विषि 
कहते ६ । इसका शाब्दिक अथं है-- वह कत्य जिसमें मधु का (किली व्यक्ति के हा पर ) गिराना या भोषन होता 
ह । यह शब्द जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १८।४) मे युक्त हना है। मधुपक शाब्द का प्रयोग निद्वत ( १।१६)ने भी 
किया है ।' एतरेय ब्राह्मण (३।४) में संमवतः मधुपकं की ओर ही लंकेत है य्चपि इसमे "पूप ' शब्द प्रयुक्त नही 
हवा हि, तथापि दस प्रकार के सम्मान से मधुपकं कमं का संकेत मिल ही जाता है । गृह्यसूत्र मे इसका विस्तार के साष 
कथंन मिलता है । उनकी बहुत सी बाते समान है, अन्तर केवल मन्तो के प्रयोग मे है, यश्चपि बहुत-से मन्त्र भ ज्यो के- 
त्यौ हं । १।ए१०।५न° छतुत्र ( १।२४।१-४) के मनू सार यज करानेवाले ऋत्विक्‌, चर मे आये हुए स्नातक एवं राजा को, 
आचाय, व्वणुर, चाचा एवं मामा के आगमन पर इहं मधुपकं दिया जाता है" मानव ० (१।९।१) लादिर० (५। 
#।२१), याज्ञवल्क्य (१।११०) क अनुसार छः प्रकार के व्यक्ति अध्यं (मधेपकं के भागी) होते ह, यथा ऋत्विक्‌, 
जाचायं, बर, राजा, स्मातक तथा बह जो अपने को बहत प्यारा हो। बौधायन ० ( १।२।६५) ने इस सूषी मे अतिषि 
को भी जोढ़ विया है । देलिए गौतम (५।२५), आपस्तम्बग्‌ ० ( १३।१९-२०), नाभस्तं*बथम न (२।३।८।५-७) , बौषा- 
वनध्सूभ (२।३।६३-६४), मनु (३।११९), समापवं ( ३६।२३-२४), गोभिलम्‌ ० (४।१०।२३-२४) । यदि व्यक्ति 
एक धार मधूपकं पाने के उपरान्त वषं के भीतर ही पुनः बला भये तो दुबारा देने की माव्यकता नहीं है, किन्तु यदि गृह 
मे विबाह या यज्ञ हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को पुनः (साल भर के भीतर भी) मधुपकं देना चाहिए । देखिए गौतम ० 
(५।२६.२७), नापत्तम्बणम ~न (२।३।८।६), याज्ञवल्कय ( १।११०), लादिर० (४।४।२६), गोभिल ० (४।१०। 
२६) । ऋत्विक्‌ को प्रत्येक यज्ञ मं सम्मानित करना जाहिए (याज्ञवल्क्य १।११०) । जब यज्ञ मे राजा एवं स्नातक 
आये तभी उनका मधुपक से सम्मान करना चाहिए । विदवरूप (याज्ञवल्क्य १।१०९) के अनुसार केवल राजा को ही 
मधुपक देना चाहिए, किसी अन्य क्षत्रिय को नही । मेषातिधि (मनु ३।११९)क अनुसार शूद्र को छोड़कर सभी जाति के 


१" तं हौवाच कि विषटाज्ो दार "यानः - ¬ मधुपक पिवति । वैनिनीय उपनिव्‌-आह्ाज ( १९।४) ; छामते 
नभुषकं पराह । निवत (६।१६) । । 

२. तच्चयैवादो भलूष्यराजि भरगतेरनपरिणन्य' "ति उक्ाणं धा दहतं था शदनते। देतरेव श्ण (३।४) । 
नेषातिषि ने मनु (३।११९) कौ तथा हरदस ने गौतम (१७।३०) हौ दौ ते इते उदुत किया ह। 

१ ऋत्वि वृत्वा भवपकम। -रत्‌ । स्नत्तकभाषत्वार ना. । राहो च । जरयत्यदयसु रःपतुच्जन -. जमन; च | 
गार्यरय- घृ ० १।२४ १.४ । बर जव वच्‌ के थर माता है तौ रते नौ मधुकं दिवा जाता है, व्याक वह मी सानान्यतः 
स्नातक ही होता है । भाथायं बह है जो सवनयन कराता है मौर देद सतता § । 


वदु बया भन्य बयार 8०९ 


राणा को मचुपकं देना चाहिए । १.५7... - के अनुलार मधुपं को हत्व वामिवाक्ते की शाला के अत्तार किवा 
जना बाहिर, भ कि देगेवलि की शालो के अनुसार । 

मधुपक की विचि जरयन. खसून ( १।२४१५-२६) बे निम्न प्रकार के वणित है-- “बह मधु को दही में 
भिशाता ह। यदि मधु न हौ तो चृत ते काम लिया जाता है। विष्टर (२५ कुशो का भासन-विकतेच ), पैर वोत के लिष्‌ 
अश, अर्ध -बल (अन्व, पुष्य आदि से सुंचित जल ), आमन -अल, गधु-मिजयं (अचुषकं ), एक गाय- इनमे ते प्रत्येक 
का उचारण (अतिषि पा सम्मानाहं व्यित के भ जाने वर) तीष वार किया जाता व ।सम्मानाहं व्यक्ति को उत्तर 
की नोर मढ हुए कुशो के वने विष्टर पर वैठना चाहिए भौर यह कहना वाहिद“. अपने सम्बन्थियो मे उसी प्रकार 
सर्थौण्व ह जैसा कि प्रकाशको मे सुर्य, गौर ध यहां उनं सभौ को जो मुक्ते विद्धेव रक्ते है, कुचल रहा ह", या उसे विष्टर 
पर बैठने के उपरान्त इस मन्त्र का ठच्वारणं बार-बार करना वािए। तथ उते अपना पैर आातिष्यकर्ता से धुलवाता 
जाहि, सवते पहले ्राहाण का दायां पर तथो तदितर का वायां ¶र भौवा जना वाहिए। इसके उपरान्त बह अवने 
जुरे हए हाषो में अर्ध -अल लेता है बौर तव माचमन-अत ते भमन करता है जीर कहता -- "त अमृत का विष्ौना 
या प्रथम स्तर है ।” जव मधुपकं लाया जआय तो बह उसे देवे गौर इस मन्त का पाठ करे-- 4 तुमे मिन (देवता) की 
जसौ ते देल रहा हू । “तव वह मधुपकं निम्न सूक्त के साव ब्रह्न करता है-- “सविता की प्रेरणा ते अिवमौ के बाहुनों 
एषं पूवा के हार्थो ते इते ब्रह कर रहा ह" (वाजसनेषी संहिता १।२४) । बह मधुपकं को तीन वानो १।९०।६- 
८) के साणं (उन पकर ) देखता है ।" बह उसे बावे हाव पे लेता द, बायीं भोर से वाहिनी गोर भेगूठे एवं अलाभिका 
जेगुली से तीन बार हिलाता हि, मगुलियो को पूवं की गौर वोता ह भीर पढ़ता है-- तुम्हे वसु लोग गायत्री छत्व के 
साथ श्ये", "तुम्हे शा तिष्टुष्‌ छन्द के साय कषाये," "पुमे आदित्य भण नती छन्व के ताथ लाये," "“तुम्हे विषवे-देव 
अनुष्टुप्‌ छन्द के साथ शये ", "तुमह मूत (जीव ) लोष श्ये ।“ प्रत्येक वार बह बीच से मधुपक उठाकर फेकता है भौर 
प्रति बार नयौ दिक्षा मे फकता है, यथा वसुनो के लिए पूर्वं मे, खो के लिए दक्षिण की भोर, भावित्यो के लिए पदिषिम 
की ओर तथा विदवेदेों के लिए उत्तर कौ ओर । बह उसे षति समव पहली बार तुम विराज के दष हो, ' हुसदी बार 
^“ बिराज का दूष पा स्क" तथा तीसरी बार "गृक्षमे पाद्या विराज का दूष रहे" कहता है। उसे पूरा मधुपकं नहीं 
शा जाना चाहिए ओर भ सन्तोष भर शाना चाहिए । उसे शे्वांश किती ब्राहाण को उत्तर दिशा मे वे देना चाहिए, यदि 
कोर ब्राह्मण न हो तो केषांश जल मे छोड़ देना चाहिए, या धुरा कला जना चाहिए । इसके उपरान्त बह आचमन-अल ते 
मामन करता है भौर पह पड़ता है-- "लुम ममृत के अपिधान (इक्कन ) हो ' ( गपस्तम्बीव मन्त्रपाट २।१०। 
४, एवं भापस्तम्बगृह्यसुत्र १३।११)। बाह दूतरी बार “हे सत्य ! यक्ष ! भाग्य ! भाग्य मृतम बते इते पढ़ता है । 
आमन के उपरान्त उसे गाय देने की चोषना कौ जाती है। “भेरा पाप नष्ट हो गया है" एसा कहकर बह कहता 
--““खो की माता, लुभो की पत्री... (ऋ ० ८।१०१।१५) शते जनि वो, मधुपक विना मांस का हौ हो ।" 

कु गृ्सू्ौ (यथा मानव ) ने भचुपकं को गवः कृत का एक अं भाना हि, किन्तु कुठ ने (यथा भात्वलायन 
ने) इसे स्वतन्त्र श्व तँ गिता है। ?िरण्थके{क- सुन (१।१२-१३) ते शते समावतंन का जंग माना है। मधुपकं मे 


४, शण्देद की तनो चापे ( १।९०।६-८) भव्‌ लणय ते मारन्न हती हि, “भव्‌ वाता बताये मधु शरन्ति 
सिवः" (६), “जवु र त्वो" (७), “जवुलौललौ वनस्वतिः"' (८), जीर वे धुव ढे लिप्‌ वडौ तनीचीन भी 
ह। वे चाद वालन संहिता ( १ ३।२७-२९) त भौ पायी जाती ह जीर मथ्‌ अतौ वली जती ह । इनका प्रयोग 
पारस्कर. इच्चन (१५३) एवं नान = कदन ( १।९।१४) तं इना €। 


३१० शर्व्ाला शा शति 


डाके जाने बाले पदार्थो के विषय मं बहूत मतभेद ह। भाष्वलाबन एवं नापस्तम्ब ० ( १३।१०) के अनुषार मधु एवं 
दही या चत एवं दही का मिश्रण ही मधुपक है। पारस्कर ० आदि ने मधु, दही एवं बत- तीनो के मिश्रण की चर्वी 
है। कुठ ने ईन तीनो के साथ भूता यव (जौ ) अन्न एवं विना भुना हनी यव भन्न भी ओद्‌ दिया है। कु ने दही, मधु, 
चृत, जल एषं भस को मुपकं के लिए उल्लिलित किया हि (हिरण्यकेक्षि” १।१२।१०-१२) । १ सि¶-न (९२) 
ने लौ प्रकार के मिश्रण की चर्वा की है--शराह्य (मषु एवं दही) , एश (पायस का ) , लौन्य (दही एवं धृत) , पौष्ण (चृत 
एवं मट्‌ ) , तारत्थत (दूष एवं चत ), भौसल (आसव एवं चत, इतका प्रयोग केवल सौत्रामणि एवं राजसूय यज्ञो मे 
होता ¢), बाकन (जल एवं चृत ), भावन (तिल का तेल एवं चुत ) , वारित्राक (तिल-तेल एवं लली ) । कु गृहा 
मूत्रौ के अनुसार इममे यथासंभव वेहत्‌, बकरी, हिरन नादि के पांस का भी विधान है। अब मांस खाना अच्छा नही 
समला जाने नगा तो उसके स्थान पर पायस की चर्व होने लगी । जदिपवं (६०।१३-१४) मे आया ह किं जनमेजय 
ने ष्यास को मधुपक दिया वा भौर व्यास ने उसमे मे मांस का त्याग कर दिया था । माुनिक काल मं विवाह को छोडकर 
प्रायः किली भन्य अवतर पर मधुपक नहीं दिया जाता, अतः इसकी परिपाटी टूट-सी गयी है । 


कुम्भ-विवाह 
अब हम विवाह-सम्बन्वौ कुष्ठ अन्य कृत्यो का वर्णं न उपस्थित करेगे । वैषम्य को हटाने के लिए कुम्म-विवाह 
नामकं कृत्य किया जाता था । दसका विशद वर्णन हमे संस्कारपरकाह (प° ८६८), तिर्णयसिन्धु (१५ ३१०), 
संस्का क1*.म (१० ७४६), सस्काररत्नमाना (१० ५२८) आदि ग्रन्थो मे प्राप्त होता है। विवाह के एक दिन पूं 
पष्प आदि से एक धड़ा सजाया जाता था जिसमें विष्णु की एक स्वणिम मूति रखी रहती बी । कन्या चारो ओर से पूत्रो 
सेचेरदी जाती थी, जौर वर कौ लम्बी आयु देने के लिए वरुण की पूजा की जाती ची । इसके उपरान्त कुम्भ को 
पानी मे फोड़ दिया जाता धा भौर उस्तका जल पांच टहनियो से कन्या पर छक दिया जाता था ओर ऋग्वेद (७।४९) 
का पाठ किया जाता था, अन्त मं ब्रह्ममोज किया जाता था। 


अदवत्य-विवाह 


संस्कारप्रकाद (प, ८६८-८६९) ने क्रुम्भ-बिबाह के समानं भदवत्य-विषाह का वर्णन सौभाग्य (सोहाग ) 
के लिए अर्थात्‌ वैषग्य न हो, मके लिए्‌ किया है । यहां कुम्भ के स्थान पर अषवत्य की पूजा होती है भौर स्वणिम विष्णु- 
भूति पूजा के उपरान्त किसी ब्राह्मण को दे दी जती है। 


अकं-विवाह 
यदि एक-एक करके दो पत्तियो की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूर्वं व्यक्ति को अर्ष 
विषाह नामक कृत्य करना पड़ता थ । इसका वर्णन संस्काखकाश (पु० ८७६-८८९), संसक। रका. भ (पृ० ८१९), 
निं यसिन्धु (१० ३२८) आदि मे पाया जता है। अष पन, छरोषसून (५) में मी इसका वर्णन पाया जाता है । 
परिवेदन 
परिवेदन के विषय में प्राचीन प्रन्थो मे विस्तार के साषं वर्णन मिलता है, किन्तु यह हृत्य आभुनिक काल म 


भविदित-सा ही ह । जब कोई व्यक्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता के रहते,.जषवा जवं कोर व्यक्ति बडी बहिन के रहते उसकी 
छोटी बहिन से विबाह करता तो इसे षरिथेदन कहा जाता षा, गौर इसकी चोर श्प मे भरत्तंना की जाती थी । क्योकि 


वरिचैदन ११ 


एसे सम्बन्ध ते बड़े साई अथवा बडी बहिन के अधिकारों की अबहेलना हो जाती ची तथा पाप लगता धा। गौतम 
(१५।१८) एवं भापस्तम्बनम न (२।५।१२-२२) के अनुसार यदि छोटा माई बडे माई के पूवं विवाह कर ले तथा 
बडा माई छोटे भाई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप के भागी होते है ओर उन्हें भाड़ मे नही बुलाया जाना 
चाहिए । आपस्तम्ब ० का आगे कहना है कि जो बड़ी बहिन के रहते छोटी बहिन से तथा जो छोटौ अहिन का विषाह 
हो जाने के उपरान्त बही बहिन से विवाह करता है बह पापौ है। दसी प्रकारे जो अपने छोटे माई हारा पवित्र 
अग्नि स्थापितं किये जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त बसा करता है, वह मी पापी है। वसिष्ठधर्मसूषर ( १।१८), 
विष्णुषमं सूत्र (३७।१५-१७) आदि ने भी यही बात कही है। नसिण्ठ्यभं. न (२०।७-१०) ने छोट बहिन के 
पति तथा बड़ बहन के पति के लिए २० दिनो के च्छ नामकं प्रायरिबित की ष्यवस्यादी है भौर दोनो को एक-दूसरे 
की पत्ती की अदला-बदली (केवल दिखावट मत्र) कटने की अजा दी है ओर एक-दूसरे की आज्ञा लेकर पुनः विवाह 
कटने की व्यवस्था दी है (देखिए इत विषय मे ५धाथनषभ- न २।१।४०) । छोटे माई को, जो बडे से पहले विवाहित 
हो जाता है, परिषेला या चररिर्बाज एन (मनु ३।१७१, आपत्तन्बवन. न २।५।१२।२१) या परिचिन्दक (याज्ञ- 
वत्क्य १।२२३) कहा जाता है, तथा बड़ माई को, जो अपने छोटे भाई के उपरान्त विवाहित होता है, परिषिलि या 
परिविन्न या परिक (मन ३।१७१) कहा जाता है। छोटौ बहिन को, जो अपनी बडी बहिन के पूवं विवाहित हौ 
जाती है, अप्र-दिधिष (गौतम ० १५।१५, वसिष्ठ ० १।१८) या परिवेदिनी कहा जाता है। बड़ी बहिन को, जो छोटी 
बहिन के विवाह के उपरान्त विवाहित होती टै, विधिषु कहा जाता है । उपर्युक्तं अन्तिम दो के पतियो को क्रमते 
अप्रोदिषिदपति एवं दिषिवपति कहते है । पिता अथवा अभिमावक को, जो परिवेदन की उप्यक्त कन्यामों का विबाह 
रचाते है, परिदायी या परिबाता कहा जाता है। छोटे माई को, जो अपने बहे माई के पूवं पूत अग्नि जलाता है, ष्वा- 
घाता तथा इस प्रकार के बड़ भाई को पर्याहित कहा जाता है। गौतम ( १५।१८), मनु (३।१७२), बौधायनधर्मसूत्र 
(२।१।३०) एवं बिष्णुषमं सूत्र (५४।१६) के अनुसार परिषेला, परिकिलि एवं वह लडकी, जिससे छोटा माई बे 
माई के पूवं विवाह करता है, विवाह करा देनेवाला (पिता या अमिमावक ) एवं पुरोहित- ये पाबो नरक मे गिरते 
ह । विष्णु के मत से इन्हं छुटकारे के लिए चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए । याज्ञवल्क्य (३।२६५) की टीका मिताक्षरा 
मे भी यही बात उल्लिखित है। इस विषय में अन्य मतो के लिए देखिए मनु (३।१७१) पर मेधातिथि की टीका, अपरां 
पू० ४४६, त्रिकाण्डमण्डन ( १।७६-७७), स्मृत्यर्थसार (१० १३) । विष्णुषमं सूत्र (३७।१५-१७) ने परिषेदन 
-की गणना उपपातकं मं की है। अन्य मतो के लिए देलिए गौतम (१८।१८-१९) एवं अपराकं (प° ४४५) । 
कुढ दहा मे, यथा बड़ माई के उन्मादी, पापी, कोठी होने तथा नपुंसक या यष्ट्मा से पीडित होने पर, बाट 
जोहना व्यथं है (मेघातिधि-मनु ३।१७१, अत्रि १०५-१०६, गोभिलस्मृति १।७२-७४, त्रिकाण्डमण्डन १।६८-७४, 
स्मृत्यर्थसार १० १३ एवं संस्कारप्रकाश पु० ७६०-७६६) । 
परिदेवन के विषय में हमे वैदिक साहित्य मे नी संकेत मिलता है (देखिए तत्तिरीय संहिता ३।२।९, ३।४।४) । 
तततिरीय संहिता में प्रयुक्त उपाधियां ह : «¡न्यु 25, सूर्याभिनिर्मुक्त, कुनली, श्यावदन्‌, अग्रेदिधिषु, परिवित्त, वीरहा, 
ब्रह्महा । यही करम बसिष्टधर्म सूत्र (१।१८) मं भी पाया जाता है। तंत्तिरीय संहिता (३।४।४) मे पुरुषमेध के बिषय 
मे अर्वा करते समय परिकिसि को अमाग्य (निष ति), वरिवििवान को जति (कष्ट या क्लेशा ) तथा विधिषुषति को 
अराषि के हवे किया गया है। | | 


अध्याय ११ 
बहु ८।५०२, ब जतुंकता तथा विबाह के अधिकार एवं कर्तव्य 
ज  परण।कता 


यद्यपि वैदिक साहित्य के अवगाहन ते पता चलता है कि उन दिनों एक-पत्नीकता का ही नियम एवं आदरं 
था, किन्तु बहु-पत्नीकता के कतिपय उदाहरण भिल ही जाते है ।' ऋग्वेद ( १०।१४५) एवं अवर्ववेद (३।१८) में 
पत्नी हारा सौत के प्रति पति-प्रेम कटाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया ह। यहौ बात ज्यो -की-स्यौ भापस्तम्बमन्त्रपाठ ( १।१५) 
एवं भाषस्तम्बगृह्यसूत्र (९।६।८) में है, जितमें पति को पनी ओर करने तथा सौत से विगाड़ करा देने की चर्व है । 
ऋग्वेद ( १०।१५९) के अध्ययन से पता चलता है कि इन्र की करई रानियां धी, क्योकि उसकी रानी शची ने अपनी 
बहुत-सी सौतो को हरा दिया था या मार डाला था तथा इनदर एवं अन्य पुर्व पर ,१। ४५०५ स्थापित कर लिया धा। 
इस मन्त्र को आपस्तम्बमन्तरपाठ ( १।१६) मे तथा भपस्तभ्वः ह्यसूज (९।९) में उसी कार्यं के लिए उदत किया 
गया है। ऋग्वेद ( १।१०५।४) मे उल्लेख है कि नित कुएमे गिर जाने पर कुए की दीवारों को उसी प्रकार कष्टदायक 
पाता ह, जिस प्रकार कई पत्नियां कष्ट देती ह (परियो के लिए या अपने लिए सटकर अतीव उष्णता उत्पन्न करती है) ।` 
इस विषय में अन्य संकेत है तैत्तिरीय संहिता ( ६।६।४।३), एेतरेय ब्राह्मण (१२।११), ततिरीय ब्राहयाण (३।८।४), 
शतपथ ब्राहाण ( १३।४।१।९), वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८), वैतिरीय संहिता (१।८।९), एेतरेय ब्राह्मण 
(३३।१) में । तंतिरीय संहिता (६।६।४।१) मे एक बहुत मनोरंजक उदाहरण है-- “एक यज्ञयूप पर बह दौ मेललाषएं 
(करधनिर्यां ) बाधता टै, मतः एक पुर्व दो पत्नियां प्रहण करता है, बह दो युपो (टौ या स्तम्मों ) पर एक मेखला 
नहीं बौधता, मतः एक पती को दो पति नहीं प्राप्त होते ।" इती प्रकार एेतरेय ब्राह्मण (१२।११) मे घोषित हुमा है; 
“अतः एकं पुरुष को करई स्तरियां है, किन्तु एक पत्नौ एक साषं कई पति नहीं प्राप्त कर सकती ।" तैतिरीय ब्राह्मण (३।८।४) 
मे महवमेष की वर्था म ठेसा माया है--'पल्नियां (बोडे को ) उवटन लगाती है, पत्निया समु सम्पत्ति के समान है । 
हतप ब्राहमण ( १३।४।१।९) मे आया ै-- "जार पल्मियां सेवा मे लगी ह--बहिषौ ( अभिषिक्त रानी), वावाता 
( चहेती पत्ती ), दरिषुक्ता (त्यागी हु) एवं वाल्कली (निम्न जति कौ) ।“ तैत्तिरीय संहिता ने भी परिचक्ता 
एषं बहिषी की चर्व की ई (१।८।९) । बाजसनेयौ संहिता (२३।२४; २६, २८) में कुष जन्त ठेते है 


१. देए ऋष्येद ( १०।८५।२६ एषं ४६), यथो---दूषा त्वेतौ नयतु ह०८०- हू पच्वना श्वा चरवहता शवेन । 
गहान्च्छ नु हदत्नी चासी त्वं विदयना वदाति । , . . सज्ना्लौ अविेषच्‌ । दन्दती सथ्य ऋभ्येद ते वण स्वानो वर 
नाया हि नौर एक-यत्मीकता की नौर संकेत सरता है, वथा---द्येद ५।३।२, ८३ १।५ एवं १०।६८।२। 

२. शं भा तप- = 1 नतः सदत्नीरिष व्यः । ऋष्येद २।१०५।८; देखिद्‌ ऋष्येद २०।११६।१० (मारित्वति- 
गङधूत कतीनान्‌ ) जहां किला हि कि जादिविनी ने च्यवन कौ क कुमारि छा दति कला दिवा । 


बहुकस्नीत्य ३१३ 


जिन्हे ब्रह्मा, उद्गाता, होता ने कम से महिषी, वावाता एवं परिवुक्ता के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया है । 
हरिद्चन्द्र कौ एक सौ पत्नियां धौं (एेतरेव ब्राह्मण ३३।१)। च -पत्न।कतां केवल राजानं एवं तथाकथित 
मदर पुरुषो तक ही सीमित नहीं बी; प्रसिद्ध दार्षानिक याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों मे कात्यायनी भौतिक सुख की 
इच्छा रखनेवाली तथा ैतरेयी ब्रहाज्ञान एवं अमरता की इच्छक थी (ज्‌ ,दरण्थकोपागषद्‌ ५।५।१-२ एवं 
२।४। १) । 

सूत्रकाल के कुछ ऋषयो ने आदेशा की बात कही है। आपस्तम्बसूत्र (२।५।११।१२-१३) के अनृमार 
धमं एवं सन्तति से युक्त एक ही पत्नी यथेष्ट है, किन्तु धमं एवं सन्तान मे एक के अमाव मे उसकी पूति के लिए एकः 
अन्य पत्नौ मौ कौ जा सकती है। एक अत्य स्थान पर इत सूत्र (१।१०।२८।१९) ने लिला है कि यदि कोई अपनी 
निदषि पत्नी का त्याग करता है तो उसे गचे की शाल (जिसका बाल बाला भाग ऊपर हो ) ओढकर छः महीनों तक सात, 
धरो म मिक्ता मागनी चाहिए ।' यही बात नारद ने भी कुष्ठ हेर-फेर के साथ कही है--यदि पत्नौ अनुकूल, मधुरभाषी, 
दक्ष, साष्वी एवं प्रजावती (पुत्र बाली ) हो ओर उसे उसका पति त्याग दे तो राजा एसे दष्ट पति को दण्डित कर ठीक 
कर दे (नारद-स्त्रीपुस, ९५) । कौटिल्य (३।२) ने मी लिखा है कि पति को प्रथम सन्तानोत्पत्ति के उपरान्त यदि 
सन्तान न हो तो ८ वर्षं तक जौहकर ही पुनविबाह करना चाहिए । यदि मृत बण्चे ही उत्पन्न ह तो १० वषं जोहकर 
तथो यदि पृत्रियां ही उत्पन्न हो तो १२ वषं जोहकर पुनविवाह करना चाहिए । किन्तु यदि पति हन नियमो का उल्लंधन 
करता है तो उसे पल्ली को स्त्रीधन तथा भरण-पोषण के लिए धन देना चाहिए ओर राजा को २४ पण का धनदषण्ड 
देना चाहिए । यह तो कौटिल्य का आदद वाक्य मात्र है, क्योकि उन्होने पूनः लिता है--'¶7क ध्यक्सि करई पत्नियों से 
विवाह कर सकता है, किन्तु उस पत्नी को, जिसे स्त्रीधन या कोई धन विवाह के समय न मिला हो, उसे शुल्क दे देना 
होगा, जिससे कि वह अपना मरण-पोषण कर सके... 1" पनु (५।८० ) एवं याज्ञवल्क्य (१।८०) ने लिला है कि 
यदि पत्नौ मदिरा पीती हो, किसी पुराने रोग से पीडित रहती हो, घोलेबाज हो, वर्बीली हो, कटुभाषी हो भौर केवल 
पुत्रियां ही जनती हो तो पति वूसरा विवाह कर सकता है। मनु (५।८१) एवं बौघायन-षमं ° (२।२।६५) के मतानुसार 
कट्वादिनी पल्मी का त्याग कर दतरा विवाह किया जा सकता है। बण्डेश्वर ने अपने गृहस्थरत्नाकर में देवल को उत 
करते हुए कहा है कि शुद्र एक से, बैष्य दो से, क्षत्रिय तीन से, ब्राह्मण चार से तथा राजा जितनी चाहे उतनी रित्रयो से 
विवाह कर सकता है । आदिपबं ( १६०।३६) ने गम्मीरतापूवंक लिला है-- “कई पत्नियां रखना कोई अधमं नहीं ह, 
किन्तु स्त्रियों के लिए प्रथम पति के प्रति अपने क्तंग्य न करना अधमं है ।"' महामारुत (मौमलपवं ५।६) के अनुसार 
वासुदेवं (श्री कृष्ण ) की १६ सहल पत्नियां धी । एतिहासिक युगो मं बहुत-ते राजामो की एक-एक सौ रानियां बीं । 
चेदिराज गांगेयदेव उफं ग क- (२९५ ने प्रयान मे अपनी सौ पत्नियों के साथ मुक्ति पायी (देन्विर, एपिग्रैफिया दण्डिका, 
जिल्द २, १० ४ एवं बही, जिल्द १२, १० २०५) । बंनाक के कुलीनवाद की निन्ध कथाएं मर्वबिदित है । कुष एते 


३. ्प्रजासम्य्ने दारे नान्यां कुर्वीत । मग्वतराभावे कार्या प्रागग्म्याथेयात्‌ । अपि ० धथ ० २।५। १ १।६२-१३; 
शराजिनं बहिलेगि वरिणाय दः व्यत्तनन्मन निञ्ञानिति सप्लागाराणि चरेत्‌। सा बलिः वण्नालान्‌। आव» ध ० 
१।१०।२८।१९; देखिए बृहत्संहिता (७४।१३), विलतं यही प्रायषित लिला हुमा है, किम्तु यह भी लिया हुमा है 
कि पुर्वं लोग यह प्रोयविच्स करते नहीं । अन्‌ कलामवाग्यष्टां दशां साध्वीं प्रजावतीम्‌ । त्यजन्‌ भय ।- जरनाच्यो राला 
बण्ठेन भूयसा ।4' नारद (ल्करीपुल, ९५) । 

४. म चाप्यधर्मः कल्याण ज . करन कतः नृणाम्‌ । स्त्रीणामधर्मः सुमहान्तः पु स्य लंधने ।॥ आदिय १६०।३६। 

विं ४० 


8१४ धर्म भाल शा इन्त 


विक्तिष्ट कुल धे, जिनमें कन्याम का विवाह कर वेना भेयस्कर याना गाता था, जतः इसके फलस्वरूप एक-एक कुलीन 
ध्यक्ति की अगणित पत्नियां थी, जिनमे कु तो अपने पति का दर्कन भी नहीं कर पातौ थी । 

स्वर्यो के प्रति यह सामाजिक वुष्यवहार क्यो ? इसके करई कारण वे-- ( १) पत्रो की अत्यचिक आध्यात्मिक 
बहला, (२) बाल-विबाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियो कौ अल्ला, (४) स्त्रियो को अपवित्र मानने 
कौ प्रथा का क्रमशः विकाम एवं (५) उन्हें शुद्र के समान मानना तथा (६) स्त्रियो कौ पुर्वं पर पूर्णं 
आन्रितता । 

यच्चपि बहुपत्नीकता सि डढान्त शूप मे विद्यमान ची, किन्तु व्यवहार मे बुषा लोग प्रथम पत्नी की उपस्थिति 
मर दसरा विवाह नहीं कते थे । १ ९बीं शताब्दी कं प्रथम चरण मं स्टील ने अपनी पुस्तक "ला एण्ड कस्टम आव हिन्दू 


कास्ट्स' म यही बात सिद्ध की ह। आाचुनिक काल म हिन्दू समाज मे नये कनि के अनृतार एक पत्नीकता को गौरव 
प्राप्त हो गया है। 


बहूमतुकता 


तैलिरीय संहिता (६।६।४।३, ६।५।१।४) एवं ठेतरेय ब्राह्मण (१२।११) क मत ते स्यच्ट विदित है कि उनके 
प्रणयन-कालो एवं उनके पूवं बहुमलृकता का कहीं नाम मी नहीं था ।' “एक युप मे बह दो मेललाएं बाधता है, हमी 
प्रकार एक पुरुष दो पत्न्यां प्राप्त करता टै; वह दो युपो के चदुदिक्‌ एक ही मेखला नही बाधता, दसी प्रकार एक पत्नी 
वो पति महीं प्राप्त करती" (त° सं० ६।६।४।३) । एेतरेय ब्राह्मण (१२।११) ने लिला ह-- “अतः एक पुरुष की 
करई पल्निरया है, किन्तु एक पत्नी के एक ही साय करई पति नही है ।" हमे करई मी एेती वैदिक उक्ति नहीं मिलती 
जिसके आधार पर यह कहा जा सकं कि उन दिनों बहुमतृंकता पायी जाती धी । संस्कृत-साहित्य मं सर्व॑प्रसिद उदा- 
हरण है हौपदी का, जो पांच पाण्डवो की पत्नी थी । महाभारत ने स्पष्ट लिला ह कि जब अन्य लोगो को यह्‌ बात ज्ञात 
ह कि युधिष्ठिर ने दरौपदी को समी पाण्डवो की पत्नी मान लिया है, तो वे समौ चकित हो उदे वे । षष्टद्म्न ( आदिप्ं 
२९५।२७-२९) ने पुषिष्ठिर को बहुत समन्नाया, किन्तु युधिष्ठिर टस-ते-मस नही हुए भौर कहा--' एसा कायं पहले 
भी हौता था जीर हम पाण्डवो मं यह तय है कि हममे जो भौ जो कु प्राप्त करेगा, बह सबको बरावर माग मे मिक्ेगा ; 
इस विषय मं युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये- (१) जटिला गौतमी सप्तषियों की पत्नी धौ तथा (२) समी दस 
प्रषितस भाई वार्षी के पति धे। ये गाधाएुं कोई एेतिहासिकता नहीं रखतीं । तन्तरवातिक मे कुमारिल महू ने द्रौपदी 
के सम्बन्ध मे तीन भ्याख्याणं उपस्थित की है । एक व्याख्या के अनृतार करई द्रौपदियौ धीं जो एक-दूसरी ते मिलती- 


५. -,\ ०८८. वे ह रक्षने परिष्ययति तत्मदिको ह जाये विण्दते पक्का रन इवोर्दपयोः परिष्यथति तस्मान्ना 
हौ कतौ किष्दते । ते ° सं ० ६।६।४।३; भौर देए ते सं ० ६।५।१।४ तस्मदिको बङ्गा विन्दते; ०. । कर्थ 
बह्लयौ जधा भवन्ति कस्ये वहथः सहषतयः। 0० ज्ना० १२।११। 

£" एकस्य बह पौ विहिता महिष्यः कुखनभ्न । नेकस्य बहवः पुंसः भयन्ते पतयः क्वचित्‌ ।॥ =।कायेषःज ~ " 
हवं भाध्जं ननन - जः । कर्तृमहंति कौन्तेय कस्माे -२-= 2; ॥ जादिपवं १९५।२७-२९; सथापय (६८।३५) 
वं कणं ते यदौ कौ वण्यकी (वेष्या) माना हि, क्योकि उते कईं प्व पति के कव तं प्राप्त वे। आविष (१९६) 
व पुिष्ठिर ने उत्तर दिया है--“पु्मो धर्मो महाराज नास्य विरो धयं गतिम्‌ । पू्वेवामानुवृ्येण यातं 


॥ . ~ % 9 
जरण,- , |, ॥॥ 


बदुरतित्य एवं विवाह के उरे ११५ 


जुलती वौ गौर महाभारत ने उन्हं आलंकारिक रूप ते एक हौ द्रौपदी के प मे रलं दिया है ।* वास्तव में पचि 
दरौपदियां चीं, जिनमे प्रत्येक प्रत्येक पाण्डव ते विवाहित हर भी। 

धर्मलास्त्ररन्बों मे अ . नत्त। संबंधी ०५।अ 11 रकता की ओर कुष्ठ संकेत मिल जति है । भाषस्तन्बनन -न 
(२।१०।२७।२-४) का कथन £--" (नियोग हारा पुत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को महौ, प्रत्युत 
अपने सगोत्र को ही देना बाहिए, क्योकि कल्या का दान मायो के सारे कुट्म्ब को, न कि केवल एक भाई को, किमा 
जाता है; पुरुषो के ज्ञान की दुवंलता के कारण (नियोग ) वजित है।“ बृहस्पति का कथन है-- कु देषो मे एक अत्यन्त 
धणास्पद बात यह है कि लोग माई की मृस्यु के उपरान्त उसकी विधवा से बिवाह कर लेते ह; यह मी धणास्यद है कि 
एक कन्या पूरे कुटुम्ब को दे दी जाती है । इसी प्रकार फारस बालो (पारसीको ) मे लोग माता ते मी विवाह कर लेते है । '“ 
डा० जाली का यह कथन कि दक्षिण भें ज .मत१त। पायी जती धी, सर्वथा निराधार है। श० आली मे बृहस्वति के 
कथनत को करई भागों मे करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव मे दक्षिण मे, 'मातुलकन्या...ते ही बिबाह की शर्वा 
मात्र सिद्ध होती है, ओर अन्य बातें अन्य देशो की ह। प्रो कीच नेडा० जाली की ही जमात्यक ब्याख्या मात 
ली है। 

4 .मतुकत। के दो स्वरूप है--( १) बात्कशीच (जव कोर स्त्री किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियौ ते सम्बन्व 
जोडती है, जो एक-दूतरे से सम्बन्वित नहीं मी हो भौर कुल का क्रमस्त्री से ही चलता हौ) तथा (२) जआतुषशीय 
(जिसमे एक नारी कई मायौ की पत्नी हो जाती है) । प्रथम प्रकार की प्रथा मलावार तट के नायर-कुलो मे पावी 
जाती षी, किन्तु अब वहां एेसी बात नहीं है । किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अव मी कुमाय्‌, गढ़वाल तथा हिमालय के 
प्रान्तो मे आसाम तकं पायी जाती रही है। पण्डित मगवानलाल इन्दजी (दण्डियन एष्टिक्वेरी, जित्व ८, १०८८) का 
कहना है कि टोस एषं यमुना के बीच कालसी, कुमाय आदि की ओर कर वगो के लोग ॒बहु-मतु कता के अनुगामी 
हैं भौर उससे उत्वत्न पुत्र को जीवित ज्येष्ठ भाई ते उत्पन्न पुत्र भानते ह। महाभारत के टीकाकार ौलकष्ठ ने अपने 
समय की नीच जातियों मे बहु-मतुंकता के प्रचलन की वात लिली है (आदिपवं १०४।३५) पर नीलकण्ठ) । 


पति एवं पत्नी कं पारस्परिक अधिकार एवं कर्तब्य 


मनू (९।१०१-१०२) ने पति-पत्नी के घमो की चर्चा संक्षेप मे यो की है-- “उन्हे (धर्म, अर्थं एवं कामके 
विषय मे) एक-दूतरे के प्रति सत्य राहा चाहिए, गौर सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी अलग न हौ 
तकं ...।'' नीजे हम उनके सभी प्रकार के अधिकारों एवं कर्तव्यो की चर्व क्रमनुसार करेगे । 

पति का प्रथम कर्तम्य तथो पत्नी का प्रथम धिकार है क्रम से घारभिक कृत्यो मे सम्मिलित होने देना तथा होना । 
यह बात अति प्रा्रीन कार से पायी जाती रही है। ऋग्वेद ( १।७२।५) मे आया है--“अपनी पत्नियों के साथ उन्होनि 
पुजा के योग्य अग्नि कौ पूजा की ।” एक अन्य स्थान (ऋ ५।३।२) पर आया है--““यर्दिहिम पति एवं पल्नी को एकं 


७. मथवा वङ्ग प एव ताः सवृकषरूया वीक एकत्वेनोयक्जरिता इति न्यवह्‌'२।अ, स्था गब्यति ॥ तण्नण १११. 
धृ २०९। 
८, विषाः भत श्यन्ते दाक्षिणात्येषु संप्रति । स्मा: 18) मात त्वहष्वतः ॥ भतू कज, नत्ना- 
चहणं ५.८ पयत्‌ । कु कान्दातरदानं च देेच्य्देषु दश्यते । तथ। -.\ ~, 7. पारतीकेचु वृष्यते ॥ बुहस्यति 
( ~+ 1५ \.1. १ ॥।) १०) = (~^ `य) बर्नाधिनः; प» १३० ) ॥ 


३१६ भर्नलार का इतिहा 


मनकेबनादो तो वे अच्छे मित्र की माति तुम्हे धत का नेव करेगे ।"* तैलतिरीय ब्राह्मन (३।७।५) मे जाया है- 
“मत्कमों हारा पति एवं पत्नी 7क-दूमरे मे युक हो जये, हल मे बलो की माति उन यश मे जुट जाना चाहिए; वे 
दोनो एक मनकेहां जीर णत्रओ का नाहा करे; वे स्वगे मे न चटने वाली (अजर) ज्योति प्राप्त करे ।“ यही बात कु 
अन्तरो क साय काठकं संहिता (५।४) म मी पायी जाती है गौर शबर ने जैमिनि (६।१।२१) की व्यस्या में इसको 
आधार बनाया ह। एत विवेचन सं स्व्ट होता है कि करनग्यो का प्रतिफल पति-पत्नी साच ही मोगते धे । पत्नी अदव- 
मेष मं चोड कोकेप करती है (नै० त्रा० ३।८।८) वथा विवाह के समय अग्नि मे लावा की आहूति देती है । आपस्तम्ब- 
धेमत्र (२।६।१३।१६-१८) कैः अनसार ।१०। ५ ° न्त पनि एवं पत्नी धामिक कत्य माच कर्ते है, पुष्यफल मं समान 
माग पाते है, धन-सम्पलि मं समान बाग गलते है तथो पत्नी पति की भ- पत्यत मं अवसर पड़ने पर भेट आदि वे 
मकती है!" भाण्वलायनगृ्छ न ( १।८।५) के अनृनार पत्नी को पति की ~ भत्विति में गृह कौ अन्िि की पूजा (अग्नि- 
होत्र ) करनी पडी थी ओर उमकं बन्न जाने पर उमे उपवास करना पड़ता बा; बह सन्ध्याकाल के होम मे आहुति के 
साथ “अग्नये स्वाहा" प्रातःकाल की आहूति कै नाय '“ूर्याव स्वाहा" कहती बी गौर दोनो कालो मे मौन रूप ते एकं 
आहूति प्रजापति को देती थी । इम विषय मं अन्य विचार देखिए गौतम ° (५।६-८), गोभिलगृ° (१।५१६-१९) 
एवं आपस्लम्बग्‌ ° (८।३-४) । मन्‌ (३।१२१) के मत से सन्ध्या काल के पके हुए भोजन कौ आहूतियां पत्नी-दारा 
बिना मन्त्रो क द्री जानी चाहिग्‌ । स्पष्ट है, यद्यपि मन्‌ कं समय मं स्त्रियो को वैदिकं मन्त्रो पर अधिकार नहीं दिया गया 
धा, किन्तु वे धार्मिक कृत्य बिना किसी रोक कै कर सकती थीं । यन्नो मे पत्नी को निम्न कार्यं करने पडते थे-- (१) 
स्थालीपाक (हि रण्यकरणिगृ श्य; न १।६३।३) मं अन्न को छाँटना अर्थान्‌ मूसी-रहित, साफ करना, (२) उपस्कृत पशु 
को घोना (शतपथत्रा० ३।८।२ एवं गोमिल ० ३।१०।२९), (३) श्रौत यज्ञो मं ओज्य की ओर देखना । पूर्वं मीमांसा 
(६।१।१७-२१) मे एसा आया है कि जहां तक सम्मव हो पति-पत्नी धार्मिक कृत्य साय करे, किन्तु पति साघारणतः 
अकेला समी कायं कर लेना है, ओर पत्नी ब्रह्मचयं त्रत, कल्याणप्रद अथवा आकिीर्वबन आदि करती ह। घार्िक कृत्य 
सामान्यतः पति-पत्नी साथहीकरते है, ¶्सौसे रामको यज्ञ करते समय सीता की स्वणिम मृति पास म रखनी पड़ी 
धी (रामायण ७।९१।२५) । पाणिनि (८।१।३३) ने "पत्नी" शब्द कौ ब्युत्पति करके बताया है कि उसी को पत्नी 
कहा जाताहिजो यज्ञ तथा यज्ञ करने कै फल की मागी होती है। इसे स्पष्ट विदित है कि जो स्त्रियां अपने पतियों के 
साथ यज्ञा मं भाग नही लैती धी, उन्हे भाया या भार्या (पत्नी नहीं ) कहा जाता धो । महाभाष्य के अनुसार किसी 
दुद्र की स्त्री केवल साद्ष्य माव से ही उसकी प्ली कही जाती है (क्योकि शूद्र को यज्ञ कटने का अधिकार नही, उसकी 
भार्याकीतो बाती क्या है) ।"' स्त्रियो का यों मे सप्िकट साह्यं होने के कारण ही यदि वे पति के पूर्वं मर जाती 
धी ता उनका शरीर पवित्र अग्नि मे यज्ञ के सारे उपकरणों एव बरतनो (पात्रों ) के साथ जनाया जाता था (मन्‌ ५।१६५७- 


९. संजानाना उपतीदन्नभिलु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । ऋ ० १।७२।५; मञ्जन्ति नितं सुधितं न गोभिवंव्‌ 
दभ्वती समनसा कृणोषि । ऋ० ५।३।२; स पत्नी पत्या सुकृतेन गण्छताम्‌ । यस्य युक्तौ धुर्वावनृतान्‌ । संजानाना 
विणहताजरातीः । विधि ण्यो ५९.५९.०२ १न्‌ । तं ज्ञा ० ३।७।५। 

१०. ज? . ८: न विभागो विद्चते । पारगच्न .नः।ढ सहत्वं कर्वंलु । तथा पुज्यकतेध्‌ व्रष्ययरिश्रहेष्‌ं च । आष ० 
व° (२।६।१३।१६-१८) । 

११. पत्युर्नो यक्षलयोगे । पाणिनि ४।१।३३; एवमपि वुवजकस्य दत्मीति न तिष्वति । -;--:..: ज्‌ । 
कत्नीचत्यात्नीति ।' महाभाष्य, जिल्द २, ध० २१४। 


वति-वती के अिकार आर दर्तंष्य ह १७ 


१६८, याज्ञवल्कय १।८९) । तंसिरीय संहिता (३।७।१) के अनुसार रजस्वला पत्नी बलि पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ केवल 
जाचा ही फल देता था, क्योकि बह उस स्विति मे पति के साध दंठकर यज्ञ नहीं कर सकती धी । 

किन्तु पत्नी विना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वतन्त्र कूप ते कोई धामिक हृत्य सस्पादित नहीं कर 
सकती धी (मन्‌ ५।१५५ विष्णुषमं सूत्र २५।२५) । कात्यायन ने यहां तक कह दिया है कि विवाह के पूर्व पिता की 
ज्ञा विना या।११। )५ रन्त पति या पुत्र की आज्ञा बिना स्त्री जो कुष आध्यात्मिक लाभ के लिए करती है, वह सब 
निष्फल जाता ह (ब्यवहास्मःल, प° ११३ मे उत, भौर देखिए ब्यासस्मृति २।१९) । 

यदि किसी की करई पत्नियां होती धी तो उनमें सबको समानि अधिकार नहीं घे । वण्णुषन. न (२६।१-४) 
ने इस विषय में नियम बतलाये है । यदि सभी पत्नियां एक ही वर्णं की हो, तो उनमें सबसे पहले जिससे विवाह हना 
हो उसी के साथ धामिक कृत्य किये जाते है, यदि कई वणो की पत्नियां हो (जब अन्तर्जातीय विवाह वेष धे), तो पति 
के वणं वाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी, मले ही उसका विवाह बाद को हुआ हो । यदि अपने वणं की पत्नी न हो 
तो अपने से बाद वाली जाति की पत्नी को अधिकार प्राप्त होते वे, किन्तु ह्िजाति को शूद्र पत्नी के साथ कमी मी बामिक 
हृत्य नहीं करना चाहिए ।' हस विषय मे देखिए मदनपारिजात (१० १३४) । वसिष्ट्षम. न (१८।१८) ने कहा 
है--“कावे वणं (वाली (शह ) नारी केवल आमोद-प्रमोद के लिए है, न कि.घामिक कृत्यो के लिए्।" एेसी ही बात गोभिल- 
स्मृति (१।१०३-४), विष्णुधमंसुत्र, याज्ञवल्क्य ( १।८८) एवं ब्यासस्मृति (२।१२) मे भी पायी जाती है। याज्ञ- 
बल्क्य की व्याल्या मं वि्वरूप ने लिखा है कि यद्यपि धामिक कृत्यो मे ज्येष्ठ पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है, किन्तु 
शूद्र पत्नी को छोडकर समी पल्नियां श्रौत अनिन हारा जलायी जा सकती है (स्मृतिचन्दिका १,१० १६५) । त्रिकाण्ड- 
मण्डन ( १।४३-४४) ने बहुत स्त्रियो के रहने पर तीन मतो की अर्था की है-- (१) सभी पत्नियां धामिक कृत्यो में 
पति का साय दे सकती ह, (२) केवल सवर्णं ज्येष्ठ पत्नी ही एेसा कर सकती है तथा (३) केवल आमोद-प्रमोद 
के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति घामिक कृत्य नहीं कर सकता ।" मन्‌ (९।८६-८७) के मत से अपने वरणं वाली पत्नी 
को सदैव प्रमुखता मिलनी चाहिए, किन्तु सवणं पत्नी के रहते यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य जाति बाली पत्नी से धार्मिक 
कृत्य कराता है तो बह चाण्डाल हो जाता है। 

अति प्राचीन काल से विद्वा की घारागो मे एक धारा यह भी कि व्यक्ति तीन ऋणो के साथ जन्म लेता है; 

ऋषिम, देव-ऋण एवं पितु-ऋण गौर इन ऋणो से बह क्रम से ब्रहमाचयं (छात्र-जीवन) हारा, यज्ज करके एवं सन्तानो 
वपति करके उचऋण होता है ।' ` ग्वेद (५।४।१०) मे प्रार्थना (-८.।।५-१ न अमृतत्वमशष्याम्‌) आती है--“ वै सन्तान के 
दारा अमरता प्राप्त करं ।'' वसिष्ठधर्म सूत्र ( १७।१-४) ने तलतिरीय संहिता, एेतरेय ब्राह्मण एवं ऋण्वेद की एतत्सम्बन्धी 
समी उक्तिर्यां उद्धृत की है । ऋग्वेद ( १०।८५।४५) ने नवविवाहित दुलहिन को १० पूत्रो के लिर्‌ आचीर्बाद दिया दै । 


१२. सवर्णासु बहुभार्यासु । जच्नान। : श्ेच्छवा सह धर्मकायं कूर्यात्‌ । निभासु च कनिष्टयापि समानवर्भया 
र -(.५\-1- इ अभवि त्वलन्तरयेवायदि च । न त्वेव दिजः सूया । विष्णुण० (२६।२४) । 

१३. जावनाभो वे ज, नरन भन्दना जायते । ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यो यकेन देवेभ्यः प्रजया पितृष्यः। एव वा 
अनृणो यः पुत्री यज्वा त्र ज, रना । त° सं० ६।३।१०।५; ऋनं ह वं जायते योऽस्ति । स जायलान एव देवेभ्य 
ऋषिचष्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । ज्ञतवथ ब्राहयान १।५।२।११;; बनम्‌ स्मन्सनवत्य तत्व च गच्छति । पिता धुज्रस्य 
जातस्य प्येज्येज्जीवतो मुखम्‌ ।. , , नापुजस्य लोकौऽस्तिति तत्स्थे पल्लो विदुः । ए श्र)” ३३।१; अतिष्ठन ० 
(११।४७] ने प्रथम उदित उदुत कौ हि। 


३१८ धर्नलार शा इतिहास 


समी स्थानो पर ऋश्वेद ने पुत्रोत्यलि कौ चर्व बलायी ह (ऋग्वेद १।९१।२०, १।९२।१३, ३।१।२३ आदि) । मनु 
(६।३५) ने लिना ह कि बिना ननो ऋणो मे मुक्त हुए किमी को मोक कौ अभिलाषा नहीं करनी चाहिए । ज्येष्ठ 
पुत्र के जन्म लेने मेही पिनृद्छणमे छुटकारा मिल जाना है । इम विषय में देखिए मन्‌ (९।१३७), वसिष्ठ ० ( १७।५), 
विष्णुष ० ( १५।४६), मन्‌ (९।१३२), आदि-पवं (१२९।१४), विष्णुष० ( १५।४४) । पृत्र संज्ञा इतीलिए विख्यात 
कि वह (पुत्र) अपने पिता की धृत्‌ नामक नर्क ने रला करता है । निरुक्त (२।२) ने पुत्र की व्युत्वति इमी अर्थं मे 
कीहै। हमके अतिरिक्न पितरों को तर्पण एवं पिण्ड देने कीचर्बाबहडेदही महत्वपूर्णं गमे हई है । 1नन्णुषं | 
(८५।७०), वनपवं (८७९७) गवं मत्य. ग (२०७।३९) मे आया है-- "व्यक्ति को कट पूत्रो की आशा 
रव्वनी जाहि, जिनमें मे एक तो गया यं (श्राद्ध करने) अव्य जायगा । ' 

उपयं कन विवे्नो मे स्पच्ट हो जाला ह कि पत्नी अपने पति को दो ऋणो ते मुक्त करती है-- (१) यज्ञ में 
ताथ देक र देवऋण मे तथा (२) पृत्रोत्पलि कर पितृक्ण ते। अतः प्रत्येक नारी का ध्येय हो जाता है विवाह करके 
सन्तानोत्यति करना । पृत्रहीन स्त्री निक्ति वान्दी (अमागी ) होती है (शतपयत्राह्मण ५।३।२।२) । इस विषय में 
बौर देखिए मनु (९।१६) एवं नारद (स्त्रीपुंस, १९) । 

पल्नी के करतेव्य के विषय में स्मृतियो, पुराणों एवं निबन्धो मं पर्वाप्ति च्वि हैर है । सबको विस्तार से यहां 
उपस्थित करना कठिन द । बहून ही सं्ेप मे कुठ प्रमुन्व बारे यहां उल्लिषिित होगी । इम विषय मे समी धर्मशास्त्रकार 
एकमत है कि पत्नी का सर्वेप्रमग्ब कर्तध्य ड पति की आज्ञा मानना एवं उसे देवता की माति सम्मान देना । जब राज- 
कुमारी सुकन्या का विवाह बृढ एवं जीण-भीर्णं ऋषि च्यवन मे हो गया (सुकन्या के मायो ने च्यवन का अपमान किया 
धा) तो उसने कहा-- “वै अपने पति को, जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति के खूप मं चुना है, उनके जीते-जी नहीं छोड सकती ' 
(शतपथ-ब्राह्मण, ६।१।५।९) । लंखनिलित के मत से पत्नी को चाहिए कि बह अपने नपुंसक, कोषवुद्धि-प्रस्त, पतित, 
ग के अधूरे, गोगी पति कोन छो, क्योकि पति ही पत्नी का देवना है। यही बात कुछ अन्तर के साथ 
भनु (५।१५४), याज्ञवल्क्य ( १।७७), रामायण (अयोध्याकाण्ड २४।२६-२७), महाभारत ( अनुशासनपर्व १४६।५५, 
जादवमेधिकपवं ९०।९१, शान्तिपवं १४८।६-७), मत्स्यपुराण (२१०।१८), कालिदास (शा० ५) आदि प्रे पायी 
जाती है। मन्‌ (५।१५०-१५६), याज्ञवल्कय ( १।८३-८७), विष्णुधमं सूत्र (२५।२), वनपवं (२३३।१९-५८), 
अनुवासनपवं ( १२३), व्यासस्मृति (२।२०-३२), वृद्ध हारीत (११।८४)., स्मृतिचन्द्रिका (ष्यवहार० पु० २४९), 
भद. पार्नात (पृ० १९२-१९५) तथा अन्य निबन्धो ने पत्नियों के कर्तव्य के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया 
है। कुठ कतव्यो का वर्णन नीचे दिया जाता है । 

पत्नी को सदा हेसमुल्व, जागरूक, द, कुदाल गृहिणी, बरतनों, पात्रों आदि को स्वच्छ रखनेवाली एवं मितव्ययी 
होना चाहिए (मन्‌ ५।१५०) । मनु ने पत्नी के ऊपर निम्न कार्यं छोटे है--धन संजोना, व्यय करना, वस्तुओं को स्वच्छ 
एवं तरतीब ते रखना, धामिक कृत्य करना, भोजन पकाना तथा समी प्रकार के गृह-सम्बन्वी कायं करना-घरना (मनु 
९।११)। मनु (९।१३) के अनुसार गासबं पीना, दुष्ट प्रकृति के लोगो के साथ रहना, पति ते दूर रहना, दूर-दूर 
(तीर्थयात्रा मे या कहीं ) घूमना, दिन मे सौना, अजनी के चर मे रह जाना-ये छः दोष विवाहित नारियों को जौवट 
कर डालते है । जदिपवं (७४।१२) एवं शाकृन्तल (५।१५७) मे पति से हूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। यही 
बात भाकण्५,.९।ण मे मी पायी जाती है (७७।१९) । याज्ञवल्क्य ( १।८३ एवं ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तब्य 
हषर के बरतने, कुर्सी आदि को उसके उचित स्थान पर रना, दहं होना, हिसमुख रहना, मितव्ययी होना, पति के 
मनं के धौम्य कायं करना, इवशुर एवं सास के पैर दवाना, सुन्दर ठंग ते अलना-फिरना एवं मपनी इन्धियो को वदामें 
रखना । षस ने नना १ बातें कहौं ह-विना पतिया बडोकी नाज्ञाके षरके बाहरन जना, बिना बुषा 


छीन ३१९ 


(उत्तरीय ) गोदे बाहर न जाना, तेज न चलना, व्यापारी, संन्यासी, बृढ आदमी या वैच को छोडकर किसी अम्य अपरि- 
चित पुरुष ते वार्तालाप न करना, नाभि को न दिलाना, साड़ी को एडी तक पहनना, कुब न दिखाना, हाथ से या बस्त 
से मुल इंककर ही जोर से हसना, अपने पति या सम्बन्धी से चणा न करना, गणिका, जूआ सेलने बाली स्त्री, अभिसारिका 
(प्रेमियों से मिलने के लिए स्थान एवं काल ठीक करने बाली ), साधनी, मविष्य कहने वाली स्त्री, जदू-टोना एवं गुप्त- 
क्रिया करनेवाली दुद्चरित्रा स्त्री का साव नं करना चाहिए, क्योकि जैसा कि विज्ञ लोगो ने कहा है, अण्डे घर की स्त्री 
भी दुद्चरितरो के साय से बिगड़ सकती ह ।'" कुष्ठ हेर-फेर के साध ये बातें विष्णुषमं सूत्र (२५।१।६) मे भी पायी 
जाती है । द्रौपदी ने कहा है-- “भेरा पति जो नहीं खाता, पीता या पाता, मै भौ उसे नही खाती, पीती या पाती। 
मै पाण्डवो की कुल सम्पत्ति, आय एवं व्यय का ब्यौरा जानती ह" ( वन-पवें २३२) । कामसूत्र (६।१।३२) ने भी 
साल भर के आय-व्यय की जानकारी के लिए स्त्री को आदेशित किया दहै। 

मनु (८।३६१) ने बजित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए एक सुवणं दण्ड की व्यवस्था दी है, याज्ञवल्क्य 
(२।२८५) ने (पति या पिता हारा बजित) पुरुषसे बात कटने परस्त्रीके लिए एक सौ पण दण्ड की ष्यवस्थादीहै 
तथा वजित नारी ते बात करने पर पुरुष के लिए दो सौ पण दण्ड कौ व्यवस्था दी है । बृहस्पति के अनुसार स्त्री को अपने 
पति एवं अन्य गुरुजनो के पुवं ही सोकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लेने के उपरान्त भोजन एवं व्यजन लेना बाहविए 
तथा उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, १० २५७ मं उदृषृत ) । शंख-लिलित के अनु- 
सार पति की आजा से ही पत्नी व्रत, उपवास, नियम, देव-पुजा आदि कर सकती है । "` 

पुराणों ने भी स्त्रीधमं के विषय में बहुषा विस्तार ते लिला है। दो-एक उदाहरण यहां दिये जा रहे है । भाग- 
वत (७।२।२९) के अनुसार जो नारी पति को हरि के समान मानती है, वह हरि कं लोक मे पति के साथ निवास करती 
है । स्कन्दपुराण (ब्रह्मखण्ड, धर्मारण्य-परिच्छेद, अध्याय ७) ने पतिव्रता स्त्री के विषय में विस्तार के सा लिला 
है--“'पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, एते बाल-बलन से (पति का नाम न लेने से) पति की आयु बढ़ती है, 
उसं दूसरे पुरुष का नाम भी नहीं लेना बाहिए। बाहे पति उसे उच्च स्वर से अपराधीही क्यो न सिद्ध कर रहा हो, पीटी 


१४. नानृक्ता गृ हान्नि्ंण्छेत्‌ । न।- तराया । भ त्वरितं भजेत्‌ । न पर -व्वननिनावतान्वन्न जणवभन्र म , = 
वदरदेस्यः। भ नानि शयित । भा गुल्काष्नात वरिदभ्यात्‌ । न व्तनौ बिषती कुर्वति । म रसथनपाजुता। भर्तार 
तद्बन्धुम्वा हिष्यात्‌। न गणिका रतानिललारणी लकूहककारिकादुःरीलादिधिः 
सहैकन्र तिष्ठेत्‌ । संसरण हि कुलस्त्रीणां चारि्यं दुष्यति ।--नितालरा द्वारा या्वल्व्य ( १।८७) दीका नें 
उदत, (१० १ ०७), चनपा१रनात (वृर १९५}, २1, ५८५" ( ज्यबहार, ० २४९-२५० एवं विषदः 
रत्नाकर (पु० ४३०); परपुरव ते वात करते के विवय में देखिए वनयं (२६६।३)--एका हाहं तन्प्रति ते न 
वां दर्दाति व भा लिषोच चेदम्‌ । नहं त्वरण्ये कथमेकाभेका त्य - ए लभ निरता स्वच्मे ।। निलादए्‌ भ- चार सतनपण 
(१४६।४३) । शल द्वारा प्रद क्त 'गूलकारिका" का मथ ति जदुीन्वढी हरा वीकरण करनेवाली । भौर देकिए वनप्थं 
(२१३।७-१४), जितं अन्तिम वाक्य है “गृल्रजारं हि विषं प्रवण्छन्ति निधांसधः । " 

१५. पुर्वोत्णानं गुरव्यर्थाण्‌ भोजनण्यन्छनन्िवा । जधन्यासन्ापित्वं कमं स्व्रीणानुवाहतम्‌ ॥ बृहस्यति 
(स्भातर्जा- का, व्यवहार, पुण २५७ तें उत) । 

भर्तृरनुललवा ज्तोषव ए ,{नमेज्प त्य तनरमा रञ्मः स्त्रीधर्मः । :, -रल कत (८ तचानरको, व्यवहार, ¶० २५३ 

नें ख्वुत) । 


३१० धर्मशाला का इतिहास 


जनि पर उमे जोर सं रोना भी नहीं चाहिए, उते हतमृख ही रहना चाहिए । पतिव्रता को हल्दी, ककुम, सिन्दूर, जजन 
कंचुकी (चोगी ), ताम्बूल, शुम माभूषणो का व्यवहार करना जाहिए तथा अपने केशो को संवार रखना चाहिए । पय- 
पुराण (मृष्टिकण्ड, अध्याय ४७, इलोक ५५) का कहना है कि वह स्त्री पतिव्रता है ओ कार्यं मे दासी कौ भाति, संभोग 
मं नप्सरा जैसी, मोजनदेनेमंमांकौ माति हो तथा विपति में पन्त्री (अण्छी-अच्छी राय देने वाली) हो। 

जब पति यात्रा मंघरते दूर हो नो पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए ? दस विषय मे विषिष्ट नियमो कौ 
व्यवस्था की गयी थी । शंललिन्ित (मपराकं एारा उद्धृत, १० १०८, स्मृतिचन्दरिका, व्यवहार, ¶० २५३) के गनु- 
सार पति क टूर गहनं पर (यात्रा मे ) पत्नी को भूना, नृत्य वृष्यावलोकन, दरीरानुलेषन, वाटिका-वरि जमण, खुले स्थान 
मं शयन, सृन्दर एवं मुन्वादु मोजन एवं पेय, गेद-कीडा, सुगंधित धूप-गधादि, पुष्पो, आमूषणो, विक्िष्ट ठंग ते दंतमंजन, 
भंजन से दूर रहना खाहिए। यावल्क्य ( १।८४) ने यही बात सलोप में कही है-- “जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, 
उसे करीडा-कोलुक, शरीर सज्जा, समाजो एषं उत्सवो का दोन, हसना, अपरिचित के धर मे जान। मादि छोड़ देना 
चाहिए ।" अ- शाननपव ( १२३।१७) कं अनुसार विदेश गये हुए पुरुष की पत्नी को अंजन, रोचन, नैयमिक स्नान, 
गुष्प, अनृनेपन एवं आमषण छोड देने बाहिए । मनु (९।७४-७५) ने पति को विदेदा-गमन के समय मपनी पलली की 
जीविका का प्रबन्ध कर दने को कहा है, क्योकि तेसा न करने से पत्नी कृमागं मे जा सकती है। उन्होने लिला है-- 
“पत्नी की जीविका, मरण-पोषण का प्रबन्ध करके जब पनि विदेदा बला जाता है तौ पत्नी को व्यवस्था के भीतर ही रहना 
खाहिए्‌; यदि पति बिना व्यवस्था किये चला जाय नो पत्नी को सिलारई-बुनाई जैसे शिल्प हारा अपना प्रतिपालन कर लेना 
चाहिग ।'' यही बात विच्णुधमंमूत्र मं भी पायी जाती है (२५।६।१०) । व्याम-स्मृति (२।५२) के अनुर्सार विदेश 
गये हूए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीन्ता एवं दुली बना लेना चाहिए, उमे अपने शरीर का श्वंगार नहीं करना चाहिए, 
उमे ५५८५८ होना बाहिर, उमे पूरा मोजन नहीं करना चाहिए तथा अपने शरीर को सुखा देना चाहिए । त्रिकाण्ड 
मण्डन (१।८०-८१ एवं ८५) के अनुसार विदेशस्य पति बाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्निहोत्र के नैयमिक 
कर्तव्य, आवच्यकः दृष्टया एवं पितृयज्ञ करने चाहिए, किन्तु सोमयन्न नहीं करना चाहि्‌ ।' ` 

स्मृति-परन्ो मं पत्तियों की पति-मक्ति एवं नियमो के पालन आदि के विषय मे बहुत विस्तार पाया जाता है। 
मनु (९।२९-३०, ५।१६५ एवं १६४) का कथन है--"“जो पल्ली विचार, शब्द एवं कार्यं ते पति के प्रति सत्य रहती है 
बह पति के साथ स्वगिकं लोको को प्राप्त करती है गौर साध्वी (पतित्रता) कही जाती है; जो पति के प्रति असत्य 
रहती है, वह निन्दा की पात्र होती है, आगे के जन्म मे सियारिन के शूप मं उत्पन्न होती है ओर मयकर रोगो से पीडित 
रहती है ।'' यही बात याज्ञवल्क्य ( १।७५ से ८७) ने कु दूसरे इग से कही है । बृहस्पति ने पतिव्रता की परिमाषा यो 
की है-- " ( बही स्त्री पतिव्रता है जो ) पति के भतिं होने पर गातं होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, पतिके विदेश 
गमन पर मलिन वेश घारण करती ओर दुर्बल हौ जाती है एवं पति के मरने पर मर जाती है।९* 


१६. अञ्जनं रोना लव स्वान माल्या. लवनम्‌ । प्रलाचनं च निल्कन्ते नाभिनन्वानि भतं रि ॥ गनु्षालन- 
पथं १२३।१७। 
विव्णदीनववना देहसस्कार्थणिता । वतित्रता निराहारा शोच्यति प्रोषिते पतौ ॥। ध्यातस्नुति २।५२। 
अतोऽप्निहोत्रं नित्वेष््टिः वित्य इति श्रयम्‌ । कर्तण्यं प्रोषिते पत्यौ नान्वस्स्वाभिक्ियाग्वितम्‌ ॥ निकाण्डनण्डन 
(१।८२) । 
१७. भतिं मुदिते हृष्टा भ्रोषिते भणिना कृशा । बते ज्ियेत या पत्यौ ला स्री नेवा पतिश्रता ॥ वहस्वति, 
इते भपराकं ते ¶० १०९ में तथा मितालरा (यान्नवल्यय २।८६) ने (हारीत का वचन कुकर) उदुत किया ह। 


सियो शा कर्तण्य ह९१ 


यहानारत एषं पुराणों यें पतिक्ता के विचय मे अतिरंजित कथाएे भरी पड़ी है। वनपर्व (६३।३८।३९) में 
आया है कि दमयन्ती ने उस नवय वक ह्िकारी को शाप दिया, जो उसकी भोर काम्‌क क्प से बढ़ रहा था, जौर बह मर 
भया । न- शालनपन (१२३) में काण्डिली ने सुमना कँकेयी ते कहा कि उसने विना काचाय वस्त्र (संम्यासियो के बस्तर } 
धारण किये, विना वल्कल चारण किये, विना सिर मंडाये या जटा रखाये देवत्व प्राप्त किया, क्योकि बह पतिपषरायण 
वत्नी के लिए व्यवस्थित सारे नियमों का पालन करती बी, यथा--पति को कका वचन न कहना, पति हारा न खाये 
जानेवाले मोजन का त्याग, आदि । न- सासनपन ( १४६।४-६) मे पतिव्रता स्त्रियो के नाम तथा उमके गुणो का बलान 
पाया जाता है। सावित्री ने पतिन्रेता होने के कारण यम के हाथ से अपने पति के प्राण छ डा लिये । सावित्री एवं सीता 
के आदं भारतीय नारियों के गौरकपू्णं आदा रहे ह । अनपव (२०५.२०६) मे भी पतिव्रता की गाधा है। शल्य- 
पवं (६३) में पतिव्रता नादी गान्धारी की शक्ति का वर्णनं है; गान्धारी चाहने पर बिदव को मस्म कर सकती धौ, 
सूं एवं चन्दर की गति बन्द कर सकती वी । स्कन्द ` रागं (३, ब्रह्मखण्ड, ब्रहमारण्य-भाग, अध्याय ७) ने कतिपय 
पतिव्रतानो के नाम लिये है, यथा--अरन्वती, अनसूया, सावित्री, शाण्डिल्या, सत्या, मेना, तथा लिला है किं पतिव्रतं 
अपने पतियौ को यमदूतो कौ पकड से उसी प्रकार लीं सकती है, जिस प्रकार ष्यालग्राही (सपेरा) विल मे से बलपूर्बक 
सर्पं खीच लेता है, पतिव्रताएे पति के साय सारो ,गं करती ह गौर यमदूत उन्हें देखकर तुरत भाग जते है । 

पत्नी का प्रम्‌ ल कतंष्य है पति का आादर-सत्कार एवं सेवा करना, अतः उसे सदा पति के साथ रहना चाहिए 
ओौर पति के धर में {- ८।५५२.।५८ पाने का उसका अधिकार है। पति के यहां उसे अपने भरण-पोषण का ५० अधिकार 
प्राप्त है। मन्‌ (१०।११) के अनुसार "बढ़े माता-पिता, पतिव्रता स्त्री, छोटे बच्चे का मरण-पोषण एक सौ निकृष्ट 
कायं करके भी करना चाहिए (मेधातिषि- नन्‌ ३।६२ एषं ४।२५१, मिताशरा, याज्ञवल्क्य १।२२४ एवं २।१७५) । 
दकल (२।५६, लघु आदवलायन १।७४) ने पोष्यवगं (वे लोग, जिनका प्रतिपालन प्रत्येक व्यक्ति को, बाहे बह कितना 
ही दरि हो, करना पडता है) के विषय मे यो लिला है-- "माता-पिता, गुर, पत्नी, बच्वे, शरण मे आये हुए दीन ष्य- 
क्ति, अतिभ एवं अग्नि पोच्यवर्वं के अन्तर्गत जाते ह" मनु (८।३८९) के कथनानृसार जो व्यक्ति अपते माता-पिता, 
पत्नी एवं पुत्र को जातिच्युत न होने पर भी छोड देता है तथा उनका भरण-पोकण नहीं करता है, बह राजा हारा ६०० 
पण का दण्ड पाता है। याज्ञवल्क्यं ( १।७४) के मत से पत्नी के मरण-पोषण पर ध्यान न देनेवाला व्यक्ति पाप का मागी 
होता है। पुनः याज्ञवल्क्य ( १।७६) के अनुसार आज्ञाकारी, परिश्रमी, पुत्रवती एवं म ` रमाकजौ पत्मी को छोड़ देने 
पर सम्पत्ति का १/३ भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न रहने पर उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिए । यही बात 
नारद (स्त्रीपुंस, ९५) ने भी कहौ ह । विष्णुम सूत्र (५।१६३) के मत ते पत्नी को छोड़ने पर चोर का दण्ड मिलना 
जाहिए । याज्ञवल्क्य ( १।८१) के अनुसार पति को प्लीपरायण होना बाहिषए, क्योकि पत्नी की (गर्तं मरे गिरने ते) 
रक्षा करनी चाहिए, अर्बात्‌ उसकी रला करना आवर्यक है । याज्ञवल्क्य ( १।७८), मनु (४।१३३-१३४), अनुशा० 
पं ( १०४।२१) एवं माकंण्डेयपुराण ( ३४।६२-६३) ने व्यभिचार की बडी निन्दा की है। याज्ञवल्क्य ( १।८०) की 
टीका मे विदवरूप ने लिला है कि स्त्री का र्ण उसके प्रति निष्टा रखने से सम्मब है, मारने-पीटने से नही, क्योकि 
मारने-पीटने से उसके (पत्नी के ) जीवन का इर रहता है। मनू (९।५-९, ९।१०-१२) ने स्त्री-रका की बात चलायी 
है जौर कहा टि कि यह बन्दी बनाकर रखने या शक्ति से सम्भव नहीं ह, प्रत्युत पत्नी को निम्नलिखित कायौ में संलग्नं 
कर देने ते ही सम्भव है, यथा जाय-ष्यय का ब्यौरा रखना, कुर्ली-मेज (उपस्कर) को ठीक करना, धर कौ सुन्दर एवं 
पवित्र रखना, भोजन बनाना । उसे (पत्नी को ) स्वैव पतित्रतधमं के विषय मं बताना चाहिए । किन्तु पति को गुर 
या पिता की माति शारीरिक दण्ड देने का भी मधिकार हि, यथा रस्सी या बाम की पतली छी ते पीठ पर, सिर पर नहीं, 
मारना । इल विषय में देखिए मनु (८।२९९-३००) एवं मत्त्थ- रण (२२७।१५२-१५४) । 
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३३३ वर्मार का इतिहास 


पति को पत्नी की जीविका का प्रबन्ध तो करना ही पडता धा, साथ-ही-साष उमे उसके साथ संभोग मी करना 
पडला था, क्योकि एसा न करन पर उस पर भू ग-हत्या का दोष लगता धा। पत्नी को मी पति की सम्मोग-दच्छा पूर्णं 
कटनी पड़ती थी, क्योकि एमा न करने प्रर बह मी भणहत्या की नपराधिनी, निन्दनीय ओौर त्याज्य हो जाती थौ 1". 


व्यभिचार एवं स्त्रियां 


मोरतीय ऋषियों न अपनी मानवता का परिचय सदैव दिया है। यदि पत्नी का ग्यमिचार सिद्धहो जायतो 
पति उम घर कं ब्राहर कर उस छोड़ नही सकता था। गौतम (२२।३५) के मतं से सतीत्व नष्ट करते पर स्त्री को प्राय- 
ण्वित्त करना पडता धा, किन्तु खाना-कपडा दंकर उसकी रक्षा कौ जाती धी । याज्ञवल्क्य ( १।७०-७२) ने घोषित 
किया है-- “जपना सतीत्व नष्ट करनवान्ी स्त्री का अधिकार (नौकर-चाकर आदि पर) छीन कलना बाहिए, उसे गन्दे 
वस्त्र पहना देनं चाहिए, उम उनना ही मोजन देना बाहिए जिमते वह जी सकं, उसकी मत्सना करनौ चाहिए अर 
पृथिवी पर ही भून्ाना चाहिण, मासिक घमं की समाप्ति कं उपरान्त बह पवित्र हा जाती है। किन्तु यदि वह व्यभिचार 
कं संमोगम गमंवतीहा जाय तो उसे न्याग देना चाहिए । यदि वह अपना गभं गिरा दे (भृणहत्या कर ले), पति को 
मार डाल या काई एसा पाप कर जिसकं कारण वहे जातिच्युत हो जाय तौ उसे षर से निकाल देना चाहिए ।"” मिताक्षरा 
ने याज्ञवल्क्य ( १।७२) की व्याव्याम क्लि है क्रि ब्राह्मणो, क्षत्रियो एवं बेश्यों की पल्नियां यदि शद से व्यमिचार करकं 
गमं धारण न कयि हां तो प्रायिचत्त करके पवित्र हो सकती है, किन्तु अन्य परिस्थितियों मं नहीं । मिताक्षरा न यह भी 
कहा है कि त्यागं जाने का तात्पयं है घामिक कृत्य न करने देना तथा संमोग न करना,न कि उमेषरके बाहर सडक पर 
रख देना । उमे धरम ही पृथक्‌ रल्बकर उसकं मोजन-वम्त्र की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याज्ञवल्क्य ३।२९७}) । 
वसिष्ठ (२१।१५) कं मत त कवन चार प्रकार कौ पत्न्यां त्याग जाने योग्य है--शिष्य म संभोग करन॑वाली, पति 
क गुरुतेसंमोाग करने वन्की, विशेष रूप से वह जो पति को मार डालने का प्रयत्न करे ओर चौथे प्रकार की वह जो नीची 
जाति (यथा शु जाति) क किसी पुर्व से संभोग करं ।'` नारद (स्त्रीपुंस, ९१) ने लिला है--““ब्यमभिचारिणीस्त्री का 
मुण्डन कर दिया जाना चाहिए, उम पृथिवी पर सोना चाहिए, उसे निकृष्ट मोजन-बस्त्र मिलन जाहि भौर उसका कायं 
हाना चाहिए पति का घर द्वार स्वच्छ करना ।'' नोच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर गौतम (२३।१४), 
शान्तिपवं ( १६५।६८), मन्‌ (८।३७१) ने बहुत कड दण्ड की व्यवस्था की है, अर्थात्‌ उसे राजा की आशना ते कृत्तो हारा 
नोचवाकर मरवा हालना चाहिए । व्यास (२।४९-५०) नं लिखा है-- “व्यभिचार में पकड़ी गयी पत्नी को घरमही 
रखना चाहिए, किन्तु धामिक कृत्यो एवं संमोग के उसके सारं अधिकार छीन लेने चाहिए, धन-सम्पत्ति पर उसका कोई 
भधिकार नही रंगा ; उसको मत्संना को जाती रहेगी ; किन्तु जब व्यमिचार के उपरान्त उसका मासिक धमं आरम्भ हो 


१८. त्रीणि दर्षष्यितुमतीं यो भाया नाधिगच्छति । स तस्यं भूणहत्याया दोषमनण्छत्यसंशयन्‌ ॥ ऋतुस्नातां वु 
यो नावां सन्निधौ नोपगच्छति । पितरस्तस्य तन्मातं तस्मिनरजति शेरते ॥ भलुं : ~“.";-००,' या भार्या स्कन्बवय्‌- न्‌ । 
तां प्राममध्ये विस्थाप्य भणप्नां निधमेव्‌ गृहात्‌ ॥ बो० ध० सु° (४।१।१८-२०, २२) । विहवङ्य ने याशवल्क्य 
(१।७९) शौ टीका मे इन दलोको को बौधायन-रचित माना है। संबतं (९८) ने भी बौधायन कौ बात कही है । 
वही बात परार (४।१४-१५) में भी पायी जती है। 

१९. ब्राहमणक्षत्रियविकशां नार्याः शङ्रेण संगताः। अप्रजाता विदुभ्यन्ति प्रायदिचसेन नेतराः ॥ जतन्नस्तु 
वरित्वाज्याः शिष्यगा गुरणा च था । पतिष्नो च विरोधेण -{गतोषगत्ता च या ॥ वसिष्ठ (२१।१२ एषं १०)। 


लिय जीर कतक हए 


जाय गौर वहं पुनः व्यभिचार में संलग्न न हो तो उसे पुनः पत्नी के सारे अधिकार भिल जाने चाहिए ।"** बनु (११। 
१७७) ने अति दृष्टा एवं ०५. = रणी नारी को एक प्रकोष्ठ मे बन्द कर देने को कहा है ओौर व्यभिचारी पुरषो हारा 
किये जाने वलि प्रायर्विल की व्यवस्था दी है ।`' इस विषय मे ओर देखिए अत्रि (५।१-५) . पराशर (४।२० एषं 
११।८७) तथा बुहद्यम (४।३६) । 
उपर्युक्त विवेचनो के उपरान्त हम निम्न निच्कषं निकाल सकते है-- (१) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी 
को छोड़ने का सम्पूण हप से अधिकारी नहीं है। (२) व्यभिचार साधारणतः एक उपपातक है ओर पत्नी हारा 
उपयक्त प्रायतत करने पर क्षम्य हो सकता है । (३) व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायहिचततत कर लिये जाने पर 
पत्नी के सारे अधिकार पूनः मिल जते है (वसिष्ठ २१।१२, याजवल्क्य १।७२ पर मिताक्षरा एवं अपराकं, पु 
९८) । (४) जब तक प्रायदिचत्त न पूरा हो जाय, व्यभिचारिणी को अल्प भोजन मिलना चाहिए ओर अधिकार-ष्युत 
होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।७०, शान्तिपवं १६५।९३) । (५) शूद्र से व्यभिचार कर लेने पर यदि पत्नी को बण्वा 
हो जाय, यदि वह भूण-हत्या की अपराधिनी हो, पति को मार डालने की चेष्टा करने वाली हो, या किसी महापातक 
की अपराधिनी हो, तो वह धार्मिक कृत्यो तथा संमोग के सारे अधिकारो से वंचित हो जायगी, एक कोटरी या चरके निकट 
ही किसी पदी में बन्द रहेगी, जहाँ उसे अल्प भोजन तथा निकृष्ट वस्त्र मिलेगा, भले ही उसने प्रायदिबत्त कर लिया 
हो (दैन्िए वसिष्ट २१।१०, मनु ११।१७७, याज्ञवल्क्य ३।२९७-९८ तथा उम पर मिताक्षरा) । (६) जौ 
पत्नी याज्ञवल्क्य ( १।७२, ३।२९७-२९८), वसिष्ठ (२१।१० या २८७) मे वणित दुष्कर्म को ने कटने वाली हौ, 
उसे अल्य मोजन तथा धरे के निकट निवास-स्थान दिया जायगा, चाहे वह प्रायदिचत्त करे या न करे (याज्ञवल्क्य ३।२९८ 
पर मिताक्षरा) । (७) उन पत्नियों को, जो व्यभिचार तथा याज्ञवल्क्य ( १।७२ तथा २।२९७-२९८) एटारा बणित 
दष्कमो को करने वाली हों किन्तु प्रायदिचत्त करने के निए सन्नद्ध न होती हों, अल्य मोजन तथा धर के निकट निवास- 
स्थान मी नहीं दिये जाने चाहिए (याज्ञवल्क्य ३।२९८ पर मिताक्षरा ) । 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।६।१३।१६-१८) ने पति-पत्नी को धामिक कृत्यो मे समान माना है, क्योकि मतु के मत से 
पति ओर पत्नी एक ही ह (मन्‌ ९।४५) । किन्तु प्राज्ीन ऋषियों ने व्यावहारिक एवं कानूनी बातों में यह समानता 
नहीं मानी । एक-दूसरे की सम्मति पर पति एवं पत्नी के अधिकारो एवं स्वत्व तथा एक-दूसरे के ऋणो पर पति एवं 
पत्नी के उत्तरदायित्व पर हम विस्तार के साय आगे पठेगे । यहाँ हतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति कै 
ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारणतः कोई ७ ण ९८... नहीं था, जब तक कि वह ऋण कुटुम्ब के उप- 
मोग के ल्विए न लिया गया हो (याज्ञवल्क्य २।४६) । इसी प्रकार स्त्रीचन पर पति का कोई अधिकार नहीं धा, जव 
तक कि अकाल न पटेया कोई धामिक कृत्य करना आवश्यक न हो जाय, या कोई रोग न हो जाय या स्वयं पति बन्दी 
ने हो जाय (याज्ञवल्क्यं २।१४७) । 
नारद (स्त्रीपुंस, ८९) के मत वे पति या पत्नी को पह आजा नहीं है कि ते एक-दूसरे के विश राजा 


व्यभिचारे स्त्रिया मौष्डयमणः दायनमेव च । कदन्नं वा कुवासक्ज कमं जावत्करोच्छनम्‌ ॥ नारद 
(श्ौवंस, ९१) । भ्यभिचारेण दुष्टां ता पत्नीमा द्लनादतोः। हतन्निवगं करणां धिक्कुलं च अतेत्यतिः ॥ पुनस्ता 
।.*५ (२.11, ॥ पुद्धकद्‌ ब्यवल „1 रयत ॥ ब्यास (२।४९-५०) ॥ 
२१. व्यभिचारी कौ जाति के अनुसार ही भ्रायश्चिल हल्का या भारी होता है । षलु ( १९२।६०) के भनतार 
व्यभिचार एक उपपातक है, ओर इसके लिप्‌ साधारण प्रायदिथस है गोत चा जानाय (भनु ११।११८) । 


हए धरना शा इतिहास 


या सम्बन्धि्धौ के सपक्ष जावेवन-पत्र के क्प में कोई अभियोग उपस्थित कर सकें । यज्निवत्क्य (२।२९४) की व्याख्या 
मिताक्लरा का कथन है कि यद्यपि पति एवं पत्नी वादी एवं प्रतिबादी के ख्य मे एक-दूसरे के विरुड नहीं जा सक्ते, 
तथापि यदि राजाके कानों मं पति या पत्नी हारा एक-दूसरे के विरोध मे किये मये अपरा कौ ध्वनि पहुंच जाय तो 
उसका कर्तब्य ह किं वह पति या पत्नी मं जो मी दोषी या अपराधी हो, उसे उचित शप से दण्डित करे, नही तो बह पाप 
का भागी माना जायगा। कुठ अपराधो मे बिना अमियोग अये राजा अपनी ओर ते संलम्न हो सक्ता है, भौर एते 
नपराषं १० है, यथा स्त्री-हत्या, वणं संकर, व्यनभिकार, पति के अतिरिक्त किसी अन्य न्यक्तिदह्वारा विधवा का 
शर्माषिान, भण हत्या मादि । यदि पति अपनी सती स्त्री (पल्ली) का परित्याग करता धा तो उते अपनी सम्पत्ति का 
१/३ भाग स्त्री को दे देना पडता था (याज्ञवल्क्य १।७६, नारद, स्त्रीपुंस, ९५) । 


स्त्रियों की दक्षा 


अब हम प्राशीत भारत की सामान्य स्त्रियो एषं पतियो की दशो एषं उनके चरित्र के विषय मे कुष जानकारी 
प्राप्त करगे । यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि पत्नी पति की अर्षागिनी कही गयी ह (शतपयन्र। , न ५।२।१।१०; 
८।७।२।३; त्तिरीय संहिता ६।१।८।५; एेतरेयब्राह्मण १।२।५; बृहस्यति, अपराकं-ढारा उद्धत, १० ७४०) । 
वैदिक वानर मं स्त्रियो ने ऋग्वेद की ऋचा बनायी, वेद पठ़ तथा पतियो के साथ घा्मिक कृत्य किये । इस प्रकार हम 
देखते हि कि तव -(४।८८०५८य नं पुग मे उनकी स्थिति अपेकाकृतं बहुत जच्छी धी। किन्तु वैदिक कालमे भी कुष्ठ लोगों 
ने स्त्रियो के विरोध मे स्वर ऊंवा किया, उनकी अवमानना की तथा उनके साथ धृणा का बरताव किया । वैदिक एवं 
धंस्कृत साहित्य के बहुत-ते वचन स्त्रियो की प्रसा मं पाये जते हं (बाषावनयन : न २।२।६३-६४, मनु ३।५५-६२, 
याज्ञवल्क्य १।७१, ७४, ७८, ८२, वा सष्ठणर्मः न २८।१-९, अत्रि १४०-१४१ एवं १९३-१९८, मादिपवं ७४।१४०. 
१५२, शान्तिपवं १४४।६ एं १२-१७, अन्‌ कशासनपवं ४६, माक ष्डेयपुराण २१।६९-७६)। कामसूत्र (३।२) ने 
स्त्रियो को पुष्पो के समान माना है ( -सुबसघरमागा हि योषितः) । दो-एक अपवादो को छोडकर स्त्रियो को किसी भी 
दशा म मारना बजित था। गौतम (२३।१४) एवं मनु (८।३७१) ने ष्यवस्थावी है किं यदि स्त्री अपने ते नीच जातिके 
पुरुष से अवैध हप से संमोग करे तो उसे क्तो दारा नुचवाकर मार डालना चाहिए । भागे चलकर हस दण्डको भी 
ओौर सरल कर दिया गया भौर केवल परित्याग का दण्ड दिया जाने लगा (वसिष्ठ २१।१० एवं याज्ञवल्क्य १।७२) । 
कुष्ठ स्मृतिकारो ने बड़ी उदारता प्रदक्षित कौ है, यथा अत्रि एवं देवल, जिनके मत से यदि कोर स्त्री पर-जाति के पुर्व 
ते संभोग कर ले भौर उते गमं रह जाय तो बहु जातिच्यत नहीं होती, केवल बच्चा जनने या मासिक धर्म के प्रकट होने 
तक अपवित्र रहती है । पवित्र हो जाने पर उससे पुनः सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है ओर उत्पन्न बच्चा किसी 
अन्य को पालने के लिए दे दिया जाता है (अत्रि १९५-१९६, देवल ५०-५१)।", यदि किसी नारी के साय कोई बलात्कार 
कर दे तो बह त्याज्य नही समक्नी जाती, बह केवल आगामी मालिक धमं के प्रकट होने तक अपवित्र रहती है (अति 
१९७-१९८) । देवल ने म्लेच्छों दवारा अपहत एवं उनके हारा भरष्ट कौ गयी तथा गभंवती हुई नारियों कौ शुदि की बात 


२२. भसव्नस्तु यो गर्भः स्त्रीणां योनौ निषिष्येते। अशुद्धा ला भवेन्लारौ यावव्गभं न भुज्धति ॥ विदुकते 
तु ततः स्थे रजश्वापि परदृश्यते । तथा ता शध्यते नारौ विमलं कचनं यथा ॥ अनि १९५-१९६; देवल ५०-५१। 
अनि ते पुनः कहा ै--वलाननारी प्रभुक्ता वा जौरभुक्ता तथापि वा। न त्वाण्या इषिता नारी न कानोऽत्वा विीयते ॥ 
वसुकाल उपासीत पृष्यदलिन शुष्यति ॥ १९७-१९८। 


लवौ सी शा हरथ 


लावी है । सान्तिषवं (२६७।३८) के अनसार यदि स्वी कुमा मे जाय तो वोच उसके पति का है न कि पती का । 
 श्नभनास (चातुर्मास्य मे एक यज्ञ) में यन्न करने बाले की पत्नी को, यदि उसका कोर प्रेभी होता षा तो उसे यह बात 
अंमीकार करनी पड़ती वी, ओौर इस प्रकार सथ कह देने पर भौ उते यज्ञ मे भाग लेने हिया जाता था (तैलतिरीय 
ब्राह्मणे १।६।५, सतपथन्र। + ग २।५।२।२०, कात्यायनन्नात (त्र ५।५।६-१०) । 

जब हम कु ठेसी उक्तियों का भी अवलोकने करे, ज स्वियौ के विरोध मे पड़ती ह । मनायणीर्ता तामे स्त्री 
को 'जनृत' अर्थात्‌ कठ का अवतार कहा गया ह (१।१०।११)। ऋग्वेद (८।३३।१७) के एक कथन मे “नारी का मन 
दुदंमनीय'' कहा गया है। ऋग्वेद ( १०।९५।१५) एषं शतपधन्राह्यण ( ११।५।१।९) ते बोषित किया है--'“स्ति्यो के 
साच कोर मित्रता नहीं है, उनके हदय मेक्यो के हदय ह (अर्वत्‌ कठोर एवं धोलेवाज या चुतं ) ।" ऋगवेद (५।३०। 
९) के अनुतार स्त्रियां दास कौ तेता एवं अस्त्र-वार्त्र ह” तात रायता ता ( ६।५।८।२) कां कथन है-- “अतः स्तिया 
विना शक्ति की ह, उन्हे वाय नहीं मिलता, वे दृष्ट ते मी बहकर दुर्बल इग ते बोलती ह। यह उक्ति (जो वास्तव मे 
स्वियौ को सोम रस की अधिकारिणी नहीं मानती) बौध।नव- न (२।२।५३) एवं पनु (९।१८) हारा इममर्थं 
मे प्रयुक्त की गयी है कि स्त्रियो को बतीयत या दाय मे माग नहीं मिलता भौर न उदं वैदिक भन्त्रो का अषिकारही है। 
शतपथब्राह्मण के अन्‌ सार स्त्री, शूष, कुता एवं कौञ मे मसत्य, पाप एवं अंधकार विराजमान रहता ह ( १४।१।१। 
३१)। इसी ब्राहमण ने पुनः लिला है-- “पत्तियां चृत या ष ते हत होने पर तथा बिना पुरुष के होने पर न तो अपने 
पर राज्य करती हैं गौर ने दाय (तम्पत्तिभाग ) पर।“" शतपथब्राहयाण ने पूनः लिला है-- "वह हस प्रकार स्त्रियौ 
को आध्ित बनाता है, अतः स्त्रियाँ पुरुष पर अवदयमेव आन्त राहती है" ( १३।२।२।४)। 

उप्यक्त कथनो से स्पष्ट है कि वैदिक काल में मी स्त्रियां बहुषा नीची दुष्टि ते देली जाती धीं । उन सम्पति 
मे कोर माग नहीं मिलता था तथा वे आधित धीं । स्रियो के चरित्र के विषय मे जो उक्तिं ह वे वैसीही है जैसाकि 
प्रत्येक काल में वक्र माव एवं कुटिल बिजार बले लोगो ने कहा है-- हि नारी, हुम दुर्बलता कौ लान हो ।" धमंशास्त्र- 
साहित्य में स्त्रियो की दशा बुरी ही होती चली गयी, केवल सम्पति के अधिकारो के बारे मे अपवाद पाया गया । गौतम 
(१८।१), बातव्ठवन. न (५।१ एवं ३), मनु (५।१४६-१४८ एवं ९।२-३), बौनावनषम- न (२।२।५०-५२ ), 
नारद (दायमाग, ३१) आदि ने घोषित किया है कि स्त्रिया स्वतन्त्र नहीं है, सभी मामलों मे आधित एवं परतत्त्र है, 
ब्पन मे, 1वव। .प सन्त एवं बुढापे मे बे कम ते पिता, पति एवं पुत्र हारा र्षित होती है । मनु (९।२-३) ने हानि एं 
विपति से स्तरी-रकषा करने की बात कही ै। मतु (५।१४६-१४८) का कथन है कि सभी धरेल्‌ बातों मे तथा सभी 
अवस्थो मे स्त्री का जीवन कितौ पुरुष पर आधित है। नारद (दायभाग, २८-३०) का कथन है-- “जब विधवा 
पत्रहीन होती है, उसके पति के सम्बन्धी उसके मरण-पोषण, देख-रे, सम्पलि-रक्षा करने वाले है, जव कोई सम्बन्धी 
एवं पति का सपिण्ड रदीक नहो तो पिता का कुल रक होता है। विधाता ने स्त्री को भषित बनाया है, अण्छेकुल की 


२१. स्तयो हि शास आदुषानि चके कि भा दरसल भस्य सेनाः । ऋष्येद ५।३९।९; तस्मातिल््यो निरि. 
निवा गदायादीरपि पावात्वुल उवस्तितरं वदन्ति । त° धं ० ६।५।८।६। 

निरिननिवा अदायास्थ स्यो भता इति धुतः । नत्यननम . न (२।२।५१ ); भाष्ति शरौनां किया 
भशोरिति चे ज्ययारच. -। निरिन्िया -, गन्नाचय इरन तत सिवितिः ॥ जनु (९।१८) । 

वौ वा आान्वमेतेन वं देवा वचोनाण्येनाष्णनेव कग ९०. यत्ता हता निरध्ठा मात्मनस्च मेत न दायत्व 
च न॑श्लत। शतवथ ४81 २।१३। 


३२९ धर्नैलारतर का इतिहास 


नाग्यिँं मी म्वनन्त्र होने पर गतं मं गिर जानी ह।'" मत्री का प्रम॒ग्व कर्वव्य है पति-मेवा, अन्य कायं (व्रत, उपवास, 
निवम आदि) कट बिना पति कौ आज्नामे नही कर मकती (दैमाद्रि, व्रतम्बण्ड १, पु० ३६२) ।* 

महाभारत, मनस्मूति, अन्य स्मृतयो एवं पराणो मं स्त्रियो पर चोर नैतिक लांछन लगाये गये ह । नीचे कुष 
उदाहन्ण दियं जा गहं द । अनृयामनपवं ( १९।६) के अनुसार, “'मूत्रकार का निच्कषं है कि स्त्रियां अनृत (भटी ) है", 
“म्व्रियो मे बहनःर कोई अन्य दृष्ट नींद, येगक माथी उन्नुगकी घार (शरधार) हैः विषै, सपं गौर अग्नि ह, 
(अनृ्ामनपवं २८।१२ एवं = ९) ; ““वैकर्-ढजार मं वी एक स्त्री पतिव्रता मिेगी' (अनशासनपवं १९।९३ ) ; 
“स्त्रियां वाम्नव मं दृदमनीय 2, वे अपन, पति के बन्धना मं हयीकिए गहनी टै कि उन्दरै कोई अन्य पूता नहीं (प्यार 
नहीं केरा) गौर क्योकि वे नौकरो-चाकगो मे इग्नी है" (अनृन्नामनपवं ३८।१६) । ओौर देन्विए अनुशासनपर्व (३८। 
२४-२५ गवं २०।६-७} “पत्रय मं गमो. णम्बर, नमचि तथा अन्य लोगो की घ्नता पायी जानी है ।“ रामायण 
ने मी महामारल की मानि स्त्रियो का रोना रोया ह ओर उनकी मरपूर निन्दा की ै--“...ये षर्मभ्रष्ट द चंचल दहै, 
करर द, ओर टै विरक्ति उत्पन्न करन वान्दरी'" (अरण्यकाण्ड, ४५।२९-३५ ) । एक स्थान पर मनु महाराज (९।१४. 
१५) बहून अनुदार हौ गय दै-- “व कामी है, चंचन्द दै, प्र॑महीन टै, पति-दोही है, पर-पुरुष प्रेमी ई, चाहे वह पर- 
पूरुष सुन्दर हौ या अनुन्दर उन्हे नो बम परुष चाहिग्‌ | 

““कृरुषां को अपनी ओर आकृष्ट करना स्त्रियो का स्वभाव-मा द, अनः विन्न लोग नवयवतियो मे सावधानी 
म बातचीत वःते दै, क्योकि नवयुवतिर्यां समी को, चा व्रं विज्ञ हों या अविज्ञ. पथभ्रष्ट कर सकती टै" (मन्‌ २।२१३- 
२१८, अनलामनपवं ४८।३७-३८) । ब्रन्पराधर क अनसार स्त्रियो की क्राम-गक्ति पृरुषो की काम-शक्ति की आट- 
गुनी होती है । आधुनिकः कान्ट मं कुट वृद्ध चाग स्वरयो कं दोषों की गणना करतें है--अनृत (भट बोलना ), माहस 
(विवेकशन्य कायं ) , माया (धूर्तता ) . मृन्वत्व, अनि लोभ, अ्ौच (अपवित्रता ), निदेयता-ये स्त्रियों के स्वाभाविक 
दोष है।' 


२४. अस्वतश्तरां धमे स्त्री । गौतम १८।१; अस्वतन्त्रो स्त्री पुर्वप्रधाना । वतिष्ठ ५।१; अस्वतन्त्राः स्त्रियः 
कार्याः पुरुषेस्वं 1 1८८ 'ान्‌ । विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थःप्या आत्मनौ बे ॥ पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थाविरे पुत्र! न सत्री स्वातन््रयमहति ।॥ यन्‌ ९।२-३। मन्ति बात वसिष्ठ (५।३ ), नाणायनयनं : ज ( २।२।५२), 
लारद (दायभोग, ३१) एवं अनृशासनपबं (२०।२१) चे भौ पायौ जाती ह। 

मृते भतयपुत्रायाः प्रतिपभः प्रभुः स्त्रियाः। विनियागात्म रकः:, भरणं सं च ईंदवरः ॥ परिक्षीणे पतिकुले 
निभेनुष्ये निराश्रये । तत्तपिष्डेव वासत्सु पितपन्षः प्रभूः स्त्रियाः ॥ स्वातन यादिप्रणश्यन्ति कुले जाता अपि स्त्रियः । 
अस्वातर्भयमतस्तासां प्र जादतिरकल्ययत्‌ ॥ नारद (वायभाग प्रकरण, २८.३०) । भेचातिषि एवं कुल्ल्क ने घन्‌ 
(५।१४७) कौ दका मे माधा लोक "तत्सपिष्डेवु . . . स्त्रियाः उत किया है अर इसरा भाषा जोड़ विया है-- 
“वक यानसान तु राजा भर्ता स्त्रिया मतः'' जिसके अन्‌ सार राजा कौ स्त्रियो का पति एवं पिताके कुल ते किली पुरक 
के भे रहते पर अन्तिभि रलक भानि कवा गवा है। 

नात्ति स्त्रीणां पथग्यलो न भद्ध नाप्य पोषितम्‌ । भत्‌ सु भूष्थय ,; त । व ।नन्ट न्‌ वन्ति हि ॥ ना्ण्डेय 
१६।६१। 

२५. (१) प्रजापतिमतं होत शी ` स्यःतन्न्यन "न्त । (अनुकासनवं २०।१४) ; अनृताः स्क्िय इत्येचं 
दुच्कारो व्यवस्यति । मनृताः सिरज्रय इत्येष वेदेष्वपि हि पट्यते ॥ (भषुद्लासन पं १९।६-७) ; न स्प्रीध्यः किचिदन्यं 
` स्सौ्वस्तरभ। स्त वे । , , . शुरथारा विधं सर्पो बहिरित्येकतः स्वियः। (भ. ।सनगचं ३८११२ एषं २९) । 





विनयो शी माना हि २७ 


प्राचीन काल मे भी कु एते लेखक हो गये है, जिन्होने स्त्रियो के विरोष मे कही गयी अनर्गल, निरर्थक तथा 
आषारहीन उक्तियो का विरोध एवं उनकी कटु आलोचनाएं की ह । वराहमिहिर (छठी शतान्दी ) ने बृहत्संहिता 
(७४) मे स्त्रियो के पक्ष का ओजस्वी समधं न किया है, तथा उनकी प्रशंसा मे बहूत कुछ कह डाला है । `" बराहमिहिर 
के मत से स्त्रियों पर घमं एवं अथं आधित है, उन्हो से पुरुष लोग इन्द्रिय-सुख एवं सन्तान-सुख प्राप्त करते है, ये धर 
की लक्ष्मी ह, इनको सद॑व सम्मान एवं धन देना जाहिए। इसके उपरान्त वराहमिहिर न उन लोगों की मत्संना की है 
जो वैराग्यमागं का अनुसरण कर स्त्रियो के दोषों की चर्चा करते हँ ओर उनकं गुणो कं विषय मं मौन हो जाते ह। वराह- 
मिहिर निन्दको ते पूछत है-- सच बताभो, सविया म कौन से दोष है जो तुम लोगों मे नही पये जाते ? परुष लोग 
धष्टता से स्त्रियो की मत्संना करते है, वास्तव म वे (पुरषो कौ अपेक्षा) अधिक गुणों से सम्पन्न होती टै ।"' वराहमिहिर 
ने मनु के वचनो को अपने समथन मं उद्धृत किया है; “अपनी मां या अपनी पत्नी भी स्त्री ही है, पुरूषो की उत्पतति उन्हीं 
से होती है; अरे कृतघ्नी एवं दुष्ट, तुभ जब हस प्रकार उनकी मत्संना करत हा ता तुम्हे सुख क्याकर मिलेगा † शास्त्रों 
के अनुसार दोनों पति एवं पत्नी पापी है यदि बे विवाह कं प्रति सच्चे नहीं होते, पुरूष लाग शास्त्रा की बहुत कम परवाह 
कते हँ (किन्तु स्त्रियां बहूत परवाह करती है ), अतः स्वर्या पुरुषा को अपेभा अति उच्च है ।'' वराहमिहिर पुनः 
कहते है-- "दुष्ट लोगो की धृष्टता कितनी बड़ी टै, ओह ! वे पवित्र एवं निरपराध स्त्रियों पर गाज्मियो की बार 
करते है, यहतोवसाही दहै जेसाकि चोरों क साथ देखा जाता है, अर्थात्‌ चोर स्वथं चारी वरतं हे भीर पुनः बोर-गुल 
करते है, ठहरो, ओ चोर ! ' अकल मं पुरुषस्त्री को चाटुकारी करत है, किन्तु उस्क मर जान पर उनके पास हसी प्रकार 
के मीर शब्द नहीं होते ; किन्तु स्त्रियां कृतज्ञता कं वश मं आकर अपन पति क शवो का जआलिगन करफ अग्नि मं प्रवेदा 
कर जाती है ।'' कालिदास, बाण एवं भवमूति जसं साहित्यकारो को छोडकर बारहमिहिर कँ अतिरिक्त किसी अन्य 
लेखक ने स्त्रियो के पक्ष म तथा उनकी प्रासा मं इतने सुन्दर वाक्य नहो कहं है । १ 


(२) अनुश्ञासन षव के ३८।५-६ आौर भन्‌ के ९।१४ में कोई अन्तर नहीं है । स्वभावस्त्वेष नारीणां तरिषु 
लोकेषु दृष्यते । 1 अमुक्ते {रिज ८. ०्णा सेदकराः स्त्रियः ॥ अरण्यकाण्ड ४५।२९-३०। 

(३) स्त्रीणामष्टगुणः कामो ब्यवसायश््च षड्गुणः। लज्जा चतुर्गुणः तासामाहारष्च तदधंकः ॥ थू त्प रार्‌, 
प° १२१। ॥ 
(४) अनेतं साहसं माया भखत्नम;...1:;;.1। अतौचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां बोधाः स्वभावजाः ॥ 

२६. पेप्यंगनानां प्रवबन्ति दोधान्बैराग्यमागेन गुणान्‌ विहाय । ते इू्जना मे मनसो वितर्कः सब्भाववाक्यानि 
नं तानि तेषाम्‌ ॥ प्ररत सत्यं कतररोऽानानां दोषस्तु यो नाचरितो ननृष्यः। धाष्ट्येन पुंभिः प्रसवा निरस्ता गृणाषि- 
कास्ता मनुनात्र चोक्तम्‌ । जायी वा ८.1. 1.7 बा स्यात्संभवः स्त्रीहृतो नृणाम्‌ । हि 'तस्नास्तवोपनन्यः द्वत बः 
कुतः सुखम्‌ ॥ अहो बाष्ट्यंमसाधूनां निन्दतामनध।ः स्त्रियः। मुष्णतामिव चौराणां तिष्ठ चौरेति भल्पतीम्‌ ॥ पुर्व 
इ्द्लानि कामिनीनां कुरते यानि रहो म तानि पश्चत्‌ । सूुषृतक्नतयांगना गतासुनवगृष्ट प्रविशन्ति सप्तजिहुम्‌ ॥ 
बृहत्संहिता ७४।५ ६, ११, १५. १६। ७बां एवं ९्वां धलोक बौधायनगृह्ासुत्र (२।२।६३-६४) मे, र०्बां नन्‌ 
(३५५८) मे तथो ७वाँ एवं ८ वसिष्ठ (२८४ एवं ९) भे पये जते है। 

२७. कालिदासं एवं भवभूति ने बड़ ही कोमल हंग से पति एवं पत्नी कं प्रिय एवं मधुर संबंध कौ मोर संकेत 
किया है-- गृहिनौ सचिवः सद्ली मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । करण विमदेन मत्युला हरता त्वां बद कि न 
मे इतम्‌ ।॥' रधु ८।६६; श्रेयो मित्रं बन्धुता वा समप्रा सवं कामाः शेवविर्बोवितं वा । स्वरीणां भर्ता धरमंदारादच पुता" 


१२८ धर्मस्त स इतिहा 


स्त्रियों को सामान्यतः नत्संना के शब्द सुनने पडे है, किन्तु स्मृति-बरन्यो मे माता कौ प्रहता एवं सम्मान मे बहुत- 
कुठ कहा गया है । गौतव (२।५६) का कहना ै--“भाचायं (बेवगुङ) बुङ्नो मे शरेष्ठ है, किन्तु कुष लोगो के मत ते 
माता ही सर्व्नेष्ट है ।” भापस्तन्ननन- न (१।१०।२८।९) का कहना हि कि पुत्र को चाहिए कि बह अवनी माता कौ 
सदा सेवा करे, भने ही वह जतिच्युत हो चुकी हो, क्योकि बहु उसके किए महाम्‌ कष्टो को सहन करती है। यही बात 
बोनाथननन. न (२।२।४८) मं नी है, किन्तु यहाँ पुत्र को जपनौ जतिष्युत माता ते बोलना मना किया या है। 
वालष्छषं ५ - त्र ( १३।४७) के मत ते “पतित पिता का त्याग हो सकता है, किन्तु पतित भाता का नहीं, क्योकि पुत्रके 
लिए बह कमी मी पतित महीं है।,५“ मनु (२।१४५) के अनुसार आाच्ायं दस उपाध्यायो से महतामे भागे है, पिता सौ 
जावायों मे भागे है, माता एक सहल पिता से बढ़कर है (वसिष्ठम. न १३।४८) । शंललिखित ने एक बहूतही 
उपकारी सम्मति दी है--““पुत्र को पिता एषं माता के ड़ मे किसी का पक्ष नाहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि बह बहे तो 
माता के पक्ष मे बोल सकता है, क्योकि माता ने उसे गम में वारण किया एवं उसका पालन-पोषण किया ; पुत्र, जब तक बहू 
जीवित है, अपनी माता के ऋण से छटकारा नही पा सकता, केवल सौच्रामणि यज्ञ करने ते ही उचऋण हो सकता हि ।' याज्ञ- 
बल्क्य ( १।३५) के अनुसार अपने गुर, आचार्य एषं उपाध्याय से माता बढ़कर है। भ- शासनपन (१०५।१४-१६) का 
कहना है कि माता पहता मे दस पितानो से, यहां तक कि सारी पृथिवी से बहकर है, माता ते बहकर कों गुरु नहीं 
ह । शान्तिपवं (२६७) मे मी माता कौ प्रवसता की गयी हि । अत्रि (१५१) के मत से भाता ते बहकर कोई अन्य गुरु नहीं 
ह। पाण्डवो ने अपनी माता कुन्ती को सर्वोश्व सम्मान दिया धा। जदिषर्वं (३७।४) मे जया है-- समी प्रकारके 
शापो से छुटकारा हो सकता है किन्तु माता के शाप ते छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता ।'' 

स्त्रियो के दायाधिकारों एवं बसीयत के विषय मे विस्तार के साय आगे कगे । यहां पर संहोप मे ही लिला जी 
रहा है । आपस्तम्ब, मनु एवं नारद ने पृत्रहीन पुर्व की विधवा को -- त ९ ।९ कहीं भाना है, किन्तु गौतम (२८।१९) 
ने उते सपिण्डो एवं सगोत्रो के समान ही सम्पति का -\१८५।,..2४0 माना है । प्राचीन काल मे विधवा को दायाधिकार 


नित्वभ्योध्यं चत्तधालातन-, ।' - एरतत्नायन ६। आौर देए उततररानयरिति (१) का प्रति शलोक "अहतं 
चुक्लदधुःख५ारनुः न , , , आदि । 

२८. भचारः भेष्ठो गुरुणां मतित्येके । गौतम २।५६; माता पृत्रत्वस्य भूति कनवयर ० तस्यां शुभूषा 
नित्या पतितावाजपि। मापण चण १।१०।१८।९; वतितानपि तु भातरं {अ जावनरननावनाणः। वोऽ चण 
२।२।४८; पतितः पिता \\. 11 .; भातो हु पुत्रे न पतति । विच्छ १ ३।४७। 

२९. (१) न मण्ताषना न्तरं गच्छ हयुत्रः । कामं नः. रनालुन्‌ यात्ता ति कारिणौ पोवणौ च । न पुः प्रति 
नुण्येतोण्यन्र सौज्र। नानगाणाण्णागसणान्मः - :। जंखलिलित ( संस्कारा षृ ० ४७९१; भौर देकर विषादरत्नाकर 
(१० ३५७), स्नुत (जिह्व ९, पु ३५} । 

(२) नास्ति नातृलमा छाया भास्ति मातृसमा गतिः । नास्ति जातसभं शाणं नास्ति नातुखना प्रिया ॥ लान्ति" 
पं (२६७-३१) ; गाता गुर्तरा भूमेः । वनपर्थं ३१३।६०; नास्ति वेदात्वरं सास्रं नास्ति गातुः दरौ बुरः। भाव्ति 
दानात्वरं मि्मिह लोके वरज च ॥ अधि १५१; नात्ति सत्वास्वरो धरो नात्ति भातुसनो गुरः । आन्ति 
३४३।१८। 

(१) ल्गथानेव सवानां प्रतिथातो हि विते । न तु गाभ्रानिल्ञप्तानां मोः कथचन विते ।॥ आदिव 
७४ 1 


लियो शा अविकार ९२९ 


नहीं बा ; इत विचय मे हमे शादुन्तल (६) से प्रकाशामिलता है, जहां पन्न ने राजा को लिला है कि मरणशील वणिक्‌ 
कौ सम्पति विवा को ने भिककर राजा को मिलेगी । किन्तु याज्ञवल्क्य (२।१३५), विष्णु एवं कात्यायन मे कहा है 
कि पुत्रहीन पुरूष की विधवा प्रथम उसतराचिकारी है। इससे स्पष्ट है किं मध्य काल मे प्रारम्भिक सु्रकाल की अपेला 
विधवा के अधिकार बिक सुर्णित धे। किन्तु अन्य बातो मे स्त्रियों कौ दशा मे अवनति होती गयी, वे शूद्र के समान 
समक्षी जाने लगीं । यास्क के समय मे उलतर भारत भे विधवा को - ०९।। ९ नहीं प्राप्त धा, क्योकि उन्होनि दिण 
के वेदो कौ विधवा के ही ससर भकार की चर्वाकी है-- “दक्षिणी देशो मे पुत्रहीन पुरुष की विध्वा समा मे जाती 
है, चौकी पर खडी होती है, सदस्य कोन उस पर गक्ष चलाते ह जीर वह पति कौ सम्पलि पाती हि ।" 


अध्याय १२ 
"उस्न लियो क कु छ विकानारजिका एथ दरदा भरणा 
1 - ८८ [चमं 


 ऋण्येद (४।१८।१२, १०।१८।७, १०।४०।२ एषं ८) में विधवा शाब्द करई बार आया है, किन्तु इनमे अन्तिम 
अर्थ्‌ ऋग्वेद १०।४०।२ को छोडकर अन्य अदा विचवा की दशा पर कोई विशेष प्रकादा नहीं शलते । ऋग्वेद ( १।८७। 
३) मे भाया है कि मस्लों कौ अति शीघ्र गतियो मे पृथिवी पतिहीन स्वरी की माति कापिती है। हसते प्रकट होता 
है कि विधवाएंयातोदुःखके मारे या बलात्कारके इर से कपिती धीं।! 
बौधायनधमसूत्र (२।२।६६-६८) के मत से विधवा को साल भर तक मधु, मांस, मदिरा एवं नममक छोड़ 
देना चाहिए तथा मूमि पर शयने करना चाहिए, किन्तु मौद्गल्य के मत से केवल छः मास (तक ही एेसा करना चाहिए) । 
हसक उपरान्त यदि बह पृत्रहीन हो ओर गुरुजन आदेश दें तो बह अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है। यही 
बात बासष्छवय न ( १७।५५-५६) मं मी पायी जाती है। मन्‌ (५।१५७-१६०) की बतायी हूर व्यवस्था गधि- 
कांश मं समी स्मृतियों मं पायी जाती है; "पति के मर जाने पर स्त्री, यदि बह चाहे तो, केवल पुष्पो, फलो एवं मूलो 
कोही लाकर अपने शरीर को गन्ता दे (दुर्बल बना दे), किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम मौ नहीं लेना चाहिए । 
मृत्यु-परयन्त उम संयम रखना चाहिए, व्रत रखने चाहिए, सतीत्व कौ रक्षा करनी चाहिए ओौर पतिव्रता के सदाबरण 
एवं गुणों की प्राप्ति की आकाशा करनी चाहिए । पति की मृत्यु के उपरान्त यदि साध्वी नारी अविवाह के नियम 
के अनुसार चले अर्थात्‌ अपने. सतीत्व की रक्षा मं लगी रहे, तो वह पुत्रहीन रहने पर भी स्वर्गारोहण करती है, जता 
कि प्राचीन नैष्ठिक ब्रहमाचारियों (यथा सनक) ने किया था ।'' कात्यायन के अनुसार “पुत्रहीन विवा यदि अपने 
पति के विष्टर (बिम्तर या तेज) को बिना अपवित्र किये गुरुजनो के साथ रहती हई अपने को संयमित रखती है तो 
उवे मूत्यु-पयन्त पति की सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है । उसके उपरान्त उसके पति के ~ त राषं१।९ लोग सम्पति के अधि- 
कारी होते है । धार्मिकं व्रतो, उपवासो एवं नियमों मे संलग्न, ब्रह्मचयं के नियमों से पूर्ण, इन्द्रियो को संयमित करती 
एवं दान करती हई विधवा पुत्रहीन होने पर भी स्वर्ग को जाती है।'"" पराशर (४।३१) ने भौ मनु (५।१६०) 
के समान ही कहा है। बृहस्पति का कथन है--“ पत्ती पति कौ अर्णागिनी धोषित हो चुकी है; बह पति के पापौ एवं 
पुष्यो की भागी होती है, एक सद्गुणी पत्नी, बाहे बह पति कौ चिता पर भस्म हो जाती ह या जीवित रह जाती 


१. त्रैवानण्मेधु विषु रेव रेखते भूमि्यमिषु यद्ध धु ज्खते शुभे । ऋश्येद ( १।८७।३) । 

२. अपुज्रा शायनं भर्त्‌ः वाल्यन्ती गरौ स्थिता । > ग्नातग्नरनत्लिन्ति दायादा अ्वमाच्णुचुः ॥ जता 1.44, ॥ 
ब्रह्चये व्यवस्थिता । दमवानरता नित्यमयु्ापि दिषं येत्‌ ॥ कात्यायन (कौरमिभोदव पृ ६२६-६२७ ने उदत) । 
त्रथम शलोक दायभाग, स्मुतिचन्निका, एवं अभ्य धन्यो पे उत ह । 


स हेदि 


है अपने दति के न ०५।।८्ग - लों को अवदय प्राप्तं करती है ।' बृङहारीत ( ११।२०५-२१०) ने उसकी बावरण 
दिनवर्वा दौ € “उसे वाक संवारला छोड देना चाहिए, पान शाना, ग्व, पुष्य, जाक एवं रंगीन परिथान का 
प्रयोब होड देना चाहिए, पीतल-काचि के वरत मे जोजन नहीं करना चाहिए, दो बार मोजन करना, भंजन लजाना 
जदि त्वाब देना चाहिए, उसे श्वेत वस्त्र वारण करना जाहिए, उसे इन्द्रियो एवं कोष को दवाना बाहिषए, बोला- 
धड़ी से हूर रहना चाहिए, प्रमाद एषं निन्दा ते भुक्त होना चोष्ठिए, पवित्र एवं सदाचरण बाली होना चाहिए, सवा 
हरि कौ पूजा करनी चाहिए, रात्रि मे पृथिवी पर कुक की चटाई पर शयन करना चाहिए, मनोयोम एवं संत्तंगति 
मे लमा रहना चाहिए ।" बाण ने हर्वचरित (६, अन्तिम वाक्यांश) मे लिला है किं विषवाएं अपनी ओंलो मे मग्न 
नहीं लगाती वी भौर म मुख पर पीला लेप ही करतो बीं, वे अपने बालो को यो ही बंध लेती धीं । प्रचेता ते संन्का- 
सियो एवं विधवानो को पान लाना, तेल ब्नैरह लनाकर स्नाने करना एवं धातु के पत्रो मे भोजन करना मना कवा 
है ।" आादिपवं ( १६०।१२) जें भाया है-- “चित्त प्रकार परथिवी पर पडे हुए मांस के टुकड़े पर पकीगण टूट पठते 
है, उसी प्रकार पतिहीन स्त्री पर पुरुषे टूट पडते ह ।" शान्तिपवं ( १४८।२) मे आया है-- "बहुत पुो के रहते 
हृए भी समी विधवा दुःख मे 1" स्कन्द. रग (कादीखण्ड, ४।५५।७५ एवं २, ब्रह्मारण्य माग ५०।५५) 
मे विचवाधमं के विषय नें लस्वा विवेचन है, जिसका अधिकांदा मदनंपारिजात (१० २०२-२०३), निर्णयसिन्धुः 
चमंसिन्छु एवं मन्य निषन्धो मे उद्धत है। कु वातं वहां जवलोकनीय है--अमंगलो मे विधवा सबसे अमंगल है, 
विधवा-दशंनं से सिद्धि महीं प्राप्त होती (हाच मे लिया हुमा कायं सिड़ नहीं होता ), विधवा माता को छोड सनी 
विधवां भयर : जक ह, विधवा कौ आदीर्वादोक्ति को विन्न जन ग्रहण नहीं करते, मानो बह सं्पविष हो ।" स्कन्द- 
पुराण के काशीलण्ड (अध्याय ४) में निम्न उक्तियां मायी है--'“विधवा के कबरीबन्ध (सिरके केशो कोलंवारकर 
बाधने ) से पति बन्धन में पडता है, अतः विधवा को अपना सिर मुण्डितं रलना चाहिए । उसे दिन में केवल एक वार 
खाना चाहिए, या उमे भास बर उपवास करना चाहिए या जान्द्रायण व्रत करना चाहिए । जो स्त्री प्यक पर शयन 
करती है बह मपने पति को नरक नें डालती है। विधवा को अपना शरीर सुगंधित लेप से नहीं स्वच्छ करना चाहिए, 
बौर न उसे सुमंषित पदाथ का सेवन करना जाहिए, उसे प्रति दिन तिल, अल एवं कुक्च ते अपने पति, पति के पिता 
एवं पति के पितामह के नाम एवं गोत्र ते तपंण करना चाहिए, उसे भरत समय भी बैलगाड़ी भें नही बैठना बाहिप, 
उसे कशुकौ (चोली ) नहीं पहननी चाहिए, उत रंगीन परिधान नही धारण करे चाहिए तथा वैशाल, कालिक 
एवं माच मास में विशेष व्रत करने चाहिए ।" निणंयसिन्धु ने ब्रहापुराण को उद्घृत कर कहा है कि श्रा का भोजन 
अन्य गोत्र बाली विवा हारा मही बनाना बाहिए्‌। 

हिन्दू विध्वा कौ स्विति अस्वन्त शोचनीय भी मौर उसका माण्य तो किती मी स्विति मे स्पृहणीय महौ माना 


३. शरीरार्धं स्नृता भाया ` ज्ाङ्न्थ रूर लला । अन्वारड। जीवती च साध्वी भर्तृहिताय शा ॥ शुहस्वति 
(भयराकं, घु० १११ बं उद्‌त)। 

४, ता. = स्बन्लन शैव कस्ववा च भोजनान्‌ । वतिय ्हाजारी च विया ज विय्थवित्‌ ॥। वरेतरा 
(.- स्तजन्किर १, षु २२२ तथा शुद्धितस्य, १० ३२५ तें उत) ; निकादद्‌ ` पान्यूरूः - ` शलीणां यतीनां बह 
अारिणान्‌ । दवौका गौशातुस्यं स्यान्नतं तु रासन्‌ ।॥ (- - त्तनुक्तः कक, वर्णाणिने, ¶० ९६१ में इल) । 

५. ०८-च्छनग्नयं भनौ ब्र्थयण्ति अथो सना । प्रायन्ति जनाः स्थे दतिहीनां तथा दिदम्‌ ॥ भादि 
१६०।१२; लर्वायि विया नारी बहुपुजाषि शोचति ॥ शान्तिय्यं १४८।२। 


३३३ धर्बललार्य का इतिहास 


जा बकता । बह मंगल सूचक थौ ओर किसी भौ उत्सव मे, यथा विबाह ये, किसी प्रकार का भाग महीं रे सकती 
थी। उमे न केवन पूरणं ख्य मे माध्वी रहना पडता चा, जहे बह बज्नपन ते ही विधवा क्यो न हो, प्रत्युत उसे न्यासौ 
की मति रहना पडता था, कम मोजन मौर कम वस्त्र धारण करना पडता था । उसके सम्यत्ि-अधिकार नकु 
धे । यदि उसका पति पुत्रहीन मर गया तो उसे मौलिक कप से -\*५।।५ ८.९ नहीं मिलता वा। कालान्तर में उल्ल रा- 
चिकार के विषय मं उसकी स्थिति मे सुषार हा । किन्तु तब भी उते केवल सम्पत्ति कौ जाय भात्र मिलती धी, जिषे 
बह चर की वैधानिक आवश्यकता तथा पति के आध्यात्मिक छाज के लिए ही हस्तान्तरित कर सकती धी (जन्य 
कायो ते महीं) । हिन्दू संयुक्त परिवार मं विधवा को केवल भरण-पोकण का अधिकार है (बंगाल मे कुछ अधिक 
अधिकार है), जिमे बह व्यमिलारिणौ हौ जने पर लो देती है। यदि बह धनः वैतिक जीवन व्यतीत कटने लगे तो 
डते जीवन-बर्या का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति की पथक्‌ श्प से सम्पि हो गयी हो भौर उसे एकं 
पुत्र या कई पुत्र हो तो उसकी विवा को केवल मरण-पोवण का ही जधिकार मिलता है। यह स्थिति भी कषठ दिनों 
तकं ग्ही हि किन्तु अव जिधवा की अवस्या मरे सृधार हो गया है। 

विधवा का मृष्डन हो जाया करता था (देलिए स्कन्दपुराण का उपयुक्त उदढरण ) । भदनपारिजात मे 
मी यही बात पायी जाती है, अतः १४बीं शताब्दी में यह कमं प्रचलित धा। यह प्रणा कव से चली, कहना कठिन 
ह। सम्भवतः यह पष्वात्कालीन है । इस विषय में हमें दो सिद्धान्त देखने पठेगे- (१) पति की मृत्यु पर विधवा 
का मुष्डत उती प्रकार होता था जिस प्रकार पूत्रो का, तथा (२) विधवा को आमरण मुष्डत कराना पड़ता था; 
यद्यपि यह बात पिताहीन पुत्रो के साथ नहीं लाग्‌ होती । मुण्डन के पलपाती तीन वैदिक उक्तियो का हवाला देते है। 
वधो ऋग्वेद ( १०।४०।२), आपस्तम्ब न्नपा- ( १।४।९) एवं अवर्वबेद ( १४।२।६०) । ऋग्वेद ( १०।४०।२) केवल 
विधवा की भोर संकेत करता है या नियोग की बात करता है, किन्तु उसके कथन बे मुण्डन की भोर कोई संकेत नहीं प्राप्त 
होता । आज के कुष्ठ कटु र पण्डित लोग निर्क्त ( ३।१५) के “विधावनाद्‌ बा इति बर्मिराः” मे “बर्म्षिराः" को 
भूष्डित विभवा का शोतेक मानते ह। किन्तु यह ठीक नहीं ह, बास्तब में "बर्मशिरा' महोदय, निरक्त के टीका- 
कारो के मत ते, नितक्त के लेलक यास्क के पूवं कोई आचार्यं वे । भापस्तम्बमन्नपाठ ( १।५।९) मं "विकेशी" शाब्द का 
अर्थं मण्डित विधवा” नहीं है, जेता कि लोगों ने समभन रला है; इसका साघारणतः अर्थं है “विखरे हुए केशों 
बाली स्त्री ।'" अथर्ववेद की उक्ति मे मी "विकेशी" दाम्द विवाह के समय प्रयुक्त हया ह। एक दूसरे स्थान पर (अथर्वं- 
वेद ९।९। १४) सावण ने 'विकेही" का अर्थं "“विकीर्णकेदी'" अर्थात्‌ "“विखरे हुए बालो वाली नारी"" लगाया है । स्पष्ट 
है कि बेद मे विधवा के मुष्डित होने की ओर कोर स्पष्ट संकेत नहीं भिलता। बौधायन-पितृमेषसुष में अत्येष्टि-करिया 
के वर्णन मे मृतात्मा के निकट सम्बन्धियो के मुण्डन कौ चर्व है किन्तु पत्नी के सुष्डन का कोर उल्केल नही है (वेलिए 
जाच।वनापतुमण- न १।४।३, १।४।१२, १।१२।७ एवं २।३।१७) | 

मनु एवं याज्ञवल्क्य विधवाधमं कौ वर्था मे विधवा के मृष्डन कौ र्था नहीं करते। किसी अन्य स्मृति में 
भौ इसकी अर्था नहीं हुं ह । कु वः २०८ ने विधवा को केश-शूगार ते दूर रहने की बात कही है (वृदहारीत 
९।२०६), अतः स्पष्ट है किं विधवां केश रखती थी । कम-से-कम क्षत्रियो की विषवाएे कभी जी मुष्डित-सिर महीं 
होती बी, जेता कि महाभारत की विषवामो के चित्रण ले व्यक्त होता है। महाभारत में वे “प्रकीर्णकेशाः अर्थात्‌ 
विरे केशो बाली कही गयी हं (स्त्रीपर्व १६।१८; १७।२५, २१।६, २४।७; नाय मना सि ' २५।१६; मौसल- 
पर्वं ७।१७) । बाण ते हर्ववरिति मे विवा के केषा-वन्धन का उत्कल किया है (यथा--वध्नातु वैवब्यवेणीं वर- 
` अनष्वता । हर्व्रित, ५) । कन्नौज के राजा महेमापाल कौ पेहोचा ब्रह्लस्ति ने शशरुजो कौ विधबाएे लम्बे बालो वाली 
कहौ गयौ है (एपिर्रफिया दण्डिका, जिल्द १, १० २४६, इलोक १६) । 


विचायं ह ६ 


कटर पण्डितो ने ब्यासस्मृति ( २।५३) पर भी अपना मत आधित रला है; “(पति के भर जाने पर) 
बाह्मणी को पति का शव गोद मे केकर अग्नि-प्रवेषा करना जाहिए, यदि वह जीवित रहती (सती नहीं होती) है तो 
उसे त्यक्तकेश होकर तप ते जपने शरीर को खुला डालना चाहिए ।" यहां " त्यक्तकेक्ा" शब्द के तीन अर्थं तम्मव है-- 
(१) बह जिसने केहा-श्ंगार छोड दिया हो, या (२) बह जिसके केश कुर स्मृतियो के मतानुसार केवल दो भगुल 
की लम्बाई मे काटे गये हो, जसा कि गोवध आदि के प्रायदिचत्त मे किया आता ह, या (३) बह जिसका सिर मुण्डित 
हो षुकाहो। जो मी हो, मन्य स्मृतियों ने विवा के केशमुष्डन कौ बर्था नहीं की है। 

मिताक्षरा ने याक्षवल्क्य (३।३२५) की व्याख्या मे मनु के एक कथन कौ चरखा की है-- “विद्वानों, राजानो, 
स्त्रियो के विषय में सिर-मुण्डन की बात नहीं उठती, केवल महापातक करने या गोहत्या करने या ब्रहमाबारी हारा 
संभोग किये जाने पर ही सिर-मुण्डन की बात उठती है!" मिताक्षरा ने विधवा के लिए कहीं मी तिर-मुण्डन आब- 
श्यकं कमं नहीं माना है। 

निर्णयसिन्ु (सन्‌ १६१२ ई० मे प्रणीत ) के लेलक एवं बालमहौी ( १८बीं शताब्दी के अन्तिम चरण मे 
प्रणीत) ने विधवा के मुण्डन की चर्वाकीहि ओर इन लोगो ने भापस्तम्बणम.न ( १।३।१०।६) एवं मिताक्षरा 
(३।१७) की व्याख्या अपने ढंग से करके विधवा के मण्डित रहने की बात कही है। किन्तु इनकी व्याख्या मे बहुत 
लींचातानी है ज वास्तविकता को प्रकट करने मे असमर्थं है। 

उपयंक्त विवेचन ते हम निम्न निष्को तक पटुंचते है। विधवा के मुण्डनं के विषय मे कोई स्पष्ट वैविक 
प्रमाण नहीं मिरुता। गृह्य तथा ध्मसूत्र इसकी ओर संकेत नहीं करते; गौर न मनु एवं याज्ञवल्क्य कौ स्मृतिं 
ही एसा करती है । यदि दो-एक स्मृति-गरन्थों के शलोक, जिनके अर्थं के विषय मे कु सन्देह है, विधवा के मुष्टन कौ 
अर्वा करते है तो बृडध-हारीत के समान अन्य स्मृतियां इसका विरोष करती ह । कट स्मृतियों ने केवल एक बार, पति 
की मत्यु के उपरान्त, मुण्डन करने की बात चलायी है, कहीं भो किती स्मृति ने मरण मुण्डन कराने कौ चर्वा नहीं 
कौ है। मिताकरा एवं जपराकं इस विषय मे मौनं है। लगता है, मुण्डन की प्रथा ण्वींवा !१बीं शताब्दीते 
उदित हुई । कालान्तर में विधवां यतियो के समान भानी जाने लगीं, मौर यति लोग अपना सिर मुडटाया करते धे, 
अतः विधवां भी वैसा करने लगीं । उह हस प्रकार असुन्दर बनाकर साध्वी रला जाने जगा । हो सकता है, बौद 
एवं जन साधुनियो के उदाहरणो ने मी इस कूर प्रथा की गोर संकेत किया हो । हमे वह बात चुल्लवग ते जात होती है किं 
बौद साधुनिर्यां (भिक्षुणिर्यां ) सिर के केषा कटा शलती धीं गौर नारंगी के रग (पिच्छिल ) के परिधान धारण करती 
थीं ।' महाराष्ट मे कुछ दिन पूं ब्राह्मण विचवाएं लाल रंग का वस्त्र धारण करती धौं (अभी आज भी कुष पुरानी 
बद्यां मिल ही जाती है) । यह्‌ प्रथा बहत प्राचीन महीं ै। मदनपारिजात (१ ४बीं शताब्दौ ) को छोडकर कोई 
अन्य निबन्ध स्कन्द रग के कथनत उदुषृत नहीं करता । यह प्रथा अब समाप्ति पर दै। 

९।५।- जायाय के अनुयायी श्रीवैष्णवो के तेग सम्प्रदाय मे शताब्दियों ते विधवा का सिर-मुण्डन मना ह, 
य्चपि यह सम्प्रदाय अन्य बातो वे बड़ा कटर है। २४क५०१९के कवना- त।९ गौड देश कौ विधवाए पिला रती है । 

बहुत प्राचीने काल से यह धारणा रहीहैकि स्त्रियो को किसी दका मे भी मारना नहीं बाहिए। दातपथ- 
ब्राह्मण ( ११।४।३।२) का कहना है- “लोग स्त्रियौ की हत्या नही करते, बल्कि उनते सारी वस्तुएे छीने लेते ह 1 


६. देषु तके वुल जाव दि ईस्ट (3. 2. 2.) जिह्व २० (विनय ), पुच्छ ३२१। जैन साधुनां अपने 
क्ल कटा डाक्ती थीं या उन्हं नोच डालतौ धी, देषु स राण्यगनं २२।३० (3. 8. 2. नित्य ४५, वु ११६} । 


हिं धर्म्य क इतिहास 


विश्वरूप (याज्ञवन्वय २।२६८) ने लिला हि कि मीच जाति के साव (गौतम २३।१४, मन्‌ ८।३७१ ) व्यभिचार 
करने वर स्त्री को केवल गजा ही प्राण-दष्ड वे सकता है, यद्चपि एता करने पर राजा को इलका प्रायष्विति भी करना 
पड जाता बा। मनु (९।१९०) के मनुसार नारी के हत्यारे के साव किती प्रकार का सम्बन्ध नही रखना बाहिए्‌, भक्त 
ही उसने उचित प्रायदिचिल कर लिया हो । भनु (९।२३२) ने स्पष्ट लिला है-- स्तयो, बज्वो एवं ब्राहाणो की 
हत्या करने वाले को राजा की ओर चे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए 1" बहामारत ने भी इस साहसपूनं नियम कौ मोर 
संकेत किया है। आदिषपवं ( १५८।३ १) कहता है--““धर्मेल लोग बोधित करते है कि स्त्रियो कौ हत्या नहीं करनी 
जाहिए ।'' समापवं ( ४१-४३) मे व्यवस्था है--".स्त्रियो, गायो, ब्राह्मणो तथा उसकी ओर जिसने जीविका या आश्रय 
दिया है, भाय॒ष नहीं चलाना चाहिए ।" शान्तिपवं ( १३५।१४) मे एेसा निदेश आया है कि बोर भी स्वियौ की हत्या 
न करे (जीर दैविए आदिपर्व १५५।२, २१५७।४, बनपर्बं २०६।४६) ।* रामायण (बालकाण्ड) मे मी यही बात वायी 
जाती है जवं कि राम को ताडका नामक राक्षतीके मारने के किए प्रेरित किया गया धो। 

याज्ञवल्क्य (२।२८६) ने नीव जाति के साथ व्यभिचार करने परस्त्री के लिए कन काट लेने का दण्ड बत- 
लाया है । वृद्ध हारीत (७।१९२) ने पति एवं जुण की हत्या करते पर स्त्री की नाक, कान एवं अधर काट लेने की व्यवस्था 
दी है। देखिए याल्ञवल्क्य २।२.७८-२७९, जिममे कुछ विकषिष्ट अपराधो के लिए स्त्री को प्राण-दण्ड तक देदेनेकी 
व्यवस्य दी गयी 8। 

यह हमने बहुत पहले देल लिया ह कि स्त्रियां क्रमशः उपनयन, वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रो के साथ सस्कार- 
सम्पादन क सारे अधिकारो से वल्नवित होती चनी गयीं, ओर इस प्रकार वे पूर्णतः पुरषो पर आधित हो गयीं । 
उनकी दशा, इस प्रकार, शह की दशा के समान हो गयी । ˆ सभी द्विजो को पवित्र होने के लिए तीन बार आचमन 
करना आवश्यक है। किन्तु नारी एवं शुद्र को केवल एक बार (मनु ५।१३९, याज्ञवल्क्य १।२१) । दिजातिर्यां वैदिक 
मन्त्रो के साथ स्नान करती धी, किन्तु स्त्रिया एवं शूद्र बिना मन्त्रो के, अथति मौन शप से । शुद्र एवं स्त्रियां आम-श्राद़ 
(बिना पके मोजन के साथ) करती धीं । ` स्त्रियों एवं शूद्रो की हत्या पर स्मान दण्ड मिलता था (बौधायनधर्गसुत्र 
२।१।११-१२, पराशर ६।१६) । साधारणतः स्त्रिया, कण्वे एवं जीणं पुरुष साश्य नहीं दे सकते घे (याज्ञवल्क्य 
२।७०, नारद, ऋणादान १७८, १९०, १९२), किन्तु मनु (८।६७-७०), याज्ञवल्क्य (२।७२) एवं नारद (ऋणादान 
१५५) ने स्त्रियो के षग मं स्त्रियों को साक्ष्य देने को कह दिया है । अन्य साक्षियों के अमाव मे स्त्रियां बोरी, 
व्यमिच्ार एवं अन्य शक्ति -सम्बन्धी अपराधो मं साय दे सकती थीं । मेट , दान, मूमि एषं षट की विक्री एवं बन्धक 
म्र स्त्रियो एारा लिखे गये कागद-पत्र साधारणतः अस्वीकृत माने जते थे; एेसी लिखापदी बलात्कार या षोलेसेकी 


७. अवध्या तिव इत्याहु मेला वमंनियये । आविष १५८।३१; स्ीषु गोषु म शषल्वाणि पातपेच्‌ श्राहाणेषु 
च । वस्य चान्नानि भृभ्भीत वने च - =+: ॥ कंभाय्वं ४१।१३। 

८ “शल्त्रीकु्ोश्च सथर्माणः'' इति वाववात्‌ । व्यवहारमव्ख, ¶ ० ११२; 1 गस्वाना्मवि भौतशानाष्यातेऽधि- 
कारिता । वदन्ति केचिहिषठालः सीणां शूरसमानताम्‌ ॥। पुतलंहिला (- तकन रतकर, धृ० २३१ नें उवुत) । 

९, ज " जनयक चव नण्नवत्रनरन। - “--।: । दुर्भीनेव हि स्त्य ल््ीणां च कुखनन्दन ॥ विष्णु (स्मृति- 
अन्धिका, १, प° १८१ चं उवुत) । 

शी सूः स्वयचवयैव जातकर्मणि जाच्यथ । मानो तथा 5:85 जनः वारणेन तु ॥ प्रचेता (-- {तिजा क।, 
`~ ~+ पु० ४९१-९२ बं उदुत) । 


~ 41. 4 ददिष 


गयी लिलापडी के समान मानी जाती वौ (देखिए सारद, ऋणादान २६, याज्ञवल्क्य २।३१)। उन दिनों सिवा पडी 
लिली कम वी, जतः एेते व्यवधानं वरदान ही षे। नारायण के ।नस्वरीसे. नामक प्रन्य मे १५.८९८. पुराण कौ 
एक उक्ति आयी है, जिससे पता चलता है कि स्तिया, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुमा हो, तथा शू विष्णु एवं 
शिव की मूति-स्थापना नहीं कर सकते षे (शूद्रकमलाकर १० ३२) । 

यदि कुष बातो मे स्त्रियां भारी असमर्थता एवं अयोग्यताजो के वरीभूत मानी जाती धी, तो कषठ विषयो 
मे वे पुरुषो कौ अपेका अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थीं । स्त्रियो की हत्या नहीं की जा सकती धी भौर नवे 
व्यभिजार में पकड़े जने पर त्यागी ही जा सकती धौ । मार्गे मे उन्हु पहले आगे निकल जाने (अग्रगमन ) का अधि- 
कार प्राप्त था। पतित की कन्या पतित कहीं मानी जतौ धौ, किन्तु पतित का पुत्र पतित माना जाता थो (बसिष्ठ- 
धरमंसूत्र १३।५१-५३, आपस्तम्ब म. न २।६।१३।४, याज्ञवल्क्य ३।२६१) । एक ही प्रकार की त्रुटि के लिए पुरुष 
की अपेहा नारी को आघा ही प्रायदिवत्त करना पडता था (विष्णुम न ५४।३३, देवल ३०, आदि ) । चाहे स्त्रियौ 
कौ जो अवस्था हो, उन्हें पति कौ अवस्था के अनुसार आदर मिलता धा (आपस्तम्बन म ; न १।४।१४। १८ पति- 
वयसः स्त्रियः) । वेदन ब्राह्मणो की माति समी वर्णो की स्त्रियां (प्रतिलोम जाति यो कौ स्त्रियो को छोडकर) भी 
कर-मुक्त थीं (आपस्तम्बघमं सूत्र २।१०।२६।१०-११) । वसिष्ठधर्मसूत्र (१९।२३) ने उन स्त्रियो को जो युबा या 
अभी जख्वा थी, बिना कर वाली (अकर) भाना ह ।'" तीनं भास की ग्मेवती, वन में रहने वाले साषु लोग, संन्यासी, 
बराह्मण एवं ब्रह्मचारी धार के कर से मुक्त थे (मन्‌ ८।४०७ एवं विष्णु ५।१३२) । गौतम (५।२३ ), याज्ञवल्क्य 
( १।१०५) आदि के अनुसार बच्चों, पुत्रयो एवं बहिन, जिनका चिषाह हो गया हो, किन्तु अमी अपने माता-पिता 
तथा भयो के साथ हो, गर्भवती स्त्रियो, अविवाहित पुत्रिय, अतिथधियो एवं नौकरो को घर के मालिक एवं मालिकिन 
से पहले खिलाना चाहिए । मनु (४।११४) एवं ।वष्णुणम; न (६७।३९) तो कुष्ठ ओर आगे बदु जाते है-- “कूल 
की नवविवाहित लङकियो, अविवाहित पुत्रिय, गर्भवती नारियों को अतिथयो से मी पहले खिलाना चाहिए ।'' उत्त 
अभियोग का विचार, जिसमे कोई स्त्री फंसी हो, या जिसकी सुनवाई रात्रि मे, यार्गावके बाहर, या चरके मीतर,या 
हात्रुओों के समढा हई हो, पृनः होना चाहिए (नारद, १।४३ ) । सामान्यतः स्त्रियो का अभियोग दिष्य (जल, अग्नि आदि 
दवारा कठिन परीक्षा) से नही सिद्ध किया जाता था, चाहे बह वादी हो या प्रतिवादी हो, किन्तु यदि दिब्य भनिषार्य-सा 
हो जाय तो तुला-दिष्य की ही व्यवस्था थी (याज्ञवल्क्य २।९८ एवं मिताक्षरा टीका ) । स्त्रीघन के ~ तराम ९ 
मे पुत्रियों को पुत्रों की अपेता प्रमूखतां दी गयौ धौ । प्रतिकूल अधिकार-प्राप्ति मे स्त्री का स्त्रीधन नहीं फंत तकता था 
(याज्ञवल्क्य २।२५, नारद, ऋणादान, ८२-८३) । आजार के विषय मे मन्त्रणा अव्य ली जाती धौ । आप- 
स्तम्वणम्‌ ; न (२।२।२९।१५) ने एेसा मत प्रकाशित किया है कि सूत्रों मे जो नियम न पाये जायं उन्हें कु आवार्य 
के कथनानुसार स्त्रियों एवं समी वणो के पुरुषौ से जान लेना जाहिए। भपस्तम्बगृद्यसूत्र, ५।२१९।५ग० हन 
( १।१४।८), मनू (२।२२१) एषं वैलानस स्मा्तं (३।२१) के अनुसार विवाह मे रिष्टाचार की जानकारी स्तवौ 
ते प्राप्त करनी भाहिए। 


१०. कालदु ड-स्ीणामर्थत्रोयपि्सम्‌ । अपरि वारा च्यवन । अकरःोत्रियः। सर्वधर्मा च हिकः । 
नावस्तन्यवर्भशन्न (२।१०।२६।१०.-११); भकरः भोतरियो = रालदुमरनन प्यभरणयतय ० ,- 1: ^: 1.4; । 
अत रन्ज्वन = (| १९।२द) । 


३३६ वर्ना का इतिह 


परदाकी त्रया 


क्या आधुनिक कार मे पायौ जाने बाली परदा-प्रथा जो मुसलमानों एवं मारत के कष मार्गो मे विच्चमान है, 
प्राचीन काल से चली मायी ह ? ऋग्वेद ( १०।८५।३३) ने लोगों को विवाह के समय कन्या की भोर देखने को कहा 
है--“यह कन्या मंगलमय है, एकत्र होमो मौर इते देलो, इसे जषीष देकर ही तुम लोग अपने षर जा सक्ते हो ।" 
आदवनायनेगृ्यनुत्र ( १।८।७) के अनूमार दुलहन को अपने षर ले जते समय इलाह को चाहिए कि वह प्रत्येक निवेश 
स्थान (सकने के स्थान ) पर दरक को ऋग्वेद ( १०।८५।३१) के उपयुक्त मन्त्र के साय दिखाये । इससे स्पष्ट है कि 
उन दिनो दुलहिनों या वधुजों वारा अवगुण्ठन (परदा या धंषट ) नहीं धारण किया जाता धा, प्रत्युत वे सबके सामने 
निरवगुष्टन आती धीं। ऋग्वेद के वि वाहसुक्त ( १०।८५।४६) मे एक स्वस्तिवचन है कि वधू अपने श्वशुर, सास, 
ननद, देवर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह केवल हृदय की अनिलाषा मात्र है, क्योकि ।८८,।८५य. कुष गौर थी । 
एेतरेय ब्राह्मण (१२।११) मे आया है कि वधू अपने श्वशुर मे लज्जा करती है गौर अपने को छिपाकर चली जाती 
है । इमते प्रकट होता है कि गुर्जनो के समक्ष नबयुबतियो पर कुष प्रतिबन्ध धा। किन्तु गृह्य एवं घर्म-रूत्रो मे इधर- 
उधर जनसमुदाय मे घूमती हई स्त्रियो के परदे के विषय मे कोई संकेत नहीं प्राप्त होता । पाणिनि (३।२।२६) ने 
'अमूर्यपदया' (जो मूर्यं को मी नहीं देत्वती ) की, ज रानियो के लिए प्रयुक्त हुमा है, व्युत्प्ति की है । इसते केवल इतना 
ही प्रकट होता है करिः रानियां राजप्रासादों की सीमा के बाहर जन-साधारण के समक्ष नहीं आती धीं। रामायण 
(अयोध्याकाण्ड ३३।८) मे आया है कि आज सडक पर बनते हुए लोग उस सीता को देख रहे है, जिने पहले आकाशगामी 
जीव भी न देग्व मके थे । वही आगे (युद ° ११६।२८) फिर भाया है-- "विपति के समय, युखो मे, स्वयंवर म, यज्ञ में 
एवं विवाह मं स्त्री का बाहर जनता मे आना कोई अपरा नहीं है" समापवं (६९।९) में द्रौपदी कहती है-'' हमने 
सूना है, प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियो को जनसाषारण की समा या समूह में नहीं जते थे, चिर 
काल से चली आयी हू प्राचीन प्रथा को कौरवो ने तोड़ दिया है।' द्रौपदी का दर्षन राजामों ने स्वयंवर के समय 
किया था, उसके उपरान्त पुर्षिष्ठिर हारा जुए मे हार जाने पर ही लोगो ने उसे देखा ।'' इन उदाहरण ते स्पष्ट 
है कि उच्व कुल की नारि्यां कुछ वि्ोष अवसरों को छोडकर बाहर नहीं निकलती धीं, किन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं 
है कि वे परदा (अवगुण्ठन ) करती थीं । शत्यपवं (२९।७४) मे आया है कि कौरवो की पूर्णं हार के उपरान्त उनकी 
स्त्रियो को, जिन्ह सूयं मी नहीं देल सक्ता धा, राजधानी मे भये हए लोग देल रहे घे। भौर देलिए इस विषय में 
सभापिवं (९७।८-७), शल्यपवं ( १९।६३), स्त्रीपवें (९।९-१०), आश्रमवासिपवं ( १५।१३) । हवबरित (४) 
मं आया है किं राजकुमारी राज्यश्री, जिसे उसका भावी पति प्रहवर्मा विवाह के पूवं देखने आया था, अपने मुख पर 
सुन्दर लाल रंग का परिधान डले धी । एक अन्य स्थान पर स्थाण्वीदवर (थानेसर) का वर्णन करते समय बाण कहता 
ह कि नारिं अवगुण्ठन डले हए थीं । कादम्बरी मं मी बाण ने पत्रलेला को काल रंग के अवगुण्ठन के साथ चित्रित 


११. (१) शा भ सदया धुत वषड सूतेराकाशनेरवि । ताण सतां प्वन्ति राजमार्ननता जनाः ॥ अथोध्वा- 
काण्ड ३३।८; ग्यसतेषु न हण्डेषु न युद्धेषु स्व्ंथरे। न चतौ गो विधति वा वानं दुष्यते सित्रियः ॥ युवाच 
११६।२८। 

(२) चर्या स्वं समो पुरे न नयन्तीति गः चुतम्‌। स नष्टः कौरवेयेषु धुवो भमः सनातनः ॥ 
सभवं ६९।९। 


किया है । शाकुन्तल (५।१३) में दुष्यन्त की राजसभा मे लायी जती हर शकुन्तलां को अवगुण्ठनम्‌ डले चित्रित किया 
गया है। इसते प्रकट होता है कि उण्व कुल कौ मारिया विना अवगुण्ठन के बाहर नहीं आती वी, किन्तु साधारण 
स्त्रियौ के साव एेसी बात नहीं बी । उत्तरौ एवं पूर्वी भारत में परदा कौ प्रथा जो सर्वसाधारण मे पायी जाती है उसका 
आरम्भ मुसलमानों के आगमन से हुगा । इत विचय में इण्डिएन एष्टिक्वेरी (सत्‌ १९३३, १० १५) पठनीय है, 
जहा वास्यति की सस्य तर्ज ।- द। (नवीं शताब्बी ) की एक उद्धूत उक्ति से प्रकट होता हि किं उच्च कुल की 
नारियं परवा करके ही बाहर निकलती वीं । भौर भी देनिए पाठक-स्मृतिग्रन्थ (पृष्ठ ७२), अहां परदा-प्रथा के प्रथ- 
लन के विषय में बौद प्रन्थो ते निर्देश दिये गये है। 


ध्न ० ४३ 


अध्याय १३ 
“ नियोग 
नियोग का भवं है-- किसी नियुक्त पुरुव के सम्भोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति कं लिए पत्नी या विधवा की नियुक्ति । 
इख प्रथा के उद्गम एषं उपयोग के विचय मे विवि मत-मतान्तर ह । सर्वप्रथम हम दस प्रथा के समर्थक धर्मशास्त्र 
्रन्थो की. उक्तियो कौ ज करेगे । गौतम ( १८।४-१४) ने इतकी चर्चा की है; "“पतिविहीन नारी यदि पुत्र की 
अभिलाषा रते तो अपने देवर दवारा प्राप्त कर सकती ह। किन्तु उते गुरुजनो से आज्ञा ले लेनी बाहिषए आर सम्मोग 
केवल जऋतुकाल मे (प्रथमे चार दिनों को छोडकर ) ही करना चाहिए । वह सपिण्ड, सगोत्र, सप्रवर या अपनी जाति 
बलिलतेही (अजब देवरन हौ तो) पुत्र प्राप्त कर सकती ह। कु लोगो के मत से यह प्रथा केवल देवर से ही संयुक्त 
है। बह दो ते अधिक पुत्र (इस प्रथा हारा) नहीं प्राप्तं कर सकती ।'' गौतम (१८।११) का कहना है कि जीवित 
पति हारा प्रथित स्त्री जब (नियोग ते) पुत्र.उत्पन्न करती है तो बह उसी (पुरुष) का पुत्र हाता है । गौतम (२८।३२) 
एते पुत्र को भग्र गौर उसकी माता को ञे की संज्ञा देते है। इसी प्रकार उत स्त्री या विवा का पतिक्लेत्रीया 
क्ेभ्निक (जिसकी बह पत्नी या विवा होती है) तथा पूत्रोत्पतति के लिए नियुक्त पुरुष बीजी (जो बीज बोताहै) या 
नियोगी (वसिष्ठ १७।६४, अर्थात्‌ जो नियुक्त हो) कहलाता है। 
वसिष्ठषमं सूत्र ( १७।५६-६५) ने लिला है--विघवा का पति या भाई (या मृत पति का माई) गुरु को 
(जिन्होने पडावा हो या मृतात्मा के लिए यज्ञ करया हो ) तथा सम्बन्धियों को एत्र करे भौर उसे (विधवा को) 
मृत के लिए पुत्रोत्पतति के लिए नियोजित करे । उन्मादिनी विधवा, भपने को न संभार सकने वाली (दुःल के मारे), 
रोगी या बूढी विध्वा को इस कायं के लिए महीं नियोजित करना जाहिए । यवावस्था के ऊपर १६ वचं तक हौ नियोग 
होना चाहिए । बीमार पुरुष को नहीं नियुक्त करना चाहिए । नियुक्त ध्यक्ति को पति की भांति प्रजापति वाके 
मंगल मुहतं मे' विवा के पास जाना चाहिए भौर उसके साथ न तो रतिक्रीश करनी चाहिए, न अदलील माषण करना 


१. भषत रपत्थः००-. वरात्‌ । शु्रचता न, भ्तायात्‌ । पिष्डगोग्रविसम्बन्येभ्यो भोए्न भाजः 1 । भादेव- 
रादित्येके ५ नत; तान्‌ ॥ भौत ( १८।४-८) । हरदत्त ने “न ारत तौषम्‌' को बले हंग ते सम्ताथा है ; श्रषम- 
भपस्यनतीत्य व्रितीचं न जनयेदिति, भवति एक ते अधिक पु नहीं उत्वत्न करना जाहिर । 

२. देलिए्‌ भनु (९।६२, १३ एवं ५३) जहां ले, शेनिक, वीणी आवि का मवं विया हुमा है । गौतम ( १८११) 
एवं नत्वस्तन्यवन -न (२।६।१६।६) ते जे" का प्रयोग वत्नी के लिट किया है। गौतम (४।३) तं बी्ी' सण्य 
जाया ट। भनु (९।६०-६१) मे व्यक्त किव है छि छु लोगों के मत ते नियोग दवारा केवल एक भौर कुष सोणो के 
जत ते दौ पुत्र उत्वन्न किये था सकते ह । 

३. प्राजापत्य मूतं सौ ही ब्राहनहतं शहा भाता ह, अर्थात्‌ राति का अन्तिम प्रहर (सूर्योदय के पूं एक चण्ड 
का ३/४ लगि, जवति हुर्योदव के ४५ निनद भुं) । देष अतिष्ठ ( १२।४७) एवं मनू (४।९२) । 


निन 8३९ 


चाहिए जर न दुर्व्यवहार करना चाहिए । वन-सच्यति (रिक्व) की प्रास्ति की अनिकावा ते निषोष नही करना 
चाहिए । बौषायनधमं सूत्र (२।२।१७) के अतुसार शे पु बहौ हि, जो निरिकत जज्ञा के साव विचवा ते पा नपुंसक 
या खन पति कौ पत्नी पे उत्व किया जाय । मतु (९।५९-६१) का कथन है कि पुज्रहीन विषया अपने देवर या पति 
के सपिष्ड से पुत्र उत्पन्न कर सकती है, नियुक्त पुर्व को अंधेरे मे ही विधवा के पास जाना चाहिए, उसके शरीर पर 
चृत का केप होना बाहिए गौर ठते एक हौ (वौ नहीं ) पुज उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुष लोगो के मत से वो पृ 
उत्यन्न करने चाहिए । यही बात कोषायनथन {अ (२।२।६८-७०), य्ञिबल्क्य (१।६८-६९) एवं नारव (स्त्रीपुंस, 
८०-८३) मे भी पायी जाती है। कौटिल्य ( १।१७) ने लिखा ह कि बु एवं न अण्डे किये जाने बाले रोग से पीडित 
राजा को चाहिए कि वह जपती रानी को नियुक्त कर किसी भातुबन्धु या अपने ही समानं गुण बलि सामन्त हारा धुत 
उल्वन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने पुनः कहा है कि यदि कोर ब्राह्मण विना सनिकट उत्तराधिकारी के 
भर जाय, तो किसी सगोत्र या मातुबन्शु को नियोजित कर क्षेत्रज पुत्र उत्यन्न करना बहिए, बह पृत्र रिक्थ प्राप्त 
करेगा (कौटिल्य ३।६) 1 

नियोग के लिए {> ६4८.५ दशाएं आवद्यक धी-- ( १) जीवित या मृत पति पृ्रहीन होना बाहिए; 
(२) कूल के गुरुजनं ारा ही निर्णीत पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना 
चाहिए; (३) नियोजित पुरुष को पति का भारं (देवर), सपिण्ड या पति का सगोत्र (गौतम के भतृसार सप्रबर या 
अपनी जाति का) होना चाहिए; (४) नियोजित पुर्व एवं नियोजित विधवा मे कामुकता का पूणं अभाव एषं कर्तष्य- 
ज्ञान का भार रहना चाहिए; (५) नियोजित (नियुक्त ) पुरुष के शरीर पर चत या तेल का लेप लगा रहना चाहिए, 
उसे न तो बोलना चाहिए, न चुम्बने करना चाहिए भौर म स्त्री के साय किसी प्रकार की रतिक्रीडा मे संयुक्त होना 
चाहिए; (६) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र उत्वन्न होने तक (अन्य मतो ते दो पुज उत्पन्न होने तक ) रहता है; (७) 
नियुक्त विवा को अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए, उसे बूढी या बन्ध्या (बलि ), -५।५,८५५ -शक्ति, बीमार, इचन्छाहीत 
या गमंवती नहीं होना चाहिए; एवं (८) एक पुत्र की उत्ति के उपरान्त दोनो को एक-तूसरे ते अर्थात्‌ नियुक्त 
पुरुष को इ्वशुर-सा. एवं नियुक्त विधवा या स्त्री को वचु-ता व्यवहार करना चाहिए (भनु ९।६२) । स्मृतियौ मे 
यह स्पष्ट भाया है किं बिना गुरुजन हात नियुक्ति के या अन्य उपर्युक्त दशमो के न रहने (यथो, यवि पति को पुज 
हो ) पर यदि देवर अपनी भाभी से सम्मोम करे तो बह बलात्कार का अपराधी (अगम्यागामी ) कहा जायगा (देकर 
मन्‌ ९।५८, ६३, १४३, १४४ एब नारद-स्त्रीपुस, ८५-८६)। इस प्रकारके सम्भोग ते उत्पन्न पुत्र जआरज (कुलटोत्यन्न ) 
कहा जायगा तथा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होगा (नारद-स्त्रीपुंत, ८४-८५) भौर बह उत्पन्न करमेवाते ( जनक ) 
का पुत्र कहा जायगा (वसिष्टषमं सूत्र १७।६६) । नारद के मत ते यदि कोर विधवा या पुरुषे नियोग के नियमो के 
प्रतिक्‌ल जाय तो राजा हारा उन दोनों को वण्ड मिलना बाहिए, महीं तो गडबड उल्पन्न हो जायगी । इन सव नियन्त्रण 
से स्पष्ट ह कि धर्मसूश्रकाल मे भरी नियोग उतना रल नहीं बा गौर यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं बी । 

जहां गौतम एते बम ~ नने। ९] ने नियोबं को वैष ठहराया हि, बही कतिपय अन्य वम्‌ : नका ९८ने,जओोकालनें 
गौतम के आसपास ही थे, इसे चणास्पद मानकर बजित कर विया था। नापत्तम्बवनम मत्र (२।१०।२७।५-७) 
बोलायनचम न (२।२।३८) आदि ने नियोग कौ भर्त्ता की ह। मनु (९।६४-६८) ने नियोन का वर्णन करने के 
उपरान्त इसकी बुरी तरह से भत्वना.की है । मतु ने इसे नयमविर एवं अरगैतिक ठहराया है। उन्हनि राणा वेन को 
इतका प्रथम प्रालक जानाहि गौर उते बर्ण-तंकरता का अलक पाकर निन्य की है । उन्होनि लिला हि कि भा एवं 
विकल लोग नियोग की निन्वा करते है, किन्तु कु लोग अज्ञानवका इते भपनति हि । मनु ( ९।६९-७०) ने नियोग का 
अर्थं यह कहकर समक्लाया है कि नियोग के विषय मे नियम केवल उसी क्या के लिए है, जो बचृङ्प मे प्रतिश्रुत हो 


हे० धर्मस का हतिहास 


शुकी वौ किन्तु भावौ पति मर भया, देती स्थिति मे मृत पति के भाई को उल कन्या ते विवाह करके केवल ऋतुकाल नें 
एक बार सम्मोन तव तक करना पडता था जय तक कि एक धु उत्पन्न न हो जाय; जर बह पुत्र मृत व्यक्ति का पुष 
जाना जाता था । यच्चपि मन्‌ मे नियोन कौ प्रा्ीन प्रथा की निन्दा की हि, किन्तु उरा नक। र एषं रिक्व के विनायन 
नँ कञ्ज पुत्र के लिए ष्यवस्था रली है (९।१२०-१२१, १४५) । बुहस्यति मे किला है-- जतु ने व्रथन निष का 
कर्णने करके इते निषिद्ध किया 8, इसते स्यष्ट होता हि कि प्राचीन काल मे लोगो ने तवोदल एवं न था, अतः वे नियमों 
का पालन तथेव कर सकते षे, किन्तु पर एवं कलियुगो में लोगों मं सवित एवं बल का हसि हो भया है, अतः वे नियोन 
के नियमो के पालन मे अलमर्धं है ।''* पुरो के अनेक प्रकारो के विषय मे हन “व्ववहार' नानक अध्याय मे पगे । 

गण्नुनन ; न ( १५।३) की एक बात गौतम एवं तिष्ठ में नहीं वावी जाती ; " ज्े्रज वह पुज है जो नियुक्त 
पतली या विधवा तथा पति के सपिण्ड या ब्राह्मण से उत्वन्न होता है ।" बहानारत मे निधोन के कतिवय उदाहरण प्राप्त 
होति है। भाविपवं (९५ एवं १०१३) है भाया है कि सत्यवती ने भीष्म को उतके छोटे जाई विचिभ्रवीवं (जो भृत हो 
शुका था ) के लिए उसकी रानियों से पुत्र उत्पन्न करने को उद्ेलित किया, किन्तु नीष्म ते अंणीकार नहीं किया । अन्त- 
तोगत्वा सत्यवती ने अपने पृत्र ष्यास को नियुक्त किया गौर इसके फलस्वरूप धृ तराष्ट्‌ एवं पाण्डु उत्व हुए । स्वयं 
पाण्ड्‌ ने अपनी रानी कुन्ती को किसी तपोयुक्त ब्राह्मण से पत्र उत्वन्न कराने को कहा । पाण्डु ने करुम्ती ते नियो की करई 
एक भाषाएं कहीं ह ( आादिपवं १२०-१२३) भौर निष्कषं निकाला है कि अविक-ते-अधिक तीन पुत्र उत्पत कयि जा 
सकते है, किन्तु पदि चौषे या पाचके पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो स्त्री स्वैरिणी (विलाली ) या कत्यकी (देया) कही 
जवनी । भादिषवं (६४ एवं १०४) म जाया ह कि परशुराम ने जव क्षत्रियो का ताश भारस् किया तो सहलो क्षत्रा - 
निर्या ब्राह्मणो के पास पुत्रोत्पति के लिए पटुचने लगीं । अन्य उदाहरणो एवं निवोग-सस्वन्वी संकेतो के लिए देखिए 
भादिप्षं (१०४ एवं १७७), अनुशासनपवं (४४।५२-५१) एषं शान्तिं (७२।१२) । 
स्मृतिबौ मे निपौोम सम्बन्धी नियमो के विषय मे बहुत-ते भत-गतान्तर £, भतः विष्वरूप, मेषातिषि एते टीका- 
कारो मे अपने मत-प्रकाशन में पर्याप्त दूटं रली है । विश्वरूप ने यालञवत्वय ( १।६९ ) की ष्वाख्या करते हुए इस विषय 
में कई मत प्रकाषित किये है-- (१) भाज के युग में नियो निकृष्ट है बौर स्मृति-विङड (जनु ९।६४ एवं ६८); 
` (२) बह उपर्युक्त णित मनु का ही भत ह; (३) यह विकल्य ते किया जाता है (निवन वजत एवं भ्नापित 
दोनों है) ; (४) नियोग के विषय में स्मृतिषों की उकतिया को के किए (न्‌ मे ९।६४ मे 'हिवाति' शब्द प्रयुक्त किया 
ह) ह (यह उक्ति सम्भवतः स्वयं विषवस्प की है) ; यह राजानो के लिश भाल्लापित था जद कि +, राजकारके लिए 
कोर पूत्र महीं होता जा । विधवरूप ने अपनी उकतियां बड़ मनु एवं वायु कौ नाथा पर जाधार्ति की ह । विश्वरूप मे 
यह भी कहा है कि विचित्रवीर्यं की रानियो से भ्यास हारा उत्वन्न पुत्रो की वात द्रौपदी के पाच तियो के विवाह की माति 
निराधोर &। 

निषोषं ते उत्पन्न पुत्र किसका है ? इत विचय बे भी नतैकय गही है। बसिच्छनन . चं ( १७।६) ने स्वष्टतः 
दल प्रकार के विभिन्न मतो कौ गोर संकेत किया है; { १) प्रथम घत के अनुसार पुज जनक का होता वा, किन्तु इस 


४. उक्तो निषोगो भनुना निषिद्धः स्वयमेव तु । शुगकमा्दादयों ^ - ^~ ---- 44 सतश्कश्नस्य- 4.२ 
छत्तर न भराः। हादे च रकी बुजा च~ -रनश्वरनाग्तः 4 अविकी जते इष्य = स्रनर्य इुरालमैः। ब 
=-= -" कतुं सरः, न स्विन्तनः ॥ वृस्वति (वाकायस्वय ११६८०६९ कप डीका तं अवरां रा अवा अनू ९।६८ 
की दीका तें इु्कूक हारा उदुत) । 


निथोन ४१ 


मत ते नियोग कौ उपयोगिता ही निरर्षक सिद हो जाती है। निरुक्त (३।१-३) ने इस मत का समर्थन किया है भौर 
ऋग्वेद (७।४।७-८) को उदाहरण माना है । गौतम (१८।९) एवं मनु (९।१८१) ने भौ यहौ बात मानौ है । भाष- 
त्तम्बथभ- न (२।६।१३।५) का कहना है कि एक ब्राहाण-प्न्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है । (२) द्वितीय 
मत यह था कि यदि विषवा के गुरुजनों एवं नियुक्त पुरुष मे यह तय पाया हो कि पुत्र पति का होगा तो पुत्र पतिकाही 
माना जायगा (देखिए गौतम १८।१०-११, बसिष्ठ १७-८ एवं आदिपवं १०४।६)।(३) तृतीय मत यह भा कि 
पुत्र दोनों का अर्थात्‌ जनक एवं विधवा के स्वामी का होता है । यहं मत नारद (स्त्रीपुंस, ५८) , याज्ञवल्क्य (२।१२७), 
मनु (९।५३) एषं गौतम (१८१३) का है। 

नियोग की प्रथा कलियुग मे बजित मानी गयौ है (बृहस्पति ) । बहुत-ते परन्थकारो ते हते कलियुग मे निषि 
कमो म गिना है (देलिए याज्ञवल्क्य २।११७ कौ ब्यास्या मे मिताक्षरा एवं ब्रह्मपुराण, मपराकं द्वारा उयुत, पृ० 
९७) । 

पति के भारं से विधवा का विवाह तथा उसे धृत्रोत्पति एकं अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए बेस्टरमाकं 
कौ पुस्तक "हिस्ट्री आव ह्यु मन मैरेज, १९२१, जिल्द ३, पु २०६-२२०) । ऋण्वेद (१०।४०।२) मे हम पठते ६ै- 
“वुम्हं, हे आदविनौ, यज्ञ करनेवाला अपने घर मे वसे ही पुकार रहा ह, जिस प्रकार विधवा अपने देवर को पुकारती ह 
या युवती अपने प्रेमी का आह्वान करती है ।” किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह उविति विधवा तथा उसके 
दैवर के विवाह की ओर या नियोग की भर संकेत करती है। निर्क्त (३।१५) की कृष्ट प्रतियो मे ऋग्वेद की इत 
ऋचा मे देवर" का अर्थं "दवितीय वर" लगाया गया है। मेधातिपि (मन्‌ ९।६६) ने इसकी व्याख्या नियोग के अं 
मे की है। सूत्रों एवं स्मृतियो के अनुसार नियोग एवं विवाह मे अन्तर है । बहुत से प्राचीन समाजो मे स्त्रियां सम्पलि 
के समनि वसीयत के हप मे प्राप्त होती थी । प्राचीन काल में बडे भाई की मत्यु पर छोटा भारं उसकी सम्पति एवं विधवा 
पर अधिकार कर लेता था। किन्तु ऋग्वेद का काल इस प्रथो के बहुत ऊपर उठ चुका धा। मेक्लेल्लान के अनुसार 
नियोग की प्रथा के मूल में बहू-मतृकता पायी जाती है। किन्तु वेस्टरमाकं ने इस भत का खण्डन किया है, जो ठीकही 
है। जब सूत्रों मे नियोग की प्रथा मान्य थी, तब बहु-मतृकता या तो विस्मृत हो चुकी धी या वजित थी। जली का 
यह कथन कि गौण पुत्रो के मूल में जाथिक कारण ये, निराधार है। नियोग की प्रथा प्रा्रीन धी ओर उसके कई कारण 
थे, किन्तु बे समी भश्ञात एवं रहस्यात्मक है, केवल एक ही सत्यता स्पष्ट है-वैदिक काल ते ही पुत्रोत्पतति पर बहुत 
ध्यान दिया गया है। वसिष्ठधमंसूत्र (१७।१-६) ने यह मत माना ह ओौर वैदिक उक्तियो के आधार पर पितृश्रण ते 
मुक्त होने के लिए पुत्रोत्यत्ति की एवं स्वगिक कोको की प्राप्ति की महता प्रकट की है। किमी भौ ऋषि ने इसके पीठे 
जआथिक कारण नहीं रखा है। पदि आधिक कारणो से गौण पुत्र प्राप्त किये जयं तो एक व्यक्ति बहुत-ते पुत्र प्राप्त कर 
लेगा। किन्तु षर्मशास्त्रकारो ने इसकी आका नहीं दी है। जिसे जौरल पुत्र होता था वह्‌ केरल अथवा इतक पुत्र नहीं 
प्राप्त कर सकता था। अतः स्यष्ट है किं नियोग के पीठे आभिक कारण नहीं थे। विन्तरनितवा (ज० भार ० ए० एस्‌०, 
१८९७, पृ० ७५८) ने नियोग के कारणों मे दरिद्रता, स्त्रियो का अमाव एवं संयुक्त परिवार पाना है। किन्तु इसके 
विषय में कि `: 1.1 सि काल में मारत मे स्त्रियों का अमाव धो, कोई प्रमाण नहीं प्रात होता । हा, युधो के कारण 
पुर्वं का अमाव अवश्य रहा होगा। ओौर न अन्य कारण, यथा दाखरिचच तथो संयुक्त परिवार, ही विदलेषण से ठहर 
वाते ह । वही कहना उत्तम जंता है कि नियोग अति अतीत प्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र था जो क्रमाः विलीन 
होता हमा ईंवा की भारम्भिक शताग्वियो मे मारत मे सदा के लिए बजित हो शया । 


अध्याय १४ 
विधवा-विवाहः विवाह विण्छेदं (तलाक) 
विधवा का पुन।वना. 


पुनर्भू" शब्व उस विधवा के लिए प्रयुक्त होता ह, जिसने पुनविवाहे किया हो । नारद (स्त्रीपुंस, ४५) के 
अनुसार सात प्रकार की पत्नियां होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्वा) हो चुकी रहती है; उनमें 
दुनु के तीन प्रकार होते ह नौर स्वैरिणी के चार प्रकार होते ह । तीन पुनर्म है ( १) वह, जिसका विवाह मे पाणि- 
ब्रहण हो चुका हो किन्तु समागम न हुमा हो ; इसके विषय में विवाह एक बार पुनः होता है; (२) बह स्त्री, जो पहले 
अपने पति के साव रहकर ठते छोड़ दे भौर अन्य मर्ता कर ले किन्तु पूनः अपने मौलिक पति के यहाँ चली भये; 
(३) बह स्त्री, जो अपने पति की भृत्पु के उपरान्त उसके सम्बन्धियो हारा, देवर के न रहने पर, किसी सपिण्ड को या 
उसी जाति षके किसी को दे दी जाय (यह नियोग है, जिसमें कोई धािक कृत्य नहीं किया जाता है) । चार स्वैरिणीये 
६-- (१) बह स्त्री, जो पुरीत या पुच्रवती होने १२ अपने पति की जीवितावस्था मे प्रेमदो किसी अन्य पुरुष के यहां 
चली जाय; (२) बह स्वी, जो अपने घृत पति के भाहयो तथा अन्य लोगो को न चाहकर किसी अन्य के प्रेम मे फस 
जाय; (१) बहस्ी, जो विदेवासे भाकर या क्रीत होकर मूल-प्यास से व्याकुल होकर किसी व्यक्ति की हरणं 
मे भाकर कह दे 4 तुष्हाती ह"; (४) षह स्त्री, जो किसी अजनवी को देशाचार के कारण अपने गुरेजनों द्वात सुपुदं 
कर दी जाय, किन्तु स्वैरिणी हो जाने का अपराष करे (जब कि उनके टवारा था उस (स्त्री) के द्वारा नियोग के विषय 
मँ स्मृतियो के नियम न पालित हों ) । नारद के अनुसार उपयुक्त दोनों प्रकारो मे समी क्रमानुसार निकृष्ट कहे जाते 
। याक्ञव्केय (१।६७) इतने बड़े विस्तार मे नहीं पडते, वे पुनर्म्‌ को दो मागो मे वाटते ह; (१) वह, जिसका पति 
ते अभी समागमनं आहो, तथा (२) बह, जो समागम कर चुकी हो; हन दोनों का विवाह पुनः होता है (पुनम्‌ 
बह है, जो पुनः संस्कृता हो ) । याज्ञवल्क्य ने स्वैरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोडकर किसी अन्य 
पुदव के प्रेम मे फंसकर उती के साथ रहती है। द्वितीय पति या द्वितीय विवाह से उत्वन्न पृत्र को पौनर्भव" (क्रमते 
पति या पुज, यथा पौनर्भ॑व-पति या पौनर्भव-पु्र) की संकला दी आती है (देखिए संस्कारप्रकाश, प० ७४०-७४१) । 
कष्यप के अनुसार पुनर्मृ के सते प्रकार ै-- (१) बह कन्या, जो विवाह के लिए प्रतिशत हो चकौ हो, (२) वह, जो 
मनसेदीजाशचुकीहो, (३) बह, जिसकी कलाई मे वर दहारा कंगन बाघ दिया गया हो, (४) बह, जिसका अजल के 
ताव (पिता हारा) दान हो चुका हो, (५) बह, जिसका वर हारा पाणिग्रहण हो चुका हो, (६) बह, जिसने अग्नि- 
बरद्िणा कर ली हो तथा (७) जिते विवा 1१ ९।०त बच्चा हो चुका हो ।' इनमे प्रथम पाच प्रकारो ते हमे यह समक्षना 
चाहिएकिदरयातो मर मया या उसने जागे कौ वैवाहिकं क्रिया नहीं की गौर लौट गया । इन लडकियों को मी, इनका 


१. शोचा दसा नभोदसो तत्क, रनर? । वक््पाकषता वा च धा च नाः जर ठारतकः ॥ अन्ति परिता 


का च पुनर्भूः ब्रलवा च वा । इत्येताः कवेनोवता दहन्ति कुलमण्निवत्‌ ॥ कयय (स्मुतिजनिका, १, ७५ नं उदुत) । 


विवाह ^ देवे 
पुलविबाह हो जाने पर, पुनर्म कहा जता है, यद्चपि इनका प्रथम विवाह विबाह नहीं था, भ्योकि उत्तमे शप्तपदी महीं 
सम्पादित हु बी । छठे प्रकार मे अभ्लि-परदकिणा के कारण विवाह हो जाने की वन् मिलती है । बौधायन हारा उप- 
स्थापित प्रकारो मे बोड़ी-सी विभिल्लता है । प्रम दो क्यप के प्रकार-जैते ह, जन्य प्रकार है-- (३) दह, जो (रके 
साव) अग्नि के चतुधिक्‌ धुम गयौ है, (४) बह, जिसमे सप्तपदी समाप्त कर लौ है, (५) बह, जिसमे सम्भोण कर 
लिया हो (बाहे 1 जन परान्त या विना विवाहके ही), (६) बह, ज गर्भवती हो चुकी हो तवा (७) बह, चिते 
वक्वा उत्पन्न हो गया हो ।* बेद में प्रयुक्त 'पुनर्मू' का अर्थं करते समय उपर्युक्त अर्थो का स्मरण र्ना जाहिए। सत- 
वथन्राह्मण (४।१।५।९) भे सुकन्या की कथा स्पष्ट है-- बह केवल च्यवन को दे दी गवी भौ, अनौ उसका भौपचारिक 
ढंग से विवाह नहीं हमा था, किन्तु उसने अपने को च्यवन कौ पल्ली मानि लिया था । मतु (९।६९-७०) ते निधन के 
नियमो को केवल उस कल्या तक सीमित माना है जो केवल बाग्दला माच थी; किन्तु वसिष्ड्वन न (२७।७२) ने 
वाग्दला एवं उदकस्पशिता (जो मन ते जल-स्पशं करके दी जा चुकी हो) को वेदमन्तरोज्वारण के पूर्वं अभी कुमारी 
ही माना हि। १।सण्छ्यमं: न (२७।७४) ने बौधायन के चौथे प्रकार की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य ( १।६७) 
जब क्षता के बारे मे लिखते है तो क्यप के समी छः प्रकारो की ओर संकेत करते हं या बौधायन के प्रथम चार प्रकारौ 
की ओर निर्देश करते है, किन्तु जब बे क्षता कौ बात करते है तो कदयप के सातर्षे एवं बौधायन के अन्तिम तीन प्रकारो 
की भोर निदेश करते है । वसिष्ठम सूत्र ( १७।१९-२०) ने पौनर्भव को उस स्त्री का पुत्र का है, जो अपनी युवावस्वा 
के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है गौर पुनः पति के षर आकर रहने लगती ह, या ओ अपने नपुंसकः, 
जातिच्युत या पागल पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है । बान।भनवम न (२।२।३१) 
ने पौनर्भव पुत्र को उस स्त्री का पुत्र भाना है, जो अपने नपुंसक या जातिच्युत पति को छोड़कर भव्य पति करती है। 
नारद (स्त्रीपुंस, ९७), पराशर (४।३०) एषं अग्निपुराण ( १५४।५-६) मे एक ही शलोक भाया है, यथा “नष्टे भूते 
प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । पञ्कस्वापत्सु नारीणां पतिरभ्यो विधीयते ॥।' तारद (-स््ीपुंत प्रकरण ९७) । इतकां 
अथं है-- “पाच विपल्तियो मे स्त्रियो के लिए द्वितीय पति भक्ापित है; जब पति नष्ट हो जाय (उसके विषय मे कु 
सुनाई न पड़े), मर जाय, संन्यासी हो जाय, नपुंसक हो या पतित हो ।' इस दोक कौ लेकर बहुत वाद-विवाव चरता 
रहा है। पराशरमाधबीय (२, माग १, १०५१३) ने सबसे सरल मत यह दिया है कि यह बात या स्थिति कितौ भन्य 
युग के समाज की ह, इसका कलियुग मे कोई उपयोग नहीं ह। अन्य लोगो ते, यथो मेधातिषि (भन्‌ ५।१५७) ने लिला 
है कि "पति" शब्द का मथ केवल 'पालक' है । मेधोातिधि (मनु ३।१० एवं ५।१६३) नियोग के विरोधी गही £, किन्तु 
बे विधवा के पुनविबाह के कटर विरोषी है । स्मृव्यर्थसार (लगभग ११५० ई० ते १२०० ६० तक ) ने करई मत प्रका- 
वित किये है, यथा- (१) कुष्ठ लोगो के मत ते यदि सप्तपदी के पूर्वं ही बर भर जय तो क्या का विवाह पुनः हौ 
जाना चाहिए, (२) अन्यो का कहना है कि समागम (सम्भोग हो जामे के) के पुर्वं यदि वति मरभायतौ 
पुनविबाह हो जना चाहिए, (१) कुष्ठ लोगो के मत से यदि 1११1. 1५२न्त क्या के रजस्वला होने के पूरं 
पति मर जाय तो पनबिबाह हो जाना चाहिए तथा (४) कुष भन्य लोगो के अनुसार गं ठरे के पूं 
पूनजिवाह भाज्ञापित है। 


२. भाग्सा गनोदसा बन्ति परिगता सप्तमं यवं नीता भुवा गृहौतनरभा प्रद्ुता देति सवाविथो , नजत्ि । 
नतस्तां भृहीत्वा न प्रा धं च विष्देत ॥ वौ्वायत = (.- त्तिजराक १, धृ@ ७५ तथा =>, ररक वु ७३५ 
बे इदुत) । 


ह धर्मशाला का इतिहास 


भापस्तम्बणमे न (२।६।१३।३-४) ने पुनधिवाह कौ भर्तना की ह-- यदि कोर पुरुव उस स्त्री से, जिसका 
कोई पति रह चका हो, या निका विवाह-सस्कारन हुगा हो, या भो दूसरे वणं की हो, सम्मोन करता हितो 
वाप का बागी होता है, गौर ठसका पुत्र जी वाप का भागी कहा जना ।" हरदस ने मनु (३।१७४) कौ ग्धाख्या 
मरे लिक्षा कि दूसरे की पत्नी से, जिसका पति जौवित हो, उत्पन्न किया हुमा पुत्र कुष्ड' तथा उससे, जितका 
पति मर शया हो, चत्पन्न किया हना पुत्र गोलक" कहलाता हि। मनु ( ४।१६२) ने विधवा के पुनविबाह का 
विरो किया है--.वदाचारी नारियों के लिए दूसरे पति कौ धोकणा कहीं नहीं हुई है"; यही भात विभिन्न 
ठगो ते उक्होनि करई कार कही हि ।' ब्रह्मपुराण ते कलियुग में विधवा-विबाह निषिद्ध माना है। संस्कारप्रकाश ने 
कात्यायन का मत प्रकाशित किया है कि उन्होने सगोत्र मे विवाहित विधवा के पुनकिवाह की बात चलाय है, किन्तु 
जव यह मत क्यु मं अमान्य है। यही बात सभी निबन्धो मे पायी जाती है । भन्‌ (९।१७६) ने उस कल्या के धुन- 
विवाह के संस्कार की बात उठाथौ है, जिसका अभी समागम न हज हो, या जो अपनी वुबावस्था का पति छोडकर न्य 
के साथ रहकर पुमः अपने वास्तविक पति के यहां जा मवी हो । यहां मनु ने अपने समय की रडिगत परम्परा की भोर 
संकेत मात्र किया ह, वास्तव मे जैसा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, वे विधवा के पुनविवाह के चोर विरोधी 
धे । स्पष्ट है, मनु ने पुनविबाह मे मन्धो के प्रयोग का विरोध नही किया है, प्रत्युत मत्तरो से अभिषिक्त पूनविवाह को 
अधमं ही माना है । महाभारत मं माया ह कि दी्ंतमा ने पुनशिवाह एवं नियोग वजित कर दिया ह ( आदिपवं १०४। 
३४-३७) । मन्‌, (९।१७२-१७३ ) ने स्वयं गवती कन्या के संस्कार की बात बलायी है। ब ध।अनणम. न (४।१।१८), 
वतिष्टघमेमूत्र ( १७।७४), यजिबल्वंय ( १।१६७) ने पूनथिबाह के संस्कार (पौनर्भव संस्कार) की बात कही है। मनु 
(३।१५५) एषं या्वल्वय (१।२२२) ने श्राठ में ने बलाये जनि वलि ब्राहाणो मे पौन्मेव (पुनर्मृ के पुत्र) कोमी 
णिना है। गपराकं (१० ९७) हारा उद्धत ब्रह्मपुराणे मे यह आया है कि बालविधवा, या जो बलव त्याग दी गयी 
हो, वा किसी के द्वात अपहत हो चूकी हो, उसके विवाह का नया संस्कार हौ सकता है ।" 

बहुत-सी स्मृतियो ने उस पत्नी के लिए, जिसका पति बहुत ववो के लिए बाहर गया हभ हो, कु नियम बनाये 
ह । नारद (स्त्रीपुस, ९८-१०१) ने य आदेश दिये है--“वदि पति विदेश गया हो तो ब्राहमण पत्नी को आठ वषो 
तक जोहना चाहिए, किन्तु केवल चार हौ बधो तक भोहना चाहिए जब कि उसे बण्वा न उत्पन्न हुमा हो, उसके उपरान्त 
(८ धा ४ वर्षों के उपरान्त ) बह दूसरा विवाह कर सकती है (नारद ने क्षत्रिय ओौर वैय धल्नियो के लिए कम बं 
निर्बारित किये है) ; यदि पति जीवित है तो दूने वर्षो तक जोहना चाहिए; प्रजापति का मत यह है कि यदि पति काको 
पतानहोतो द्रुसरा पति करने मे कोर पाप नहीं है ।" मनु (९।७६) का कहना है-- “यदि पुर्व धािक कर्तव्य को 
केकर विदेश शया हो तो पत्नी को गाठ वों तक, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के लिए गया हो तो छः बरषो तक, यदिग्रेम 
के वाहोकर (वूसरौ स्न के फर मे) गया हो तो तीन वर्षों तक जोहना चाहिए ।” मन्‌ ने यह नही बताया कि उपर्युक्त 


३, न हितीयश्च साभ्वौनां क्वचिद्‌ भर्तोपविषयते । अनु ५।१६२; म विजाह्‌जिण८ 5; वयल. -; धुः । 
भसु ९।६५; तहृत्कन्या प्रदीयते । मनु ९।४७; पाणिन्रहणिका मन्वाः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । अनु ८।२२६। देक्िप 
भार्यता यनग्‌ हातुम १।७।१२; भापस्तम्बमन्वयाठ १।५।७--अर्वमणं तु देवं कन्या अग्निभयक्षत' आवि, जहां 
केवत "व्याः शण्ड अयुत [खा है । 


` ४, चति शप वालिया चरूरथ जना ववचित्‌ । तदा भूयस्तु स्वार्था गृहीता येन केनचित्‌ ॥ बहवुतण 
(मवराकं १० ९७ में उदुत) । 


¶रन्ववह 0, 


अवकियो के उवरान्त पत्नी को श्या करना वाहि । बलिष्ठ ( १७।७५-७६) ने बताया है कि यदि पति बाहर अच 
गया हो तो पाच ववो तक शाट देखकर उसे पति के पाल जला जनि बाहिए। यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोर 
पता-हिकाना न ज्ञात हो तब उत केचारी पत्नी को कष्या करना चाहिए ? इत प्रदम के उतर बे वसिष्ठ मौत ह । विश्वरूप 
(याज्ञवल्क्य १।६९) ने लिला है कि विदेष्च अये हुए षति को नियमानुसार नियत समय तंक जोहकर नियोन को नहीं 
अपनाते हुए उसे पति के पासं चला जाना चाहिए । कौटिल्य (३।४) ने मनोहर नियमं दिये है-- “विदेश गये हए, या 
संन्यासी, या भरे हुए पति को पत्नी को सात ऋतुमास कतक ओहकर, तथा यदि उसे एक वज्वा हो, तो साल भर तक 
जोहकर अपने पति के सगे भाई ते बिबाह कर लेना चाहिए । यदि करई भाई हो तो उसे अपने वति की सन्निकट मवस्था 
वाले भाई से, जो सदाचारी हो, उसका मरण-पोकण कर सके या बह जो सबसे छोटा हो या अविवाहित हो, उससे विवाह 
करना चाहिए । यदि कोई मारन हो तो बह अपने पति के सपिष्डते या उसी जाति के किसी ते मी विवाह कर सकती 
ह“ दमयन्ती की गाथा यह स्पष्ट करती है कि जब पति का वों पता न चले तो पत्नी पुनजिबाह सम्पादित कर सकती 
है (बनपवं ७०।२४) । 

एक प्रदन उठता है-- जब विधवा पूनविबाह करे तो उसका गोत्र क्या होगा ? (उसके पिता का अथवा प्रथम 
पति का ? ) इस विषय मे प्राचीन स्मृ तियो एवं टीकाओं मं कोर संकेत नहीं मिलता ।' विदवरूप (याज्ञवल्क्य १।६३) 
'कन्याप्रद' की व्याख्या मे लिलते ह कि कुष्ठ लोगों के मत से पिता कन्या का, यदि बह अक्षतयोनि न हो तब मी, दान 
करता है। हसते स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनविवाह मं पिता का गोत्र ही देखा जाता है। यही भत विद्यासागर 
का, जिसका डा° बनर्जी ने अनुसरण कियादहै, भी है।' 

विधवा के पुनविवाह के विषय मे अथ्बेवेद की क उक्तियां मी विचारणीय है । अथर्ववेद (५।१७।८-९) मं 
आया है-- यदि कोई स्त्री पहके दस अब्राह्मण पति करे, किन्तु अन्त मे यदि बह ब्राह्मण से विवाह करे, तो वह्‌ उसका 
वास्तविक पति है। केवल ब्राहयाण ही (वास्तविक ) पति ह, न कि क्षत्रिय या वैश्य; यह बात सूर्यं पंच मानवो (पंच वग 
या पंल प्रकार के मनुष्य गणो मे ) मे घोषित करता चलता है ।''* इसका तात्पयं यह है किं यदि स्त्री को प्रथम क्षत्रिय या 
वैद्य पति हो, तो यदि बहु उसकी मृत्यु के उपरान्त किसी ब्राहमाण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति 
केहा जायगा । अधर्वबेद (९।५।२७-२८) मे पूनः आया है--"यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के उपरान्त 
दूसरे से विवाहित होती है, यदि बे (दोनों ) एक बकरी भौर मात की पाँच थालियाँ देते ह तो बे दोनों एक-बुसरे से अलग 
नहीं होगे । हुसरा पति अपनी ५१।५०1{.त पल्ली के साच वही लोक प्राप्त करता है, यदि बहे पाच भात कौ षालियो 
के साथ एक बकरी वेता है, तथा दक्षिणा ज्योतिः (शुल्क का दीपप्रकाश ) प्रदान करता है।' यहाँ पर भी पुनर्म शब्द 
प्रयुक्त हमा है । हो सकता है कि यहां मनोदला कन्या के ही पुनर्थिबाह की चर्वा हो । काहे जो हो, यह स्पष्ट लक्षित 
होता है कि इस प्रकारे का विवाह तव तक भच्छा नहीं जिना जाता भा जब तक किं कन्या का पाप या लोकापवाद यत 


५. श० गनर्थी, जरण एड शौचम (५ संस्करण, ० ३०९) । 

६ कन्थात्रद इति यजय... ष्णः एव नं वनिकां वानम्‌ । पिता त्वकन्यानपि श्लाविति कषित । विधव 
(गाक्यस्दय ११६३} । 

७. उत अस्यतथौ वक्तिः पुथ मच्राह्यानाः। बरह्मा यद्धस्तमन् . तत्त एव पतिरेकणो ॥ ब्रहि एव वतिं 
रान्य न यैवः । तस्तु्ः अवनति वर्यस्य मानयेध्यः ॥ अथर्ववेद ५।१७।८-९। (उत' थ्व का अथं निदक्त ते 
" अषि गाया है, विकतेदतः अथ यह पाद या शलोक के आरण्न तं भाता ह। 

धनं ० ४ 


8४६ धर्मसारं का इतिहास 


ते दुर न कर दिया जाय । अन्व उक्तियो की चर्था भे होनी । इतना स्यष्ट हि कि मवं ववेद के मत मे विवा का पुन- 
विवाह निषिद्ध एवं जितं नहीं भाना जाता बा। तैततिरीय संहिता ( ३।२।४।४) में दैचिषष्य' (विषवापृत्र) शब्द 
भावा 8 । मृहासूतर विच्वा-पुनविवाह के विचय मे गौन हे । लगता ह, तव तक बह विवाह वजित सा हो चुका था, 
केवल यत्र-तत्र एेतौ चटनाएं चट जाया करती धौ । श्राहा्णो एवं उनके समान अन्य जातियों मे सम्मान के वि्ार ते 
वि्वा-बिबाह शतान्दियो से जित रहा है । प्रा्ीनतम ए/० 1 सक उदाहरणों मे रामगुप्त की रानी धुवदेवी का (पति 
कौ मृत्यु के उपरान्त ) पमे देवर जाश्रगुष्त ते विवाह अति प्रचि रहा । शूरो एवं अन्य नीची जातियों मं विघ्वा- 
पुनविबाह सदा ते परम्यरागत एवं {५५।. भवत रहा है, यद्चपि उनमें भी कुमारौ कन्या के विवाह से यह विवाह गपेलला- 
कृत अनुत्तम मनि जाता रहा है। कुठ जातियों के ठेते विवाह पंचायत से तय होते है। 

 जऋग्येद एवं अथर्ववेद की कु उक्तियों से का विवाद खड़े हो गये ह, यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नियोग, विधवा- 
पुमबिबाह या विचवा-अम्निप्रवे्ष में कित कौ नोर उनका संकेत है । ऋग्वेद की अन्त्येष्टि क्रिया-सम्बन्धी ये दो उक्सियां 
ह (ऋग्वेद १०।१८।७-८) -- "पे स्त्या, जो विधवा नहीं ह, जिनके अच्छे पति है, भंजन के रूप मे प्रयुक्त चुत के साथ 
बैठ जाये, वे पत्निया, जो भश्रुविहीन ह, रोगविहीन है, अच्छे परिधान धारण किये हुए है, यहां सम्मुख (सबसे पहले) 
बैठ जये। है स्त्री, तुम जीवित लोक की मोर उठो, तुम इस मृत (पति) के पात लेट जागो, माओो, तुम्हारा पत्नीत्व 
उस पति ते जिसने हुम्हारा हाथ पकड़ा गौर तुम्हे प्यार किया, सफल हो गया ।“ यह विचित्र बात है कि सायण ने 
उपर्युक्त उक्ति की अन्तिम धं (अर्थाली ) मे मृत पति के भाई हारा उसकी पत्नी को विवाह के लिए निमन्त्रण देना 
समक्न है। किन्तु सायण का यह अथं लीचातानी मात्र है गौर इससे ^.९०५।५९५., 'पत्युः' एवं 'बमूष" के वास्तविक 
अर्थं पर प्रका नहीं पड़ता । 


विवाहविच्छद (तलाक) 


वैदिक साहित्य मे कुष्ठ एतौ उकतियां है, जिनं हम विधवा-पुनविवाह के अथं मे ले सकते है । पुनर्म" शब्द से 
पर्याप्त प्रकाश मिलता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या तलाक के विषय मे वहां कु भी प्राप्य नहीं है ओर पहचात्कालीन 
वैदिक साहित्य मं मी हमे कुष विदो प्रकादा नहीं मिल पाता । धर्मशास्त्रकारो का सिद्धान्त है किं होम एवं स्तपदी के 
उपरान्त विषाह का विच्छेद नहीं हो सकता । मनु (९।१०१) ने लिला है-- पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आमरण 
जलती जाय, यही पति एवं पल्ली का परम धमं है“ मनु ने एक स्थान (९।४६) पर गौर कहा है--“न तो विक्रयसे 
भौरन भाग जाने ते पत्नी का पति ते इटकारा हो सकता है; हम समन्ते हं यह नियम पुरातन काल मे शुष्टिकर्ता 
ने बनाया है 1" भर्मशास््रकारो का कथन है फि विवाह एक संस्कार है, पत्नीत्व की स्थिति का उद्भव उसी संत्कार से 
होता है, यदि पति या पत्नी पतित हो जाय, तो संस्कार की परिसमाप्ति नहीं हो जाती, यदि पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय 
तौ भौ बह प्ली है, नौर प्रायिक कर केने के उपरान्त उसे विवाह का संस्कार पुनः नहीं करना पडता (विदवर्प, 
याज्ञवत्क्य ३।२५३-२५४ पर) । हमने देख लिया है कि पुरुष एक पत्नी के रहते दूसरा या करई विबाह कर सकता 
है, भौर कुठ स्थितियों मे अपनी स्त्री को छोड़ सकता है। किन्तु यह विबाह-बिच्छेद या तलाक नहीं है, यहां अब 
भी विबाह का बन्धन जपने स्वान पर दुही है। हमने यह देख लिया है कि नारद, पराशर एवं जन्य नभव।स्न ररा 
की अनुमति से एक स्री कुष स्थितियों मे, यथा पति के भृत हो जाने, गुम हो जाने आदि से, पुमविवाह कर सकती वी, 
किन्तु निवन्नो एवं टीकाकारो ने इते पूर्वं युग की वात कहकर टाल दिया है। गतः विषाह-विण्छेद की वात धर्मवास 
एषं हिन्दू समाज में लगभग दो सहज कथो ते अलसुनी-ती रही है, हा, परम्परा के गबुसार यह बात नीची जातियों 
मे प्रचलित दही है। यदि पति उत्ते उसकी ब्रटिबो के कारण छोड दे तो भी धती मरण-पोषव कौ भधिकारी भानी जाती 


विचत-चिष्छेव ह७ 


दही है। अतः इस प्रकार का स्याम विवाह-विच्छेदे का शोतक नहीं रहा है। पर्वात्कालीन स्मृति्यो एवं निवत्वो मे 
नारद को छोडकर कोई यह बात सोच ही नहीं सकता था किं पत्नी जपने पति का व्याम कर सकती है। नारद ने अव्य 
कटा ह कि नपुंसक, संन्यासी एवं जातिष्युत पति को पत्नी छोड़ सकती है । याज्ञवल्कय ( १।७७) की टीका मे मिता 
का कहना है कि जब पति पतित (जातिष्युत ) हो पत्नी उसके नियन्त्रण के बाहर रहती है, किन्तु उसे तब तक जोहते 
रहना चाहिए जब तक कि वह प्रायदचित्त द्वारा पूनः पवित्र न हौ जाय एवं जातिमेन के लिया जाय; अर इसके उप- 
रन्त बह पुनः उसके नियन्त्रण मे चली जाती है। बे ते बड़ा पाप प्रायि ते कट जाता है, अतः पत्नी अपने पति कौ 
संदा के लिए नहीं छोड़ सकती (मनु १०।८९, ९२, १०१, १०५-१९६) । केवल त्याग या वर्वो तक बाहर रहने या 
व्यभिचार से हिन्द विवाह की इतिश्री नहीं हो जती । 

कौटिल्य के अ्थदास्त्र (३।३) मे कु ठेते मनोरंजक नियम हं जो विबाह-विच्छेद पर कषठ प्रका शर्ते ६ै- 
“वदि पति नहीं बाहता तो पल्नी को छुटकारा नहीं मिल सकता, इसी प्रकार यदि पत्नी नहीं बाहती तो पति को छुटकारा 
नहीं प्राप्त हो तकता; किन्तु यदि दोनों मे पारस्परिक विद्रव ह तो शछटकारा सम्भव है। यदि पति पत्नी ते डरकर 
उससे पथक्‌ होना चाहता है तो उसे (पत्नी को ) विबाहु के समय जौ कुष्ठ प्राप्त हमा धा उसेदे देने से पति को छटकारा 
मिल सकता है । यदि पत्नी पति से डरकर उससे पृथक्‌ होना चाहती है तो पति पल्नी के विवाह के समय जो कुष्ठ प्राप्त 
हमा था, उसे नहीं लौटायेगा । अंगीकृत रूप मे (धम्यं ) विवाह का विच्छेद नहीं होता ।" कौटिस्य (३।२) ने लिला है 
कि विवाह के ब्राहय, प्राजापत्य, आषं एवं वैव नामक जार प्रकार धर्म्यं है, क्योकि ये पिता के प्रमाण हारा स्वीङत अथवा 
किये जते है। अतः इन चारो प्रकार के विवाहो का विच्छेद, कौटिल्य के मत से, सम्भव नहीं है। किन्तु यदि विवाह 
गान्ध, आसुर एवं रादीस प्रकार के रहै ह, तो विद्धेव उत्पन्न हो जने पर एक-दूसरे कौ सम्मति से उनमें विच्छेद हो 
सकता है। किन्तु कौटिल्य के कथन से इतना स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्नी ) विच्छेद नहीं चाहता तो वसरे को 
छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता, किन्तु यदि शरीर पर किती प्रकारका डर या खतरा उत्वत्न हो जाय तो अपबाद 
कप ते दोनो पक्षो का छुटकारा सम्मव है। 


अध्याय १५ 
वती-त्रथा 


जाजकनल भारत मं सती होना अपराध ह, किन्तु नगमग सवा सौ वदं पुवं (सन्‌ १८२९ के पूर्व) इस देश मे 
विधवामो का सती हो जाना एक धमं धा । विधवामो का सती, अर्थात्‌ पति कौ चिता पर अलकर भस्म हो जाना 
केवल ब्राह्मण घर्मं मे ही नहीं पाया गया है, प्रत्युत यह प्रथा मानव-समाज की प्राचीनतम धार्मिक धारणां एवं अन्ध- 
1वरनास: ण त्यो मे समाविष्ट रही है । मती होने की प्रथो प्राचीन युनानियो, जर्मनो, स्लाबों एवं जन्य जातियों म 
भी पायी गयी हि (देखिए ई फौ, प० ५६, ८२-८३ एवं इ्चंडर का ग्रन्थ श्रीहिस्टारिक एष्टीक्वीरिज आव दि आार्यन्‌ 
पीपुल, अंग्रेजी अनुवाद, १८९०, १० ३९१ एवं वेत्टरमाकं की पुस्तक "आरिजिन एण्ड डेवलपमेष्ट ओव मंरल आद- 
डियाज', १९०६, जिल्द १, पृ० ४७२-४७६) । किन्तु इसका प्रचलन बहुधा राजधरानो एवं मदर लोगो मेही रहा है । 

वैदिक साहित्य मे सती होने के विषय मं न तो कोई निर्देश मिलता है भौर न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते है । गृ्य- 
भूर ने मौ मके विषय मं कोई विधि नही वस्तुत की है। लगता है कि ईसा की कु रर्तान्दियों पहे यह प्रथा ब्राह्मण- 
वादी मारत मे प्रचित हुई । यह प्रथा यहीं उत्पन्न हूर, या किसी गभारतीय जति से ली गवी, इस विषय मे प्रमाण- 
युक्त उक्ति देना कठिन ह । वत्युषम- न को छोडकर किसी अन्य धर्मसूत्र ने भी तती होने के विषय मे कोई निर्देहा नहीं 
किया है। मनुस्मृति हसके विषय म सर्वथा मौन है । स्टैवो ( १५।१।३० एवं ६२) मे जाया है कि ““अलेकजेण्डर के साथ 
यूनानियो ने पजाब के कठाद्य (कठो ) मे मती प्रथा देखी धी ; उन्होने यह भी व्यक्त किया है कि यह प्रथा इसडरसे 
उमरी कि पत्न्यां अपने पतियो को छोड देगी या विष दे देगी” (हैमिल्टन एवं फौल्कोनर का अनुवाद, जिल्द ३) । 
विष्णुधम सूत्र (२५।१४) ने लिला है--“अपने पति की मृत्यु पर विधवा ब्रहाचर्यं रखती थी या उसकी चिता पर 
चढ़ जाती धी (अर्थात्‌ जल जाती धी) |" महाभारत ने, यद्चपि बह रक्तरंजित युद्धो की गाथाओं सेमरा पडादै, 
सती होने के बहुत कम उदाहरण द्यि है; "पाण्डे की प्यारी रानी माद्वीने पति के शाव के साथ अपने को 
जला दिया ।"^ विराटपवं मे कीचक के साथ जल जानेके लिए सैरन्ध्री को आज्ञा दी गयी है (२३।८)। 
प्राज्रीन काल मं मृत राजा के साथ दासया दासों को गाडदेने की प्रथा धी; मौसलपर्व (७।१८) बे 
आया है कि वसुदेव की चार पत्नियों; देवकी, भदा, रोहिणी एषं मदिरा ने अवने को पति के साध 
जला डाला, ओर (७।७३-७४) कृष्ण की रुक्मिणी, गान्धारी, शैव्या, हैमवती एषं जाम्बवती ने अपने 
को उनके (श्री ङृष्णके) शरीरे के साथ जला दिया तथा सत्यभामा एवं अन्य रानियो ने तप के लिए वनका 
मार्ग लिया । विष्णुपुराण (५।३८।२) ने लिला है कि इष्ण की मृत्यु पर उनकी आठ रानियो ने अग्नि मे प्रवेश कर 


१. भृते भतं रि बरहा तवन्य।र१. न था । विषम्‌ चर्मसु (२५।१४) ; याशवल्क्य के १।८६ कती ष्यार्या तें 
निताशरा हारा उवुत। 

"२. आविष ९५।६५- तेनं चिताग्निस्यं जाह समन्य ०२१. । जादिव्यं १२५-२९- -रक्लः शरीरेण सह 
अमवयं कतिवरम्‌ । दण्यण्यं - = {तचज्छभनेत दये भियं कुड ॥ 


सतीनो देर 


शिया । कान्तिं (१४८) मे जाया है कि एक कपोती जपने पति (कपोत) की भूत्य पर अग्नि में प्रवेश कर मयी । 
स्त्रीपवं (२६) में मृत कौरवो की अन्त्येष्टि-क्रिया का वर्णन हुभा है; जिसमे कौरवो के रथो, परिषानो, जायो के 
अला देने की बात जायी है, किन्तु उनकी पत्नियों के सती होने कौ वात पर महाभारत भीन ही है । 
उवर्वक्त बातो ते स्यष्ट है कि सतीप्रथा विक्ेवतः राजवरानों एवं बडे -बड़े वीरो तक ही सीमित रही है, भौर 
बह मी बहुत कम । अपराकं ने पैठीनसि, अंगिरा, ष्या प्रपाद आदि की उकतियां उद्धृत करके बताया ह कि इन धर्मदास्त्र- 
कारो ने ब्राह्मण विधवामों के लिए सती होना बजित माना है। ।- ८८.५०५) ने इस निषेध को दूसरे इग ते समनल्षाया 
है-- ब्राह्मणो की पत्नियां अपने को केवल पतियो की चिता पर ही भस्म कर सकती ह, यदि पति कहीं हूर विदेश में 
मर शया हौ गौर वहीं जला दिया शया हो, तो उसकी पत्नी मृत्यु के समाचार से अपने को जला नहीं सकती 1" उशना 
मे भाया है कि ब्राहमण विधवा अपने को पति ते अलग नहीं जला सकती । सम्मवतः इसी उक्ति को निबन्धकारो ने अपने 
मतो के प्रमाण मे रला है। व्यासस्मृति (२।५३) मे आया है-- “पति के हाव का आलिगन करके ब्राहमणी को अग्ति- 
प्रवेश करना चाहिए; यदि बह पति के उपरान्त जीवित रहती है तो उसे अपना केश-श ङ्गार नहीं करना चाहिए ओर तप 
ते शरीर को गला देना चाहिए ।” रामायण (उत्तरकाण्ड १७।१५) मे एक ब्राह्मणी के सती हो जाने की ओर संकेत 
है-- ब्रह्मापि की पत्नी एवं वेदवती की माता ने रावण हारा छे जाने पर अपने को जला डाला । महामारत (स्त्रीप्षं 
२१३।३४) में द्रोणाचायं की पत्नी कृपी विकीणं केही के रूप मे रोती हुई युखम्‌मि मे आती है किन्तु अपने को जला शल- 
ने की कोटं चर्वा नहीं करती ह । इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणियों का विधवा छप मे जल जाना क्षत्रिय विधवाओं 
के जल जनि की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्म हभ है। 
पति की मृत्यु पर विधवा के जल जने को सहमरण या सहणमन या अन्वारोहण (जब विधवा मृत पति कौ चिता 
पर चदृकर शव के साथ जल जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुमरण तब होता है जब पति गौर कहीं मर जाता है तणा 
जला दिया जता है, गौर उसकी मस्म के साथ या पादुका के साथ या बिना किसी चिह्मु के उसकी विधवा जलकर मर 
जाती हि (देकिंए अपराकं, ¶० १११ तथा मदनपारिजात, प° १९८) । कालिदास के कुमारसम्भव (४।३४) मे काम- 
देव के भस्म हो जाने पर उसकी पल्ली अग्नि-प्रवेहा करना बाहती है, किन्तु स्वशिक स्वर उसे एसा करने से रोक देते है । 
गायाशप्तशती (७।३२) मं अनुमरण करने वाली एक नारी का उल्लेख हुमा है । कामसूत्र (६।३।५३) ने मी भनु- 
मरण कौ चर्नाकी है। वराहमिहिर ने उन विधवा के साहत की प्रशंसा की हि जो पति के मरने पर अग्नि-प्रवेहा कर 
जाती हं (बृहत्संहिता ७४।१६) । बाण के हर्षबरित (उच्छवास ५) मे हर्षं के पिता प्रभाकरव्ं न को मरता देखकर 
माता यशोमती के अग्नि प्रवेदा का उल्लेख है किन्तु यह सती होने का उदाहरण नहीं कहा जायगा, क्योकि यरोमती ने 
पति के मरण के पूवं ही अपने को जला दिया । बाण ने हषंचरित (५) में भनृमरण का मी भालंकारिक शूप ते उल्लेख 
किया है। बाण की कादम्बरी ने अनुमरण की बहे-कटे शब्दो मे निन्दा की है। मागवबतपुराण ( १।१३।५७) ने धृतराष्ट्‌ 
के षाव के साथ गान्धारी के मस्म होने की बाते लिली है । १८८८१८५) में कई स्थानों ( ६।१०७, १९५;७।१०३, 
४७८) पर सती होने के उदाहरण मिलते है । 
बहूत-से भभिकेलो मे सती होने के उदाहरण प्राप्त होते ह । इनमें सबसे प्राीन गुप्त संवत्‌ १९१ (५१० ई०) 
का है (गुप्त इंस्करि्वांस, पलीट, १० ९१)। देैलिए इरन या एरण प्रस्तर स्तम्भ-अमिकलेख, जिसमे गोपराज की 
पल्ली का पति के साथ सती हो जाना उत्कीणं है; इण्डियन एष्टीक्वेरी, जिल्द ९, पु० १६४ मे नेपाक अभिलेख (७०५ 
ई० ), जिसमे वर्मंदेव की विधवा राज्यवती मपने पुत्र महादेव को शासन-मार सजाने को कहती है जीर अयने को सती 
कर देना चाहती टै; बेलतुर अभिलेख (९७९ शक संवत्‌), जिसमे देकल्ये नामक वह स्त्री अपने पति कौ भत्व पर माता- 
पिता के मना कटने पर भी भस्म हो जाती है गीर उसके माता-पिता उसकी स्मुति मे स्तम्न लङा करते है; एपिप्रफिया 


हि धर्नशास्य शा इतिहा 


इण्डिका, जिल्द १४, १¶० २६५, २६७, जहां पर सिन्ध बहामष्डलेश्वर राजमल्ल ने अपने सरदार बेधिराज कौ 
दौ विचवानो के, जो कि सती हो म्यी, कहने पर शक संवत्‌ ११०३ मं एक मन्दिर बनवाया । इसी प्रकार करई एक मभि- 
लेक प्राप्त होते ह, जिनं स्वानाभाव के कारन यहां नही दिया जा रहा है। सन्‌ १७७२ ई० में पेशवा माषबराव की 
पत्नी रमा बाई सती हो भवी बौ । कित्तौढ्‌ तथा मन्य स्थानो पर राजपुत्रियो, रानियों भादि हारा शेले गये जौहर की 
कहानियां अनी बहुत तानी ह । मुसलमानों के करूर हाणों मे पडने तथा बलात्कार सहने की गपेक्षा राजपूतों की 
रानियां, पुत्रियां तथा न्य राजपूत कुमारियां नपने को अग्निम लोक देती धीं। 
पुव भौ सहमरण था अनुमरण करते धे । देखिए दण्डियम एष्टिक्वेरी, जिल्द ३५ १० १२९, जहां हस प्रकार 
के बहुत-ते उदाहरण उदृचत किये भये ह। बहूत-ते परव अपनी स्वामि-मक्ति तथा जन्य कारणों से भस्म हो जाया 
करते धे । इन सतियो एवं पुरुषो की स्मृति मे प्रम्तर-स्तम्भ खद किये जाते थे, भिन्द बास्तिक्कल (महासती के लिए 
प्रत्तर-स्तम्म या यकषस्तम्म ) या विरक्कक (वीर एवं मक्त लोगों के लिए यशस्तम्म ) कहा जाता था। हर्षचरित मे 
बाण ते लिला है किप्रभाकरवर्धन की मृत्यु पर कितने ही भित्र, मंत्रियों, दासों एवं स्नेहपात्रो ने अपने को मार डला । 
राजतरंगिणौ (७।४८१) मे आया है कि अनन्त की रानी जब सती हो गयी तो उसका चटाई ोनेवाला, कु अन्य पुरुष 
तथा तीन दातियां उसकी अनुगामी हो गयीं । एक उदाहरण माला का मी मिता है जो अपने पुत्र के साष सती हो 
गवौ ( <५८~), ७।१३८०) । प्रयाग जते स्थानो पर स्वगं प्राप्ति के लिए आत्महत्या तक हो जाया करती थी । 
५,८..-. कालो में जो सतीप्रथा प्रचलित धी, उसके पीठे कोई पौरोहितक या घामिक दबाव नहीं था, ओर 
ने अनिण्डक नारियां एेता करती धीं । यह प्रथा कालान्तर मे बहती गयी, पर यह कहना कि पुरुषों ने इसके बने में 
सहायता की, अनुचितं है। एक रोचक मनोभाव के कारण ही सती प्रथा का विकास हुमा । प्रथमतः यह राजकुलो एवं 
मा लोगो तक ही सीमित धी, क्योकि प्रा्ीन काल परे बिजित राजामों एवं शूरो की पतिनियों की स्थिति बडी हौ दयनीय 
होती धी । जीते हुए लोग विजित लोगों की पत्नियों ते ही बदला चुकाते धे जौर उन्हं बल्दी बनाकर ले जते धे मौर 
उनके साध दासिषो जैसा व्यवहार करते धे । मनु (७।९६) ने सैनिकों को युध मे प्राप्त वस्तुओं के साथ स्त्रियो को भी 
पकड़ लेने की मज्ञा दी है । भ्रभाकरवर्धन की स्त्री यशोमती अपने पुत्र हष ते वर्णन करती ह कि विजित राजां की 
पत्नियां उसको पला ्षला करती है (हवंबरित ५) । क्षत्रियो ते यह प्रथा ब्राह्मणो मे मी पटहुच गयी, यपि जैसा कि 
हमने ऊपर देख लिया है, स्यृतिकारो मे श्राह्मणियों के लिए सती होना उचित नहीं माना है । एक बार जब यह प्रथा जड 
पकड़ गयी तो निबन्धकारो एवं टीकाकारो ने इसको बल दे दिया भौर सतियो के लिए भविष्य मे मिलने बाले पुर 
स्कारो (पुष्य) की चर्चा चला दी। 
तंतिषो के लिए निम्नलिखित प्रतिफल (पुष्यप्राप्ति) की बर्वा की गयी है-शंख-लिखित एवं अंगिरा के अनु- 
तार जो नारी पति की मृत्यु का बनुसरण करती है, बह मनुष्य के शारीर पर पाये जानेबलि रोमोँ की संख्या के तुल्य बधो 
तक स्वं मे विताजती है, अर्थात्‌ ३॥ करोड बधं । जिस प्रकार संपेरा साप को उसके बिल ते लीव केता है, उसी प्रकार 
सती हौनेवाली स्त्री भपने पति को (बाहे जहां मी बह हो ) शीज लेती ह गौर उसके साथ कल्याण पाती ह ।....सती होने 
बालौ सी अङन्वती के समान हौ स्वर्थं में यक्ष पाती है।' हारीत के मत मे जो स्त्री सती होती है, बह तीन कुलो को, 


३. तिलः =. नग्नकः च वाति लोनानि भानुये । तावा्कालं देहस्य भर्तारं अ. -ज्छाप ।। व्वासन्र शी 
वथा सं व्ादुदधरते वितात्‌ । तददुदुत्य सा भारी सह तलेष मोदते ॥ शच ला भतू वरजा ८. = -पष्ान्सरत्म नः । कडते 
विणा साथे यर्यविन०= ~= \३ श्ष्णो वा हतकत जा सिचष्णेे था भवेत्वतिः । --र्थप्यननः भूरर तमश्दाव लता 


शीय । |, ६, 


धर्थात्‌ भाता, पिता एवं पति के कुलो को पवित्र कर देती ह। भिताक्षरा ने सती प्रथा अर्थात्‌ अवरोहण को श्राहयाण ते 
लेकर चाण्डाल तक की स्त्रियो के लिए समान सूप से श्रेयस्कर माना है, किन्तु उस स्वरी को, जो मर्नंवती हैया छोटे व्व 
बाली है, सती होने से रोक दिया है (याज्ञवल्क्य १।८६) ।* 

कुष्ट प्राचीन टीकाकारो ने सती होने का विरो किया है। मेधातिषि (मन्‌ ५।१५७) ने इस प्रथा की तुलना 
हेलया (जिसके दारा लोग अपने शत्रु पर काला जातू करके उसे भारते थे) ते की है। मेधातिधि का कहना है कि 
यद्चपि अंगिरा ने अनुमति दी है, किन्तु यह आत्महत्या है जौर स्त्रियो के लिए वर्जित है। पश्चपि वेद कहता है; 
"“स्येनेनाम रन्‌ यजेत", किन्तु इसे अर्थात्‌ द्येनयाग को छोग अण्छी दुष्टि ते नहीं देखते अर्थात्‌ उते धर्मं महौ भानते 
बल्कि अधमं कहते है (जैमिनि १।१।२ पर शबरर ) , उसी प्रकार यच्चपि अंगिरा ने (सती प्रथा का) अनुमोदनं किया, 
तथापि यह अधमं है। अवरोहणं इस वेदोषित के विरुड है-- "जब तक भयु न बीत जाय किसी को यह लोक छोढना नहीं 
चाहिए ।" मिताक्षरा (याज्ञवत्क्य १।८६) ने मेधातिथि का तकं न मानकर कहा है--““दयेलयाण वास्तव मे भनुचित 
है मतः अधमं है, बह इसलिए कि उसका उदेश्य है दूसरे को कष्ट मे डालना, किन्तु अनुगमन वैसा नहीं है, यहाँ 
प्रतिक्रत फल है स्वगं -पराप्ति जो उचित कहा जाता है गौर जो श्रुतितम्मत है, यथा--“सम्यति की प्राप्ति के लिए षाय 
को बकरी देती चाहिए ।' हसी प्रकार अनुगमन के बारे मे स्मृति श्रुति के बिहद नहीं है, वहां उसका नं है- “कितौ 
को स्वगिकं आनेन्व के लिए अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योकि स्वगिक आनन्द ब्रह्मज्ञान की तुलनां 
मे कु नहीं है । क्योकि स्त्री अनुगमन दारा स्वगे की हच्छा करती है, अतः बह शरुतिबाक्य के विरोध मे महौ जाती है । ' 
अपराकं (पुण १११), भव- ५ारजात (पृ० १९९), पराशरमाघवीय (माग १, १० ५५-५६) ने मिताक्षरा का तकरं 
स्वीकार किया है। स्मृतिचन्दरिका का कहना ह कि अन्वारोहण, जिते विष्णुम सूत्र (२५।१४) एवं भंनिरा ने माना 
है, ब्रहमाचयं ते निङृष्ट है, क्योकि अन्वारोहण के फल ब्रहमाजयं के फल से हलके पड जते है (व्यवहार, पृ० 
२५४) । इसके विरु अंगिरा का भत है--"“पति के भर जाने पर चिता पर मस्म हो जनि से बढ़कर स्त्य के लिए 
कोई अन्य घमं नहीं है ।" शुदितस्व के अतुसार एसी धारणा केवर सहमरण की महता की अभिष्यक्ति मात्र है ।` 

हमने ऊपर देख लिया कि ब्राहमणियों को केवल अन्वारोहण की अनुमति धी, अनुगमन की नही । सहमरण 
के विषय में ओौर भी नियन्त्रण है-- "बे पलिनिर्या, जिनके बश्वे छोटे-छोटे हो, जो गर्भवती हो, जो अभीयुवान हु हो गौर 


तु या॥ भते भर्तरि या तारौ सभारोटुः ताशनम्‌। साङग्यतीसमाचारा स्वर्णलोके महीयते ॥ = ।जज्याण्ना भते 
त्यौ स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत्‌ । तावन्न भुष्यते सा लि स्तरीरारीरात्क्ंचन ॥ याल्िचस्वय ( ११८६) पर नितारा, 
अषराकं, प० ११०, शुद्धितस्व, ¶० २६३४। प्रथय के दो एलोक "तिलः कोदवो . . . जावि' पराशर (४।३२ एवं ३६), 
बरहापुराण एवं मातनामा एत्य ( १०।७६ एवं ७४) पे भी पये जति है। 

४. भयं च त्वात] स्नान - गा लणोनानयासायत्यषनाम जत च्छःल साधारणो धर्लः । भतं या- "जकर 
१ (+र प््‌ त्त्त्‌ । निलाक्षरा (वल १।८६}) ; देखिए म नपारनात, पु १८६ एवं स्नु," उगाक्क (संस्कार, 
९० १६२) । 

५. वस्‌ विष्णुना अमन्तिरभुवतं भूते भर्तरि बरहाचर्व' तदण्वारोहनं चा . , . तदेतङधभ्तिरिजवि ¦ ,-जन्जनाण्ण- 
वन्यम्‌ । ।न ---रकत्थात्‌ । स्मृतिच्न्विका (व्यवहार, १० २५४] । 

सर्वासामेव नारोणप्मम्नजयतन। त । नान्धो धर्मो हि विलेवो भृते भर्तरि किचित्‌ ॥ अनिरा (अवरावं 
होरा प० १०९ ओ, परन्लर- ग्व हारा २।१,१० ५८ बं उवते । 


३५३ धर्बलारव का इतिहास 


जो रजस्वना हो, बे पति की विता पर नहीं वदती" (4 : ५ ९०।५ पुरान ) । बृहस्यति ने नी शेवा ही कहा है। उस 
पत्नी को, जो पति की मृत्यु के समय रजस्वला रहती वी, स्नान करने के चौथे दिन जल जाने की अनुमति धी । 
आपस्तम्ब (ष्च ) ने उस नारी के लिए, जो पति की चिता पर अल जाने की प्रतिज्ञा करके लौट आती है, प्राजा- 

पत्य प्रायि की ग्यवस्या दी है। ९८०८५५६ (६।१९६) ने एक एसी रानी का चित्रण किया है । 

ूडितस्व ने सती होने की विधि पर इत प्रकारं प्रका डाला है। विधवा नारी स्नान करके दो वेत वस्त्र 
धारण करती ह, अपने हाथो मं कुश लेती है, पूं या उत्तर की भोर मुख करती है, माचमन करती है; जब ब्राह्मण कहता है 
“ओम्‌ तत्सत्‌", बह नारायण को स्मरण करती है तथा मास, पल्ल एवं तिथि का संकेत करती है, तब संकल्प करती है । 
इसके उपरान्त बह ठो विक्पाो का भावाहन करती है, सूयं, चन्दर, अग्नि आदि का भी माबाहन करती है किवेलोग 
चिता पर जल जाने की क्रिया के साक्षी बनें । तब बह अग्निके चारों ओर तीन बार जाती है (तीन बार अग्नि प्रदक्षिणा 
करती ह), तब ब्राहमण दिक मन्त्र का पाठ (ऋ ग्वेद १०।१८।७) तथा एक पुराण के मन्त्र (ये अच्छी शौर परम 
पवित्र नारियं, जो पतिपरायण ह, भपने पति के शबो के साय मम्नि में प्रवेश करे) का पाठ करता है; तब स्त्री “नमो 
नमः" कहकर जलती हुई पिता पर चढ़ जाती है। कमलाकर महू हारा प्रणीत निर्णेयसिन्धु (कमलाकर भट की माता 
भी सती हो गयी थी, मौर इन्होने अपनी माता की स्मृति मे बहे मर्म॑स्पर्वों वचन कहे है) मं उपर्युक्त विधि कु मिन्न- 
सी है गौर उसका धमंसिन्धु ने भी अनुसरण किया है। 

यात्रियों एवं अन्य लोगो के लेखो से पता चलता है कि सती प्रथा बन्द होने के पूर्वं की रातान्दियो म देदाके 
अन्य मागो की अपेक्षा गाल की विधवां अधिक संख्या मं जला करती थीं । यदि यह बात घी तो इसके लिए उपयुक्त 
कारण मी विद्यमान थे। बंगाल को छोडकर अन्य प्रान्तों के संयुक्त परिवारो मं विधवा को भरण-पोषण के अतिरिक्त 
सम्पत्ति मं कोई अन्य अधिकार प्राप्त नही थे । बंगाल मे, जहाँ पर दायमाग' का प्रचलन था, पुत्रहीन विधवा को संयुक्त 
परिवार की सम्पति मं वही अधिकार था जो उसके पति का होता था। ठेसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की 
मृत्यु पर पत्नी की वतिमक्ति को पर्याप्त माच्रा मे उसंजित कर देते धे, जिससे कि बह पति की चिता मे मस्म हो जाय । 
यह है मानव की सम्पलि-मोह-मावना की पराकाष्ठा ! ! विधवा का हत प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के 
लेलक जाभू५५। .न ने ही नहीं षोषित किया था। उन्होने स्वयं लिला टै कि उन्होने जितेन्हिय का अनुसरण किया है। 
मशः सती प्रथा की मावना भारतीय समाज-मन से क्षीणतर होती बली गयी ओर जब लां विलियम टिक ने सन्‌ 
१८२९ ई० में हसे अवै घोषित कर दिया तो जनता ने इसे स्वीकार हौ कर लिया, कु स्वार्थी जनो ने ही गलत 
लामिकता का मोह प्रदशित कर प्रिवी कौसिल मं इस कानून के विरोध में आबेदन-पत्र दिया बा । इसके पीछे कोई 
गम्भीर धामिक भावना नहीं थौ किं लोग इसे आबश्यक समन्षते । 


अध्याय १६ 
वेष्या 


हस ब्रन्थ मे जब स्त्रियो के विचय मे तथा विवाह भावि संस्कारो के विषय मे पर्याप्त विस्तार किया गयाहै, तो 
संक्षेप मे वेष्या के जीवन पर भी प्रकाश डशलना परमावश्यक है। वेदया-वृत्ति का इतिहास अति प्राषीन है गौर यह्‌ प्रायः 
संसार के सभी भागो मे प्रचलति दही दहै। 
ऋग्वेद ते प्रकट हि कि उस कालम कु रेसी भी नारियं थौ, जो समीकी धीं, ओौर वे धीं वेदया या गणिका। 
ऋग्वेद ( १।१६७।४) मे भस्त्‌-गण (मन्ड के देवता ) विद्युत्‌ के साथ उसी प्रकार संयुक्त माने गये ह, जिस प्रकार 
युबती वेष्या ते पुरुष लोग संयुक्त होते है ।* ऋग्वेद (२।२९।१) के एक संकेत ते अभिग्यक्त होता है कि उस समय भी 
देसी नारियाँ थीं जो गुप्त रूप से बच्चा जनकर उसे मार्गं के एक ओर रख देती थीं । ऋग्वेद ( १।६६।४, १।११७।१८ 
१।१३४।३ आदि) में करई स्थानो पर जार (गुप्त प्रेमी ) का उल्लेख हुआ है । गौतम (२२।२७) के अनुतार ब्राहमणी 
वेश्या को मारते पर प्रायद्वित की कोई आावदयकता नहीं है, केवल ८ मुट्टी अन्न दान केर देना ही पर्याप्त है। मनु (४। 
२०९) ने वेया के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए बजित माना है (भौर देखिए ४।२१९) । मनु (८।२५९) ने धूर्तं 
बेदयागो को दण्डित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत मे वेदया-वृत्ति एक स्थिर संस्था के रूप में 
प्रचरित पायी जाती हि। आदिपवं ( ११५।३९) मे आया टै कि गान्धारी के गर्मबती रहने के कारण धृतराष्ट्र की 
सेवा में एक वेष्या रहती धी ।' उद्योगपवं (३०।३८) मे आया है कि युधिष्टिर ने कौरवो की वेष्यागो को शुभ-सन्देश 
मेज थे । जब श्री कृष्ण कौरवो की समा मं शान्ति-स्थापता का सन्देषा लेकर आये धे तो वेद्याएं भी उनके स्वागतार्थं 
आयी धीं (उच्चोगपं ८६।१५) । जब पाण्डवो की तेना ने युद्ध के लिए कंच किया तो गाडिरया, हारे एवं वेष्याएे उसके 
साथ चली (उद्योगपर्व १५१।५८) । भैर वेकिए वनपर्व (२३९।३७), कर्णपवं (९४।२६) । 
याज्ञवल्कय (२।२९०) ने रलैलो को दो भागो मे बाटा है -- (१) अवरुद्धा (जो धर मं रहती है गौर उसके 
ताथ कोई अन्य ब्यक्ति संभोग नहीं कर सकता) तथा (२) मुजिष्या (जो धर मं नहीं रहती, किन्तु एक ब्यक्ति की 
रलैल के हप मे भौर कहौं रहती है) । यदि ईनके साथ कोई अन्य व्यक्ति संमोग करे तो उसे ५० पण का दण्ड देना 
पडता था।' नारद (स्त्रीपुंस, ७८-७९) का कथन है--“जन्राहाणी स्वरिणी, वेया, दासी, निष्कासिनी यदि अपनी जाति 
ते निम्नजाति कौ हो तो संभोग की अनुमति है, किन्तु उण्व जाति की स्त्रियो सं एेता व्यवहार वजित है। यदि ये स्त्रियाँ 
किसी की रञ्जल हो तो उनते संभोग कटे पर बही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इत स्त्रियौ 


१. ¶रा भुजा अयासो यच्या - 'जारन्यन अरतौ निभिभशुः। ऋण्वेद ( १।१६७।४) । 

२. भाग्याया (क्लक्यमानायानु ; +. विवर्धता । धुतराष्टं महाराजं वेया पयंजरत्किल ॥ आदिधवं ( १ १५।३९)। 

३. भवद्डधातु दातीषु भुणिष्यासु तथैव च । गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः चज्यः -1\. नः वमन्‌ ॥ याज्ञवल्कय 
(२१२९०) । 

वर्व० ४ 


१५४ धर्नलार का इतिहास 


के पास नहीं जाना चाहिए, क्योकि ये वतर की ६। मिताक्षरा ने याज्ञवल्वय ( १।२९०) की ब्यास्या मे लिला है कि 
बेष्याएे गप्ठरानों ते उत्व पञ्शुडा नामक विलष्ट जाति ह, यदि वे किती की रल नहीं ह तो यदि वे अपनी जाति 
या उण्व जाति के पुर्वो ते संभोग करती है तो पापं की भागी या राजा ते दण्डित नहीं होती, यदि बे अवर्डा नहीं हि 
तो उनके पातत जानेवाला भ्यक्ति मी दण्डित महौ होता । किन्तु उनके पास जानेवालों को पाप लगता ह, क्योकि स्मृतियों 
के अनुतार उन्हुं ५,१५४.८५. होना बाहिषए (या्ववल्वय १।८१)। जो लोग वेश्यागमन करते धे उन्हे प्राजापत्य 
पराय्वित्त करना पड़ता था (अति २७१) । भारद (वेतनस्यानपाकमम, १८) ने लिला है कि यदि शुल्क पा लेने पर वेषया 
संभोग नहीं करती धौ तो उस पर शुर्क का दूना वष्ड लगता था । ओर इती प्रकार यदि संभोग कर लेने पर ग्यविति 
शुल्क नहीं देता था तौ उस पर शुल्क का हना दण्ड लगता था । यही व्यवस्था याल्ञवत्कय (२।२९२) एवं भस्य. ९ाण 
(२२७।१४४-१४५) मे भी पाची जाती है। भत्त्थ-.<। ग ने देश्याषर्नं पर लिला है (मध्याय ७०) । कामसूत्र ( १।३। 
२०) ने गणिका को बह वेया कहा है जो ६४ कलाभो में पारंगत हो । अपराकं (याज्ञवल्क्य २।१९८) ने नारद एवं 
मतथ. राण ते वेष्या के विषय मं लिखते समय बहुत-ते शलोक उद्षृत किये है । 

समाज ने रकल (गबरुढा स्त्री या वेदया ) को स्वीकृति दी, थौ अर्थात्‌ उत्ते बंमीकार किया था। अतः स्मृतयो 
ने उसके मरण-पोषण की व्यवस्था मी कौ । भ्यक्ति के जीते-जी रलैल को उसके विर कों अभियोग करने का अधिकार 
नहीं था । नारव (वायभाग, ५२) एवं कात्यायन के मत ते यदि व्यक्ति की सम्पति उत्तराधिकारी के अभाव मे राजाके 
पास रली जाती थी, तो राजा को मृत भ्यक्ति की रकैलो, दासो एवं उसके राढ के लिए उस सम्पत्ति से प्रबन्ध करना 
पड़ता था । मिताक्षरा ने यहां पर प्रयुक्त रखैल को मबरुड्ा "रजस के सूपमे माना हि न कि भुजिष्या के स्परे; यों 
तो भृत ब्राहमण की रलैलों को सम्पति से मरण-पोषण का मधिकार प्राप्त था । 

रलो की अनौरस बन्तालों के दायाधिकारों के विषय मे हम आगे पद़गे। 


अध्याय १७ 
आह्धिक एषं भचार 


धमंदात्त्र मे आदिक एवं आचार पर पर्याप्त महत्वपूर्णं विस्तार पाया जाता है। हमने च ' च।।र्। के 
आदिक (प्रति दिन के कमे ) के विषय मे पढ़ लिया है गौर वानप्रस्थो एवं यतियो के विषय मे भगे पदेगे । इत अध्याय 
मरं हम मुख्यतः स्नातको (भावी गृहस्थो) एवं गृहस्थो के कर्तव्यो अथवा धमो के विषय मे पठेगे । 

सर्वप्रथम हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय मे प्रकाश डलिगे । गौतम एवं दौषायत ते गृहस्वाभम को ही 
परमलता दी है। धर्मशास्त्र-पन्थो ने गृहस्याश्चम की महत्ता गावी ह । गौतम (३।३) के अनुसार गृहस्य सभौ आश्रमो 
का आषार है, क्योकि अन्य तीन आश्म (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संम्यास ) सन्तान नहीं उत्पन्न करते ।' मत्‌ ( ३।७५७- 
७८) ने भी यही बात भौर सुन्दर हंग से कही है । एक स्थान पर भनु (६।८९-९०) ने यो कहा है-- “जिस प्रकार बढी 
या छोटी नदियां अन्त मे समुद्र से मिल जाती है, उसी प्रकार समी आश्रमो के शलोग गृहस्य ते ही आशय पाते ह वेद एवं 
स्मृतियों के मतो से अन्य तीन आश्वमों का आधार-स्वङ्प होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोश्व आश्म कहा जाता है ।' 
वही मनोमाव विष्णुषर्मसूत्र (५९।२७-२९), वसिष्ठ (७।१७ तथा ८।१४-१६), बौणायनचम: न (२।२।१), उच्चौग- 
पवं (४०।२५) ^ हान्तिपवं (२९६।३९) आदि मे मी विभिन्न हंगो से ष्यक्त हुए ह। शान्तिपवं (२७०।६-७) मे भाया 
है--“जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आभित होते हैं उसी प्रकार अन्य भभम गृहस्थो के आभ्य पर स्थित ह ।' इसी 
अध्याय (२७०।१०-११) मे कपिर ने उन लोगों की भत्तंना की है जो यह कहते ह कि गृहस्य को मोक्ष सम्भव गही है । 
शान्तिपवं ( १२।१२) के मत से यदि वराज पर तोला जाय तो एक पले पर गृहस्थाश्रम रेषा, दूसरे पर अन्य तीनो 
आश्रम एकं साथ (देलिए शान्तिपर्व ११।१५, २३।२.५, बलपर्वं २) । रामायण (भयोध्याकाण्ड १०६।२२) ने भी 
यही बात कटी है। 

ब्राहमण गृहस्य कई मतो के अनसार करई श्रेणियो मे बेटे हुए ह। ब।वाभनणम : न (३।१। १), देवल (याज्ञवल्क्य 
की १।१२८ की व्याख्या मे उद्धूत ) तथा अन्य ग्रन्थो ने गृहस्य को दो श्रेणियो मे वाटा है यथा (१) कालीन एवं (२) 
यायावर, जिनमें दूसरा पहले से अपेक्षाङृत भच्छा है। ` क्लीन शाका (गृह ) मे दहता है, उसके पास नौकर-चाकर, पु 


१. तेषां षृहस्यौ 1८, ट भीतम (३।३)। 

२. नित्योदकौ नितः थमन नित्यस्वाध्यायी पतिताय । ऋतौ च न - रन्यानयण्य शुन ब्राहणः 
शच्यचते च." रूप्कात्‌ ॥ अतिष्ठ (८।१७) । 

३. धथ - तरन्त्य शथे श्ीचन्ति जन्यः । एषं ग. . रुन्यणगत्नत्य धर्त्त दितरथनाः ॥ लान्ति 
२७०।६-६ (= वलिष्छ ८११९६, जहा अन्तिम धाद हस्थे जीवन्ति निकः ) । 

४. अथ शालीन-वायावर-वकयर-अर्लकालिजा भवनि परार गच्तानह्न तनः ॥ = चरजताण्यणरण, - (तस्यम्‌ ॥ 
वृत्या बरवा वातीति वायावरत्यम्‌। अनुकमेण -: . - .-. +म्‌ । बी ० ० (३।१।१, ३५) । बीवादन ते 
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जदि होते है, वह स्थविर ङ्प मे किमी ग्राम मं रहता है, उसके पास मन्न एवं सम्यति होती है, बह सांसारिक जीवन ग्यतीतं 
करता है । धावावर मत्युलम जीविका वाला होता है, वह खत ते ले जते समय जो अन्न पूषिवी पर गिर जाता है ठते 
ही चुनता है भौर सम्पति नहीं जोढता है, बह पुरोहिती करके जीविका नहीं चलाता है, बह नं तो भध्यापन-कायं 
करके मौर न दान लेकर जीविका चलाता है। मनु ने ब्राह्मण गृहस्थो को चार श्रेणियों मे विभाजित किया ह, यवा- 
बह जिमके पाम पर्याप्त अन्नद, जो एक षडा अन्न रव्वता है, जो अधिक -ते-अक्िक तीन दिनो के लिए दकटठा कर पाता 
है, जो आनेवाके कल की चिन्ता नहीं करता । देखिए, यही बात शान्तिपवं (२४४।१-४) एवं लचुविष्ण्‌ (२।१७) म । 
मिताक्षगा (याज्ञवल्क्य १।१२८) ने 'लालीन' को चारे श्रेणियो मे बदा ै-- (१) जो पौरोहित्य करके, वेदाध्यापन 
करके, दाने केकर, कृषि, व्यवसाय एवं पशुपालन करके अपना भरण-पोचण करता है, (२) ओ उपर्युक्त छः वुत्तियों 
म केवल प्रथम तीन, अर्थानि पौरोहित्य करके, वेदाध्ययन करके, दान केकर अपना काम लाता है, (३) ओ केवल 
पौगेहित्य कमं तथा अध्यापन करके जीविक्रा बलाता है तथा (४) जो केवल अध्यापन-कायं करके जीविका चलाता 
है । भिताक्लरा की व्यास्यानुसार मनु (८।९) ने मी चार श्रेणियां बतायौ ह। भापस्तम्बश्रौतसूत्र (५।३।२२) ने 
शालीन एवं यायावर का भेद बताया द। बवायननृष्य- त्र (३।५।४) ने यायावर की भोर संकेत किया है। यायावर 
शब्द तैत्तिरीय संहिता (५।२।१।७) में भौ जाया है, किन्तु बहा उसका अथं कुष्ठ दूसरा है। 

वेखानमगृह्यसत्र (८।५) में गृहस्य चार मागो मं बटे गये ै-- (१) बार्ता वत्ति वाला ; जो कृषि, पशुपालन, 
व्यवसाय आदि करता है, (२) कालीन; जो नियमो का पानं (याज्ञवल्क्य ३।३ १३) करता है, पाकयज्ञ करता है, श्रौत 
अग्निं जलाता है,प्रति अध मास पर दकं एवं पूर्णमास यज्ञ करता है, चातुर्मास्य करता है, प्रत्येक छः मास मे पु-यज्ञ करता 
है तथा प्रत्येक वषं मे सोमयज्ञ करना है, (३) यायावर; जो छः कमो मे लगा रहता है, यथा-हवि एवं सोम यज 
करना, यज्ञ मे पौरोहित्य करना, वेद के अध्ययन-अध्यापन में रगे रहना, दाने देना एवं लेना, श्रौत एवं स्मातं अग्नि की 
निरन्तर सेवा करना तथा आगत अतिचियो को मोजन देना, (४) जोरःजः(र , (जिसके नियमों का पालनं अति कटिन 
है) ; जो नियम-व्रती है, यज्ञ करता है किन्तु दुमरो के यज्ञ म पुरोहिती (पौरोहित्य ) नहीं करता, वेदाध्ययन करता है, 
किन्तु वेदाध्यापन नहीं करता, दानदेता है लेता नही, लतो मे गिरे हुए अन्नं से अपना मरण-पोषण करता है, 
नारायण मं लीन रहता है, व्रातः एवं सायं अग्निहोत्र करता है, मार्गेहीर्षं एवं ज्येष्ठ मे एसे व्रतादि करता है जो तलवार 
कीधार जसे तीण ह तथा वनं की ओषधि-वनस्पतियो से अग्नि की सेवा करता है। ये जारो प्रकार बहत्यराशर 
(२९०) में भी पाये जते है। 

बहुत-सी स्मृतियो, पुराणो एवं निबन्धो मे गृहत्थषमं विस्तार के साथ वणित है (दैलिए गौतम ५ एवं ९, 
जापस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१, २।४।९, वमिष्ठघर्मसूत्र ८।१-१७ एवं ११।१-४८, भनु ४, याज्ञवल्क्य १।९६-१२५७, विष्णु- 
धर्मसुत्र ६५-७०, दक्ष २, व्यास ३, म।१०६५..९ण २९-३० एवं ३४, - ।सहपु सण ५८।७५-१०९, कूर्मपुराण उस्रां, 
अध्याय १५-१६, लघु-हारीतं ४, प° १८३, द्रोणपवं ८२, वनपर्व २।५३-६३, आदवमेषिक ४५।१६-२५, अनृदासन 
पर्वं ९७। निबन्धो मे इस विषय मे स्मृतिचन्दरिका ( १,,८८-२३२), =. त्थनस।२ (पृ० १८४८), मवनषा ९.।५ 


"शालीन" की युत्ति "शातला (चर ) ते की ह मौर यायावरः की धा" (जाना ) एवं वर (अष्तम) से। पाणिनि 
(५।२।२० केला कि महभिोष्य ने अं दिवा है) के अन्‌ सार 'लआालीन', अचष्ट (जो धृष्त ग करे) के भं मे शालाः 
ते निकला हमः ठे । सन्यतः पनिनि के तनव तक वहस्य "लालन" एवं चावावर' भाणो वे नहो देडटा यो । बौधायन 
ते वहस्य क्ली तीतरी कोटि वी ठै दक्र, ओ जन्वत्र मही दावा गाता। 


नद्धिक हत्व हिषे 


( २०४-३४५), ग्‌ ८ ५,५1.2, रचुनन्दन का नादह्धिकतस्व, बीरमित्रोदय (आदधिकत्रकाषा), = तनुक्ताकक्त 
(भा कका च्छ) अधिक प्रसिद्ध है। स्थान-संकोष ते हम यहां गृहस्वधमों का वणं विस्तार से नही करये, केरल 
जति महत्वपूर्णं बाते ही उल्लिलित की जयेगी । दा. ९०।अ, भ. सातनपवं ( १४१।२५.२६) में नाया ह~ 
“अहिसा, सत्यवचन, समी जीवो पर दया, शम, यथाशक्ति दान- गृहस्य का यह स्वशरेष्ठ धमं है । परस्त्री ते अलंसर्ग, 
अपनी स्त्री एवं षरोहर की रला, न दी हुई बस्तु के ग्रहण-भा से दूर रहना, मषु एवं मांस से हूर रहना--ये पाँच धमं 
है, जिनकी कई शाखाए है भौर उनसे सुख की उत्पत्ति होती है ।'" यह बात दक्ष (२।६६-६७) मे भी पापी जती है। 
किन्तु हन साधारण धमो की चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है (देखिए एस माग का अध्याय १) । 


दिवस-विभाजन 


बहत प्राचीन काल से दिने को कई भोगों मे बांटा गया है। कमी-कभी "अहः" शब्द "रात्रि" ते पृथक्‌ माना 
गया है ओर कमी-कभी यह सूयोदिय से सूर्योदय (दिन एवं रात्रि) तक का शोतक माना गया है । ऋगवेद (६।९।१) 
मे “कृष्णम्‌ अहः" अर्थात्‌ रात्रि एवं “अर्जुनम्‌ अहः” अर्थात्‌ दिन का प्रयोग हभ है।“ दिन को कमी-कमी दो भागों 
मे गांटा जाता है, यथा पूर्वाह्न (दोपहर के पुवं ) एवं अपराह्न (दोपहर के उपरान्त ) । देखिए हस विषय मे ऋग्वेव 
( १०।२४।११) एवं मन्‌ (३।२७८)। दिन को तीन भागो मे मी बाँटा गया है, यथा प्रातः, मध्या (वोपहर) एवं साय, 
जो सोमरस के तीन तपंणो का चोतक है--प्रातःसवन, माध्यन्दिन सवन एवं सायं सवन (ऋग्वेद ३।५३।८, ३।२८।१, 
४ एवं ५, ३।३२।१, ३।५२।५-६) । १२ षष्टे के दिन को पांच मागो मे शंटा गया है, पथा--ग्रातः या उव, संगवः, 
नाध्यन्दिनि या बध्याह्न (दोपहर), अपराङ्कं एवं सायाह्न या अस्तगमन या सायं। इनमे प्रत्येक का काल 
तीन मुहूतो का होता है । कुठ स्मृतियों एवं पुराणो ने श्न पाचों विभागो का वर्णन तथा स्यास्या की है, यथा प्रजापति- 
स्मृति १५६-१५७, ५९८९५ ˆ रण २२।८२-८४, १२४।८८-९०, वावुपूराण ५०।१७०-१७४। अपराकं (प 
४६५) ने भी या्ञवल्क्य (१।२२६) की व्याख्या मे श्रुति के वाक्य एवं व्यास की उक्तियां उदत की है । २४ बण्टे 
के अहः” (दिन ) को ३० मुहूत में विभाजित किया गया है (देखिए दातपथब्राह्मण १२।३।२।५, जहां वष को १०८०० 
मूहूर्तो मे गाटा गया है, अर्थात्‌ ३६० >८३० = १०८००) । तैत्तिरीयसंहिता ने दिन के १५ मूहतो के नाम षि है 
यथा चित्र, केतु आदि । मवनपार्जिात (१० ४९६) ने ध्यास को उदृत कर दिन के पन्द्रह भागो के नाम दिये है। 
स्मृतियों ने सामान्यतः दिन को ठ भागोंमें ्बाटाहै। दक्षनेदिनको माठ भागो मे ्बाटकर प्रत्येकः मागमे 
किये जने बाले कर्तव्यो का वर्णन किया है (२।४-५) । कात्यायन ने दिन को आट भागो मं बाँटकर प्रथम को छोड़ 
जगे के तीन मागो मे राजा के लिए न्याय कटने की बात कही है । कौटिल्य ने रात एवं दिन को ८-८ मागो म बाद 
ओौर उनमें राजा के धर्म कां वर्णन किया है। वसिष्ठ ( ११।३६), लघ्‌ हारीत (९९), लघु शातातप (१०८) भादि 


५. आहिला सत्यवचनं सर्वभूतातुकन्यनम्‌ । क्षमौ दानं यथाशविति शाहंस्थ्यो धमं उसमः ॥ पर-वारेष्वसंतर्णो 
न्थाक्षलीपरिर्लनम्‌ । अरसादानविरमो भवुमालिस्य वर्जनम्‌ । एव पंचविधो ` र्नो वुासः शुलोदयः ॥ - अलुचासन 
व्थं १४१।२५-२६। 

६. महश्च हन्नम्‌ ९ - नं च विवतते र्ती के्ाभिः। वैश्वानरो जायमालो न॒ =^: 1, 1.८ ~ तिषान्नि- 
व्तमांति॥ ऋ० ६।९।१। निर्कत (२।२१) ने इतकी व्यार्या शी १--महर्च ष्णं राभिः धुष्लं च भह्युनन्‌ 
आादि। | 
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का कहना 6-- "विन के बाय नान मे दूयं बन्द हो जाता है, उस काल को कुलव कहा जाता है ।“ बाण ने कादम्बरी मे 
चिवि के गालो जारो के ब्रत जोत मे सुवं के प्रकाश को बढते हुए एवं स्पष्ट होति हए कहा है। महाभारत में छठे जान 
रँ भोजन करते को देरी में भोजने करना पाना गया है (वनप्वं १७६।१६, १८०।१६, २९३।९ एवं जादवमेकिक पथं 
८०।२६.२७} । 
नाद्जिक के न्तर्गत श्रध निय है---शय्या से उठना, शौक (शारीरिक शुद्धता ) , दन्तचावन (दत स्वच्छ 
करना), स्नान, सच्थ्या, वर्वण, ५ चम 14 ल (ब्रहायन्न एवं अतिधि-सत्कार के साधं ), अग्नि-तेवा, भोजन, षन-प्राप्ति, 
पड़ना-पड़ाना, सायं की सच्थ्या, दात, तोते जाना, निर्वारित समय पर यज्ञ करना । पराशरस्मृति (१।३९) ने दिनि के 
क्त्यं को इत प्रकार कहा है--तन्ध्या प्रार्थना, अप, होम, देवपूजन, अतिधि-सत्कार एवं वैर्वदेव- ये ही प्रमुख 
वद्‌ कर्मं ६।* मनु (४।१५२, भ- ए।नपव १०४।२३) ने मी प्रमुख कमो का वर्णन किया है--'"मल-मूत्र-त्याग 
(ज्र), कतचावन, प्रसाच्तं (तेल-कलेल ), स्नान, अंजन लगाना एवं देवपूजन ।"“ 
नैता कि --4 सिन्त (अध्यमाचिकार, ३६) मे आया है, दिन की गणना सूर्योदय से की जाती थौ, किन्तु 
न्याय. 11 रक छप वें धूर्वोदय के कुष्ठ पूर्वं था कुष पश्चात्‌ ही दिन का आरम्म माना जाता रहा है ।' ब्रह्मवैवरतै-पुराण के 
जनृलार सूर्योदय के पूवं चार नाडयो (चटिकानो ) मे लेकर सूर्यास्त के उवरान्त बार नाडयो तक दिन का काल रहता 
ह, भवति जव कोर शूर्वोदय के पूवं स्नान कर लेता है तो वह स्नान सूर्योदय के उपरान्त वाले दिन का ही कहा जाता 
ह। भतू (४।९२), याज्ञवल्कय ( १।११५) तथो कष्ठ अन्य स्मृतियों के अनुसार राहा बहलं में उठना चाहिए, धमं 
एषं अथं के विचय ते, जिसे बह उत दिन प्राप्त करना चाहता है, उसे सोषना चाहिए, उसे दिन के शारीरिक कम॑ के 
विवय मँ नौ सोचना बाहिए भौर लोचना चाहिए वैदिक नियमों के वास्तविक अर्थं के विषय म । कुल्लूक तथा अन्य 
लौ के भत ते मनु (४।९२) हारा प्रयुक्त शब्द "गृहत" सामान्यतः समय का ही चोतक हि, न कि दो घटिका कौ अवधि 
का, भौर श्राति शान्द इसलिए प्रुक्त ह कि यह वही समय है जव कि किसी की बुद्धि एवं कविता बनाने की शक्ति अपने 
त्थ्य रूप ते रहती है । ५ करमाननाम ( १।१, पृ० २२०) के अनुसार सूर्योदय के पूरं प्रथम प्रहर मे दो महतं होते 
हि, जिनमें प्रथन कौ श्राह गौर (सरे को रौद्र कहते है । पितामह (स्मत वन्ध, पु० ८२ मे उदृत) के मत से रात्रि 
का अन्तिम प्रहर श्राह मर्त" कहलाता है। बहुत प्राचीन काल ते ही सूर्योदय के पूर्वं उठ जाना, सामान्यतः सबके लिए 
किन्तु विरोषतः विच्लाणियों के लिए उत्तम भाना जाता रहा है। गौतम (२३।२१) ने लिखा है कि यदि ब्रहावारी 
युर्यौवय के उवरान्त उठे तो उति प्रायर्वि्त प मे विना खये-पीये दिन मर खड़े रहकर गायत्री मन्त्र का जप करना 
चोहिरे, इती प्रकार यदि बहे दूर्यास्ति तक सोता रहै तो उसे रात्रि मर जगकर गायत्री जप करतां चाहिए । यही बात 
न पत्तन्यनन न (२।५।१२।१३-१४ एवं मनु (२।२२०-२२१) मे मी पायी जाती है, गौर दनमें सूर्यारत के समय 
लौ जाते काते को जनिनिर्णुक्ते या ननन _ क्त कहा गया है। गोभिलस्मृति (प मे, १।१३९) के अनुलार सोकर 
उठने पर भें चो केनी चाहिए । ऋण्विधान मे ठेता आया है कि सोकर उठने के उपरान्त जण से आख घो लेनी 


७, संन्यासं अवो हलौ यनतः तर० जनम्‌ । आातिच्यं वैश्वदेवं ज धट कर्माणि दिते हिते ॥ वराश्चर 
१।१९॥ 

८. अभर ब्रायन स्नानं दन्तयाचननज्यनन्‌ । पूर्वाह्ध एव दुर्वीत देवतानां च कथनम्‌ ॥ जत्‌ ४।१५२। निर 
वेदता धुषा के देवता ह, गतः मैच दता तास्व है नू रतस । 


९, उद्वत जतः ˆ स्नच्यनयत्छरः | ~ -गकद्धान्त ( नच्यजताजका * ३६] । 


गिक हवं | , \1 


चाहिए, किन्तु उसके पूवं ऋग्वेद ( १०।७३।११) का पाठ कर केना चाहिए, चित्तके अन्तिम अचे काद का भरं 6 
“अन्धकार से हूर करो, हमारी भे मर दो, गौर हममे उर छोड़ दो जो किकन्यो तें षते हो।' 


प्रातःकाल उठ्ना 


कू्ेपुराण को उद्धृत कर <. {जन ( १, प° ८८) ने लिला ह कि दुर्वोदय के कु पूवं उल्कर जववाष्‌ 
का स्मरण करना चाहिए । नाह्धिकप्रकाश (पृ० १६) ने बानन` रण ( १४।२१-२७) के काव श्लोको को उषुचुत 
कर बताया है कि इन्दे प्रति दिन प्रातःकाल उठकर पड़ना चाहिए ।'* जज भौ बहुत-ते बे लोग इन इलोको को 
प्रातःकाल जगकर बोला करते ह। कुष्ठ ्रन्वो के अनुसार जो -1,.., "त्वन नामक चारो श्लोकों का पाठ प्रातःकाल 
करता है बह सम्पूर्णं महाभारत युनने का फल प्राप्त करता है ओौर ब्रहम की प्राप्ति करता है ।'' दह्धिकतस्व (पृ० 
३२७) ने एक शलोक उदुधृत किया है, जिते सोकर उठने के उपरान्त पषा जाता है गौर उसमें ककोटक नाम, वमयन्ती, 
राजा नल एवं ऋतुपर्णं के नाम कलि के प्रभावो से मुक्त होने के लिए लिये गये है (महाभारतं, वनपर्व ७९।१०) । 
स्मृतिमुक्ताफल ने एेसा शलोक उदुधृत किया है जिसमें नर, युधिष्ठिर, सीता एवं ष्ण पुण्यदलोक के गे है, भर्वात्‌ 
जिनके यदा का गान करना पवित्र कायं है । भाजाररतन (पृ० १०) ने कुष्ठ चिरज्जीवियो के लाम लेने को कहा है, यवा 
अदवत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, बिभीषण, कृप, परशुराम एवं मारकंष्डेय, जौर पाच पवित्र स्त्रियो के नाम मौ निनय 
है, यथा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एषं मन्दोदरी। आज भी प्राचीन परस्परा के भम्यासी, वितेषतः बु लोन, 
इनका नाम प्रातःकाल उठने षर लेते है। 

कु ्रन्थो मे एेसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि नेव ब्राहमण, सौमाग्यवती स्त्री, नाय, वेदौ (जहा 
अग्नि जलायी गयी हो) दिखलाई पड़ तो व्यक्ति विपत्तियो से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विवा, मदत, 
नंगा, नकटा दिखलारई पड जाये तो कलि (विपति या भगडा-टंटा ) के चोतक ह (गोभिलक्मूति २।१६३ एवं १६५) । 
पराशर ( १२।४७) के मत से वैदिक यज्ञ करतेवाले, कृष्णपिगल-वर्णं शाय, सत्र करनेवाले, राजा, संन्यासी तथा 
समुद्र को देखने ते पवित्रता आती है, अतः इन्हें सदैव देखना बाहिए। 


मकल्-मूत्र त्याग `, 
प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-मूच त्यागने का त्य है। अति प्राचीन सूज एवं स्मृतिवो मे 
इसके विषय में पर्याप्त लम्बा-बौढा वर्णन है । बहुत-से नियम तो स्वज्छता-स्वास्थ्य-तम्बन्धी है, किन्तु प्राचीन श्रन्थ 
मे घमे, व्यवहार-नियम, नैतिक-नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे से भिक हए पाये अति &, अतः इनका 
घर्मशास्त्रो मे उपदिष्ट होना भाष्यं का विषय नहीं है। अथर्ववेद ( १३।१।५६) मे भी भावा ६ै- 4 बुम्हारी 
जड़ को, जो तुम गायको पैरते भारते हो, सूं की भोर मूत्र-त्याग करते हो, काट देता हं । हुम इसके भगे छायाम 


१०. बहला नुररसर~ स्तक बोभुः कश्ली भूनिरुतो वुचश्य । भुरव शुकः कर्मर _ --- =: कुर्वन्तु इ 
मम चुप्रभालन्‌ ॥ च... र्न ( १४२३) । 

११. वेकिए्‌ न्याया९ ; त, प० १५०१६९० माद्धिकतकाक्ष ¶० २१। वे स्कोकः वथा--महालारतः स्वना 
रोहणिक वं ५।६०-६३ - '\:.- पजन दहे जाति ह । उनके प्रथ वाद ह “गतर +. जन, , ¬, नत्नहनि, 
जन्गय ` त्व रान्य, न जातु कामन भवान्त लोभात्‌ ।" 


३६० अर्नस्ालव का "हतिह्त 


दोण ।' "` अथर्ववेद के अनुसार शदे होकर भूत्रत्वाग निन्दाजनक भाना जाता है (७।१०२ या १०७।१) ; "ज लढा 
हकर मूत्र न त्यानूंगा, देवता मेरा अमंगल न करे ।'' गौतम (९।११३, १५.३७-३८), भापत्तम्वचम : नं ( १।१६।३०, 
१५-३० एवं १।११।३१।१-३), १ सष्छननं- न (६।१०-१९ एवं १२।११-१३), मनु (४,४५-५२, ५६, १५१), 
याश्ञवल्क्य ( {।१६-१७, १३४, १५४), विष्णुषर्मसुत्र (६०।१-२६), शंख" (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१३४ 
हारा उदृषृत ) , वायुपुराण (७८।५९-६४ एवं ७९।२५-३१) एवं कामन तण ( १४।३०-३२) के कथनो को हम 
दत प्रकार संलिप्त कर सक्ते ह~ 


देह को स्वच्छता एवं शुद्धि के नियम 


मागं, राख, गोबर, जोते एवं बोये हए लेतो, वृक्ष की छाया, नदी या जल, षास या सुन्दर स्थलों, वेदी के लिए 
बनती टा, पवतशिखरो, गिर्‌-पहे देव-स्यलो या गोशालामो, जीटियो के स्थलों, कनं या छिद्रो, अन्न फटकारने के 
स्थलों, बालृकामय तटो मं मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए । भग्न, सूरय, चन्द्र, ब्राह्मण, जल, किसी देवमूति, गाय, 
बायु की जीर मुखं करकं भी मलमूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए । खुली मूमि पर भी ये कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, 
हा, सूत्वी टहनियो, पल्तियो एव धासो वाली मूमि पर ये कृत्य सम्पादित हो सक्ते ह । दिन मं या गोधूलि कं समय 
सिर ठंककर उसतरामिमृख तथा रात्रि मे दक्षिणामिमुख मलमूत्र-स्याग करना जाहिए, किन्तु जब मय हो या कोई 
आपनिहातो किसी मी दिका मे ये कृत्य सम्पादित हो सकते है । खडे होकर या चलते हए मूत्र-त्याग नही करना 
बाहिषु (मन्‌ ८।४७) मौर न बोलना हं चाहिए ।** बस्ती से हूर दक्षिण या दक्षिण-पर्चिम जाकर ही मलमूत्र 
त्याग करना जाहिए । मनु (५।१२६) एवं याज्ञवल्क्य ( १।१७) के अनुसार मलमूत्र-त्याग के उपरान्त अगो को पानी 
से एवं मिरी के मागां स इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या गन्दगी दूर हो जाय । मनु (५।१३६ एवं १३७) 
एवं 1बष्णुधमनू : (६०।२५-२६) के अनुसार मिरी का एकं भोगं लिग (मूत्रेन्दरिय ) पर, तीनं भाग मलस्थान पर, 
दस बयं हाथ भं, सात दोनो हाथो मं तथा तीन वोन पैरो म लगाने चाहिए । शौ की इतनी सीमा गृहस्थो के लिए 
है, किन्तु ब्रहमचारिवो, वानप्रस्थो एवं संन्यासियो को दूने, तिगुने, चौगुने, जितने की आवश्यकता हो उतने मिरी 
के भागो सं स्वच्छता करनी ाहिए । मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१७) ने लिखा है कि इतने मागो की व्यवस्था केवल 
इसलिए है कि प्रयुक्त भंग टीक से स्वव हो जायं, यो तो उतनी ही मिटटी प्रयोग मे लानी चाहिए जितनी से स्वच्छता 
प्राप्त हो जाय । यही बात गौतम ( १।४५-४६) , वसिष्ठधमंसूत्र ( ३।४८), मनु (५।११३४) एवं देवल म पायी जाती 
है। मालोगमिटीके माग की, जैसा कि स्मृतियो मे बाणित है, चिन्ता नहीं करते, वे उननी ही मिट प्रयोग में लाते 


१२. पष गां पवा स्कुरति प्रत्य. तु्धं च मेहति । तस्व वु्चानि ते मलं न जडाय क ज ०प२्‌ ॥ अथर्ववेद 
१३।१।५६; मेक्याम्युष्वस्तिष्ठभ्मा जा 1ह्‌ल ` रीष्यराः ॥ अथर्ववेद ७।१०२ (१०७) । १। 
११. भ ॒गोनय-कुष्टोप्त-वाह्ल-विति-वसाणन-वल्मीका-व्व-लल-गोष्ट-विल-पर्यत-पुलिनेषु मेहेत भूताः 
रत्वात्‌ । शंस (मिताक्षरा द्वारा पालस्य १।१३४ कौ भ्यास्या भे उदत) । 
` १४. उच्वारे मेथते चं व प्रलये दन्तथाधने । स्माने भोजनकाले च चद्सु गौनं समाचरेत्‌ ॥ हारीत (आ्िक- 
रकार, १० २६ तं उदुत) । यही कु -हारीत का ४० लोक है । अनि (३२३) ने लिला है- “पुरौचे मैथन होमे 
अलावे दन्तथावते । स्ानभोधनणप्येष्‌, तदा भौलं समाचरेत्‌ ॥ 


ब्रतत्य द8१ 


ह, जिससे पवित्रता या शौच प्राप्त हो जाय ।" =. त्मवसा९ (प° १९) ने इक (५।१२) का अनुसरण करते हए 
लिला कि रात्रि में दिनं के लिए ग्यवस्थित शौच का आषा, रोगी के लिए एक-बौधाई तथा यात्री के लिए केवल 
अष्टमांश होना चाहिए, तथा स्त्रियो, शुददो, वच्यों (जिनका उपनयन अभी न हुभाहो) के किए मिहीकेमावकी 
निर्घारित संशया नहीं है । स्वच्छ करने ते प्रस्तर, वस्त्र -कष्ड एवं पेड की नयी टहनि्यां प्रयोग में नहीं लानी बाहिए 
( जापस्तम्बधमं शूत्र १।११।३०।३०, गौतम ९।१५), भौर म नदी या सील के भीतर की, मंदिर की, वल्मीक (बीटियों 
के टीले) की, चहो के छिपने के स्थलों की, गोबर-स्वल की तथा काममेलाने से अबदिष्ट मिहरी प्रबोग मे लानी 
चाहिए (वसिष्ठषमंसूत्र ६।१७), ओौरन कब्र यामागं वाली याकीषडोसे मरी, या कोयके, हशूडियो याबाल्‌ 
वाली मिरी ही प्रयोग मे लानी बाहिए्‌ । 

दत विषय मे गौर देखिए दक्ष (५।७), ज भिही की मात्रा के विषय मे व्यवस्था देते है । प्रथम बार उतनी 
मिटरी जितनी आकषे हाष मे आ सके, दूसरी बारे उसका आधा माग..-ओौर हसी प्रकार कम करते जाना चाहिए । 
मिहटौ का अंश नामलक फल के आकार का होना चाहिए (कमं पुराण, स्मतिचन्द्रिका १, १० १८२ म उद्धत ) । 
जता पहनकर मल-मूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए (आपस्तम्ब घमं सूत्र १।११।३०।१८) ; उस समय -यज्ञोपबीत को 
दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए या निषीत रूप मेँ पीठ पर चढ़ा लेना चाहिए । याशवल्क्य (१।१६) के मत ते 
यज्ञोपवीत को केवल दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए । वनपर्व (५९।२) मं आया है कि जब नल ने मूत्र-त्याग 
के उपरान्त अपना पैर नहीं धोया तो कलि (दुर्गुण एवं गडा आदि का देवता ) उनमें प्रविष्ट हो गया । 


शौच कं प्रकार 


प्रातःसमय शरीर-स्वच्छता तो सामान्य शौच का केवल एक अंग है। गौतम (८।२४) के मत से शौच एक 
जात्मगुण है । ऋग्वेद (७।५६।१२ आदि) ने शुचित्व पर बल दिया है। हारीत कं अनुसार “शौच धमं कौ ओर प्रथम 
मागं है । यहाँ ब्रह्म (वेद ) का निवास-स्थान है, श्री (लक्ष्मी ) भी यहो रहती ह, इससे मन स्वच्छ होता है, देबता 
हसते प्रसन्न रहते है, इसके दारा आत्म-बोष होता है भौर इससे बृद्धि का जागरण होता है 1" ` बौधायनधर्मसूत्र 
(३।१।२६), हारीत, दक्ष (५।३) एवं ध्याध्रपाद (स्म्‌।तवा- ८, १,१० ९३ म उद्धृत ) के अनुसार शौचके वो प्रकार 
है, यथा बाह्य (बाहरी ) एवं आन्तर या आभ्यन्तर, जिनमे प्रथम पानी एवं गीली या भुरमुरी मिट ते तथा इतरां 
अपने मनोभावो की पवित्रता से प्राप्त होता है । हारीत ने बाह्य शौच को तीन भागों मं विभाजितकियाहै; (१) 
कुल (कुल मं जन्म एवं मरण के समय उत्पन्न अशौच से पवित्र होना ), भथ (समी प्रकार के पात्रो एवं पवाो को 
स्वच्छ रखना ) एवं कषरीर (अपने शर।र को शुद्ध रखना ) । उन्होने आभ्यन्तर को पच मागम र्बाटाहै; (१) 
भानत, (२) जाश (न देखने योग्य पदा्णो को न देखना ), (३) ब्रोष्य (न सूंघने योग्य वस्तु को न सूंषना), 


१५. ष =, ," स्नात मन्येत तावच्छौचं विषयत । प्रमाणं शौचसंस्यायां न॒ कष्ट २५। कथते ॥ देवल (गृहत्थ- 
रत्नाकर, ¶० १४७ नें एवं स्नृ।तजान्त , १, ¶० ९३ तें उदुत। । 

१६. तन हारीतः । शौचं नाम धर्माविवयो ब्रहमावतनं भियोषिवासो मनसः प्रसादनं देवानां प्रियं शरीरे ले 
इदानिं भू }:: =। ग्‌ -स्वरत्नाकर, प° ५२२। 

सथं च द्विविधं प्रोदतं अः ` भरन्यन्तर तंथो । - ज्ज कान्य स्तं बाह्यं ¬! +: + प ॥ इक ५।३ 
एवं ग्याभ्रवाद। 

॥॥ 


१६३ अर्नल्तार का इतिहास 


(४) काच्व (वाणी का), (५) स्वा (जिह्वा का) । गौतम (८।२४) की व्याख्या मे हरदस ने शौ के चार प्रकार 
अताये है-- ( १ ) श्रष्य (किती हारा प्रयुक्त पात्र एवं पदाषं का ), (२) गान, (३) वच्य एवं (४) ज्ारीर । बृडध- 
भौत ते पाच प्रकार के शौव अतये ६-- (१) भालस, (२) शणं शा, (३) क्ल का, (४) सरीर क्षा एवं (५) वाणी 
का। मनु (५।१३५), बिष्नुधभैसूत्र (२२।८१) एवं अनि (३१) के अनुसार बारह प्रकार के भू होते है-( १) 
अर्व, (२) बीर, (३) रक्त, (४) मज्जा, (५) मृज, (६) विष्ठा, (७) नासामल, (८) सूट, (९) ललार (कफ), 
(१०) जसू, (११) नेन्रमल एषं (१२) पसीना । इनमें प्रथम छः पाली एवं मिह से किन्तु अन्तिम छः केवल 
पानी ते स्वच्छ हो जातं है। 


आचमन 


शौच हृत्य समाप्त करने के उपरान्त मुख को १२ कुस्लो (गण्डो ) से स्वच्छ करना जाहिए (स्मृतिमुक्ताकल, 
आद्धिक, पु ० २२०) । इसके उपरान्त भाचलल करना चाहिए । उपनयन के अध्याय मं भाचमन के विषय मे बुत- 
कुठ कहा जा चुका है । शि ला बाधकर एवं पीठे से परिलान को भोडकर आचमन करना चाहिए, पानी को करतल 
म इतनी मात्रा मे डालना चाहिए कि माष (उदं) का बीज इव सके; अंगृठे एवं कानी अंगुली को छोडकर अन्य 
तीनो अंगुलियों को मिलाकर ब्राहया तीषं (हेली के ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए । तीषं' शाब्द का अर्थं 
हि दाहिने हाष का बह भाग जिसके द्वारा धामिक हृत्यो मं जल ग्रहण किया जाता एवं निराया जताहै, शरीरके 
एसे भागो को देवताभो के नाम ते सम्बोधित किया जाता है ।'" बहूत-सी स्मृतियो मे चार तीर्थो के नाम अयि है । 
यथा प्राणापत्य या काव, पिष्य, ब्राहया एषं देव (मन्‌ २।५९. विप्णुघर्मसूत्र ६२।१-४, याज्ञवस्क्य १।१९ आदि) । 
किन्धु शाटप्ायनकल्प, बुद्ध दक्ष (२।१८) आदि मे पाच नाम भाये ह, यथा दव (जव ब्राहमण अपने दाहिने हायके 
अगले भाग को पूर्वानिमुख करता ह), पिन्व (दाहिने हाय का दाहिना भाग), ब्राह्म (अंगुलियो के सामने का भाग 
र्थात्‌ हेली वाला भाग), ब्रोजञापत्वे (कती भंगुलीके पात बाला भाग) एषं वारमेष्ट्य (दाहिने करतल का मध्य- 
भाग) । पारस्करगृह्यसूत्र मं पारमेष्ठय को भाग्नेय कलहा गया है। दलस्मृति ( १०।१-२) ने काव एवं प्राजापत्य 
मे अन्तर बताया है, ब्राह्म का नाम छोड दिया है भौर उसके स्थान पर प्राजापत्य रखा है । वंलानस (१।५) ने छः 
तीरों के नाम दिये है, जिनमे प्रथम चर ज्यो-के-त्यो है, पाचवां आग्नेय (हेली का मध्य भाग ) एवं छठा आं (सभी 
अंगुलियों की जडं एषं पोर) है। कु लोगो के मत ते दैव तीषं अंगुलियों कौ पोरो पर हि तथा सौम्य एवं आग्नेय हेली 
के भष्यमेहै। हारीतके थतसे दव तीर्थं का उपयोग माजन, देव-पजन, बलि देने या भोजन में होता ह; काय तीथं 
का उपयोग लाजा-होम, भाद्धिक होन मे तथा पिश्य तीर्णं का उपयोग पितरो के कृत्यो मे होता है । कमण्डल्‌-स्पदां 
मे, दही एवं नवान्न लने मे सौम्य तीर्थं का उपयोग होता है (स्मृत्य्ंसार, प०२०)। जब जल की दुर्लभता 
हो भौर जाचमने करना जावश्यक हो तो वाहिना कान हू लेना पयप्ति माना जाता है (स्मत्य्थसार, प¶ ० २१) । आष- 
मन के विषय मे निबन्धो ने बड़ा विस्तार किया ह । जिते हम स्थानामाव से यहां उपस्थित नही कर रहे ह । इस विषय 
मे देखिए स्मृतिषल्दिका (१, प° ९५-१०४), ९-1५६-८५, आद्धकप्रकादा (प० २२१-२४०), जाह्हिक-तत्व 
(प° ३३३-३४४), ° हस्यरत्नाकरं (प° १५०-१७२) आदि । भापस्तम्बस्मति (पथ मे) के भत से बाचमन की 


१७. ती्वंनिति च चाक -. स्तस्या रअयक्नःनवयम्‌ । सर ` कानत तीर्थदाष्यः व्रसिद्धः। तानि चं 


वितिवकार्णोवविकत्वात्‌ स्तुत्यं देवतानिरार्यायन्ते । विहवरय (यालवल्कय १।१९} । 


न्य ३६६ 


विवि जार प्रकार की है- पौराणिक (जिसमे प्रत्येक आचमन मे केशव, नारायण, माधव आदिकेनाम किये 
जति है), श्मातं (जैसा कि मनु २।६० आदि स्मृतियो बे कहा गया है), आगम (जैसा कि दव एवं वैष्णव सम्प्रदायो 
कौ पवित्र पुस्तकों मे सिखाया गया ह ) एवं भौत (जला किं वैदिक यज्ञो के लिए भ्रौतसूजो मे कहा गया है) । आधुनिक 
काल मे पौराणिक विधि ही बहुधा ब्राहमणो हारा प्रयोग मे कायौ जाती है। 


दन्त्चाकन्‌ 


बन्तथोन का स्थान शौच एवं आचमने के उपरान्त एवं स्नान के पूवं है (देखिए याज्ञवल्क्य १।९८ एषं 
दक्ष २।६) । बहुत प्राचीन काल से ही दन्तधावन की व्यवस्था भारत में रही है। तसिरीय संहिता (२।५।१।७) में 
आया है किं रजस्वला स्त्रियो को दन्तधावन नहीं करना ाहिए, नहीं तो उत्वन्न पत्र के दात कलि हो जये । दन्त- 
धावन एक स्वतत्त्र कृत्य है, यह्‌ स्नान तथा प्रातःकाल की सन्ध्या का कोर अंग नहीं है । भाषस्तम्यषन. न ( १।२।८।५} 
ने लिखा है कि जो गुरुकुल से अध्ययन समाप्त करके लौट आया ह उसे बदि मे भी यदि गुरु का सम्पकं हो जाय तो दन्त 
धावन, शरीर-मर्दन, केशविन्यास नहीं करना बाहिए भौर न वेदाध्ययन के तमय यह सव कत्य ही करना बाहिष 
( १।३।११।१०-१२) । गौतम (२।१९) एवं बसिष्छन म - त (७।१५) के अनसार ब्रह्माचारी को बहुत देर तंकं दन्त. 
धावन करने का आनन्द नहीं लेना ब्राहिषए। 
गोभिलस्मृति (जिसे छन्दोग-परिषषिष्ट भी कहा जता है) मे आया है फि जब ध्यक्ति जलतेया धर षर 
मुह घोता है तो मन्तरोज्जारण नहीं करता है, किन्तु जब बह दातुन (लकड़ी का इष्ठल ) प्रयोग में लाता है तो यह मन 
कहता है-- हे वृका, मुषे आयु, बल, यदा, ज्योति, सन्तान, पशु, षन, ब्रहम (वेव), स्मृति एवं बुदि दो ।' पारस्करः 
गृह्यसूत्र (२।६) एवं आपस्तम्बग्‌ हयसृत्र ( १२।६) मे समावर्तन के तमय उदुम्बर (गूलर) की लकड़ी कौ दातुन 
करने की व्यवस्था है। 
दातुन की लम्बाई, बुक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग मे लायी जा सकती है या निषिद्ध है), दिन एवं अवतर 
(जिस दिन या भवसर पर दन्तधाबन नहीं किया जाता) के विषय मे विस्तार के साय नियम दिये शये है । दो-एक 
नियम यहां उल्लिखित हो रहे है। एते बुक्ष की टहनी जिसके तने मे कण्टक हों भौर टहनी तोड़ने पर जिसते दष 
टेसा रस निकले, प्रयोग मं छानी बाहिए तथा वट, असत, अकं, खदिर, करभ्ज, बदर, सज, निम्ब, अरिमेद, अपामार्ग, 
मालती, ककुम, बिल्व, आम, पृञ्लाग, दिरीष की टहनिर्या प्रयोग मे लानी चाहिए ।'* ये टहनिर्या स्वाद में कवाय, 
तिक्त एवं कट्‌ होनी चाहिए, न कि भीरी या खटी । दन्तथावन मे निम्नलिलित बृक्ष प्रयोग मे नही लाये जते--पलाका, 
दलेष्मातक, अरिष्ट, विमीतक, घव, बन्धूक, निर्गुण्डी, पिचु, तिल्व, तिन्दुक, इगु, गुग्गुल, दमी, पील्‌, पिप्पल, कोवि- 
दार आदि (विष्णुषर्मसुत्र ६१।१।५)। टहनि्यां शुष्क या भषुष्क दोनो हो सकती है, किन्तु पेड़ पर की सुली नहीं 


१८. बटा सनका रक रठ्ननव र तज निन्यारर्नवत्वान्मनालतं -ू  नगत्नानाजन्यतनम्‌। काचं तिक्तं 
कटकं च । । -/ ~. न (६१।१४-१५) । भआा्रयालासविस्वानामवानार्गविरीवयोः। आदिरस्य करज्यस्य कदम्बस्य 
तेव ज ॥ मकस्य करवीरस्य कुटजत्य वितोवतः। वाधच्यतः प्रातरत्वाय भवयेह्न्तवाथनत्‌ ॥ अवर्यदेद कौ भाषौ 
क्षिका (४।१.२) ; स्थे दष्डकिनः पुष्यः शौरिणश्च व्षप्विनः। (नारद ; ना = ` जानायर्याना- ८11. 1. वथाः । 
भलयेत्‌ प्रातरत्थाव वाध्यतो दन्तधावनम्‌ ॥ अंगिरा । वे सभी उदडधरणे , - सतजरन्काः (१ १० १०५१ ०६) वै चावे 
जाते ह। “तथे कष्डदिनः--यक्षस्विनः'” - .-; रान (५८।४९) का है। 
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(निष्णुनम- न ६१।८ एवं नहः नन ५८।४६) । उस्र या पूर्वं की गोर मुल करके दन्तथावन करना वाहिषए, न 
कि पर्चिम या दलिण (विच्णुष्ंसूत्र ६१।१२-१३) । पिन्णुणम. न (६१।१६-१७) के मत से टहनी बारह 
जंगल लम्बी एवं कानी गुली की पोर जितनी मोटी होनी चाहिए । उसे घोकर प्रयोग में लाना चाहिए तथा प्रयोग 
के उपरान्त गन्दे स्थान मं नहीं फेकना चाहिए । लम्बाई के विवय में कई मत है । भृसिहपुराण (५८।४९,५०) के 
मत ते आट अंगु या एक बिला (प्रादे ), गगं (स्मृतिचन्दिका १, प° १०५ मं उद्धृत ) के मत से चारों वर्णो तथा 
सत्रियो के लिए क्रम मं १०,९, ८, ७ या ८ भंगुल लम्बी टहनी होनी चाहिए । इंट के टको, मिह या प्रस्तरो या खाली 
जेगुलियों से (जेगृठा एवं अनामिक्रा केः मिवा) मह नहीं घोना चाहिए (लधु गानातिप ८,७३, स्मृतिखन्दरिका ९, 
१० १०६) । 

कचु हारीत एवं नूमिहपुराण (५८।५०-५०) के मत मे प्रतिपदा, पव की तिथियों (जिस दिन चन्द्र दिखाई पडे, 
पूणं मासी, अमावस, अष्टमी, चतुर्दक्षी तथा उम दिन जब मूर्यं नयी रा मे जाय, देलिए विष्णुपुराण ३।११।११८), 
वष्ठी, नवमी या जिम दिनि दातृन न भिक, दन्तधावन का त्याग होना बाहिए तथा केवल १२ कुल्लो ( गण्डूषो ) 
ते मुंह घो लेना चाहिए । पैटीनमि (म्मृतिचन्दिका १, १० १०६) के मत से धास, पल्तियौ, जरू एवं अनामिका को 
छोड़कर निमी मी अंगुली मे दन्तधावन हो सकता द । दन्तविहीन लोग गण्डूषो (कुल्लो से या मुख मे पानी भरकर) 
से मल स्वच्छ कर सकते है । जिम दिन बजिन न हो, उस दिन जिह्वा को भी इमी प्रकार रगडकर स्वच्छ करना 
आहिए । श्राद्ध के दिन, यज्ञ के दिन, नियम पालते समय, पति के विदेह रहने षर, अजीर्णं होने पर, विवाह के दिन, 
उपवास या ब्रत मे (स्मृत्य्थसार, १० २५) दन्तधावन नहीं होना चाहिए । विष्णुधर्मसूत्र (६१।१६) ने न बवल 
प्रातःकाल, प्रत्युत प्रत्येक भोजन के उपरान्त दन्तधावन की बात कही है, एेसा केवल (देवल के अनसार) दतीं 
के बीच के अन्नां्ा को निकालने के त्विः किया जाता टै। 


स्तन 


दन्तधावन के उपरान्त स्नान किया जाता है । आचमन, स्नान, जप होम एवं अन्य कृत्यो मे कुशा को दाहिने 
हाथ मे रखना होता टै, अतः कु्ा वेः विषय मे यहाँ कु लिख देना अनिवार्यं है। 

कुतो का उचयोग--कमपुराण के अनुसार बिना दर्भं एवं यज्ञोपवीत के जो कृत्य किया जाता है, उससे दृह. 
लोकं एवं परलोक मे कोई फल नहीं मिलता (हृत्यरत्नाकर, पू० ४८ मे उदुधृत ) । शातातप के अनसार “जप, होम, 
दान, स्वाध्याय (वेदाध्ययन ) या पितृतर्पण के सप्रय शाहिने हाय मे सोना, दी एवं कुण रखने चाहिए" (स्मृति- 
चन्द्रिका १, प° १०८) । आश्मन आदि करते समय दाहिने हाथ या दोनो हाथो मे दमं का पवित्र (अंग्टी के समान 
कुदो का गोल छल्ला ) रस्वना चाहिए, जो अनामिका अंशुषी मे पहना जाता है; या उस समय दाहिने हाथ मे केवल 
कुष रलना चाहिए । कु-धारण कई प्रकार ते होता है।'` माद्रपद (अमान्त श्रावण ) मास की अमावस को कृषा 
एकत्र करने चाहिए, क्योकि उस दिन एकत्र किये गये कुश कभी बासी (पुराने) नहीं पडते गौर पुनः प्रयोग में लाये 


१९. शातातपः । जपे होमे तथा वाते स्वाध्याये पिततर्येणे। असुल्यं तु शरं 1.1. गण रमतः कुः ॥ स्वति" 
अत्रक १, दु० १०८; देखिए स्मृत्य ,'२। अग्र चत्वारः पलाः। हस्त्य दर्भवारणं हत्त्ये पचिभ्रथारणं 
दिणे पवित्रं वाने कुक्षा दिन ˆ योनणमति । आचाररत्नाकर, पु २४। देक गोनिलस्मृति १।२८ (अवरां 
हारा पु० ४३ एवं ४८० नें उदुत) । 


जा सकते है । भारो वर्णो का पवित्र ४ दभो या क्रमते ३े,२या १ दमं काहोना चाहिए या सबके लिए वो दर्भोका 
पवित्र होना चाहिए । जिसमे आगे कोर अंकुर नहीं फूटते बह दभं कहा जाता ह, जिसमे पुनः भंकुर निकलते है बह 
कुश कहराता है, किन्तु जड़ के साथ दमं को कुतप तथा जिसके ऊपरी पोर काट डरे गये है बह तृण कहलाता है। 
तिल के छेत मे उगने वलि तथा जिनमे सात अंकुर हों एेसे कुष बे मंगरुमय समन्ते जते है । 

यजं मे प्रयुक्त होनेवाे दमो का रंग हरा एवं पाकयज्ञो में प्रयुक्त होनेवालों का रग पीला होना बाहिए, 
पितरो के श्राद्ध वाले दमं समूल होने चाहिए तथा बैदवदेव के लिए विभिन्न रंग वाले होने बाहिए। पिण्डदान, पितु- 
तपण या मलमत्र-त्याग के समय प्रयुक्त दमं फक देने चाहिए (स्मृत्यथं सार, पृ० ३७) । यदि दमं (कुश) न भिक 
तौ कसि का दूर्वा का प्रयोग हो सकता है। 

स्नान-हसका वर्णेन कई प्रकार से हो सकता है । यह या तो भुष् (जल के साथ) या णौन (विना जल के) 
होता हि, ओौर पुनः ये दोनो प्रकार कं मागो मे बेटे । दक्ष (२।४८) के मत से स्नान निलयं (आवश्यक--प्रति विन 
वाला ) , नैमित्तिक (किन्हीं विदहेष अवसरों पर किया जाने वाला ) एवं कान्य (किती फल-प्राप्ति कौ इच्छा से किया 
जाने वाला) होता है। सभी वर्णो को प्रति दिन जल मे या जल ते पूरे शरीर के साध (सशिर) स्नान करना बाहिषए 
(ब।ल।यनवम न २।४।४, मनु २।१७६ एवं ४।८।८२) तथा द्विजातियों को वैदिक मन्त्रो के साथ स्नान करना चाहिए । 
हसे ही नित्य स्नान कहते है । बिना नित्य स्नान के होम, जप एवं अन्य कृत्य नहीं सम्पादित हो सकते (शंख ८।२ एषं 
दक्ष २।९) । शरीर गन्दा होता है, क्योकि दसमे दिन जओौर रात न्दगी निकला करती दै, अतः प्रति प्रातः स्नान 
करके एसे स्वच्छ करना चाहिए । एस प्रकार से स्नान हारा दुष्य एवं अदृश्य फल प्राप्त क्रिये जति दै । 

याज्ञवल्क्य (१।९५ एवं १००), लचु-आइवलायन ( १।१६, ७५), दक्ष (२।९ एवं ४३) आदि के अनु- 
सारे ब्राह्मण गृहस्थो को दो बार, प्रथम प्रातः ओौर दसरा मध्याह्न मे, स्नान करना बाहिर । ब्रह्म्ारियो के लिए 
एक बार तथा वानप्रस्थो के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है (मन्‌ ६।६) । किन्तु मनु (६।२८) एवं या्ञ- 
बत्क्य (३।४८) के अनुतार वानप्रस्थो एवं यतियो के किए प्रातः, मध्याह्न एवं सायं (तीन बार) स्नाति करने की 
व्यवस्था है । स्मृत्यर्थसार (प० २७) के अनुसार आजकल बहुधा मध्याह्न के पूर्वं स्नान होता है, यति लोग प्रातः 
स्नान करते है, भौर प्रातः ही त्रत करने वजे, ब्रह्मचारी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, वेदपाटी छात्र तथा तप में लगे 
हृए खोग स्नान करते है । दन्तधावन के उपरान्त सूर्योदय के पुवं ही स्नान कर लेना बाहिए (विष्णुधमंसुत्र ६४।८) । 
गोमिलस्मृति (२।२४) के अनुसार स्नान के समय मन्त्रपाठ करने में अधिक समय नहीं ठगाना चाहिए, क्योकि होम 
के समय (पूवं दिका मे एक वित्ता भर सूयं के उठ जामे तक) पाठ तो होता ही है (देक्ि मनु २।१५) । नाध्याह्न 
स्नान दिन के चौथे माग मे (दिन आठ भागो मे विभाजित करके) करना चाहिए तथा साथ में मुरभुरी भिद, गोबर, 
पुष्प, अक्षत चावल, कुश, तिल एवं चन्दने होना चाहिए (दक्ष २।४३ एवं लचु-ग्यास २।९) । रोगी ष्यक्ति को माध्याह् 
स्नान नहीं करना बाहिए। तीसरा स्नान (वानप्रस्थो एवं यतियो के लिए) मूर्याम्त के पूर्वं (सूर्वास्ति के उपरान्त या 
रात्रि मे नहीं) कर लेना चाहिए । रात्रि-स्नान बजित है, किन्तु ग्रहण, विवाह, जन्म-मरण या किसी ब्रत के समय यह 
वजित नहीं है। मन्‌ (४।१२९ तथा कुल्लृक की हसत पर व्यास्या ) एवं पराशर (१२।२७) के अनुसार रात्रि कौ गणना 
विक्षेषतः दो प्रहर के उपरान्त होती है। 

नित्य स्नान शीतल जल मे होना चाहिए । साधारणतः गमं जल वजित है। शंखं (८।९-१०) एवं दको 
(२।६४) के अनुसार गमं जल या दूसरे के लिए रखे हुए जल से स्नान करने पर अवुष्य आध्यात्मिक सुन्दर फल नहीं 
प्राप्त होता । नैमित्तिक एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक दशा मे शीतल जल ते होति हौ है, केवल निलय स्ननि मे ही कवी 
की अपवाद पाया जा सकता है (ग, स्मृतिचन्डिका १, प० १२३ मे उदृत) । 


8६६ धर्मसारं कं इतिहास 


जनु (४।२०३), वि -- जभस्ुन (६४।१-२ एवं १५-१६) , यालवत्क्य ( १।१५९), दल (२।४३), ब्यास- 
स्मृति (३।७-८), शंख (८।२) तथा अन्य लोगो का कथन है कि प्रति दिन स्वाभाविक जल मे भति नदियों, वापियों 
(मन्दि ते लम्ब ) , शीलो, गहरे कुष्डो एवं पवत-प्रपातो मे स्नान करना चाहिए । किसी दूसरे के जल (कूपया कुण्ड 
भादि) मे स्नान महीं करना चाहिए, किन्तु मन्यत्र जल नहो तो कुष्ड के जलमेते ३ या ५ मृद्टी मिटरी निकालकर 
याृपर्भेते३या५ षडा जल निकालकर स्नान करना चाहिए । इस विषय मे बात यह है किेसानकरनेसेकुण्ड 
या कूप वाका व्यकिति स्नान करमेवके के पुष्य का नागी हो जायगा (भान।थनयम : न २।३।७), या स्नान करनेवाला 
डके पाप का नागौ हो जायगा (मनु ४।२०१-२०२) । यदि उपर्युक्त ठंग का स्वाभाणिक जल न प्राप्त हो सके तो 
अपने धर के जगन मेँ कपयल से इस प्रकार स्नान करना चाहिए कि वस्त्र भीग जाये । मनु (४।२०३) मे प्रयुक्त 
गदी एषं यतं का अवं यो है- नदी बह है जो कम-से-कम ८००० घनृष की लम्बाई कौ हो, इससे छोटे अन्य नदी- 
नाके भतं कहे जाते है । भावन एवं मादो में नदियां रजस्वला होती है (गन्दे जल वाली होती है) अतः उनमें स्नान 
वजित है, केवज उन्हीं नदियों मे इन महीनों मे स्नान करना चाहिए जो समद्र मे मिलती है । किन्तु उपाकर्म, उत्सर, 
मरण, ग्रहण के समय इन मदिर्यो में भी स्नान करना बाहिर । ।वष्णु५५..न (६४।१७) के अनुसार क्रम से निम्नोक्त 
जल गपेलाङृत अण्डा माना जाता है; पात्र में रला हुजा जल, कुष्ड-जल, प्रपात-अल, नदी का जल, मद्र लोगों 
हारा प्राचीन समय ते प्रयुक्त जल एवं गंगा नदी का जल । 

विभिन्न सूरो, स्मृतिर्यो एवं निबन्धो में स्नान-विधि विभिन्न हंगो से वणित है। गोभिलस्मृति ( १।१३५७) 
के मत से प्राततः एवं गध्याह्व-स्नान की विधि समान दै। श्रौत यज्ञ करनेवालों के लिए प्रातःकाल का स्नान संक्षिप्त 
होता है । विर बभभ्रुन (६४।१८-२२) के भनृतार शरीर ते धूल क्षाडकर तथा जल में एवं भुरमुरी मिरी से गन्दगी 
स्वच्छ करके जल मे उलरमा चाहिए, तव ऋग्वेद की तीन ऋषा (१०।९।१-३) के साथ जल का अभिमन्त्रण 
(भाङ्खान ) करना चाहिए (“.भापोहिष्ठा ०"), इसी प्रकार चार मन्त्र (1, ९०५ब णः", तैत्तिरीय संहिता ५।६।१।१-२ 
एवं "इदमापः प्रबहत", ऋग्वेद १।२३।२२ या १०।९।८) कहने चाहिए । पानी मे खे होकर तीन बार "अघमर्षण 
घुक्त ( ऋग्वेद १०।१०९।१-१३, ऋतं च सत्यम्‌ आदि ) या “तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌" (ऋण्वेद १।२२।२०) या व्रुपदा 
भायत्ी (वाजसनेयी संहिता २०।२०) या ““युश्जते मनः" के साथ अनुवाक ( ऋग्वेद ५।८१।१-५) या पृरषसूक्त 
(ऋभ्वेद १०।९०।१-१६) पड़ना चाहिए । स्नान करने के उपरान्त मीगे कपडो के ताथ जल मे ही देवताओं एवं पितरों 
का त्वन करना चाहिए । यदि वस्त परिवतंन कर लिया हो तो पानी ते बाहर आने पर भी तर्पण हो सक्ता है। आज- 
कल भरी बहुत-ते ब्राहमण पानी मे खड़े होकर पुरषसुक्त का पाठ करते ह । ओौर देखिए शंखस्थूति (९), मदनपारिजात 
(१० २७०-२७१), ° हस्व ९८५।क९ (प° २०६-२०८) एवं पराशरमाघबीय ( १।१, १० २७४-२७५) आदि, जहां 
शंखस्मृति (अध्याय ९) उवृधूत है। कात्यायन के स्नानसुत्र (गृहस्थरत्नाकर, १० २०८-२११ मे उद्धृत) मे 
जी स्नान-विषि सविस्तर वणित है, जिसे यहां स्थानाभाव से नहीं दिया जा रहा है। 

अपराकं हारा उद्षृत बोनियाह्लवत्क्य में माया है कि यदि कोई विस्तार के ताव स्नान न करना बाहे तो 
घंलेप मे इता ही करना चाहिए--जक का अभिमत्वण, भमन, तब मार्जन (कुशा से शरीर पर जल छिडकना ), 
इसके उपरान्त स्मान तथो अधमर्वण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३)। गुहस्यरत्नाकर (प० २१५-२१७) प्पुराण 
एवं - ।सहपु सय कौ विधि उवृचत करके कहता है कि प्यपुराण की विधि सभी वणो के लिए माम्य है, समी वैदिक 
साक्षान के लिए समान है, केवक्त शू के लिए वैदिक मन्तरपाठ बजित है। स्मृत्यर्थसार (पृ० २८) ने भी स्नान का 
एक संक्षिप्त वर्णन उपस्वित किया है। 

स्नान करते तमय कुष नियमों का पालन परमावक्यक ह । गौतम (९।६०) के अतुसार वहकरहीष होकर 
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स्नान नहीं करना वाहिषए, ओौर न सारे कपडो के सथ ही, केवल नीचे का वस्व पर्याप्त है। मन्‌ (४।२९) के अनुतार 
लाने के उपरान्त स्नान नहीं करना बाहिए। जल के भीतर यत्र व्याग करना एवं शरीर रमड्ता महीं काहि, बह 
कृत्य किनारे पर आकर करना चाहिए । जल को पैरो से न पीटना चाहिए गौर न एक भर से हलकोत देकर सारे 
जल को हिला देना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, प° १९१-१९२; वसिष्ठ ६।३६-३७) । 

आचनिक काल के साबुन की माति प्राचीन काल मे मिहरी का प्रयोग होता धा। आजकल देहातो मे नारियं 
अपने सिर को चिकनी मिह से या बेसन से घोतौ है । मिट पवित्र स्थान ते ली जाती बौ, न कि बह्मीक, चहो के विक 
या जल के भीतर वाली; न मार्ग, पेड़ की जड, मन्दिर के पास की । किती व्यक्ति के प्रयोग के उपरान्त अचक्ेव निह का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । लघु हारीत (७०.७१) के मत से ाठ भंगुरु तीचे कौ निट का प्रयोग करभा चाहिर्‌, 
या वहाँ कौ जहां लोग बहुत कम जते है। 

ब्रहमाचारियों को आनन्द लेकर तथा कीडा-कौतुक के साथ स्नान नहीं करना बाहिषए; केवल लकड़ी कौ भाति 
पानी में इवकर नहाना बाहिए। 

महाभारत, दक्ष एवं अन्य लोगो के मत से स्नानं द्वारा दस गुणों की प्राप्ति होती हि, यथा वल, रप, स्वर एषं 
वणं की शुद्धि, शारीर का मधुर एवं गन्धयुक्त स्पर्धा, विषु्ता, श्री, सौकुमार्यं एवं सुन्दर स्त्री । ० 


नेमििक स्नातं 


शखस्मृति (८।१-११), अग्निपुराण तथा अन्य लोगो के मत से जल-स्नान छः श्रेणियो मे बाटा गया 8 
नित्य, नेभिततिक, काम्य, क्रिया, मलापकर्वण (या अभ्यंग-स्मान ) एवं किया-त्तान । नित्य स्नान (प्रति दिनि का 
स्नान ) ऊपर बणित ह, नीचे हम अन्य स्नानो पर थोडा-थोड़ा लिख रहे ह। किन्हीं विषिष्टं अवसरो पर या कुष्ठ 
विशिष्ट व्यक्तियों या पदार्थो से स्यं हो जाने पर भो स्नान किया जाता है, (भले ही इसके पूवं नित्य स्नान हो चुका 
हो ) उते नैमित्तिकं स्नान कहते ह, यथा पूत्रोत्पत्ति पर, यज्ञ के अन्त मे, किसी सम्बन्धी के मर जने पर, रहण के समय 
आदि (परार १२।२६ एवं देवल) । इसी प्रकार किसी जाति-च्युत व्यक्ति को (जिसने कोई मयकर भपराच किया 
हो), चाण्डाल को, सूतिका को, रजस्वला को, शव को, दाव छूनेवाले या शाव ले जनेवले कौ छ लेने पर बस््रसहित 
स्नान करने को नैमित्तिक स्नान कहते ह (गौतम १।२८-२९, वसिष्ठ ४।३८, मनु ५।८५ एवं १०३, याज्ञवल्क्य 
३।३०, लघु- भआह्वलायन २०।२४) । मनु (५।१४४), शंलस्मृति (८।३), म।कण्डम : < ण (३४।३२-३३), ब्रहम 
पुराण ( ११३।७९), पराशर (७।२८) क अनुसार उलटी करने पर, कदं (दत या अधिक ) बार मल-त्याग करते पर, 
केश बनवा लेने पर, दुःस्वप्न देखने पर, सम्भोग कर लेने पर, कव्रगाह या दमशान मे आने पर, चिताके धूम ते शरीर 
धिर जानि पर, यज्ञ का स्तम्म (यूप) छ लेने पर (जिसमे बांधकर पशु को बलि देते है), मानव-भस्थि ठ जाने पर 
अपने को पवित्र कटने के लिए स्नान करना चाहिए । अ।पस्तन्ययम- न ( १।५।१५।१६) ने जिला हि कि कुता के काट 
लेने पर या छू लेने पर स्नान करना चाहिए । इसी प्रकार बौडढो, पादुपतो, नैनो, लोकायत, नास्तिक, बुणित कार्य 
करनेवाले द्विजातियौ एवं दरौ का स्पा होने पर वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए । याज्ञवल्क्य (३।३०) की टीका 


२०. गुणो दस स्मानलौलं भजन्ते अलं खयं स्वरवर्णग्रशुदिः। स्वरश्च नन्वे विता च भीः तीका 
वरवराद्च नायः ॥ उथोनयदं ३७।३३। वक (२।१३) ने भी एेषा ही षा हि (८ नज ¶० २५} । 
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मिताक्षरा, स्मुतिज्न्दरिका (१, पृ० ११७-११९) एवं अन्य निबन्धो के मत से कुष पक्षियों (यथा कौमा ) तथा कु 
पुनो (यथा--मुरगां या ्रामीण भूमरो) कोष्ट लेने प्र स्नान कटना चाहिए । ' 


कास्य स्नान तया अन्य प्रकार 


किसी तीथं को जति समय या पुष्य नक्षत्र मं चन्द्रोदय पर जो स्नान होता है, माष एवं वैशाख मासो मे 
पुष्य कै किए प्रातःकाल जो स्नान होता है, तथा इसी प्रकार के जो स्नान किसी इच्छा की पूति के लिए किये जते दै 
उन्हें इव्थि स्नान की संज्ञा मिली है (स्मृतिचन्दिका १, १० १२२-१२३)। 

क्प-मन्दिर, बाटिका तथा अन्य जन-कल्याण के निर्माण-का्यं के समय जो स्नान होता है, उसे क्ियांग 
स्नान कीसंज्ञामिलीहै। जब शरीर में तेल एवं आंवला लगाकर केबल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा ते स्नान 
होता है, तो उसे मकावकर्वक या अभ्यंग-स्नान कहा जाता है। सूखे आंवलों के प्रयोग के विषय मे माकंष्डेय- 
पुराण (स्मृतिचन्दरिका ९, १० १२२), वामनपुराण (१४।४९) आदि मं चर्चा हई है। सप्तमी, नवमी एवं पवं की 
तिधयो मं जआमलक-प्रयोग निषिद्ध माना गाया है । जब कोई किसी तीर्थ-स्यात पर यात्रा के फल-प्राप्त्ययथं स्नान करता 
है तो उसे क्िया-स्नान कहते दहै । 

बीमार व्यक्ति गमं जल से स्नान कर सकता है। यदि वह्‌ उसे सह न सके तो उसका शरीर (सिर को छोडकर) 
पो देना चाहिए । दस स्नान को कापिल-स्नान कहते ह । जब रोगी के किए स्नान करना अत्यन्त आवद्यक हो जाता 
है भौर बह हस योग्य नहीं है कि स्नान कराया जा सके तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे छकर स्नान करना चाहिए, गौर 
जब यह क्रिया दस बार सम्पादित हो जाती है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समक्षा जाता है (यम, अपराकं प° १३५, आद्धिक- 
प्रकादा, प० १९७) । जब रजस्वला स्त्री चौं दिन ज्वर से पीडित हो जाय, तो किसी अन्यस्त्रीकोदसयाबारहबार 
उसे बार-बार स्पा करके वरत्रयुक्त स्नान करना चाहिएे। अन्त मं रजस्वला की धोती बदल दी जानी चाहिए। 
इत प्रवार बह पवित्र हौ जाती है (उदाना, स्मृतिचन्दरिका १, १० १२१ म उदृत) । 


२१. (१) पुत्रजन्मनि यके च तथा चात्ययकमणि। राहोह् ददाने स्मानं प्रस्तं नान्यदा निषि ॥ पराशर 
१२।२६। 

(२) पतित्ष्डालपुतिशोदक्य शवस्यष्टितसस्ष्टयुषस्य्मे सथंलोदकोपस्यदनाण्ुष्येत्‌ । शथानुगलने च । 
गौतम १४।२८-२९; सपिष्डमरणे चैव पूत्रमम्यति वै तथा । स्वान नेमित्तिकं शस्तं प्रवदन्ति मह्वयः ॥ लष्वाहवलायन 
२०।२४। 

(३) इुःल्वप्ने मधुने वान्ते विरिक्ते शुरकर्मणि । निरिं पर्क ।ग। स; शये स्नानः (५ १॥ पराद्षर 
(याकषवल्क्य २।३० पर मिताभरा हारा उडत) ; शुरकर्भणि वान्ते च स्त्रीसंभोग अ पुज्रक । स्नायीत च =०1॥ -: कट- 
भूनिभुपेत्य च ।। ५१क००५. ९।ग ३४।८२-८३; देलिए जाणाथननमं यत्र १।५।५२। 

(४) शेवाल्पादुपतान्‌ स्पष्ट्वा लोकायतिकनास्तिका- । विक्ंस्थोम्‌ द्विजान्‌ ता न्सण।स। चल्ाविकतत्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डपुराणं (याशवल्क्य ३।३० शौ टीका मितालरा) ; स्मृतिन्निका (१, पुण ११८) ने बटन 
क्त को उद्त किया है--बौडधान्‌ पादु. - ~: लोकायतिककापिलान्‌ । विक . . स्पष्ट्वा सवासा 


= -- कके. 
जम १००. ॥॥ 


श्नान ३६९ 


गौणं स्नान 


जल वारा स्नान को बाक्न स्मान कहा जाता है| ( ऋग्वेद ७।४९।३ के अनुसार बरुण पानी के देवता है) । अम्य 
गौण स्नान छः ह--मन्त्र-स्नान, भौन स्मान, अम्ेय स्नान, भायण्य स्नान, दिष्य स्नान, मानस स्नान । इस प्रकार 
बार्न को लेकर सात गौण स्नान कहे जते है । ये स्नान रोगियों के लिए, समयाभाव या उस समयके लिए है, जब कि 
साधारण मुख्य स्नान करने में कोई कठिना या गड़बड़ी हो । दक (२।१५-१६) एवं पराशर (१२।९-११) ने भीष 
एवं भानल प्रकारो को छोडकर समी गौण स्नानो की ज्वा की है, ओर मन्त्-स्नातं के स्थान पर ब्राहम-स्वान रला है । 
वैखानस गृह्यसूत्र ( १।२ एवं ५) ने मन्त्र एवं गुरवनृकषा को समानार्थक माना है। गगं एवं बृहस्पति ने मौम एवं मानस 
को छोड़ दिया है ओर पारस्वत-स्नाष जोड दिया है। सारस्वत-स्नान मे कोर विद्वान्‌ व्यक्ति आ्ीर्व॑चन भी कहता है, 
यथा--"“तुम गंगा तथा अन्य पवित्र जलो से युक्त सोने के घडो ते स्नान करो (आह्िकप्रकाह, १० १९६-१९७) । 
मन्त्र-स्ान मे आपो हि ष्ठा' ( ऋष्वेद १०।९।१-३) नामक मन्त्र के साथ जल का छिडकाव होता है, भौम (या पाणि) 
मं भुरभुरी भिह्री शरीर में पोत दी जाती है, आग्नेय मे पवित्र विमृतियों (यज्ञे या होम की रासवो) से शरीर स्वच्छ 
किया जाता है, बायथ्यमें गौ के खुरो से उठती हुई धूलि समे स्नान करना होता है। हिष्यम सूय की किरणो के रहते 
(धूप मे) वर्षा में स्नान करना होता है तथा भानस म मगवान्‌ विष्णु वा स्मरण मात्र पर्याप्त होता है। 

` तपण 

देवतामां, ऋषियों एवं वितरो को जल देना स्नान का एक अंग है । तपण ब्रह्म-यज्ञ का भमी अंग माना जता है। 
जल में सिर तक इबकी ले लेने के उपरान्त जल मं खड़े श्प मं हौ तपण किर्या जाता टै (देखिए मनु २।१७६, विष्णु- 
धर्मसूत्र ६४।२३-२४, पराशर १२।१२-१३)। अंजलि से धारा की ओर जल दिया जाता है। वस्त्र-परिवर्तन करके 
तट पर भी तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के विषय मं कई एक मत है । कु लागों कं मत से स्नान के उपरान्त तुरत 
ही तर्पण करना बाहिए, यह सन्ध्या-पजन के पूवं होना चाहिए, ओर पुनः उसी दिन इमं ब्रह्मयज्ञ क अंग के क्पमे करना 
चाहिए । किन्तु कुठ अन्य छोगो के मत से दिन मं केवल एक बार सन्ध्या-परार्थना कं उपरान्त दते करना चाहिए (माह्धिक- 
प्रकाषा, पृ० १९१) । अपनी-अपनी शाखा (वदिक सम्प्रदाय ) क अनुसार ही तर्पण किया जाता है । ब्रह्मयज्ञ के बर्णन 
म हम पुनः तर्पण के विषय मं कछ लिंगे । 

विष्णुषर्मसूत्र (६४।९-१३) के अनुसार स्नान के उपरान्त पानी कं हटाने कं लिए सिर नहीं ्षटकना चाहिए, 
हथ से मी पानी को तहीं पोना चाहिए भौर न किसी अन्य व्यक्ति डाराश्रयुक्त वस्त्र प्रयोग मं लाना चाहिए, अपने 
सिर को तौलिया से ढक देना चाहिए गौर धुले हुए एवं सूखे दो वस्त्र घारण कर लैनं चाहिए । 


वस्त्रनचास्ण 


ब्रह्मचारी के वस्त्र-धारण के विषय मे पहले ही चर्जा हो चकी है (माग २, अध्याय ७) । वहा गृहस्थो के 

परिधान के विषय मे संक्षिप्त चर्व की जा रही है । वेदिक साहित्य मं कताई-बुनाई की चर्चा आालंकारिक श्प मे हई 

है (ऋग्वेद १।११५।४, २।३।६, ५।२९।१५, १०।१०६।१) । ऋग्वेद (६।९।२-३) मं 'तन्तु' एवं "मोत के नाम्‌ भये 

है । परिधान में पहनने के लिए ॒बा्तस्‌ या क्त्र शाब्दे प्रयुक्त हुए है । तंततिरीय संहिता (६।१।१।३) मे माया है कि 

वैदिक यज्ञ के लिए दीज्ञा केते समय व्यक्ति को क्षौम (श्न का बना हुआ) वस्त्र घारण करना पडता था। काठक 

संहिता (५१।१) के उल्ल से पता चलता टै कि कु हृत्य मे क्षौम बस्तर शुल्क रूप में दियो जात, था । अथर्ववेद में 
1. 


8७७ धर्मलार कां इतिहा 


बाहरी बस्तर को बालः एवं भीतरी को नीवि कहा भवा है (८।२।१६) । ऋष्वेद (१।१६२।१६) मे अधिवासः" 
शब्द भौ भाया है जौ सम्भवतः भावरण या चंचट का चोतक है। तैत्तिरीय संहिता (२।४।९।२) में काले मृग के चं 
का बर्न हुमा है। शतपथब्राह्यण (५।२।१।८) मे कुश-वासः का नाम भाया है। "कौश" न्द का अर्थं कुश घास का 
बना हना या कौशेय अर्थात्‌ रेशम का अना हना" हो सकता है। बृहदारष्यकोपनिषद्‌ (२।३।६) मे लाल रग मे रगे 
हए वस्त्र के साथ श्वेत रंग के ऊनी वस्त्र की चर्ना हू है। 

उपर्युक्त बातो ते स्पष्ट होता है कि प्रान काल में वस्त्र उनी या सन का बना होता था, रेशमी (कौरोय) 
बस्तर पूत अवसरो पर धारण किया जाता धा, भग मं भी बस्तर के हप मे प्रयुक्त होता था तथा वस्त्र लाल रंगमे रगे 
भी जति धे। मूती वस्त्र होते थे कि नहीं, इस विषय मे निरुयात्पक शूप से कुष्ठ नहीं कहा जा सकता। सूत्रों एवं 
मनुस्मृति मे सूती कपडो की स्पष्ट चर्था मिलती है, इससे प्रकट होता है कि इसके कई शतान्दियों पूर्वं मूती कपटे का 
जाविष्कार हो चुका था (1वभ्णुषम-. न ७१।१५ एवं ६३।२४) तथा मनु ८।३२६ एवं १२।६४) । यूनानी एरियन के 
उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय बस्तर रई का बना होता था। 

आ्स्तम्बषन. न (२।२।४।२२-२३) क अनुसार गृहस्थ को ऊपरी तथा नीचे के अगो के लिए दो वस्त्र तथा 
यदि दरिग्र हो तो एक जनेठ धारण करना पड़ता था। वासष्ठण ५: न ( १२।१४) के अनुसार स्नातक को (जो छटात्र-जीवन 
समाप्त करके लौटता हि) ऊपर गौर नीचे वाला बस्त्र तथा एक जोषा जनेऊ (दो यज्ञोपवीत ) धारण करने पते 
थे। बाभायनन त्र (१।३।२) ने मी यही बात कही है, किन्तु यह मी जोड दिया है कि स्नातक को पगडो पहननी 
चाहिए, मृगचमं ऊपरी वस्त्र के शूप मे धारण करना चाहिए तथा भूते ओर छातां प्रयोग मं लाने चाहिए । अपरा 
(१० १३३-११४) ने व्याघ्र एवं योगयाज्वल्क्य को उदृत करके उपर्युक्त बाते दृहरायी ह तथा योगया्ञवत्क्य की यह 
बात भी लिली है कि यदि दूसरा स्वच्छ किया हुमा बस्तर न मिल सके सो उन का कम्बल या सन का बना हुआ वस्त्र 
धारण करना बाहिए। नानाथननम नं ( १।६।५-६, १०-११) ने यज्ञ एवं पूजा के समय नवीन या स्वच्छ वस्त 
धारण की वात कटी है । यज्ञ करनेवाले, उसकी स्त्री तथा पुरोहितो को स्वच्छ एवं हवा में सुखाये हुए वस्त्र धारण करने 
चाहिए, किन्तु अभिचार (शत्रुम की हानि) करे के किए जो यज्ञ किये जति ह, उनमें पुरोहितो को लाल रंगमे सी 
हए बस्तर एषं पगड़ी धारण करनी वाहिए । वैदिक यज्ञो मे सन के बने हुए वस्त्र, उनके अभाव मे सूती या अनी कपडे 
धारण किये जाने चाहिए । जैमिनि (१०।४।१३) की ग्यास्या मे दाबर ने श्रुति-उक्तिर्यां उद़्त कीटं गौरकहाहैकि 
यज्ञ करनेवारे तथा उसकी पत्नी को आदश यज्ञ मे नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए तया महाव्रत मे नवीन वस्त्र के 
अतिरिक्त तप्यं (रेशमी वस्व) तथा कुश घास का बना हुमा वस्त्र (पत्नी के लिए) धारण करना चाहिए ।\ वेदा- 
ध्ययन, देवालय, कूप, तालाब भादि के निर्माण के समय, दान देते समय, भोजन करते समय या आचमन करते समय 
उत्तरीय धारण करन चाहिए । यही बात वणु ९ण (३।१२।२०) ने मी कही है ।" इस विषय में अन्य मत देखिए, 


२२. बहाव्रते भूयते तार्यं यजमानः वरिधले दर्भववं पत्ती इति। अस्ति तु प्रहतौ आहतं बालः परिणते इति । 
श्र (जनिनि १०।४।१३) । तायं किल प्रकार वलित फिवा जाता ह, इसके लिए देलिएु चाजायननं ज ( १।६।१३) । 
जहत स्व के दो भणं ; (१) करये पर ते तीष आवा हुमा नवीन वस्त्र (बिबाह या इतके समान भ॑गलमय हर्यौ), 
(२) बह वल जो बोकर त्यज्छ कर दिया गया ह, किन्तु महौनों ते प्रयुक्त नही हुमा है भौर वास्तव मे चिल्कुल सवीन 
है गीर उसकी कोर आदि इस्त ह। वेक्षि स्म्‌ . ८... (१, १० ११३)। 

२३. हःनदचायन। किसु पठने तथो । म कवस्भः प्रवतत दवि्ो नामने जपे ।॥ ॥यर्न. रान ३।१२।२० 
(दकानि हत चतष्ड, प० ३५ तं उदृतं) । 


चलयारय | + ।‹ 


यथा गौतम (९।४-५), नापस्तम्यष न ( १।११।३०।१०-१३), बंचायनवन न (२।८।२४), माक०्७५. रान 
(३४।४२-४३) । गोतम, गापस्तम्बधर्मसूत्र, मन्‌ (४।२४-३५), याज्ञवल्क्य ( १।१३१) तथा अन्य शोबो.के मत ते 
ह्नातक एवं गृहस्थ को दवेत वस्त्र धारण करने चाहिए भौर बे वस्त्र रगीन, महे या कटे-कटे, गन्वे या दुसरे हारा 
भ्रयुक्त नही होने चाहिए । `` लाल (काषाय ) कपड़ा धारण करके अप, होम, दान, भाद नहीं करना बाहिर, बही तौ 
बे देवता के समीप नहीं पटच सक्ते। "“ नील के रग मे रगा हुजा वस्त्र मी बजित है, पदि एेसा कोई करताषातौो 
उसे उपवास करना पडता था ओर पञ्चगव्य पीना पड़ता था। गौतम (९।५-७), मनु (४।६६), विष्णुधमं सुत 
(७१।४७), भाकण्डय. <।ण ( ३४।४२-४२) के अनुसार सरे के द्वारा प्रयोग मे लाये गये जते, कपडे, यज्ञोपवीत, 
आरभूषण, माला, घडा अपने प्रयोग मं नही लने चाहिए, किन्तु यदि ये मिल न सकं तो जते, माला एवं वस्त्र बोकर काम 
मे लाये जा सक्ते है स्मृतिचन्दरिका (१, १० ११३) मे उदृत गगं के मत से ब्राहमण, क्षत्रिय एषं वैद्य को क्रमते 
दवेत, लाल के साथ चमकीले तथा पीठे एवं शूद्र को काले तथो गन्दे वस्त्र धारण करने चाहिए । महामारत के अनुसार 
देवपूजन के समय के वस्त्र मागं मे चलते समय या सोते समय के वस्त्रो से भिन्न होने चाहिए । परादारमाधबीय हारा 
उद्धृत प्रजापति के अनुर्तार तर्पण के समय रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए, या बह जिसका रंग नारंगी हो, किन्तु भङ- 
कीले रग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए ।" सम्भवतः इसी कारण कालान्तर मे भोजन एवं देवपुजन के समय, 
भारत के कुष्ठ प्रान्तों मं रेशमी वस्त्र के धारण का नियम-ता हो गया है । मन्‌ (४।१८) एषं विष्णुष्मंसूत्र (७१।५-६) 
के मत से अपनी अवस्था, व्यवसाय, धन, विद्यो, कुलं एवं देदा के अनुसार वस्त्र धारण कटने जाहिए । वानप्रस्थ एषं 
संन्यासियो के वस्त्र धारण के विषय मे हम भगे पठेगे। नीचे के वस्त्र के धारण की विधियो के विषय में स्मृतियो में 
नियम पाये जते है । निचला वस्घ्र तीन स्थानों पर बेधा हुमा (तरि-कच्छ ) या ोसा हना होना चाहिए, यथा-नानि 
के पास, बायीं भोर ओर पीठे की ओर । वह ब्राह्मण शूद्र है जो षीषठे की लांग या पिष्ठुना को पीठे की भोर नहीं 
बांधता या एक छोर को पीठ पूछ की माति लटका देता या गलत ढंग से गलत स्थान पर बाधता है, या हइतके धूमे 
हुए माग को उसने कटि के चारों ओर बांधल्ियाहै, या शरीर के ऊपरी भाग को नीके वस्त्र ते ढक लिवाह 
(देखिए स्मृतिमुक्ताफल, आलकं, प ° ३५१-३५३ एवं स्मृतिचन्िका १, १० ११३-११४) । 


२४. संति विभवे न जग नल्न साः स्वात्‌ । भ रक्तनुल्यनगन्यथुतं वालो विरभृयात्‌ । गौ ९।४-५; स्थतम्‌ 
रागान्‌ वासति व्थवेत्‌। कृष्णं च स्वाभाविकम्‌ । अनृष्भोलि गालो वलीत। अप्रतिषष्टं चं वापितिवि्ये । भाषः 
ल्तम्बष्यम - न (१।११।३०।१०-१३) । 

२५. कावायवासा याण्कुरेते नयहोनश्पतच.१न्‌। न तहेवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्धषिः ॥॥ जन. ` नन 
सुतर २।८२४ (अपराकं, ० ४६१ ते उबुत) । 

२६. उपानः स्ननाल्य धुतमन्येनं भरयेत्‌ । - तनातमरकार करकं चेव वर्णयेत्‌ भतकन्डन राणे हए 
४२-४३। 

२७. अन्यदेव मवेहालः शयनीयेन्यदेव तु। भन्य्ण्यासु `, 1, । 1 ---: व घु ॥ अगुक्लासन पं १०४। 
४६ (अरा्क हारा पुण १७३ में तथा मू. रजस्तनप्कर हारा १० ५०१ बं उदृत) । माधवीये प्रजापतिः । 
कौन वासः प्र्षसन्ति तर्पणे सवषं तथा । कावायं भातुरक्तं वा गोश्वणं तसु कहिचितूौ। भाचाररात, १० ३६। 


३७२ र्ब लार शां इतिहा 


तिक या चिहु-अंकनं 

स्मानोपरान्त माचमन करके (दक्ष २।२०) अपनी जति एवं सम्प्रदाय के अनुसार मस्तक पर चिल बनाना 
ाहिषए, जिमे तिलक, ऊरध्वपुण्ड, त्रिपुण्ड गादि कटा जाता है। दस विषय में भा <. कमनः (प° २४८-२५२), स्मृति- 
मुक्ताफष (आद्धिक, पृ० २१२-३१०) मे विस्तार के साथ नियम दिये गये ह । अरह्याण्डः ९० मे जाया है कि ऊर्ष्व- 
पुण्ड (मस्तकः पर एक या धिक बही रेग्वां ) क लिए पर्वत-शिलर, नदी-तट (गंगा, सिन्धु भादि पवित्र नदिवौं 
के तट ), विष्णु के पवित्र स्थल, वल्मीकं एवं तुलसी की जड़ मे भिहरी लेनी चाहिए ।'“ अंगृढा, मच्यमा एवं अनामिका का 
ही प्रयोग तिन्क देने समय होना चाहि, नन्व का स्यं मिदर मे नहीं होना चाहिए । चिल के स्वरूप निम्न प्रकारके 
होने बाहिण; दीप की उवानदा, बसि की पत्ती, कमनः की कली, मछली, कच्युमा, शंख के समान; विह का आकारदो पे 
लिकर्‌ दम अगल तक हो मकता ट । ये चिह्र मस्तक, छाती, गले एवं गले के नीचे के गदे, पेट, वाम एवं दक्षिण भागो, 
बाहुजो, कानों, पीट, गदन के पीछे होने चाहिए ओौर इन बारहो स्थानों पर बिह लगाते समय विष्णु के बारह नामों 
(केशव, नारायण आदि ) का उच्वारण होना चाहिए । त्रिपुण्ड चि ह (तीन टेढ़ी रेखलाएे) मस्म से तथा तिलक चन्दन 
` भे किया जता है।"" ब्रह्माण्डपृराण के अनसार म्नान करने के उपरान्त मूरभुरी मिटरी मे ऊध्वं पण्ड्‌ हस प्रकार बनाया 
जाता कि वह हरि के चरण के ममान कगने लगे, एसी प्रकार होम के उपरान्त त्रिपुण्ड तथा देवपुजा के उपरान्त चन्दन 
ते तिलक लगाया जाता है ।* स्मृतिमृक्ताफल ( आदिक, पृ ०२९२) ने वा, देकोपानपद्‌ का मत प्रकारितकियादहैकि 
गोपीचन्दन या उमके अभाव मरं वुलटसी की जड़ की मिट से मस्तक तथा अन्य स्थानो पर ऊध्वपुण्ड्‌ चिल बनाना चाहिए । 
स्मार पल द्वारा उद्धत (आदिक, १०२९२) विष्णु के मत मे यदि बिना ऊर्घ्वपुष्ड्‌ के यज्ञ, दान, जप, होम, वेदा- 
ध्ययने, पितु-त्पण किया जाय तो निषप्फन होता है । वृद-हारीतस्मृति (२।५८-७२) मे ऊरघ्वपुष्ड के विषय मे बहे 
विस्तार के साथ णि है । म्मृतिम्‌षताफर (आह्निक, पू० २९६) ने लिखा है कि पाशुपत एवं अन्य शैव सम्प्रदायके 
लोगो ने ऊर््वपुण्ड्‌ की निन्दा की है भौर विपृण्डु कौ प्ररमा की है, सी प्रकार पाञ्चरात्र के कथनो से त्रिपुण्ड की निन्दा 
तथा शंख, चक्र, गदा एवं विष्णु केः अन्य आयुध-चिह्वौ की प्रसा ननलकती है । माध्व सम्प्रदाय के वैष्णव भक्त लोग 
अपने शरीर पर विच्णु के आयुधो, यथा--शंख, चक्र आदि को गरम घातु (तप्त मद्रा) दवारा अंकितकरते है (आरम्मिक 
कालमें ईसाई लोग भी काल लोहे सं मस्तक पर क्रास' का चिह्न बनति थे)। वैदहारीत (२।८८-४५), पृथ्वीचन्द्रोदय 
आदि ग्रन्था न इस प्रकार के चिह्लांकन (गरम लोहे से शरीर पर शंखं आदि के चि दागने) की भत्सनाकी है भौर उसे 
दूह के लिए ही योग्य माना है । किन्तु वायुपुराण एवं ।ग्णु.<ग। ने एेसे चिह्लाकन का समर्थन किया है (स्मृत्यर्थसार 
हारा उदृत) । कालाग्निर्दरोपनिषद्‌ मे त्रिपुण्ड लगाने की विधि का वर्णने है। इसी प्रकार स्मृतिमृक्ताफल 
(आद्धिक, १० ३५०१), आचारमयुख आदि ने मी दसके बारे मं विर्भिन्न मत प्रदशित किये है। <. ।तभक्ताफलः 


२८. पतापरे नदीतीरे मम शोत विरोषतः। तिन्धुतीरे च वह्मीके ` रतानूकम एजते ।॥ भह एतास्तु संग्राह्या 
वजयेदन्यमृतिकाः ॥ जह्यार्छ : <न (स्नुः, जाक १, प° ११५) ; भौर देए नित्याचारप्रदीय, प० ४२-४३। 
२९. ऊभ्वेपुषडुं भवा दुषात्‌निः ज्रं मस्मना सदा । तिलकं वं द्विजः -भाच्यन्वनेन यवुष्छया ।॥ भग कका, 
पु० २५० एवं सदनपारिजात, ० २७९ हारा उदत । त्रिषुष्यु की परिभाषा पौ की गयी है-- शुवोनष्यं लमारस्य याथ 
दन्तौ भवेद्‌ अवोः । -.- 1. 11.., पगुल्यार्मध्ये ८ प्रतिलोमतः । अंगुष्ठेन हृता रलो तरिपुष्डुश्यानिधीयते ॥ 
३०, हार्यः बनं गोपीचन्दनं वेकटौव्भवम्‌। सास्तरालं प्रहरति पुष्यं 1 रवदाङ्‌ तम्‌ ॥ चोद्धकाते विद्ते" 
वेन कर्ता भोक्ता च धारयेत्‌ । वुखहारीत ८।६७-६८। 


भिव #. | 
(आाद्धिक, १० २१०) ने उन लोगो कौ भर्त्सना की है जो वैष्णवो एवं शैवो के चिह्ो का भेद एषं भगडा लङा 
करते है। 


स्नान के उपरान्त सन्ध्या (याज्ञवल्क्य १।९८) की जती है । इसका वणंज हमने उपनयन के अध्याय (७) 
मे कर दिया है। 


होम 


तत्ध्या-वन्दन के उपरान्त होम किया आता है (दक्ष २।२८ एवं याज्ञवल्क्य १।९८-९९) । यदि ब्राह्मण प्रातः 
स्ननि करके लम्बी सन्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहीं प्राप्त हो सक्ता । एक मत मे सूयोदव के पूर्वं ही होम 
हौ जाना चाहिए (अनुदिते अहोति), ओर दूसरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उवते अहोति) । विन्त दूमरे मतसे भी 
सूयं के एकं वित्ता ऊपर चदन के पूवं ही होम हो जाना चाहिए (गोमिलस्मृति १।१२३) ।"' सायंकाल का होम तव 
होना चाहिए जब तारे निकल आये हो मौर पचिम क्षितिज मे अरुणामा समाप्त हो गमी हो (गोभिलस्मृति १।१२४) । 
अदवं८।यनन्रौत त्र (२।२) एवं आरवनायननगृह्ः त्र ( १।९।५) के अनुसार होम संगव (दिन की अवधि के पाथं 
मागो कर द्वितीय भाग) के उपरान्त होना चाहिए । दसी ते कं लोगों ने प्रातः सन्ध्या के उपरान्त होम की बति 
चलायी है (देवि, = १, पृ १६३ मे उत मरद्राजः; नित्याचाग्पद्धति, पुऽ ३१४ एवं सेस्कारप्रकार, प° 
८९०) । यह हम पहले ही देव चुके ह किं मनुष्य पर तीन ऋण होने दै; देवक्रण, क्तित्रःण एवं पितृकऋण, जिनमे 
प्रथम को हम होम हारा चुकाने का प्रयत्त करते है ओर इसी लि जीवन मर अग्निहोत्र ग्रज्ञ करने कौ व्यवस्था है। 
जिस अग्निर्महोम होता द, वहु श्रौत या स्मातं हो सकती दहै। श्रौत अग्निके लति कुछ नियम घे । केव वही व्यक्ति, 
जिसके केह पके न हो, जो पत्रवान्‌ है या उस अवस्था का है जब कि बह पृत्रवान्‌ हो सकना ड, श्रौत अगिन प्रज्वलित 
कर सकता था । श्रौत अग्नि उत्पन्न करने के विषय मं दो मत ह। वमिष्टमं मूत्र (२१।५१.-८८ ) केः मन से "ब्राह्मण 
के लिए तीन श्रौत अन्तिर्यां प्रज्वलितं करना अनिवार्यं धा ओर उनमें दर्द-वुणमाम (अमावरया एवं पूर्णमासी के यञ), 
आग्रयणं दृष्टि, चातुर्मास्य, पशु एवं सोमयज्ञ किये जाने थे, क्योकि एेमा करने को नियम या ओौर हमे हणं चकाना 
मानते घे ।'" जेमिनि (५।४।१६) की व्याख्या मं शबर ने लिला है कि पवित्र अग्नि की स्थापना का कोई विशिष्ट 
निष्ित दिन नहीं है, किसी भी दिन पवित्र अभिलाषा उत्यघ्न होने पर अग्नि स्थापित की जा मकली है। त्रिकाष्ड- 
मण्डन ( १।६-७) ने दो मत प्रकारित किये रै--एक मत से भधान (श्रौत अग्नि का प्रज्यल्ठिति करना) नित्य (अनि- 
वार्य) है, किन्तु दूमरे मत मे यह्‌ केवल काभ्य (किसी उहेष्य की पूति के चकि किया गया ) द । जो व्यनि पवित्र अग्नि 


३१. सण्व्याकर्माकिताने तु स्वयं होमो विधीयते। ददा २।२८; भा ०्करगमन्नीन त्रतर्भाता च दर्हानात्‌ । 
हस्तदुष्वं रविर्यावव गिरि हित्वा न गच्छति । तवद्धोमविषिः पुष्यो नन्यौऽम्यु वितहोमिनाम्‌ ॥ गोभिलस्मृति १।१२२. 
१२३ । होनकाल के विषय म चनु (२।१५) ते कर घत दिये है। भौर देखिए स्मृतिजजन्धिका १,१० १६१; भौषायन- 
गृ सं० परिक्षिष्ट १।७२ । स्मृत्यर्थसार ¶० ३५--प्रातहेमि संगवान्तः कालस्त्वन्‌। त तथा । सावमस्तमिते हौमक्ालस्यु 
भव नाडिकाः ॥ 

३२. भनु (४।२६) के मत ते धर्वाकाल के उपरान्त भवन अन्न के भागमन पर "आच्रयणेष्टि' की ज्राती 
चौ, वशय उतरावन एवं दक्षिणायन के मारभ्म में किया जाता धां (अर्थात्‌ थो वार) भीर लोग वर्षं के भार्म 
बं केवल एक दार किया जातो जा । देखिए पालगल्वय ( ?।१२५-१२६) 1 


[| धर्मश ख इतिहा 


अण्कित करता शा, बहु उदम प्रति विन बाहुतियां शक्ता धा। बहुत प्राचीन कारये भी बहुत ही कम कोम भौत 
भनिनि प्रज्वलित रते थे। गृह्यसू्रो एवं धर्मसूनो मे एसे स्वष्ट संकेत भित्ते है, जिनके आधार पर हम कह सकते हं कि 
कषठ लोगं मनिनि प्रज्यलित रखते धे मौर कुष्ठ लोग महीं (आदवलायनगृ्यसूत्र १।१।४) । वेदाध्ययन करना, नमस्कार 
करना एवं जन्ति म तमिचा डालना भी वास्तविक यज्ञ माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि श्रौत अग्नि सबके लिए 
अनिवायं नहीं बी। किन्तु प्राचीन भारत यें अम्निहोत्र की बही महता थी (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।२४।५) । 

तीन पवित्र मम्नियां (त्रेता ) थीं; माहदनीय, गाह्य एवं दल्िणोग्ति। आहवनीय अग्नि-स्थान वर्गकिार, 
गाहपत्य का बृ्ताकार (क्योकि पृथिवी गोल है) एवं दक्षिणाग्नि-स्थान चल्द्र के गोलाधं के बरावर होता था । ब्राहमणो एवं 
भौतसुजौ मे मच्याथोन (भन्नि प्रज्वलित करने ), कतिपय यज्ञो एवं उनके विस्तार के विषय मे लम्बा विवेचन किया 
शया है। हम स्वान-संकोच के कारण इन बातों का विवेचन यहां नहीं उपम्थित करेगे । इस भाग के अन्त मे श्रौत यज्ञो 
के विषय में बोढा विवेचन उपस्थित कर दिया आयगा । लगमग दो सहल वषो मे पशु-यज्ञ एवं सोम-यज्ञ बहुत कम हुए 
्, केवले कुछ राजानो, सामन्तो एवं धनिक लोग ने ही एेता किया है। मध्य काल मं कु ब्राहाण लोग अमावस्या 
एषं पूर्णमासी के यज्ञ, आश्रयण दृष्टि एवं चातुर्मास्य यन्न करते धे। किन्तु आधुनिक काल में ठेते भी यज्ञ नहीं होते 
दिशा पडते । सहलो ब्राह्मणो मे एक अग्निहोत्री का मिलना भी कठिन ही है। 

जो ब्यक्ति पवित्र अनिन प्रज्वलित करता धा बह प्रातः एवं सायं नित्य श्रौताग्नि मं अग्निहोत्र अर्थात्‌ चत की 
आहृतिर्यां शलता था । प्रत्येक गृहस्थ को प्रातः एवं सायं होम करना पडता था (मनु ४।२५, याज्ञवल्क्य १।९९, आप- 
स्तन्ववन्‌- न १।४।१३।२२ एवं १।४।१४।१) । जो लोग श्रौत अग्नि नहीं अलाते धे, किन्तु होम करते थे, उनकी 
अग्नि को भौवासन, मास्य, मौषलद, वैवाहिक, स्नातं या गृह या शाकान्मि कहा जाता था । कु लोगों के मत 
ते गृह्याग्नि वैवाहिक भग्न ह भौर यह विबाह के दिन ही प्रज्वलित की जाती है । हमने पहले ही देख लिया है किं जब 
कर {ज ज। प रान्त अवते त्रान को लौटता था तो विवाहाग्निं भी उसके आगे-भगे ले जायी जाती धी। जित पत्रमे 
वैवाहिक अननि ले जायी जाती धी उसे उदः कहते थे (देखिए आपस्तम्बगृह्यसूत्र ५।१४-१५)। आ्वलायनगृ्यसूत्र 
( १।९।१-३) के भत ते “पाणिग्रहण के उपरान्त उसे या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री था दिष्य को गृ्यानि की पूजा 
करी पडती है। इसकी पूजा (होम) लगातार होनी चाहिए ।" हो सकता है कि किसी कारण वैवाहिक अग्न बुक्ष जाय, 
यथो पल्ली के मर जाने या मसाबधानी के कारण, तो एेसी स्थिति मं ग्यक्ति को शौकिक अग्नि या कथन अन्ति (मोजन 
ननि वाली अग्नि) मे प्रति दिन होम करभा चाहिए। इस प्रकार अब तक हमने पाच प्रकार की अग्नियो के नाम 
पे, यथा-तीन भौत अग्नि (नाहवनीव, गाहेपत्य एवं द्लिणान्नि), आपातत या गृह्याग्नि तथा लौकिक । एक अन्य 
अन्न भी होती है, जिते सम्य (गौर यह हि छदी अग्नि) कहते है । मनु (३।१८५) की व्याख्या मे मेषातिधि ने लिला 
हि कि सस्य अग्नि बह है जो किती षनिक के प्रकोष्ट मे शीतर हटाने एवं उष्णता लाने के लिए प्रज्वलित की जाती है । 
वतपयन्र। , ज के अनुवादक ने लिला है कि सम्याग्नि क्षत्रियो दवारा प्रज्वलित कौ जाती बी । कात्यायनश्रौतसूत्र (४। 
९।२० ) के जनुत्ार सम्य अग्नि भी गाहेपत्य की भांति मन्धते से उत्पन्न की जाती धी । आपस्तम्बभौतसून्र (४।४।७) 
ने किल्ला है कि भाहवनीय अष्नि के पूरं सभ्य अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए । स्मृत्यर्थसार (१० १४) ने लिलाहैकि 
गृहष्य को ६, ५, ४, ३, २ या १ अग्नि जानी चाहिए, विना अग्नि के उसे नहीं रहना चाहिए । अब कोई शेता (भाह- 
बलीय, गाहुपत्य एषं दक्षिणाग्नि), मौवासन, सभ्य एवं लौकिक (साधारण अग्नि) रखता है, उसे छः अग्निं बाला 
(कडिति ) कहा जाता है, चिस्के पास चेता, भौवासन एवं सथ्य अग्नियां रहती है, बह पञ्शान्नि कहलाता है, इती 
व्यद्ति को धवंकितिपावम्‌' ब्राह्मन (जो भोजन के समय पंक्ति मे बैठनेवालो को भपनी उपस्थिति से पवित्र करता है) 
कहा जाता है (देललिए गौतम १५।२९। जापत्तरम्बयन - न २।७।१७।२२, बलिष्ठम्‌ : न ३।१९, मनु ३।१८५. याज्ञ- 


॥ | +, 


बल्वय १।२२१)। ज भेता एवं जौवालन अग्नि रखता ह उसे चतुरत्ति कहा जाता है। भो केवल भेता रसता है उति 
श्यन्नि कहा जाता है। जो केवल आयासम एवं लौकिक अरि रलता है उसे इपम्नि काहा जाता ह भौर जो केवल लौकिक 
अग्नि रखता है उसे एकान्ि कहा जाता है।'' किसी व्यक्ति की शालो के गृह्यसूत्र मे वणित कृत्य भौपासलांग्नि मे किये 
जते धे, किन्तु स्मृतियों मे बणित कत्य लौकिक अग्नि में सम्पादित होति भे । किन्तु यदि किती के पास लौकिक भन्न 
को छोड़कर कोई अन्य अग्निन हो तो उसी अग्निम सभी प्रकार के कृत्य किये ज सकते है । अन्नि-पुजा पर इतना जौ 
ध्यानं दिया गयां है बह सूर्यं के प्रति कृतज्ञता का प्रकादान है। अग्नि मे जो आहृतिं दी जाती है वे सूर्यं तक पबती 
है, सूयं हमें र्वा देता है जिसते अन्न मिलता है मौर हम सबका पेट पलता है । यही है अग्नि-पुजा के पीठे वास्तविक 
रहस्य (मनु ३।७६, शान्तिपवं २६४।११, स्मृति्न्दिका १, पु १५५ एवं पराशरमाथवीय १।१, १ 
१३०) । 

गृहान्नि रखने के काल के बारे मे अन्य मत भी ह। गौतम (५।६), याज्ञवल्कय ( १।९७), पारस ९० हतन 
(१।२) एवं अन्य लोगों के मत से जब कोई कुट्म्ब ते पृथक्‌ हो, तब मी शृ्यान्नि रली ज सकती है। शांलायत- 
गृहासूत्र ( १।१।२-५) ने सब मिलाकर चार विकल्प रखे है, जिनमे दो के बारे मे पहले ही कहा ज चुका ६। शेष दौ 
वे है--दिष्य गुरुकुल से चलते समय जिस अग्नि मे अन्तिम समिधा डालता है, उसमे से अन्ति लेकर जर आ सकता 
है; पिता की म॒त्यु पर ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर छोटा माई अग्नि प्रज्वलित कर सकता है (यदि अभी 
भी संयुक्त परिवार चल रहा हो ओर सम्पत्ति का बेटवारा नं हुआ हो ) । बव थननृष्छ न (२।६।१७) के मत ते बही 
गृह्याग्नि है जिसके दारा उपनयन संस्कार हमा ह, उपनयन से समावर्तन तकं होम केवल समिधा तथा व्याहति के 
उच्वारण से हो ता है, समावर्तन से विवाह तक ्याहृतियों एवं धत से होता है तथा विवाह से भगे पके हुए जाव 
याजौ की आहूुतियौ स होता है। 

जिन देवताओं के लिए प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र किया जाता है, वे है अग्नि एवं प्रजापति । कुछ लोगो के पतं 
से प्रातःकाल सूर्यं अग्निका स्थान ग्रहण करता है (देखिए, बौधायनगृह्यसूत्र २।७।२ १, ।हरण्थके शभू (न १।२६।९, 
भारद्वाजगृह्यसूत्र ३।३ एवं आपस्तम्बगृह्प. न ७।२१) । 

प्रातः एवं सायं पके हुए भोजने की आहुतियाँ दी जती है, किन्तु उन्हीं अन्नो कौ हवि बनायी जाती हि जो 
अग्नि को दिये जाने योग्य हों (आदवलायनगृह्यसूत्र १।२।१) । पका हुआ चावल या जौ ही बहुधा विया जाता है (जप- 
स्तम्बगृहयसुत्र ७।१९) । गोभिलस्मृति ( १।१२१, ३।११४) के अनसार हविष्यो मे प्रमुख हैं यव (जौ), फिर चावल, 
किन्तु माष, कोद्रव एवं गौर की कमी भी हवि नहीं बनानी चाहिए, चाहे ओर कुहो या न हो। यवं भौर चावल के 
अमाव मे दही, दुध या इनके अभाव मे यवागू (मांह ) या जल देना चाहिए। आ्वलायनगुह्यसूत्र ( १।९।६) की टीका 
मे नारायण ने एक दलोक उदृत कंरके अग्नि मे छोढने के लिए दस प्रकारे के हविष्यं के नाम लिय है, यथा एष, दही, 
यवागू, चत, पका चावल, छटा हुमा (भूसी निकाला हज ) चावल, सौम, भांत, तिल या तेल एषं जल (इत विषय भे 
मौर देखिए मनू ३।२५७ एवं ५।५९५ग म. न २।६।१५।१२-१४) । कु यज्ञो मे मांस की आहृतियां वी जाती है, 
किन्तु प्रातः एवं तायं के होम मे इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आदवलायनगृहयासूत्र १।९।६) । एक साम्य नियम यह 
है कि यदि किती विष्ट वस्तु का नाम नहीं लियागयाहोतो तकी ही नाहुति दी जानी चाहिए, गौर यदि किसी 


३३. गहस्वस्तु ` शन्नः तस्यात्र *नकचय स्रन्नकः। च्या १ दविभ्वन्निरथं करण्नन इन नः कथंत । 
स्मृत््थसार, पृ० १४। 
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देवता का नामन लिया गयाहो तो प्रजापति को ही देवता समक्षना चाहिए्‌। एक भौर नियम यह ह कि तरल 
पदार्थं को सुव से तथा शुष्क हवि को दाहिने हाथ से देना बाहिषए्‌ ।"* 
भोम पत्र ( १।१।१५-१९) ने कहा है-- “यदि गृ्याग्नि बुक जाय तो किसी वैद्य के घर से या मजंनपात्र 
(भाद) तया उमके धरते जो यज्ञ करता है (चाह वह ब्राह्मण, हो याक्षत्रिय या वैश्य हो) उसे लाना चाहिए या 
घपण से (यह पवित्र ता होती है, किन्तु सम्पत्ति नहीं लाती ) उत्पन्न करना चाहिए । जैसी कामनाहो वैसा ही कला 
जाहिए ।' यही बात शांखायनगृह्यपूत्र ( १।१।८), पा ९१९ ह्य; न (१।२), आपस्तम्बग्‌ ह्यसूत्र (५।१६-१७) में 
भी पायी जाती है। यदि गृह्याग्नि बुक्ष जाय तो पति एवं पत्नी को उस दिन प्राय्चित्त रूप मे उपवास करना चाहिए 
( भापस्तम्बगृह्यसूत्र ५।१९) । 
जिस अग्नि मं आहूतिर्यां छोड़ी जायं, उमम मूती लकडि्या पर्याप मात्रा मं होनी चाहिए, उसे अच्छे प्रकारसे 
धृमहीन हो जक्ते रहना बाहिए्‌ भौर ला -लाल हाकर उमे ज्वाला फकते रहना बाहिए (८१८५१०५९ ५।२४।१ एवं 
८८ ५०.।५५द्‌ १।२।२) । आपस्तम्बघममूत्र ( १।५।१५।१८-२१), मनु (८।५३) एवं अन्य लोगों के मत से अपवित्र 
ध्यक्ति को हस भगिनि क पास नही जाना चाहिए, मह त फूककर इसे जलाना मी नही चाहिए, अपनी खाट के नीचे मी 
नहीं रना चाहिए, एमे पर भी नही सकने चाहिए ओर न सोते समय अपने पैरों की ओर रखना चाहिए । गोमिल- 
स्मृति (१।१३५-१३६) का कहना है कि दमे हाय स, सूपसे या दर्वी (करष्टल ) स नहीं जलाना चाहिए, बल्कि पंखा 
ते जलाना चाहिए ।' भु लाग अग्नि को मुंह मे जलाते ह, क्योकि यह मृह से ही उस्पन्न की गयी धी (मन्‌ ४।५३) । 
लौकिक अग्नि की माति दम अग्निका मह्‌ स नहौ जलाना चाहिए (केवल श्रौत अग्नि मुह से जलायी जा सकती है) ।५५ 
नित्य का हौम स्वयं करना चाहिए, क्योकि दूमरे ढारा कराने से उतना फल नहीं प्राप्त होता, किन्तु यदि हसे 
पुरोहित, पत्र, गुर, माई, मानजा, दामाद करं तो दस अपने द्वारा किया हआ समन्नना चाहिए (दक्ष २।२८-२९, अपरा, 
१० १२५ दारा उदृषृत ) । आइवलायनगृ ह्यसूव्र ( १।९।१) न पल्ली, अविवाहित पृत्री या कष्य को गृह्याग्नि 
के होम मं सम्मिलित होन की आज्ञा दी ह। यही बात शांखायनगृद्यसूत्र मं भी पायी जाती है। स्मृत्यर्थसार (प० 
३४) ने यह जोरा है कि पत्नी एवं पत्री पयुक्षण को छोटकर होम के सारे कायं कर सकती हं। आपस्तम्बध्मसूत्र 
(६।१५।१५-१६) एवं मनु (९।२६-२७) कं मत सं पत्नी, अहिवाहित पूत्री, विवाहित यवा पुत्री, कम पड़ा-लिखा, म॒खं 
व्यक्ति, रागी तथा जिसका उपनयन न हुआ हो वहु गृहस्य केः स्थान पर अग्निहोत्र नहीं कर सकता, यदि वे एसा करे तो 
वे तथा गृहस् नरक मं पड्गे, अतः जो दूसरे कं लिए अग्निहोत्र करना चाहे उसे श्रौत यज्ञो मे दक्ष एवं वेदजञ होना चाहिए । 
ये प्रतिबन्ध केवल श्रौत यज्ञं कं लिए है, किन्तु नित्य होम के लिए पत्नी तथा वे लोग, जिन्हे जादवलायनगृह्यसूत्र ने 
चूट दी है, समयं रै, जब कि यज्ञ करनवान्त बीमार हो या बाहर्‌ गया हो । हरदतत (आदवलायनगृह्यसूत्र १।९।१-२) 
ने लिखाहै कि पति या पत्नी को गृह्याग्नि के समीप रहना चाहिए । लचु-आ्वलायन (१।६९) के मत से गृह्याग्नि 
रज्ञनेवाले को बिना अपनी पत्नी के प्राम की सीमा नहीं छोढ़ृनी चाहिए । क्योकि जहां स्त्र रहती है वही होम होता 


३४. द्रवं लदेभ होतभ्यं पणिना कठिनं हविः । स्मृत्यथसार, ए० ३५। आषष्यः सक्तवः पुष्यं काष्ठं मखं कलं 
तणभ्‌। एतद्धस्तेन होतभ्यं नान्यत्‌ फिचिदच्ोदनात्‌ ।॥ बौलायनगृह्ाहोषसुश्र १।३।८। 


परििष्ट ( १।७०) मे भाया है कि जलाना मल ते होना चाहिए; 'भुखनोपवमे रन - स वेजोऽस्यजायत') भ्‌ कि बल 
शष्ठ, हाथ या पुष से। देए इत विचय ते कं विधियो को हरदत में (भापस्तम्बनम : न ९।५।१५।९०)} । 


|: ह ७७ 


। ब्राह्मण किसी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी पमी की अध्यक्षता मे गृह्याग्नि छोडकर व्यापार के लिए बाहर आ 
सकता ह, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनो तक नहीं रहना बाहिए। जब पति-पत्मी बाहर भये शो तो 
पुरोहित को गृहस्व के स्थान पर होम नहीं करना चाहिए । क्योकि उनके अमाव मे एेता होम निष्फल एवं निरेक 
होता है (गोमिलस्मृति ३।१) । जब गृहस्य की अपनी जाति वाली कई पत्निया हो तथा अन्य जाति बाली पत्नियां नी 
हो तो भामिक कृत्य किसके साथ हो ; इस विषय मे पहले हौ लिला जा चुका है (विस्म न २६।१-४७, देखिए 
अध्याय ९) । पल्ली की मृत्यु पर श्रौत अम्नियों का परित्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्यत व्यक्ति को जीवन भर धाभिकता 
के रूप मे अग्निहोत्र करते जाना चाहिए । ^). {ति (३।९) नेतो यहा तक कह डला है कि इसके लिए 
दूसरी सवणं या असवर्ण नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए । राम ने सीता-परित्याग के उपरान्त सोने की सीता- 
प्रतिमा के साथ यज्ञादि किये थे। किन्तु सत्याषाढ द्वारा अपने श्रौत सूत्र मं बणित नियम के अनुसार अपराकं ने उपयक्त 
छट की भर्त्सना की है। सत्याषाढ का नियम है--' "यजमान, पत्नी, पत्र, सम्यक्‌ स्थान एवं काल, अग्नि, देवता तथा 
धाभिक कृत्य एवं वचनो का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३।१) ।” सत्याषाढ़ का तकं यह है कि घत की ओर 
निहारने, चावल को बिना भूसी का करने आदि मे वास्तविक पत्नी का कायं पत्नी क अमाव मं उसकी प्रतिमा, 
कुक-प्रतिमा आदि नहीं कर सकती । किन्तु स्मृति्न्दरिका के कथन सं प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियो ने सत्याषाढ़ 
की बात दूसरे अथं मं ली है--''सत्याषाढ ने पत्नी के प्रतिनिधि को क्रिसी मानव कं श्प मं अवद्य स्वीकार नही किया 
है, किन्तु उन्होने सोने या कुश की प्रतिमा का विरोध नहीं किया है।" वुद्हारीत (९।२।८) ने लिला है कि यदि 
पत्नी मर जाय तो अग्निहोत्र वथा पंचयज्ञ पल्नी की कुश-प्रतिमा के साथ किये जा सकते है । यदि पत्नी मर जाप, 
वहू स्वयं बाहर अन्ता जाय या पतित हो जाय तो उसका पुत्र अग्निहोत्र कर सकता है (अत्रि १०८) । एेतरेयन्राह्मण 
(३२।८) के अनुसार विधुर वा अपत्नीक को मी अग्निहोत्र करना चाहिए, क्योिः वेद यज्ञ करने की आज्ञा देता है । 

याज्ञवल्क्य (३।२३४, २३९) तथा विष्णुधर्मसूत्र (३७।२८ एवं ५४।१४) वैः मन मे यदि समं व्यक्ति वैदिक, 
श्रौत एवं स्मातं अग्नि प्रज्वलित न करे (यज्ञ न करे) तो वहू उपपातक करा भागी होता है । वमिष्ठघमंसूत्र (३।१) 
के अनुसार जो वेद का अध्ययन या अध्यापन नहीं करता या जो पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित नही रखता बह शूद्र के 
समान होता है। यही बात गाग्यं ने कही है--' “यदि विबाहोपरान्त द्विज समथं रहने पर मी बिना अगश्निकेएकक्षणमी 
रहता है, तो वह श्राव्य एवं पतित हो जाता है। मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।२।२) ने घोषित करिया टै कि जो दकष -ूर्णमात 
एवं अन्य यज्ञ तथा वैहवदेव नहीं करता उसके सातो लोक नष्ट हो जाते है । दम विषय में ओर देखिए तैलतिरीय 
संहिता ( १।५।२।१) एवं काठकसूत्र (९।२) । 


जप 


याज्ञवल्क्य ( १।९९) आदि ने अप (गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रो के जप) को सन्ध्या-पजन का एक भाग 
माना है। हसे ओर अध्याय ७ मे संकेत किया जा चुका है। याज्ञवल्क्य (१।९९) ने प्रातः होष के उपरान्त सूर्यके 
लिए सम्बोधित मन्त्रो के जप की तथा (१।१०१) मध्याह्न स्नान के उपरान्त दार्धनिक उक्तियों ( यथा उपनिषदों की 
वाणी- गौतम १९।१२ एवं नासष्ठनम. न २२।९) के जपकी वान कही है। वासच्छ्यन-न (२८।१०-१५) ने 
विशेषतः ऋग्वेद की ऋषामों के मौन पाठ मे पर्वित्र होने की बात कटी ै। कु विशिष्ट मन्त्र ये ह--जधमर्धण 
(ऋग्वेद १०।१९०।१-३), पावमानी (ऋग्वेद ९), शतरुद्रि (त्तिरीय सहिता ४।५।१-११), त्रिसुपर्ण (तैततिरीया- 
रष्यक, १०।४८-५०) जादि। मनु (२।८७), वसिष्ठ (२६।११), शन्बस्मृति (१२।२८), विष्णुधर्मसूत्र (५५। 


२१) का कहना है कि यदि ब्राह्मण गौर कु न करे किन्तु जप अवद्य करे तो बह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। 
४८ 


३५८ धर्भल्ार चा इतिहन्त 


गोभिलस्यृति (२।१७) के मत से वेद का मन्न।च्ना ग आरम्म से जितना हो सके चुपथाप करना बाहिए। त्वन 
के पूर्वं या प्रायः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में जप होना चाहिए गौर इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते ह (गोभिल 
स्मृति २।२८-२९) । वष्णुषभ. नं ( ६४।३६-३९) के मत से जप मे वैदिक मन्त्र, विरोषतः गायत्री एवं पुरुषसूक्त 
कहे जति है, क्योकि वे सर्बोलिम मन है। 

जप तीन प्रकार का होता है; वाचिक (स्पष्ट उण्वारित), उवा (अस्पष्ट अर्थात्‌ न सुनाई देने योग्य ) 
एवं भानत (मन मे कहना ), जिनमे अन्तिम सर्वोत्तम, दुसरा मध्यम तथा प्रथम ततीय श्रेणी का माना जाता है (देखिए 
मनु २।८५, वसिच्ठ २६।९, शंखं १२।२९) । जप से पाप कट जाता है (गौतम १९।११)। जप कुश के गासन 
पर बैठकर किया जाता है। चर, नदी के तट, गोशाला, अग्नि-प्रकोष्ठ, तीथ, देव-प्रतिमा के सामने जप करना बाहिर; 
इनमे एक के बाद दूसरा उत्तम माना जाता है ओर क्रम से आगे दने पर देव-प्रतिमा के सम्र् का जप सर्वोत्तम मानां 
जाता है । जप करते समय बोलना नहीं चाहिए । ब्रह्मचारी तथा पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने वाले गृहस्थ को गायत्री 
मन्त्र १०८ बार कहना चाहिए, किन्तु बानप्रस्य तथा यनि को १००० बार से अधिक कहना चाहिए (मनु २।१०) । 

मध्य काल मं जब वेदाध्ययन अवनति के मागं पर धा ओौर पुराणों को अधिक महलादी जाने ल्गीधौतो 
निबन्धो ने चोषित किया ।क जो सम्पूणं वेद जानते हो, उन्हे प्रतिदिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाट करना चाहिए, 
जिन्होने वेद का अल्प अंश पठा हो, उन्हें पुरुषमूक्त (ऋश्वेद १०।९०) का जप करना चाहिए भौर जो ब्राह्मण केवल 
गायत्री जानता है उसे पुराणों की उक्तियों का जप करना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, पृ० २४९) । वंदडहारीत 
(६।३३, ४५, १६३, २१३) के मत मे ६ अक्षरो (ओं नमो विष्णवे), या ८ अक्षरे (ओं नमो वासुदेवाय ), या १२ अक्षते 
(ओं नमौ भगवते वासुदेवाय) का जप १००८ बार या १०८ बार करना चाहिए । मन्त्र की संख्या गिनना करई ढंग 
ते प्रलित है, अंगुलियों दारा (अंगटे को छोडकर), पृथिवी या मीत पर रेखाएं खींचकर या माना की मणि्यां गिन 
कर । बिना संख्या जाने जप करना निष्फल माना जाता टै। दंखस्मृति (१२) के अनुसार माला की मणियां सोने 
की, रत्नां की, मोतियौ कौ, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, पथ्माक्ष (कमल के बीज) की या पुत्रजीवक की होनी 
चाहिए । संख्या का गिनना कुदामूल की गाँठ से या बाय हाथ की अंगुलियों को भुकाकर मी सम्मवटहै। माला 
मं १०८ (सर्वोल्तम ) या ५४ (मध्यम) यां २७ (कम-से-कम ) मणियां हो सकती ह । कालिदास (रधुवंश ११।६६) 
ने लिला है कि परशुराम कं दाहिने कान पर अकाबीज की माला थी। बाण (कादम्बरी) ने रुद्राक्ष की बर्बाकी है। 
भाला-सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए स्मृतिबन्दिका १, १० १५२-१५३, पराशरमाधवीय १।१, 
१० ३०८-३११, मदनपारिजात, १० ८०, आद्भिकप्रकाद, १० ३२६-३२८। 


मंगलमय एवं अमंगल पदाथ या व्यक्ति 


होमं एवं जप के उपरान्त कुछ काल तक मंगलमय पदार्थो को देखना या उन पर ध्यान देना जाहिए; भौर 
वे पदां है--गुरुजनो का दरशन, दपण या घृत मे मृख-दर्दान, केश-सेवारना, आंख मं भंजन लगाना या दूर्वा-स्पहं (गहस्यः 
रत्नाकर, पृ० १८३ तथा मनु ४।१५२) । नारद (प्रकीर्णक, ५४।५५) के मत मे आट प्रकार के मंगलमय पदार्थ 
है--ब्ह्यण, गाय, अग्नि, सोना, चत, सूर्यं, जल एवं राजा । इन्द देखने पर क्षुकना चाहिए या इनकी प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए, क्योकि इससे आयु बहती है । इस विषय मे ओौर देखिए वामनपुराण (१४।३५-३७), मत्स्यपुराण (२४३), 
विष्णुषर्मसुत्र (२३।५८), जदिपवं (२९।४३), द्रोणपवं (१२७।१४), शान्तिपवं (४०।७), अ. शासनपन (१२६ 
१८ एवं १३१।८) । विष्णुषमंसु्र (६३।२६) के मत से ब्राह्मण, वेया, जलपूर्णं षडा, दर्पण, ध्वजा, छाता, प्रासाद, 
पलो, चंवर भादि पदाय को देखकर यात्रा भारम्भं करनी चाहिए । यदि प्रस्थान करते समय शराबी, पागल, कगे, 
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एते भ्यक्ति को जो कमन एवं करई बार मल-त्याग कर चुका हो, एणं मुष्डित सिंर वाले, शन्दे वस्त्र वाले, जटिक साधु, 
बौने, संन्यासी या नारंगी वस्त्र धारण कटने बले को देल ले तौ षर मे लौट आकर पुनः प्रस्थान करना चाहिए । 

शौच, दन्तधावनः, स्नान, सन्ध्या, होम एवं जप के कृत्य दिनि के आठ भागों के प्रथम भाग में सम्पादित हो 
जते ह। दिन के दूसरे भाग मे ब्राहमण गृहस्य को वेद-पाठ दोहराना, समिषा, पुष्य, कुश आदि एकत्र करना पड़ता 
धा (दक्ञ २।३३, ३५, याज्ञवल्क्य १।९९)। इस विषय में उपनयन के अध्याय मे चर्व हो चुकी है। दिन के तीसरे 
भाग में गृहस्थ को वैसा कायं करना पडता था जिसके दवारा वह अपने आधितो की जीविका चला सके (दक्ष २।३५)। 
दत विषय में ब्राह्मणों के जीवन पर प्रकार बहुत पहले डाला जा चुका है (अध्याय ३) । गौतम (९।६३), याज्ञवल्क्य 
(१।१००), मनु (४1३३), विष्णु (६३।१) आदि के अनुसार ब्राहमण गृहस्य को राजा या धनिक के पात अपनी, अपने 
कुल की जीविका के लिए जाना बाहिए। जो जितने ही बहे कुल का या जितने ही अधिक लोगों का प्रतिपालन कर 
सके वही उत्तम है तथा जीवित है, जो केवल अपना ही पेट पालता ह, वह जीता हुमा मरा-ता है (दक्ष २।४०) । 

दिन के चतुथं माग (मध्याह्वु के पूर्व ) मे तर्पण के साथ मध्याह्व-स्नान किया जाता था ओर मध्याह्न सन्ध्या, 
देवपुजा आदि की ध्यवस्था धी (दक्ष २।४३ एवं याज्ञवल्क्य १।१००)। किन्तु कु लोग केवल एक ही बार स्नान 
करते है, अतः उपयक्त सन्ध्या आदि केवल उनके लिए है जो मध्याह्न स्नान करते है । मध्याह्ल के पूरं के स्नानं के 
साथ देव, ऋषि एवं पित्‌-तर्पण, देवपुजा एवं पंचयज्ञ किये जाते है। अब हम इन्हीं का सविस्तर वर्णन उपस्थित 
करेगे । 

तर्पण 

मनु (२।१७६) के मत से प्रति दिन दैवो, ऋषियों एवं पितरों को तर्पण करना चाहिए, अर्थात्‌ अल देकर 
उन्हँ परितुष्ट करना चाहिए । यह तर्पण देवतां के लिए दाहिने हाय के उस माग से जिसे देवतीषं कहते ह, देना 
चाहिए तथा पितरों को उसी प्रकार पितृतीर्थं ते। जो व्यक्ति जिस बैदिकं शाला का रहता ह वह उसी के गृह्यसूत्र के 
अनुसार तर्पण करता है। विभिन्न गृह्यसूत्रो मे विमित्न बतं लिखी हुई है । यहाँ हेम >।२१९।१न० हयसूत्र (३।४।१-५) 
के वर्णेन का उल्लेख करेगे । देवतपंण में निम्नोक्त देवताओं के नाम आते हँ ओर "तृप्यतु, 'तुप्येताम्‌' या ¶ृष्वन्तु का 
उच्वारण एक देवता, दो देवताओं तथा दो से अधिक देवताओं के लिए किया जाता है ओौर प्रत्येक को जल दिया 
जाता है (५ज।५।त८९]५. , ब्रह्मा तुप्यतु...चावापुथिव्यौ तृप्यताम्‌ आदि) । देवता ३१ है, यथा प्रजापति, ब्रह्मा, 
वेद, देव, ऋषि, समी छन्द, ओकार, वषट्कार, ब्याहूतिर्या, गायत्री, यज्ञ, स्वर्गं ओर पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिने एवं रात्रि, 
सास्य, सिद्ध, समुद्र, नदिर्या, पव॑त, लेत, जड़ी-बटिरया, वृक्ष, गन्धवं एवं अप्सरा, सांप, पी, गाये, साध्य, विप्र, यक्ष, 
रक्षत्‌, भूत (प्राणी) । आधुनिक काल मे खेत, जड़ी-बूटिर्या, वृक्ष, गन्धव एवं अप्सराओं को एक सामासिक पद में 
रज्ञा जआता है मौर उन्हे एक ही देवता माना जाता है, तथा भूतो के उपरान्त 'एवमन्तानि तृप्यन्तु नामक एक अन्य 
देवगण जोड़ दिया जाता है। हरदत्त (1२९०५. हयसून ३।३।२) ने कु लोगो के मत ते एवमन्तानि' कौ एक पृषक्‌ 
मन्त्र बोधित किया है किन्तु अपने मत के अनुसार '.4भ०।।न' को पीठे वले देवता के अर्थं में प्रयुक्त किया ह मौर 
देवतानो की गणना "रक्षांसि" तक समाप्त करदी है। हरदत्त ने यह भी लिला है कि इन देवतामो का तर्पण प्राजा- 
पल्य तीं से किया जाता है। 

तर्पण करने योग्य ऋषियो को दो मागो या दलो मे वाटा गया है। प्रथम दल के १२ ऋषि है, जिनके तर्पण में 
यज्ञोपवीत निवीत इंग से धोरण किया जाता है। ये बारह ऋषि हतौ ऋणान के ऋषि, मध्यम ऋषि (ऋग्वेद के पूतरे 
मण्डल से न्वे मण्डल तक के ऋषि ), गृत्समद, विश्वानि, वा पदेव, अनि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ, पावमानी भना 
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के, छदे भनौ के ऋषि, वहे मन्त्रौ के लि । इनके तर्पण का सूत्र है--रताचन र, न्तु, मच्यजास्तुप्यन्तु, गृत्समदस्तु- 
ष्यतु. . .आदि। गृद्ममद, विदवाभित्र, बामदेव, अत्रि, मरदाज, वसिष्ठ करम ते दुसरे से लेकर सातवे मण्डल के ऋषि 
। कण्व गोत्र के प्रमा्यो का सम्बन्ध भारवे मण्डल के आरम्निक मन्त्रो ते ह तथा जठरे यष्डल का दोच भाग अन्य 
कण्व गोत्र वालों का माना जाना है। नेव मण्डन की ऋनां पावमानी" कही जाती है । “शतचिनः" का संकेत 
प्रथम मण्डल के ऋषियों म है। हमी प्रकार "'शद्रसूकनाः" (छोटे मन्त्रो के ऋषि ) एवं “महासूक्ताः" (बहे मन्त्रो के 
ऋषि ) दमवें मण्डन के ऋषि ह। ऋषयो को दाहिने हाय क देवतीर्थं से तर्पण किया जाता है । इतरे दल के ऋषियों 
का तर्पण यज्नोपवीत को प्राचीनावीत ठंग मे (दाहिने कषे मे वाम माग में लटकता हुजा ) करके किया जाता है । दूसरे 
द मे दो उपदल है । प्रथन उथवल मे नप्यन्तु' एवं "तृप्यतु" क्रियाएे आयी है गौर ऋषि ह--““मुमन्तु-जैमिनि- 
बैदाप्यायन-पैल-मूत्र-माप्य-मारत-महामारत-वम। वार्वान्तुष्न र "` ; “जानन्ति-बाहवि-गाम्य-गौतम-शाकल्य-बा भव्य 
माण्डव्य-माण्डकेयाम्तृप्यन्तु"' ; ““गार्गी-- वाचक्नवी तृप्यतु, कडवा--प्रातिषेयी तुप्यतु, सुलभ्ा- मैत्रेयी तृप्यतु । 
हन ऋषियों मे चारवे ह जो महाभारत में व्याम के हिच्य कूप में उल्लिखित ईं (समाप ४।११, दान्तिपवं 
३२८।२९-२७) । उपयंकत पांच वाक्यो मं तीन नारियं मी ऋषिरूप मं बणित है, यथा--गार्गी, बडवा एवं सुलभा । 
हलरे उपदल मं १७ ऋषि है, ओर ?८बे ऋषि के क्प मे यमी आचाय आ जाते ह, यथा-कहोड, कौषीतक, महा- 
कौषीतक, पश्य, महा्पश्य, सुयज्ञ, संख्यायन, एेरेय, महैतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजातवकत्र, ओौदवाहि, महौदवाहि, 
सौजामि, शौनक, आदवलायन, गौर १८बे ह "ये चान्ये आचायस्ति सर्वे तृप्यन्तु ।" ये समी ऋषि ऋग्वेद, ऋग्वेद 
के ब्राह्मणो, आरण्यको एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थो (शौनकः द्वारा प्रणीत प्रातिक्ाख्य, सूत्र आदि) मे सम्बन्धित है। 
आदवलायन ने स्वयं अपना नाम ऋषियों मं रत्वा है। शौनक ऋषि आदवलायन के आचायं थे । 

आहव यनगृ ह्य. न (३।४।५) ने पितुतर्पण के विषय मे अति सूक्ष्म ठंग से लिखा है--प्रत्येक पीढ़ी के पितरों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जल देकर वह अपने चर नौटताहैओौरजो कूषठवह देता है कह ब्रहायज् काशुत्कहो जाता" 
(तर्पण तो ब्रह्मयज्ञ का ही एक अंश है) । आधुनिक काल मे निम्नांकित ढंग जपनाया जाता है-- प्रत्येक को (माता, 
मातामही एवं प्रमातामही के अतिरिक्तं अन्य सत्रियो को छोडकर) तीन बार पितृ-तीथं मे जल दिया जाता है जौर 
वैता करते समय पितरों का सम्बन्ध, नाम एवं गोत्र बोला जाता है (यथा पिता के न्ि--'“अस्मत्पितरम्‌ अमुक- 
शर्माणम्‌ अमुकगोत्रं वसुरूपं स्वधा नमस्तर्पयामि") । क्रम से इन पितरो को जल दिया जाता है--पिता, पितामह, 
प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना (नाना के साथ मातामहं से संयुक्त सपत्नीकम्‌), परनाना, 
परनाना के पिता (उनकी पत्नियों के माथ ), अपनी पल्ली, अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि कई मर शुके हों ) एवं उनकी 
पत्नियां (यदि मर शुकी हो), पुत्री (दामाद के साथ, यदि दोनो की मृत्यु हो गवी हो), चाचा (मृत चाची के साथ ), 
मामा (मृत मामी के साथ), बहिन (मृत बहनोई के साथ), श्वशुर (मृत सास एवं मृत सालो के साथ), गुर (गायत्री 
एषं वेद के आचाय के शूप मे पितालुल्य ) एवं शिष्य । स्त्री पिर्तरो के नामो के साथ 'दा' जहा रहता ट। पितामहो एवं 
पित्तार्मा.नां को “इद्रह्पा' तथा प्रपितामहो एवं प्रपितामहियो को 'आदित्यख्पा कहा जाता है। माता के तीन पितरों 
को उनकी पत्नियों के साथ क्रम से 'वसुहूप', 'रद्ररूप' एवं 'आदित्यरूप' कहते है । उपर्युक्त पितरो के अतिरिक्त अन्य 
पुरुषो एषं नारियों को "वसुरूप' कहा जाता है। 


१६. शान्तिकं (१५०।११-१२) ते पता चलता ह कि सुमन्तु, जनिन, वैस्यायन एवं देल; ये लोग शुक 
(ष्व्तिनुज एवं ष्या के दिष्य) के ताणं वे। 


श्वे ' दे&₹ 


बहूत-से गृहासूो मे बहुत-से मतभेद पाये जये ह। केवल थोडे-ते विभेद उपस्थित किये आ रहे है । प्रस्येक 
सुत्र में तर्पण के देवता विभिन्न है । बहुत-से सूत्रो मे स्वधा नमः" आता ही नहीं। कषठ सूभो के मत से सम्बन्बियों 
के गोत्रो के नाम प्रतिदिन के तर्पण मे नहीं लिये जने चाहिए । अाषाभननम्‌- न (२।५) में तपण के विषय का सबसे 
अधिक विस्तार पाया आता है। हसके अनुसार प्रत्येक देवता, ऋषि एवं पितगणों के पुर्वं "ओम्‌" शब्द आता है। इसने 
बहूुत-मे अन्य देवताओं के भी नाम गिनाये है जौर एक ही देवता के करई नाम दिये ह (यथा-- विनायक, वक्रतुण्ड, 
हस्तिमुख, एकदन्त, यम, यमराज, घमं, धर्मराज, काल, नील, वैवस्वत आदि ) । इसने ऋषियों कौ श्रेणी मे बहूत-से 
सूत्रकारो को मी रख दिया है, यथा कण्व, बौधायन, आपस्तम्ब, सत्याषाह तथा याज्जवल्क्य एवं ध्यास । {< <: 743.- 
गृह्यसूत्र (२।१९-२०), १५ गृह्य. न (३।९) एवं भारद्राजगृह्यसुत्र (३।९-११) में देबताों एवं विद्ोषतः ऋषियों 
के बहुत स नाम भये है। 

यदि किसी व्यक्ति को लम्बा तपण करने का समय न हो तो षम॑सिन्धु एवं अन्य निबन्धो ने एक सुकष्ज विधि 
बतलायी है; ““व्यक्ति दो लोक कहकर तीन बार जल प्रदान करे।” इन लोकों मे देवो, ऋषियों एवं पितरो, भानवो 
तथा ब्रह्मा से लेकर तृण तक के तपण की बात है। 

पारस्करगृह्यसूत्र से संलग्न कात्यायन के स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) में तपण का वर्णन है । बौषायन के 
समान यह मी प्रत्येक देवता कं साथ “ओम्‌' लगाने की बात कहता है ओर इसमें तृप्यताम्‌ या तृप्यन्ताम्‌ (बहुव्न ) 
क्रिया का उल्लेख है । इसमे देवता केवल २८ है ओर आष्वलायन की सुची से कछ भिन्न है । ऋषियों मे केवल सनक, 
सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढु एवं पञ्चरिख (कपिल, आसुरि एवं पचशिख को २1८२५८९१ ने सास्य. 
दरहोन के प्रवर्तक माना है ओर वे गुरु एवं शिष्य की परम्परा मे अति ह) के नाम आये ह । ऋषितर्पण के उपरान्त गृहस्थ 
को जल मे तिल मिलाकर एवं यज्ञोपवीत को दायें कृषे के ऊपर से बाय हाथ के नीचे लटकाकर कव्यवाड्‌ अनल (अग्नि), 
सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्तो, सोमपो एवं बहिषदों को जल देना चाहिए । पानी मे तिक मिलाकर उपयुक्त लोगो 
को तीन तीन अंजलि जल दिया जाता है। एेसा तपण पिता के रहते भी किया जाना चाहिए। विन्त तर्पण का होषांदा 
(पितृतपेण ) केवल अपितुक को ही करना चाहिए । गो्मिलस्मृति (२।१८-२०) एवं मत्स्यपुराण (१०२।१४-२१) 
ने बहुत कु स्नानसूत्र की ही माति व्यवस्था दी है । आदवलायन तथा अन्य लोगों के मत म तर्पण दायें हाष से होता 
है, किन्तु कात्यायन एवं कुछ अन्य लोगों के मतानुसार दोनो हाथों का प्रयोग करना चाहिग्‌। स्मृतिचन्दिका (१, 
प० १९१) ने मतभेद उपस्थित होने पर गृह्यसूत्र के नियम जानने के लिए प्रेरित किया है। करष्णाजिनि के अनुसार 
श्राद्ध एवं विवाह मं केवल दाहिने हाय का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण मं दोनो हाथों का। देवतानं को एक- 
एक अंजलि जल, दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों को तथा तीन-तीन अंजलि प्रत्येक पितर को देना चाहिए । मीगे हुए 
वस्त्रो के साय जल मं खड़े होकर तपंण धारा में ही किया जाता है, किन्तु शुष्क वस्त्र धारण कर लेने पर सोने चाँदी, 
तिया कसि के पात्र ते जल गिराना चाहिए, किन्तु मिदर के पात्र में तपण का जन कमी न गिराना बाहिए। यदि 
उपयुक्त पात्र न हं तो कुद पर जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्दरिका १, ¶० १९२) । इस विषय में कईं मत ह 
(देखिए गृहस्थरत्नाकर, प° २६३-२६४). आजकल आहिक तर्पण बहुत कम किया जाता है, केवल योहे से कटर 
ब्राह्मण, व्याकरणज्ज तथा शास्त्रज्ञ प्रति दिन तर्पण करते हुए देखे जाते ह । सामान्यतः आजकल श्रावण मात मेँ एक 
दिन ब्रह्मयज्ञ के एक अंशके रूप मे अधिकांश ब्राहमण तर्षण करते है। 

मास के कृष्णपक्ष कौ चतुर्दशी को यदि मंगलवार आता हो तो यम को विषिष्ट तर्पण किया जाता है (स्मृति 
अन्तिका १, १० १९७-१९८, मदनपारिजात, १¶० २९६, पराक्षरमाधवीय, १।१, प° ३६१) । दक्ष (२।५२-५५) 
के मत ते उपयुक्त दिन को यम-तर्पण यमुना मे होता था भौर बत-ते नामों से यम का बाबाहन किया जाता षा 


३८३ धर्मस शा हतिहा 


(देक्जिए मत्स्थ. पन २१३।२-८) । तैत्तिरीय संहिता (६।५) मे यम के सम्मान मे प्रति मास बलि देने कौ बात पायी 
जाती है । माच मास के शुक्ल पक की अष्टमी को मीष्य के सम्मान मे नी तर्पण होता वा (स्मृतिचन्दरिका १, १० १९८) । 

गागर. {त (२।२२-३१३) ने लिला हि कि संतार मे सत्री प्रकार के जीव (स्थावर एवं चर) ब्राहमण से जल 
की अपा रखते है, अतः उसके हारा इनको तर्पण किया जाना चाहिए, यदि वह तर्पण नहीं करता ह तो महान्‌ पाप 
का मागी है, यदि बह त्पंण करताहितो इस प्रकार वह संतारकी रक्षाकरताटहै। 

कृष लोगों के मत से तर्पण प्रातः स्नान के उपरान्त किया जना बाहिए; शुष लोगों ने लिका है किते 
रति दिने षो बार कतना बार्ह, किन्तु क लोगो ने केवल एक बार करने की व्यवस्था दी है। माइवलायनगृष्य- 
शूत्र ते स्वाध्याय (या ब्रहमाय्ञ ) के तुरत उपरान्त ही तर्पण का तमय रला ह, जिससे पता चलता है कि तर्पण स्वाध्याय 
का मानो एक अंग धा। भोमिरु८-।त (२।२९) का कहना है कि ब्रहायज्ञ (जिसमे वैदिकं भन्त्रो का जप किया जाता 
है) तर्पण के पूवं या प्रातः होम के उपरान्त या बैदवदेव के अन्त मे किया जाना बाहिए, गौर विक्षेष कारण को ोडकर 
किली भन्य तमय में हतका सम्पादनं वजित है। 

भा ..कभकाका (पृ १३३६-३७७) ने कात्यायन, शख, बौधायन, “4:5९... योग-याज्ञवत्क्य, आदवलायन 
एवं गागर, हय के अनुसार त्वेन का सारांश उपस्थित किया है। 


अध्याय १८ 
पञ्च हाप 


वैदिक काल ते ही पर् महायज्ञो के सम्पादन की ध्यवस्था पायी जाती है। शतपवन्र। , ग ( ११।५।६।१) का 
कथन ै--'केवल पांच ही महायज्ञ है वे महात्‌ सत्र ह ओर वे ह भूतय, भनुष्ययन, पतयत, देववत एषं बरह्मच ।' ' 
तंततिरीयारष्यक (१११०) मे आया है--“बास्तव मे, ये प्य महायज्ञ जज्ञ हप ते बहते जा रहे ह भौर पे १ देववत, 
पित्यल, भूतव, मनुष्ययल एवं ब्रह्मयज्ञ ।'' जव अन मे आहूति दी जती है, मते ही बह मत्र धमिषा हो, तो यह देवः 
बज है; जब पितरो को स्वधा (या राद) दी जाती है, बाहे बह जल ही षयो न हो, तो बहु पितवह है; जव जीषो को 
बलि (भोजन का प्रात या पिण्ड) दी जती है तो बहु भूतयत् कहलाता है; जब ब्राहमणो (या अतिषिवो ) को भोजं 
दिया जाता है तो उसे मनृष्ययक् कहते ह भौर जव स्वाध्याय किमा आता है, चाहे एक ही ऋषा हो या यजुर्वेद या ताम- 
वेद का एकं ही सूक्त हो, तो बहु ब्रह्मत कहलाता है। 

आश्वलाथनयू ५८६ (३।१।१-४) नँ भरी पञ्व महायज्ञो की वर्चा करके तैतिरीयारष्यक की भांति ही उनकी 
परिभाषा दी है गौर कहा है कि उन्हे प्रति दिन करना बाहिए । " आइवलायनगृह्यसुत्र (३।१।२) की ष्याष्या मे नारायण 
एवं पराशरमाषवीय (१।१,१० ११) ने लिला है कि पल्व महायज्ञो का आधार तंतिरीयारष्यक मे ही पाया जाता ह। 
यहौ बात आपस्तम्बधर्मसुत्र ( १।४।१२।१३-१५ एवं {।४।१३।१) ने मी कही ै।' गौतम (५।८ एवं ८१७), बौषा- 
यनघर्मसूत्र (२।६।१-८), गोमिलस्मृति (२।१६) तथा अन्य स्मृतियों ने भी पञ्च महायज्ञो का बणेन किया टै। गौतम 
(८।७) ने तो इन ब्रहायशो को सत्कारो के अन्तरगत गिना है। 


पञ्च महायज्ञो को महत्ता 
पञ्च महापक्ञो एवं श्रौत यको मे दो प्रकार के अन्तर ह। पञ्च पहायल्ो मे गृहस्य को कितौ - 1५.५1८: 
पुरोहित की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु श्रौत यको मे पुरोहित मुल्य ह गौर गृहस्य का त्थान केवल गौण श्य 
म रहता है। वरा अन्तर यह ह फि पञ्च महायो मे मृख्य उष्य है विधाता प्राचीन ऋषियो, पितरो, जीवो एवं 


१. पश्येव महापलोः। तीष्येधं म . सनन भतवकौ मनुष्यव पित्वो बहति इति । कतपचय बरोहनं 
१ १।५।६।७। याज्ञवल्क्य (१।१०१) शी टीका मे वि्वर्य ते भौ इते उदुत किय। £। 

२. अथातः पड पललाः। देवयो भूतयक्षः पित्वो बरह्यहो मनुष्यकं इति। आव ० ¶० ३।१।१.२; 
वर्चयज्लानां हि तेतिरीयारध्यकं धृतं पञ्च वा एते महादन्तो इत्यादि । 

३. बव च, " नाक्त। वि्धयः। तेषां महायज्ी म सनाएन च तंस्तुतिः। नह्र्सुभूतवा न. र्य) ववाशषिति 
दानम्‌ । देवेन्यः स्वाहाकार भा काष्ठात्‌ पितृभ्यः स्वधाक्ार भावपाना णभ्यः स्वाध्याय इति। भव ध० तु+ 
(१।५१२।११ एवं १।४११।१)। 


३८४ धर्मसारं का इतिहास 


सम्पूणं ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमे असंख्य जीव रहते ह ) अपने कर्तव्यो का पालन । किन्तु श्रौत यज्ञो मे क्रिया की प्रमुख 
प्रेरणा है स्वर्ग, सम्पत्ति, पृत्र जादि की कामना। अतः पञ्च महायो की व्यवस्था मे श्रौत यज्ञो की अपेक्षा अधिक 
नैतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदागयता देखने में आती है । 

पल्व महायज्ञो कं मृलमंक्या है? इनके पीछे कौन मे स्थायी माव है? ब्राह्मणो एवे श्रौतसूत्र मे बणित 
पवित्र श्रौत यज्ञो का सम्पादन सबके न्दर सम्भव नहीं धा। किन्तु स्वगं के मृख अग्नि मे एक समिधा डालकर समी 
कोर देवो के प्रति अपने सम्मान की भावना को अभिव्यक्त कर सकते थे । सी प्रकार दो-एक इलोकों का जप करके 
कोई भी प्राचीन ऋषियो, साहित्य एवं सस्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सक्ता था; ओौर हसी प्रकार एक 
अञ्जन्दिया एक पात्र-जन्नके तर्पण ते को मी पितरों के प्रति म्नि एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था ओर पितरों 
को सन्तुष्ट कर मक्ता धा । सारे विद्व कै प्राणी एक ही सुष्टि-बीज के चोकं है, अतः सबमं आदान-प्रदान तथा "जिनो 
एवं जीने दो' का प्रमुख सिद्धान्त कायं न्प मं उपस्थित रहना चाहिए । उपर्युक्त बाणित भक्ति, कृतज्नता, सम्मान, त्रिय 
स्मृति, उदारता, सहिष्णुता कौ मावनाजों ने प्राचीन आयो को पच्च महायज्ञो की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित किया । 
इतना ही नही, दसीन्दिए्‌ गौतम एम सूत्रकारां तथा मनु (२।२८) एमे व्यवहार-निर्माताभों (कानून बनाने बालो ) 
ने पञ्च महायज्ञो को संस्कारों मं परिगिणित किया, जिममे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले स्वार्थो से बहून ऊपर उठकर 
अपन आत्मा को उच्व बनाये ओर अपने शरीर को पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थो के योग्य बनायें ।" कालान्तर मं 
रति दिन क महायजां कै माथ अन्य उदेव्य मी आ जुटे। मनू (३।६८-७१), विष्णुषर्मसूत्र (५९।१९-२०), शंख 
(५।१-२), हारीत, मत्म्यपुगण (५२।१५-१६) तथा अन्य लोगो के मत मे प्रत्यक गृहम्य अग्निकुण्ड, चक्की, क्षा, 
सूप, जख्धट तथा अन्य धरेनदू सामग्रियों (यथा चृर्णलेप) से प्रति दिन प्राणियों को आहत करता एवं मारता टै, 
अतः इन्हीं पापां म छटकारा पाने कै लिए प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञो की व्यवस्था की । ये पाच अतिपूत यन्न 
है ब्रह्मयल् (वेद क्रा अध्ययन एवं अध्यापन), पितृयज्ञ (पितरो का तर्पण), देषयज (अग्नि मं आहुतियाँ देना ), भूतयन 
( जीवों का अन्न दान देना) एवं मनुष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार ) । जो अपनी सामथ्यं के अनुसार पञ्च महायज्ञ करता 
है बह उपर्युक्त वणित पचो म्थानों से उत्पन्न पापां सं मुक्ति पाता है। मनु (३।७३-७४) का कहना है कि प्रा्ीन 
ऋषियों ने पञ्च महायज्ञो का अन्य नामो म उल्लेल किया है, यथा अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राहभ्य-हत एषं प्रा्षित जो क्रम से 
लप (या ब्रह्मयज्ञ) , होमं (देवयज्ञ), भूतये, मनुष्ययन्च एवं पितुतर्पण (पितृयज्ञ ) है । अथर्ववेद (६।७१।२) मं उप- 
युक्त पाचिमे चार का वणेन मिनता है। हुत एवे प्रहुत तो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १।५।२) मं होम (देवयज्ञ) एवं बलि 
(भूतयज्ञ ) वे अथं म प्रयुक्त हृए है । किन्तु गृष्यसूत्रो मे इनके अथं विनमिल्न रूप ते लगाये गय है, यथा शांखायनगृष्सूत्र 
( १।५) एवं पारस्करगृह्यसूत्र ( १।८) क अनुसार चार पाकयल् ह--हुत, अहत, प्रहत एषं प्रा्ित, जो शांलायनगृ्य- 
सूत्र (१।१०।७) के मते से क्रमाः अग्निहोत्र (या देवयज्ञ), बलि (मूतयश्ञ ), पितृयज्ञ एवं ब्रहुम्य-हुत (या 
मनुष्ययश) ह । 

हारीतधरमंसूत्र ने बड़े ही मनोरम हंग से एक उक्ति कही है-- “अब हम धुनानो (धातक स्थलों ) की व्याख्या करेगे । 
ये शुना हसी लिए कटी जाती है किं चल एवं अचन प्राणियों की हत्या करती है । प्रथम सूना वह है जो अचानक जल में 
प्रवेश, जल मं इेबकी लेने, जल म हिलोरे लेने, विमिन्न दिशाभों मं थपेडे देने, वस्त्र से बिना छाने हए जङ्‌ प्रहण करने 
एवं शाडियो के चलाने आदि की क्रियाभो से उत्पन्न होती है; इतरौ बह है जो अन्धकार मे इधर-उधर चलने, भागं को 


४. स्वाध्यायेन ब्रतीहोनिस्तविद्धेनेन्यया सुतेः। महायलेश्च येष ब्राह्मीयं कियते तनुः ॥ ननु (२।२८) 
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छोडकर चलने, शीघ्रता से हिल जाने या कीडे-मकोडो पर चद जाने आदि से उत्वन्न होती हि; तौर बह हि जो पीटने 
या काटने (कुल्हाढौ ते वृक्ष काटने आदि), चरणं करने, चौरने (लकड़ी आदि) भादि से उत्पन्न होती है; जौधौ बह है 
जो अनाज कूटने, रगड्ने या पीसने से उत्पन्न होती है; भौर पाची वह है जो घर्वण (लकड़ी से) करने, गमं करे 
(जल आदि ), भूनने, छीलने या पकाने से उल्वल्न होती है। ये पाथो सूना, ओ हमे नरक मे ले जती है, लोगो हारा 
प्रतिदिन सम्पादित होती ह । बरह्मचारी प्रथम तीन सूनाओं से छटकारा पाते टँ अग्नि-होम, गुरुसेवा एवं वेदाध्ययन 
से; गृहस्य लोग एवं वानप्रस्थ लोग इन पाचों सूनाजो से छटकारा पांच यज्ञ करके पाते ह; वति लोग प्रथम दो सूनानौं 
से छटकारा पवित्र ज्ञान एवं मनोयोग से प्राप्त करते ह, किन्तु बिना पकाये गये बीजों को दतो तले दबाने से ज सूना 
होती है बह उपर्युक्त किसी मी साधन ते दूर नहीं होती ।" 

यचयपि आपस्तम्बघमसूत्र एवं अन्य प्न्थो मे पाचों यज्ञो का क्रम है --मूतयनञ, मनुष्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ एवं 
स्वाच्याय, किन्तु उनके सम्पादन के कालो के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्मयज्ञ (जप आदि ), देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
पितयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ । हम इसी क्रम से पाँच का विवेचन करेगे । ब्रहयायज्ञ एवं पितृयज्ञ के काल एवं स्वरूप के विषय 
मे कद मत है । हम उन मतो का विवेषन यहीं उपस्थित कर दे रहे है । गोभिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सन्ध्या- 
पजा के समय के जय को ही ब्रहययक् मान लेना चाहिए, अतः ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पूवं प्रातः-होम के पूर्वं या वैदवदेव 
के उपरान्त करना नाहिए। आद्वलायन गृह्यसूत्र (३।२।१) की व्याख्या मे नारायण ने कहा है कि ब्रह्मयज्ञ वैदवदेव 
के पूवं या उपरान्त किया जा सकता है। कात्यायन के स्नानसूत्र के अनुसार ब्रह्मयज तर्पण के पूवं होता है। आदवलायन- 
गृह्यसूत्र ने, जैसा कि हमने ऊपर तपण के विवेचन मे देख लिया है, तपण को ब्रहायल्ञ का अग भान किया है। मनु (३। 
८२, वण्णुणभं न ६७।२३-२५) के मत से मोज्य या जल या दूष या कन्द-मूल-फलों सं आल्िक श्राढ़ सम्पादित 
करके पितरो को परितप्त करना चाहिए । मनु (३।७० एवं २८३) ने पुनः कहा है कि (स्नान के उपरान्त किया हुजा ) 
तपण पितृयज्ञ का अंग है। अतः गोमिल (२।२८) के मत से पितृयज्ञ मे श्राद्ध, तर्पण एवं बलि पायी जाती है, इनमे ते 
एक के प्रयोग स पितृयज्ञ पूणं हो जाता है गौर तीनों के सम्पादन की कोई आवश्यकता नही है। बलिहूरण मे (जिसका 
वणेन आगे किया जायगा ) बलि का शेषांश पितरो को दिया जाता है (आष्वराभनगृह्य- न १।२।११ एवं मनु ३।९१) । 


ब्रह्मयज्ञ 
ब्रह्मयज्ञ के विषय मे सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन वर्णन शतपथब्राह्मण ( ११।५।६।३-८) म मिलता है। इस ब्राह्मण 
ने बताया है कि ब्रह्मयज प्रतिदिन का वेदाध्ययन (या स्वाध्याय ) दै। दस ब्राहमण ने ब्रह्मयज्ञ के क आबदयक उपकरणों 
के नाम दिये है, यथा जुहू चमस, उपमृत, ध्रुवा, सुव, अवभृथ (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्नात) । (इन पात्रौ की व्याख्या 
श्रौत यज्ञो के अध्ययन मं होगी ।) वाणी, मन, ओंख, मानसिक दाक्ति, सत्य एवं निष्कषं (जो ब्रह्मयज्ञ मे उपस्थित 
रहते ह) स्वर्गे के प्रतिनिधि-ते है । शतपथब्राह्मण मे लिला टै कि जो दिन-प्रति-दिन स्वाध्याय करता (वैदिक पाठ 
पठता ) है उसे उस कोक से तिगुना फल होता है, जो दान देन या पुरोहित को धन-धान्य से पूर्णं सारा संसारदेने ते 
प्राप्त होता है । देवो को जो दूष, ची, सोम आदि दिये अति ह उनकी गौर ऋचाओो, यजुजो, सामो एवं अधर्वागिरसो की 
तुल्यता कही गयी है । यह मौ आया है कि देवता लोग प्रसन्न होकर ब्रहायज्ञ करने वाले को सुरक्षा, सम्पति, आयु, बीज, 
उसका सम्पूणं सत्व तथा समी प्रकार के मंगलमय पदार्थं देते ह, गौर उसके पितरो को घी एवं मघु की धारा से सन्तुष्ट 
करते है। 
शतपथन्राहयाण ( ११।५।६।८) ने वेदो के अतिरिक्त ब्रह्मयज्ञ मे अन्य ग्रन्थो के अध्ययन की बात चलायी है, 
यथा--मनुशासन (वेदांग ), विद्या (सपं एवं देवजन विद्चा-छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।१।१), वाकोवाक्य (ब्रहमोच्च नामकं 
(न) 
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चाभिक बाद-विवाद--वाजसनेवी संहिता २३।९-१२ एवं ४५-६२), इतिहास-पुराण, गाथाएु, नाराशंसी (नायको 
कौ प्रासा मे कही नयौ कविताएे ) । इनके पड़ने से भी देव लोग प्रसन्न होकर उपयेक्तं वरदान देते है । ,वैतिरीयारण्यक 
(२।१०-१३) मे ब्रह्मयज के बिषय का बडा विस्तार है। इसर्ये आया है कि मववागिरस का पाठ मधु की माहुतिवां 
ह, तथा ब्राह्मण प्रन्थो, इतिहासो, पुराणो, कल्पो (श्रौत कत्य-सम्बन्धी प्रन्यो ), गाधाजो एवं नाराक्षंसियो का पाठ मांस 
की बाहुतिवो के बरावर है। ब्रह्मयज्ञ ते प्रसन्न होक ( देव लोग जो पुरस्कार देते है वे है वीच आयु, दीप्ति, चमक (तेज), 
सम्पत्ति, यश, आध्यात्मिक उण्चता एवं मोजन । वैतिरीयारण्यक (२।११) ने ब्रह्मयज्ञ करने के स्थल के विषयमे 
धों लिला है "्रहमायत्त करने वाले को इतनी दूर पूवं, उल्लर या उत्तर.पूर्वं मं चला जाना चाहिए किं गांव के रोके 
छाजने न दिाई पडे ; जब सूर्योदय होने लगे तो उते यज्ञोपवीत ( उवबीत इग से) अपने दाहिने हाच के नीचे डाल लेना 
चाहिए; एक पूत स्यल पर बैठ जाना चाहिए, अपने दोनो हाथो को स्वच्छ करना चाहिए, तीन बार आचमन करना चाहिए. 
हावको जलतेदो बार धो लेना बाहिषएट, अपने अधरो पर जल छिढकना चाहिए; सिर, भो को, नाक-छिद्रो को, 
कानों को, हदव को छना चाहिए; दमं की एक बडी चटाई बिष्ठाकर उस पर पूर्वामिमुखं हो पद्मासन (बारां पेर 
नीके तथा दाहिना पैर बायीं जांष पर) भे बैट जाना जाहिए भौर तब वेद का पाठ कनना चाहिए; (एेसा कहा गया 
है कि) दर्भ माति-भाँति के जलो एवं जडी-बटियो की मधुरता भपने म समरटे रहता है, अतः वहू (दमो पर आसन 
प्रहण करने के कारण ) वेद को माध्यं से मर देता है। अपने बाय हाय को दाहिने पैर पर रखकर, करतन को दाहिने 
करतल स हककर जीर दो हाथो के बीच मं दमं (पवित्र) को रखकर "ओम्‌" कहना चाहिए जो 'यजु' है, ओर दहै 
तीनो वेदों का प्रतिनिधि, जो बाणी है, ओर है सर्बोतिम शब्द; यह बात ऋम्वेद मं (१।१६४।३९ को उद्त करके) 
कही गयी है। तब बह भूः, मुवः, स्वः का उच्चारण करता है ओर दस प्रकार (व्याहूतियों का पाठ करके) 
बह तीनो वेदो का प्रयोग करता है। यह बाणी का सत्य (स्त या सार) है; वह इसके दारा वाणी का सत्य 
अपनाता है । तब वह तीन बार गायत्री धृता है, जो सविता को सम्बोधित, है; पथक्‌-पथक्‌ पादो के साथ, दसकं 
उपरान्त इसका आधा भौर पुनः पूरा बिना स्के कहता जाता है। सूयं याका ल्रष्टा ह, बह स्वयं याको 
पराप्त करता है; तब बह (दूसरे दिन) अगि का वेद-पाठ करतां है।” तलिरीयारिष्यक (२।१२) का कहना दहै 
कि यदि ब्यक्ति बाहरनजा सकंतो उतेर्गावमेहीदिनया रात्रि मं ब्रहमायज्न करना बाहिए; यदि बहु बट न 
सके तो खे होकर या लटकर ब्रह्मयज्ञ कर सक्ता है, क्योकि मख्य विषय टै वेद-पाट (काल एवं स्थान गौण 
है) । तंलतिरीयारण्यक (२।१३) कहता है कि उते ब्रह्मयज का अन्त “नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमः पृथिव्ये नम 
ओवधीम्यः। नमो वाचे नमो बाघस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ।” नामक मन्त्र को तीन बार कहकर करना 
चाहिए । इसके उपरान्त आचमन करके घर भआा जाना बाहिए; भौर तब वह ओ कुष्ठ देता है बह ब्रह्मयज्ञ का शुल्क 
हो जाता है।'' 

उपयंक्त ब्रहायज्ञ-विधि आष्यस्ायनगृह्य; न (३।२।२, ३।३।४) मे ज्यो-की-त्यो पायी जाती है। लगता है, 
अष्य ग्रन्थो ने तैलिरीयारण्यक को ही इस विषय मे आदं माना है। दो-एक स्थानो पर कु विभेद दिखाई पडते है । 
भारवरूायनगृ ह : न (३।३।४) ने ध्यानमग्नता के लिए क्षितिज कौ ओर देखते रहने, या ओने बन्द कर रखने आदि की 
ध्यवस्था दी है। इत सूत्र ने ब्रहायज्ञ का सूक्ष्म कूप यों बताया है--“ओो मूमृवः स्वः, तीन बार गायत्री मन्त्र, कम-पे-कम 
एक ऋग्बेव मन्व मौर नमो ब्रह्मणे . . .' बाला मन्त्र तीन बार कहना चाहिए ।” आ्चकप्रकाश (पृ० ३२९) का 
कहना ह कि जो वेद का केवल एकं भदा जानता है, उसे पुशूषसुक्त ( ग्वेद १०।९० ) एवं अन्य ऋवानो का पाठ ब्रह्म- 
यज्ञ मे करना चाहिए, ओर जो केवल गायनी जानता है, उसे ओम्‌" का जप ब्रहायज्ञ के शूप में प्रति दिन करना चाहिए । 
भार्य ।५भ ह्यसून (३।३।१) मे स्वाध्याय के लिए निम्न श्रन्थो के नाम ल्यि है ऋम्बेद, यजुर्वेद, सामवेद, अव्वं- 
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वेद, ब्राहमण, कल्य, गाधा, नाराशंसी, इतिहास एवं पुराण । किन्तु ५न)५।* ` 4१ जितना स्वाध्याय किया जा सके 
उतना ही करना चाहिए । 

२।स।थनमृ ह. न ( १।४) ने ब्रह्मयज्ञ के लिए ऋग्वेद के बहुत-से सक्तो एवं भन्त्रो के पाठ की बात कही है। 
अन्य गृह्यसूत्रौ मे अपने वेद एवं शाला के अनुसार ब्रह्मयज्ञ के लिए विभिन्न मन्त्रो के पाठ या स्वाध्याय की बात कही 
गयौ है । याज्ञवल्क्यस्मृति (१।१०१) मे लिखा है कि समय एवं योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ मे अधरवेवेद सहित 
अन्य वेदो के साभ इतिहास एवं दार्हानिक श्रन्थ भी पठे जा सक्ते है। 

आधुनिक काल मं अत्यन्त कटर वैदिको एवं शास्त्रियो को छोडकर ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन कोई नहीं करता । आजकल 
वषं मे केवल एक बार श्रावण मास में निर्धारित एक सूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद के छात्र के किए 
वह सूत्र यो है-- “ओं भूम वः स्वः एवं गायत्री के पाठ के उपरान्त बह ऋग्वेद के १।१।१-९ मन्त्रो का पाठ करता ह, 
तबे एेतरेय ब्राह्मण का प्रथम वाक्य, एेतरेय ब्राहाण के पचो विमागो के प्रथम वाक्यो, कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 
वाक्यो, सामवेद, अथववेद के प्रथम वाक्यो, एवं छः वेदांगो (आदवलायनश्नौतसूत्र, निरुक्त, छन्द, निष्ट, 
ज्योतिष, दिक्षा ) के प्रथम वाक्यो, पाणिनि व्याकरण के प्रथम सूत्र, याज्ञवल्क्यस्मृति ( १।१) के प्रथम लोकार्थ, 
महामारत ( १।१।१) के प्रथम इ्लोकाषं, न्याय, पूवं मीमांसा एवं उत्तर भीमांसा के प्रथम सूत्र, तब कल्याणप्रद शूत्र, 
यथा 'तच्छयोरावृणीमहे...चतुष्पदे, ओर अन्त मे 'नमो ब्रह्मणे . . . ' नामक मन्त्र का पाठ करता है।" इस ब्रह्मयज्ञ के 
उपरान्त देवो, ऋषियों एवं पितरो का तपण आरम्म होता है। 

घमसिन्धु (३, पूर्वां, पु° २९९) के मत से ब्रह्मयज्ञ एक बार प्रातःहौम या मध्याह्व-सन्ध्या था वैरवदेव 
के उपरान्त करना चाहिए, किन्तु आद्वलायनसूत्रपाठी को मध्याह्-सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए । आचमनं 
एवं प्राणायाम के उपरान्त यह संकल्प करना चाहिए-““श्रीपरमेवरप्रीत्यर्थं ब्रह्मयज्ञं करिष्ये तदंगतया देबर्ष्याचायं- 
तपणं करिष्ये ।' यदि पिता न हो तो संकल्प मे इतना जोड देना बाहिए-“पिततर्पणं च करिष्ये हसके उपरान्त 
धर्मसिन्धु उन लोगों के लिए ब्रह्मयज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी बेद जानते ह या एक ही वेद जानते हैं या केवल एक 
अंश जानते ह या उनके पास समय नहीं है। धर्मतिन्धु का कहना है कि तैत्तिरीय शाला के अनुयायी "विद्युदसि विचा 
मे पाप्मानमृतात्‌ सत्ययुपेमि' आरम्म मे तथा "वृष्टिरसि बृह मे पाप्मानमृतात्‌ सत्यमुपागाम्‌' अन्त मे कहते ६। यदि 
कोर व्यक्ति बैठकर ब्रह्मयज्ञ न करे सके तो वह॒ लेषे हुए भी हमे सम्पादित कर सकता है । 

घर्मसिन्धु का कहना है कि तंतिरीय शाला के अनुयायियों एवं बाजसनेयी संहिता के अनुसार तर्पण ब्रह्मयज्ञ का 
कोई अंग नहीं है, अतः तर्पण का सम्पादन ब्रह्मयज्ञ के पूवं या इसके कु समय उपरान्त हो सकता है। 


अध्याय १९ 
देवयजन 

देवयज्ञ करा सम्पादन अग्नि मं मयि शनने मे होता है (वैलिरीयारच्यक २।१०) । आपस्तम्बवम.न ( १। 
५।१३।१), बौघायनघमंम्‌त्र' (२।६।८) एवं गौतम (५।८-९) तरे अनुसार देवता का नाम लेकर (स्वाहा शब्द के 
उन्वारण के माथ अगि मेहति या कम-मे-कम एक समिघा हातना देवयजन है। मन (३।७०) ने होम को देवयजन 
कटा है। विभिन्न गृद्य एवं धर्ममत्र के अनुसार विमिन्र देवलामो के लिए होम या देवयज्ञ किया जाता है । आ्व- 
लायनगृ्यनूत्र (१।२।२) के मत म देवज के देवला ये द-- “अग्निहोत्र के देव (मु्यं या अग्नि एवं प्रजापति), सौम 
वनस्पति, अग्नि एवं सोम, इन्दर एवं अग्नि, शौ एवं पृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विवे देव, ब्रह्मा ।" गौतम कै अनुसार 
देवता हं अग्नि, धवन्तरि, विश्वे देव, प्रजापति एवं अग्नि स्विष्टकृत्‌ ।" मानवगृह्यसूत्र (२।१२।२) मं विमिन्न नाम 
मिलते दै । पध्चात्कालीन म्मृतियो ने होम (या देवयज्ञ ) एवं देवपूजा मे अन्तर बताया है । याज्ञवल्क्य (१।१००) 
तर्पण तथा देवपूजा की र्वा करने के उपरान्त पञ्चयज्ञ मेँ होम को सम्मिलित करते देले जते टै । मनु (२।१७६) 
ने मी यही अन्तर दर्शाया है। मध्य काल कैं प्रन्यकारों ने वैश्वदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्तु अन्य लोगों ने देवों 
होम को वैदवदेव भ भिन्न माना है (देवि आपम्तम्बधर्ममूत्र १।४।१३।१ पर हरदत्त) । स्मृतिमुक्ताफल (आतिक, 
पृ० ३८३) मे उद्धत मरीचि एवं हारीत के अनुसार प्रातः-होम के उपरान्त या मध्या हर मे ब्रह्मयज्ञ एवं तर्पण के उपरान्त 
देवपूजा की जाती ह। मध्य एवं आधुनिक का में होम-सम्बन्धी प्राचीन विचार निम्न भूमि में चला गया गौर उसका 
स्थान देबपुजा (धर मे ही रन्वी मूतियो के पूजन ) की विस्तृत विधि ने ने लिया है । यहां पर मूति-पूजा के विषय में 
धोडासानिखाजा रहा है। 


मूति-पूजा का उद्गम 

प्राचीन वैदिक कात मे मूति-पूजा होती थी कि नहीं, दस विषय मे निर्वित कप से कु भी नहीं कहा जा मकता । 
ऋग्वेद एवं अन्य वेदो के लेखानुसार अग्नि, मूर्य, वरुण एवं अन्य देवताओं का पुजन होता था, किन्तु वह परोक्ष रूप मेंहोता 
धाओरयेदेवयातो एर ही दैवी या दिव्य व्यक्ति कौ शक्तियां या भभिष्यक्तियां ये, या प्राकृतिक दृश्य या आकस्मिक 
वस्तु थे, या सम्पूर्णं विष्व की विभिन्न गतिर्या थे । ग्वेद मे करई स्थानो पर देव लोग मौतिक (शारीरिक ) उपाधयो से 
युक्त मी भाने शये ह । उदाहरणार्थं, ऋग्वेद (८।१७।३) में इन्दर को 'तुविग्रीव' (शक्तिशाली या मोटी गरदन वाला), 
'वपोदर' (बड़ उदर वाला ) एवं शुबाहु' (सुन्दर बाहुओं वाला ) कहा गया है। ऋग्वेद (८।१७।५) में न्द्रे के अंगों 
एषं पादवं का वर्णन है ओर उमे अपनी जिह्वा से मध पीने को कहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रंगीन बालों एवं दाढ़ी 


१, आहरः स्वाहा ,५1 दाक ष्ठातनतं देवयजं लवाप्नोति । बौ० च ० २।६।४; देनापतनन्‌ : "1: स्वाध्यावदथ ` 
वलिक । अप्नावग्नर्धन्यन्तरिविदवेदेवाः प्रजापतिः 1७८ जति हौनः। गौतम (५।८-९) । जन्त होति है--'सोनाव । 
वनस्पतये स्वाहा, अष्नीचौनाभ्यां स्वाहा . , , आदि"; जव स्वाहा कहा जात। हि तो महति अग्नि मेँ डाली जाती है । 
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बाला (ऋ० १०।९७।८), हरे रंग की ट्द्डी वाला (ऋ० १०।१०५।७) कहा गया है। श को “ऋदुदर' (जिसका 
पेट कोमल हो), बभ्रु (भूरे रग का) एव 'सुदिप्र' (सुन्दर टु्डी या नाक वाला) कहा गया है (ऋऽ २।२३।५) । 
बाजसनेयी संहिता मे श्ढ को गहरे आतमानी (नील) रग बाले गले का एवं लाल रंग का ( १६।७) तथा चमं (हति) 
पहनने वाला कहा गया है ( १६।५१) । ऋग्वेद ( १।१५५।६) ने विष्णु को बहत्‌ शरीर एवं युवा शूप मे युद्ध मं जति 
देखा है । ऋग्वेद (३।५३।६) मे इन्द्र को सोमरस पीकर घर जाने को कहा गया है, क्योकि उसकी स्त्री सुन्दर एवं 
आकर्षक है ओर उसका घर रमणीक है । ऋग्वेद ( १०।२६।७) मे पूषा को दादी हिलति हुए कहा गया है । ऋग्वेद 
(४।५३।२) मे सविता को द्रापि (कवच ) पहनने वाली कहा गया है; ओर इमी प्रकार ग्वेद ( १।२५।१३) ने वरण 
को सोने की द्रापि वाला कहा है। दसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा मकते है । यह बहा जा सवता है 
कि यह सब वर्णन कर्वित्वमय एवे आलकारिक मत्र है। किन्तु ग्वेद के दौ उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर देते दै । 
ऋग्वेद (४।२४।१०) मं आया है--““भेरे हस इन्दर को दस गायो के बदले कौन खरीदेगा ओौर जब यह (दनद) णत्रुओं 
को मार डक्ेगा तब दमे लौटा देगा ? ” ऋग्वेद (८।१।५) मे पूनः आया है-- "हे एन्द्र, मै नम्ह बहे दमि पर मी नहीं 
दंगा, बहि एक सौ, एक सहस्र, या एक अयुते (१० सहस्र) क्यो न मिले । "ˆ इन दोनों उदाहरणं सै अथं निकाला जा 
सकता है कि हने इन्द्र की प्रतिमा की ओर संकेत है। विन्तु यह्‌ जंचनेवाली बात नहीं है । यह भी कहा जा सकता दै 
कि टन उदाहरणो मं इन्द्र के प्रति उसके भक्तो की अट्ट श्रद्धा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम प्राहाण-गन्थो मं 
वाणित यजौ एवं यज्ञ की सामग्रियों का अवलोकन करे तो यही स्पष्ट होना है कि प्राचीन ऋषिया ने देवताश को पराक्न 
ल्प में ही पूजा टै, हां, कवित्वमय ढंग से उन्दं हाथो, पैरो एवं अन्य अंगो मे रूभाग्रित माना है । यत्र-तत्र बुष एेमे वर्णेन 
अवदय मिलते हँ जिनसे मूति-पूजा का निर्देश मिल जाता है, यथा तैतिरीय ब्राह्मण (२।६।१७) मं भया रै-- "होता 
याजक उन तीन देवियों कौ पूजा करे जो सुबणमयी है, सुन्दर है ओर षहत्‌ है ।" तगता है, नीनो देविर्यो की सोने की 
मतिया थी । इतना कहा जा सकता है किं उच्चस्तरीय आर्यों के धार्मिक कृत्यो मं धर यरा मन्दिर म मतिपूजा का को 
स्थान नहीं था । किन्तु वैदिक मारत के निम्नस्तरीय लोगो कै धामिकवः आचार-व्यवहारों के विषय मं हम कोई साहित्यिक 
निदेश नहीं प्राप्त होता । ऋग्वेद (७।२१।५) मं वसिष्ट इन्द्र से प्रार्थना करते है-- "हमारे धामिक आचार-व्यवहार 
(ऋत ) पर शिहनदेवों का प्रमाव न पहं ।” इसी प्रकार ऋग्वेद (१०।९९।३ ) की प्रार्थना टहै-- "हन्द विष्नदेवो को 
मार-पीटकर अपने स्वरूप एवं शक्ति से जीत ले ।” “शिदनदेव' शाब्द के अर्थं के विषय में मर्तक्य नही दै।' कु लोग 
यिष्नदेवों को टलिग-यूजा करनेवाले मानते हैँ (देलिग्‌ वेदिक इषण्डंक्म, जिल्द >, प५ ३८२) । कुछ लोग एमा कहते 
है कि यह शब्द गौण एवं पक की माति प्रयुक्तं हुआ है, जिसका तात्पर्यं है "व रोग, जो मेथुन-नृप्ति मं संलग्न रहते है 
ओौर किसी अन्य कायं को महत्ता नहीं देत ।" यास्क ने ऋग्वेद (७।०१।५) को उद्रत कर समक्षाया है कि रिदनदेव 
लोग वे है जो ब्रह्माचवं के नियमों का पानन नहीं करते। अधिकांश विद्धान्‌ लोग दसी दूमरे मत को स्वीकार करते ह । 


२. क इमं दकाभिर्मनेन् क्रीणाति धेनुभिः। यदा व॒त्राणि भंधनदनं मे पुनर्ददत्‌ ॥ ऋष्वेद (४।२४।१०); 
महे जन त्वानद्निवः परा शुल्काय देवाम्‌। भ सहलाव नावताय बथ्िवो न धाताय शतामध ।॥ ऋष्वेव (८।१।५) । 

३. होता यकषत्येशत्वतौः। तिच देवीर्हिरण्ययीः । भारतीषं हती्महीः । ते ° ज्ा० (२।६।१७)। ये तीरों देवि 
हं भारतौ, इडा एवं तरस्वी । 

४. भा लिहनदेवा अपि गृ्ोतं नः॥ ऋ० ७।२।५; सन: ८० अमि व्यता भृत्‌॥ ऋ० १०।९९।३; 
"भा किक्लदेवाः भय वयाः निनं समे, पः हं तः पण्यंदः एतं वा।' निख्व्त (४१९) 


३९० धर्मलार श हितिदहात 


मोेजोदष्टो (देलिए सर जनि माक्ञंल, जिल्द १, पुण ५८-६३ ) मे लिग-पुजा के चिल मिले है। इनके 
अतिरिक्त निग-मूतिर्यां ईसपुर पहली शताब्दी के आगे की नही प्राप्त हो सकी है। किन्तु ईसा से करई शताब्दियों पूवं 
मारत मे भति-पूजा का विस्तार हो चुका था। जापम्तम्बगृहामूत्र (२०।१।३) की टीका मे लिलित हरदत्त के मत ते 
ईिशानि, उनकी पत्नी एवं पुत्र जयन्त (विजेता स्कन्द) कौ मृतियो की पूजा होती धी । मानवगृह्य (२।१५।६) ने 
लिला है कि यदि (काष्ट, प्रस्तर या घातु की) मृति अल जाय, उसका अंग भंग हो अय, या वह गिर जाती है भौर उसके 
करई टुकटे हो जाने ह, बह हेमली ह या म्थानान्तरित हो जाती है, तो मृति वाके गृहस्य को बंदिकं मन्त्रो क साथ अग्नि 
मं दम आहूनियां देनी चाह ।* ^ “+=. (२।२।१३) ने ८८८५. (प्रथम बार बच्चे को चर मे बाहर ले 
जने) के ममय पिता दारा मूनि-पूजा की बात कही दै । लौगाक्षिगृह्य ( १८।३) ने देवतायतन (देवान्य या मन्दिर) 
की बात कही ह । हसी प्रकार गौलम (९।१३-१४ एवं ९।६६), शान्वायनगृठमूत्र (४।१२।१५), आपस्तम्बधमसूत्र 
( १।११।३०।२८) मे देवतायलन कौ चर्वा हुई है। मन्‌ (२।१७६) ने न्विता है कि ब्रह्माचारी को मृति-पूजा करनी 
आहिए, लोगो को यात्रा मं जब मूनियां मिले, नो प्रदक्षिणा करनी चाहिए ( ४।३९) , मति कौ छाया को र्ाँधना नहीं 
चाहिए (४।१३०)। मन्‌ ने यह भरी लिखा टै कि माधियो को देवमतियो एवं ब्राहमणो के सक्ष दापय केनी चाहिए 
(८।८७) । ओर्‌ दैलिएु मनू (३।११७ एवं ९।२८५) । ।वर्णुणम . (२३।३४, ६३।२७) ने देवतार्चाओं (देवम्‌तियो ) 
कौ तथा भगवान्‌ वासुदेव की मृति का उलन किया है । वमिच्ठ (११।३१) एवं विष्णुघमंमूत्र (६९।७, ३०।१५, 
७०।१३, ९१।१०) मं देवतायतन' एवं देवायतन' शब्द अये है । किन्तु न ब्रन्थो की तिथिर्यां अमी निष्वित नहीं 
बीजा सकी है । किन्तु दतना नो ठीक ही दै कि मानव, बौधायन एवं शान्वायन नामक गृह्यसृत्र तया गौतम एवं आप- 
स्तम्ब के धर्ममत्र ईसा पूवं ५वीं या ष्थी गतान्दियों कं बाद के नहीं हो सक्ते। पाणिनिने मी देवमूति की चर्वाकी दै 
(५।३।९९) ओर उनकौ तिथि ई० पऽ ३०० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती ।* पतञ्जलि ( महामाध्य, जिल्द २, 
१०२२२, ३१४, ४२९) ने मी मूतियों का उल्लेन किया है । महाभारत (आदिपवं ७०।८९, अनृ्लोमनपवं १०।२०-२१, 
आव मधिक ७०।१६, मीम ० ११२।११ आदि मे देवायतनं का उल्लेव हुआ है । कलिग के राजा ख्रारवेल (ई० प° 
दूसरी शताब्दी का उत्तरार्धं) ने नन्दराज द्वारा ले जायी गयी जिन-मति की स्थापना की धी, ओौर उमे “सवदेवायतन- 
संलार-कारक' (समी मंदिरों कौ सुरक्षा एवं जीर्णोडार करनेवन्े) की उपाधि मिली थी। कौटिन्य वेः अर्थशास्त्र 
(२।४) मे (जिसकी तिथि ई० प० ३०० से ईसा बाद २५० तक विभिन्न विद्वानों हारा रखी गयी है) आया है कि 
रजघानियो के मध्य मं अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त की तथा छिव, वैश्रवण, लक्ष्मी एवं मदिरा के 
मन्दिर की स्थापना होनी चाहिए । उपयक्त विवेचनो से प्रकट होता है कि पाणिनि के बहुत पहले स ही मूति- 


५. यथर्था बहोठा मष्यदठा प्रपतेदठा प्रभचेदठा प्रचते्ठा . . . एतानिर्बृहुयात्‌ . . . इति दशाहतः । भानवगह्ा 
(२।१५।६) । 

६. जीविकां चाप्ये । पाणिनि ५।३।१९; "अप्य इत्युच्यते । त्रदं ग सिष्यति धियः स्कन्दः विलास इति । 
कि कारणम्‌ । मयः .रन्य {ननराः प्रकल्पिताः । भवेलोलु म स्यात्‌ । यास्त्वेताः संति भण नास्त: भविष्यति । 
गहाभाष्य, छिद २,१्‌ ० ४२९; दौर्धनासिष्यर्था तंगनातिच्यर्था। नहाभाष्य, निल २, पु० २२२ (वानिति ४।१।५४ 
पर) ; 'ज। - वनाणुनान्यः दुन्‌ । पाणिनि ४।३।९८; "भयव नैवा कचियास्या । संत्ेवा तच्रभवतः ।' महाभाष्य, जिश्द 
६, ष० ३१४; दैकषिषे एपित्रैकिया इण्डिका, निहव २०, १० ८० एवं डा० नार ० जी ° भन्डारकर जत “वैस्णविष्म एण्ड 
कषिष्ल'" (१९१३), षु० द।४। 


देवद जीर गूतिवुजा . १९६१ 


पुजा से उत्पन्न जीविका बाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा चौषौ या पांचवीं शताब्दी ईसा पूवं मे देवालय 
उपस्वित धे । 

मारत में मूति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन साथ-साथ हुभआ या बैदिक आयो ने इस विषय भरं किती 
अन्य जाति या सम्प्रदाय से विच्रार ग्रहण किया ? सं विषय मे बहूधा वाद-विवाद होता रहा है। तीन मत अधिक 
परसिद्ध है-- (१) मूति-पूजा शूषो एवं दविषो से ्रहण की गयी ओौर ब्राहमण धमं मे समाहित हो गयी । (२) मूतिधौ 
का नि्मणि बौद्धो की अनुकृति ह, तथा (३) यह प्रथा स्वामोविक विकास का प्रतिफल है। दूसरा मत सत्य से बहुत 
दूर है, क्योकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनो तक बुदध-प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ । आरम्भ मे बु केवल प्रतीको 
दारा व्यक्त किये जातेथे। बुद्धका काल है ई० प° ५६३-४८३, जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है । हमने पहले ही देख 
किया है कि मूति-पुजा एवं देवायतन-निर्मणि का प्रचलन ई० प° चौथी या पांचवीं शताब्दी मे हो चुका था । व्रषम 
मत का समर्थन डा० फकंहूर (ज० भार० ए० एस्‌०, १९२८, १० १५-२३) एवं डा० कापंटियर (दण्डियन एेष्टीक्येरी, 
१९२७, पु० ८९ एवं १२०) ने किया है। किन्तु इन लोगो का तकं उचित नहीं जंचता। ब्राह्मणो ने ईसा पूर्वं ४०० के 
लगमग शूद्रो से मूति-पूजा ग्रहण की, दस विषय में कोई स्पष्ट तकं नही प्राप्त होता। जैसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है, 
शू लोग लगभग एक सहल वर्षं ई० पूं म भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे । सूत्रकाल में ब्राह्मण लोग श्रो का 
पकाया हुजा अन्न ग्रहण कर सकते थे ओौर शूद्र नारियों से विवाह मी कर लेते धे। अतः यदि मूति-पूजा शूद्रो कौ देन 
धी तो दसे हंता पूर्वं ४०० की अपे्ा एक सहस्र वषं पूवं से प्रचलित रहना चाहिए था। देवलोक ब्राह्मण (बह ब्राह्मण 
जो मूति-पुजा का व्यवसाय करता है या पजा मे. जो क प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) को श्राद्ध के समय नहीं बुलाया 
जता था, भौर उसे समाज मे अपेक्षाकृत नीचा स्थान प्राप्त था (मनु ३।१५२) । मूति-पूजकों की सस्था मनु के तमय मे 
श्रौत एवं गृ्ययज्ञों की अपेक्षा बहूत पुरानी नहीं थी । लगता है, मूतिपूजकों ने क्रमशः ब्राहमाण-कर्तव्य (यथा वेदाध्ययन ) 
छोड़ दिया था, अतः एसे ब्राह्मण हेय दृष्टि से देले जाते थे । ब्राह्मण~परन्यो के काल मे मी साघारण गृह्य यज्ञ श्रौत कृत्यौ 
के स्तर पर लाये जा रहे थ, क्योकि श्रौतं कृत्य अब उतने अधिक नहीं किये जाते थ, अर्थात्‌ उनका प्रचलन क्रमाः कम 
होता जा रहा था । एेतरेय ब्राह्मण (२।८) में आया है कि जब कोर किसी देवता को कुष्ठ (हवि) देना बाहता था, तो 
' वषट्‌ कहने के पूवं उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था ।* हसते पूजक स्वभावतः अपने देवता को मानबीय 
स्वरूप एवं उपाधियां या गुण देने की प्रेरणा ग्रहण करेगा । निर्क्त ने वैदिक मन्त्रो मे निर्देशित देवताः'कृतियो के प्रह्न 
पर कुष्ट लिला है (७।६-७) । इसने तीन मत प्रकाहित कयि है-( १) दैवता लोग पुरुषविध (पुरुष आकार बाले ) 
है (२) वे अपुरुषविष हैँ तथा (३) बे उमयविध है, अर्थात्‌ वे है तो पुरुषविध किन्तु किसी कायंवश या उदेश्य 
से करई प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते है ।“ इस अन्तिम मत मं अवतारे का सिन्त पाया जाता है। अब कर 
कारणो से वैदिक यज्ञ क्रमशः कम मनये जाने लगे (र्गहिसा के सिद्धान्त, विमिन्न उपासनामो एवं उपतिषदो में 
बणित परब्रह्म के दानिक मतं आदि के कारण), तब करमशः मूति-पुजा को प्रधानता दी जाने लगी । आरम्म मे 
मूति-ूजा का इतना विस्तार नहीं था, जता कि मध्य एवं आधुनिक काल म पाया जाने लगा । 


७. यस्ये देवतायं हिणं हतं स्वासां प्यायेदवटकरिष्यन्‌। ए० ब्र 1० २।८ (वेदान्तसुत्र, पु० १।३।३३ तं शंकरा- 
चायं हारा उदुत) । | 

८. ८८1 ० वन्तं देवतानाम्‌ । धुरधविचाः «` {रत्पकम्‌ । , , , अ: रयान(; -1रत्थयरन्‌ |, , ,अपि बा 
उभयविधा; स्थुः, अपि वा = ` स्नागनएनमन सतामेते कमत्थिानः स्युः। निङ्क्त ७।६-७। 


३९१ अर्भाय शा इतिहास 


मूति-धूजा-सम्वन्धी विषय 


मृति-पुजा सम्बन्धी मादित्य बहुत लम्बा-बौडा है। मृति-पूजा से सम्बन्ध रसनेवाले विषय ये है--वे पदां 
जिनमे मूनि्यां बनती रै, व प्रमृग्व देवता जिनकी मृतियो कौ पूजा होती धी या होती है, मूति-निर्माण में र 1 दानथन। 
के आनुपातिक क्रम, मृतिया एवं देवालयौ की स्थापना एवं मूति-विषयकं कत्य । 

वेगहमिहिर की वहत्मंहिता (अध्याय ५८, जहाँ ८ या ४ या २ बाहूबो वाली राम एवं विच्णु कौ मूतियों के 
विषय मं तथा बलदेव, एकानंशा, ब्रह्मा, स्कन्द, शिव, गिरिजा-शिव कौ अर्वागिनी के रूप मं, बृढ, जिन, सूरय, 
मातृका, यम, वर्ण एवं कुबर की मूतियो कं विषय मे उल्लेब है ) म, मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) मं, अग्निपुराण 
(अध्याय ८४।५३) म, विष्णुधर्मेत्तिर (३।४८) तथा अन्य पुराणों मं, मानसार, हैमाद्वि की चतुव्गचिन्ता५णि (ब्रत- 
खण्ड, जिन्द २, १, १० ७६-२२२) एवं कतिपय आगम ग्रन्थों मे, १५बीं शतान्दौ के सूत्रघार मण्डन कृत देवतामूति- 
प्रकरण म तथा अन्य पृम्तकां मं प्रतिमालक्षण के विषय मं विस्तृत नियम दिये गय है। स्थानामाव के रण हम विस्तार 
मं नही जायेगे । आधुनिक कान मं बहूत-सी अध्ययन-सामग्री, ग्रन्थ एवं लेख प्रकादित हए है । 

मध्यकार के निबन्धो मं स्मृतिचन्दरिका, --८>५८->८.ग्द, पूजाप्रकादा आदि प्रन्य देवपूजा तथा उसके विर्भिन्न 
स्वरूपो पर चिम्नार कै माथ प्रकाश डालत है । पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठो मं मुद्रित हआ है । हेम नीचे कृ व्रिपयो पर 
संक्षिप्त प्रका शग । 


मूतिपरूजा का अधिकारी, स्थल आदि 


पाणिनि कै वातिवः ("उपाद्‌ दवपूजा ०", १।३।२५ पर) मं देवपूजा! शब्द आया द । निबन्धो नै यह दिलाने 
का प्रयत्न किया है कि याग (यज्ञ) एवं पुजा समानाथकः है, क्योकि दोनों म देवता के च्विए द्रव्य-ममर्पण कौ बात 
पायी जाती टै। 
अने प्रन उटता ह; देवपूजा करने का अधिकारी कौन है ? नृसिहृपुराण एवं वद्ध हारीत (६।९ एवं २५६) 
के मत म नृसिह के रूप मं विष्णु की पूजा समी वर्णो कं स्त्री-पुरुष, यहां तक कि अदत क्ोग मी कर मक्त हैं । व्यवहार- 
मव (१० १३३) में उद्धत शाकल कं मत से संयुक्त परिवार केः सभी सदस्य अलग अलग रूप मे सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ एवं 
अग्निहोत्र (यदि उन्होने श्रौत एवं गृह्य अगिनरया प्रज्वलितं की हो ) कर सकते है, किन्तु दवपूजा एवं वैदवदेव पूरे परि- 
वारके दकटूटे होगे । देवपूजा का समय मध्याह्न के तपण के उपरान्त एवं वैदबदेव के पूवं है; किन्तु कुछ लोग इसे 
वेदवदेव कं उपरान्त मी करते है । दक्ष (२।३०-३१) के अनुसार समी देवकार्यं दिन के पूर्वधिं माग के भीतर ही 
हो जनि बाहिए। 
दिन्द्र धमं म एकं विचित्र बात है अधिक्षार-भेब (बुद्धि, संवेग एवं आध्यात्मिकः बल के आधार पर अधिकारो, 
कतब्यो, उत्सवा एवं पूजा मं अन्तर) । समी व्यक्ति एकं ही प्रकार के अनुशासन एवं अन्नपान-विधि या पथ्यापथ्य 
नियभ के योग्य नहीं भाने जा सकते । मूति-पुजा मी सभी व्यक्तियों के लिए अत्याबह्यक नहीं धी । प्राचीन ग्रन्थकारो ने 
यह कमी नहीं सोचा कि वे मूति कौ पूजा मौतिक वस्तु की पूजाके रूपमे करते है। उन्हे यह पूणं विश्वास था कि 
भूति के श्प मं वे परमात्मा का ध्यान कटे है। 
नारद, म।गवत.<।ण (११।२७।९) एवं वृद्ध हारीत (६।१२८-१२९) के मत से हरि की पूजा जल, अग्नि, 
हृदय, सूय, वेदी, ब्राह्मणो एवं मूतियो मं होती है । शातातप का कहना है--“साघारण लोगों के देव जल में ह, ज्ञानियों 
के स्वगं मे, अज्ञ नियो एवं अल्प बुद्धि वालों के काठ एवं मिह (अर्थात्‌ मूति) में तथा योगियो के देव उनके सत्व (या 


भूति १९६ 


हृदय ) मे रहते है । ईदवर की पूजा अग्नि मे माहूतियों म होती है, अल में पुष्प अपण करने से, हदय में ध्यान से एषं 
सुर्यं के मण्डल में जपकरनेसहोती है। 


प्रतिमा-नि्माण कं उपकरण एवं प्रतिमा-अकार 


रतन, सुवर्ण, रजत, तान्न, पित्तल, लोह, काष्ठ या मिरी ते प्रतिमाएं बन सकती है, जिनमे बहुमूल्य 
रत्नो ते निमित सर्वश्ेष्ठ एवं मिरी ते निमित घटिया मानी जाती है । भागवतपुराण (११।२७।१२) के अनुसार 
मूतियां आठ प्रकार की होती है ; प्रस्तर, काष्ट, लोह, चन्दन (या तादृश त्रिसी केप वाली ), चित्र, बालका की, बहुमूल्य 
रत्नों की तथा मानसिक । मत्स्यपुराण (२५८।२०-२१) न उपर्युक्त सूची मे सीसे एवं कासे की बनी मूतियाँ नी 
जोढ दी है (देखिए वृद्ध हारीत ८।१२५) । विष्णु-पुजा के लिए प्रस्तर-मतियों मं शालग्राम प्रस्लर (गण्डकी नदी के 
उद्गम पर शालग्राम नामकं ग्राम मं पाये जानेवाले काले प्रस्तर-खण्ड ) एवं दारका के प्रस्तर (गो मेतीचक्र जिन पर 
चक्र बने हो) बड़े महत्व कै माने जाते है । वृद्ध हारीत (८।१८३-१८९) ने शान्ग्राम-पूजा की बरी महता गायी है । 
उनके मत से शालग्रामं की पूजा केवल द्विज ही कर सक्ते है, शूद्र नहीं । किन्तु कई पुराणों के मत से (पूजाप्रकाश, 
१० २०-२१ मं उद्धृत) नारियां एवं दद मी बिना स्पगं श्रिये ला्वभ्राम की पजा कर सकत॑ है । ऋषियों द्वारा अतीत में 
संस्थापित लिगो की पूजा मी स्त्रियां एवं शुद्र नहीं कर सकते थं । शानप्राम-पुजा पर्याप्त प्राचीन है, क्योकि वेदान्तसुत्र- 
भाष्य ( १।२।७) मे शंकराचार्य ने हरि क प्रतीक केः रूप मं इसकी चर्वा की है। पूजा मं पांच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग 
मे अति रहे है--( १) शिव-पूजा मे नमदा का. बणे-क्गि, (२) विष्णु-पुजा मं नागग्राम, (३) दर्गा-पूजा मं धातु- 
मय प्रस्तर, (८) सूर्य-पूजा मे स्फटिकं प्रस्तर एवं गणेदा-पूजा मं ला प्रस्तर । राजतरगि गी (२।१३ १ एवं ७।१८५) 
ने कहमीर मे नर्मदा म प्राप्त शिव के वाणक्िगों की स्थापना की चर्चाकीटै। 

घर मं पूजने की मूतियो के विषय मं मत्स्यपुराण (२५८।२२) ने कहा दै करि ज का आकार अंगूठे म लेकर 
१२ अगुल से अधिक नहीं होना चाहिए, किन्तु मन्दिर मं स्थापित होनेवारी मूतियों का आकार १६ अंगुल स अधिक 
नहीं होना चाहिए, या उचित ऊंचाई के लि निम्न नियम काम में छाना चाहिण-मन्दिरके दार कौ उबारई्‌ को अटि 
भागो मे बाटिषए, पुनः सात भागों को एक -तिहाई एव दो-तिहाई मागो मं बटिषए; मूति का आधार सात मागो की एकं 
तिहाई तथा मृति दो-तिहाई (अर्थात्‌ द्वार कै ७/८ करा २।३ ) होनी चाहिए (मत्स्यषृगण २५८।२३-२५) । 


९. (क) साकारा विहृतिेवा तत्य सं जगस्स्मतम्‌ । पुजाध्यानाविकं कायं साकारस्यंव शस्यते ॥ विल्णु- 
धमतिर २।४६।१; नारदोपि । अप्त्वग्नौ हव्ये सुय स्थण्डिले प्रतिभातु च । वटस्थानेष्‌ हरेः सम्यगर्थनं मूनिभिः 
स्मृतम्‌ ॥ पजाप्रकाश (० १०) एवं स्मृति्न्धिका (आहिकः, १० ३८४) में उवुत; ऋष्विधन २।२९।२ मे भी 
यही बात पायी जाती है। हदये प्रतिमायां वा जके सवितमण्डले। व ह्वी च स्थण्डिले वापि जन्या प्गुमब्यवम्‌ ॥ 
बडहारत ६।१२८-१२९; अर्चायां स्थण्डिकेऽनौ वा सूर्ये वाप्तु हृदि द्विजे । दष्येण भक्तियक्तो्ेत्‌ स्वगुरं साममायया ॥ 
भागवत ११।२७।९; देखिए बुडहारीत ८।९१-९२। 

(ख) अस्तु देवा पनृष्याणां दिवि देवा मनीषिणम्‌ । काष्ठलोष्ठेष मूर्लाणां य॒क्तस्यात्मनि देवत।॥ शातातप 
(माह्लिकप्रकाश, १० ३८२ मे उबुत) ; अग्नौ च्ियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌ । प्रतिधा स्वल्यवद्धीलां योगिनां 
हदवे हरिः॥ पुजात्रकाल (१० ८} भे उडत (रूतिहयुराण ६२।५ एवं ऋष्विधनि ३।२९।३} ; हविधःग्नौ जके 
` ज्या हदये हरिम्‌। भरन्ति सुरवो नित्यं जपेन रविमण्डले ॥ स्मतिमक्ताकल (आहिक, पु० ३८४} । 

धर्ब० ५ 


३९४ धर्नल्ाल का इतिहास 


मूतिपुजा कं देव, पञ्चायतन पूजा एवं दशावतार 
जिनं देवों कौ मृतियो की पूजा होनी है, उन मं मृग्य ह विष्णु (बहूत-न नामो एवं अवतारो के साथ), शिव 
(भपने बहुत ते स्वरूपो के साथ ), दुर्गा, गणेश एवं भूयं । इन देवों की पूजा (पन्बायतन पूजा) की प्रसिद्धि का श्रेय 
श्री शंकराचाय को है। माजकल मी इन पाचों देवों की पूजा होती है, किन्तु उनके स्यान-क्रम में निम्न प्रकारक 
बिदेषता वावी जाती टै- 


पूव 


पलमक क यया मप्ानन तः 
1 . " मे, 
विष्णुपठ्चायतन | लिवपञ्जायतन | मूर्यपञ्चायतन ¦ देवीपञ्चायलन | गणेहपञ्चायतन 





शंकर गणे | विष्णु सूयं | शंकर गणेदा ¦ विष्णु शंकर | विष्णु शंकर 
र २ ३ | २ ३ | २ , ३ | २ ३ | २ ३ ट 
विष्णु शंकर मूय | देवौ गणेश 
१ १ १ १ ; 
देवी मूयं | देवी गणेदा । देवी विष्णु | मूं गणे | देवी सूं 
५ ४ ५ € | ५ ४ | ५ 8४ | ५ ् 
पर्चिम 


मध्य एवं आधुनिक काल के घामिकां ने विष्णु को जगत्‌ एवं दसकी संस्कृति की रका के लिए अवतार 
ल्प मं करई बार हस संसार मे देला है । अब हम संप मं अवतारो के सिद्धान्त के विषय मे चर्चा करेगे। विष्णु के बहूत 
प्रसिद्ध दस अवतारे माने गय है-- मत्स्य, कूम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं बल्कि । प्रार- 
म्मिक वदिक साहित्य मं अवतार कौ धारणा के विषय म धुंघना-मा संकेत मिन जाता है । ऋग्वेद (८।१७।१३) मं दन्द 
को ऋषि शुंगवृष का पौत्र माना गया है, जिसका तात्वयं हुआ कि इन्दर ह ¶ पृथिवी पर मनुष्य शूप मे उतरे ये। ऋग्वेद 
(५।२६।१) मे ऋषि वामदेव नं कहा है-- "य मनु धा, मै सूयं मी था।“ इत उक्ति की ओर बु ,द रण्यकेपानषद्‌ 
( १।४।१०) में मी संकेत मिन्ता ह ओौर दस आत्मा के आवागमन कं सिद्धान्त के समर्थन में बहुधा उदृत किया जाता 
है । बहे जो हो, इतना तो कहना ठीक ही जंचता है कि वेदिकं ऋषि ने सूयं को दस पृथिवी पर मनुष्य रूप मे अवतरित 
होते हए कल्पित किया था । हातपथ ब्राह्मण (१।८।१।१-६) मं मनु कौ कथा आयी है; जब अत्यधिक बाढ़ मे मनु 
की नौका इूब-सी रही धी तो उन्होने (भनु ने) उसे एक सीग बाली मछली के सीग मे बांध दिया था ओौर उस मछली ने 
मनुकीरभाकीथी। दस गाधा सं मत्स्यावतार की धुघली क्षलक मिल जाती है।'" 

शतपथ ब्राह्मण (७।५।१।५) के कथन सं सम्मवतः कर्मावतार की भरलक मी मिलती है । वहां एेता माया ह 
कि प्रजापति ने कूम का शूप धारण करके प्राणियों की सृष्टि की । 'कूम' एवं "क्यप शाब्दं का अथं एकही है, अतः 


१०. स भौचध उत्थिते नावनायेदे तं स भत्स्य जपन्ध। : = तस्य शुगे नावः पां प्रतिधुगोच तेनेतमसरं निरि 
मतिदुत्ाष । वातपथ बाहाण १।८।१।५। भौर देकिए ज० आर० ए० एत्‌०, १८९५,.१० १६५-१८९ त प्रो० नेवडोनेल 
का केका जितम मवतारो ते सम्यन्य रसने वाली अनथ तियो की ° !र्या प्रस्तुत की गयी है। 


लतिनयुणा ३९५ 


सभी प्राणी कश्यप के वंशज या उससे सम्बन्धित भाने जायेगे ।'' इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण ( १४।१।२।११) मे बराह 
अवतार की कथा प्षलकती है--“एमष नामक बराह ने पृथिवी को ऊपर उठाया, बह उसका (पृथिवी का) स्वामी 
प्रजापति था।" ऋग्वेद ( १।६१।७) मे आया ह कि विष्णु ने वराह को फाड़ दिया । बह इन्द्र दारा प्रेरित होकर पजक 
के पास एक सौ मैसं, खीर एवं एम्‌ष नामक वराह लाता है ( ऋ० ८।७७।१९) । तैतिरीय आरण्यक (१।१।३) ने इस 
किवदन्ती की ओर संकेत किया है । "` काठकसंहिता (८।२) मं प्रजापति को वराह बनकर पानी मे इवकी लेते कहा 
गया है (देखिए तंततिरीय संहिता ७।१।५।१ एवं त्॑िरीय ब्राह्मण १।१।२) । नृसिहावतार की कथा की सलक हमं इना 
एवं नमुचि की गाथा में मिल जाती है । हिरम्यकशि'. का विष्णु दारा सत्यानां बहुत कछ उन्हीं परिस्थितियो में हा 
जिनमें इनदर ने नमुचि का नाह किया । न्द्र ने नमुचि से कटा था--"तुम्ह दिन या रात मे नहीं मार्गा, सूखे या गीले, 
हथेली या मृक्के ते, या छी यां धनष आदि से नहीं मारूगा ` (शतपथब्राह्मण १२।७।३।१-४) । हमे शतपयन्र। ण 
हारा उदत ऋग्वेद (८।१४।१३) से पता चलता है कि न्दर ने नमुचि का सिर पानी के फन ते काट डाला था। लिलष्प- 
दिकारभ्‌" नामक प्राचीनं तमिल ग्रन्थ मे नरसिहावतारे की ओर संकेत है। वामनावतार की कथा की ओर संकेत 
(वामन ने तीन पद भूमि की याचना की धी) ऋग्वेद मे प्राप्तं होता है, जहाँ विष्णु के प्रमुख पराक्रम है तीन पद रखना 
एवं पृथिवी को स्थिर कर देना ।'* देत्विए वामनावतार के लिए शतपथब्राह्मण ( १।२।५।१) । द| १्५ापानचप्‌ 
(३।१७।६) मे आया है किश्रषिधोर आंगिरस ने देवकी के पुत्र कृष्ण को कोई उपदेश दिया । इसने महामारत एवं 
पुराणों के कृष्ण की आस्यायिकाओं पर कृ प्रमाव डाला होगा । 

पतंजलि ने वासुदेव को केवल क्षत्रियनहीं प्रत्युत परमात्मा का अवतार माना है (महााष्य, जिल्द २, ¶५ 
३१४) । पतंजलि ने कंस, उग्रसेनं (अन्धक जाति के सदस्य ), विहवक्सेन (वृष्णि ), बलदेव, सत्यभामा एवं अक्रूर का 
उल्लेख किया है (देखिए क्रम से महाभाष्य जिल्द २, पु० ३६ एवं ११९, जिल्दं २, पु २५७, जिल्द १, १० १११, जित्व 
२, पऽ २९५) । हसे स्पष्ट होता है कि ष्ण एवं उनके साथ के लोगो की कथाएं (जो महाभारत एवं हरिवंश 
मे पायी जाती है ) पतंजलि एवं कु मीमा तक पाणिनि को ज्ञात थीं । हैलियोडोरम के बेसनगर स्तम्म-लेव (एपि- 
प्रफिया दण्डिका, जिल्द १०, अनुसूची प० ६३, नं ० ६६०) स पता चन्ता है कि युनानी भी विष्णु के मक्त हो जायां 
करते ये। एरण प्रस्तर-लेख (गुप्त इरिक्रप्दास, पृ १५८, नं ° ३६) मं वराहावतार का उल्लेख हुआ है । मागवत 
पुराण (२।४।१८) ने किला है कि जबं किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आभीर, सह्य, यवन, खषा एवं अन्य 


११. स यत्कर्म नाम । एतं रूपं हृता प्रनापतिः प्रमा भतजत यदसनताकरोलदकरोतस्मात्क्मः क्यपो वं 
कूमस्तस्मादा : सर्वाः प्रजाः काश्यष्य इति । हातपथ बाह्मण ७।५।१।५। 

१२. दवती ह वा इयनरप्रे पथिष्यास प्र दिक्ानान्री तामेभव इति बराह उम्जधान सोऽस्याः वतिः प्रजाचतिः। 
शतपथ ब्राहमण १४।१।२।११; उदुताति अराहेण हृष्णेन हातवाहुना । भूमिथेनर्थरणी लोकथःरिजी । तात्राषार्‌  , , 
१०।१। ऋष्वेद में वराह का भणं बराह के समान वादल-रा्षस' या "वराह हौ सकता हि। देखिए निचक्त 
५।४। 

१३. इषं 4: ,: ~ भरेवा निवे पदम्‌ । शममस्य पांसुरे ॥ श्रीणि पदः विके वि्नु्णोवा अदाभ्यः । 
ऋष्वे १।२२।१७-१८; जीर देखिए ऋभ्वेद १।१५४।१-४ १।१५५।४, ५।४९।१३ आदि; न ति विष्भो भयमानो 
म जातौ देव महिम्नः यर - न्तनाय । उदस्तच्ना नाकमृष्ठं वहन्तं दाच प्राचीं ककुभं पुिष्याः ॥ . . , ष्यस्तस्ना 
रोदली विष्णवेते दाच ुचिवीमनितो गुलः ऋष्वेद ७।९९।२-३। 


१९६ वर्मार का इतिहास 


पापी शण मक्त ल्प म विष्णुकी शरणमे भने षैनो पवित्र हो जाते है । इन बातों सं स्पष्ट हाता है कि विष्णु के अवतार 
(दस मे कम या अधिक) ईसा के कई शनाष्दियों पहले मे प्रमिदिषा चुके यथं। 

महामारत एवं रामायण मरं एता आया है करि दष्टो को दण्ड देने, सज्जनो की रघा करने एवं चमं के संस्था- 
पन के निए भगवान्‌ हम पृथिवी पर मते है । “ शान्तिपवं (३२९।१०३-१०४) मं मी दम अवतारो के नाम अयिदहै, 
किन्तु यहा बु के स्थान पर नया नाम 'हेस' आया टै एवं कृच्ण को यात्वत कहा गया है । पुराणो मसे मी कृ बद को 
अवतार श्प मं नहीं षोचित करते। म।५,०६५-।ग (४०।३) ने मत्म्य, कूम एवं बराह को अवतार माना है गौर 
४।५३-५८ मे वराह म आग्म्म कर नृतिह, वामन एवं माथुर (कृष्ण ) के नाम न्वयि द । मत्स्यपुराण (४७।३९-४५) 
ने १२ अवतार बताये टै जिनमं कुठ मर्वथा मिनन है, धमनं यह मी न्िाहैकिभृगुने विष्णु को सात बार मनुष्य 
कूप मं जन्मलेने का शाप दिया, क्योकि उन्होनि भपनी स्त्री को मार डाला चा। किन्तु मत्स्यपुराण (२८५।६-७) में 
उल्लिन्वित अबतागें मं बद्कामीनामटै। टम पराण (८७।०८०) ने बद्ध को नवां अवतार माना है। नृषिह 
पुराण (अध्याय ३६), अग्निपुराण (अध्याय २ म १६) एवं वगहपुराण (८।२) ने प्रसिद्ध दलावनारो के नाम लिये 
हं। बदहारीनस्म्‌नि (१०।१८५-१४६) मे दहावतारो मं बद के म्यान पर हयग्रीव आया है, ओौर यह कहा गया है कि 
बु की पूजा नहीं होनी चाहि्‌। रामायण (अयोध्याक्राण्ड, १०९।३८) मं बुद्ध को चोर्‌ एवं नास्तिक कहा गया 
है।'* ल्लु यह उरिति पक मी हा सकती है। मागवतपुराण म अवतारो की तीन म॒विर्यां है-- (१) १।३ मं २२ 
अवतार टै, जिनमें बरद, कल्कि, व्यास, बराम एवं कृष्ण पृथक्‌-पृथक्‌ अये टै, (>) २।७० मं प्रसि अवतारो के 
साथ कपिल, दत्तात्रेय एवं अन्य नाम टै तथा (३) ६।८ मं बद्ध ओरं ६।१७ मं बुद्ध एवं कल्कि दोनों उल्लिन्वितं है । 
हृत्यरत्नाकर (पृ० १५९-१६० ) नं ब्रह्मपुराण को उद्‌ पत कर बताया टै कि वैशाख शुक्ल सप्तमी को व्रत करना चाहिए, 
क्योकि उसी दिन वि्णु नं बुद्ध रूप मं हाक्यधमं चनाया; वान्व की मप्तमी को पष्य नक्षत्र मे बुदप्रतिमा को शाक्य- 
वचने के साय स्नान कराना चाहिए भौर शाक्य माघओं को वस्व दान करना चाहिए । इमी ग्रन्थ मं बुद-दादली की षर्बा 
है जब किं सोने की वद्धप्रतिमा को स्नान कराकर ब्राह्मण को दान कर देने का उल्लेख है । सातवीं शताब्दी के एक अमि- 
लेल मे भीबुद्धकानाम ददावतारो मर्वाणत है।' न विवेचनो म स्पष्ट होताहै कि अवत्ारक्ूप मं बद की पूजा लग- 
भग सातवीं शताब्दी स होन लगी थी । उस समय तकं मी बुष्ट लोग उन्हे अवतार मानने को उत नही थे, यथा कुमा- 
रिल महू (लगमग ६५० स ५५० ई० } । बराहमिद्टिर न बृहत्संहिता (६०।१९) म लिला है-- "जो लोग देवता के 


१४. विष्णु के अवतारो के विषय में विस्तार ते अध्ययन के लिए देलिए हाप्किम्स को “एपिक मेणोलानी, 
१९१५, प० २०९-२१९ एं इष्डियन हिस्टारिकल कवाट रलो, जित्व ११, प्‌० १२१; पद्िए "असतां निच्रहार्थाय अर्म. 
संरलनमोय च । अवतीर्णो मनुष्याण।मजायत यदुकपि ॥ बनपवं २७२।७१; बहीः संसरमानो वं योनीरथर्लामि तसम । 
धमेसंरलणाथ धमसंस्थापनाय चे ॥ आिवमेधिक पथं ५४।१३; भगवदगीता ४।७-८; अवनधवं २७२।६१-७०, 
२७६।८ आवि ; अयोध्याकाण्ड १।७, उत्तरकाण्ड ८।२७; हंसः कर्मद मरस्य प्रादुर्भावाद ह्विजोलम । वराहो ना रास - ष्य 
दावो राम एव च ।॥। रामो दाराथर्चन सात्वतः कलि्किरेव च ॥ शान्तिषदं ३३९।१०३-१०४। 

१५. पथा हि चोरः स तथा हि बडस्तयागतं =।१....५न विद्धि । अयोध्याकाण्ड १०९।३४। 

१६. मत्स्यः कूर्मो बराह नरसिहोऽव वामनः। रामो रामश्च हस्म बद्धः कल्की च ते दहा ॥ वराहपुराण 
४२; देए डा० आर० जी भब्डारकर हत “वेहमविर्म एष्य शंविन्ल'” पु० ४१।४२। गौर देखिए अभिलेख के 
किए आ्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया (मेम्बायर संख्या २६) । 


शति १९७ 


भन्दिरो मे पुजारी होना जाहते है, यथा विष्णु के भागवत, सू्य-मन्दिरो मे मग (लाकट्ठीपीय ब्राहाण) , रिव-मन्दिरो बे 
विर्भूति लगाये द्विज, देवी के मंदिरों मं मातृमंडल जानने वलि, ब्रह्मा के मन्दिर मे ब्राहमण, शान्तिप्रिय एवं उदारहदय 
बटे के मन्दिरो मं बौद्ध, जिनोके मन्दिरो मेनग्न साघु तथा हती प्रकार के अन्य लोग: हनको अपने सम्प्रदाय भें 
व्यवस्थित विधि के अनुसार देवपूजा करनी चाहिए ।'* क्षेमेन्द्र (१०६९ ई« के लगमग } ने अपने दशावतार-षरित 
भे एवे जयदेव (लगभग ११८०-१२०० ६० ) ने अपने गीतगोविन्द में बुद्ध को विष्ण्‌ का अवतार मानां टहै। अतः 
लगभग १०बी शताब्दी मे बध सारे भारतवषं मे विच्णु के अवतार हप मं विख्यात हो चकः थ। 

भारतवषं मे बौदधमे का लप्त हो जाना एकं अति विचित्र षटना है । यद्यपि बद्ध न वद एवं ब्राह्मणो के आधि- 
पत्य को न माना, न तो व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा कं अन्तित्व मे ही विष्वाम किया. किन्तु उन्होने 'कमं' एवं पुनजेन्म 
तथा विरक्ति एवं इच्छारहित होने पर संस्वारो से छटकारा पाने कै सिद्धान्तो मं विश्वाम क्रिया । जब बौद्धो ने बं 
का पूजन आरम्भ कर दिया, जब परुबलि एक प्रकार म समाप्त हा गयी : जब सार्वभौम दयाशीलता. उदार भावना 
एवं आत्म-निग्रह की मावना समी को स्वीकृत हो गयी ओर वैदिक घर्माबलम्बियो ने बोद्ध धमं कैः व्यापक सिद्धान्त मान 
लये, तब बद विष्णु के अवतार कूप में स्वीकृत हो गये । तब उनके अन्य-धमंत्व की आवश्यकता न प्रनीत हई । निन्त 
भिक्षु-मिक्षुणियो के नतिक पनन स बौद्ध धमं की अवनति कौ गति अति तीव्र हो गयी ओर अन्तम ममनलमानों के आक्र- 
मणो ने लगमग १२०० ई० मे बोौद्धधमंकोसदाके न्ििए मारतम बिदा कर दिया। 

ईसा कौ कई दाताब्दियों पूवं म राम एवं कृष्ण को अवतारा के शूप म पूजा जा रहा था । करालिदाम नं रधुवंदा 
(११।२२) एवं मेघदूत म वामन को राम के ममान ही अवतार माना दै । टमी प्रकार करादम्बरौ मं वगह एवं नरसिंह 
के अवतारो का उल्लेख दै । त्रिमृति (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशष-शिव को एक दैव क ल्प म मानन) की धारणा अति 


१७. विष्णोर्मागवतान्मर्गाश्च सवितुः शम्भोः सभस्मद्विजान्‌, मात णामपि मात्मण्डलविदो विप्रम्‌ विषुबरह्मणः । 
काक्थान्सना तस्य शान्तमनसो नग्नाल्जिनानां विदय थं देवमप।ध्िताः स्वविधिना तस्तस्य कार्या क्रिया ।॥ भहत्तंहित। 
६०।११। देखिए विल्सन का विष्णुपुराण (जिल्द ५, पृ० ३८२), जहां भविष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यायो का) 
विष्लेवण किया गया है । अभितप्त होने पर साम्ब ने शिव का मन्दिर बलवाया ओर हाकद्ठीप ते मगो के १८ कुटम्ब बुला 
सि, जिनके साथ यादवों के एक वगं भोजो ने वंवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया भौर तब मग लोग भोजक कहलयपे। 
बान के हवचदिति (४) मे भोजक ज्योतिषाचार्य तारक क। उल्तेख हआ हि, मिसने हषं के जन्य पर उतकी महसः का 
वनन किया है भौर टीकाकार के अनुसार 'मोजक' का अथं है 'भग'। देखिए तोरिग की पुस्तक "हिन्दु दाभ्ज एष्ड कास्टस' 
(जिह्व ?, ० १०२-१०३) निधने उन्होने शाकद्ौपौ ब्राह्मणों को मागध ब्रह्यण कहा है, न कि मगः मग भौव 
धर्य-पुज।' के विषय मे देखिए डा० आर० ओ० भण्डारकर हृत “वेहणविण्म एण्ड होविण्म'", ५० १५१।१५५। वेणिए 
बग ब्राह्यणो के लिए वेवर का लेख 'मगभ्यक्लि आव कृष्णदास" (एपिप्रंफिया इण्डिका, जित्व २, ५० ३३०), मश कवि 
गंगाधर का गोविन्दपुर प्रस्तर-लेख ( १०५९ शकाब्-- १ १३७-३८ ०), मिसे एता उल्लेख है कि मग लोग सुरं 
के शरीर ते उद्भत हुए है, कृष्ण के धृत्र साम्ब हारा वाकट्रौप ते लये गये है ओर प्रथन नग न रद्राज च । ओौर देखिए 
एपिघ्रेफिया इण्डिका, जिल्व ९, ए० २७९- प्रतिहार कक्कक का धटियालक तिलालेल, गो भारवि नानक मग हारा 
लिज्ित ह (संवत्‌ ९१८-८६१-८६२ ६०) । बेलिषए भविष्यपुराण (अध्याय १३९-४०), जहां ददौ बहुनि वलि 
भौजक के गये है, आदि । भोष्मयवं (अध्याय ११) ने हाकद्रीय का उल्लेख किया है ओर ३ ६ब श्लोक ने मगो (अर्णो) 
ढे देष शी बात लायी है। 


३९८ धर्न्ाल् का इतिहास 


प्री गही है। महामारन मं आया टै किः प्रजापनि ब्रह्मा दपमें मूष्टि करता है, महान्‌ पुर्यके रूप में रधा करता है 
कधाण्द्ररूपमं नादा करना है (वपव) । ब्रह्मा कं मन्दिर अब बहूनही कम पाये जते है; अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर ह 
अजमेर के पाम पृष्करर वा मन्दिर । सावित्री के लाप म ब्रह्मा की पूजा अवनति को प्राप्त हू कही गयी है (पश्पपुराण, 
सृष््टिग्वण्ड, १५) । 

लिव-चुजा मम्मवनः प्राचीनम्‌ पजा है। सर जान मारन कै ग्रन्थ मोेन्मोदष्टो (जिन्द १, पृ ५२-५२ एवं 
चित्र १२, मंव्या १.५) म पना चलना है करि मिन्व घाटी कौ सम्या कै समय मम्भवनः शिव-पूजा प्रचलित थी, क्योकि 
एक चित्र मं एक योगी के चलदिव हाथी, व्याघ्र. गा एवं जम पटा र (लिव को पशुपति मी कहा जाना है) । कालिदास 
के बहुत पहने म शिव की पृजा अधं पूरव एव्र अधं नारी के स्य मं प्रचन्टिति थी .(माटविकाग्निमित्र का प्रथम प्च 
एवं कुमारमम्मव <।2०८) । जिव को बहूधा पंचनुण्ड (पंचमगव--पंचानन ) मी कहा जाता द ओर नके पाँच स्वरूप ह 
कम मे मच्चाजान, वामदेव, अथोर, ल्गुम्य एवं ईछान (देन्विण नैनिरीय आरण्यकः १०।४३-४७ एवं विष्णुषर्मोलर ३। 
४८।१) । कान्टान्तर म धवो वं व्रैण्णवों मं एकर-दूमरे के विष्डध पर्याप्त कटा-मृनी हई, किन्तु महामार एवं 
पूर्णो के कान में टनमं कोई वैमनस्य नहीं था प्रत्यत बहा मौहादं एवं महिष्णता थी । देन्िए बनपवं ३९।७६ एवं 
१८९।५-६, नान्तिपवं ३८३।१२०, मल्म्यपूराण ५२।०३। अनुलामनपर्वं ( १४९।१४-१२०) मे विष्णु के १५०९ 
नाम तथा अनंशामन ( १.५) एवं गान्निषवं (>८५।७८) मं शिव कैः मी १००० नाम दियं गये है। 

गणे कं विषय में हमने पहने मी पह न्वा है (अध्याय ७) । जंनोने मी गणेदाकी पुजा कीट (देन्िए 
आचारदिनकःर, मंवन्‌ १४६८, जरनेन आतव दृण्डियन हिम्दरी, जिल्द १८, १९३९, १५ १५८, जिनमें गणे की विभिन्न 
आकृतियों एवं एक आदृत में १८ बाहों का व्ण॑न द) । आचारदिनकर के अनुमार गणे की प्रतिमां के 
२, ४, ६, ९, १८ या १०८ हाय हो मक्त है । अग्निपूराण (अध्याय ७१), भद्गल्पुराण एवं गणेशपुराण भें 
शणेश-पूजा का वणेन टै, किन्तु इन पृगणो कौ तिथ्यां अनिल्चिनं है । वगाहपूराण (अध्याय २३) ने गणेण के जन्म 
के विषय मं एक विचित्र कथो ट्री है । गणपत्यथत्र्ीषं ने गणेन को ब्रह्म माना दै। 

रहो की प्रतिमाओं का पजन अपेक्षाकृत "प्राचीन है । या 'वन्वधन्भूात (१।२९६-२०८) नेचिला हैकिनौ 
प्रहा (सूय, चन्द्र, मंगल, बध, बहस्पति, शुक्र, शनि, गहु एवं केन ) कौ पूजा के लिए उनकी मृतियां क्रमसे तान्न, स्फटिक, 
काल खन्दन, सोना (बुघ एं बृहस्पति के क्कि), रजत, लोहा, मीमा एवं कसि की बनी होनी चाहिए । 

विच्चा कौ देवी सरस्वती के बारे में दण्डी (६०० ६८ के पदचान्‌ नहीं) ने निवा है किः वे सर्व-शुक्ना ह । 

दतातेय कौ पूजा बहुधा दक्िण मं होती है। ईसा की प्रारम्मिक शताब्दियों मे ही दत्तात्रेय की पूजा अवश्य 
जारम्भ हो गयी थी । जाबाल्योपनिषद्‌ मे वे परमहंस कहै गये है ओर उनके नाम पर एकः उपनिषद्‌ मी टै । वनपवं 
( ११५), अनेलामन ( १५३) एवं णान्तिपवं (४९।३६) का कहना है कि उन्होने कालंवीयं को वरदान दिये । माकंण्डेय 
पृगाण (अध्याय १६-१९) ने उनके जन्म के बारे मं न्वा है ओर उन्दं योगी माना टै तथाकहा टै कि उनके मक्तगण 
उन्ँ शराब एवं मांस देते थे । भागवतपुराण (९।२२।२३), मत्म्यपुराण (४५७।२४२-२४६) तथा अन्य पुराणो ने 
भी इतके बारे मे लिखा है । माघ ने विशुपालवध मं इन्हे अवतार माना है। 


देवपूजा को व्रिधि, षोडश उपचार 


विष्णुम सूत्र (अध्याय ६५) मे (वासुदेव या विष्णु की ) देवपूजा का सबसे आरम्मिक स्वरूप पाया जाता है; 
"अण्छी तरह स्नान करं, हाथ-पर धोकर तथा आमन करके यज्ञस्य पर मूति के ममक अनादि एवं अनन्त वासुदेवं 
की पूजा करनी चाहिग्‌ । मन मे मन्व “प्राणवन्त अश्विन्‌ रोग तुम्हे प्राण दे” (मत्रायणी संहिता २।३।४) कहकर 


शौर उवथोर १९९ 


युञ्जते मनः' नामक अनुवाक ( ऋग्वेद ५।८१) के साथ विष्णु को आमन्त्रित कर घुटने, हाथ एवं सिर टेककर विष्णु 
की पूजा करनी चाहिए । ऋग्वेद के तीन मन्तो ( १०।९।१-३) को कहकर अध्य (हाथ धोने के लिए सम्मान सहित जल 
देने) की धोषणा करनी चाहिए । इसके उपरान्त चार मन्त्रो के साथ (तंत्तिरीय संहिता ५।६।१।१-२) पाच्च (वैर 
ने के लिए जल ) देना चाहिए (अथर्ववेद १।६।४) ; ओर फिर आच्मनौय कराना चाहिए । तब स्वान के लिए 
जल देना चाहिए । इसके उपरान्त “रथो, कुत्हाडियो, बैलों की शक्ति” मंत्र के साथ केष एवं आभूषण देने चाहिए; ऋग्वेद 
(३।८।४) के साथ वस्त्र देना चाहिए; तन पुष्य, धुष, दीष, मधुपक देना चाहिए; तब भोज्य पदाथ, चामर, दपण, 
छत्र, रथ, आसन देते समय गायत्री मन्त्र कहना चाहिए । प्रत्येक कायं के साथ वेदिक मन्त्र कहने का विधान है ।'' यहाँ 
सब विस्तार से नहीं दिया जा रहा है । इस प्रकार पूजा के उपरान्त धुरुवसुक्त वा पाठ करना चाहिए । तब कल्याणार्थी 
कों चत की आहूति देनी चाहिए । ->५ ५०.८७.५५० दू (२।१४) म विष्णु-पुजा का विस्तृत वर्णेन है। इसी 
प्रकार इस परिदेषमूत्र (२।१७) मे महादेव (शिव) की पूजा का मी विधान पाया जाता है । विष्णु एवं शिव की 
पूजा-विधि में कोई विदेष अन्तर नही है, हाँ शिव-पुजा मे रिव के कई नाम, यथा- महादेव, भव, स्दर एवं यम्बकं अयि 
है, कही-कहीं कृ मन्त्रो मे भी अन्तर है । जब स्थापित मूति कौ पूजा होती है तो आवाहन ओर विसर्जन की विधि नहीं 
की जाती। 

पूजाप्रकाश (पृ० ९७-१४९) एवं अन्य निबन्धो मं रौनक, गृह्यपरिरिष्ट, ऋ ग्विधान, विष्णुघर्मोत्िरपुराण, 
भागवतपुराण, नरमिहपुराण के अनु पार देवपुजा की विधिदी हुई है, जिते हम स्थानामाव कैः कारण यहाँ नहीं दे रहे 
है । उपयुक्त विवेचन सं व्यक्त हुआ होगा कि देवपूजा मं कई उपचचार पाये जाते है, जो सामान्यतः १६ कहे जते है, 
यथा--आबाहन, आमन, पाद्य, अध्य, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यञोपवीत, अनकेषन या गन्ध, पुप्प, धूप, दीप, नैवे 
(या उपहार), नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्वासन । विभिन्न प्रन्थां मे कुछ अन्तर भी है। कुछ ग्रन्था मं यज्ञो- 
पवीत के उपरान्त मृषण, प्रदक्षिणा या नंवेद्य के उपरान्त ताम्बूल (या मुख्रवास ) मी देने की व्यवस्था टै (व॒द्हारीत 
६।३१-३२ एवं पूजाप्रकादा, ¶« ९८) । अतः इम प्रकार उपचार १८ हो गये । ˆ कुछ नं "आवाहन" छोडकर "भासन" 
के उपरान्त ^स्वागत" आचमनीय" कै उपरान्त मघुपकं' जोड दिया है । इसी प्रकार कु लोगो नं स्तोत्र" (स्तुति) एषं 
प्रणाम' को उपचा स पृथक्‌ माना टै, भीर कु लोगो ने इन दोनो को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अंग माना है 
(षूजाप्रकाङ, प० ९८) । यदि किसी के पाम वस्त्र एवं अलंकार न हो तो वह १६ मं १, उपचारही कर सकता है (केवल 
वाद्ये से नबेद्य तक), यदिये दस मीन हो सके तो केवल पांच (षञ्बोपलार-पुजा) अर्थात्‌ गन्ध से नैबेद्च तक करे । 
किन्तु यदिपाममंकृछमीन होतो पुष्य मेही सोलहों उपचार सम्पादित हा सकते है । जब मति अचल रहती है तो 
आवाहन एवं विसर्जन कौ बात नही उटती ओर उपचार कवन १ ही रह जते है, पिन्नु यदि सोह पूरे करने हो 
तो उनके स्थान पर मन्त्र कै साथ पुष्पा का व्यवहार हा सकता है ।* ` जो कोग पुन्धमुक्त कह मवं, उन प्रत्यकं उपणार 


१८. सोलह उपवारो के लिए देकिए नररातिहपुराण ६२।९-१३ (अपरकं, १० १४०-१४१ में उदुत) ; 
ऋग्विधानं (३।३१।६।१०) ; स्मतिचन्दरिका (१, १० १९९) ; पराशरमाथबीय १।१, प्‌० ३६७; नित्याचारपदति 
(विच्चाकर लिखित, प्‌० ५३६३७) ; संस्काररत्नमाका (प्‌० २७) ; भचाररत्न (ष० ७१) । 

१९. देखिए, तनत्थाचार्म प्त, प° ५४९। अयवर्मा द्वितीय ( सं° १३१७ १२५०-५१ ६०) के 
मान्धाता केर में पंचोपचार पजा का रस्त है (एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्व ९, ¶० ११७, ११९) । प्रतिष्ठित 
प्रतिमायामावाहनविसर्जनयोरभावेम ज ` द मापन रज पुजा । मथवावाहनविस्जनयोः स्थाने मम्न ` ज्ञा गनालव नम्‌ । 
भूतभत्रतिमायां तु नाक्काषन। - ज पूजा । संस्काररत्नमाला, १० २७। 
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क माषं उसका एक एक मन्त्र कहना चाहिए । स्त्रियो एवं ग॒हो को केवल "'ल्लिवाय नमः" या “विष्णवे नमः" कहना 
चाहिए । कुदटहारीत (११।८१) के मत सं स्त्रियों को बालकृष्ण तथा विघवाभो को हरि की पूजा ( १०।२०८) करनी 
चाहि। स्नान, वस्त्र, यज्ञापवीत एब नैवेद्य मं प्रत्यक के उपगन्तन आचमन होना चाहिए (नरमिहपुराणि ६२।१४) । 
कुछ उपचारो के नाम आ्वन्ायनगृद्यतत्र ( ८।७।१० एवं ८।८।१) मं मी श्राद्धे के समय आमन्त्रित ब्राह्मणो कौ पुजा 
मं प्रयुक्त हूए है, यथा--म्नान, अभ्य, गन्ध, माल्य (पथ्य), धूप, दीप एवं आच्छादन (वस्त्र) । 

देवपूजा एव पितृ-ङृत्य के न्विए अल उसी दिन का नाया हभ होना चाहिए (विष्णुघमंमूत्र ६६।१) । पूजा 
करनेवाले को बि याप्रम्नर, यज्ञकं काम मंन आनवाक्ते काष्ट, ग्ाली पृथिवी, घाममे बने या हरी धास मे निमित 
भसन पः नही वैटना चादि, बल्कि उम कम्बल, ग्ठम के वस्त्र या मृगम पर बटना चाहिए (पूजाप्रकाश, प° 
९५) । अर्ध्यं मं निम्नण्टिन्विन आट या जितनी मम्मव हा सकं, सामग्रियां डान्नी चाहि--दही, धान, कुशी के ऊपरी 
माग, दूध, दूर्वा, मध, यव एवं मफद मरमो (मत्म्यपूराण २६५७।२, पूजाप्रकाथ, प्‌० ३८ उद्धत) । यहमी कहा 
गयाटहैविः वरिण को अध्यं दन वेः ननि धन्व म जन कैः माथ चन्दन, पुष्प एवं अधन होने ब्राहिग । आचमन केः जन मे 
इननायची, ग्टवंग, उ्नीर (ग्म ) नथा जितना मम्भव हो उतना कक्काल मिता देना चाहिए । मृति के स्नान के लिए 
पल्नाम्‌त (दूध, दही, चुत, मघ एवं णक्कर) हाना चाहि। टनमं सबका प्रयाग क्रम मं होना चारिए ओर शक्कर अन्त 
म पटनी चाहि, जिम क्रि धून आदि म उत्पन्न ममृण अग ममाप्त हो जाय । टमके उपरान्त पवित्र जल से स्नान होता 
है । पचामृत म्नान म पांच मन्त्रे कटं जातं है, यथा ऋग्वेद १।९१।१६, ८।३०।६, २।३।११, १।९०।६, ९।८५।६। 
किन्तु चित्रएवम्ह्िकीमूति को स्नाने नही कराया जाता । यदि स्नान कै ल्ििए अन्य पदा्थन हो तो विष्णु को उनकी 
प्रिय तुलमौ को पिरया जन मं हाक्कर स्ननि करा देना चाहिण्‌ । मूति कै स्नान वाना जन्द बा पवित्र माना जाता 
है, पूजा करन वान्त, कुटुम्ब क नाग, मित्र-गण उसका आचमन करने है ओर उम जन को तौधं कहा जाता है। लोग 
एम अपने सिर पर मी छदने है । अनुलेव या गन्धं कै विषय मं बहुत म नियम बने है । अनलप का निर्माण चन्दन, 
देवदार, कस्तूरी, कपुर, कृकुम एवं जातिफन (या जातीफल ) म होता है । आनृकण के निए मच्वा सोना या बहुमूल्य 
रतन हानं चाहिए, नक्की नही ( विप्णुधममत्र ६६।२, ६६।८) । शुष्य वेः विषय म बहे मदम्ब नियम बने है । पूजा- 
प्रवा (१० ८२।४९) न विष्णुपूजा मं तुन्कसी की बड़ी महिमा गायी है । इमकी पत्तियां पृष्य वेः अमाव में प्रयुक्त 
होती है । पृष्प-मम्बन्धी नियमा को हम स्थानामाव के कारण छड गहे ह । पूजा क दिन जो पुष्प चक़ाये जाति है, उन्हे 
दूसरे दिन पूजा क समय उठा लिया जाता है भीर उन्हे निर्बल्वि कहा जाता है; उनका बड़ा महत्व माना जाता है ओर 
उन्हँ सिर पर चाया जाता है । शिव-पूजा म क्रम मे ये पृष्प अच्छे कहे जाते है, यथा--अकं, करवीर, बिल्वपत्र, 
द्रोण, अपामागं पतर, कुश-पुष्प, शमीपत्र, नील कमलदल, धत्तूर पुष्प, शमी-पुष्प, नील कमल । नील कमल को सरवं- 
श्रेष्ट माना गया है । पृष्पामावे फल, फलाभावे पत्र, या केवल अकषत या केवल जल प्रयोग मे टाना चाहिए । बौष मे 
धृत होना चाहिग्‌ किन्तु घतामावे सरसो का तेन दिया जा सकला है । मूति के समक्ष कपूर जनाना चाहिए । एक प्रथा 
है आरात्रिक (आरती) की (मृति के चतुरदिक्‌ दीप घमाने की क्रिया) । आरती का कृत्य एक थाल म दीप या कर्पूर के 
टुकढे जलाकर मृति कै चतुदिक्‌ तथा सिर पर चुमाकर सम्पादित होता है । मेवेद्च मं वजित मोजन नहीं होना चाहिषए 
ओर न बकरी या मेस का दूष होना चाहिए्‌ (यद्यपि हमारे लिए यका उपयोग वजित नहीं है ) ; इसी प्रकार पाँच नलो 
बले पुजा, मछली तथा सूअर का मांस मी वजित है । सामान्य निग्रम दै-- “जो भोजन व्यक्ति करता है बही देवताबों 
को भी देना चाहिए (अयोध्याकाण्ड १९३।३०)। नेवेद्य सोने. चांदी, कामि, तान्न या मिटरी के पात्र, पलाहा-पत्र या कमल- 
दल मं देना चाहिए । ब्रह्मपुराण (अपराकं, प १५३।१५४ एवं पूजाप्रकाह, प° ८२ में उदत ) के मते से ब्रह्मा, विष्णु, 
विष, सूय, देवी, मातृका, मूत, प्रेत, पिशाच को दिया गया नैवे श्हाणो, सात्वतो ( भागक्तो ), भस्म लगानेवालो, मनो, 
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क्षाक्तो, स्त्रियों एवं दरिद्र को देना बाहिए। स्वयं पूजा करनेवाला मी नैवेद्य ले सकता ह। नैवे के उपरान्त ताभ्वस 
दिया जाता है। प्राचीन गृह्य एवं धर्मसूतरो मे ताम्बूल एवं मुलवास का कहीं भी उल्लेख नहीं हुमा है । सम्भवतः ईसा 
के कुष्ठ दतान्दियो पहले या आरम्म मे तम्बल सबं प्रथम दर्षिण मारत मे प्रयुक्त हुभा भौर फिर कमरा: उत्तर भारत 
मे मी प्रचलित हो गया । स्मृतियो मे संबतं (५५), लघु-हारीत, लषु-गादवलायन ( १।१६०-१६१ एवं २६।१०५), 
जौशनस ने मोजन के उपरान्त ताम्बूल-बर्वण का उल्लेखं किया है । कालिदास (रघुवंश ६।६४) ने ताम्बूल पौषो को 
ताग्बूल-लताओ से चिरा हमा लिखा है। कमिसूत्र ( १।४।१६) ने लिखा ह कि व्यक्ति को प्रातः मुख धोकर, आदरं 
(दर्पण ) में मुखं देखकर ओर ताम्बूल खाकर अपने द्वास को सुगन्धित करते हए प्रतिदिन के कायो मे लग जाना चाहिए 
(अन्य ताम्बुल-सम्बन्धी संकेतो के लिए देखिए कामसत्र ३।४।४०,४।१।३६, ५।२।२१ एवं २४, ६।१।२९, ६।२।८)।“ 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७७।२५-३७) मे ताम्बर एवं इसके अन्य उपकरणों के गुणों का वखान है । कादम्बरी 
(३५) भे राजप्रासाद की तुलना ताम्बलिक (तमोली) के धर से की गयी है, जिसमे लवली, ल्वेग, दलाय, कक्कोल 
स गृहीत रहते दै । पराशरमाधवीय ( १।१, प५ ४३४) ने वसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि किस प्रकार ताम्बल 
की दोनो नोकों को काटकर खाया जाता है। चतुर्व्गचिन्तामणि (जिल्द २, माग १, पृ० २४२) के व्रतखण्ड मे हेमाद्रि 
ने रत्नकोष का उद्धरण देकर समधाया है कि ताम्बूल का अर्थंहै ताम्बल का पत्र एवं चूना तथा मुखवास का तात्पर्य 
है इलायची, कर्पूर, कक्कोल, चोप्र एवं मातुलंग के टको का एक साय प्रयोग । नित्याचारपद्धति (प५ ५४९) मे ताम्बूल 
के नौ उपकरणो का वर्णेन है, यथा-- सुपारी, ताम्बूल पत्र, चना, कर्पूर, इलायची, कर्वंग, कक्कोल, चोप्र, मातुलंग फल । "१ 
आधुनिक काल मं बादाम के ट्‌कड, जातीफल एवं उसकी छाल, कुंकुम, खदिरसार लिया जाता है, किन्तु मातुलृग 
छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार ताम्बूल के १३ उपकरण ट । आजकल ताम्बूल के १३ गृण (या तो १३ उपकरणों 
के कारण या अन्य गुणों के कारण) विख्यात हैं ।** 

कुछ लोगो के मत से प्रदक्षिणा (दाहिनी ओर से मति के चतुदिक्‌ जाना ) एवं नमस्कार केवल एक उपवार कटे 
जाते है । नमस्कार या तो अष्टांग (आट अगो के सथ) होता है या पंचांग (पांच अगो के साथ) होता है। अष्टांग 
मे व्यक्ति पृथिवी पर हस प्रकार पड़ जाता है कि हथेलिर्या, पैर, घुटने, छाती, मस्तक पृथिवी को स्पर्ो करते ह, मन, 
वाणी एवं आंखे मूति की गोर लगी रहती ह तथा पंचांग मं हाथो, पैरो एवं सिर के बल पृथिवी पर पड जाना 
होता है। 

आजकल सूयं के लिए १२ नमस्कार या १२ के कई गुने नमस्कार प्रचलित है। सूर्य को १२ नामों से नमत्कार 
होता ह, जो ये है मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, एषा, हिरण्यगमं, मरीचि, आदित्य, सविता, अकं एवं भास्कर । 

पुजाप्रकाश (१० १६६-१८८) ने ३२ अपरा गिनाये ह, जिनसे पूजा के समय दूर रहना चाहिए । वराह- 
पराण (१२०।५) ने भी इनं ३२ अपराधो की चर्वाकीदहै। 


तिष्ठेत्‌ । कामतुत्र १।४।१६। 
२१. कऋनुकावित्रयं ° ८ ८.६५..." तथा । लवंगं चेव कक्कोल नारिकेलं शुयक्यकम्‌। मातुलंगं तथा पवथं 
ताम्बकागान्यमुनि वें ॥ इति नवांगताम्बलं प्रधानतया श्यात्‌ । नित्यच रवं रत, षु9 ५४९ । 
२२. ताम्बलं कटु तिक्तमुव्णमधुरं शारं याय न्वतं बातध्मं कफनाश्ानं कृनिहरं = न्न {गज्यलकम्‌ । अवत्र- 
स्याभरणं विधुदधिकरणं कामाम्निसंदीपनं ताम्बूलस्य सखे अ्रयोवस्ष गुणाः स्वर्गेपि ते दुर्लभाः ॥ सुभाषित । 
घर्म ° ५१ 


1 1 धर्मार का इतिहा 


शिव-पूजा 

श्री भआर० जी° भण्डारकर ने अपनी पुस्तकः 'वेष्णविग्म एष्ड दौविज्म" म दर्शाया टैकिऋग्वेदमं खाएक 
महस्वपूर्ण देवता है, तंलिरीयसंहिता (४।५।१-११) मं (रुद्र नामक ) ११ अनुवाक द, जिनमं श्र के विषय म एकं उव 
स्तुति ह। कतिषय शैव सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त मौ कालान्तर मं उठ खे हए । दिव कै चार नामों को लेकर पाणिनि 
(४।१।४९) ने मवानी, शर्वाणी, शद्राणी एवं मृदधानी नामक चार दाब्दं बनाय है । गृ्छसूत्रों मे वणित “शूलगव नामक 
यन्न मं खड को महान्‌ दवता मानकर पूजा गया टै । आष्वलायनगृह्यसूत्र ( ८।९।१६) ने रुदर के १२ नाम गिनाये ट 
मौरकहा है कि हस संमार क समी नाम, समी मनाए एवं समी महान्‌ वम्तुएं एट्र कौ है । पतञ्जलि ने हिव-मागवत 
(रिषं के भक्त ) का उल्लेख किया है (जिल्दे २, १० ३८६-३८८) । शकराचायं कं मत म वेदान्तसूत्र की एक उक्ति 
(२।२।३७) शेवो कं पाशुपत सम्प्रदाय कैः विरोच मं लग्र गयी टै । गान्तिपवं (२८८।१२१-१२.८) मं पाशुपत लोग 
बर्णश्रिमधघमं के विरोधी कटे गये है । कमपृराण (पूर्वार्ध, अध्याय १६) ने शैव सम्प्रदायो के णास्त्रों का उल्नल किया 
है गौर निम्नोक्त सम्प्रदायो को संसार को जमकर मागं म ल जानवाले माना है, यथा--कापाल, नाकुल (लाल ? ), 
बाम, भैरव, पाशुपत । दिव के असुर मक्त बाण ने विभिन्न स्थानो पर १८४ करोड लिगोकी म्थापनाकीथी। इन 
ल्गौ को बाण-लिग कहते है (नित्याचारपद्धति, १० ५५६) ओर नमंदा, गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों मं पाये जानेवाले 
इवेत प्रस्तर बण-लिग ही के जाते है । प्रसिद्ध १२ ज्योतिलिंग य ईै--मान्धाना मं ओकार, उर्जयिनी में महाकालः, 
नासिक के पास श्य्बक, एलोरा मे धृष्णेष्वर, अहमदनगर सं पूवं नागनाथ, मह्याद्रि पवन मं मीमा नदी प्र, उद्गम-स्यल 
पर भीमाधांकर, ग्वाल मं केदारनाथ, बनारस (वाराणसी ) मं विवेशय र, मौराष्ट म सोमन।थ, परलो के पात 
वैदयनाध, श्चीदील पर बल्लिकार्णन तथा दधिण मे रामेषवर। इनम बहूत-स मन्दिर मध्य एवं पण्चिम मारत मं पास- 
पात पाये जातें दटै। 

पूजाप्रकाष् (१०१९४) न हारीत को उद्धत कर बताया है कि महेदवर की पूजा पांच अभरां से (नमः शिवाय) 
या श्ट्रगायत्री ते या ओम्‌" सया "दानः सव॑विद्यानाम्‌' (तै०१।१५.८क १०।४८७) नामक मन्त्र से या रद्र-मन्त् 
(तैलिरीय संहिता ४।५।१-११) मे या "^यम्बकं यजामह' (ऋग्वद ७।५९।१२) नामक मन्त्र से हो सकती है । शिव 
के मक्त को रद्राकष कौ माला पहनना भवद्यक है, जा हाय पर, बाहु पर, गल मे या सिर पर धारण की जा मक्तीहै। 
पिबिग का गाय के दूष, दही, धृत, मधु, ईख के रस, पंचगव्य, कर्पूर एवं भगरु-मिधित जर आदि ते अमिषेक किया 
जाता है। बहत प्राचीन काल ते मास के कृष्ण पक्ष कौ चतुदंशी हिव केः लिए पवित्र मानी जाती रही है । 

दुर्गापूजा 

बहुत प्राचीन काल से दूर्गा-पूजा की परम्पराएं गृंजती रही ह । दुर्गा कई नामों एवं स्वल्पो से पूजित होती 
रही है । त॑तिरीयारण्यक ( १०।१८) में शिवं अम्बिका या उमा के पति कहे गये है । केनोपनिषद्‌ मे उमा हैमवती का 
इन्दर को ब्रहाज्ञान देना बणित है (३।२५) । दुर्गा के विनिन्न नाम ये है--उमा, पार्वती, दैवी, अम्बिका, गौरी, चण्डी 
(या चण्डिका), काली, कुमारी, ललिता आदि । महामारत (विराटपर्व ६ एवं भीष्मं २३) मे दर्मा को विन्घ्य- 
वासिनी, रक्त एवं मदिरा पीनेवाली कहा गया है । नप मे आया है कि उमा ने शिब के किरात बनने पर ( अर्जुन 


२३. तयुश्वाय विषहे महादेवाय बीमहि तत्नो खः प्र्ोदयात्‌ ॥ तं आ० १०।१ एवं काठक॥ ता 
१७।११। 


देवगणा 11. 


की परीका के लिए) किराती का वेदा धारण किया था (३९।४) । कुमारसम्भव (१।२६ एवं ५।२८) मे कालिदास 
ने पारबेती, उमा एवं अपर्णा की अर्वा करके अन्तिम दौ की व्युत्पत्ति की है । याज्नवल्वय (१।२९०) ने अम्बिका को 
विनायक की माता कहा है। ५।१०७५. ९ण (अध्याय ८१-९३) के देवीमाहात्म्य का उत्तर भारत मे प्रभूत महत्व 
है। एपिग्रैफिया दण्डिका (जिल्द ९, प° १८९) से पता चलता है कि सन्‌ ६२५ ० के लगमग दुर्गा का आबाहन एक 
महती देवी के रूप मं होता था । बाण ने कादम्बरी मं चण्डिका के मन्दिर, रक्त-दान, त्रिदूल एवं महिषालुर के वथ 
का वर्णेन किया है । कृत्यरत्नाकर (१० ३५१) ने देवीपुराण का उद्धरण देकर व्यक्त किया है कि मास के शुक्ल पक्ष 
की अष्टमी (विशेषतः आदिविन मास की) देवी के लिए पवित्र है गौर उस दिन बकरे या मसे की बलि होनी चाहिए । 
बंगाल के कालीर्मान्दिर एवं दुर्गा के अन्य मन्दिरों मे रक्तरजित कृत्य अब भी सम्पादित होता है।' बंगाल में 
आदिन माम की दुर्गापूजा एक विशिष्ट पवं होता है । रघुनन्दन ने दुर्गा्चिन-पद्धति मे आष्िविन मास की दर्गा-धुजा का 
विदाद वर्णन किया है। दर्गा की पुजा शक्तिके कूपमं मी टोती है। शाक्त पूजाका सारे भारत मे प्रमाबरहाहै। 
इस पर हम अगि लिखेगि । 

ईसा कौ आरम्भकं शतान्दियो से ही तान्विकर साहित्य ने देव-पुजा के कृत्यो पर प्रभाव डाला है गौर बहुत 
पहले से पूजा करनेवालों के मन मे पुजा-सम्बन्धी मुद्राओं, न्यासो एवं अन्य रहस्यपूणं आसनो ने घर कर रखी है। 
भागवतपुराण ( ११।२७।७) के मत मे देव-पूजा के तीन प्रकार है, वैदिकी, तान्त्रिकी एवं मिश्रा, जिनमें प्रथम एवं 
तृतीय उच्च वर्णो के लिगु तथा द्वितीय श्रो के लिए है। 


२४. स्वमसर्यजरं ' सदनी ठुष्यति वै सृकषत्‌ । भ; ,तंकागभेजान। दथिरेण तथा गुव ॥ एवं नानान्केजछगनः 
पूज्यते सथेदस्युभिः। भंग ^. नव्य किमरो्रः शकः ।॥ इृत्यरत्नाकर (पु ३५७) तं उद्ुत १२५: रान । 


अध्याय २० 


वदवदव 


वष्वदेव का अथं है देवताभो को पक्वान्न देना । दध (२।५६) का कटना है कि दिनके पाचवे भागे 
गृहस्य को अपनी साम्यं के अनृस्तार दैवताभों, पितरो, मनच्यो, यहां नक कि कीषटो-मकोरो को मोजन देना चाहिए । 
भातातप (मन्‌ ५।७ की व्या्या मे मेधातिधि द्वारा एवं अपराकं पृ० १४२ द्वारा उद्धत) के मत मे वैष्वदेव बलि, 
यदि मुरक्षिव दह तो गृद्याग्नि मे, नही तो लौकिके अग्नि (साधारण अग्नि) में देनी चाहिए । यदि अग्निन तो हते 
जल मे था पृथिवी पर छोड देना चाहिए । यही बात लघु-व्यास (२।५२) मे मी पायी जाती है । 

कुष्ठ ¬2:4.111.; ग्रन्थो, यथा म्मत्यर्थसार, पराशरमाधवीय ( १।१, प० ३८९) आदि के अनमर वैदवदेव 
का तात्पयं ह प्रति दिन के लिए तीन यज्ञ, अर्थत देवयज्ञ, भृ तयज्ञ एवं पितृयज्ञ । हसे वेष्वदेव इसलिए का गवा ह कि 
दम क्ल्य मं समी देवताओं को जाहूतिरयां दी जाती ह, या इम्‌ कृत्य मं समी देवताओं के लिए मोजन पकाया जातां है ।' 
रा लापनमृ्प- त्र (२।१४) ते वैहवदेव की चर्या की है, किन्तु गोमिलम्‌° ( १।४।१-१५), सादिरगृ० ( १।५।२२- 
३५) ने केवन बलिहरण का उल्लेखे किया है । सम्भवतः आह्वलायनगृह्य० ने मी सांकेतिक ठंग से इसकी चर्चा की 
है । पाणिनि (६।२।३९) ने क्षुल्लक-वैष्वदेव का सामासिक प्रयोग किया है। वैव्वानस (६।१७) ने स्पष्ट लिला 
है कि देवयज्ञ देवताओं का बह यज्ञ है जिसमे समी देवताभो को पक्वाप्न दिया जाता है ।* गौतम (५।९) के अनुसार 
वेष्वदेव के देवता है अग्नि. धन्वन्तरि, विदवेदेव, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ (अग्नि) । मनु (३।८४-८६) के अनु- 
सार दैवता है अग्नि, सोम, अग्नीषोम, विश्वेदेव, धन्वन्तरि, कुह, अन्‌मति, प्रजापति, चावापुथिवी, (अग्नि ) स्विष्ट- 
कृत्‌ । शांखायनगृ° (२।१४।४) ने १० देवोंकेनाम दिये है, किन्तु उसकी सूची तथा मनु की सूची मं कु अन्तर 
है। पारस्करग्‌ ० (२।९) के अनुसार वश्वदेव-देवता ये है--ब्रह्मा, प्रजापति, गृह्या, कर्यप, अनुमति। विष्णुधर्मसूत्र 
(६७।१।३) के मत से वैदवदेव के देवता ह वासुदेव, संकषण, अनिरुढ, परुष, सत्य, अच्यत, अग्नि, सोम, मित्र, 
वरण, इन्द्र, हन्द्राग्नि, विवे देव, प्रजापति, अनुमति, धन्वन्तरि, वास्तोष्पति, (अग्नि) स्विष्टकृत्‌ । हसी प्रकार 
अन्य गृह्यमूत्रौ ने अपनी-अपनी मूचियां उपस्थित की है । इसी विभिन्नता कं कारण भदनपारिजात (पृ० ३१७) ने 
लिम्वा है कि वेश्वदेव-देवता दो प्रकार के ह (१) एक तो वे जो सबके किए एक-से ह ओर जिनके नाम मनुस्मृति 
आदिमेंहे, ओौर (२) दूसरे वे जो अपने-अपने गृह्यसूत्रो मं पाये जाते है। यही बात स्मृतिचन्दिका (१, 
पृ, २१२) ने मी कही है।' 


१. एते स्वल ` तयप्‌ जला वहवदेव उच्यते । स्मृत्य लार, पृ० ४७; त एते "1.4... 
स््रयोपि वंरवदेवदान्वेलोज्यन्ते । यत्र विहवे देवा इण्यन्ते तदयदेविक कथं । देवयके च एतन्नाम मुख्यम्‌ । पितयकते 
< एणन्धाथन । पराहोरलाधवीय (१।१, १० ३८९) । 

२. पक्वेनात्नेन चंश्वदेवेन देवेश्यो होमो देषयललः। जसतान -८५।र (६।१७) । 

३. वेशयदेष प्रुत स्वालाविहितं वथा । 84।त (स्मृति बन्दि, प्‌ २१२ में उदृत) । 


ददवव, चलि । | 


सभी प्राचीन स्मृतियो मे एेसा विधान ह कि बदवदेव प्रातः एवं सायं दोनो वार करना चाहिए, किन्तु 
कालान्तर में प्रातः की ही परम्परा रह गयी भौर संकल्प मे दोनो कालों को एक मे बांध दिया गया ।" ऋग्वेद (५। 
४।५) के मन्त्र जुष्टो दमूना' एवं 'ए्ग्ने' (ऋ ० १।७६।२) अग्नि के आवाहन के लिषए प्रयुक्त ह भौर इसी प्रकार 
अग्नि के कुछ अन्य लक्षण भी अग्नि-ष्यान के लिए प्रयुक्त किये गये ह । अपने खाने के लिए जो मोजन बनाया जाता 
है, उसका थोडा भाग पथक्‌ पात्रमे रख दिया जाता है ओर उस पर घृत छोड दिया जाता है, तब उसे तीन भागों 
मे विभाजित कियां जाता है। इसके उपरान्तं बायें हाथ को अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक आचके के 
बराबर मोजन को (तीन मागो मे से एक की ) उठाकर तथा अग्टे से दबाकर उसमे मे थोडा-योडा अन्न का भाग दाहिने 
हाथ से ही सूर्यं, प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्नी-षोम, इन्द्राग्ि, ₹।८।५।९, धन्वन्तरि, न्द्र, विदवे-देबों एवं ब्रह्मा 
को दिया जाता है। तब अग्नि मे ते "मान नस्तोके" (ऋ १।११४।८) मन्त्र के साथ मस्म लेकर मस्तक, गले, नाभि, 
दाहिने एवं बाये कों एवं सिर पर लगाया जाता है। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की जाती है जिससे 
कि बृद्धि, स्मृति, यक्ष आदि की प्रप्तिहो। 

कषठ मध्यकालिक निबन्धो मे वाद-विवाद खड़ा हो गया है (यथा मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१०३) ; क्या 
वेर्वदेव पुश्वाथं मात्र (कुछ कल्याणकारी लमि के लिए पुरुष का कर्तव्य ) है या पुरुषां के साथ-साथ पक्वान्न देने 
का एक संस्कार भी ह ? दूसरे पक्ष मं मोजन प्रधान ओौर वेदवदेव गौण हो जायगा, किन्तु पहले रूप में (जवं कि वैश्वदेव 
केवल पुरुषार्थं टै) भोजन गौण तथा वंश्वदेव प्रधान हो जायगा । आदवलायनगृ° (१२।१) के आधार पर कुष्ठ 
लोगो के मत से बंदवदेव पक्वाल्न का संस्कार है ओौर आइवलायनगु° (३।१।१ एवं ४) के आधार पर यह पुरां 
है। मिताक्षरा ने मनु (२।२८) के आघार पर वं्वदेव को पुरषाथं माना है । यही बात <भ्‌।तच ~. क (१, १० २१२) 
एवं पराशरमाधवीय (१।१, पृ० ३९०) मे मी पायी जाती है। किन्तु स्मृत्यं सार (पृ० ४६) एवं लघु आदवलायन 
( १।११६) के अनुसार वेद्वदेव गृहस्थो एवं पक्वान्न दोनों का संस्कार है ।` 

वैह्वदेव का कृत्य श्रद्ध के पूर्वं हो या उपरान्त तथा श्राद्ध के लिए मोजन पृथक्‌ बने या सोथ ? हस प्रद्न के 
उत्तर म मतंक्य नहीं है । अपराकं (पृ० ४६२) ने हस विषय मे तीन मत दिये है--( १) वं्वदेव भोजन तंयार होने 
के तुरन्त बाद ही होना चाहिए, या (२) बलिहरण के उपरान्त होना चाहिए, या (२) श्राद्ध समाप्तं हौ जाने पर 
हसे करना चाहिए । मदनपारिजात (१० ३२०), बुहत्पराशर (पु० १५६) आदि के मत मे बैदवदेव श्रा के पूरं 
अवश्य हो जाना चाहिए (देए स विषय मे ^भ्‌। तमुक्ता गल, पृ ° ८०६-४०७), बिन्तु अनुशासनपर्व (९७।१६-१८) 
के अनुसार श्राद्ध के दिन पहक पितृतर्पण होता है, तब बलिहरण भौर अन्त में वैदवदेव । मदनपारिजाते (प° ३१८) 
के मत से वंश्वदेव का मोजन श्वाद्ध-मोजन ते पृथक्‌ बनना चाहिए । संयुक्त परिवार मे पिता या ज्येष्ठ भाई वैदवदेवं 
करता है। किसी असमर्थता के कारण पिता एवं ज्येष्ठ भाता हारा आज्ञापित होने पर पुत्रया छोटा भारईभी इसे 
सम्पादित कर सकता है (लघु आदवलायन १।११७-११९) । 

पक्वान्न पर धृत, दही या हष छिडकना चाद्विए किन्तु तेल एवं नमक नहीं । आपद्तन्बन म; न (२।६।१५।१२. 


४, आधूनिक संकल्य यह है--जनापव्त रतक्षयद्ठारा 1५५. ५५1. ज नतत्मासजस्का रयन ह 
जनतदोवया , „1 राय आग्तनवय न सायं देदवदेवं च सह मन्त्रेण करिष्ये । 

५. गृहस्वो वै्वदेषार्यं कमं प्रारभते दिवा । मन्नस्य च।.- नवयन `: संस्काराय निष्यते ॥ स्मृत्य्थ लार, 
पु० ४६; शु {वं चत्मनोजत्व वेदवदेवं तमाचरेत्‌। लण्यावय्तः ` " ( १।११६) । 


४०६ अर्वस शा इतिहास 


१४) के मत मे क्षार एवं लवण का होम नहीं होला ओर न चटिया अन्नो (यथा कुलत्थ आदि) का ही वैश्वदेवं होता 
है, किन्तु यदि दरिद्रता के कारण अच्छे अन्न न मिन सकंनोजोकृपकादोउमीकोगृय्राग्नि या साघारण अन्ति 
को उत्तर दिला मेके जाकर उमके मम्म पर हान देना चाहि्‌। स्मृत्य्ेसार (पु० ४७) ने भी चना, मसूर 
आदि को वैच्वदेव-वजित माना है।* भेदी उम दिन स्वयं मोजन, किसी कारणमे, न करे, किन्तु बे्वदेवं तो 
होना ही चाहिए (अपराकं, पृ० १४५) । मोजन न रहने पर फल, कन्दमृल या केवल जल दिया जा 
सकता हि। 

आपम्तम्बधर्ममुत्र (२८।०।३।१ एवं ८) के मत मे वध्वदेव क्रा अन्न आर्यो (द्विज लोगो) ढारा स्नान करने के 
उषगन्त पकाया जाना चारिण, किन्तु आर्यो की अच्यक्षना मं वद्र जी पका मकनां दै । मध्यकान्ते कै निबन्धो के मत 
मे शृ दरार मोजन बनान कौ बात प्राचीन य॒गकीटै। अर्थात्‌ यह युगान्तर का विषय टै, कन्वियुग म बजित है 
(स्मृतिमुक्ताफर, भविक, पृ० ८५८९) । यदि क्रिमी दिन रश्वदेव का मोजन किसी कारण मे न बनाया जा सके 
तो गृहस्थ को एकः रात ओर दिन तवः उपवाम कग्ना चाहिण (गामिनस्म॒ति ३।१२०) । जो घ्यक्ति बिना वंदवदेव के 
स्वयं व्वा न्ना रै, वह नरक मं जाता है (स्मृतिचन्द्रिका, १, प° २१२) । हां, आपत्ति या कोई परेशानी या क्लेष्ष 
भा जाने पर व्रति दूसरी है। 

शृद्र न पंच महायज्ञा का विना वंदिक या पौराणिक मन्त्रों केः कर सवना है. किन्तु "नमः" गब्द का उच्वारण 
कर सवता है । वह विना पका हआ मोजन वैश्वदेव के लिषए प्रयोग म न्ता सकता है (दिए याज्ञवन्क्यस्मति १।१२१, 
मिताक्षरा एवं आल्िकप्रवादा, प° ४०१) । 


बलिहरण या भतयज्ञ 


बन्दिहरण के विषय मे मी प्राचीन गृ्यसुत्रो, मध्यकालिक निबन्धो एवं आधुनिक व्यवहारो मे मत्य नहीं 
ह । भाष्वलायनगृह्यमूत्र ( १।२।३-११) ने इसके विषय में विस्तार किया दै । निम्न देवताओं को बस्ति (या वैश्वदेव 
करते समय पक्वान्न का एकं अंह) दी जाती है--देवयज्ञ वाले देवताओं, जलो, जडी-बृदियो, वृक्षो, घर, घरेल्‌ देवतानं 
(कुलदेवतां ), जहां पर घर बना गहता है उस स्थल के दवताओं, इन्द्र तथा उसके अनुचरो, यम तधा उमके अनु- 
चरो, वरुण तथा वरूण के अन्‌चरो, सोम नथा उसके अनुचरो (कर दिशाओं मं) ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के अनुचरो (मध्य मे), 
विष्वेदेवो, दिन मं चलनं वाक्ते समी प्राणियों एवं उत्तर मं राक्षसो कौ बि दी जती है । ""पितरों को स्वषा" शब्दो 
के साथ शेषांश दक्षिण मं छोट दिया जाता है । बकिहरण करते समय जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना चाहिए । जब 
बलिहृरण रत्रिमंहो तो दिन मे चलनं वाले समी प्राणियों ' करे स्थान पर "रात्रि मं चलने वाले सभी प्राणियो"" 
बोलकर बलि देनी चाहि्‌। 

दस विषय को लेकर गोमिलगृह्यसूत्र ( १।४।५-१५), पारस्करगृ द्यसूत्र (२।९) एवं अन्य गृष्यसुत्रो तथा 
आपस्त,५ षम ज (२।२।३।१५ एवं २।२।४।९) एवं गौतम (५।१०-१५) में पर्याप्त मतभेद है, जिसे हम स्वाना- 
भावसे यहां्टोडरहेहै। 

भूतयज्ञ मे बलि अग्नि मेन देकर पृथिवी पर दी जाती है; पहले मू-स्थल हाथ से स्वच्छ कर दिया जाता है, 
बहा जल छिद्क दिया जाता है, तब बलि रखकर उस पर जल छोड़ा जाता है (आपस्तम्बधमं सूत्र २।२।३।१५) । 


६. कोवं बकं माषं मुरं च कुतल्वकम्‌ । शारं च लवणं सरथं वैहयदेये विवर्जयेत्‌ ॥ सभूत्यय स (9 ४७) । 


जैर्यदेद, | |, | 1, । 


जास्तम्यनम : न (२।४।९।५-६) के मत से कुतो एवं चाण्डालो को वंदवदेव का पक्वान्न देना चाहिए ।" मनू ( ३।८७- 
९३) के मत से बं्वदेव के उपरान्त समौ दिक्षाओ मे इन्द्र, यम, वरुण, सोम तथा उनके अनुबरो को, हार पर भस्तौं 
कौ, जलो को, वृक्षो को, घर के शिखर की लदमी (श्री) को, चरकी नीवकी मदकाली को, घर के मध्य के ब्रह्मा एषं 
वास्तोष्पति को, विष्वेदेवों को (आकार मे फककर) , दिन मे चलने वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन मे किया 
जाता है) अर रात्रि मं चलने बाले प्राणियों को बलि दी जाती है। घर बैः प्रथम खण्ड में सबकी भला के लिए बलि 
देनी चाहिए, दक्षिण मे बलि का हेषांश पितरो को देना चाहिए । गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा धीरे ते 
(जिससे घल भोजन मं न भिल सकं ) कृतो, चाण्डालो, जातिच्युतो, कोठ जसे रोग से पीडितो, कौज, कीडो-मकोडो 
को बलि दे। याज्ञवल्क्य (१।१०३) ने गृहस्थो मे कहाटैकिवे कृत्तो, चाण्डालो एवं कौमों को बलि पृथिवी पर 
ही दे।ˆ इस विषगय्र मे देविए शांखायनगृह्यसूत्र (२।१४), वनपवं (२।५९) एवं अपराकं (प १४५) । मतु 
(३।१२१) ने कहा है कि स्त्रियां विना मन्त्रोच्वारण के सायंकाल की बलि दे सवती है। विन्तु वे देवताभौ का 
ध्यान कर सक्ती है । 


पितुयन्न 


यह शब्द ग्वेद ( १०।१६।१०) मं आया है, किन्तु इसका अथं अनिश्चित टहै। पितयज्ञ तीन प्रकार से 
सम्पादित होता है; (१) तर्पण द्रारा (मन्‌ ३।७० एवं २८३), (२) वलिहरण द्वारा, जिसमं बलि का ेषांश पितरों 
को दिया जाता है (मन्‌ ३।९१ एवं आदलायनगृह्यसूत्र १।२।११) एवं (३) प्रति दिन श्रादढ दवारा, जिसमें कमते 
कम एक ब्राह्मण को विल्ाया जाता टै (मनु २।८२-८३) । प्रति दिन के श्राद्ध मं पिण्डदान नहीं होता है भौरन 
पार्वण श्राद्ध की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। शाद्ध कँ विषय में आगे लिला जायगा । तर्पण एवं बल्ि- 
हरण के विषय मं पहले ही लिखा जा चुका है। 


७. सर्वाणि वेदवदेवे नागिनः - वो तारेण चण्डालम्यः । नानहंद्म्यो बद्ावित्येके । आप० ध० (२।४।९।५-६) । 
८. देवेभ्य . त।वस्नाज्छय।द भूतर्बलि हरेत्‌। अन्नं भूमौ इवचाष्डालवायसेम्यकष्थ निकिपेत्‌ ॥ याल्व्वय 
(१।१०३)। 


अध्याय २१ 
नृयज्ञ य। मनुष्ययज्ञ 


नृयज्ञ या मनृच्ययन्न का तात्वर्यं है अतिधि का सत्कार या सम्मान । यही अथं मन्‌ को मान्य टै (मनु ३।७०) । 
ऋग्वेद कं प्राचीनतम मूक्तों मं अग्निको यज करने वालेके धर का अतिथि कहा गया दहै ( ऋग्वेद १।७३।१, ५।१।८- 
९, ५।४।५, ७।८२। ८} । ऋग्वेद (४।८।१०) मे आया है-'"तुम उसके रक एवे मित्र बनो, जो तुम्हें विधिवत्‌ आतिथ्य 
देता है!" आनिध्य' शब्द के न्क दैनिर्‌ ऋग्वेद (४।३३।७) एवं तंलिरीयसंहिता ( १।२।१०।१) । अथर्ववेद (९।६) 
मे अतिथि-मत्कार की प्रहन्ति गायी गयी है । वत्त) परसा ;त। (५।२।२।४) में लिखा है--' "जब अतिथि का पदार्पण 
होता ह, नो उमे आतिथ्य (जिसमे घो का आधिक्य रहता है) दिया जाता है।'' उसम पनः आया दहै--“जो रथ 
या गाही मं आता टै वह बहत सम्माननीय अतिथि है।' हम मंहिता मं एक स्थान (६।५।१।२) पर आयाहिकि 
राजा के साथ जो ओतं टै, उनक्रा जतिध्य होना है। ओर दनि शांवायनत्राह्मण (२।९), नैलिरीय ब्राह्मण (२।- 
१।३), तरय ब्राह्मण (२५।५), छनपथ ब्राह्मण (२।१।४।२) आदि । शतपथ ब्राह्मण (३।५१।२) ने लिखा है 
कि “राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप मं रहने पर एक वंक या बकरा पकाया गया ।” ठेतरेय ब्राह्मण (३।४) ने 
भरी राजा या किसी अन्य सामर्थ्यवान्‌ कै भातिथ्य मं बल या ब (बन्ध्या) गायकी बलि की बात कही है। याज्ञवल्क्य 
(१।१०९) ने किला टै कि वेदज्ञ कै आतिष्यके लिए एकं बडा बल या बकरा रखा रहता धा।* एेतरेय ब्राह्मण 
(१।१।१) मं आया टै-- “भो अच्छा है गौर प्रसिद्धिपा चुका है, वह (वास्तविक) अतियि है, अयोग्य व्यक्ति 
का लोग आतिथ्य नहीं करते।' समावततेन के समय गुरु शिष्य ते कहता है-- “अतिथिदेवो भव” (अतिधि- 
सत्कार करो) , तंत्तिरीयोपनिषद्‌ ( १।११।२) । इसी उपनिषद्‌ (३।१५।१)मे आतिथ्य की मी चर्चा हुई है । कठोप- 
निषद्‌ ( १।७।९) में ब्राहमण अतिथि को अग्नि (बैशवानर) कहा गया है।' निरक्त (४।५) ने ऋग्वेद (५।४।५) 
(जुष्टौ दमूना अतिषिदुरोण) की व्याख्यां मे 'अतिषि' की व्युत्पत्ति की दै । मनु (३।१०२), पराशर ( १।४२) एवं 
मकंष्डेयपुराण (२९।२-९) ने भी अतिषि की व्युत्पत्ति कौ है। मनु एवं अन्य लोगों के मत से अतिधि' उसे 
कहा जाता है जो पुरे दिन (तिथि) नहीं रुकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रावि के लिए रकता है (एक- 
रात्रं हि निवसन्‌ ब्राहमणो हातिषिः स्मृतः। अनित्यस्य स्थितिं .1 '€मांद तिामरुच्यते ॥ मनु ३।१०२) । 


१ त्रिवौ विकार. ;. ।५-" नान्‌ ॥ ऋऽ ५।१।९) “अन्ति सभी भानव प्राणियों का अतिवि षं त्रिवि 
ह।" तस्य भाला भवति तस्य ससा यस्त मातिष्यर। 4 1 ऋ० ४।४।१०। 

२. भत्र यथपि नू ठ. ८८ च गोधः कत्य इति भूतते तथापि कलियुगे नायं धमः किण्तु युगान्तरे । 
नाह्जिकतकाक्, षु० ४५१। 

३. वैदवानरः प्रवि्ात्य तपय ` न गृहान्‌ । तस्येतां शान्तिं कर्वन्ति हर वेबस्वते। कम्‌ ॥ कठोषःगय ` 
१।७; भाष० च ० २।६३।६।३। वसिष्ठ ( ११।१३) ने प्रथम भाग उत किया है। 


मनुष्याय बा अ ^ + +. र ४०९ 


बलिहरण के उपरान्त अतिथि-सत्कार किया जाता है। बौधायनगृ्यसुत्र (२।९।१-२), वसिष्ठ (११।६), 
(व~ पूरण (३।२।५५) की आज्ञा ह कि बलिहरण के उपरान्त गृहस्य को अपने धर के आगे अतिषिके स्वागतके 
लिए उतनी देर तक बाट देखनी चाहिए जितनी देर में गाय दृह ली जाती है (या अपने मन ते पर्याप्त वैर तक जओहना 
चाहिए ) । भाकंण्डेयपुराण (२९।२४-२५) के अनुसार एक मूहूर्तं के आटे भाग तक जोहना चाहिए (भूति ज।- क 
४१, प° २१७ में उद्धृत ) ।* आपस्तम्बधमंसूत्र (२।३।६।३ से २।४।९।६ तक ) ने अतिथि-सत्कार पर विशद श्प ते 
लिला है । गौतम (५।३६), मनु (३।१०२-१०३) एवं याशवल्क्य ( १।१०५७ एवं १११) ने लिला है कि बही व्यक्ति 
अतिधिदहै जो दूसरे प्राम काह, एक ही राति रहने के लिए सन्ध्याकाल में पहुंचता है; वह जो खाने के लिए पहले 
ते ही आमंत्रित है अतिथि नही कहलाता, षह जो अपने प्राम का है मित्र है या सहपाठी है अतिधि नहीं कहलाता । 
अपनी साम्यं के अनुसार अतिधि-सत्कार करना चाहिए, अतिथयो का सत्कार-क्रम वर्णो के अनुसार होना बाहिए 
ओर ब्राहमणो मे श्रोत्रिय को या उसे जिसने कम-से-कम एक वेद पड लिया है अपेक्षाक्ृत पहले सम्मान देना चाहिए । 
बसिष्टघरममूत्र ( १।६) के अनुसार योग्यतम व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए । गौतम (५।३९-४२), मनु 
(३।११०-११२) कं मत से क्षत्रिय, वैद्य एवं शुद्र ब्राह्मणों के अतिथि नहीं हो सकते, यदि कोई त्रिय ब्राह्मण के 
यहां अतिथि श्प से चला आता है (यात्री के रूप मं, पास में जब भोजन-सामग्री न हो तथा भोजन के समय आ 
गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के उपरान्त होता है तथा वषयो एवं शदो को भोजन धर के 
नौकरो के साथ दिया जाना चाहिए ।* भपस्तम्बधमंसूत्र (२।४।९।५) का कहना है कि वैदवदेव के उपरान्त जौ 
मी आये उसे मोजन देना चाहिए, यहां तक कि बाण्डालों को मी । हरदत्त का कहना है कि यदि योग्य व्यक्ति को 
आविष्य नहीं दिया जाता तो पाप लगता है, किन्तु अयोग्य को मोजन न देने से पाप नहीं लगता है परन्तु दे देने ते पुण्य 
प्राप्त होता है। पराशर (१।४०) एवं शातातप (स्मृतिचन्द्रिका १० पृ० २१७ मे उद्त) न लिखा है किं जब बह 
व्यक्ति, जिसे गृहस्थ धृणा की दृष्टि से देखता है या बह जो मूलं है, मोजन के समय उपस्थित हो तौ गृहस्थ 
को भोजन देना चाहिए । शान्तिपवं ( १४६।५) ने लिखा है कि जिस प्रकार पेड काटने वाले को भी छाया देता है, 
उसी प्रकार यदि शत्रु भी आ जाय तो उसका आतिष्य सत्कार करना चाहिए । किन्तु आपस्तम्बधमसूत्र (२।३।६।१९), 
मनु (४।२१३) एवं याशवल्क्य (१।१६२ ) हसके विरोधी है ओर कहते ह कि अतिथि आतिभ्यकर्ता का बिद्रेषी 
है, तौ उसे भोजन नहीं कराना बाहिए, ओर न एस आतिथ्यकर्ता का मोजन करना चाहिए जो दोष महता है वा उत 
पर किसी अपरा की दाका करता है । बृद्ध गौतम (प° ५३५-५३६) ने चाण्डाल तक को मोजन देने की व्यवस्था 
दी है। बड़ हारीत (८।२३९-२४० ) ने अपनी मानवता दस प्रकार प्रदषित की है--यदि यात्री शूद्र हो या प्रति- 
लोम जाति का (यथा चाण्डाल) हो, जब बह थका-मांदा, मृखा-प्यासा घर आ जाय तो गृहस्य को उसे भोजन देना 
चाहिए; किन्तु यदि नास्तिक, धर्मविद्रेषी या पतित (पापों के कारण जातिच्युत) हा ओर उसी धकी एवं मूखी 
स्थिति म आये तो उते पका मोजन न देकर अन्न देना चाहिए । मिलादए मनु (४।३०) । बौधायनगृह्यसृत्र (२।९।२१) 
मे चाण्डाल समेत सभी प्रकार के यात्रियों के अतिषि-सत्कार कौ व्यवस्था की गयी है। 


४. अथ वैश्वदेवं , त्या {ता जमाकांभवागोदोहकरलम्‌ । अग्रं बोद्ुत्य वच्यात्‌ । विज्ञायते वल्लो वा एव पञ्चमो 
यदतिषिः। नजनायन, छप" २।९।१.३ एवं भरहागगह्ा० ३।१४; देक्िए भनु २।९४ भी । - --रस्यरच्छनं भाग- 
भुदीण्यो ` तनमयत ॥ भाकष्डेवपुराण २९।२५। 

५, चर." गस्यानाताणरराद्छनः , , , भोजन वु क्षत्निवस्योध्वं ब्राहाणेष्यः। भन्यान्‌ भृत्यैः सहानास्या्षम्‌ ॥ 
भीतम ५।३९.४२। 

बमं ५३ 


४१० धर्मस्लार का इतिहास 


अतिधि-सत्कार के नियम ये है जागे बहकर स्वागत करना, पैर धोने के लिए जल देना, भतन देना, 
दीचक अला कर रख देना, भोजन एवं ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगते ध्यान देना, सोने के किए खटिर्या-बिठावन देना 
मौर जाते समय कुष्ठ टूर तकं पटुा देना (देलिए गौतम ५।२९-२८ एवं ३५, भआप० ध ० २।३।६।७-१५, मत्‌ ३।९९, 
१०७ एवं ४।२९, दक्ष ३।५-८) । वनपर्व (२००।२०-२५) एवं अनुक्लासनपवं न आनिध्य की महत्ता गायी है । 
अनुगामनपवं (७।६) मं भाया है--““जातिथ्यकर्ता को अपनी अनि, मन, मीठी बोली, व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन 
(जति समय साथ-साथ कृष दूर तक जाना) दैन चाहिए; एम यज्ञ (आनिध्य ) मं यही पांच प्रकार की दक्षिणा है।* ` 
आपलतन्वण म न (२।२।४।१६-२१) का कहना है विः यदि वेद न जानने वाना ्राह्राण या क्षत्रिय या वंश्य धर 
जा जाय तौ उसे भासन, जल एवं माजन देना चाहिए, विन्नु उरटकरर आवमगन नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि शूदर 
अतियि बनकर ब्राह्मण वेः घर आये तो ब्राहमण को उसमे काम लेकर उम मोजन देना चाह, कि"तु यदि उसके पास क 
नहो लो उमे अपना दाम भेरजकर राजकुल से मामग्री मंगानी चाहिए । हग्दत्त ने एक रोचक टिप्पणी की है कि गजा 
को चाहिए कि शुद्र केः अतिथि-सत्कार के लिए प्राम-प्राम मं कृ चन या अन्न रसन की व्यतस्था करे।* गौतम 
(५।३३), मन्‌ (३।१०१), वनपवं (२।५४), उद्यौगपवं (३६।६४), आपस्तम्वचममत्र॒ (२।२।४।१३-१४), 
याज्ञवल्क्य ( १।१०७), बौघायनगृ ह्यत्र (२।५।२१-२३) का कहना है कि यदि गृहस्थ रे पाम भौर कृ मामग्री 
नं हो तो उसे जल, निवास, धाय एवं मीटी बोली से ही सम्मान करना बाहिए। गातम (।३७-३८) के मत मे 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य जाति कै अतिधियों का क्रम मे कुशल, 'अनामय' एवं 'आरोग्य' शब्दां से स्वागत करना 
चाहिए । शूद्रा से मी आरोग्य वाहना चाहिए (मन्‌ २।१२७) । 

अतिथि-सत्कार कै पीठे एकमात्र प्रेरक क्ति मावंमौम दया-मावना थी। किन्तु इम कर्तव्य कौ मावना 
को महत्ता देने कै निए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक भी जोड दियं है । शो्वायनगृह्यमत्र (२।१७।१) का कहना है-- 
"लेत मे गिरा हभ जक्न दकटटा करकं जीविका चलाने वष्ट एव अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ के धर मं यदि 
ब्राह्मण विना आनिध्य-सत्कवार पायं रह जाता टै तो व्ह उम गृहस्य केः सार पण्यो को प्राप्न कर कता टै, अर्थात्‌ हर 
लेता है।'' यही बान मन्‌. (३।१००) भी कहते टै । आपस्तम्बधमस्‌त्र (२।३।६।६) के मत मे अतिधि-सत्कार ¶्वारा 
स्वगं एवं विणततति-मुक्ति प्राप्त होती है । देण <-चन्तन्बधमस्‌ न (२।२।७। १६), कि्णुधमं मूत्र (६७।३२), शान्तिपवं 
(१९१।१२), विष्णपुराण (३।०।१५), माकंण्डेयपुराण (२९।३१), ब्रह्मपुरण (११३९) । ब्रह्मपुराण वा 
कथन टै--यदि अतिधि निरादा होकर लौट जाता है तो यह अपने पाप गृहस्थ का देकर उसके पुण्यो कौ लेव. जाता 
है ।“ वायुपुराण (७१।७४) एवं बृहत्संहिता का कहना है कि योगौ एवं सिद्ध लोग मनुष्या कै कल्याण के लिए 
विभिन्न स्वरूप धारण कर धूमा करते है, अतः दोना हाथ जोडकर अतिथि का स्वागत करन; चाहिए, यदि कोद 


६. चशुदधोम्भनो बच्चाद्‌ वाचं दद्ार्च पुतत।म्‌। अनुग्रजेदुपासोत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः । अनेशासम ७।६। 

७. ब्राहमाणायानधीयानायासननुदकमश्रमिति देयं न प्रत्यिष्ठेत। राजन्यवेह्यौ च । शमष्यागतं कर्मणि 
निषुञ्ज्यात्‌। अधास्म व्यात्‌ । दासा बा राज्ुलाबाहृत्यतिचिब ` द्र पुजयेधः॥ आप० ध० २।२।४।१६-२१; त- 
एव लयते सूद्राणामतिथीलां पूजां ब्ीह्ा दिकं राला ग्रामि श्रामे स्वार? 1प। हरल (मकस्तन्नं ` ज 
२।२।४।२१)। 

८. तस्व प्रजायां शान्तिः स्वणद्ं । आ ० २।३।६।६; देखिए (न- ननन ६७।३२। भतिचिर्यस्य 
भव्ाौ १.८.../.11. :-:> । स दत्वा इुकतं तस्मं पुच्यमादाय गच्छति ॥ भा्कष्डेय २९।६; सिद्धा हि वित्ररूपेण चरन्ति 





ननुष्यवल वा अतिचिलत्वार ४११ 


बहुत-से अतिभियो का सत्कार करने मे असमं हो तो उसे कम से भेष्ठ गुणों से सम्पन्न व्यनिति का, या प्रथम 
अनेवाले का, या भरोत्रिय (बेदज्ञ ) का सत्कार करना चाहिए (अध।५नघम, न २।३।१५-१८) । 

पराशर (१।४६-४७) का कहना है कि ब्रह्मचारी तथा यति को सत्कार मे प्रमुखता भिलती है। 
हन बिना मोजने दिये खा लेने पर चान्द्रायण प्रायद्चि्त करने पर ही छुटकारा मिलता है। यदि कोई यति षर 
भाये तौ उसे जल, मोजन गौर पुनः अल देना चाहिए । एना करने से मोजन मेरु पव॑त के समान तथा जल समुह 
के समान हो जाता ह। यति के अतिधि-सत्कार का माहात्म्य अपने ठंग का होता है। यदि गृहस्थ के धर यति एक 
दिन भी ठहर जाय तौ उसके सारे पाप कट जाते हँ । सी प्रकार कहा गया है विः यति का ठृहरना स्वयं विष्णु 
का ठहुरना है (लघु-विष्णु २।१२-१४, दक्ष ७।४२-४४ एवं वृद्ध हारीत ८।८९) ।‹ 

यदि कुष्ठ अतिथयो के खा लेने पर अन्य अतिथि आ जायं तो पुनः भोजन बनवाना बाहिए, किन्तु हस बार 
वैषवदेव एवं बलिहरण आवर्यक नहीं है (मन्‌ ३।१०५ एवं १०८) । अतिथि से पूवं खा लेने पर चर की सम्पति, 
मन्तान, पशु एवं पुष्य नष्ट हो जाते है (आपस्तम्बधमंसृत्र २।३।७।३) । मनु (३।११४ विष्णुधर्मसूत्र ६७।३९) के 
मत से नवविवाहित पृत्रियों एवं बहिनो, अविवाहित कन्याम, रोगियों एवं गर्भवती नारियों को अतिथियो ते पूरं 
खिला देना चाहिए, किन्तु गौतम (५।२३) ने उन्हे अतिथि के खिलाने के समय ही खिलाने को कफहा है । मनु (३।११३, 
११६-११८) , विष्णुष्मपूत्र (६७।३८-४३) , याज्ञवल्क्य ( १।१०५., १०८}, आपस्तम्बवम्‌ - त्र (२।४।९। १०), बौधा- 
यनधर्ममुत्र (२।३।१९) के मन मे गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्र, सम्बन्धियों एवं नौकरो को सिलाकर 
ही स्वयं तायं, उन अतिथियो आदि को जलाने के लिए नौकरों के मोजन मं कटौती नहीं करनी चाहिए । जौ अन्य 
लोगो कौ परवाह न करके स्वयं खाता है, वह केव अपने पापो को निगलता है, भिन्तु जो देवताभो, प्राणियों, पितं 
एवं अतिथियो को लिलाकर खाता है, वही वास्तविकं रूप से खाता टै। मन्‌ (३।२८५, बनपवं २।६०) ने लिला 
है कि ब्रह्माणो एवं अतिथियों के खा लेने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे किचत तथा यज्ञ करने के उपरान्त जो 
हेष रहता है, उसे अमृत कहते है, ओौर इन्हे ही खाना चाहिए । ब जावनंषम~ न (२।३।६८ एवं २१-२२) का कहना 
है-समी रोग भोजन पर निर्भर रहते है, वेद कै अनुसार भोजन जीवन (प्राण) है, अतः भोजन देना बाहिषएः 
क्योकि वह॒ स्वोत्तिम हवि है, बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिये भोजन नहीं करना चाहिए ।"* 

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।२-४) का कहना है कि अतिथि के लौटते समय आतिष्यकर्ता को अतिधि की 
सवारी (गाडी ) तकं जाना चाहिए, यदि सवारी न हो तो व्हा तक जाना बाहिए जहाँ अतिथि लौटने को कह दे, किन्तु 


वुथिवीमिमाम्‌। तस्मादतिकिवायान्तमभिगण्छत्‌ कृताञ्जलिः ॥ वायुवुराण ७१।७४; ; योगिनो विवि्ेवधे्मन्ति 
धरणीतले । म. 1. .1\ चि ते चजाल्लातस्वङ्पिणः। तर- दस्य भरभाष्तं अ।- कालऽताज दविभः ॥ च नत्वरएवार्‌ 
(१० ९९) । 

९. यतिर्यस्य गृहे भुक्ते तस्य भुक्ते हरिः स्ववम्‌। बुडहारीत ८८९; धंणितं यव गृहस्थेन पावनान- 
1." म्न्‌। निर्दहत्येव तत्सवं मेकरात्रोवितौ यतिः ॥ इष ७।४३। 

१०. अग्ने धतानि भूतानि गच्च प्राणमिति भ्‌ तिः । तस्मादचचं प्रदातष्यमन्ं लि परमं हृषिः ॥ न त्येव कदाजिवदत्या 
भुञ्जीत । अवाप्यन्राच्नगीतौ इलोकाव्‌ बाहरन्ति। यो भामदत्वा पितदेवताभ्यो मृत्य, श्च :। ज्जनस्थ | 
शंपक्रमर्नन्बिचमति मोहालमव्म्यहं तत्य च मत्युरस्मि ॥ बौ ० ध० पु० २।३।६८, २१-२२। “ज्रं प्राणः ।' एेतरेव 
श्राहान ३३।१ एवं अन्नं जगमन्तमयानना -;' (तैत्तिरीय श्राहान २।८।८) 


४१२ धर्नलार का इतिहास 


यदि अतिथि लौटने कोन केतो गाव की सीमा तक जना चाहिषए। गातसष्ठयम- न (११।१५) एवं याज्ञवत्यय 
ने मीमा तक जाने की व्यवस्था दी है। भपराकं के अनुमार सीमा ०५, के धरार या उसके कतया 
गाव सक परिणत हो मकौ है। दंल-लिखित के अनुमार वहां तक साथ-साथ जाना चाहिए जहां जन-उपवन 
या अन-सभागृह (आगाम या समो) हो, प्रपा (भर्मिं पानी पिलाने का स्थान) हो, या ताल्यब, मन्दिर, को पवित्र 
वृक्ष (पीपल या बर्गद) या मदी हो। कहां अतिथि की प्रदर्छिणा करके कहना चाहिए कि हम पुनः मि्लेगे ।!१ 


११. समेत्य भ्वायतो निवर्तेत । नारानसनाभ्यातडागवनर 1.1.111. 1.1 1-14-५. व्रदिणं कूयवि 
वाचभत्युण्य ` नवंवनायेति। शंशलिल्षित (गृहस्वरत्नाकर पु० २९२) । 


अध्याय २२ 


भोजन 


| धर्मंदास्त्रकारो ने भोजन-सम्बन्धी नियमो एषं प्रतिबन्धो के विषय मं जो विवेवन उपस्थित किया है, उससे 
स्वष्ट होता है कि उन्होने नियम-निर्माणि के विषय मे विवाह-संस्कार के उपरान्त इसी को सर्वाधिक प्रमुखता दी है । 
भोजन करने के सिलसिले मे दक्षा (२।५६ एवं ६८) ने लिला है कि दिन के पाँचवे भाग मे गृहस्थ को अपनी सामथ्यं 
के अनुसार देवो, पितरो, मनुष्यों एवं कीट-पतंगो को लिलाकर ही शेष का उपमोग करना शाहिए ।' दिन के पांचवें 
भाग मे भोजन करने का तात्पयं है दोपहर (मध्याह्न) के उपरान्त लगभग ?॥ षष्टे के भीतर ही गृहस्थ को 
भोजन कर लेना चाहिए । यषां मोजन सम्बन्धी विवेचन मे निम्न बातों पर प्रकाश डाला जायगा--( १) कितनी बार 
भोजन करना चाहिए, (२) भोज्य एवं पेय पदाथा के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी आज्ञा एवं प्रतिबन्ध, (३) भोजन 
दूषित कंमे हो जाता है, (४) मांस-मोजन एवं मद्यपान, (५) किसका मोजन करना चाहिए तथा (६) मोजन 
के पूवं मोजन करते समय एवं भोजन के उपरान्त के कृत्य एवं शिष्टाचार । 
आहारशुदि पर प्राचीन काल ते ही बल दिया गया है। :-न्दोग्थोपानषद्‌ (७।२६।२) ने निखा है विः आहार- 
शुद्धि से सत्वशुदधि, सल्वशुद्धि से सून्दर एवं अटल स्मृति प्राप्त होती है एषं अटल स्मृति (वास्तविक सतत्वज्ञान) 
ते सारे बन्धन (जिनसे आत्मा हस संसार मं बंधा रहता है) कट जाते है ।` 


भोजन करना 

वैदिक माहित्य में पायी जाने वाली विधियो एवं नियमो का उद्धाटनं हम संक्षेप मं करगे। ऋग्वेद (६।३०।३) 
ते पतां चलता ह कि बंठकर मोजन किया जाता थो ("जिस प्रकार लोग खाने के लिए बैट जाते है, उसी प्रकार पर्वत 
नीचे धेस गया ! ' ) । तं्तिरीय ब्राह्मण ( १।४।९) एवं शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।६) क अनुसार भोजन दो बार किया 
जाता धा। प्राचीन ग्रन्थो मं भी मोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे। तंलिरीय संहिता (२।५।१।१) के अनुसार वक्ष कां 
लाल वरस या काटने पर वृक्ष मे जो लाव निकलता है उसे नहीं खाना शाहिए, क्योकि वह रंग या वणं ब्रहाहत्या 
के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार बच्चा देने पर गाय का दूष दस दिनों तक नहीं पीना चाहिए (तैत्तिरीय 
ब्राहमण २।१।१, ३।१।३) । वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति का मोजन वपाहोम के समाप्त होने के पूर्वं नहीं 
करना चाहिए (एेतगेय ब्राह्मण ६।९) । ऋग्वेद ( १।१८७।१-७) ने मोजन कौ स्तुति कौ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
बणित उषस्ति चाक्रायण कौ कथा बताती है कि आपति काल मं भोजन नं मिलने पर कष्ठ भी लाया जा सक्ता है, 


१. पञ्कमे च तय) भणि संविभागो यथाहृतः। दवापतभुः व्यान कीटानां चोपदिश्यते ॥ संविभाणं वतः 
हत्वा गृहस्थः होषभग्भवेत्‌ । दहल २।५६ एवं ६८। प्रथम पच्च का उद्धरण पराक (० १४३} तेभी दिवा है। 
२. भाहारकुडौ सस्वशदधिः सस्वुडौ भुवा स्मृतिः स्मुतिलभ्मे स्वभरन्वीनां विप्रमोशः। छान्दोष्य ० ७।२६।२। 
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यहा लकः कि जटा भोजन भी खाया जआ सकता है । > ° यारण्यक (५।३।३) एवं कौषीतकिश्राह्यण (१२।३) ने 
मी कृष प्रतिबन्धो की गोर संकेत किया है। मांम-मोजन एवं मद्च-पान के बारे मे मागे लिला जायगा । 

मन्‌ (५।४) ने ब्राह्मणो की मृत्यु के चार कारण बनाये दै-- ( १) बेदाष्ययन का अभाव, (२) सम्यक्‌ कर्तव्यौ 
एषं कायो का त्याग, (३ ) प्रमाद एवं (४) भोजन सम्बन्धी दोष । गृहस्थरत्नाकर (प० ३४७) के मत से दूसरे का 
भोजन करना उसका पाष केना टै. , .। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयो के बारे में विस्तार के साय नियम 
एवं प्रतिबन्व निमित हुए है । भापश्तम्बवन न ( १।११।३१।१), नानष्ठनम. न ( १२।१८) , विष्णुधरमेमूत्र (४८।४०), 
मनु (२।५) के अनार खाते समय पूर्वामिमल होना चाहिए तथा विष्णुषमंसूत्र (६८।४१) एवं भआपस्तम्बधरमंसूत्र 
( १।८।१०।१-२ ) वेः अनुमार दर्िणामिमव होकर भमी (किन्तु माता के जीवित रहते) खाया जा सकता टै । मन्‌ (२। 
५२. अनृ्ठासनपवं १०४।५७) के मत मे पूर्वं, दधिण, पषटचिम एवं उत्तर की ओर मसं करके स्वाने मे क्रम से दीर्घायु, 
य, धन एवं चत्य की प्राप्ति होनी है । किन्तु वामनपूगण एवं विष्णुपुराण न दक्षिण एवं पश्चिम ओर मल कलने को 
मना विःगरा है (गृहस्थरत्नाकर, प५ ३१२ मं उद्धत) । माजन एक्रन्त मे लोगों की दुष्टि से दूर हकर करना चाहिए। 
स्मृतिचन्दरिता ने दैव, उधना एवं पष्रपुगण को उद्धत कर लिला दै--एकान्त मे मोजन करना चाहिए, क्योकि इसते 
धन प्राप्न होती टै, मबयेः सामन त्वान मे धनामाव हाना है । जिस प्रकार बहूत लोगो के समक्ष (जोनवानग्हेहो) नहीं 
न्वाना चादि, उसी प्रकार बहूत-म लोगो को एक व्यक्ति के ममल (जोग्ान रहा दहो, केवल तृष्णाल्‌ होकर देन्र रहा 
हो ) नहीं गवाना चादिए । अपने पृ्रो, छटे मायो, मृत्यो आदि क साय वाया जा सकता है (ब्रह्मपृराण, गृहम्थरत्ना- 
कर, प०३११म उद्धत) । किन्तु कुछ ग्रन्थकारो ने कुछ साथियों के विरोध कौ बात कही है, यथा--*एकान्ते म खाना 
चाहिए, अपने मगे सम्बन्प्री कै साथ मी नही खाना चाहिए, क्योकि किसी कै गुप्त पाप को कौन जानता टै † ' बहस्पति 
ने लिला टै कि एक पंक्तिमंन्वाने से एकं का पाप दूमरे को ल्ग जाता है (स्मृतिचन्दिका १, १० २२८ मे उदृत ) । 
उत्तर मारत मं मोजन-सम्बन्धी बहूत-मे प्रतिबन्ध है । कहावत भी है--“'तीन प्राणी तेरह चले” या “आर कनौजिया 
नौ चुल्हे" आदि । जहां मोजन किया जाता है, वह स्थल गोबर से लिपा रहना चाहिए । नाव या न्कडी से बने 
उच्व स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फर परे खाना चाहि (आपस्तम्बसूत्र १।५। १७-६-८) । हाथी, 
चोडा, ॐट, गारी, वत्र, मन्दिर, बिस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए, थी म केकर भी नहीं खाना चाहिए (गृहस्थ- 
रत्नाकर, १० ३२५ मं उद्धत ब्रह्मपुराण ) । भोजन करनं के पूवं हाथ-पैर घो लेना चाहिए । यही ब्रात मनु (४।७६)., 
अ- शाननपवं ( १५४।६१-६२) एवं अत्रि मं मी पायी जाती है। व्यास ने भोजन के समय दनां हाय, दोनों पैर एवं 
मुख (पाच अंगो) के धोने की बात कही है (स्मृतिचन्दरिका १, पृ, २२१) । सभी धर्मशास्त्र ने भोजन करते समय 
मौनं रहने की बात कही है ( -८.५,.;: सूत्र २।७।२, लधु-हारीत ४८० आदि) । वद्ध मन्‌ (स्म॒तिषन्द्रिका, १, पण 
२२१३ मे उद्धत) के अनूसार पाच प्रासो तक महामौन रहना चाहिए एवं उसके उपरान्त जहां तकं हो मके वाणी पर 
नियन्त्रण करना चाहिण । 

गौतम (९।५९), बौधायनधमंमूत्र (२।७।३६), मनु (२।५६), संवतं (१२) आदि के मतानुसार गृहस्य 
को केवल दो बार खाना चाहिए, उसे सन्धिकाल में नहीं लाना चाहिए । गोभिलस्मृति (२।२३) ने गौर जोड दिया 
है--रात्रि के ४॥ चष्ट ( १॥ प्रहर ) के उपरान्त तक भोजन किया जा सकता है। न तो प्रातः बहुत पहले न अध 
राति मे गौर न सन्धिकाल में भोजन करना चाहिए (मनु ४।५५ एवं ६२ एवं ।बष्णुभ५.-न ६८।४८) । हा, बोनों 
भोजनो के मध्य मं कन्द-मृल, फल आदि खाये जा सकते हैँ (भषस्तम्बवम्‌- न २।८।१९।१०) । मोजन-पात्र (षाली, 
पतल आदि) के नीचे जल ते या पवित्र भस्म से रेखाएं ली देनी चाहिए । ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर, ¶० ३११ 
उदृत ) क मत ते ब्राहमणो, त्रियो, बे्यो एवं शूपरो के किए क्रम से त्रिभुज, वृत्त एवं अ्धचनर का मण्डका या रेखा 
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होनी बाहिए । कषस, लचु-षातातप (१३३), अत्रि के मतसे शूद्रो को पात्र के नीचे छिडक देना पर्याप्त है। भण्डल 
बनाने से आदित्य, वसु, रद्र, ब्रह्मा तथा अन्य देवता भोजन ग्रहण करते है, नही तो राक्षस-पिशाच भा धमकते 
ह। भोजन करनेवाले को चार पैर वाले पीठे पर, ऊन के आसन पर या बकरी के चमं पर बैठकर लाना बाहिष 
(आपस्तम्बघर्मसूत्र २।८।१९।१)। उपलो (गोबर से बनी चिपरियो, या ठीकरों या गोहरों) पर बैठकर या भिट्री 
के भासन पर्‌, अश्वत्थ या पलाश या अकं के पत्तो पर या लकड़ी के दो तस्तों को जोड़कर बने आसन पर, अषजके 
या लोहे की कियो से जुड़ हए तस्तो वाले पीठ पर बंठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्य्थंसार प० ६९) । पृथ्वी पर 
खि मण्डल पर ही भोजन-पात्र रहना चाहिए । भोजन-पात्र सोने, चाँदी, तात्र, कमलदल या पलाशा-दल का हो सकता 
है (देखिए, व्यास ३।६७-६८, पैटीनसि) । ताम्र के स्थान पर कासे का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र (२।८।१९।३) कँ मत से मध्यस्थित सोने बाले तान्नपात्र म लाना चाहिए । लोहे एवे मिदटरी के पात्र मे नहीं 
खानां चाहिए (हारीत, स्मृतिचन्िका १, १० २२२ मं उद्धत) । किन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।९-१२) ने 
विकल्प से इन पात्र के प्रयोग की बात कही है, यथा--जिसमं मोजन न पका हो या जो मोजन पका लेने के उपरान्त अनि 
मे गमं कर लियागयाहो, उस मिदरी के पात्र को हम भोजन-पात्रके रूपमे ग्रहण कर सकते है। दसी प्रकार मस्म 
ते भांजकर लोहे के पात्र को भोजन के लिए शुध करिया जा सवता है। उस लकी के पात्र को, जो भीतर से मली 
माति लरादा गया हो, हम मोजन-पात्र के श्प म काम मं ला सक्ते ह । मनु (४।६५) ने ट्टे पात्र में सनिको मना 
किया है, किन्तु पैठीनसि के मत से सोने, चाँदी, ताम्र, शंख या प्रस्तरके दरे हए पात्रों मं मोजन किया जा सकता 
है।' कृष्ट स्मृतियों ने कमल-दल एवं पलाशा-पत्र को भोजन-पात्र कै रूप मे वजित माना है, किन्तु आ्िकप्रकाषा 
(पृ० ८६७) का कहना है किं यह प्रतिबन्ध केवल पृथिवी पर उगे हुए (जल या तालाब मं नहीं) कमल-दल या 
छोटे छोटे पलाहा के पत्रो के लिए ही है । पैठीनसि के अनुसार धनेच्छक लोगों को वट, अक, अयवत्य, कुम्भी, तिन्दुक, 
कोविदार एवं करज की पत्तियों ते निमित पात्रों अथवा पत्तलों पर मोजन नही करना चाहिए । वृद्ध हारीते (८।२५०- 
२५६) न लिखा है किं मोजन-पात्र सोने, रजत, ताज या किसी मी शास्त्रानुमोदित वक्ष-पत्र से निर्मित हो सकता 
है किन्तु गृहस्थो केः निए कमल-दल एवं पलाश के पत्र वजित दै, न्ह परवल यति, वानप्रस्थ एवं श्रा करनेवाले लोग 
ही प्रयोग मे छा सकते है। 

भोजन करने के पूवं आचमन दो बार पहले ही कर लेना चाहिए ओर भोजनोपरान्त भी यही कम होना 
चाहिए । इस प्रकारे का आचमन बहूत प्राचीन है (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।२।२ एवं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६।१।१४, 
आपस्तम्थयन न १।५।१६।९, मनु २।५२, ५।१३८ आदि) । मोजन करने के लिए बैठते समय जनेड 
(यज्ञोपवीत ) को उपवीत ठग से पहन लेना चाहिए ओर उपवस्त्र धारण (बिना सिर करके ) करना चाहिए (मनु ४।४५, 
३।२२३८, अपस्तम्बचमेसूत्र २।२।४।२२-२३ एवं २।८।१९।१२) । घी, नल, पक्वान्न, समी प्रकार के व्यश्जन, नमक 
(ये वस्तुए लारी हाथो से नहीं दी जाती ) आदि को दर्वी (चम्मच आदि) से देना चाहिए, किन्तु अन्य वस्तु, यथा 
जल, न पकायी गयी वस्तु आदि यो ही दी जानी चाहिए, अर्थात्‌ इनके क्विए दर्वी का प्रयोग आवदयक नहीं है । भोजन 
के समय गृहस्य को सोना, जवाहरात (अंगूटी आदि ) धारण कर लेना चाहिग। जब भोजन आ जाय तो उसका सम्भान 
करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए गौर उसमं दोष न खोजना जाहिए (गौतम ९।५९, वतिष्ठ- 
घमं सुत्र ३।६९, मनु २।५४-५५) । वसिष्टधर्मपूत्र (३।६९-७१) का कहना दै कि "रोचते इति" (अर्थात्‌ मक्षे यह प्रिय 


३. तान्ञरजतसुजग = कत्यरेमघाटतानां भि्लमरभिन्ननिति पैठीनसिः (व्वुतिचनिश्ला १, १० २२२} । 
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है) का उच्वारण प्रातः एवं मायं के मोजन के समय करना चाहिए, श्वाद्ध के भोजन को “स्वदितमिति' (अर्षात्‌ 
क्षामे मं यह स्वादिष्ठ था) नथा भाभ्युदयिक कृत्यां (विवाह आदि) के भोजन को 'सम्पन्नमिति' (भर्बात्‌ 
यह पूणं था) कहना चाहिए । भोजन को देन्वकर दोनों हाय जोड़ने चाहिए मौर भुककर प्रणाम करना बराह 
जौर कहना चाहिए “यही हमे सदैव मिला करे", भगवान्‌ विष्णु ने कहाहै कि जो एसाकरता दहै, वहु भृष्षे 
सम्मानित करता ट (ब्रह्मपृराण, गृहस्थरत्नाकर, प० ३१४) । मोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के चतुदिक्‌ जल छिडक 
कर कहना बाहिए-- “मं तृम्फ, जो ऋत के साथ मत्य है, जल छिहकता हू“ (व्रातः), “यै तुम्हे, जो सत्य के साथ ऋत 
है, जल छिहकता ह" (सायं ) ।° कृ लोगो के मत से तब मोजन-पात्र के दाहिने पुथिवी पर थोड़ा मोजन पदिबिम से 
पूवं धमराज (यम ), चित्रगुप्त एवं प्रेत के लिए रल दिया जाता है ( >“, स्मृतिर्चन्द्िका, पृऽ २२४ म उदृत 
एवं आद्धिकप्रकाघ्, प ०४६५) । अन्य लोगो के मत से भूपति, भुवनपति एवं मृतानापति को बण दी जाती है । किन्तु 
आजकल ये बरिया चित्र, चित्रगुप्त, यम एवं यमदूत (कुल नोगो ने पांचर्वां मी जोड़ दिया है, यथा--मर्वेम्यो मृतेभ्यः 
स्वाहा) का दी जाती है । इमकेः उपगन्तन अमृनोपस्तरणमसि"" (तुम अमृत कँ उपस्तरण ह ) कं माय आचमन करना 
चाहिए आर मोजनोपगन्त “अमृतापिधानमसि” (तुम अमन कं अपिधान हा ) स आचमन करना चाट । यह सब बहुत 
प्रा्ीन कान् म चला आया है । याज्ञवल्क्य (१।१०६) ने इस प्रकार के आचमन को “आपोलन ` (जन ग्रहण करना) 
कहा है । मयः उपरान्त पाच कौर मोजन पर चृत छिडक कर प्राणो कं पचो प्रकारा को समपित क्रिया जाताहै गौर 
प्रत्येक बार पहल "ओम्‌" ओर बाद मं “स्वाहा कहा जाना दै। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१९-२३) मं इन पाचों प्रकारो 
को कम से प्राण, व्यान, अपान, समान एवं उदान कहा गया है । इन्दे प्राणाहूनिर्या कंहा जाता दै । मच्यकाल के निबन्धो 
मं प्राणाहूतियां क अतिरिक्त छठी बलि ब्रह्मा को देने की व्यवस्था है, जो आज भो प्रचलित है। प्राणाहूतियो के 
समय पूणं मौन धारण किया जाता है, यहाँ तक कि हूं" का उच्वाग्ण तवः नहीं किया जाता । बौधाग्रनघर्मसूत्र (२।७। 
६) के अनुमार पूरे मोजन-काल तक्र मौन रहना चाहिए ओौर यदि किसी प्रकार बोलना ही पड तो “ओं मूरमुवः स्वः 
ओम्‌" कहकर तब पूनः भोजन आरम्म करना चाहिए । किन्तु कु लोग प्राणाहूतियो के उपरान्त ॒मोजन 
लेने या धमं के न्कि बोलना मना नहो करते (स्मृतिचन्दरिका, आहिक, १० ८२३) --"गृहम्थो कं लिए भोजन के 
समय मौन धारेण आवश्यक नहीं है, जिनके साथ मोजन विया जा रहा हो उनके प्रति ओत्सुक्य आदि प्रकट करने 
के लिए बोलना या उनसे बातचीत भी करनी चाहिए ।” प्राणाहूतियाँं कितनी अंगुलियों से दी जायं, इसमे मतभेद 
रहा है । स्मृतिचन्दिका (१ प° २२६) मं उद्धत हारीत के अनुसार मार्जन, बलि, पूजा एवं मोजन अंगुलियों के 
पोरे स करना चाहिए । श्राढ-मोजन करते समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए ओर बाय हाथ के अंगूठे तथा उसके 
पातत की दो अंगुलियों से भोजन-पात्र दबा र्ना बाहिए, किन्तु यदि बहत मी हो ओौर त्रिसौ समय धूल भादि उड 
जाय तो पाच कौर ला लेने के उपरान्त भोजन-पात्र ऊपर उठाया जा सकता है। पाबो अंगुलियों स कौर मुख मे डशलना 
चाहिए । व्यञ्जनो के चुनाव मं ८.८.4९५, ( ३।२।८३-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहस्य रत्नाकर, १० २८८ मे उदत) 
ने नियम बतलाये है--सर्वप्रथम मीठा एवं तरल पदाथं लाना चाहिए, तब नमकीन एवं खटा पदाथ, तब कटु एवं 
तीक्ष्ण व्यञ्जन जौर अन्त में दूध, जिसके उपरान्त दही का सेवन नहीं होना चाहिए । गृहस्थ को घतमिध्ित भोजन 
क रला चाहिए । भोजन अर्थात्‌ रोटी, कन्द-मृल, फल या मांस दांत से काटकर नहीं खाना चाहिए (बौधायनचर्मसूत्र 


४. ऋतं त्वा सत्येन वरिविल्धानौति सायं 1५८ . ˆ । सत्यं त्वर्तेन परिविख्धामीति प्रातः । तैलिरीय 
श्राह्यन (२।१।११) । 
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२।७।१०) । लाते समय आसन का परिवर्तन नहीं होना भाहिए ओर न पैरो मे भूते, चप्पल आदि होने चाहिए । 
उस समय चमडे का स्पदां बजित है। 

मनु (४।४।३), विष्णुधर्मसुत्र (६८।४६) एवं वसिष्ठधमं सूत्र (१२।३१) के मत से पत्नी के साथ बैठकर 
नहीं खाना चाहिषए। यात्रा मे ब्राह्मण अपनी ब्राहमणी के साथ एक ही भाली मे ला सकता है (स्मृतिजन्िका १, 
१० २२७) । स्मृत्यर्थसार (प° ६९) एवं मिताक्षरा (याक्षबत्व्य १।१३१) के मत से विवाह के समय पति-पत्नी 
का ठक ही थाली मे साय-साच खाना मना नहीं है। 

भोजन की मात्रा के विषय में करं नियम बने है । भापस्तम्भवम न (२।४।९।१३), वसिष्टधर्मसूत्र (६।२०- 
२१) एवं बाणा वननम८ न (२।७।३ १-३२) के अनुसार संन्यासी को ८ कौर, वानप्रस्थ को १६, गृहस्थ को ३२ एवं 
ब्रह्माचारी (बेदपाटी ) को जितने बाहे उतने कौर लाने चाहिए । गृहस्थ को पर्याप्त भोजन करना चाहिए, जिससे 
कि वह अपना कायं ठीक से कर सके (आपस्तम्बधमं सूत्र २।४।९।१२) । दसी प्रकार शबर (जंभिनि ५।१।२५) ने 
लिखा है कि ०॥। -त1ग्न गृहस्य दिनि मे कई बार खा सकता है ।" 


भोजन के समय शिष्टाचार, पक्तिपावन एवं पंक्तिदूषक ब्राह्मण 


पक्ति में प्रथम स्थान तभी ग्रहण करना चाहिए जब कि उसके लिए विेष शूप से आग्रह विया जाय । किन्तु 
प्रथम आसन पर बैट जाने पर सबसे पहले भोजन नहीं आरम्भ करना बाहिए, प्रत्युत सबके भोजन आरम्भ करने 
के बाद मे (शंख, अपराकं द्वारा प° १५० मे उदत ) । यदि एक ही पंक्ति मे कर ब्राह्मण बेटे हों ओर कोर व्यक्ति 
सबसे पहले आचमन कर ले या अपना अवरिष्ट भोजन शिष्य कोदेदेयाउठष्ष्ेतो अन्यलोगोंको भी भोजन 
छोडकर उठ जाना बाहिए। दस प्रकार ओ व्यक्ति समय ते पहर उट जाता है, उसे ब्रह्महा (ब्राह्मण को माले 
वाला ) या ब्रह्मकष्टक कलहा जाता है। ये नियम स्मृतिश्वद्दरिका ( १, प० २२७), गृहस्थरत्नाकर (प° ३३१) एषं 
स्मृतिमुक्ताफल (आहिक, ¶० ४२७) मं उवृत है । इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए कई विधियां 
कामले लायी गयी ह। एक पंक्ति की श्युखला तब टट जाती है जब किं लाने वालो के बीम अग्निहो, राख 
हो, स्तम्महो, मागं हो, द्वारौ या पृथिवी मे ढाल पड़ जाय। इसी प्रकार का व्यवधान डालकर विभिन्न जातिके 
लोगों को बैठाया जा सकता है । जन्म, जरित्र एवं विचा के कारण अयोग्य व्यक्तियों की पंक्ति मं नहीं बैठना बाहिए 
(आपत्तम्बवम. न १।५।१७।२) । 

हमने बहुत पहके देख लिया है कि कतिपय उद्योग-धंधों वाले ब्राहमण श्राद्ध मं निमन्त्रित कले योग्य कहीं 
होते (अध्याय २)। गौतम ( १५।२८-२९), बौषायनभरम . न (२।८।२), आपस्तम्बधरम॑मूत्र (२।७।१७।२१-२२), 
वसिष्टघर्मसृत्र (३।१९), विष्णु (८३।२।२१), मनु (३।१८४-८६), शंख (१४।१-८), अनुशासनपर्व (९०। 
३४), वायु (अध्याय ७९ एवं ८३) तथा भस्य पुराणो मे एसे ब्राह्मणो की सूचिरयां है जो पंक्तिपावन एवं पंकितिदुवकः 
कट जाते है । जो अपनी उपस्थिति ते पंक्ति मे बैठने बालो को पर्वित्र करते है, उन्हे पंक्तिपावन कहा जाता है, ओर 
जो पंक्ति दूषित करते है उन्हें पंक्तिदूषक कहा जाता है। पक्तिपावन उन्हें कहा जाता है जो वेदके छः अगौ को 
जानते है, जो ग्येष्ठ साम पढ़ रहते है, जिन्होने नाचिकेत अगि मं होम किया है, जो तीन मधुपद जनते ह, जो 


५. यथा रेवदर प्रातरदुर्यं मयति भच्यन्डिने विविधम्मनाति भपराग्हं नोदकान्भलयतीति। एक- 
स्मित. नोण्त भन्ते । ज्र (जैमिनि ५।१।२०] । 
५३ 
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त्रिसुपर्णं षदे रहते ह जो पंाग्नि रखते ह, जो वेदाध्ययन के उपरान्त समावर्तन-स्नान किये रहते है भर्ात्‌ जो 
स्नातकं होते ह, जो अपने वेद के ब्राहमण एवं मन्त्र जानते है, जो धर्मशास्त्रह्न होते है भौर होते ह ब्राहा-विवाह 
वाली स॑स्कृत माता कौ सन्तान । आपत्तन्बनम : न एक लक्षण गौर जडता है--“जो जारो भेष (अदवमेष, सर्वमेध, 
पुरुषमेष एवं पितमेष ) सम्पादित कर चुके ह ।“ भनु ने वेदन, वेदब्यास्याता, ब्रह्मचारी, दाता (सहल गौमो का दान 
करनेवाले ) एवं सौ वचं की अवस्था बाले व्यक्ति को मी पंकितिपावन कहा है। शंख ने योगियो, उनको जो सोने जौर 
मिरी के टके को बरावर समते है, भौर ध्यान मं मग्न रहने वके यतियो को पंक्तिपावन कहा है। अनुशासनपर्व 
(९०।३४) ने माध्य, व्याकरण एवं पुराण पद़नेवाले को भी पंक्तिपावन कहा है । कोढ़ी, खलत्वाट, व्यभिचारी, आयुष- 
जीवी के पुत्र (भापस्तम्बणन न २।७।१७।२१), ब्राहमणो के लिए अयोग्य कायं करने बाले, धूर्त, कम या अधिक 
अंग बाले, जिमने वेद, पवित्र अग्नियों, भाता-पिता, गुरुओ का त्याग करदियाहो तथावेलोगजोशृद्रोके 
मोजन पर जीते हो, पंक्तिदूषक कहे जति है (देखिए शंख १४।२-४ एवं अपराकं, १¶० ४५३-४५५) । 

एक पंक्ति मे बैठे हृए कोगों को एक ही प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाने चाहिए, किती प्रकार का विभेद कनं 
से ब्रह्महत्या का दोष लगता है (्यासस्मृति ४।६३) । खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण कोष ले तो मोजनं 
करना छोड देना चाहिए या मोजनोपरान्त गायत्री का १०८ बार जप कर लेना चाहिए । आजकल एेसा हो जाने पर 
जल मे लो का स्या कर लिया जाता है। यदि भोजन करनेवाला परोसने बाले को छ ले तो परोसने बलि को चाहिए 
कि वह भोजन को पृथिवी पर रवकर आचमनं करे, ओर उस पर अल छिडकने के उपरान्त उसे पुनः परोते। बायें 
हाय ते खाना एवं पीना वजित है। खाना खाते समय गिलास ते या पानी पीने के पात्र से पानी पीना चाहिए, दोनों 
हाथो को मिलाकर पानी नहीं पीना चाहिए (यान्ञवत्क्य १।१३८) । किन्तु जब खानानलखायाजारहाहो तो 
दाहिने हाथ से जल ग्रहण किया जा सकता है। मोजनोपरान्त "आपोशन' (“अमेतापिघानमसि' का उच्वारण ) 
करना चाहिए ओर थोडा जल ग्रहण करना चाहिए; तब हाथ धोना, दो बार आचमन करना, दति के बीचके 
भोजन-कणो को हटाने के लिए हलके इग से दतो को धोना तथा अन्त मे ताम्बल ग्रहण करना चाहिए । आदवला- 
यन ने मोजनोषपरान्त भूख धोने के लिए १६ कुल्ले (गण्डूष) कटने की बात चलायी है। यति, ब्रह्मचारी तथा 
विधवा को पान नहीं खाना बाहिए। 

मोज्यान्न म से समी कु नहीं खा डालना जाहिर, प्रत्युत मोजन-पात्र मे दही, मचु, चृत, दूध एवं सक्तु (सस्‌) 
के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनो का कुछ अदा छोड देना चाहिए । ज बच रहता है बह पत्नी या नौकर को दे दिया जाता 
है (पतदारमधिवीय १।१, १० ४२२) । किसी को वूसरे काज्ठानतो लाना चाहिए ओरन देना चाहिए। 
हां, बज्वा अपने माता-पिता या शुर का जूठा ला सकता है (स्मृतिमुक्ताफल, आदिक, १० ४२१) । अपने आशित 
दूर के अतिरिक्त किसी अन्य शूत्र को अपना जटा नहीं देना चाहिए (मनु ४।८०, अ ` स्तम्ववयमसून १।११।३१।२५- 
२६) । जब तक भोजन-पात्र हटा नहीं लिया जाता, स्यल को गोबर से लीप नहीं दिया जाता गौर जब तक स्वयं 
खानेवाला दूर नहीं हट जाता तथे तक बहु आचमन कर लेने पर मरी अपवित्र ही कहा जाता है। देखिए आपस्तम्ब- 
धर्म॑सृत्र (२।२।४।२४) भी । ब्राह्मण का मोजन-पात्र श्राहयाण ही उठा सकता है (कोई अन्व नहीं), भाड़ करने 
वाला पृत्र या शिष्य श्राद्धे के मोजन-पात्र को उठा सकता ह, किन्तु बहु जिसका उपनयन न हुजा हो, पत्नी तथा 
कोई अन्य ष्यक्ति नहीं उढठा सकता (लघु-मा्वलायन १।१६५-१६६) । 


ग्रहण या किसी विषमं स्थिति में भोजन-त्याग 
सूर्यं एवं चन्दर के ग्रहणो के समय भोजन न करने के विषय मे बहुत-से निवम बने है । स्भूतच ८. (१, १० 
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२२८-२२९), स्मृत्यर्थसार (पु ६९), मल्स्यपुराण (६७), अपराकं (प० १५१, ४२७-४३०) जदि ने नियत 
लिखे है । ग्रहण के समय भोजन करना वजित है। वण्णो, बृढ एवं रोगिथो को छोडकर अन्य लोगो को सूर्य-प्रहण 
एवं चन-प्रहण लगने के क्रम से १२ घंटा (४ प्रहर) एषं ९ षंटा (३ प्रहर) पुंसे ही खाना बन्द कर देता बाहिए । 
इस नियम का पालन अमी हाल तक होता रहा है । ग्रहण आरम्भ हो जाने पर स्नान करना, दान देना, तर्षण करना 
एवं श्राद्ध करना जावद्यक माना जाता है। प्रहणोपरान्तं स्ननि करके भोजन किया जा सकता है। यदि प्रहण 
के साथ सूर्यास्त हो जाय तो दूसरे दिन स्यं को देलकर तथा स्नान करके ही भोजनं करना चाहिए । यवि प्रहण- 
युक्त चन्दर उदित हो तो दूसरे दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए । ये नियम पर्याप्त प्राचीने ह (विष्णुषर्म- 
सूत्र ६८।१-३) । ऋग्वेद (५।४०।५-९) मे मी सूर्य-ग्रहण बणित है, किन्तु वहाँ यह असुर हारा लाया गया कल्यत 
किया गया है। असुर स्वर्मान्‌ ने सूर्यं पर अन्धकार डल दिया, एसा काठकसंहिता ( ११।५) एवं तैसिरीय संहिता 
(२।१।२।२) में जाया है। शांखायनग्राह्माण (२४।३) एवं ताण्ड्य श्राहयाण (४।५।२, ४।६।१३) भी प्रहण कौ अर्था 
करते ह । अथर्ववेद ( १९।९।१०) मे सूयं ओर राहु एक साथ ला खे कर विये गये है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१३।१) 
मे आया है-- "ब्रह्मलोक मे जते समय सचेत आत्भा शरीर को उती प्रकार हिलाकर छोड देता है जिस प्रकार 
चोडा अपने बालों को छिटका देता है या राहू के बुल से चन छुटकारा पाता है।" 

विष्णुषर्मसूत्र (६८।४-५) ने ग्यवस्था दी है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपति आ जायया राजा 
पर क्ले पटे यो उसकी मत्य हो जाय तो मोजन नहीं करना बाहिए। 


विहित ओौर निषिद्ध 


क्या खाना चाहिए भौर क्या नहीं खाना चाहिए तथा किलका खना बाहिए भौर कितका नहीं लाना चाहिए; 
हस विषय मे विस्तृत नियम बने है । यो तो समी स्मृतियो ने मोजन के विधि-निषेघ के विषय मे व्यवस्था दी है, किन्तु 
गौतम (१७), आपस्तम्बधर्मसूत्र ( १।५।१६।१७-१।६।१९), अ तण्ठन: न ( १४), मनु (६।२०७-२२३) तथा 
याज्ञवल्क्य ( १।१६७-१८१) ने विस्तार के साव वर्था की है। शान्तिपवं (अध्याय ३६ एवं ७३), कृ्मपुराण (उत्त- 
रा, अध्याय १७), प्म (आदिखण्ड, अध्याय ५६) तथा अन्य पुराणों ने भी नियम बतलाये है । निबन्धो मे स्मृति- 
अन्दिका (२, प° ४१८-४२९), गू ,स्थ ९८१२ (प° ३३४-३९५), मदनपा।रजात (१० ३३७-३४३), स्मृति- 
मुक्ताफल (आहिक, पु० ४३३-४५१), आद्धिकप्रकाद (१० ४८८-५५० ) ने प्राह्म-अग्राह्य के विषय मे विशद वर्णन 
उपस्थित किया है। हम क्रम से इन नियमो की अर्वा करेगे । 

अपरकिं (१० २४१) ने भावष्य. तगं को उदृत कर वजित मोजन का उल्लेख किया ह, यणा जातिदुष्ट 
या स्ननान ष्ट (स्वभाव से ही बजित ), जैसे लहसुन, प्याज आदि; क्िवादुष्ट (कषठ क्रियामों के कारण वजित ), 
यथा लाली हाथ से परोसा हवा, या पतित (जतिष्युत ), चाण्डालो, कृतो आदि हारा देख लिया गया मोजन या पंक्ति 
मे बैठे हए किसी व्यक्ति हारा आमन करके सबसे पहले उठ जनि के कारण अपवित्र भोजन; कालबुष्ड (समय बीत 
जाने पर या अनुचित या अनुपयुक्त समय का मोजन ), यथा बासी भोजन, ग्रहण मे पकाया हना, बण्वा देने के उपरान्त 
पशु का दस दिनों के भीतर का दष; संस्थदष्डट (निङ्कष्ट संसर्गं या संस्प्ं ते चष्ट हमा भोजन), यथा कुले, मथ, 
लहसुन, बाल, कीट आदि के सम्पकं मे भाया हुमा भोजन; स्केल (चणा या अरुचि उत्पल करते वाला भोजन), 
यथा मल आदि । इन पथि प्रकारो के साय रशदुष्ट (जिसका स्वाद तमप्त हौ भवा हो), यथा वूसरे दिन पायस 
या भीर एवं वरिग्रहष्ट (जो पतित, व्यभिचारी भादि का हो) जोड़े जा सकते है । अपराकं ने लिला है कि वजित 
जोजन, जिसके खाने ते उपपातक लगता है, छः प्रकार के कारणो से उत्पन्न होता है, यथा-- स्वभाव, काल, सम्पकं 
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(मंसनं ), क्रिया, माव एवं परिग्रह । ल के रस ते मदिरा बनती ह, यदि यह जानकर उसका पान किया जाय तो 
यह भाबदृष्ट कहलाएगा । किन्तु गौतम (१७।१२) के मत से भाकुष्ड मोजन उसे कहते ह जो अनादर के साव 
दिया जाय, या जिते लाने वाला धृणा करे या जिससे बह ऊब उठे ।* | 

गात-मलन-- जगे कृ कहने के पूवं मांस-मक्षण पर कुष्ठ लिख देना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद मे देवतानं 
के लिए वैल का मांत पकाने की ओर करई संकेत किये गये है; उदाहरणार्थ, इतत कहता है-- बे मेरे लिए १५4२० 
वैल पकति है" (ऋग्वेद १०।८६।१४, भौर मिलादए ऋण्वेद १०।२७।२) । ऋग्वेद (१०।९१।१४) म आया है 
करि अग्नि के लिए घोो, वनो, साडो, बन्न गायों एवं भे कौ बलि दी गयी। देखिए ऋग्वेद (८।४२।११, 
१०।७९।६) । किन्तु उसी में गौ को 'अभ्न्या' (ऋग्वेद १।१६४।२७ एवं ४०, ४।१।६, ५।८३।८, ८।६९।२१, 
१०।८७।१६ आदि ) भी कहा गयां है, जिसका अथं निरुक्त ( १०।४३) ने यो लगाया है-- 'अच््या अहन्त्या मवति 
अधष्नी एति वा" अर्थात्‌ “बह जो मार जाने योग्य नहीं है ।" कमी-कमी यह शब्द (अध्न्या ) "वेनु" के विरोध मं 
मी प्रयक्स हुआ ह ( क्रग्वेद `८।१।६, ८।६९।२), अतः यह तर्कं उपस्थित किया जा सकता है कि ऋग्वेद के काल में 
दूष दैनेवाली गाये काटे जाने योग्य नहीं मानी जाती थीं । हम इसी तकं के आधार पर गायो के प्रति प्रशसत्मिक 
सक्तो का मी अर्थं लगा सक्ते है, यथा-ऋण्वेद (६।२८।१-८ एवं ८।१० १।१५ एवं १६) । ऋग्वेद (८।१०१।१५.- 
१६) मेगायकोर्द्रौ की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यो की बहिन एवं अमृत का केन्द्र माना गया है गौर ऋषि ने 
अन्त मं कहा दै--“गाय की हत्या न करो, यह निर्दोष ह ओर स्वयं अदिति है।'' ऋग्वेद (८।१०१।१६) मे गाय को देवी 
भी कहा गया है। दसस प्रकट होता है कि गाय क्रमशः देवत्व को प्राप्त होती जा रही थी । दूष के विषयमे गायकी 
अत्यधिक महल्ता, कृषि में बलो की उपयोगिता तथा परिवार मे अदान-प्रदनि एवं विनिमय सम्बन्धी अर्थनीतिक उपयो- 
गिता एवं महत्ता कै कारण गाय को देवत्व प्राप्त हो गया । अथर्ववेद ( १२।४) मे भी गाय की पूतता (पवित्रता ) मानी 
गयी ट । ब्राहमाण-प्रन्थो से पता चलता है कि तव तक गाय की बलि दी जाती धी (तैलतिरीय ब्राह्मण ३।९।८, शतपथ 
ब्राह्मण ३।१।२।२१) । एेतरेय ब्राह्मण (६।८) के मत से चोढा, बैल, बकरा, भेद बलि के पदु है, किन्तु किम्पुरष, 
गौरमृग, गवय, ऊंट एवं शरम (आठ पैरो वाला कलात्मक जन्तु ) नामक पशुओं कीन तो बलिहो सकती है गौरन वे 
त्वाये जा सवते है । शतपथ ब्राह्मण (१।२।३।९) मं मी यही बात पायी जाती है । दतपथ ब्राह्मण (११।७।१।३) ने 
घोषित किया है कि मांस स्वशरेष्ठ मोजन है । आगे चलकर गाय इतनी पवित्र हो गयी कि बहूत-से दोषो के निवारणार्थं 
उसके दूध, दही, धुत, मूत्र एवं गोबर से "पञ्चगव्य" बनने गा । पंचगव्य के विषय मे जो नियम बने है उनकी 
जानकारी के लि दैविए याज्ञवल्क्य (३।३ १४), बौधायनग्‌ हयसृत्र (२।२०), पराशर ( ११।२८-३४), देवल ( ६२-६५)., 
चरु-शातातप ( १५८-१६२), १^५५..९८ण (२६७।५-६) । पराशर एवं अत्रि मे पंचगव्य निर्माण की विधिर्या है, जिन्हे 
स्थानामाव कं कारण हम यहां नहीं दे रहे है । वंचगब्यं को ब्रहमकथं भी कहा जाता है। गाय के समी अंग (मुख के 
अतिरिक्त ) पवित्र माने गये है । मन्‌ (५।१२८) ने गाय हारा संखे या चाटे गये पदा्णो के भावतनौ ५ न की बाते चलायी 


६. भविष्यल्पुरागगम्‌। जतिदृष्टं किय दुष्टं कालाभवविहूषितच्‌ । ससग॥०५ चट च सहुस्के्लं स्वभोधतः ॥ 
अपराकं पु० २४१। भिलादए बुद्हारीत ११।१२२-१२३-भाणुष्टं न्ियादुष्टं कासुष्टं तथेव ज । संल्वुष्टं 
च तथा वओपेश्शकमेणि।॥। अशनस्य च निन्दितत्वं स्वभाव-काल-लंयकं-किया-भाव-दरिष्रहेः वोहा भवति । भवराकं 
१० ११५७। इमे ते कु शाब्द वलिच्छव्मेनुत्र ( १४।२८) वें भौ वये गति ह ग्नं पर्युचितं भावदुष्टं सस्ते 
धुमः सिदढमाननासं पक्वं च ।। 
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है, क्योकि उसका मुखं अपवित्र माना भया है। मनु ( ११।७९) ने गाय की प्रशंसा कौ है--जो ब्राह्मणो एवं गायों की 
रक्षा मं जपने प्राण दे देता है बाह ब्रह्महत्या-जंसे जघन्य पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णुध्मस्‌ त्र ।( १६।१८) ने बोषित 
किया ह कि ब्राह्मणो, गायो, स्त्रियों एवं बच्चो की रका में प्राण देने बाले अचत (बाह्य) भी स्वगं को चले णये । 
रद्रदामन्‌ (एपिभ्रेफिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० ४४) के रिलालेख मे "गौ-श्राह्मण-हित" (गायो एवं ब्राहमणो का 
, कल्याण ) शब्द प्रयुक्त हआ है (ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी) । ओौर देखिए रामायण (बालकाण्ड २६।५, 
अरण्यकाण्ड २३।२८) एवं मत्स्यपुराण (१०४।१६) । कपिला गाय अत्यधिक मंगलकारी मानी गयी है गौर इसका 
दूष अग्निहोत्र एवं ब्राह्मणों के लिए उत्तम माना गया है, किन्तु यदि उसे शष पियितो बह मरक का भागी होता है 
(वृद्धगौतम, पृ० ५६८) । 
कालान्तर मं मांस-मक्षण के प्रति न केवल अनिच्छा प्रत्युत धृणा का भाव भी रण्वा जने लगा । शतपथब्राह्मण 
ने यह मी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है किं मांसभक्षी अगे के जन्म में उन्हीं पशुओं एारा खाया जायगा, अर्थात्‌ उदा- 
हरणार्थं, जो इस जन्म मे गाय का मांस खायेगा तो आगे के जन्म में उसे इस जन्म वाली ग्बायी गयी गाय खायेगी । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (३।१७) ने तप, दया, (दान ) सरलता (ऋज्‌ता ), हिसा एवं सत्य को प्रतीकात्मक यज्ञ की दक्षिणा माना 
है । इसी उपनिषद्‌ ( ८।१५।१) ने पुनः कहा है कि ब्रह्मज्ञानी समस्त जीवो के प्रति अहिसा प्रकट करते ह । जो बहुले 
लोगो ने आगे चलकर मांस-मक्षण छोड दिया उसके कई कारण ये; (१) आध्यारिमक भारणा--९ठक ही ब्रह्म सर्वेत 
विराजमान है, (२) समी जीव एक है, (३) छोटे-छोटे कीट भी उसी दैवी शक्ति के अमिग्यजन-मात्र ह, क्योकि 
(४) वे लोग जो अपनी वासनाओं एवं कठोर वत्तियो तथा तुष्णाओं पर नियन्त्रण नहीं रखते भौर सार्वभौम दया 
एवं सहानुभूति नहीं प्रकट करते, दादानिक सत्यो का दर्दान नहीं कर सकते। एक अन्य कारण भी कहा जा सवता 
है--मांस-मक्षण से अशुद्धि प्राप्त होती है (हस विचार से मी आहसा के प्रति प्षुकाव बढा) । ज्यो-ज्यो आयं मारत 
के मध्य, पूवं एवं दक्षिण में फलते गये, जल-वायु एवं अत्यधिक साग-मम्जियो (शाक-माजियो ) एवं अन्नो के कारण 
मांस-मन्षण मे कमी पायी जाने लगी । सचमुच, यह एक आदचयं है कि मारतवषं मं आज मांस-मक्षण उत्तम नहीं 
कहा जाता, जब किं हमारे पूवं ज ऋषि आदि मांस-भोजी थे । यह एक विलक्षण एेतिहासिकः तथ्य है भौर संसार के 
इतिहास मं अन्यत्र दुत म है । प्राचीन धमसूत्रों ने मोजन एवं यज्ञ के लिए जीव-हत्या की ध्यवस्था की धी । आद्यं 
तो यह्‌ है कि उस समय कमं एवं आवागमन के सिद्धान्त प्रचलित थे तब भी जीवहत्या की व्यवस्था की गयी षी। 
बेदान्तस्‌त्र (३।१।२५) मे भी यज्ञ के लिए पदयु-हनन अपवित्र नहीं माना गया है । -[5५१५०८०५।०५८ ९ (६।२) ने 
आवागमन के सिद्धान्त का विवेचन किया है। किन्तु साथ-ही-साय इसने उस व्यक्ति केः लिए, जो बुद्धिमान्‌ पृत्र का 
इच्छक है, बेल या सड़ या किसी अन्य पशु के मांस को चाव एवं चृत मं पकाने का निर्देश किया है (६।४।१८) । 
गृह्य एवं धम सूत्रां कं अनुसार कतिपय अवसरों परर न केवल अन्य पशुओं की प्रत्युत गायकीभी बलिदी 
जाती धी, यथा (१) भद्ध बे (भपस्तम्बधमतूत्र २।७।१६।२५), (२) सम्मानित अतिषि के लिए मधुपक 
बं (अ1२१७८।१नग्‌ ८६ १।२४।२२-२६९, वसिष्ठ्नम- ज ४।८), (३) अष्टका भद्ध तें (द्र्यकेषिर ह्सून 
२।१५।१, बौघायनगृहयासूत्र २।२।५, बैखानस ४।३) एवं (४) शृलणव यज्ञ मे एक बैल (।२१९।१नगृह्- न 
४।९।१०) । 
धमसुत्रो मे कतिपय पदुम, पक्षियों एवं मषक के मांस मरक्षण के विषय मं नियम दिये गये ह । गौतम 
( १७।२७।३ १), आपस्तम्बधरमंमू ( १।५।१७।३५), वसिष्ठषमंसृत्र ( १४।३९-४०), याज्ञवल्क्य ( १। १७७), विष्णु- 
धर्मेसुत्र (५१।६), शख (अपराकं, पू ० ११६७ मे उद्त), रामायण (किष्किाकाण्ड १७।३९), भाक०्०५. तण 
(३५।२-४) ने सही, खरगोह, श्वाविध (सुमर), गोधा या गोह (एक प्रकार कौ छिपकली ), गडा, कना को 
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छोडकर अन्यि पवि नान बाले (पड्वनल ) पशुं को खाने ते मना किया ह। गौतम ने जब मे दात बे 
पुनो, बाल बाले तथा विना बाल बाले (यथा सर्पं) पशुओं, ग्रामीण मर्गो, ग्रामीण सूरो, गायो एवं वैलो को 
शने ते मना किया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।५।१५) ने एक शुर वले पशु, ऊंटो, गवयो (षुडरोजों ) 
प्रामौण सूरो, शरभो एवं गायो के मति को बजित कियाहै, किन्तु वैर्लोके मांस कौ १।ज.,न५न के अनुसार पवित्र 
माना ह । इसी धर्मसूत्र (२।२।५।१५) मे उचाकमं से उत्सर्जन तक के मासो मे 4९ -,'५क को मांस खाने से मना, 
किया है, जिससे प्रकट होता है कि अन्य मातो मे ब्राह्मण आचाय लोग मांस-मल्लण करते थे। बासी भोजन एवं 
बिना पका पांव लाने वाले छात्र को अनध्याय नहीं करना पडता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।११।४)। इस धम- 
सूत्र (२।३।७।४) ने लिला ह कि अतिषि को मांस देने से इादहाह यज्ञ करे का कल मिलता है। वचिष्ठधमसूत्र 
(११।३४) ने लिला हैकिश्वाद्ध या देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रार्थना कटने पर यति नहीं लाता है तो वह 
असंग्य क्वौ तक नरक मे रहता है। किन्तु क्रमशः लोगो के मनोमावो मे परिवर्तन हमा । मेगस्थनीज (प° ९९) 
एवं स्टैवो (१६।१।५९) ने लिला है कि दार्ोनिकों कौ प्रथम जाति, जो दो उपविभागो में विभाजित है, यया- 
त्रचमनेम (ब्राह्मण ) एवं सर्मनेस (श्रमण), पशु-मांस नहीं लाती भौर न मैथुन करती है (सम्मवतः ब्रह्माचारी के ङ्प 
मं), किन्तु ३७ कौ तक इस प्रकार रहकर यह जाति उन पशुओं का, ओ कृषि के लिए बेकार होते है, मांस खाती 
है। सन्राट्‌ अशोके मी पहले मांसमोजी धा, किन्तु क्रमशः उसने अपने राजकीय मोजनालय मे पषु-मांस बनना बन्दे 
करा दिया । 

प्राचीन ऋषियों ने देवयज्ञ, मधुपकं एवं श्रा मे मांस-बलि की ध्यवस्था दी है अतः मनु एवं वसिष्ठ 
ने इस विषय में दो बातें कटी है । मनु (५।२७-४४) ने केवल मधुपर्कं, यज्ञ, देवकृत्य एवं श्राद्ध में पशु-हनन की आक्ञा 
दी है।* मनु (५।२७ एवं ३२) ने लिल्ला हि कि जब प्राण संकटे हों (अकाल या रोग के कारण) तो मांस-मर्षण 
से पाप नहीं लगता । यही बात याज्ञवल्क्य (१।१७९) ने मी कही है। मनु ने आगे चलकर लिला है कि पणु-हनन से 
व्यक्ति मारे गये पशु के रोमो की संख्या वाले जन्मो तक स्वयं मारा जाता है (नण्णुनन. = ५१।६०} । नु (५।४० 
एवं ४४-वष्णुलभ र न २।६३, ६७) ने लिखा है कि पौषे, पशु, बुक्ष (जिनसे यज्ञ के लिए स्तम्म आदि बनते हि) , टोट 
जीव, पक्षी आदि, जो यज्ञ करने के सिलसिले मे आहत होते है, अच्छी योनियों मे पूनः जन्म ठेते ह। वैदिक हिसा 
हिसा नहीं कहलाती क्योकि वेद ते ही धमं का प्रकाहा निकला है । यही बति दूसरे ठंग से वानतप्ठवम < न ( १४।३९-४०, 
६।५-६) ने भी कही है। आगे चलकर मनु (५।४६-५५) ने यज्ञो मे भी पशुबलि को वजित॒ कर दिया (विष्णु- 
धर्मसूत्र ५१।६९-७८) । मनु (५।५३) ने अन्त में अपना निष्कषं दिया है--मांसमक्षण, मश्चपान एव म॑थुन मे दोष 
नहीं है, क्योकि वे स्वाभाविक प्रुततियां है। कष अवसरो एवं कुष्ठ लोगो के लिए ये शास्त्रानुमोदित ह, किन्तु ध्नसे 
दूर रहने पर (उन अवसरों पर भी जिनके लिए शास्त्र की आज्ञा मिल धुकी है ) महाफल की प्राप्ति होती है।“ मनु, 


७. अधुषकं ज यल्े च पितु 1 -, जि । अग्रै वलयो हस्या नान्येन -- : ॥ अनु ५।४१। यही बात 
विच्छ (४।६), विल्णुधमं तुत (५१।६४) एवं शाायनगह्तुज्र (२।१६।१) तरं भौ पायी जती है । 

८. भ मांसभक्षणे दौयो न यच न च मेधे । प्रविरो भूतानां निषततिस्तु जहाकतमा ।। जनु ५।५६॥ तन्मन . ^ , 
(१० १९१) ने इते उदत किया है । बहस्वति ने इसका वास्तविक अर्थं अताया ह~ लौग्रानण्यां तथा मधं तौ 
भक्यमु। तन्‌ । ऋतौ च नैं अस्य नत्वातनःनत्ततः ॥ स्वं प्रष्णोति नैवं तु प्रत्यवायेन युण्यते ॥ मनु (५।५०) 
कौ ष्वार्या तं स्थल नारायण द्वारा उदुत। 


नौलनलय विर दद 


विष्णु एवं वसिष्ठ की उपर्युक्त उकितियो से प्रकट होता है कि उनके समय मेदो प्रकारके व्यकितिये; एकवे जो मांस 
अक्षण को वँदिक मानते थे, किन्तु वेद के कथनानुतार यज्ञादि अवसरो पर ही पशु-बल्ि करते घे, आर दूसरे कोग बे 
वे ओ बिना नियन्त्रण के मांस-भक्षण करते ये। मनु यह जानेतेये कि धाद आदि एते अवसरों पर भांस-भशण 
होता था ओर उन्होने स्वयं लिला हैकि श्राद्ध के समय विभिन्न प्रकारके मांसके साथ माँति-मांति के व्यस्जन बनने 
चाहिए (३।२२७) । याज्ञवल्क्य ( १।२५८-२६०) ने लिला है किं भाद के समय ब्राहमणो को मांति-भांति के 
पदुजो का मांस देने ते पितरों को बहत दिनो तक सन्तोष मिलता है । 

क्रमशः मांस-मक्षण कम होता गया । वैष्णव घमं के विकास से भी पशु-बलि मे कमी होती गयी । भागवत- 
पुराण (७।१५।७-८) मे मांस-मक्षण वजित माना गया है। मध्य एवं वतमान काल में उत्तरी एवं पूर्वी मारत को 
(जहां के कुष्ठ ब्राह्मण भली को वणित नहीं मानते, यथा मधिल ब्राहमण आदि ) छोडकर अन्यत्र ब्राह्मण मांस नही 
खाति है । वैश्य लोग मी विहेषतः जो वैष्णव है, मांस नहीं लते है । बहुत-से शूह भी मांस से दूर रहते है । किन्तु प्राचीन 
काल से ही शत्रिय लोग मांतमोजी रहे है । महाभारत मे क्षत्रियो एवं ब्राह्मणो के मांस-भक्षण की ब्ब बहुत हु है, 
यथा वनपवं (५०।४) मे आया है कि पाण्डवो ने विषरहित तीरों से हिरन भारे भौर उनका भांत ब्राहमणो को देते 
के उपरान्त स्वयं खाया, युधिष्ठिर ने (समापरबं ४।१-२) मयसमा । के उद्षाटन के अवसर पर दस सहल ब्राहमणो 
को वन्य सूकर एवं हिरनो के मांस भी खाने को दिये। इसी प्रकार देखिए वनपवं (२०८।११-१२), अनुशासनपर्व 
(११६।३, १६-१९) । किन्तु महामारत ने भी मनु के मनोमाव प्रकटे कयि ह गौर कहा है कि मांस-मक्षणते 
दूर रहना चाहिए (अनुशासन ११५) । मनु (५।५१) ने तो यहाँ तक क्हा हैकिजो व्यक्तिषु को माते 
की सम्मति देता है, जो पशु-हनन करता है, जो अग-ग पृथक्‌ करता है, जो मांस बेचता या खरीदता है, ओ 
पकाता है, जो परोसता है ओौर जो खाता है--इनमं समी भारने के अपराधी होते ह। यमने कहा हि कि 
मांसमोजी सबसे बहा पापी है, क्योकि यदि वहु नहोतातो कोई भी पशु हनन न करता (अ्लिकप्रकादा, १० 
५३३) । 

किन पक्षियों को खाया जाय भौर किन्हे न खाया जाय, इस विषय भं गौतम ( १७।२९ एवं ३४-३५), भष- 
स्तम्बघर्मसत्र ( १।५।१७।३२-३४), वसिष्ठधमंसुत्र॒ ( १४।४८), विष्णुषमंसुत्र (५१।२९-३१), मनु (५।११-१४), 
याज्ञवल्क्य ( १।१७२-१७५) आदि मे लम्बी सूच्या ह। कल्वा मांस लाने बले पक्षी (निद, ब्रील भादि). 
चातक, तोता, हंस, प्रामीण पी (कबृतर आदि), बक, गोहडउर या बिल लोद-लोदकर अपना भोजनं ददने 
वाले पदी बजित माने गये है, किन्तु जंगली मूगं एवं तीतर बजित नहीं है । शबर ने जमिति (५।३।२६-२८) 
की टीका में लिखा है कि अग्निचित्‌ को (जिसने यज्ञके लिएबेदी बनाली हो) पक्षौ तब तक नहीं लाना बाहिर 
जवे तक यज्ञ समाप्त न हो जाय। 

मछली के भक्षण के विचय में कोई मतैक्य नहीं है । अ।पर्तम्बणम : न ( {।५।१७।३६-३७) के मत ते जेत 
(मगर या षडियाल ? ) वजित ह। सपं की माति सिर बाली, मकर, शव शानेषाली तथा विचित्र भाङृति बाली 
मष्टलियां नहीं खानी चाहिए । मनु (५।१४-१५) ने समी प्रकार कौ मषटलियो के मक्षण को निकृष्ट मांस-मक्षण 
माना है, किन्तु देवङृत्यो तथा श्राद्ध मे पाठीन, रोहित, राजीव, सिह की मुखाकृति बाली एवं वल्कल वाली मषटलियों 
कीष्टृट दी गयी है (५।१६) । देखिए वसिष्ठवर्मयुत्र ( १४।४१-४२), गौतम ( १७।३६) एवं याक्ञवल्व्य ( १। 
१७७-१७८} । 

दुण्य-प्रयोग--दूष के विषय मे स्मृतियो ने बहुत-से नियम अनये है । गौतम ( १७।२२.२६), आपस्तम्ब 
सूत्र (१।५।१७।२२-२४), वसिष्ठधमेसुत्र ( १४।३४-३५), बौषायनधमसूत्र ( १।५।१५६-१५८), मनु (५।८-९), 


। 1 ५1 धर्नकषार् का इतिहास 
विष्णुषर्नसूत्र (५१।३८-४१), याज्ञवल्क्य ( १।१७०) के अनुसार जो सन्धिनी" गाय हो, जिसका बडा मर्‌ गया 
हो, जिसे जुदा बचे उत्पन्न हो गये हो, बहा देने पर मी जिमको दस दिन परे न हए हो, जिसके स्तनं से अपने- 
माप दरू निकन्ता हो, उमका दूष नहीं पीना चाहिए । बचा देने के दम दिन तक बकरी एवं मैस का दूच भी नहीं 
पीना बराहिए । भो, ॐंटनियो तथा एक क्षुर वाले पल्ुओं का दूष मर्वथा वजित माना गया है । मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 
( १।१७०) के अनुसार वजित दूष का दही मी वजित है, किन्तु विष्वरूप के कथनानुमार वजित दूष का दही तथा उसके 
अन्य पदार्थं वजित नहीं है । अपवित्र मोजन करने वाली गाय का दू मी वजित माना गया है (विष्णुषमपूत्र ५१।४१ एव 
अत्रि ३०१) । वायुपुराण मं भैस का दूष भी वजित माना गया है ।'* “2 सूत्र ( १।५।१५९-१६०) ने गाय 
के दूध को श्रोडकर अन्य वजित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायदिचत्त करने कौ तथा वजित गाय का दू पीने पर तीन 
दिलों केः उपवाम कौ व्यवम्था दी टै। आपम्तम्बधर्मसूत्र (पद्य) मे ब्राह्मणों को छोडकर अन्य लोगो के लिए कपिला 
गाय का दूध वजित माना गया है, किन्तु मविष्यपुराण में देव-कृत्यों ते बच रहै कपिना गायके दूष को ही ब्राह्मणों 
के प्रयोग केः लिए उचित ठहराया गया है । ब्रह्मपुराण के अनुसार रात्रिम यात्रा करते समय भी दही का सेवन नहीं 
करना चाहिए, किन्तु रचि कं समय मधुपक मं इसे डाला जा सकता है । दिन में मुने अन्न, रात्रि में दही एवं जौ तथा 
पमी कालो मं कोविदार एवं कपित्थ (वृक्ष या फल) के प्रयोग ते दुमाग्य का आगमन होता है। 

काक-भाजी, तर्कारी का प्रचोग--अति प्राचीन काल मे कुछ धाक-माजियां बजिते ठद्टरायी गयी है । अपि- 
स्तम्बघमंमूत्र (१।५।१५।२५-२७) कं मत से वे सभी शाक, जिनसे मदिरा निकारी जाती है, कलञ्ज (लाल लहसुन } , 
पाण्डु (प्याज), परारिकि (काला लहमुन) तथा वे शाक-माजिर्यां जिन्हे मद्र लोग नहीं खाते, खाने. के प्रयोग में 
नहीं तावी जानी चाहिए । इसी प्रकार क्याकु' (कवक, कुकुरमृत्ता ) भी नहीं खाना चाहिए । गौतम ( १७।३२-३३) ने 
वां की कोमल पतिया, क्याकु, लचुन ( लहसुन), वृक्षो की राल तथा वृक्षो पर क्षत कर देने पर षछालसेजो लाल 
लाव निकलता है, इन सब को वजित माना है । बासष्ठषमसू- ( १४।३३) ने लुन, पलाण्डु, गृ ज्जन (शिखामूल या 
हालजम), दलेष्मातक, वृक्ष-लाव एबं छाल से निकले लाल क्षाग को वजित माना है। मनु (५।५-६) ने लशुन, 
पलाण्डु, गुड्जन, कवक (कुकुरमुला ), अपवित्र मिरी से उपजी हुई सभी प्रकार की शाक-भाजियो, लाल वृश-लाव 
एवं लाल वृक्ष-क्षाग तथा शेलु फलों को वजित माना है । याज्ञवल्क्य (१।१७१) ने शिग्र जोड दिया टै गौर 
वजित पदार्थो के प्रयोग पर चान्द्रायण श्रत की भ्यवस्था दी है। प्राचीन काल मं प्रयुक्त शाक-माजियो,के आघुनिक 
पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। बृ :स्थरत्न कर (पृ० ३५६) मे उद्धत स्मृतिमन्जरी के अनुसार 
पलाण्ड्‌ के दस प्रकार है, जिनमे गुञ्जन (शलजम ) मी एक है ।'* एसी प्रकार अपराकं (पृ० २४९), गृए५९०।५९ 


९. सन्धिना के तीन अथं कतय शये है-- (१) गमं गाय अर्थात्‌ जो गर्भवती होमा बहती है, (२) बह 
शाय भो विन तं केवल एकार दुष देती है तथा (३) बह गाय भौ {सरे बटे के लाने पर दूष देती है, अर्थात्‌ 
जिका बडा भर गया हो मौर दुसरे बडे से भनिसंधानित हो चकौ हो । 

१०. मजा गौ महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयन्ति याः। दुर्ध हष्ये च कषये च गोमयं न विसेवयेत्‌ ॥ अत्रि ३०१। 
आविकं मा्णनोष्ं च सरथं मेककं च यत्‌ । माहिषं चामरं चेव पयो वण्यं विजानता ॥ वायुपुराण ७८।१७। 

११. रलोलो दीर्धंपग्रष् पिक्छगन्यो महोवचम्‌। हिरण्यक पाण्डुर लवतककः परारिका । ग्यम यथेष्टं 
च पलाण्डोरदशा जातयः ॥ इति स्मृतिमभ्जरौकारतिलितवंचकलोकात्‌ । गृहस्थरत्ताकर, पु० ३५६ एवं आद्धिक- 


काह (१० ५१४) । 


भौच्य-अभौच्य विचार ४२५ 


(पृ ३५४-३५६) आदि ने भी बजित शाक-सस्जियों की सू उपस्थित की है। सुमन्तु के एक सूत्र (याज्ञवल्क्य 
३।२९० की टीका में मिताशरा हारा उदृत) के अनुसार दवा के हप में लहशुन का प्रयोग बजित नहीं है । गौतम 
(१७।३२) कौ टीका मे हरदल ने लिला है कि यह नहीं ज्ञात है कि हिगु (हींग) किसौ पेड का लावहियाकाट दिवे 
आने पर निकला हभ स्ञाग है, किन्तु समी मद्र व्यक्ति हसे प्रयोग में लाते ह, गौर कपुर का प्रयोग किया जा सकता 
है, क्योकि नतो बह लालहै,नल्लावटहै जौरनहैकाटेहृएपेडकीषटालका भाग या रस। स्मृतिबनिका 
(१० ४१३) ने लिला है कि कुष्ठ स्मृतियो ने हग को वजित माना है किन्पुं आदिपुराण ने नही, अतः अपनी रुजि के 
अनुसार हमका प्रयोग हो सक्ता है। गृहस्थरत्नाकर (पृ, ३५४) ने लिला है कि गोल अताब्‌ (लकौ) 
्वजित है । वजित श्ाक-माजियों के नामो के लिए देखिए वुत्र-हारीत (७।११३-११९) एवं स्मृतिमुक्ताफश 
(ह्िक, १० ४३४-४३५) । 

बजित अन्न--आपस्तम्बघमं सूत्र (२।८।१८।२) ने श्रा मे माष जसे काले अप्न वजित माने है । बहानाष्य 
(जिल्द १,१० १२७) ने विशिष्ट अवसरो पर माष को वजित अल्ल मानाहै ओर नित्वा है कि जब यह धोषितदहिकि 
माष नहीं खाना चाहिए, तो उसे अन्य अन्न के साथ मिलाकर मी नहीं खाना चाहिण्‌। राजमाष, स्थल मुद्ग, 
मसूर आदि को वैजित माना गया है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्नाकर, पु५ ३५९) । आल्जिकप्रकाश (१० ३९४) भें 
उदत शंखलिखित मं आया है करि कोद्रव, चणक (चना), माष, मसूर, कुलत्थ एवं उदहालकं को छोडकर समी अन्न 
देवयन्न मे प्रयुक्त हो सकते है । वृद्ध-हारीन (७।११०-१११) ने मी वजित अन्नो की सूचीदीहै। 

वजित पक्व पदाथ--गोतम (१७।१४), आपन्तम्बधमंसूत्र ( १।५।१८।१७-१९), वसिष्ठधर्भंसूत्र (१४। 
२८-२९ एवं ३७-३८), मनु (५।१०, २४-२५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६७) कै अनुसार बाती पक्वान्न (बनाकर 
बहूत देर से रला हज भोजन) या जो अन्य पदार्थो ते मिधित कर रख दिया गया हो, या बह मोजन जो रातत भौर 
दिन अर्थात्‌ लगमग २४ चष्टे का हो चूका हो, नहीं खाना चाहिए । दही, मक्वन, तरकारियो, रोटियो, मुने अन्नो, 
हल्वा, पापड़, तेल या धौ मं १ कये हुए अन्न, दूष तथा मषु मं मिधित पदार्थो को छोडकर दोबारा पकाय हुए पदा्ों 
को नहीं लाना चाहिए । बह बासी भोजन जिसमे धीयादहीमिनाहोयाजो देवोंका प्रसाद हो खा लेना बाहिए। 
मन्‌ (५।२५), वसिष्ठधर्मसूत्र (१४।३७-३८), आपस्तम्बधमं सूत्र ( १।५।१७।१९) एवं याज्ञवल्कय ( १।१६९) 
के भत ते गेहूं एवं जौ के बासी भोज्य पदाथं तथा दुष के वासी पदार्थ, बिना धी के मिधरणके भी हिजातियो हारा 
प्रयोग मे छाये जा सक्ते है, किन्तु ये पदाधं जब खद ह जायं तो खाने के योग्य नहीं होते । 

बजित या स्याश्य भोजन--उपरिकिन्िति वजित मांस, दग एवं शाक-माजिर्यां जातिदुष्ट या स्नभोाज न्द 
भौ जनं के अन्तगं त आती ह। समय बीत जाने मे उत्पन्न बासी या खट मोजन कालदष्ट कहे जति ह । भापस्तम्बधमं- 
सूत्र ( १।५।१६।१९-२. एवं २४-२९), मनु (४।२००-२०९, २१२, २१७) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार मोज्य पदार्थं 
यदि पलां जसे बजित पदार्थो से मिश्रिते हो जायं, या अपवित्र द्रव्य के सम्पकं मे आ आये, या जिसमे बाल याकीट 
पड़ जायं, या जिसमे चहे की बीट, अंग या पुंछ पडी मिक जाय, या जो रजस्वला नारी संदू जाप, या जिसमे कौए 
की चोच लग जाय, याजिमेसुअरद्ध्‌केयागायसुंषले,याजोषेसेधर से आयाहो जहाँ कोरईमरगयाहोयाबण्वा 
उत्पन्न हृजा हो अर्थात्‌ जहां सूतक्र लगा हो, तो उम वजितं मानना चाहिए । यदि लाते समय सुर, अपपात्र, 
चाण्डाल, कूला, कौभा, मर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड जाय तो भोजन छोडकर उठ जाना चाहिए । मनु 
(३।२३९-२४०) ने उपर्युक्त सूची मं नपुंसकं व्यक्ति मी जोड़ दियाहै भौर क्हाहि कि इन्हे देवङृत्य, श्राद्ध या दान- 
क्म के सिलसिले मे या लते समय नहीं देखना चाहिए । कात्यायन ने तो यहां तक कह डा है किः यदि ब्राह्मण खाते 
समय शाण्डाल, पतित, रजस्वला नारी का स्वर सुन ले तो उसे भोजन छोडकर उठ जाना बाहिए, किन्तु यदि उसने 
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स्वर भुनने के उपरान्त एक कौर मी लाण्यिाहै तो उमे एक दिनि का उपवास करना श्राहिए्‌ । भृत्वु-शोक वाले चर 
के भोजन को निनित्त ज्ट (किसी नवसर या संयोग के कारण बजित) कहा जाता है। मस्वस्थ या अपवित्र वस्तुजों 
या लहशून आदि क मम्पकं मं आगन भोजन भंखगंदुष्ट का उदाहरण है। कुला आदि से देखा गया मोजनं किवादुष्ट 
(कुष विशिष्ट कारणो मे दूषित ) कहा जाता है । स्मृतिकागें ने व्यावहारिक आन का भी प्रदर्न किया है । बौधायन- 
ध्मैसूत्र (२।३।७) एवं वैखानस (९।१५) का कथन है कि यदि विपुल मोजन-राणि मे बाल, नालून के टुकंड़, 
अमं, कीट, ममे की लेडियां दिखाई पड जाये, तो वहां ने थोडा भोजन निकाल लेना चाहिए, उस पर पवित्र भस्म 
(अमूत ) छिडककर, पानी छिदककर तथा ब्राह्मणों दारा उमे पवित्र घोपित करवाकर लाना चाहिए । पराशर 
(६।७१-७८४) ने म यही बात दूमरेढंगमे कही है गौर पवित्रीकरण के लिए सोने की शलाका का स्पर्श, अग्नि-स्पशं 
(भले कुश म) तथा ब्राह्मण दारा पठे गय मन्त्र की विधि बतिी है। 
केवरू अपने न्किए पकाय ह मोजन को (जिसका कुछ मी अंश देवों या अतियि के लिए नहो हो ) बजित माना 
गया है (गौतम १८।१९ एवं मनु ४।२१२) । एस मोजन को ंस्कारदुष्ट (पवित्र क्रियाभो या कृत्यो के अमाव 
के कारण दूषित या त्याज्य ) कहा गया ह (म्मृत्यथं मार, १० ६८) । वरिग्रहदृष्ट भोजन (मोजन मले ही अच्छा हो 
हन्तु विशिष्ट ध्यक्तिवो दारा नायं जाने अथवा उपस्थित कयि जाने के कारण जो त्याज्य माना जाता है) के विषय 
मे बहुत-से नियम बने ह। इस मम्बन्ध मं आपस्तम्बधमंमूतर ( १।६।१८-१६-३३ एवं १।६।१९।१), गौतम (१५।१८ 
एवं १८७।१७-१८), वसिष्टधर्मम्‌ त्र (१८।२-११), मन्‌ (८।२०५-२२०), याज्ञवल्क्य ( १।१६०-१६५), व्यास 
(३।५०-५४), ब्रह्मपुराण तथा अन्य पन्थो म निम्नलिखित व्यक्तियों की चर्चा हुई है--पवित्र अग्नयो (श्रौत एवं 
गृह्य अग्नियो ) को न रने वाना, कंजूम (ज अपने माता-पिता, बच्धो एवं पत्नौ को लोम के कारण भूखे रखता है ) 
वन्दी, चोर, नपुमक, पहन्वान (या अमिनय करके जीविका चन्काने वाला), वैण (बास काकाम करने वाला या विष्वह्प 
फे अनुसार नट ), गायक, अमिनेता, अभिशस्त ( महापातक का अपराधी ), बलात्‌ ग्राही (अर्थात्‌ जबरदस्ती हड़प जाने 
बाला या हूसरं की सम्पत्ति पर वतात्‌ अधिकार करने वाला), वश्या, संध या गण (दष्ट ब्राह्मणो या दुष्ट लोगो का दल), 
वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षित (जिमने अमी यज्ञ समाप्त न श्रिया हो, अर्थात्‌ जिसने अभी सोम नहीं मेगाया है भौर 
अग्नि तथा सोम को पु-बलि नही दी है), वंद्य (जो ओषध मे जोविका लाता है), चीर-फाड करनं वाला (जर्राह ), 
ध्याघ, अलेटवः (या मछली बेचने वाला), न अच्छे होनेवाने रोग मे पीडित, क्रर, व्यमिचारिणी, मत्त (मदिरा के 
नके मे या घन-सम्पत्ति या विद्या के मदम चुर), वरी, उग्र (क्रोधी स्वमाव वाला या उग्र जाति का व्यक्ति), पतित 
(जातिच्यत ) , व्रात्य, कपटी, जठा खानेवाला, विधवा, अपुत्र. स्वर्णकार, स्त्र॑ण (स्त्री के वहा मं रहने वाका) , ब्राम- 
पुरोहित, अस्तर-शस्त्र बेचने वाखा, लोहार, निषाद, दर्जी, श्ववृत्ति (कते का व्यवसाय करने वाला या सेवक), 
राजा, राजपु गेहित, धोबी (या रंगरेज ), कृतघ्न, पलु मारकर जीविका चलाने वा्ा, मदिरा बनाने एवं बेचने 
बाला, जो भपनी पत्नी के जार (प्रेमी) कै घर मं ठहरता है, सोम लता बेचने वाना, चगलखोर, भ्रूठा, तेरी, भाट, 
दायाद (जब तक उमे सन्तन न हो जाय), पुत्रहीने, बिना बद पृ यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने बाली स्त्री, बृ, 
ज्योतिषी (ज्योतिष से जीविका चलाने वारा ), घण्टौ बजाने वालां (राजा को जगाने के लिए षष्टी वजनि बाला), 
प्रामकूट (ग्राम का अधिकारी), परिवित्ति, परिविविदान, शूद्र नारी का पति, (पुनविषाहित) विधवा 
का पति, पुनम का पत्र, लाल का काम कटे वाला, कुम्मकार, गुप्तचर, सन्यास आश्रम के नियमो का पाल्नन 
करने बाला संन्यासी, पागल, ओ धणं (धरने) मं अपने ऋणीके धर पर बैठ गया हो। मनु (*।२२२) 
नै उपर्युक्त व्यक्तियों का भोजने बिना जाने हुए कर लेने पर मी तीन दिनों के व्रत की व्यवस्था तथा 
जानकारी भं इनका मोजन शा लेने पर ङृच्छ की व्यवस्था दी है। बौधायनधर्मसुत्र (२।३।१०) ने ऋग्वेद 
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(९।५८) के जप की व्यवस्था दी है, भौर यही भ्यवस्था मन्‌ (९।२५३) एवं विष्णुष्म॑सूतर (५।६।६) ते भी 
ही है। | 

विहित भौन एवं नोज्याल्-गौतम एवं आपस्तम्ब के काल मे ब्राहमण लोग क्षत्रियो, वैश्यो एवं शुत 
के वहां खा सकते ये, किन्तु कालान्तर मे यह छूट नियन्त्रित हौ गयी भौर केवल उन्हीं शु रो के यहाँ ब्राहमण ला सकते 
थे जो ब्राहमण की कृषि साप्नेमे करते हो, कुटम्ब या परिवार के मित्र हो, अपने चरवाहे हो, अपने नाई (नापित) या 
दास हं । हस विषय मे देबिए गौतम ( १७।६), मनु (४।२५३), विष्णुधमं सूत्र (५७।१६), याशवल्क्य ( १।१६६), 
अंगिरा {१२०-१२१), व्यास (३।५५) एवं पराशर (११।२१)। मन्‌ एवं याशवल्क्य ने घोषित किवा है कि एता 
दद्र जो यह कहे कि वह ब्राहाण का आधित होने जा रहा है, उसके जीवन के कायं -कलाप इस प्रकारके रहे ह, भौर 
वाह ब्राह्मण की सेवा करेगा, तो बह मोज्याघ्न (जिसका भोजन शायां जा सकता है) कहलाता है । मिताक्षरा (याज्ञवल्कय 
१।१६६ पर एक सूत्र उडत कर } तथा देवल ने कुम्भकार को भी मोज्याप्त घोषित किया है । वसिष्टध्मसूत्र ( १४।४), 
मनु (४।२११ एवं २२३) एवं याज्ञवत्क्य (१।१६०) ने शुद्र के भोजन की वजितता के विषय में सामान्य नियमे 
दिये है। भंगिरा (१२१) ने लिला है कि उपर्युक्त वणित पांच प्रकार के शद्रो के अतिरिक्त अन्य श्रो के यहा भोजन 
करने पर चान्द्रायण व्रत करना पडता है। अत्रि ( १७२-१७३) ने घोबी, अभिनेता, बस का काम करने वाले के यहाँ 
मोजन करने वालों के लिए चान्द्रायण ब्रत तथा अन्त्यजो के यहां मोजन करने या रहने वालों के निए पराक प्रायरिवि्त 
की व्यवस्था दी है। हम विषय में ओर देविण वमिष्ठधमं सूत्र (६।२६-२९), अंगिरा (६०-७०), आपस्तम्ब (षच ) 
८।९-१०) आदि । अंगिरा (५५) एवं आपस्तम्ब (पद्य, ८।८।९) ने शिता द क्रि यदि अग्निहोघ्री शुद्र के यहाँ लाता है 
तो उसकी पाँच वस्तुं नष्ट हौ जाती है, यथा-- आत्मा, वैदिक जान एवं तीन पवित्र अग्नियाँं। मनु (५।८४) की 
टीका म मेधातिथि ने स्पष्ट लिला है कि नापित (नाई) स्पृष्य ओर भोज्या है (उसका भोजन लाया जा सकता 
है) । इममे स्पष्टे होता ह कि नवीं दाताब्दी तक कृ शुद्धो के यहां मोजन करना भारत के समी मागो मे वजित नहीं 
था। अंगिरा (७४-७८), आपस्तम्ब (प्च, ८।११-१३) एवं यम (गृहस्थरत्नाकर, पृ ३३४ मं उद्वत) ने भोषित 
कियाटहै कि ब्राहमण ब्राह्मणों के यहां समी समयो मे, क्षत्रिय के यहां केवल (पूर्णमासी आदि) पं के समय, 
वैद्यो के यहां केवल यज्ञ के लिए दीक्षित होते समय मोजन कर सकता है, किन्तु शूद्रो के यहां कमी मी नहीं ला सकता; 
चारो वणौ का मोजन क्रम से अमत, दूष, भोजन एवं रक्त है। यदि कोर अन्य जीविका नहो तौ मनु (४।२२३) के 
अनुसार ब्राह्मण शत्र के यहां एक रात्रि के लिए बिना पकाया हुआ मोजन ले सकता है । क्षत्रियो एवं वैश्यौ के यहां 
भोजन करना कब वजित हुआ, यह कहना कटिन है। गौतम (१७।१) ने शिला ह कि ईधन, जल, भूता (बारा), 
कन्दमूल, फल, मधु, रा, बिना भागे जो मिक्ते, शय्या, आसन, आश्रय, गाडी, दूष, दही, मुना अन्न, शफरी (छोटी 
मछली) , प्रियंगु (ज्वार), मान्टा, हिरन का मांस, शाक आदि जब अचानक दिये जायं तो अस्वीकार नहीं करने चाहिए । 
वही बात वसिष्ठं सूत्र ( १४।१२) एवं मनु (४।५०) मे भी पायी जाती टै। गृहस्थरत्नाकर (प° ३३७) हारा 
उद्वत अगिराके मतसे शूद्रके चरसे गायका दूध, जौ का आटा, तेल, तेल में बने खाद्य, अटि की बनी रोटियां तथा 
दूष मे बनी सभी प्रकार की वस्तु ग्रहण की जा सकती है । बहत्पराक्षर (६) के अनुसार विना पका मांस, बृत, मधु तथा 
फलो से निकले हुए तेल यदि म्केच्छ के बरतनो मे रखे हुए हो तो ज्यो ही वे उससे निकाल लिये जति हं पविच्र समने 
जति ह। इसी प्रकार आनीतो (अहीर) के पात्रों मं रखा हुमा दूष एवं दही पवित्र है भौर बे पात्र भी इन स्तुभो 
के कारण पवित्र है । लधु-शातातप (१२८) के मनुसार शेत या खलिषहान का अन्न, कुएं ते लीचा हुमा जल, गोशाला का 
दूष आदि उनसे भ ग्रहण किये जा सकते ह जिनका भोजन बजित समक्ना जाता है। पषय।, "रान ग्रन्थकारो (यषा 
हरदत ) ने मतु (४।२५३) हारा वणित पाच प्रकार के शूद्रो के यहां केवल आपत्काल मे भोजन करने कौ लिला है। 
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कुठ वेष पदार्थं विशिष्ट कालों तक ठी नहीं नाये जा सकते, यथा-्रहमाजचारी को मधु, मांस एवं कार- 
त्वेण खाना वजित है (आपिम्नम्बधमंमूत्र १।१।८।६, मानवगृह्यमृत्र १।१।१२) ; किन्तु भपत्काल मं बह इनं 
वा मक्ता है (मचातिधि, मन्‌ ५।२७) । मी प्रकार वानप्रस्थ एवं यति लोग बहुत-सी वस्तुए नहीं ला सकते वे 
(मका उत्केव अगि किया जायगा) । क्षत्रियो को सोम पीना वजित धा। 

भन अनने एवं परोतने वाके--पाचकों (मोजन बनाने वालों ) एवं परोमने वालों के विषय मे मी बहुत-से 
नियम वने हए है । प्रा्ीन काल मे ब्राह्मण ममौ वर्णो के यहां मोजन कर सकना था, यहां नक कि पाँच प्रकार के 
गुरो के यह। मी, अतः पाचको एवं पगोमने वालों के व्रिपय म -उन दिनों कोई कठिनाई नहीं थौ । आपिस्तम्बधममसूत् 
(२।२।२।१-६) मः अनुमार वैष्वदेव के न्दिएु आयं खोग (नीन वणो के लोग) स्नान से पवित्र होकर मोजन बना 
सकते है, परवे भोजन कौ ओर महु करके बोल, खास एवं धुक्र नहीं सकते, यदि वे वाल, शरीरांग एवं अपना परिघान 
छे तौ उन उल-स्य्णं करना चाह । आर्यो कौ अध्यक्षता में गुदर लोग मोजन बना सक्ते ह । आपिस्तम्बधर्मसूत्र 
काकहनाहैकि दह पाततः को प्रि दिन या आटे दिन यरा पव॑ कैः दिनों मं अपने केल, दाढ़ी एवं नाबून कटा लेने 
चाहिए भौर सारे वर्त्रो के माथ स्नान करना चाहिए । तचु-आघ्वर्टायन ( १।१७६) क मत से पत्नी, वध्‌, पुत्र, शिष्य, 
वङ़ी भवग्था के गम्बन्धी, आचार्यं भोजन बना सक्ते दै । नारायण (अपराकं, १¶० ५००) करं मत मे द्विजातियो को 
अपनी जाति वाली पत्नी भोजन परो सकली दै। 

भादशं तो यहु था कि कोई गृहस्य किसी के यहां यथामम्मव भोजन न करे, विन्तु दोषरहित व्यक्ति हा निम- 
न्त्रित होने पर मोजन करना ही चाहिए (गातम १७।८, मनू ३।१०८, याज्ञवल्क्य १।११२) । मनु (२।१०४) के मत 
ते जो व्यक्ति सदा दूसरों के अन्न पर ही जीवित रहना चाहना द वह मृत्यु के उपरान्त भोजन देनेवाले कै यहाँ पशु 
हप मं जन्म पाता है। 

मच्यपान-- ऋग्वेद ने सोम एवं सुरा नं अन्तर बताया है। सोम मदमततं करने वाला पेय पदाथं था गौर इसका 

प्रयोग केवल देवगण एवं पुरोहित लोग कर मवने थ, विन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोई मी कर सकता धा, ओर वह्‌ 
बहुधा देवताओं को समपित नहीं होती थी। क्रग्वेद (७।८६।६) में वमिष्ठ कऋरपिने वरुण से प्राथनाभरे शन्दो मं 
कहा है कि मनु्य स्वयं अपनी वुत्ति या धक्ति मे पाप नही करता, प्रत्युत भाग्य, सुरा, क्रोध, जुग एवं अस्ावधानी 
के कारण बह एसा करता है । सोम एवं सुरा के विषय मं अन्य संकेत देविए कऋरर्वेद (८।२।१२, १।११६।७, १।१९१।१०, 
१०।१०७।९, १९।१६।४ एवं ५) । अथर्ववेद (८।२८।६)मं एसा भया है कि यज्ञ वरन बके को स्वगं मं चृत एवं मधु 
की भीलं एवं जल की माति बहती हई सुरा मिखती रै । ऋग्वेद (१०।१३१।४) म सोम-मिधित सुरा को सुराम 
कहते है भौर एसका प्रवोग इन्द्र ने असुर नम॒चि के युद्ध म किया धा । अथर्ववेद मं सुरा का वर्णन कईं स्थानों पर हमा 
है, यथा १४।१।३५-३६, १५।५।२-३। बाजमनेयी संहिता (१९।.३) मं मौ सुरा एवं सोम का अन्तर स्पष्ट किया गया 
है। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१) तथा शातपथब्राहाण ( १।६।३ एवं ५।५।४) मे त्वष्टा कै पुत्र विहवख्प कौ गाथा 
आयी है । विष्वसूप के तीन मिर धे, एक ते वह सोम पीता घा, दूसरे से सुरा तथा तीसरे से मोजन करता था । इन 
ने विष्वूप के सिर काट डले, इस पर त्वष्टा बहुत क्रोधित हुभा गैर उसने सोमयज्ञ किया जिसमे इन्द्र को आमन्त्रित 
नहीं किया । इनदर ने बिना निमन्त्रित हुए सारा सोम पी लिया । इतना पी लेने से इन्दर को महान्‌ कष्ट हुमा, भतः 
देवताभों ने सौत्रामणी नामकं दष्ट दारा उसे अच्छा किया । सौत्रामणी यश उस पुरोहित के लिए भी किया जाता बा 
जो भधिक सोम पी जाता धा। इससे मदमतत ब्यक्ति वमन या विरेचन करता था (देखिए कात्य।यनधरौतसुत्र ११९ 
१।४) । शतप ब्राह्मण ( १२।७।३।५) एवं कात्यायनश्वौतसूत्र ( १९१।२०-२७) में सुरा बनाने की विषि बतायी 
गयी है। जमिति (३।५।१४-१५) मे सौत्रामणी यज्ञ के विषय मे चर्चा है! इस यज्ञ में कोर ब्राह्मण बुलाया जाता 
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वा गौर रसे शुरा का तल्ट पीना पड़ता था । शतपथ ब्राहमण (५।५।४।२८) ने सोम को "सत्य, समदि एवं प्रकारा" 
तथा सुरा को असत्य, क्लेशा एवं अन्धकार" कहा है। इसी ब्राहाण (५।५।४।२१) ने सोम एवं सुरा के मिश्वण के 
अयानक रू का वर्णन किया है। काठकसंहिता (१२।१२) मे मनोरंजक वर्णेन आया है; “अतः प्रौढ, युषक, बधु 
गौर एवशुर सुरा पीते है, साथ-साथ प्रलाप करते है; मखत (विचारहीनता ) सथमुचच अपराध है, अतः ब्राह्मण 
यह सौचकर कि यदि पीञ्गा तो अपराध कलर्गा, सुरा नहीं पीता, अतः यह क्षत्रिय के लिए है; ब्राह्मण से 
कहना जाहिए- यदि क्षत्रिय सुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी ।'“ इस कथन से स्पष्ट है कि काक्कस। ,त। 
के काल मे सामान्यतः ब्राह्मण छोग सुरा पीना छोड चुके थे। सौत्रामणी यज्ञम सुरा का तलछट पीने के लिश 
म्री ब्राहाण का मिलना कठिन हो भया था (त॑तिरीय ब्राह्मण १।८।६) । एेतरेय ब्राह्मण (३७।४) में अभिषेक 
के समय पुरोहित हारा राजा के हाथ में सुरापात्र का रला जाना बणित टै। छान्दोभ्योपनिषद्‌ (५।१०।९) 
मं शुरापान करने वाले को पांच पापियो मे परिगणित किया गया है। इसी उपनिषद्‌ (५।११।५) मं केकय के 
राजा अदबपति ने कहा है कि उसके राज्य में म्प नहीं पयि जते । 
कु गृह्यसूत्रो मे एक विचित्र बात पायी जाती है--अन्वष्टका के दिन जब पुरुष पितरो को पिण्ड दिया जाता 
है तो माता, पितामही (दादी) एब प्रपितामही को पिण्डदान के साथ सुरा भी दी जाती है। उवाहरणा्थं, आदव- 
लायनग्‌ ह्यसुत्र (२।५।५) मे आया है-- "पितरो की पल्नियो को सुरा दी जाती है भौर पके हुए चावल का अवदेष 
मी।'” यही बात पारस्करगृह्यसुत्र (३।३) में मी पायी जाती है। काठकगृह्यसूत्र (६५।७-८) मे आया है कि 
अन्वष्टका मे नारी पितरों के पिण्डों पर चमत से सुरा छिकी जानी वाहिए भौर वे पिष्ड नौकरों या निषादो 
द्वारा खाये जाने चाहिए, या उन्हे पानी या अग्निम फंक देना चाहिए या ब्राह्मणो को खाने के लिए दे देना बाहिष्‌। 
दसं विचित्र बात का कारण बताना कठिन है । यदि अनुमान हारा कारण बताया जा सके तो कहा जा सकता है कि 
(१) उन दिनौ नारियाँ सुरापान किया करती थीं (सम्भवतः लृक-छिपकर), या (२) गृद्ममूत्रो के काल मे अन्त- 
जतिीयं विवाह चकते ये ओर घरमे क्षत्रिय एवं वंद्य पत्नियां सुरापान किया करती थीं। मनु ( ११।९५) ने ब्राह्मणो 
के लिए सुरापान बजित माना है, किन्तु कुत्लृक का कथन है कि कुष्ठ टीकाकारो के मत मे यह्‌ प्रतिबन्ध नारियौं 
प्र लागू नहीं होता था । गृह्यसूत्रों कौ दृष्टि मे उपर्युक्त टके लिए जो भी कारण रहे हो, किन्तु यह बात काठक- 
संहिता एवं ब्राह्मण प्रन्यो के लिए ही नहीं प्रत्युत एकमत से धर्मसूत्रो एषं स्मृतियो के लिए पूर्णरूपेण अमान्य रही है। 
गौतम (२।२५), अ।पस्तम्यनम त्र ( १।५।१७।२१), मन्‌ (११।९४) ने एक स्वर से ब्राहमणो के लिए सभी 
अवस्थामो मे समी प्रकार की नशीली वस्तुभौ को वजित जाना है। सुराया मश्च का पान एकं महापातकं कहा गया 
है (आपस्तम्बधमं सूत्र १।७।२१।८, बसिष्ठघर्मसूत्र १।२०, विष्णुधर्मसूत्र १५।१, मनु ११।५४, याशवल्क्य ३।२२७) । 
यह सब होते हुए मी बौधायनघमं सूत्र (१।२।४) ने लिला है किं उत्तर के ब्राहमणो के व्यवहार मं लायी जाने बाली 
विचित्र पाच वस्तुभों मे सीषु (आसव) भी है। इम धर्मसूत्र ने उन सभी विलक्षण पाथो वस्तुभओ की म्संना की ह । 
मनू (११।९३-९४) की ये बातें निबन्धो एवं टीकाकारो ने उदृत की है-- सुरा मोजन का मल है, ौर पाष 
को मल कहते ह, अतः ब्राहमणो, राजन्यो (क्षत्रियो) एवं बैद्यो को चाहिए किवे सुरा का पाननं करं। सुरातीन 
प्रकार की होती है--गुड वाली, भटे वाणी तथा मधूक (महूुभा) के फूलों वाली (गौडी, पैष्टी एवं माध्वी ), इते 
किती को मी ब्राहमण न पिये। “^ महाभारत (उच्योगपवं ५५।५) में वासूदेव एवं अर्जुन मविरा पीकर मत हुए 


१२. सुरा वं मलमन्नानां वाच्ना च भलनुष्यते । तस्माद्‌ ज, ` नरानन्या वैष्यश्च न चुरा पिवेत्‌ ॥ भौढी षष्टी 


)/ (, भर्नस्ार का इतिहास 


कहे भये ह। यह भिरा मधु से बली ी। तन््वातिक (व° २०९-२१०) ने लिखा है कि हत्य को यह बजित 
नहीं धी अतः वासुदेव एवं अर्जुन क्षत्रिय होने के नति पापी नहीं हुए । मम्‌ ( ११।९३-९४) एवं गौतम (२।२५) ने 
राहा के किए सभी प्रकार की सुरा बजित मानी है, किन्तु क्षत्रियो एवं वैष्यो के लिए केवल पैष्टी वजित है । शषौ 
के लिए मद्यपान वजित नहीं धा, यच्चपि बृद्ध-हारीत (९।२७८-२७८) ने लिला हि कि कु लोगो के मत से सत्‌-शू्रौ 
को सुरापाने नहीं करना जाहिए। मनु "की बात करते हुए ब्ध हारीत ने कटा है कि भूठ बोलने, मांस-मललण करने, 
मद्यपान करने, चौरी करने या दूसरे की पत्नी चुरान मे शुद्र मी पतित हो जाता है । प्रत्येक वर्णं के ब्रह्मचारी को सुरापान 
ते दुर रहना पड़ता था (भापिस्तन्बणम; न १।१।२।२३, मनु २।१७७ एवं याज्ञवल्क्य १।३३) । याज्ञवल्क्य ( १।३३) 
की टीका मं विष्वल्प ने चरवः-शाला की वात वा उल्लेख करते हए ॒ग्टिखा है कि जव श्वेतकेतु को किलात नामक 
चमर रोग हो गया तो भष्विनौ ने उससे मधु (शहद या गामव ) एवं मांस गौषध के श्प मं खनेःको कहा । जब श्वेतकेतु 
ने यह कहा कि वह ब्रह्मचारी के श्प मे हन वस्तुभो का प्रयोग नहीं कर सकता, नौ अधिवनौ ने कटा कि मनुष्य कौ 
नग एवं मृत्यु मे अपनी रक्षा करनी चाह, क्योकि जीकर ही लो वह पुण्यकारी कायं कर सकता है। जपराकं 
(१० ६३) ने ब्रह्मपुराण का हवाला देते हुए लिला है कि कलियुग मे नरमेघ, अदवमेध, मद्यपान तीनो उश्च वणो 
कै लिए वणित ह मौर ब्राह्मणो के लिए तो समी यगो मं । किन्तु यह उक्ति एतिहासिक तथ्यो एवं परम्परां के 
विरोध में पडती है । महाभारत (आदिपवं ७६।७७) ने शुक्र, उनकी पुत्रौ देवयानी एवं शिष्य क्च की गाधा 
कही हि ओर लिला है किः शुक्र ने सबसे पहले ब्राह्मणो के लिए सुरापान वजित माना ओौर ध्यवस्था दी कि उसके 
उपरान्त सुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या का अपराधी माना जायगा । मौहालपवं ( १।२०-३०) मे आया हिक 
बलराम ने उस दिन से जब किं यादवों के सर्वनाङ्ञा के लिए ममल उत्पल करिया गया, सुरापान वजित करे दिया 
ओौर आशा दी कि इस अनुशासन का पालन न करनेसे लोग शूली पर चढ़ा दिये जायेगे । शान्तिपवं ( ११०।२९) 
ने लिलाहैकिजन्मकालसेही जो मध्‌, मांस एवं मदिराके सेवन से दूर रहता दहै वह कटिनाद्यो परं विजय 
प्रोष्ठ करता है। शान्तिपवं (३४।२०) ने यह मी कल्ला है कि यदि कोर मय यां अज्ञान से सुरापान करतादटैतो 
उसे पुनः उपनयन करना चाहिए । विष्भुणभ सू. (२२।८३-८५) कै अनृसार ब्राह्मणों के न्विए वजित मश्च १० 
प्रकार की ह--माधूक (महुभा वाली ), एक्षव (ख वाली), टाक (टक या कपित्थ फल वाली), कौल (कोलया 
बदर या उन्नाव नामक बेर वाली), शार्बर (खजूर वाली), षानस (कटहर वाली ), भंगृरी, माध्वी (मधु वाली), 
लैरेय (एक पौषे के फलो वाली ) एवं मारिकेलज (नारिकेल वाली ) । जिन्तु ये दसो क्षत्रियां एवं वैश्यो के किए 
बजित नहीं । सुत नामक मदिरा शावल के अटे से बनती धी। 

मनु (९।८० } एवं याज्ञवल्क्य ( १।७३) के मतानुसार मद्यपाने करने वाली पत्नी (चह वह शूद्रहीक्योन 
हो भौर ब्राहमण को ही क्यो न ब्याही गयी हो) त्याज्य है। मिताक्षरा ने उपरक्त याज्ञवल्क्य के कथन की टीका में 
पराशर (१०।२६) एवं वसिष्ठधभभसूत्र का हवाला देते हए कहा ह कि मद्यपान करने वाली स्त्री के पति का अर्ष 
शरीर बडे भारी पाप का भागी होता है।'' वसिष्ठधमंसूत्र (२१।१) ने लिला है कि यदि ब्राह्मण-पल्नी थुरापान 


च भाष्यौ च विकतेया चिचिवा पुरा। यथेवेका तथा सर्वा न पात्या द्विजोतमेः ॥ मन्‌ ( ११।९३-९४) । स्वल नाराय 
ने भाण्वी की व्यार्य। तीन प्रकार ते की है माध्वी प्रालारतङतेति केचित्‌ । भधकपुष्येण मधुना वा हता वाज्य । 

१३. पतत्वर्थं शरीरस्य वस्य भारा घरां पिदेत्‌। पतिता्थश्रीरस्य निष्छतिनं विधीयते ॥ कलिच्ठ २१।१५ 
एवं दराक्षर १०।२६। 


ज्चयन-- -, कि क्त }, । 


करती है तौ बह अपने पति के लोक (म्युपरान्त ) को नही प्राप्त कर सकती, बहे इसी लोक मे जोक एवं तीपी-वोषा 
बनकर जल मे चूमती रहती है । याज्ञवल्क्य (३।२५६) ने कहा है कि सुरापान करने वाली प्ली अपे आवि 
के चन्मो ते इस संसार मे कतिया, चील या सुअर होती है। 

याज्ञवल्क्य ( १।१४०) की टीका मे विदबस्प ने लिला है कि मच या सुरा बेजमे बाते को चाहिए कि बह 
अपनी दूकान के आगे एक क्षंडा गाड दे कि लोग उसे जान सकं, उसकी दुकान भ्राम के मध्य मे होनी चाहिए, खे 
चाहिए कि बह अन्त्यजो को, आपत्कालं को छोडकर अन्य समयो मे, सुरा न बेषे। 

मेगस्थनीज (प० ६९) एवं स्टबो (१५।१।५३) ने लिला है कि यज्ञो के कालों कौ छोडकर भारतीय कमी 
भी श्ुरापान नहीं करते (चौथी शताब्दी, ईसा पूवं ) । गौतम (२३।१), मनु) ( ११।९०-९१) एषं याक्ञबल्क्य ( ३। 
२५३) ने लिखा है कि यदि कोई जान-बक्षकर ओर बहुधा सुरा ( पैष्टी ) पीता है तो बह मुख मे लौलती हूर घुर 
याजलया धृतयागायका मूत्र या दूष उलवाकर मर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है। अज्ञान भे बुरा षी 
लेने पर कृच्छं प्रायदिचत्त से ही पवित्र हुआ जा सकता है (वसिष्ठधरमंसूत्र २०।१९, मनु ११।१४६, या्ञवत्क्य ३। 
२५५) । अपराकं (पु० १०७०} ने कुमार की स्मृति को उदूघ॒त करते हए लिखा है कि पाँच ववं की अवस्था बलि 
बच्चे के लिए सुरापान करने पर कोई प्रायदिचत्त नहीं टै, किन्तु उसके ऊपर एवं उपनयन के पूर्वं सुरापान करने पर 
उसके माता-पिता, अन्य सम्बन्धी एवं मित्र को तीन ङच्छ का प्रायर्वित्त करना पडता है। 

मनु (७।४७-५२) ने राजाओं के अवगुणो मे दस को आनन्द-काम से उत्पन्न तथा आठ को क्रोध ते उत्पभ्न 
माना है ओर इन अवगुणों मे आनन्द के लिए सुरापान, जुआ, नारियों एवं मृगया को निङृष्ट माना है किन्तु 
सुरापान को तो सबसे निङृष्ट दोष गिना है । यही बात कौटिल्य (८।३) में भी पायी जाती है। गौतम ( १२।३८) 
एवं याज्ञवल्क्य (२।४७) ने घोषित किया है कि यद्यपि सन्तानो को पितरो के ऋण से मुक्त होना चाहिए भौर एता 
करना उनका पावन कायं है, किन्तु पितरो हारा सुरापान के लिए किये गये ऋण को अदा करना उनका कोई कर्तव्य 
नहीं है । ब्राहमण के वजित पेशो (व्यवसायो ) मं सुरा-व्यापार भी है (मनु १०।८९ एवं याज्ञवल्क्यं ३।२७) । 


भोजन कं उपरान्त कं कत्य 


अब हम पनः मोजन के विषय की चर्चा मे लग जायं । दिन के भोजन (मध्याह्काल के मोजन ) के उपरान्त 
ताम्बल या भृ खवास खाया जाता था। प्राचीन काल मं भी लोग धुर्गा-धक्कड (धूमपान) करते थे, जो सुगंषित 
जडी-बूटियो से (आजकल के तम्बाक्‌ से नहीं) निमित पदार्थो से होता था। कावम्बरीमें बाण ने लिल्लाहिकि 
राजा शूद्रक दिन के भोजन के उपरान्त सुगन्धित बूटियो का धूमपान करके ताम्बूल का चर्वण करता धा । च <कत। .ता 
(सूत्रस्थान, अध्याय ५) मं आया है कि आठ अंगु लेने एवं भेगूठे-जैसे मोटे, लोखले पदां मे चन्वन, जातीफल, 
इलायक्ी तथा अन्य बूटिरयां एवं मसलि भरकर सुखा दिया जाता था शौर अन्त मे लोखले पदार्थं से निकालकर सूली 
हुई बस्तु का धूमपान होता था। इस विषय का विस्तार देखिए, दण्डियने एेक्टीषयेरी (जिल्व ४०, प° ३७-४७) । 

विष्णुपुराण (३।१।१।९४)के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए्‌। 
दक्ष (२।६८-६९) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त शुप्ाप भराम करना जाहिए, जिसते कि भोजन पच 
जाय । इतिहास एवं पुराणों का श्रवण दिन के छटठे एवं सातवें भाग तक करके आठ्वे माग मे गृहस्थ को षर-गृहस्थी 
का यां सांसारिक कायं देखना चाहिए नौर इते प्रकार सन्ध्या आने पर सन्ध्यावन्दन करना चाहिए । याज्ञबत्क्य 
( १।११३-११४) के मत से सन्ध्या होने तक का समय शिष्ट लोगों एवं प्रिय संबंधियो की संगति मँ विताना बाहिए। 
इसके उपरान्त सन्ध्या-बन्दन करके, तीनों पवित्र (वैदिक ) अग्नयो मे आहुतिर्यां देकर या गृह्या अमिनि में हवन करके 


1 1. धर्मसार शा इतिहास 


गृहस्य को जाहिए कि बह तिषि को (यदि बह भाया तौ) लिलाये गौर फिर बण्वो एवं ौकरो से चिरकर 
स्वयं भोजन करे, किन्तु अधिक न शाय गौर फिर सो जाय। दक्ष (२।७०।७१) का कहना है कि सन्ध्या होने के 
उपरान्त (गृहस्थ को) होम कटना चाहिए, तब लाना चाहिए, षर-गृहस्वी के अन्य कायं करने चाहिए, इसके 
उपरान्त बेद का कु जंश दुहराना श्राहिए मौर दो प्रहृतो ` (६ षंटो ) तक सोना चाहिए, गृहस्य को चाहिए कि बह 
पहले के पदे हए वेद को प्रथम एवं अन्तिम श्रहुर मे अव्य दृहृरयि । 


निद्रा 


गौतम (२।१२ एवं ९।१०), मन्‌ (४।५७, १७५-१७६), याज्ञवल्क्य ( १।१३६), विष्णुपुराण (३।११। 
१०७-१०९) आदि तथा निबन्धो ने सोने के विषय मं (यथा सिर कहाँ रहे, शय्या कंसती रहे, कहां सोया जय, कौन 
सा वेदांश पढ़ा जाय आदि ) बहूत-से नियम बतलाये है । हम यहां विष्णुषर्मसूत्र (अध्याय ७०) का बणंन उपस्थित 
करते ह--.भीगे पैर नहीं सोना बाहिए, सिर उत्तर या पटिम या शरीर के अन्य अंगो से नीचे न रहे, नन्त नहीं 
सोना चाहिए, छत की धरन की लम्बाई के नीजे नहीं सोना चाहिए, खुरे स्थान मे नहीं सोना चाहिए, पलाश वृक्ष 
की वनी लाट पर नहीं सोना बाहिए ओर न पंच प्रकार की लकटियो (उदुम्बर-गलर, वट, अश्वत्थ-पीपल, प्लक्ष एवं 
जम्बू) से बनी खाट पर ही सोना चाहिए, हाषी द्वारा तोड़े गये पेड कौ लकी एवं बिजली ते जली हूर लकड़ी के 
पर्थक पर मी नहीं सोना बाहिए, टट खाट पर भी नहीं सोना चाहिए, जली खाट तथा चड़ से सींचे गये पेड की लाट 
पर भी नहीं सोना जाहिए । दमशान या कव्रगाह मे, जिस धर मे को न रहता हो उसमे, मंदिर म॑, दृष्ट लोगो की संगति 
मं, नारियो के मध्य मं, अनाज पर, गौदाला मे. बड़े लोगो (बुजुर्गों) की लाट पर, अग्नि पर, मूति पर, भोजनोपरान्त 
बिना मह एवं हाय धोये, दिन मे, सायंकाल, राखं पर, गन्दे स्थान पर, भीगे स्थान पर भौर पर्वत पर नहीं सोना 
चाहिए ।'' अन्य विस्तृत वर्णेन के लिए देलिए स्मृत्यथं सार (१० ७०), गृहस्थरत्नाकर (पु० ३९७-३९९), स्मृतिमृक्ताफल 
(आहिक, प° ४५३-४५८), आद्धिकप्रकाश (पृण ५५६-५५८) आदि । दो.-एक बति निम्नोक्त है । स्मृत्यथंसार 
के अनुसार सोने के पूर्वं अपने प्रिय देवता को माधा नवाना चाहिए भौर सोते समय पास मे बास का इण्डा रखना चाहिए । 
स्मृतिरल्न ने लिला है कि आंख के रोगी, कोठी तथा उनके साथ जो यष्मा, दमा, खासी या ज्वर से आक्रन्तहों या 
जिन्हें मृगी आती हो उनके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं. सोना चाहिए । रत्नावली (स्मृतिमुक्ताफल, आहिक, 
१० ४५७ मे उद्धृत ) के अनुसार शय्या कै पास मे जलपूणं बडा होना चाहिए, वैदिक मन्त्र बोलने चाहिए, जिसे 
किं विष ते रका हो, रात्रि-सम्बन्धौ वैदिक मन्त्रों का उच्वारण करना चाहिए, घनधोर सोनेवाले पांच महापुरुषो, 
यथा-अगस्ति, माघव, मुचकुन्द, कपिल एवं आस्तीके के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करके तब सोना 
चाहिए। वृड-हारीत (८।३०९-३२०) ने लिला है किं यति, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, विधवा को खाट पर न सोकर 
एषिवी पर मृगचर्म, कम्बल या कुश विष्ठाकर सोना चाहिए । 

छ्ीनरतंग~- रात्रि म सोने के विषय मे चर्चा करते समय स्भृतियो एवं निबन्धो ने पति-पल्नी के संभोग के 
विषय मे प्रभूत र्था कर रली है। संभोग के उचित कालो के विषय मे हमने कु नियमो की अर्था पहले भी करदी है 
(अध्याय ६, गर्भाषान ) । गौतम (५।१-२ एवं ९।२८-२९) गौर भपस्तम्बधमं सूत्र (२।१।१।१६९-२३) का कहना है 
कि गृहस्य को उचित दिनों मे, या बजित दिनो को छोडकर कभी भी, या जब पत्नी की इच्छा हो, उसके पास जाना 
चाहिए; दिन मे या जब पत्नी बीमार हो, संभोग तहं करना चाहिए; जब पत्नी ऋतुमती हो तब उससे दूर रहना 
जाहिए, यहां तक कि आलिगन भी नहीं करना चाहिए । आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।१९), वसिष्ठषर्मसुत्र (१२।२४) 
एवं याशवल्क्य ( १।८१) ने इनदर दवारा स्त्रियो को दिये गये एक वरदान की कथा लिली ह जो तत्त र१रा.०। (२।५।१) 


र्स्वर्मन्वं ॥ 1 1. 
मे बणित है। अब इनदर ने त्वष्टा के पुज विदवरूप को भार डला तो सभी लोगो ने उते श्रहाहा' (महान की हत्या 
करने वाला ) कहना आरम्म कर दिया । इन्दर अपने पाप (ब्रह्महत्या के पाप) को बाटमे के लिए मागीदार्यो को तम्य 
विशव मे शोजने लगा । उसके पपि का एक-तिहारई भाग पुथिषौ ने लिया । उते वरदान भिका कि यदि उसमें कहौं दढा 
हो जाय तो बह वषं के भीतर भर जायगा, एक-तिहारई बको ने लिया। उन्हं बरदान मिला कि जव वे काट, तोडया 
छट लिये जाये तौ पुनः अंकुरित हो उठेंगे । उनमें से जो लाव निकलता है बह ब्रह्महत्या का ही भाग है, अतः लाल 
ज्ञाव या न्नाग नहीं खाना चाहिए। एक-तिहाई भाग स्त्रियो ने ग्रहण किया गौर उन्ह वरदान मिला कि वे मासिक 
घमं के प्रथम सोलह दिनों मही गमं धारण करेगी, गौर बश्वा उत्पन्न होने तक बे तंमोग कर सकती है, स्यो 
मँ ब्रह्महत्या प्रति मास रजोधमं के रूप में प्रकट होती है। ८-८६५६ (६९) ने समी नियम एक साथ दिये है, जिनमें 
कुछ ये है--श्राद्ध मे निमन्त्रित होने, श्राद्ध-मोजन करने, श्राद्ध-मोजने लिलाने या सोम-यज्ञ के आरम्मिक कृत्य 
कर चुकने पर मधुन नहीं करना चाहिए; मंदिर, दमश्ान, लाली मकान, वृका की जड़ (भाड़) एवं दिन या सायंकाल 
म संमोग नहीं करना चाहिए; इतना ही नहीं, अपने से बही अवस्था वाली नारी, गर्मवती या जधिक या कम अगो 
वाली नारी के साथ भी संमोग नहीं करना चाहिए (देखिए । गण्णु ६१. ३।११।११०-१२१३)। उपर्वुक्त निवमौं 
मे बहुत से प्रजनन-विषयक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी टै, इनमे कुछ तो घामिक एवं भन्थ विषणा ण है । गौतम (९।२६), 
जपिस्तम्बध्मसूत्र (२।१।१।२१-२३ एषं २।१।२।१), मनु (४।४ एवं ५।१४४) के कणन।- ५।९ संभोग के उप- 
रन्त पति-पत्नी को स्नान करना चाहिए या कम-से-कम हाथ-मृंह भोकर तथा आचमन करके शरीर पर जल 
छिडककर पुथक्‌-पृथक्‌ बिस्तरों पर सोना चाहिए । अन्य लेखकों ने विभिन्न नियम एवं मत उदत किमे है । 


रजस्वला-धघरम 


तैसिरीयसंहिता के काल से ही रजस्वला नारी, उसके पति तथा अन्य छोगों के धमो के विषय मे नियम 
आदि की चर्बा होती आयी है। तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) मे भाया है- “रजस्वला नारी (जौ गन्दौ रहती 
है) सेन तो बोलना चाहिए, न उसके पास बैठना चाहिए ओर ने उसका दिया हुमा कु खाना श्राहिए, क्योकि बह 
ब्रहाहत्या के रग से युक्त है (देखिए इन्दर की ऊपर बाली कथा ) ; लोगो का कहना है कि रजस्वला नारी का भोजन 
अभ्यञ्जन (संमोग-मल ) है अतः उसे ग्रहण नहीं करना बाहिए ।" तैत्तिरीय ब्राहमण (३।७।१) मे आया है कि यदि 
यज्ञ करने के पूर्वं पत्नी ऋतुमती (रजस्वला) हौ जाय तो आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। किन्तु यदि याज्ञिक अपनी 
रजस्वला पत्नी को कहीं अलग या दूसरे धर मे रखकर यज्ञ करता टै तो पूर्णं फक मिलता है। तत्तरोमन्ला. ता नै 
इस संबंध मे १३ नियम दिये ह गौर कहा है किं उनके उल्लंधन से बुरे फलों की प्राप्ति होती है। बे नियम ये है- 
( रजस्वला के सथ ) मैथुन नहीं होनां बाहिए, स्नानोषरान्त बन मे मैथुन नहीं होना चाहिए, स्ण।-।५६,८ भौ पल्ली 
के भन के विरद मेथुन नहीं होना जाहिषए, रजस्वला को प्रथम तीन दिनों तक स्नान नहीं करना बाहिए्‌, वेल नौ 
उन दिनों नहीं लगाना चाहिए, कधी नहीं करना चाहिए, अंजन नहीं लगाना बाहिए, दन्तधोवत महीं करना नीहि, 
नाखून नहीं काटना श्राहिए, न तो रस्सी बटना बाहिए भौर न सूत कातना चाहिए, पलायत के पात्र (्रौण = 
दोना) मे पानी नहीं पीना चाहिए मौर न अग्नि में पके (भिटरी के ) बरतने मे ही जल ग्रहण करना चाहिए । इन नियमो 
के उल्लंचन से कम से निम्नलिखित फल मिलते ह; उसका उत्पन्न पुत्र भयानकं अपराच के सल्देहु मे पकड़ा जता है, 
चोर, लज्जालृ, जल मेँ डूबकर मर जानेवाला, चर्भरोगी, शल्वाट शोपडी वाला, दुर्बल, टेढ़ी जल बाला, काले दति 
बाला, असुन्दर नाखुनो वाला, नपुंसक, आत्महत्या, पागल था बौना हौ जाता है। तत्तिरामलं(.ता ने लिलाहैकि 
नियमो का पालन तीन रात्रिवो तक होता है, उस समय रजस्वला अंजलि ते पानौ वौती है या रेते पाते जो बषन्िमे 
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पकाया हना महीं हौ । हरा रण्य करपानवय्‌ (५।४।१३) में बाया हि कि विवाहित नारौ को रजस्वला होने षर कति के 
पात्र मे जल न प्रह करना चाहिए, उते अपने कड़े नहीं धोने चाहिए, शुष नारी या पुरुष उसे न क्कृए, तीन रत्रिवो के 
उपरान्त उसे स्वनि करना चाहिए भौर तब उसे चावल साफ करने काकामयाधानकूटने का काम करना चाहिए । 
बहुत-से सूत्रों (यथा-भापस्तम्बग्‌ ह्यसूत्र ८।१२, 1 रण्यकाश° छसून १।२४।७, मारहाजगृ्सूत्र १।२०, बौषा- 
यनगृह्यमूत्र १।७।२२-२६, बौधायनधर्मसूत्र १।५।१३९) ने तात रीपसता{ता के नियमों का हवाला दिया है। वसिष्ठ- 
धर्मसुत्र (५।७-९) ने इन्दर एवं उसके वरदान की गाथा का उल्लेख किया है भौर रजस्वला के धमो की चर्चा की है। 
इतके बहुत-ते नियम उपर्युक्त नियमो के समान ही ई, कु विशिष्ट ये दै--रजस्वता को पृथिवी पर सोना चाहिषए, 
उसके क्तिएु दिन मेँ सोना, मांस खाना, ग्रहो की भोर देखना मौर हृं्ना बजित है। लघु-हारीत (३८) के अनुसार 
रजस्वला को अपने हाय पर ही लाना चाहिए । वद्ध-हारीत (११।२१०-११) ने मी यही लिला है ओर जोडा है 
कि विधवा रजस्वला को तीन दिन व्रत तथा सुहागिनी रजस्वला को दिन मे केव एक बार भोजन करना चादिषए। 
रजस्वा नारिर्यां मी एक दूसरी को स्पर्शा नहीं कर सकती धीं । विष्णुधर्मसूत्र (२२।७३-७४) के मत से यदि रजम्बला 
नारी अपने ते निम्न जाति की रजस्वला नारी को य ले तो उसे तब तक उपवास करना चाहिए जब तक चौथे दिन का 
स्नान न हो भाय, यदि बह अपनी ही जाति बाली या अपने से उच्च बर्णं की रजस्वला नारी कोछलेती है तो उसे 
स्नान करके ही भोजन करना भाहिए। अन्य नियमों के लिए देखिए भंगिरा (४८, यहाँ पंचगव्य की व्यवस्था है), 
अत्रि (२७९-२८३), भपिस्तम्ब (पद्य, ७।२०-२२), बृहद्‌-यम (३।६४-६८) एवं पराशर (७।११-१५) । यदि 
रजस्वला को बाण्डाल या कोई अन्त्यज या कुला या कौमा छू ठे तो उसे चौय दिन स्नानोपरान्त ही मोजन करना चाहिए 
(अंगिरा ४७, अत्रि २७७-२७९ एवं आपस्तम्ब ७।५-८) । यदि ज्वराक्रान्त अवस्था में नारी रजस्वला हो जाय तौ 
उसे पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे स्यं करके दूसरी नारी वस्त्रसहित स्नान करे गौर 
यह हृत्य (स्नान) प्रत्येक बार आचमन करके दस बार करना चाहिए । एसा वरे के उपरान्त बीमार नारी का वस्त्र 
बदल दिया जाता है भौर साम्यं के अनुसार दान आदि दिया जाता है, तब कही पवित्रता प्राप्त होती है (मिताक्षरा 
हारा याज्ञवल्क्य ३।२० की टीका मे उद्धृत उशना, भौर देलिए अंगिरा २२-२३) । यही कृत्य यदि रोगी पुरुष रजस्वला 
को च ले तो उसके लिए किया जाता है । हस विषय मे एक स्वस्थ पुरुष सात से दस बार स्नान करता है (अंगिरा २१, 
परावर ७।१९-२, मितक्षिरा हारा यान्ञबल्क्य ३।२० की टीका मं उदघत ) । मदि रजस्वला मर जाब 
तौ उसका शब पंचगभ्य ते नहलाया जाना चाहिए तथा उसे अन्य वस्त्र से इककर ही जलाना बाहिए। विन्तु अंगिरा 
(४२) ने लिल्लाहैकितीन दिनोंके बाद ही शव को नहलाकर जलाना बाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।२०) 
ने लिखा है कि यदि मात मे टीक समय से ऋतुमती होनेवाली नारी १७ दिनों के भीतर ही ऋतुमती (रज- 
स्वला ) हो जाव तो बह अपवित्र नहीं मानी जाती, किन्तु १८बे दिन पर बह एक दिन मे, १९ दिन पर दो दिनों बे 
तषा उसके बाद के दिनो पर तीन दिनो मे ही पवित्रता प्राप्त करती है (देखिए अंगिरा ४३, आपस्तम्ब, पञ्च ७।२, 
पराशर ७।१६-१७)। 


राजां कं घर्मं 
भव तक हमने साधारण मनुष्यो ( विशेषतः ब्राह्मणों ) के भ्गिक कतंब्यो की अर्वा की है। राजा के आहिक 
धमो (कर्तव्यो) के विषय में मनू (७।१४५-१४७, १५१-१५४, २१९-२२६.), याज्ञवल्क्य ( १।३२७-३३३) एवं 
कौटिस्य ( १।१९) ने प्रमृत चर्वा की है । कौटिल्य ने रात भर दिन दोनों को पृथक्‌-पुथक्‌ आठ मागो मे बटा है गौर 
किलाह कि दिनि के अयन भाव में राजा को अपनी धुरला के लिट्‌ उपचार आदि करना चाहिए एवं भाव-ग्वय 


कनिव, वैय, धूलौ के चनं ॥॥ #। 


का ब्यौरा देखना चाहिए, इखरे भाग चँ नगर एवं प्रान कं लोगो के क्षगडो का निषटारा करना वाहिद, तौलरे भग 
बे स्नान, वेदाध्ययन या बेदपाठ एवं मोजन करना चाहिए, ौये भाग तै सोने के श्प मे कर केना तथा अध्यलो की 
नियुक्ति करनी चाहिए, वाचे भाग पे मन्त्रि-परिषद्‌ ते बार्ता या लिखा-पढ़ी करना तथा गुप्तचर वारा प्राप्त समाचार 
धुनना बाहिए, छठे भोग भें उसे क्रीडा-कौटुक आदि मे लगना तथा राजकीय कायां पर बिच्ार-विमशं करना चाहिए, 
सातये बं उते हाथियों, णोडो, रथो एवं सैनिकों का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा भाद्वे भाग त राजा 
को अपने प्रधान सेनापति के साथ आक्रमण करने की योजनामों प्र विचार विमं करना चाहिए । दिवसावसान पर 
राजा को सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए । रात्रि के भ्रम भाग बे उते गुप्त दूतो से भेट करनी बाहिषए्‌, इतरे भाग में बह 
स्नान कर सकता है, पाठ दहरा सकता है एवं मोजन कर सकता है, तौतरे भाण तँ उते दुन्दुमि एवं मगाडों कौ धुन 
मे पयंक पर पड़ जाना चाहिए गर चौथे एषं पाथं भाग तक सोना चाहिए। छठे भाग मे उसे बाद्यन्त्रो की धुन के 
साषं जग जाना चाहिए, शास्त्रों मे लिखित अनुशासनों का ध्यानं करना बाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित करे की विषि 
पर सुविचारणा करनी चाहिए, लात्थे भाग बे उसे निणं य करना बाहिए एवं गुप्त हतो को बाहर भेजना श्राहिषए, 
तया आठ भाग में उते यज्ञ कराने वाले आचाय एवं पुरोहितो के साथ आीर्बजन ग्रहण करना चाहिए तथा मपने 
बै, प्रधान पाचक एवं ज्योतिषी को देखन। चाहिए । इसके उपरान्त बहे सहितं गाय एवं वैल की प्रदक्षिणा कर उसे 
राज्यसभा मे जाना चाहिए । राजा अपनी योग्यता के अनुसार रात एवं दिन को (अपने मनं के अनुसार ) विभाजित 
कर सकता है। अन्य स्मृतिकारो के मतो मे यत्र-तत्र कुठ मतर पाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।३२७-३३३) ने 
क।टित्य की तालिका को संक्षिप्त हप मे मान किया है। मनुस्मृति मे मी कौटिल्य दारा उपस्थित समय-तालिका 
एबं राजकर्तब्य का व्यौरा पाया जाता है, गौर कोई अन्य महत्वपूर्णं बात नहीं जोडी गयी है। २१ ,५।रजारत 
(उच्छवास ८) कं लेखक ने कौटिल्य की तालिका ज्यो-की-त्यो मान ली है। उसमे बणित विदूषक विहारजत्र 
दारा कौटिल्य के प्रति उपस्थापित हास्य अबलोकनीय है। 


अन्य वणो कं धमं 
स्मृतियों मं बद्यों एवं शूद्रो के लिए कोई विशिष्ट आहिक कर्तव्य नहीं रखे गये हं । ब्राहमणो के लिए रथे गये 
नियमों के अनुसार उन्दँ अपने को अभियोजित करना पडता था । वैश्य भी द्विजातियो मे अति है, वे केवल पौरोहित्य, 
वेदाष्यापन एवं दान-प्रहण के कार्यो को छोडकर अन्य समी ब्राहमण-धर्मो के अनुसार चल सक्ते थं । शूद्रो के बिहेषा- 
निकारो एवं उनकी अयोग्यताओं या सीमाभों के विषय मं देखिए हस भाग का तीसरा मध्याय । 


अध्याय २३ 
उषाकमं या उपाकरण एवं उत्सजन या उत्तगं 


उवाकनं या उवोकरण का तात्पयं है “उद्धाटन करना या प्रारस्म करना" (मिताध्षग, याज्ञव्वयं १।१८२) 
तथा उष्व्नन या उत्तगं ( आष्वनायनग्‌ हयमूत्र ३।५।१३) का अथं है वषं मं कृ काल के रिग वेदाध्ययन मे विराम ।' 
किन्तु आपस्तम्ब द्यमूत्र (८।१) एवं आपस्तम्बघमं मत्र (१।३।११।२) न “उत्मजेन' के स्थान पर 'समापन' क्रा प्रयोग 
किया ह+ अति प्राचीन काल मये दोनों हृत्य विमिच्र मासो एवं विमिन्न निथियो मं सम्पादित होन थ, किन्तु व्रदाच्ययन 
के हात के कारण मध्यकानमं एकी दिन सम्पादित हनि ल्गे। बहून-म मूत्रो मं उपाकमं को अध्यायोपाकरण 
(आदवलायनगृद्यमूत्र ३।५।१) या अध्यायोषाकमं (पारस्करगृह्यमूत्र २।१०, वसिष्टघमं मूत्र १३।१) कहा गया 
है । अतः गहा पर 'अध्याय' का अथं है "वेदाध्ययन" या केवलः वेद", क्योविः इममे वेद का अध्यय्रन (विष्ट रूपम ) होना 
है। अतः वह इत्य जो वषं मे वेदाध्ययन कै आरम्म-काल मं होता है, उपाकरमं कहन्याता दै ।' गौनम (१६।१) म 
उपाकमं के इत्य को 'वाषिक' सम्मवतः दसीलि कहा गया दहै कियहया नो वर्धा (वर्षका) मं आरम्भहोनाथा 
याये वषं मं एक बार होता धा। आच्वन्ायनगह्यसूत्र (३।५।१९) न मी टम बृन्य को वापि क्टारै। 


उपाकम 


काल एवं तिधि--मूत्रो मे उपाकमं का काल करट दंगों से व्यक्त विया गया है। आष्वन्ायनगृद्रामूत्र (३।५। 
२-३) का कहना है--'“जब ओषधियां (वनस्पतियां ) उपज जाती टै, श्रावण मास के श्रवण एवं चन्द्र कं मिनन में 
(अर्थात्‌ पूणमासी को) या हस्त नक्षत्र मं श्रावण की पचमी को (उपकम होना है) 1" पारस्करगु० (२८।१५) के 
अनुसार ओषधियो के निकल आने पर श्रावण कौ पूणं मामसौ को या श्रावण की पंचमी को हस्न नक्षत्र मं उयाप्रम होना 
चाहिए । गौतम (१६।१) एवं वसिष्ठधममूत्र ( १३।१) कै अनुसार उपाकरमं श्रावण या माद्रपद की पृणमासी को 
सम्पादित होना बाहिए। खादिरगृ° (३।२।१४-१५) एवं गोमि (३।३।१ एवं १६) कं अन्‌मार यह्‌ भाद्रपद की 


१. अध्यवनमभ्यापत्तस्योपाकरणं प्रारस्मो येन॒ कमणो तदध्यायोपाकरणम्‌'--नारायण (आहवलायन- 
गृह्शत्र ३।५।१); 'अभीयन्ते इत्व्याया वेद स्तेवानृपाकमं उपक्रममोषधीनां प्रादुमवि--मितक्षरा (याज्ञ ° १।१४२) । 

२. ओषधीनां प्रदुभवि भवणेन भावणत्य । पञ्चम्यां हस्तेन वा। आहव ० ग ३।५।१-२; ओषधीनां 
ब्रादुभवि भवणेन भावच्य पौर्णमास्यां धावणस्य पञ्चमी हस्तेन वा। पारतकरग्‌० २।१०; प्रौच्ठषदो हस्ते बाध्यावा- 
नृषाकुयुः। भवगनीमित्येके । शादिर्‌० ३।२।१४-१५; प्रौष्ठपरवो हस्तेनोपाकरणम्‌ । . . . भवणामेक उप कृत्यतमां 
सावित्रात्कालं कान्ते । गोभिलग्‌० ३।३।१ एवं १३; अथातः स्वाध्यायोपाकमं भावष्यां पौणमास्यां प्रौष्ठपद्यां बा । 
बलिष्ठ १३।१; हतम्‌ कृतिर्प कनं । भावव्यां पीरनमतस्यां किपेतापि वा अगवःदयाम्‌। भौ ० गु ० ३।१।१-२; भावण- 
पल भोधवीष्‌ जातासु हस्तेन पौर्णमास्यां बाप्यायोपाक्मं । १.रज्धके र य० २।१८।२। 


इवाकमनं | (भावनी ) ४३७ 


पुणेमासी बा षंचमौ को गा कृष लोगो के मत से श्रावण की पूणमासी को किया जाना चाहिए । बौधायनग्‌० (३।१२) 
के मते से उपाकमं श्रावण या आषाढ कौ पू्णमासी को सम्पादित करना चाहिए । मनु (४।९५) ने उपाकमं के लिए 
श्रावण या भाद्रपद की पूर्णमासी टीक समक्षं है। इती प्रकार विभिन्न मत ह। हसी से मिताभ्रा ने अपने-अपने 
गृह्यसूत्र के अनुसार चलने को कहा है । संस्कासखकाश (पुर ४९७-४९८), स्मृतिमुक्ताफलर (प° ३२-३३), निर्णय- 
सिन्धु ( ११४-१२०) ने विभिन्न तिथियों का निराकरण किया है । श्रावण मास हौ वेदाध्ययन के पिए क्यो चुना गया, 
इसका कारण बताना कठिन है। हो सकता है, वर्षा हो जाने से यह समय अपेक्नाङृत ठण्डा रहता है, ब्राह्मण लोग 
बहूधा इन दिनों धर पर ही रहते रँ भौर प्रकृति मे हरियाली केः कारण सौन्दयं निखर उर्ता है। श्रावण मास की 
पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समन्ना जाता है ('सोम' दूसरे अथं मे ब्रह्मणो का राजा कहा जाता टै) । पूर्णमासी पः अति- 
रिक्त हस्त नक्षत्र की शुत्ट पचमी तिथि सर्वोत्तिम मानी जाती है । श्रवण नक्षत्र का योगरहोनेके कारण श्रावण की 
पूर्णमासी को श्रावणी मी कहते है. अतः वेदाध्ययन वेः वाषिक सत्रप्रारम्म पै दिए श्रवण भत्र को पिणिष्ट महत्ता 
दी जाने गी । वारतव में श्रवण नक्षत्र का उपाकमं स कोई सीधा सम्पकं नही धा। क्यो बहून-) मूत्र न उमका 
उल्लेख तक नही क्रिया टै । गोभिल एवं खादिर ने श्रावण कौ श्रावणी (पूर्णमासी) को न मानकर भाद्रपद एवं हस्त 
नक्षत्र को उपाकमं के लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता है सविना, वेदाध्ययन गायत्री मंत्र भम आरम्म हाता है, भतः 
बदाध्ययन कै लिए उपाकमं का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से हो सक्ता है। 
उपाक्रमं प्रातःकान किया जाता है । यह ब्रह्मचारियो, गृहरथो एवं वानप्रगथो द्वारा गम्पादिन होता है। अध्या- 
पक हम शिष्यो (चाहवे ब्रह्मचारीटाया नहो) के साथकरते ह ओर अनौ गृह्याग्नि मं ही होग ततमे है (षारस्करगु० 
२।११) । पारस्करगृ ° क टीकाकार कक वे कथनानुमार्‌ यदि अध्यापक या गुरने पार शिष्यनहों तौ उभ गृह्याग्नि 
मे उपाकमं करने का कोई अधिकार नहीं है। हरिहर का कहना है करिः साधाग्ण कोकिकर अग्निम वेदपारी छात्र के 
साथ उपाकमं करना प्रामाणिक नही है, यह केवल व्यवहार मात्र दै। 
विधि-आःवलायनगृह्यसूत्र (३।५।४-१२) मं उपातमं कौ त्रिभि यों बणिन है--दौ आज्यमागों (घृत के 
कुछ अंश) की आहूति्यां देन कै उपरान्त निम्नन्िषित्त देवताओं को आग ना चाहि, यथा सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, 
मधा, प्रज्ञा, धारणा (स्मृति), सदमस्पति, अनुमति, छन्द एवं ऋपि। द्रे उपरान्त जौ वः आदे (गकतृ) मं दही 
मिनाकर आहूतिर्यां ऋग्वेद क मत्रो के साथ दी जाती रै, य मन्व र-- १।१।१, ५।१५१।१६, २।८२।३, ३।६२।१८, 
८।५८।११, ५।८७।९, ६।७५।१९, ७।१०४।२५, ८।१०३।१४, ०।११८८, १८।१९१।८। वैदाध्ययन प्रारम्भ 
करते समय, जब अन्य दिष्य गुरुकं साथहोकेते है (उसक्रा हाथ पवद कर वैठ जाने) तब उमे देवताभों के 
किए हवन करना चाहिए, तदनन्तर भ्विप्टढृत्‌ अग्नि को आहूति देनी चाहिए ओर सक्तु (जौ का आदा) के माध 
मिधित दही खाकर माजन करना चाहिए । अग्नि के पश्चिम एमे द्मासन पर वैटवार जिमकी नोकं पूवं कीभोर हों, 
कुषा-पवित्रों को जलपात्र मं रख देना चाहिए, सके उपरान्त आचार्यं महोदय ब्रह्माञ्जन्टि के रूप मे हाथों को जोडकर 
शिष्यं के साथ निम्न पाठ करते है--भम्‌ के साथ तथा केवल नीनों व्याहतियां, सावित्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२। 
१०) का तीन बार पाठ तथा ऋग्वेद का प्रारम्मिक अंदा (कैवन एक मन्व या एक अनुवाक) । 
अन्य गृष्मूत्रां म मन्त्रो, देवताभों एवं आहूति के पदार्थो के विषय मे ब्रहूुत-मे मत ई । हम यहां स्थानाभाव 
के कारण मतमतान्तर मं नहीं पडगे। पाठकों ते अनुरोध दै विः विस्तार केः श्रु वे पारस्करगृह्यमूत्र (२।१०) का 
अध्ययन करे । 
भपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१-२) ने बहुत सं्ेप मे उपाकमं का वर्णन किया है । उसका कहना है कि वेदाध्ययन 
प्रार्न एवं समाप्त करने के कृत्यो के समय काण्ड (तैत्तिरीयसंहिता के माग) के ऋषि ही देवता होते है, उन्ही को 
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अनृखता दौ नानी है नौर दूरे स्वान षर सदसम्पति कौ धुजा होती है। दयान चानं ने इत गृह्दुत्र के दोनों बूरो 
की नबी ग्याव्याकी है जो संल्ेपमे यो है-- सम्पूणं वेद (कृष्ण यनुरवेद ) के अध्ययन का प्रारम्म (उपाकमं) श्रावण 
की प्रणमायी का होता है, ऋषियों का तपण होता है, जिन्हें आज्य की नौ आहृतियां दी जाती हँ ओर नवीं आहूति 
'सदमस्पनिम्‌ (ऋग्वेद १।१८।६-जापन्तम्बीय मन्त्रपाठ १।९।८) के साथ दी जाती है । किन्नु जब किमी काण्डका 
प्रारम्म होता है नो दूमग उपाकमं होना है ओर इसके न्ति मी होम किया जाता दै। 

वरमा गृ्यमूश्ो मे वणित सीधी उपाकमं -विधि मे बहूत-म निरर्थक विस्तार जुहते चन्ते गये । आधुनिक कानः 
म बट विग्नार कं माथ उपाकमं सम्पादित होता है। स्थानामाव के कारण हम यहां कोर्ट विस्तार नहींदपा रहे रे। 

उपाकमं कृत्य कः उपरान्त गृह्यमूत्रो ने अनध्याय (चु) की व्यवस्था दी है, विन्न अनध्याय की अरणि 
नेः विषय म मनेक्य नहीं है। पारस्करगृह्यमूत्र (२।१०) न तीन दिन-रात के टि अनध्याय मूचिन पियादैभः 
नहारै उम अथि म बाद बनवाना एवं नाबून कटवाना वजिनहै। कृ रोगों क मन म उत्सर्जन तक अर्थान्‌ टगमग 
५५॥ महीन तवः क ठिए बान एवं नान्वन कटवाना वजत माना गया है। शांखायनगृह्यमूत्र (८५१०) एं 
मनु (८५११०) ने उपाकमं एवं उत्सजेन के उपरान्त तीन दिनों की दी (अनच्याय) की बानन्हीदध। भन्न 
मता कः न्ति देल्िए गोमिग्गृह्यमूत्र (३।२।९ एनं ११), मारद्वाजग्‌ ह्यमूत्र (३।८) । 


उत्यजन 


काल एवं तिथि--उतसजन के काल के विषय मे मी विमिन्न मत ह। बौषामनगु (१।५।१६३) ने पौषमा 
नाष कौ पूणमासी तिथि को उपयुक्त माना है । आदवलायनगु ° (३।५।१४) ने वेदाध्ययन क लिए उपाकमं मे उत्मर्जन 
तकं ६ माम की अवधि टहरायी है, अतः यदि उपाकमं श्रावणी (श्रावण की पूणिमा) को सम्पादित हुभा तो माघकी 
¶णिमा का उत्सजंन होगा । पारस्करग्‌ ° (२।११) कं मत सं ५॥ या ९ मास तकं वेदाध्ययन करके गुर एवं रिष्या 
क उत्मजेन (उत्सगं अर्थात्‌ वेदाध्ययन की आवधिक समाप्ति) करना चाहिए । इसी प्रकार गोमिन्गृ° (३।६।१८), 
ख।दिरगृ०° (२।२।२८), शांखायन गृह्य (४।६।१) ने क्रम सं तष (पौष) की पूणमासी, वही अर्थात्‌ पौप की पूणिमा, 
माप कवः शुक्र पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। दमी प्रकार अन्य धर्मशाम्त्रकारो ने अपने मत दिय 
है, जिनम बा ८।, ५ या५॥, ६ या ६।॥ महीनो तकं बतलाया गया है। फलतः पौष या माघ माम ही उत्सर्जन क 
लिए उपयुक्त माना गया है। 

विधि--आदवलायनगृह्य ° (३।५।१३) नं उपाकमं से उत्सर्जन तक की विधि का वर्णन भिया है। उत्सजन 
म चृत के स्थान पर पके हए धाव की भाहूतियां दी जाती ह, उसके उपरान्त स्नान तथा देवताभो, भावार्थो, ऋषिषों 
पितरो (जसा कि ब्रह्मयज्ञ मे होता है) को तर्पण किया जाता है। नारायण के मत ते उपाकमं के ममान उत्सर्जन बे 
मौके सत्‌ मं दही मिश्रित करके लाना तथा माजंन नहीं होता है। पारस्करगृह्य° (२।१२) ने उत्सजंन की विभि इव 
प्रकार दी है--उन्हें (आचार्यं एवं शिष्यो को) जल के किनारे (नदी, तालाब आदि पर) जाना चाहिए, देवताजों, 
हृन्दो, वेदो, ऋषियो, प्राचीन आचार्यो, गन्धर्वो, अन्य गुरुमो, विमाग के साय वर्ष, पितरो, आचाय तथा उनके मृत 
सम्बन्धियों का तर्पण करना चाहिए । इसके उपरान्त सावित्री का शीघ्रता से चार बार पाठ करके कटना बाहिए- 
हमने (वेदाध्ययन ) बन्द कर दिया ।' उत्सर्जन मं मी उपाकमं की माति अनध्याय होता है ओर तदनंतर बेदपाढ 
भयति पदे हए वेदमन्त्र का दुहराना होता है । इस विषय में मन्य मत देखिए गोभिल (३।३।१५), मनु (४।९७) एवं 
याक्तवल्क्य ( १।१४४। । 
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कट महीनों तक वेदाध्ययन छोड देना सम्भवतः अच्छा नहीं माना जाता था, अतः मनू (४।९८), वसिष्ठ- 
वर्ममूत्र तथा ओौशनस (प° ५१५) ने उत्सजंन के उपरान्त उपाकमं तक महीनों के शुक्ल पक्षो मे वेदाध्ययन तथा 
ग्ण पक्षो मे या जैमौ च्छा हो, वेदांगो का अध्ययन करने कौ व्यवस्था दी है । क्रमशः पौष एवं माच के उत्सर्जन 
कृत्य की परम्परा समाप्त हो गयी । मानवगृह्य (१।५१) की टीका मे अष्टावक्र ने अपने समय की मत्संना की है 
अब ङि उत्पजन कृत्य बन्द सा हो गया था। स्मत्यर्थसार (प० ११) ने लिखा है कि उपाकमं के परचात्‌ एन वचं तकं 
यदाव्ययन करने के उपरान्त उपाकमं के दिन उत्सर्जन किया जा सकता हैया नहीं मी शिया जा सकता है। 
आननः उत्सर्जन उसी दिन सम्पादित होता है जिस दिन उपाकृमं होता है। ये दोनों श्रावणी (धरा्रण की पूर्णिमा) 
मेया श्रवण नत्र मे या श्रावण शुक पञ्चमी को मम्पादित होते है, अतः दन श्रावणी भी कहन है। 
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आत २४ 
यप्रधान गृह्य तया अन्य कृत्य 


मदामूवानिक्यकी कृद तिर्वित निधयो वरे कु अन्य एय का वर्णेन श्रिया है । अव इनकी बहूत-सौ विधियां 
सभाष्लद्‌ चेका, किरनु कृ वेः जभ्य विद्ध जव मः पयि जानि है। गौनम (८।१९) नँ अपने चाीम संस्कारों 
म गान पावयज-सन्था कौ मौ गणना वः ‰। टन सान प्रावयज्नां मं अष्टका, पार्वण एवं श्राद्ध का वर्णन हम श्राद्ध 
नामकः अयाय म जगं करगे । सान रतियजा णवं सान मोमसग्थाओ का वर्णन श्रौन-सम्बन्धी टिप्पणी मं किया जायगा । 
वृ करुत्या का वेणन नीचे कियाजा ररा द| 


पराव्रण स्थाद्रीपाकर 


गीतम द्वाग वणित मान पाकयज्ञ-मन्थाशों म एक श पावंण स्थालीपाकं । जब काट षिवाह्‌ करक्र पत्नी को घर 
खाता रै ता उस नव-विवाहिना मे वद्रूल-ग भाज्य पदाथं पक्रवाक्रर उन्दर देवनां को अग्नि-होम दवारा अपित करता 
है । पत्नौ चावन्द षुटती है आर उमम म्थालीपाक वनानी है । वह मोजन पकाकर उम पर आज्य छि्कती है ओर 
अग्निम उदटराकर ट जाती है। तब पनि उम वेदिक दर्ट-पर्णमास नैः देवताओं को चद़ाना है ओर फिर स्विष्टकृत्‌ 
अग्नि वः दनाटै। बचहृणुमोजन का वह ए पिद्रान्‌ ब्राह्मण को देता दै ओर उसे एकः दर दक्षिणा मं देता है । उस समय 
ग गृहस्थ सभी पूणिमा एवं अमावस्या वेः दिनों नं याही पवा भोजन अग्निको चदराता टै। जो व्यक्ति तीन वदि 
अग्नियां नही प्रतिष्टित करना, उसका स्थालीपाक द्रव्य अग्निक लिए (आग्नेय) हाना है। जो तीनों वैदिक अग्नियां 
स्थापिन रलना है उसभ पूणिमा वान्या ग्याद्टीपराकं अग्नीषोमीय एवं अमावस्या वागा एन या महिना या एेगागन 
कहन्टाना ह (्वादिरगृह्यमृत्र २।२।१-२, जाटवन्दायनगृह्यस्‌त्र १।३।८-१२) । पनि एवं पत्नी पूर्णिमा एवं अमावस्या के 
दिन उपधास करन दहै या कवन्द एकर बार प्रानःकन्ि खाने है। संक्षेप में यह पावेण म्थाटोपाक है । यह विवाहोपरान्त 
प्रथम पूणिमा कोश्रारम्म होकर पति-पत्नी के जौवन भर चता रहता है । बैन की दभिणो करवल प्रथम बारही होनी 
है, जीवन मर नहीं । विस्तार कै किए देखिए आदरवनायनग्‌० (१।१०), आपस्तम्बगु° (७।१-१९), संसला्गः 
(१० ८२२) एवं संस्वारप्रकाश (पु ९० ८-६) । 

चत्री 

यह कृत्य चत्र मास की पूणिमा को होता है । गौतम (८।१९) की टीका में हरदत्त ने निखा है कि आपस्तम्ब- 
ग्‌° (१९।१३) कै अनुयायियो व च्छिए्‌ चत्री शूलगव (ईशानबन्दि) के समान है। वैनानम (४।८) ने इसका वर्णन 
किरया है-- चैव की पूणिमा को घर स्वच्छ एवं भत करिया जाता है; पति-पत्नी नये वस्त्र, पृष्प आदि मे अलंकृत 
होने है, अग्निम जबदा जाधार' दे दियं जाने है तयः देवो कै लिए पात्र म चावल पका न्या जाता है तो ्रीष्मो हेमन्तः! 


१. लगातर एक धारसे धत का अग्नि में &"रना 'आचार' #† घुथक होता है। यह आचार प्रजापति के 
लि उ्तर-परिचिम ते दक्लिण-पुवं मे तथा द के लिए दशषिण-पर्जिम ते उ्तर-यूवं मे होता है। 


कु भप्रचान गृहा हृत्य । 4 4. 


(तैत्तिरीयसंहिता ५।७।२।४), ऊनं मे पूर्यताम्‌", श्रिये जातः' (ऋग्वेद ९।९४।४), 'वैष्णवम्‌' (तति रीयस{.ता 
१।२।१३।३) नामकं मन्त्रो के साथ धृत को आहुतियाँ दौ जाती है, तब पके हुए बावल को घी मे मिश्रित कर मधु, 
माघव, शुक्र, णुचि, नमः, नभस्य, इष, ऊजं, सहः, सहस्य, तपः, तपस्य को, ऋतुगो, ओषधियो, ओषधिपतियो, श्री, 
श्रीपति तरथा विष्णु को आहतियां दी जाती हँ; अग्नि के पश्चिम श्री की एवं पूर्वाभिमुख श्रीपति की पूजा करके 
हवि अधित की जाती है । इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साथ पका हुआ वचैष्य मोजन ब्राह्मणों को देकर सपिण्ड 
लोगों की संगति म स्वयं खा लिया जाता है। 


सीतायज्ञ 


हस यज्ञ का तात्पयं टै “जोते हुए खेत का यज्ञ गोभिलगृह्य ° (४।४।२७) मं हम यज्ञ का संक्षिप्त विवरण 
प्राप्त होता है । यह यज्ञ स्मातं या ओपामन अग्नि वाले व्यक्तिद्वारा खेत जोतने के समय किया जाता है। शुम मृहूर्तं 
मे यज्ञ का भोजन बनाकर इन देवताओं कौ आहुतियाँ दी जाती है-- दन्द, मरुद्गण, पर्जन्य, अहानि एवं मग । 
सोता. आशा, अरडा एवं अनधा को धृत की आहूतियां दी जाती दँ । पारस्करगृ० (२।१७) मे यह्‌ यज्ञ विस्तार से 
दणित है, निमे हम स्थानाभाव मे यहाँ नहीदेरहे है । पारस्करगृह्यण० (२।१३) ने हल को निकालने एवं जोतने के 
प्रयोग मं व्टाने कं ममय करई प्रकार कैः ठृत्यों का वणन किया है। (उर प्रदेश मे भी कहीं कहीं 'समहूत' के समय 
कृ एेमी ही पूजा आज भी की जाती दै ।) 


श्रावणी या शरवणाकर्मं एवं सपवलि 


गृह्यमूत्रो मं आदवद्दायन (२।१।१-१५), पारस्कर (२।१४), गोमि (३।७।१-२३), शांखायन (४।१५), 
मारद्राज (२।१), आपस्तम्ब आदि ने इन दोनों कृत्यो का वणेन करिया है । ये कृत्य श्रावण की पूर्णं मासी को सम्पादित 
होते दँ। आदवन्टायनगृ ० ने देनका वर्णेन निम्न रूप से क्रिया है-- "एक नये चेमं मुने हुए जौ रग्वकर उसे एक 
नये शिक्य (सिक्हर-चडा आदि रखने कै किए पतन्की छडियों से बने चे) पर बलिदेने के लिए एक 
चम्मच के साथ रग्व दिया जताटहै। जौके मुने हुए अन्न का आधा भाग चृत मे मिला दिया जाता है। सूर्यास्त 
वैः समय स्थालीपाक मोजन बनाया जाता है ओर मृनूपात्र पर एक रोटी पकायी जाती है तथा चार मन्त्रो (ऋग्बेव 
१।१८९।१-४) के साथ मोजन की आहूतियां दी जाती हैँ । रोटी धृन में पूर्णरूपेण इबो दी जाती दहै या उसका ऊपरी 
माग दिग्वाई पडता रहना चाहिए । रोटी का मन्त्र के साथ (ऋग्वेद १।१८९-५) हवन कर साग धृत (जिसमे रोटी 
इबरोयी गयी थी) उडन्ट दिया जाता है। इसके उपगन्न मुना हुआ जौ अंजलि में लेकर अग्नि में डान्ा जाता है। 
जिस मुने जौ मे घन नहीं मिधित रहना वह अन्य रोगों (पृत्र आदि) कोदेदियाजातादहै। षडेमेसेजौका अन्न 
चम्मच मे भरकर घर के वार पूर्वामिम्‌न्व एक पवित्र स्थन पर पानी गिराया जाता है ओौर सर्पो को वह भुना 
अन्न दिया जाता है (*सर्पदेवजनेभ्यः स्वाहा" कहा जाता दै) ओर उनकी सब प्रकार मे अम्यर्थना कर पजा की जाती 
है जओौर बि दी जाती है। इस प्रकार सर्प-पूजा का एक रम्बा विधान दै, जिमक्रा विस्तार स्थानामाव के कारण 
छोड़ा जा रहा है। पारम्करगृ ° (२।१८) ने सपं-बलि का लम्बा विस्तार दिया है। पति की अनुपस्थिति मे पत्नी 
स्पबलि कर सक्रनी है। 


२. भध ते लेकर तवस्य तक प्रायोन काल के महीनों के नान ह (तेलिरीय संहिता १।४।१४।१) एवं बाज- 
समेयो संहिता ७।३०) । 


धम ५६ 


|) 1 | व्नलशारव का इतिहास 


सर्व -दंशके भय से ही सर्प-पृखा कौ परम्परा बली है । सर्प-पूजा बहूत प्राचीन है (वैलिरीयसंहिता ४।२।८।३) । 
इष विषय भे बयं वेद (८।७।२३ एवं ११।९।१६ एवं २४) मे दिये गये सर्पो के नाम प्रमिद़ है, यथा तक्षक, घत- 
राष्ट्र एवं ठेरावत । वर्वाके दिनो मं सपिंका विक्ेव मयहोना है, क्योकि वे विलो मं जन प्रवेश हो जाने के कारण 
तथा चूहे, मेढक आदि आहार के लिए बस्ती मे आ जते है । इमी मे लोग श्रावण भाय में सर्पयज्ञ, सर्पपूजा या नागपूजा 
करते चै । फिर लगातार चार महीनों, अर्थान्‌ मार्गलीषं कौ पूर्णमासी नक प्रति दिन मर्पौको बक्ति दी जानी थौ। 
मार्गशीषं की पूणिमा को ही प्रत्यवरा .न (पुनः उनरना, अर्थात्‌ पलंग से उनरकर पृथिवौ षर सोना) मौ हाता था। 
महामारत मँ नागो की चर्चा बहूषा हु है (आदिषवं ३५ एवं १२३।७१; उद्योगपवं १०३, ०-१६; अनुणासनपवं 
१५०।८१), जहां वामुक्रि, अनन्त आदि यात सर्पौ के नाम आये है । अनुगाननधवं ( १८।५'५) मे धिव को अपने शरीर 
पर यज्ञोपवीत की मानि नाग रग्वने वाला कटा गया द। वृराणो मं मौ नागों के विचय मं कट्वानियां है । नागपूजा 
दक्षिण मारन मे बबु हाती है । आजकल नागपूजा श्रावणी (श्रावण की पूर्णमामी) कोन होकर श्रावण ुक्ट पञ्चभी 
कोहाती है। इम निवि को आजकन्द नागपचमो कहा जाना है। व्रतो के उन्टष मे हम नागपंचमी कै विषय मं 
थोड़ा विवरण देणे । मारन मरं जितने्रकार कं सपं पाये जाते हँ उतने कटी मी नहीं देखने में आने ओर अन्य देशों की 
अपेक्षा भारत में सपं-दंश मे प्रति वषं महरन्वो व्यक्ति मर जानं है । 


नागवलि 


कृ मध्यकालिक निबन्धो तथा मंस्कारकौम्तुम (पृ० १२२) मं नागबलि नामक कृत्य का वर्णन मिन्टना है । 
यह कृत्य सिनीवाली (वह दिन जब चन्दर दि्वाई पडता है, किन्तु दूसरे दिन अमावस्या पट्‌ जाती दै) कै दिन या पुणिमा 
कै दिन या पंचमी या नवमी को (जब चन्दर आरलेषा नक्षत्र मं रहता है, इस नक्षत्र के देवता है सप ) सम्पादिन हाना 
है। यह शृत्यया तो सपो कोमार देनं पर पाप-मोचन कै ल्रि मित्या जाता है, या सन्तान उत्पत होने 
कं न्ति (सपं मार देन क कारण मरप-क्रोष धान्त्मथं ) किया जाता है । चावल, गदं या सरमां के आरे की एवः मर्पाङृति 
बनायी जाती है, तब उसका सोनहों उपचारो के साथ पूजन होता है भौर पायम ( चावन्-दूष या खीर) कौ बि 
दी जाती है। धृत की एक आहुति ओम्‌" एवं तीन व्याहूनियां कहकर सप्त के मंहमंदी जानी टं ओर आज्य 
का ोषांद उसकं शरीर पर छिडक दिया जाता ह । तैत्तिरीय संहिता (५।२।८।३) एवं कु पुराणो के मत्र दृ जात दहै 
मोर सपति अग्नि में जन्या दी जाती है। दस उपरान्त पति अपनी पत्नौ के साथ नीन दिनों याएक दिन का 
मोच मनाता है । तब ८ ब्राह्मणों को आमन्वित क्रिया जाता है। वे जली हूई सपति के स्थान पर कल्ित रूपमे 
खड़ होत है, तब बे सोलहों उपचारो से पूजे जते है, मोजन एवं दक्षिणा दी जानी है। इमके उपरानन जलपूर्णं धड़ 
(कला) में सोने की सर्पाङृति रखी जाती है ओर बह आङृति या एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी जानी है। 


दुन्द्रयज्ञ 


प्रोष्ठपद (भाद्रपद ) की पूर्णमासी के दिन इन्द्रयज्ञ होता था। इसका वर्णन हमे पारस्करगृ° (२।१५) मं 
प्रप्त होता है। इन्द्रयज्न संहेप में दस प्रकार है-- इन्द्र के लिए पायस एवं रोटियां पकाकर अग्नि के चतुदिक्‌ चार 
राटियां रखकर गौर दो आज्यमाग देकर इन्दर को पायस दिया जाता है; आगउ्य-जाहूतियाँ इन्द्र, इन्द्राणी, अज एकपाद, 
अहिर्बेध्न्य एवं प्रोष्टपदाओं को दौ जाती है; इन्द्र को पायस दिया जाता है, षद को देने के उपरान्त मग्तों को 
बि दी जाती है (क्योकि मरुत अहृत को लाते है-- कतपथन्न। .:५ ४।५।२।१६ ) ; मरुतो को बलि अदवत्थ नेः पत्तों 
पर दौ जाती है (कवोकि गङत अश्वत्थ वृक्ष पर रहते ह--शतप५मश्। , ग ४।६।३।६ ) । बाजसनेवी संहिता ( १७।८०- 


छर मव्रथान गुद हत्व 1, 


८५) एवं शतपभन्राह्मण (९।३।१।२६) ओर पुनः बाजसनेयी संहिता (१७।८६) के मन्तो का षाठ होता है भौर 
अन्त मं ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 
कौरिकसूत्र ( १४०) ने राजाओं के लिए इन्द्र के सम्मान मे एक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। 
यह उत्सव भाद्रपद या आश्विन के शुक्लपक्ष कौ अष्टमी को किया जाता है। इसमें श्रवण नकीत्र भे एक लंड खडा 
किया जाता दै । याज्ञवल्क्य (१।१४७) ने इन्दर का भंडा फहराने एवं उतारने के दिन को अनध्याय (ष्टी ) घोषित 
क्रिया दहै। अपराकने गगं को उद्धत कर बताया है कि राजा वारा पताका भाद्रपद शुक्ल प्ल की हादी को फह्रायी 
जाती है ( जव कि चन्द्र उत्तराषाढ, श्रवण या धनिष्ठा मे रहता है) तथा जाद्रपद की पूर्णमासी या मरणी को उतारी 
जाती टै । कृत्यरत्नाकर (१० २९२-९३) मे आया दहै कि इस उत्सव के दिनों मं ईत के टुकडों के बने दन्द, शची 
(इन्द्राणी या इन्द्र कौ स्त्री) एवं जयन्त (इन्द्र के पुत्र) की मूतियो (आङ्कतियो) की पूजा होती है, पताकाएं शनिवार या 
मंगन्ट या जन्म-मरण तैः अहौचके दिन या भूकम्प के दिन नही खडी की जाती है । भादिषवं (६३।१-२९) से पता चलता 
है किः दग उत्सव (इन्द्रमह ) का प्रारम्भ उपरिचर वसुने निया धा । वहाँ एसा आया है कि इन्द्र ने राजा को वानप्रस्थ प्रहण 
करन से रोना जर चेदि राज्य पर गजा रूपमे बने रहने को विवश किया। इन्द्रने राजा को एक बांसका रण्डा प्रीति- 
उपार केः रूप मं दिया । राजा ने कृतज्ञता प्रकाशित करने के लि्‌ उस इण्डे को पुथिवो मे गाड़ दिया । तब से प्रति 
वप गाना तथा अन्य साधारण लोग बांस के रण्डे पृथिवी म गाडने गे भौर दूसरे दिन उसमे सुगन्धित द्रब्य एवं आमूषण 
आदि बांधकर मालाएं ल्टकानं लगे । यह सम्मव है वि चैत्र मास के प्रथम दिन दक्षिण मारत एवं अन्य स्थानो में 
बाम गादन कौ ज प्रथा है, वह सम्मवतः इन्द्र के सम्मान मं ध्वजा खडी कले की परम्परा की ही द्योतक हो । ब्रह्मसंहिता 
(अःयाय ८३) ने इन्द्रमह उत्सव मनाने कौ विधि का वर्णेन क्गमग ६० श्लोकों मे किया है। हम स्थानामाव से 
उस विधि का वर्णन नहीं कर रहै है। 


आइवय॒जी 


गौलम (८।१०) नं अपन ८० म॑स्कारों के अन्तगंत मात पाकयज्ञा मं आदवयुजी की भी परिगणना की है। 
आय्वन्ायनगु° (२।२।१-३) ने इम कृत्य का वणेन यो किया है--भादवयु ज अर्थ्‌ आल्विन की पूणिमा को आद्वयुजी 
रत्य करिया जाता है। चर को अन्ठेकरन करके, म्नानोपरान्त स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर पका हुआ मोजन "पशुपतये 
यिवाय शक्राय पृषातक्राय्र स्वाहा"' मंत्र कै साथ पलुपति को देना चाहिए । चावन् एवं चत मिलाकर उसे अञ्जलि 
त “ऊन मे पूर्यतां पणं मे मोपयदन्‌ पृषानकाय स्वाहेति" मन्र के साथ देना चाहि। 

णांवायनगृह्य (८।१६) का क्रहना है कि इस कृत्य मे धृते की आहूतिर्यां अषविनौ, अदवयुक्‌ नक्षत्र के दोनों 
तारो, आरिवन की पूणिमा, दारद्‌ एवं पदयुपति को दी जानी चाहिए; आज्य का दान ऋग्वेद के मन्त्र “आ गावो 
मग्मन्‌" के साथ होना चाहिए । उम दिन रात्रि मं बड अपनी माताओं का दूष पीने के निए छोड दिये जाते है । पार- 
स्करगु० (२।१६) ने इस हृत्य को “'पृषातकाः” कहा है, मग र्नृ ० (३।८।१) ने 'पृषातक' नाम दिया 
है। गौर देखिए खादिरगु० (३।३।१-५) एवं वंलानस (४।९) । 


अग्रयण 


बहूत-से गृ ह्यमूत्रो मं आद्वयुजी के उपरान्त आग्रयण कृत्य का बणंन हुमा है । गोभिलस्मूति (पद्य, ३।१०३) 
एवं मनु (४।२७) ने इसे क्रम से भबयक्ञ एवं - ८.५. कहा ह । यह्‌ बह हृत्य ह जिसमें "नव फल (उपज) सर्वप्रथम 


। } | ध्नक्ञाख का दतिहात 


देवों को दिये जते है" या जिते “नव अन्न सवेप्रथम दिया या श्या जाता है।'" आहइवलायनश्रौतमूत्र (२।९) 
के अनुसार माच्रवन दृष्टि केवर आहिताग्नियो ( जिन्होने तीनों वैदिक अग्नि स्थापित कीहों) द्वाराही की जानी 
चाहिए । नारायण ने टीका में लिला ह किं आहिताग्नि को श्रौतसूत्र के अनुसार नव अन्न का यज्ञ करना चाहिए, यदि 
कटिनिाई हो तो यह हृत्य भादवलायनगृ ° (२।२।८) के अनुमार त्रेता अग्नयो मं मी किया जा सक्रता है तथा जिन्हनि 
तीन मग्नर्यां न जलायी हो तौ वे शाला (अर्यात्‌ नौपासन) अग्निम मी हमे कर सकत ह । चाव्रल, जौ एवं श्यामाक 
नामक अघ्नों का उपयोग बिना आग्रयण किये नही हो सकता था। किन्तु अन्य अन्ना एवं शाको के प्रयोग के विषय में 
एसी बात नहीं धी । श्रौत आग्रयण के देवता तीन टै, यथा इन्द्राग्नी (या अग्नीन्द्रौ ) , विदे देव एवं चावापृथिवी, तिन्तु 
गृह्य आग्रयण मं स्विष्टकृत्‌ अग्नि मी जोड़ दिया गया दै । आदवलायनगृह्य० (२।२।४-५) मं इम कृत्य का बणनरहै, 
जिसे हम यहाँ स्थानाभावसे नही दे रह है। दम कृत्य का वर्णन आपस्तम्बग्‌ ° ( १९।६-८}, शांख्रायनग्‌ ° (३।८). 
पारस्करगृ० (३।१), गोमिलगृ ° (३।८।९-२८), लखादिरेग ० (३।३।६-१५), वत्वरानम (८।२), मानवग्‌ 9 
(२।३।९-१४) आदि म मी पाया जाता है। वैखानस ने देवनाओं क साथ पितरों को मी जोड दिया है। मानवगु° 
ने बसन्त मं किसी पव कं दिन जौ अन्न का तथा शरद्‌ मं चावन्द का दम कृत्य के साथ मम्बन्ध जोट है। ववानम 
नै बिना आग्रयण कृत्य कियं नवान्न प्रयोग करनं पर पादङ्ृच्छ प्रायदिचत्त कौ व्यवम्था दी है (६।१५) । 


आग्रहायणी 


यह शत्य गौतम (८।१९) हारा वणित चालीस संस्कारा मं परिगणित है, ओर सते पाकयज्ञा मं एक पाक- 
यज्ञ है । मागं शोषं (अगहन ) की पूर्णमासी को आग्रहायणी कहा जाता है, अतः उस दिन जो कृत्य मम्पादित हौ उम मी 
बही संज्ञा मिली टै । समं ब्रत्यब ९ ,ग कृत्व दारा प्यक एवं खाटा पर साना छोड दिया जाता है । शांवायनग्‌ ° (५।१५। 
२२) क मत से श्रावणी (श्रावण मास की पूणेमासो ) म लोग पृथिवी पर सोना छोड देत दै, क्योकि सप-दंदा का इर्‌ रटता 
है। कछ लोग आग्रहायणी एवं प्रत्यवरोहणं को दां विदिष्ट कृत्य मानते ह, जिनमं प्रथमे मागंशोपं कौ पूरणिम। को 
तथा दूसरा हिमन्त की प्रथम रात्रि को मनाया जाता है (दविए अपम्नम्बगृह्य १९।३-५ एवं ८-१२) । एस क्त्य के 
काल एवं विधि क विषय मं करई मत है, जिनके प१चड़ म हम यहाँ नहीं पट्गै। पारस्कर ° (३।२) एवं गामिटगृ 9 
( ३।९।१-२३) मं दसके विषय का विस्तार दिया हुआ दहै । आजकल यह्‌ कृत्य बित्कु नहीं किया जाता, अतः 
बहुत ही संक्षेप मं यहां इसका वर्णेन किया जा रहा है । धर को पुनः (अर्थात्‌ 'आइवयुजौ' कं उपरान्त ) स्वच्छ किया 
जाता है (लीपा-पोता जाता है, चिकनी मिट तथा गोबर से स्वच्छ करने की प्रथा गही है) । फं का समत कर दिया 
जाता है। सायंकाल पायस की आहूतियां दी जाती है । इसमें स्विष्टकृत्‌ अग्नि का आहूति नही दी जाती । अग्नि 
के पर्चिम मे घात बिदा दी जाती है जिस पर गृहस्थ अपने धरे वालों के साथ सिर का पूवं दिगा मं र्वकर उत्तरा- 
भिमुन् हो ऋग्वेद (१।२२।१५) के मन्त्रके साय बैठ जाता है । दसी प्रकार मन्त्रो के उच्चारण के साथ सबको उटना 
पडता है । ब्राह्मणो को मोजन कराया जाता है। अंगुत्तर-निकाय (पालि-परन्थ ) मं मी 'पज्वोराहनिवग्ग' नामकं रवण्ड 
म॑ ब्राह्मणो द्वारा सम्पादिते प्रत्यवरोहण कृत्य का वणन है। इस कत्य का वर्णन अन्य गृह्यसूत्र मे मी पाया 


१. भपस्तव्बगृष्ा० (१९।६) कौ टीका वें शुदर्धन लिलते हयेन कमणा अप्र नवद्रष्यं देवान््र"पयतीोति 
वत्कमं हत्येव व प्रयणं प्रथमायनं मवाधप्र शनप्र प्तिभवतीति। हरदल ने इसकी व्याख्या में कहा है--एतिरत्र 
ग्रा्वार्थः 


वाल्तु (गृह) प्रतिष्ठा ४४५ 


जाता है, यथा श्ादिर (३।३।१-२६), गोभिल (३।९), भानव (२।७।१-५), भारद्वाज (२।२), आपस्तम्ब 
(२।१७।१)। बौधायन (२।१०) ने प्रत्यवरोहण नामक कृत्य का वर्णन किया है जो समी ऋतुजों के आरम्भ 
मं तथा अधिक मास (मलमास ) में किया जातां था, किन्तु यह्‌ कत्य दूसरा ही है, जाग्रहायणी नहीं । 


शूलगव या इ गानवलि 


आरम्मिक रूप मे यह कृत्य शिव को बेल का मांस देने से सम्बन्धित धा । इसके काल के विषय म मतभेद है। 
आद्वलानगृ्य ° (४।९।२) के अनुमार यह शरद्‌ या वसन्त मे आर्द्रा नक्षत्र मं किया जाता था । किन्तु बौषायनगृ ° 
(२।७।१-२) के मत से यह मागं शीषं की पुणिमा या आद्रा नक्षत्र मं सम्पादित होना चाहिए । हसी प्रकार अन्य मत मी 
है। दस त्य के नाम के विषय मं कई व्याख्याएे प्रसिद्ध ह । नारायणने कहा है कि यहाँ शूल' कार्थटैवह्‌जो 
नोकौला दण्ड रखे, अर्थात्‌ शिव, जिनको शूली" कहा जाता है ओर हस यज्ञ मे बेल यज्ञश्‌ केरूपमे शूली ददर 
को दिया जाता है। हरदत्त का कहना है कि इसमे बैल पर (रशिबके) दण्डका चिल्ल अंकित होता है। 

इस कृत्य का वर्णन हन गृह्यसूत्रों मे पाया जाता है--आइवलायन (४।९), बौधायन (२।७), हिरण्यकेशि 
(२।८-९), भारद्वाज (२।८-१०), पारस्कर (३।८) । लगता दै कि गृह्यसूत्र के कालो मं मी बहूत लोग दस कृत्य 
को नहीं पसन्द करते ये, क्योकि बौधायन (२।७।२६-२७) मं आया है कि बेल न मिलने पर बकरायाभेडादियाजा 
सकता है या ईशान के लिए केवल स्थालीपाक पर्याप्त है। कारवः (५२।१) के टीकाकौर देवपाल का केहना है कि 
केव बकरा चढ़ाया जाता है, क्योकि लोग वृषम-बलि के पक्ष मं नही है ।' यह हृत्य अब नहीं किया जाता, अतः बहुत 
संक्षेप मे हम इसका वर्णेन केर रहे है । मानवगृह्य० (२।५।१-६) का कहना है--रुद्र कै अनुरजन के लिए शरद्‌ में 
शूरगव कृत्य किया जाता है। रात्रि मे प्राम को उत्तर-पूवं दिशामं कु दूर पर बलोंके बीच म एक यूष गाड दिया 
जाता है । स्विष्टकृत्‌ अग्नि के होम के पूवं (अर्थात्‌ पकं हुए चाव के साधारण होम कं उपरान्त ) पत्तियों कौ आठ 
दोनियों (द्रोणो) म रक्त भरकर दिकृपालों को दिया जाता है ओर आट दोन अनुवाक मन्त्रो के साथ मध्यवर्ती 
दिशाओं को दियं जाते है। बिना पका हुआ उपहार त्राम मं नहीं टाया जाता । पशु क अवदोष चिव (चमंसहित) 
पृथिवी म गाड देने चाहिए । 


वास्तु-प्रतिष्टा 
इस कृत्य का अथं है नवीन गृह का निर्माण एवं उसमें प्रवेदा । नये मकान के निर्माण के विषय मं गृह्यसूत्र 
( आद्वल्ायन २।७-९, शांखायन ३।२-८, पारस्कर ३।८, आपस्तम्ब १५७।१-१३, खादिर ४।२।६-२२ आदि) मं पर्याप्त 
वर्णन है । आश्वलायन (२।७) के मतानुतार सर्वप्रथम स्थल कौ परीक्षा करनी चाहिए, क्याकि स्थल क्षाररहित होना 
चाहिए, उसमें ओषधियां (वनस्पतिर्यां ), कुड, वीरण तृण, घास जमी रहनी चाहिए । उसमं से कंटीलं पौषे तथा 
एसी जडं, जिनमे दूष निकलता हो, निकाल बाहर करनी चाहिए ओर अपामार्गं, तित्वक आदि पौषे मी निकाल देने 
्राहिए । उस स्थल पर चारो ओर स पानी आकर दाहिनी ओर बहता हुआ पूवं दिशा मं निकल जाना चाहिए। एते 


४. अथ यवि गां न लभते मेवमजं वालमते। ईशानाय स्थालोपाकं वा भपयति तस्मादेतत्सवं करोति वद गवा 
क्थन्‌ ॥ बौ ° १० २।७।२६-२७। अबद,नहोमान्तत्वं च छागपक्ष एव । गोः पुनरेरसं एव लोकथिरोधात्‌। देवपालं 
(काठक ० ५२।१) । 


५६ अ्नलारत्र शा इतिहास 


मं शुन गृण हते है। उम श्वल षर्‌ कही गज मर जोदकर देख लेना चाहिए भौर पुन: निकाली हई निटरौ 

ही मर देनी चाहिग्‌ । यदि मरते समय कु मिरी बच जाय तो स्थल को सर्वोत्तम समन्नना चाहिए, यदि गदढा मरने 
कद्र मिदर पूरी हो जाय नो -उमे मध्यम नथा यदि गड्ढा मगनेके न्विए म्िटरी कम पड जाय नो उमे निकृष्ट स्थन 
ममन्नकर छाट्‌ देना चाहिए । स्थन -पहचान की दूमरी विधि मी है। गढ मं पानी मरकर रात भर छोड देना चाहिए, 
यदि प्रातःका्ठ नक्र पानी पाया जाय तो स्थन्ठ मर्वोलिम, यदि मगा रहे तो मध्यम तथा मूखा रहे तो निकृष्ट समनन- 
बर षाड दना चाहिए । हिजातियो को क्रम से घ्वेत, काल एवं पीन स्यन्द ग्बोजना चाहिए। स्थल वर्गाकार या चतु- 
मृजाकार हाना चाहिण ओर स्वामी को चाह कि वह॒ उम पर जान की एक मह्न हूरादयां कर दै। शमी या उदुम्बर 
का टहनी म नीन वार प्रदक्षिणा करकं दाहिने हाथ सं उम पर जन छिष्टकना चाहिए ओर शान्लानीय स्नोत्र ( च्ग्वेद 
५।२,५। {-१५) का पाट करना चार्ह्वाए । यह बिना रके तीन बार करना चाहिए तथा जपो हि ष्टा" ( ऋण्वेद १०।९। 
१-३) का पाट करना चाहि्‌। इम प्रकार की एक बहून विस्नृत विधि है। 

मन्म्यपूराण (अध्याय २५२-२५७) ने वाम्तुश्ास्त्र पर एक लम्बा विवरण उपन्वित किया है । उगक्र अनुमार 
(२५६।१०-११) वास्नुयजञ पाच बार किया जाना चाहि्‌; नीव रत्नं समय, प्रथम म्तम्म गाट्न समय, प्रथम 
हर य. याथ चौग्वट खडी करते ममय, गृह-प्रवेक् कै ममय तथा वाम्नु-गान्नि कै ममय (जब कोद उपद्रव जादि उट 
ज्लट्ाहा तब) । सर्के उपरान्त मत्स्यपुराण ने अन्य विधियो का विद वणन उपस्थित किया है, जिनमे हम वहाँ उप- 
स्थित नही वार रहै है। 

आजक्रन्ट गृह-प्रवेडा का उत्मव बड़ टाट-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पकर एक म दिन निश्चित 
भिया जाता है। गृह-प्रवंधा की विधि बड़ी टम्बी-चौडी होनी है। दो-एक्र बानं यहां दी जा रही है। एकं मण्डन बनाया 
जाता दै जिसमं ८१ वगं बनाये जाते हैँ ओर उममं आगमन के न्विए ६२ देवताभों का आवाहन किया जाना है। इमक् 
उपरान्त समिधा, तिन्ठ एवं आज्य कौ २८ आहूनियों के साथ ९ ग्रहांकाहोम क्रिया जाताडहै। घर को पूवंदिगामे 
आरस्मनःर तीन बार सूत्र मे घर दिया जाता है ओर उसकं साथ रक्नाघ्न (ऋण्वेद ८।८।१-१५., या १०।८०।१-२५) 
तथा पवमान (ऋग्वद ९।१।१-१०) नामक सूक्तो का पाट होना है। दसी प्रकार अन्य वाने विधिवत्‌ की जानी है 
भौर बान-गाजे के साथ स्वामी अपनी पत्नी, बच्चों ब्राह्मणों के माथ हाय जोड़कर तथा अन्य शुम सामग्रियां नकर 
गृह म प्रवश करता है। दसके उपरान्त पृण्याहवाचन किया जाता दै। ब्राह्मणों का भोजन कराया जाना है। 
द्रसके उपरान्त गृह-स्वामी अपने मित्रो के साथ भोजन करता है। 


अध्याय २५ 
दान 


. मन्‌ (१।८६) कै कथनानृमार कृत (सत्ययुग), त्रेता, द्वापर एवं कलियगो मे धार्मिक जौवन के प्रमुखं रूप 
क्रम म तप. आघ्यात्मिक् जान, यज्ञ एवं दान है ।! मनं (३।७८) ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है ओर कहा है किं 
अन्य आश्रमो से वह श्रेष्ठ है, क्योकि टसी कै दवारा अन्य आश्रमो के लोगों का परिपालन होता है। यमने चारों आध्रमों 
के विभिष्ट लक्षण इम प्रकार चोतित किये ह--““यतियों का धमं है क्षम, वनौकशों ( वानप्रस्थो ) ना साधारण मोजन 
का त्याग, गृहस्थो का दान एवं ब्रह्माचारियो क्रा घमं है शुश्रूषा (या आज्ञापालन) ।” दक्र (१।१२-१३) ने मी 
चारों आश्रमो के विरेष लक्षणों का वर्णन किया है। हम इस अध्याय मे दान" का विवेचन करेगे । 


वंदिक काल में दान की महत्ता 


ऋग्वेद ने विविच प्रकार कै दानों एवं दाताओं की प्रलस्ति गायी है ( १।१२५, १।१२६-१।५, ५।६१, ६।४७। 
२२-२५, ७।१८।२२-२५, ८।५।३७-३९, ८।६।४६-४८, ८।४६।२१-२४ ८।६८।१४-१९) । दानो मे गो-दान की 
महता विहेष करूप से प्रचन्ठिन दै । दानो में गायो, रथो, अदवों, ऊटो, नारियों (दासियों ), मोजन आदि का विशिष्ट 
उल्लैनव हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१-२) मं आया है करि जानश्रुति पौत्रायण ने स्थान-गथान पर फेसी मोजन- 
शान्यां वनवा रखी थी, जहां पर समौ दिशाओं से लोग आकर मोजन प्राप्त कर सकते थे, एमी थी उनकी सदाशयता 
एवं मानव के प्रति श्रद्धा । ्रग्वेद मं तीन स्थानों पर ( १०।१०७।२, ७) आया है--“जो (गायों या दक्षिणा का ) दान 
करता है वह स्वगं मे उच्च स्थान पर जाता है, जो अहव-दान करता है वह मूर्य-लोक में निवास करता है, जो स्वर्णं का 
दानी है वह देवता हाता है, जो परिधान का दान करता है वह दीं जीवन का लाम करतादै. . . ।" 

क्रमः अदव के दान की महत्ता म अन्तर पडता चला गया । पहने उसका स्थान गाग्र कै बाद धा, किन्तु 
का्टान्नर मं अध्व कं दान कौ महिमा घट गयी। नैनिरीय संहिता (२।३।१२।१) का कहना है--'“जो अद्व-द्रान 
लिता दहै उमे वरुण पकडना है, अर्थात्‌ वह जलोदर या शोथ मे ग्रस्त हो जानाहै... .1" काटकरमंहिता (१२।६) 
ममौ आया है क्रि अध्व क्रा दान नहीं नेना चाहिण, क्योकि मके जबडों मे दो दन्त-पक्तिर्यां होती है। तैलिरीय 
ब्राह्मण (२।२।५) मं सोने, परिघान, गाय, अश्व, मनुष्य, पर्यक एवं अन्य कई प्रकार की वस्तुओं कं दान करनेकी 
ओर संकेत मिलता टै, ओर हन पदार्थौ के देवता है अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि। तैत्तिरीय संहिता 
(२।२।६।३ ) के मत मे जो व्यक्ति दो दन्तपक्तियो वाले जीव, यथा अव या मनुष्य को, दान रूप में ग्रहण करता है. . 
उसे वश्वानर को १२ कपालो में स्थालोपाक देना चाहिण। मन्‌ (१०।८९) के मत से अदव तथा अन्य बिना फटे 


१. तपः परं हृतयगे प्रेतायां शानमष्यते। दवापरे यशषमेवाहू्वनिमेकं कलौ युगे ॥ मन्‌ १।८६ = शान्तिपर्व 
२३२।२८ =परावार १।२३ - बाधपुराण ८।६५-६६। यतीनां तु क्षामो भमंस्त्वन।हारो बनौकसाम्‌। दानमेष गृहरणानां. 
शणृषो ब्रहचारिणाभ्‌ ॥ यनं (देवादि, दान, १० ६ बं उत) । 


४४८ चर्वकषास्तर का इतित 


तुर वा> पुमो का व्यापार वजित है, तरन्तु गरौत्रनाय के पेहोवा शिलालेग्व मे पता चलता है कि ब्राहयाण लोग मी 
अष्व के क्रय-विक्रय क्रा व्यापार करने चै ओर एम व्यापार भे उत्पन्न लमि को मन्दिरों के प्रबन्ध मे व्यय किया जती 
धा (िग्रिफिया दण्डिका, जिन्द १, १० १८६) । गौतम (१९१६) ने अधराषो के प्रायश्चित्त के लिए अन्व-दान 
कीचर्त्राकीषटै। दानक विषय मं ओर देवि छाग्बायन ब्राह्मण (२५।१४) एवं एेनरेय ब्राह्मण (३०।९) । 

टातपयब्राह्मण (२८।२।१०।६) क्रा कना है-- "देव दो प्रकार कं होते टै; स्वगं कं देव एवं मानव देव, अर्थान्‌ 
वेदश ब्राद्याण; इन्दी दानां मं यज्ञ क्रा विमाजन होना दै, अर्थान्‌ आहुतियाँ देवों को मिन्नी हँ तथा दक्षिणा मानव 
देवों (वदज्ञ ब्राह्मणां) कां।' नैतिरीयमंहिना (९।१।६।३) का कहना है कि व्यक्नि जब अपना मर्वेस्व दान कर 
देनादैनौ वह मी नपस्याही है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (*५।२८।३) के अनगार नीन विष्ट गुण ह दम, दान एवं 
दग्रा । तरय ब्राद्राण (३०।६-०) ने मौ मोन, पृथिवी एवं पण्‌ वेः दान की चर्चा की दहै । छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।२।४-५९) 
मआयारहै करि जानुति ने संवगं विद्या के अव्ययन नु रेक्व को एक महन गौ, एकान कौ भिकड़ी, एक रथ जिसमें 
सवज्वर जन थ, अपनी वन्या (षन्नीकेन्पमं) एवं कुछ प्राम दानमे दिये थ। रेक्व को प्रदत्त गांव कालान्तर में 
महावपं दे म गेक्वपणं ग्राम वेः नाम मं विच्यान हू । 

दान-गम्बन्धी मारिन्य वहून रम्बा-चौदा है । महामारत के समी पर्वा मं दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते रै 
तथा अनुशामन पव मं विशेष न्ूपमं दान के विमिन्न स्वल्पो पर प्रकाश शता गया है। पराणो मे विहेषतंः अग्नि 
(अध्याय २०८-२१५ एवं २१.०५), मलस्य (अध्याय ८२-९१ एवं २७४-२८९) एवं वराह (अध्याय ९९-१११) 
दान कै विषय मं कनिपय चर्चा करने रै। क निबन्धो ने दान पर पृथक्‌ प्रकरण उपस्थित कयि है। हम विषय में 
हेमाद्वि का दानग्बण्ड ( चतुव गंचिन्नामणि), गोविन्दानन्द की दानक्रियाकौपुदी, नीव्यकण्ठ का दानमयुष, विद्यापति 
की दानवावयावन्वि, व्रल्लान्सेन का दानगागर एवं पित्र मिश्च का दानप्रकाल अधिक प्रसिद्ध है । नौचे हम हनका संक्षिप्त 
आदायदे गे द। 


'दान' का अथं 


"दाने का अथं प्राचीन काल मही स्पष्ट कर दिया गया था। यगि, होम वं हान मं अन्तर है। याग मे देवता करे 
किए वेदिकः मन्त्रो परेः साय कु वस्तुओं का त्याग होना है, होम मं अनी किसी वम्नु की आहूति किसी देत्रता के लि्‌ 
अग्तिभदी जाती है, शान मं श्रिसौ दूमरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाना है । दान लेने कौ स्वरति मानसिक 
यावाचकरियानारीग्किरूपमे हा सकती है (देन्िण जैमिनि ४।२।२८, ७।१।५ एवं ९।४।३२ पर शवर, तथा याज्ञवल्क्य 
२।२७ पर मिताक्षरा) । मिताक्षरा का कहना है ङि जारीरिवः (कापिक ) स्वीकृति एव हाथमे नेलेनेयाचृदेनेमेहो 
जाती टै। दानक्रियाकौमुदी (पृ ७) मे उदत्त तिष्णुषर्मोत्तिर, बत्पराकशर (अध्याय ८, पु० २४२) आदि में दान 
लेने की विधियो का विशद वर्णन पाया जाता टै । धमंशार्त्र मे श्रनिग्रह' शब्द का विशिष्ट अर्थं होता है। मनु (४।५) 


२. एष च यजिः यदुदरष्यं देवतानृषिकय मन्तरेण व्यज्यते । जमिनि ७।१।५ को व्याख्या में शाबर । स्वस्यत्वनिवततिः 
परस्वत्वपावनं च वानम्‌ । परस्वत्वापादनं च परो यदि स्वीकरोति तदा सम्पद्यते नन्यया। स्वीकार्य तिविधः। 
भागसो चवाचिङकः कापिहदचेति। . . . कायिकः - नक्वादानाभमरशंनादिरूयोऽनेकविधः। तत्र च नियमः स्मर्यते। 
बचचात्कृष्णः जिनं पृष्ठे गां पुश करिणं करे। केसरेषु तथबाहवं वातः शिरति दापयेत्‌ ॥ इति . . .क्े्रादौ पुमः कलो- 
पमोगध्वतिरेकेन क यिक्षस्वीकारालम्भवात्‌ स्वल्येनाप्युषभोगेन भवितव्यम्‌ । नितारा (याक्षबत्व्य २।२७) । 
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की टीका मे मेधातिथि का कथन है--“ ग्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है । उमी को प्रतिग्रह कटने है जो विशिष्ट र्वीकृति 
का परिचायकं हो, अर्थत जब उसे स्वीकार किया जाय तो दाता को अदृष्ट आध्यात्मिकः पुण्य प्राप्तहो ओर जिसे देते 
समय वंदिक मन्त्र पड़ा जाय । जब कोई भिक्षा देता है तब वह कोई मन्त्रोज्चारण (यथा "देवस्य त्वा') नहीं करता, 
अतः वह शास्त्रविहित दान नहीं है ओरनस्नेहसे मित्र यानौकेर को दिया गया पदार्थं ही प्रतिग्रह है।'" दसी प्रकार जब 
'विद्यादान' शब्दे का प्रयोग होता है तो यहां दान शब्द मात्र आलकारिक है, नहीं तो गुरु को शिष्य के लिए दक्षिणा देनी 
पड़ जायगी, किन्तु ठेसी बात है नही, क्योकि वास्तव मे शिष्य ही गुरं को दक्षिणा देता है। टमी प्रकार जब बिसी मृति 
को दान दिया जाता हैनो वहां मी 'दान णब्द का प्रयोग गीण अर्थं मेही है, क्योनिः वास्तवमेंम्‌नि कोट दान ग्रहण नहीं 
कर सकती । देवल ने दारत्रोक्त 'दरान' कौ परिभाषा यथा कौ है-'“रास्त्र दारा उचित माने गये व्यक्ति के लिए श्ारत्रान्‌- 
मोदिन विधि से प्रदत्ते घन क) दान कहा जाता है । जब किस उचित व्यित को केवन्ठं अपना कतंव्य समक्नतर कु 
दिया जाता है तो उसे धमं दान कहा जाता है ।' ˆ दानमयुग (पु, ३) ने व्याख्याकी है क्रिः देवल कौ परिमाषा केव 
सात्विक दान से सम्बन्धित है न कि सामान्य दान स। यदि दाना दान भेजे किन्तु व्ह मागंमही सो जाय ओौर पाने 
वाले कै यहां न पहुचे तो वह दान नहीं है ओर न उसके देनेमे दान काफनही प्राप्त हो सकता दै। 
दान कं छः अंग 

देवन ने दान के छः अंग वणित विग्य है; दाता, प्रतिग्रहीता, धद्धा, धमंयुक्त देय (उचित ढंग मे प्राप्त धन), 
उचित काल एवं उचित देश (स्थान) । एनम प्रथम चार का स्पष्ट उन्टेव मन्‌ (५२२६-२२७) ममीदटै। दनः 
अंगों का वर्णन हम करगे। 

दृष्टापूतं-- आगे कुछ रखने वरे पूवं हम इष्टापुतं शव्द का अथं समज् न । यह शब्द कऋण्येद मं मी आया दै 
( १९।१४।८) । इसका अथं है “यज्ञ-कर्मो तथा दान-कर्मो मे उत्व पृण्य ।" ऋग्वेद (१०।१८८) म हाल मं (तुरंत) 
मरे हूए एक आत्मा क विपय मं आया है-""तुम पितरों से मिल सको, तुम यम म मिं मको तथा मिल सको स्वर्ग मं 
अपने दष्टापूतं सं ।'' 'दष्ट' का अथं है जो यज्ञबे लि्‌ दिषा गयादटै' ओर पून' काथं हे जो मर गया दै" । अथ्व- 
वेद मं मी आया है-- “हमारे पूरव जो के इष्टापूर्तं (शत्रुजा स) हमारी रक्षा करे. . . (२।१२।४) | ओर्‌ दव्विए्‌ 
अथवं वेद (३।२९।१) । टमी प्रकार तंत्तिरीगर संहिता (५।५।५।१-३), तंत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।५०, ३।९। १.८), 
वाजसनेयी संहिता ( १५।५८), कटोपनिषद्‌ ( १।१।८) एवं माण्डक्योपनिषद्‌ ( १।२।१०) मं मो दष्टापूतं का प्रयोग 
हुआ है। कटापनिषद्‌ मं आया दहै कि जो अतिथि को बिना माजन कराये घर मं टहराना टै वह अपने दष्टापूतं का, 
सन्तानो एवं कुज का नाद करता है । माण्डूक्योपनिवद्‌ ने उन लोगों कौ मतत्मनाकी दहै जो दष्टापूते को सर्वोच्च 


३. नेव प्रहणमात्रं परिग्रहः। विशिष्ट एव स्वीकारे प्रतिपूर्व गृह्वातिबतंते। अवृष्टवुद्ध्या दोयमानं 
मन्त्रपुवं गृह्धतः प्रतिग्रहो मवति। न॒ ज मंक्षये देवस्य त्वादिमन्त्रोच्वारणमस्ति। न ज प्रीत्यादिना वानग्रहणे । 
नं तत्र ञ। तच्च (व्यजहार: । मेधातिषि (मन्‌ ५।४) । 

४. अर्थानासुदिते पात्रे यथ(ज९५।त५। नम्‌ । दानमित्यमिनिदिष्टं व्याख्यानं तस्य बक्यते ॥ देवल (अपराकं 
१० २८७ में, इतनाकयाकानु 1 प० २, हेनाहि, दानखण्ड, प० १३, -नाक्वावालः आदि हरा उद) । 
पात्रेभ्यो बोयते नित्यमनवेक्य प्रयोजनम्‌ । केवलं धमंवुव्ध्या यडमंवानं तुष्यते ॥ देवल (हेनाद्नि हारा दान, 
१० १४ बे उद्त)। | 
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मरन। दैन र ओर उमः उपर क्रिसी अन्य को माननी नरी । इम उपनिचद्‌ ने नकं उपस्थित किया है किः इष्टापूतं 
सयर्ित को जन्ति आनन्द नही दै मकरना, उमम नो व्यक्नि को कवन्द स्वरगनिन्द मिन्दना है. जिम मोगकर व्यक्नि पुनः 
ष्ममंमारमयाद्मम मी नीच क न्ाकं मं उतर आना है। 

भपराकरं न दृष्ट्‌ वं 'पून' के अर्थो को म्यष्टकगनकं छि महाभारत का हव्राला दिवा है--जो कुठ एक 
अग्नि (गृह्य अग्नि) मदडान्ा जाना दै तथा जो कृ नीनों श्रौत अग्नियो मंडाना जाना टै एवंवेदी (श्रौत यज्ञा) मं 
दनि किया जाना रै उम ट्ष्ट' कन दै; किन्नु गहर कृपा. भयनाकरार कृपा. तड़ागो (नानावा), दवनायननों (मन्दिरे) 
का ममपेण, भस्रदान एवं भराम (जन-वाटिक्रा) क्रा प्रवन्थ "पूतं" कहन्ठाता है।'' जपराकं ने नाग्द को 
उद्धेन कर लिला टै--'' आतिथ्य नथा वेच्वदव-कमं दष्ट, विन्तु नान्ठावो, कुषौ, मन्दरो, आरामां का लोक्रहितारथं 
ममपण पून रै, टमी प्रकार चन्द्र णव्रं मूयं के ग्रहणो कै ममयकादानमी पृतं टै।' गगियोाकौ सवामी पतटै (हमाद्वि, 
दान,पृ५२०)। मनन मौ दृष्ट णवं पूतं कनक बान क्री दै । उनक अनृमार इष्ट एवं पूं सदव करन जाना चाह, 
क्या शद्धा एवं उति दगम प्राप्न धनम क्रियं गय दृष्ट णव पून अक्षयहाने दै (पन्‌ ८२२६) । 

सभी ग, यां तक तरिः नार्या वं दद्र मौ. दान दे मकं टै । दानघरम की बदरी महला कही गयी दै । अपराकं 
न कः प्य उद्धुल तिया है-- "दो प्रक्रार क व्यक्ियो के गन्ठ मं शिन्दा वांधकरर इवो देना चाहिए; अद्रानौ धनवान्‌ एवं 
भतपन्वौ दग्दरि।'' ममोद्भिजातियाके ल्व ट्ट एवं पूतं करना धमं माना जाताथा; शृद्ररोगपूनं घमं करमकनेथ 
विन्त यदिक्र घम नही । देवन्द के अनुसार दाना का पापगग म हीन, धामिक्र, द्विन्मु (श्रद्धा), दर्गृणहीन, णुचि 
(पाथित्र), निन्दिनि व्यवमाय म रहित होना चाहिण। बहून-यी स्मृतिया न एमा लिला है हि वहून कम न्दोग म्वाजिनं 
चन दानम्‌ दते देवं जातरह। व्यायन टिवारै--"मामंक्र गुर, सटा मणक विद्रान्‌, शन मरो मं एक वक्ता 
मिन्टना है, दति ता णायद ही मिन्ध मकता है जीर नहं भी। 

वानकेपात्र-टममागके अध्याये म योग्य एव अयोग्य पत्रो कः विषय मं बहूत कुल्टा जा चुकारै। 
दा-एवः णय्द महां मी कह्‌ जात है। दक्ष (३।१०-१८) न ट्टा है-- माता-पिता, गुर, मित्र, चरित्रवान्‌ व्यक्ति, 
उपकारी, दरिद्र (दीन), जम्ाय (अनाथ), विर्धिष्ट गृण वन्दि व्यक्ति को दानदैने मेपृण्य प्राप्त होता है, न्तु धूर्तो, 
बन्दिया (वन्दना करनेवाला), मन्लां (बुष्ती च्डनवान्ां ) . कुवं्ा, जुजारियो, वञ्चका, चाट, चारणो एवं चोर को 
दिया गया दान निष्फ हाता है। मन्‌ (५।१९३-२०० - विष्णधरममूत्र ९३।७-१३) न केपी एवं वेद्र न जाननेवाल 


५. महाभारतम्‌ । एकाग्निकम हवनं त्रतायां यश्च यते । अन्तर्वेद्यां च॒ यहाननिष्टमित्यनिधीयते ॥ बाधौ- 
कपतडागानि देवतायतनानि च । अघ्तप्रवानमार।मः पुतमित्यनिधोयते ॥ अपराकं ए० २९०; इतरा प्च अत्रि (४४) 
काहै। अत्रिनेदष्टकोयों कहा है-- "अग्निहोत्र तपः सत्यं वेदानां चेव पालनम्‌। आतिथ्यं बेदवदेवक्च 
इृष्टमित्यनिधोयते ॥' अत्रि (४३) । 

६. हवेबाप्मु प्वेष्टस्यो गले बव ध्व। महारिलाम्‌ । धनबन्तमदात।रं दरिं चातपस्विनम्‌ ॥ अपराकं (प०१९९) ; 
दानवाक्यावलि; यह उद्योगपवं (३०।६०) का पद्य है। 

७. इष्टापुतौ द्विजातीनां धमः सामान्य इष्यते । अधिकारी भवेण्छो १तं घने न वेदिके ॥ अत्रि ४६, लिखित ६; 
इते भपराकं (१०२४) ने जातुकष्यं का माना है । अपपरोगो धर्मात्मा 13९. रज्यतनः शधिः । अनः 17, ‹ न च वद- 
निर्दता प्रशस्यते ॥ देवल (अपराकं ५० २८८ एवं हेमाद्रि, दान, ष्‌ ० १४) । पापरोग भाठ प्रकार के होते है--यक्मा 
भावि। शतेष, जायते शूरः सहसेव च पण्डितः। वक्ता शततहलेव दाता भवति वा म व।॥ भ्यास ४।६०। 
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बराह्मण को दान का पात्र नहीं माना है। बहद्यम (३।३४।३८) ने भी कुपात्रो के नाम गिनाये है, यथा कोठी, न अच्छे 
होनेबामे रोग से पीडित, शूद्रो का यज्ञ करानेवाले. देवलक. वेद बेचनेवाले (पहले से शुल्क निचित करके वेद पटाने 
वाके) ब्राह्मणों कोनतो श्राद्ध मं बृन्टाना चाहिए ओर न उन्हे दान देना चाहिए । बह्म ने पुनः लिखा है कि निष्ट 
कमं करनेवाले, रोमी, वेद. सन्ध्या आदि कर्मो मे हीन. ब्राह्मणोचित धर्मो मे च्यत, दृष्ट एवं व्यसनी ब्राह्मणों को दान 
नही देना चाहिए । इमी प्रकार कुपावों एवं सुपात्रो की जानकारी के लि देखिए वनपवं (२००।-९), बहताराशर 
(८.१० २४१-५४२), गौतम (>, पृ ५०८-५०९) आदि । वैश्वदेव के उपरान्त सबको मोजन देना चाहिग्‌ । विष्णु 
धर्मोततिर ने ल्वा कि मोजन एवं वर्त्र के दान मं मनप्यकी आवह्यकता देखनी चाहिए न त्रिः उसकी जाति। निमी 
च्चे प्रार्थी को देन्वते ही जिसके मृग्व पर सुख फी लहर उत्पन्न हो जानी टै ओर जो प्रेमपूव॑तः एवं रम्मान के साथ 
देना है. वह वास्नविक श्रद्धा की अभिव्यक्ति वनता है। आदर समे देनेवाने एवं आदर भे ठेनेवाने स्वगं प्राप्त करते 
रै ओर हम नियम के अपवादी नरकः मं जाने हं (मन ४।२३५) । 

देय--दान केः पदार्थो एवं उपकरणों के विषय मे बहूत-मे नियम बने र । अनशागनपवं (५०७) के मत से 
संसार कै सर्वेश्वष्ट प्यारे पदाथं तथा जिम व्यक्ति बहून मृत्यवान्‌ समन्नता है उसक्रा गणनान्‌ व्यक्ति को दिगा जाना 
अक्षय गृण एवे पृण्य दनवान्ा दान कहा जाना टै । देवर कै मन मे वह वस्तृदेयदटैजिमे दाताने चिना क्रिमौ को चताये, 
चिन्ता एवं दृव दिये स्वयं प्राप्न प्रिया हो, वह चाहेष्ोटी हो या मल्यवान्‌ हा। देय की बष्ाई या छोटाई अथवा 
न्यनता या अधिकता पर पण्य नहीं निभं र गहना. वह तौ मनोभाव, दाता कौ ममर्थंता नथा उमके धनाजंम के दंग पर 
निर्मर ग्हतारै। शद्रामे जोकृद् मृपात्र को दिया जाय वह सफलय देय है. क्रि्नु अधद्धाने या कषात्र को दिया गया धन 
निष्फन् होना दै । अपनी समर्थना केः अनगार देना चाहि ।. 

देय पदार्थो मं कृ उत्तम, कु मध्यम णवं कुच निकृष्ट मानं जने है। उत्तम पदाधं है--मोजन, दही, मध, 
रक्षा, गाय, मृमि, गना, अयव एवं हाथी । मध्यम है--विद्या, आश्रयगृह, घर्‌ उपकरण (यथा पतंग आदि ), ओषधं 
नथा निङ्ृष्ट रै-- जन. हिडोन, गादा, छत्र (दाना). बर्तन, आसन, दीपकः, चकाड़ी, फल या अन्य जीणं- 
शीण वस्नं (देन्विए्‌ देवन. अपरा ,१ृ ० २८०-०.० मं उद्धत एतं हेमाद्रि, दान, पृ« १६) । याजवत्क्य ( १।२१०-११) 
की तादल्िक्रा मौ अवन्दकनीय है । उपर की तालिका णवं याज्ञवत्वय की तालिका मं कोई मौन्िकरि मद नहीं दहै, अतः 
हेम उम यहां उद्ुन नही कर्‌ रहे ह । तीन प्रकार कै देय सर्वम के गये दै, यथा गाय, मृमि एवं सरस्वती (विद्या) 
ओर चन्द्रं अतिदाने कहा जाता है (वमिष्टघमंसूत्र २०।१९ एवं बहम्पति १८) । व्िष्टधममूत्र (२०।१९), मन्‌ 
(८।२३३), अवि (३८०) एवं याज्ञवल्क्य ( १।८१२) का कहना है क्रि विद्या सवं शरेष्ट देय है , अर्थान्‌ यह जल, मोजन, 
गाय, मूजि, वव्र, तिल, सोने एवं मधु येश्वष्ट है। तरन्तु अनुशासनपर्व (६२।२) एवं विष्णधर्मोत्तर (पराकं, 
पृ०३६९मं उद्धन) कीदृष्टिमंमूमि कादान यवेश्रेष्ट है। विष्णुधमंसूत्र ने अमयदान को यवशरष्ट मानादह। कुष्ठ 
पदार्थो का दान महादान कहा जाता है, जिसका वणन हम आगे करेगे । 

दान-प्रकार-दान के प्रकार हैँ नित्य (आजलिक, देवन्ट के मत मे), नैमिलिक वं काम्य । जो प्रतिदिन दिया 


८ भन्यायाधिगतां दस्वा सकलां पथिबीभपि। भ्र ।जजमपात्राय न कांचिद्‌ भूतिम्नुयात्‌ ॥ प्रवाय शाक- 
मुष्टि बा धभडाभक्तिसम्‌च्चताम्‌। महते पात्रभूताय सव।भ्ब्‌ ८ स्तुयात्‌ ॥ वेवल (अपराकं २९०) ; सहल- 


शक्तिश्च शतं शतलक्तिद शापि च । बाद यः शक्त्या सरे तुल्यपःलाः स्मृताः ॥ आहवमेधिकपवं (९०।९६-९७) ; 
एका गां दशगर द्‌ दता दाश्च गोशती । शातं सहतग्दच्चारस्बे तुल्यकला हि ते ॥ अग्निपुराण (२११।१) । 
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जाय (यथा वैटवदेव भादि के उपरान्त भोजन) उम नित्य, जो किन्दी विच्िष्ट अवमरो (यथा ग्रहण ) पर दिया जाय उमे 
नमिलिक तथा जो मन्नानोन्यलि, विजय, समृद्धि. स्वर्गे या पत्नी कं ट्टा दिया जाय उन काम्य कहते है । वाटिका, 
कप आदि का ममपंण धवदान कहा जाना टै (देवल )। कर्म पूराण ने हन नौनो प्रकाने मे एक भौर जोड दिया टै, यथा 
विमल (पवित्र), जो ब्रहाज्ञानी को श्रदधायहिन मगवत्प्राप्नि कैः श्ट दिया जाना रै। भगवद्गीता (१५।२०-२२) ने 
दान को बाल्विक, राजसे गवं तानल नामक शरणि्यो सर्वादा टै भीर कटा रै-- “जव देहा, करान एवं पात्र कं अनृमार 
अपना कनव्य समन्न करर दान दिप्रा जाना दै ओर रनेवान्दा अम्वीतार नहीं करना, नो गेम द्रान को सात्विक दन क्टा 
जाना; जव क्रिमौ ट्ल्दछाको पूतिकं न्या अनन्याहमं दरिया जायन उन राजत डान तथा जो दान अनुचित कान, 
ग्थान एवं णाव्रकोा, चिना श्रद्धा नथा धृणा कै माथ दिया ज्ञाय उन तामस बान कटने टै । योगो-याजवल्क्य क्रा कहना है 
क्रि ग्न दान, विना अकार का ज्ञान नथा चिना अन्य न्दोगें को दिख्वाये जप क्ररना अनन फन दने व्राला होता है। 
दृव्न्यरन मी णमारी कटा रै। 

बिना सि दान--मन (४।८८५-२८,५८ }. याजञवबन्वय ( १।८१८-० १५), आपिस्नम्तरवरममत्र ( १।६।१९। 
४३-४५८), विष्णधममच्र (५५११) के मतमेकृत, कच्चो नग्कराग्यिां. दव, णय्या, आमन, मना हुआ जौ, जन. मृन्य- 
वान्‌ रत्न, गमिधा, फर, कन्दमन्ट, मधुर भाजन यदि बिनामाग मि नौ अस्वीकार नरौ करना चाहिए (किन्नु 
लपृगत, यथ्याओ एवं प्रतितो द्रागं दिय जाने पर अस्वीकार कर दैना चाहि )। 

अदेय पदाथ--कृद् वन्तु दान मनी श जानी चारि । अदेय पदार्थो मकृ्धनो एमे रै जिनि पर अपना रवत्त्र 
नही हाना तथा कृ णम है जिनं ऋषियोनं दान के चि वेजिन र्रप दै। जमिनि (६।५१-५) ने ट्म विषय मं 
बु गिद्धान्त दिय है-- (१) जपनीरीवन्तृ क्ता दान दा मक्ता रै, (2) विटवजित्‌ यज्ञ मं अगन मम्बन्धियो, यथा 
माना-पिना, पृत्रो वं अन्यल्ोगो क्रा दान नही हो भकना, (३) राजा अपने मम्पृणं गज्य क्रा दान नही कर मक्ता, 
(८) उम यज्ञम अघ्वोकना दान नही हो सकता. क्याक्रि यह उम यज्ञ म श्रनिवनिनरै, (“) गुद्रजोकैवन् नीकरीबेः 
न्क याजिनः की मत्रा करतार, दानम नी दिया जा सकता नथा (६) विदवजिन्‌ य्रज्ञमं वही पदां दक्षिणाग्वश्य 
दिया जा मकना रै जिम पर व्यक्ति कल पणं अधिक्रार एवे स्वामिन्तर हा। नाणद (दनाप्रदानिक्र ८-५) न आट प्रकार 
मैः दान वजिन मान रै-- (१) ऋण नकराने कैः हि क्रणी दरार ऋणदाता को दैनेके च्छि नीसरं व्यक्ि को दिया गग्रा 
धन, (२) प्रयोगमंल्यनकवेः लि उधार ली गयी सामग्री (यथा उन्सव कं अवसर पर उधार दिया गया आमृपण)., 
(२३) न्याम (टग्टर), (८) संयवतया करट गों के गाञ्च वाद्टी सम्पि, (५) निप अर्थात्‌ क्रिमौ का जमा क्रिया 
हआ घन. (६) पत्र वे पत्नी, (<) मन्नन के रहन पर अपनी पूरी सम्पत्ति णवं (८) दमन काप्हलमही दिया 
हा पदाथं । दक्ष (३।१५-२०) ने उपर्युक्त सूची मदा बातं ओन जोदृदी टै (मित्र का घन एवंमयरसे दान) तथा 
एकः बात निनगल दी है (वह पदाथ जो दूमरं को पहले मसही दे दिया गया हा) । याज्ञवन्क्य (१।१०५) ममी यही 
ध्वनि है । अपराकं (पृ ७७९) ने बृहस्पति एवं कात्यायन क दमी प्रकार के वचन उद्धत क्रिय दै। 

धमं शार्त्रनारा न दान-क्रिया के ऊपर प्रनिबन्ध मी लगा रखा है। दान देना चाहि ओर अव्य देना चादि, 
विन्त भूतानुकम्पा (दयानृता) अपने घर के विधय म भी होनी चारिण (व्यास ८।१६, १८, २५, २६, ३०-३१; 
अग्निपुराण २०९।३२-३३)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।१५०-१२८), बाघावनघभसू (२।३।१९) ने न्व्सरा है 
विः अपने आधितों (जिनका मरण-पोषण करना अपना विदिष्ट उत्तरदायित्व दै ), नौकररों एवं दासो की चिन्ता (परवाह) 
न करके अत्िथियो एवं अन्य बो भोजन बांट देना अनुचित है । याज्ञवल्क्य (२।१७५) ने लिखा है कि अपने कुटुम्ब की 
परवाह कर ते हू! दान देना चाहिए । बृहस्पति एव मन्‌ (११।९-१०) ने वैस दान की मर्त्मना की है जो अपने कुटुम्ब 
कै भरण-पोपण की परवाह न बरक दिया जाता है, दमे उन्होनि धमं का गलत अनृकरण माना दै । “अपने लोग भलो 
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मरे ओर अन्य लोग घरों मे दान लेकर मौज उहाये” यह बुद्धिमानी नही है। यही बात अनुशासनपवं (३७।२-३) 
मं मौ पायी जाती है। टैमादवि ने शिवघमं* को उद्धत कर लिखा कि मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ अपनेधनको पाचि 
भागों मे करके नीन माग अपने तथा अपने कटृम्ब रै मरण-पोषण म लगाये ओौर शेष दो माग धम-कायं मं, क्योकि 
यह जीवन क्षणमंगुर टै। 
अस्वीकार के योग्य दान-- कृ पदार्थो को दान सूप मे स्वीतार करना वजित माना गया है। श्रुतिनेदो 
दन्तपंवितयों वान पशुओं को दान रूप मे प्रहण करना वजित किया है (जमिति ६।<८।४ पर दाबर की व्यान्या ) । वसिष्ट- 
धरमेसूत्र (१३।५५) ने ब्राह्मणो के लि अरत्र-शगच, विषेने पदार्थे एवं उन्मत्तवारी पदार्थो क ग्रहण वजित ठहराया 
है। मन्‌ (५।१८८) का कहना है रि अविद्रान्‌ ब्रह्माण क्रो गोन, ममि, अव्वां. गाध. भोजन, वर्त्र, तिल एवं धृत का 
दनि नहीं देना चारि. यदि वह टेगानतो लकड़ी की भाति भगम टो जागा (अर्थान्‌ नष्ट रो जागा) । हैमादि 
(दान, पृष्ट ५८) नें ब्रह्मपुराण को उद्धन कर क्िवादटै कि ब्राह्मण को नादि तरिः वह भटो, अवो, बहुमृल्य 
ग्नां, हाथी, तिल एवं लोहे का दनि न रे, यदि ब्राह्मण मृगचमं गा लिद्ट स्वीकारे करणा है तौ वह पूनः पुरुष रूप 
गे नही जन्मगा, ओर वहजो मरं हृ कौ णस्या, आभषण एवं पर्थान्‌ ग्रहण करना रै वह नरक भं जायगा। 
दानके काल--दान करने क उचित क्रा कै विषय मं बहूत-म नियमबनेह्‌ ट। प्रति गिन कै दान-कमंकै 
अनिरिवत अन्य विधिष्ट अवरे केः दान कौ व्यवस्था करनं हण धमंशार्त्रागगंने चिम है प्रति दिनि कै दान- 
कमं गे विजिष्ट अवसरों के दान-करमं अधिक सफल एवं पृण्यप्रद भान जान र (याज्ञवन्तय १।२५३ ) । चध-शातातप 
(१८५-१५२) न स्टिवा है कि अयनों (मये के उलरायण एवं दक्षिणायन) क प्रथम दिनि ग, पटरसीतिक प्रारम्भ, 
सं -चन्दर ग्रहणो वेः समय दान अवस्य देना चारिण. गयोः टन जवम क दान अश्रय फो कः दाना मानि जानं है ।" 
वनपरवं (२००।१२५) न मी यरी नद्धा रै। जमावस्या के दिनि, तिविक्षय मं. विषय 7 दिनि (जथ गत-द्रिन वराबर 
हां) एवं व्यनिपान के दिन का दान क्रम गमौ गुना, महर गना, लाख गनावं अध्य फ़ल देनया्ा टै । सवनं (२०८ 
२८९) का कहना दै करिः अयन. त्रिणव, व्यतिपात, दिनधय, द्रादणी, मंत्रा का ट्म हू दवान जध्षय फर देना 
हाना टै; गी प्रकार उपयुक्त दिना म्रा तिथिया क अनिरिकति रविवार काद्िन स्नान, जय हयम, ब्राह्मण भाजन, 
उपत्राम एवं दान वैः ट्टिफ उषयत्रत टह्रायरा गया ह ।** शानानगण (१८६), विध्व (गाज्ञयःनय १।५१८-२१७)}, 


९. तस्मात्‌ त्रिभागं त्रितस्य जोवनाय प्रकल्पयेत्‌ । मगष्यं तु धर्माथमनित्यं जोवितं यतः॥ हैमादि (बान, 

१० ४४) एवं दानमयूत्व (प० ५) द!रा उदेत; भागवत, शक्राय का राज। बलि कं प्रति उपदे (३५७।१९।८) । 

१०. अयने विषवे चव घडी तिमुलेष, च । चन्दर सु्योपरागे च दत्तमश्षयमच्यते ॥ वनपवं २००।१२५; अयनादौ 
सवा दद्याद द्रष्यमिष्टं हे वसन्‌। षडकशोतिमृशवे चव विमक्ते चन्द्रसूर्ययोः ॥। लचुश्षातातव (अपराकं, ए० २९१ त 
श्ातातप नाम से उद्त) । मिथन, कन्या धन्‌ एवं मीन रायो मे जब सुय फा प्रवेदाहोता है तो उसे षडक्षीति 
कहते है; बहत्वराशार प ० २४५ एवं अपराकं पु ० २९२, जहां वसिष्ठ, अग्निपुराण (२०९।९-१०) उवृत है। 

११. शतमिन्भुक्षये दानं सहल तु दिनक्षये । विषुवे शतसाहल व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ लधश्षातातप ( १५०), 
अपराकं ह।रा व्यास के उद्धरण के श्प मे उद्खृत । जब तीन तिधिर्था एक हौ विन पड जाती ह तो इते विनक्षय कटा 
जाता है, क्योकि बच वाली तिथि पंचांग मे दवा बो जाती है (देल्विए अपराक १० २९२) ; वव्यतिषात २७ योगों 
मे, जिनका जारम्म विष्कम्न ते होता है, एक योग है, हमको परिभाषा यों बो गयो है--धकणगादिविधनिष्ठ (्रानागदेवत- 
भस्तके । ययमा रविवरिण ष्यतोपतः स उखुचते ॥ (बद्ध मनु, अपराकं प ० ४२६) अर्थात्‌ जब चना श्रवण, अश्विनी, 
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प्रजापति (२५ एवं २८), अत्रि (३२७) ने दान-कान के विषय मे नियम दिये ह। प्ष्णुचन- न (अध्याय ८९) ने 
बं की पृरणिमाओं बः दिन विभिन्न प्रकारके पदार्थो के दान करने से उत्यल्न कलो की चर्चा की टै। अनशासनप्ं 
(अध्याय ६४) न इृनिक्रामे अगे के २७ नषठात्रो के दानो का उल्लेख किया है। 

एक सामान्य नियम य टै किः रति मं दान नही द्विया जाना चाहिए । किन्तु कु अपवाद मी है । अत्रि (३२७) 
न न्व दै करिः ग्रहणो, विवाहो, संक्रान्तियो एवं पृप्ररल्न-राम के अक्सर पर रात्रि मं दान दिये-न्वियि जा सक्ते द। 
ओर दन्विए पराधरमाघवीय १।१, १० १५८ मं उद्धृत देवल । 

उपर्युक्त अवयगं एवं निग्रमों करा दिग्दर्णंन जिगा मं मीहो जाना है। दो-क उदाहरण यहाँ दिये जते 
ह । सूरय -गरहण के अवसर णर ममि एवं ग्रामो के दान कौ चर्चा तान्रपत्रो एवं चिनार मं हुई ह, यथा राष्टरकूट नन्नराज 
का निवरमेदड्‌ पत्र (गपिग्रषिया हृण्ड्का, जिन्द ११, १०२७०, इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ६, १० ७३, सन्‌ ६१३ 
६०), चान्य कीतिवर्मा द्वितीय कं ममय का क (एपित्रफिया इण्डिका, जिन्द ३,१ु ० १००, यन्‌ ६६० ई०} । चन्द्र 
ग्रहण कै अवमर धरः प्रद दानां क्रा उन्न न° ब्रीऽ ओ० आर० एम्‌५ (जिन्द २०, पृऽ १३५), एपिग्रेफिया 
दण्डिक (जिन्द १.१० ३८१, जिल्द १५१० ४१, जिन्द २९,१० १२५) मं हुभा द । अयनो ( उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) 
षैः अवगर वान्तं दानपरा क ट्ट देग्वि टृण्डियिन पण्टिकवरी, जिन्दे १२,पु० १९३. संजन-पत्र (अमोधवर्षं का) । 
सक्रान्नियो बः अवसर त्रः दानपरा की चर्चा कं लटि दैन्वि्‌ एपिग्रंफियरा दण्डिका, जिन्द ८, ¶० १८२, जिन्द १२, पृ९ 
१८२, जिन्द ८, पृ १५५ । टम प्रार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रो की चर्वाके न्ति देविए एपिग्रफिया 
ण्न, जिन्द ५, १० ९२, जिन्द १८,प्‌० ३२८, जिन्द १५, ५ १९५८, जिन्द ७, पृ० ९८, जल्द १०, पृ० ७५। 

बान के स्थल--रम्‌नियो, पराणो एवं निबन्धो म॑ देश (स्थान या स्थल) के विषय मं प्रमृत चर्वणं हुई है। 
दानमयुन्व (पु ८) मआयारहैक्िचघर मं दिया गया दान दम गुना, गौशाला मं सौ गुना, नीर्थो मं सहल्रगुना तथा शिव 
की सति (लिगि) कर समक्ष का दान अनन फन दैनवाा होता है। स्कन्दपुराण (हेमाद्रि. दान,प्‌० ८३ मे उब्‌- 
धत) नेः मत म वाराणसी, करक्षत्र, प्रयाग, पृष्वःर (अजमेर), गंगा एवं समुद्र के तट, नमिषारण्य, अमरकष्टक, श्री- 
पवंन, महाकाल (उ ्जयिनी म), गोक्रणं, वद पवन नथा दन्हीं के ममान अन्य स्थन पित्र है, जहां देवता एवं मिद्ध 
ग्हत दै; गमी पवन, समौ नदियां एवं समद्र पवित्र है; गोशाला. मिद्ध एवं रषि लोगों के वाम-स्थन पवित्र है, हन 
ग्थानामंजा कुछ दान दिया जाता है वह अनन्त फ दैनेवाका होना है ।' 

बानं की दल्षिणा--क्रमी मी वस्तु का दान करते समय द्रान दैनवाैके हाथ पर जल गिराना चाहिए । 
आपम्नम्बधममूत्र (२।८।९।९-१५०) के अन्‌मारं सभौ प्रकार केः दानो में जन्ट-प्रयोग होता टै (केवल वैदिक यज्ञोंको 
छोटनःर, जिनमं वं दिक्र उक्नियो कै अनुभार कृत्य कयि जाते है), समी प्रकार के दानो मं दक्षिणा देना भौ अनिवायं 
है। किन्तु अग्निपुराण (२११।३१) ने सोने-चादी, तान्न, चावल, अन्न के दान मं तथा आहिक धराद एवं आल्लिक 


धनिष्ठा, आ, आलेषा मे पड़ जाता है एवं अमावस्या रविवार को पडती है तो इसे व्यतीपात कहते है । बाण गे 
भौ हवं चरित (४) मे लिला है कि हषं का जन्म भ्यतीयात-जेसी अशुभ धधा से रहित लत्रय जें हना अ।। 

१२. वाराणसी कुरुकत प्रयागः पुत्कराणि च । गंगा समुतीरं च नं मिषानरकष्टकम्‌ ।॥ पयं कस 
गोकणं बेवपवतम । इत्याच्ाः कीतित। देका,: सुरलिद्धनिवेवित,ः ॥ से शिलोश्चयाः पुण्याः सर्वा नद्यः सागराः । 
गोतिद्धनुनिासा ध देहाः पुण्याः प्रकीतिताः॥ एषु तीव यहं फलश्यानन्त्यङृद्‌ भेत्‌ । स्कन्दपुराण (हेमा, 
दान, १० ८३ मे उडत) । 
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देवपूजा के समय दक्षिणा देना अनिवायं नही माना है। दक्षिणा सोने के रूपमे ही दी जाती धी, किन्तु सोने के दानमे 
चांदी की दक्षिणा दी जा सकती धी। बहुमूल्य वस्तु के दाने मे, यथा वुरपुश्ख दान मे दक्षिणा एन सौ या पचास या 
पीस या दस निष्कोकीयादानकीहूर्द वस्तु का एक-दसवां माग या सामथ्यं के अनुसार हो सक्ती है। 

बान के देवता--बहुत से पदार्थो के देवता होते है । हेमाद्ि (दान, प ९६-९७) एवं दानमयुख (१० ११-१२) 
ने विष्णुषर्मोत्तिर को उद्धुत कर दान-पदाथं के देवताओं के नाम लिये, यथासोने के देवता है अग्नि, दास के 
प्रजापति, गायो के शुद्र आदि। जब किसी पदां के कोई विशिष्ट देवता नही होते तो विष्णु कोही देवता मान 
ल्या जाता है। इस प्रकार का विचार ब्राह्मण-प्रन्थो एवं श्रौतसूत्रो से लिया गया है, जहाँ रुद्र, सोम, प्रजापति आदि 
क्रम से गायो, परिषानों, मानवा आदि के देवता बहे गये है (देखिए त॑ंत्तिरीय ब्राह्मण २।२।५, अपिस्तम्बधमंसूत्र 
१४।११।३) । 

बान देने कौ विधि--दाता एवं प्रतिग्रहीता को स्नान करके दो पवित्र धवन वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, 
दाता को पवित्रौ पहनकर आचमन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख हाकर उपबीत हंग से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, 
स्वयं पवित्र आसन (कृषश्ासन ) पर बंठकार प्रतिग्रहीता (दान लेने वाले) को उत्तरामिमख बेठाकर दान के पदार्थका 
नाम, उसके देवता का नाम तथा दान देने का उहेश्य उच्चारित करना चाहिए ओर कहना चाहिए-- दम पदार्थं का 
दान आपको कर रहा हुं", तब प्रतिग्रहीता के हाथ पर जल गिराना चाहिए । जब प्रतिग्रहीता के "दीजिग'', तब दाता 
को देय पदाथं पर जक छिडकना चाहिए ओर उतत प्रतिग्रहीता के हाथ पर र देना चाहिए, तब प्रतिग्रहीता “ओम्‌ 
कटूकर “स्वस्ति” का उच्चारण करता है । इ सके उपरान्त प्रतिग्रहीता को दक्षिणा दी जाती है। अग्निपुराण (२०९। 
५९-६१) ने निम्नलिखित उदश्यो कँ लिए दान की चर्चा की हैत, पौत्र, गृहैश्वयं, पत्नी, धर्मार्थं, कीति, विद्या, 
सौभाग्य, आरोग्य, रद. एेध्तःभन्त, स्वर्गार्थं, मुक्तिमृषित ।'' समय एवं देय पदाथ के अनुमार विधि मे परिवर्तन 
करिया जा तकता है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता, बंसी स्थिति मं दान की हुई मुमि की प्रदक्षिणा 
या उसमं प्रवेश मात्र पर्याप्त है। 

राजा हार बान---याज्ञवत्क्य ( १।१३३) के मत मे राजा को चाहिए विः वह प्रतिदिन वेदज्ञ (श्रोचिय ) ब्राह्मणों 
को दुधार गाये, सोना, भूमि, धर, विवाह करने के उपकरण आदि दे। यह बहुत प्राचीन परम्परा रही है । वनपवं 
(१८६।१५) म आया है कि जो ब्राह्म विवाह कँ लिए कन्या दान एवं भूमि दान करता है, वह्‌ हन्दरलोक के आनन्द का 
उपमोग करता है। नहपान कैः दामाद उषवदात (प्रथम शताब्दी ई० सन्‌) के शिन्ाछ से पता चन्ता है कि वह्‌ प्रति 
वषं तीन लाख गाये एवं १६ प्राम ब्राह्मणां एवं देवताभों को दान देता धा; प्रति वपं एक राख ब्राह्मणो को भोजन 
देता था; उसने प्रभास (सौराष्ट्र) मं अपने व्यय सं आठ ब्राह्मणों कं विवाह कराय; उमनं बार्णामा नदी के किनारे 
सीद्यां बनवायीं; मरुकच्छ (आधुनिके भरोच), दपुर (मालवा), गोवर्धन (नासिकं ) एवं ूर्पारक (सोपारा) 
मं चतुःशालाए, गृह एवं प्रतिश्चय (ठहरने के स्थान ) बनवाये; कूप एवं तालाब बनवाये; दबा, पारदा, दमणा, तापी, 
करबेणा, दाहानुका (ये समी थाना एवं सूरत के बीच मे ह) नामक नदियों पर निःशुल्क नावं चलवायीं ; जल वितरण के 
लिए आश्रव-स्थल एवं समागृह बनवाये; शूर्पारक मं रामतीथं एवं अन्य तीन स्थानो के चरक शाखा के ब्राह्मणों की समा 
मे ननगोला (आघुनिकं नर्गोल) भे, ३२००० नारियल दिये। उषवदात ने यह्‌ भी रिलादहै कि उसने एक ब्राह्मणसे 


१३. $भपौनगृहषवथपत्नोननानंजचूनु- 1: । कीतिविचचामहाकाय-लौभाग्यारोम्यबुदधवे। (1५1५11५. च 
स्वर्गं भुक्तिभुक्तये । एतसुभ्यं संप्रददे प्रीयतां ने हरिः क्षिवः॥ अम्मिषुराण (२०९।५९०६१) । 
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८००० काषपिण देकर ममि श्रीदी भौर उम अपन (अर्थात्‌ उषवदात } दारा निमित गुफा भं चारों ओर से आने- 
वाल मक्षमा का द दिया। 

विवाह कर स्ट ब्राह्मण का नथा ठम पुण्येण व्यव्रस्थिन करनं कर निषु जो दान दिया जाना दै, उमकी मी प्रमूत 
महत्ता गायी गयी रै। दक्ष ने लटिवा दै--““मानृपिनृविहीन ब्राह्मण के मंस्कार एवं विवाह आदि करनिमे जो पुण्य होता 
है उम कला नहा जा मका, एक ब्राह्मण को व्यवग्धिते केन मे जो फलद प्राप्त हता है, बह अग्निहोम एवं अग्निष्टोम 
यज्ञ षारने मे प्राप्न नही हाना" (दक्ष ३।३२-३३) । नेवेश्िक दान वेः विद्र मं अपराकं (पृ० ३७.) न कालिका- 
पुराणे म न्म्वी उक्ति उदूचन की दै, जिसका मंक्नष यो है "दाना फो श्रोत्रिय ११ श्राद्यण चुनकर उनके निदु ११ 
मत्रान बनवा देन चाहिए, अपने व्यय मं उनका विवाह मम्पादिने करा देना चाहि, उनके धरां को अच्र-मण्डार, पन, 
नौकररानियो, शय्या, आमन, पिदर के माण्डा, तात्र आदि केः बरननो एवं वन्त्रो म मुमर्जित कर देना चाहिए; एमा 
करव उमे चाहि परि वहे प्रल्यक व्राद्भाण कै मरण-पोषण के च्टिएु १०० निवतनो की मृमिया एक ग या आधा गाँव 
दे ओर उन ब्राद्माणोां वो अग्निहोत्री बनन की प्रेरणा करे। एमा त्ररने से द्वाना ममौ प्रकार के यज्ञ, व्रत, दान एवं 
तीथयात्रारं करने का पुण्य पा क्ता है ओर स्वगनिन्द प्राप्त करना टै। यदि काट दाना इतनान कर्‌ मकर तो कम-स-कम 
एक श्रोत्रिय कः श्टिए्‌ वेमा कर द्रेन प्र उनना ही पुण्य प्राप्त करना टै।' चिन्दराचेनवां के अनुलीन मे पता चन्ताहै कि 
बहूत-मे राजां ने ब्राह्याण। कं विवाहा मं धन-व्यय क्रिया टै। आदित्यमन पैः अफमाद दिन्दानेत्र (देग्िए गुप्त 
हग्क्रिशंम, सं५ ८२, पृऽ २५३) मं अग्रहारं कं दानो स १०० ब्राह्मण कन्या कं विवाह कराने का वर्णन आया 
है। चिन्गरहार राजवुमार गण्डगादित्य कै चिल्ादेवमपनाचन्त्ताङदहै कि राजा न १६ ब्राह्मणो के विवाह करायि 
ओर उनकः भरण-पापण के न्व तीन निव्नों वा प्रबन्ध करिया (दविए ज° बी° बी° जआर° ए० एस, जिल्द १३, 
१० १) । ब्राह्मणा का जीवन मादा, सरेन्दं भौर उनके विचार उच्च थ, वं दे के पवित्र साहिन्य को वमीयत वैः ल्प में 
प्राप्त कर उमकौ गा वरत ध आर उम दूमरो तक प्हुंचाते थ. वे कागों का निःशुल्क पदरात थे। उन दिना राज्यम 
जआधनिकः कान की माति शिक्षण-संन्थागं नही थीं, अतः राजाओ का यह कनव्यथावि व ब्राह्मणों की एमी सहायता 
करने बिः वे अपनं कार्यो का सम्यक्‌ शूप ते सम्पादित कर पात । ग्राज्ञवल्क्य (२।१८५) न राजाओं कं लिए यह कलिका 
है करिः उन्हें विद्वान्‌ एवं वेदज्ञ ब्राह्मणा की सुव-मुविघा का प्रबन्य करना चाहिग्‌, जिम क्रि वे स्वचमं मम्पादित कर 
भके । अपराकं (पृ, ७५२) नं बहस्मति की उक्नियां उद्‌धत करकं विगराहैकि राजा का चाहिए कि वह्‌ अग्निहोत्री 
ए वं विहन्‌ ्राह्मणा के मरण-पोषण के नि निःवुत्क भूमि कादान करं भौर ब्राह्मणो को चाहिए कि वे अपना कतव्य 
करं ओर धामिके वायं करते हा लाक-मंगन कौ मावना से पूणं अपना जीवन व्यतोत करे । ब्राह्मणों का यह भी चाहिए 
कि वै जनता क सन्देह दूर करे ओर ग्रामा, गणां एवं निगमो के च्िए नियम, विधानं तथा परम्परां स्थिर करे। 
कौटित्य (२।१) न भी ब्राह्मणा क ट्टिए निःशुल्क भूमिः दान की बात चनायी ै। 


भूमि-दान 
बहुत प्राचीन काल से ही मूमि-दान को सर्वोच्च पृण्यकारी कृत्य माना गया है। बरसिष्टघर्ममूत्र (२९।१६), 
बृहस्पति (४), विष्णुघर्मत्तिर, मत्स्यपुराण (अपराकं, प ० ३६९-३७० मे उद्धत ), महामारते (अनुशासनपवं ६२। 
१९) आदि म भूदान कौ महत्ता गायी गयी है । अनुशासनपवं (६२।१९) ने रिला है--'परिम्थितिवही व्यक्ति जो 
कुष्ठ पाप कर बैठता है वह गोचमं मात्र मुदान से मिट सकता है ।''" अपंराकं (पृष्ठ ३६८, ३७०) ने विष्णुघर्मोतिर, 


१४. ५ात्कजिः -रते पापं श्वो वलिकलितः। अपि गोच्मन तरेण भूमिदानेन शुष्यति ॥ बतिष्ठ (२९।१६), 


बान के प्रकार ४५७ 


आदित्यपुराण एवं मत्स्यपुराण को उद्धृत कर लिखवा-है कि भूदान से उच्च फलों की प्राप्ति होती है । वनपर्व (९३। 
७८-७९) ने लिखा है किं राजा शासन करते सभय जो भी पाप करता है, उसे यज्ञ एवं दान करके, ब्राहमणो को मूमि 
एवं सहलो गाये देकर नेष्ट कर देता है; जिस प्रकार चन्द्र राहु से छुटकारा पाता है, उसी प्रकार राजा भी पापमृक्त 
हो जाता है। अनुशासनपवं (५९।५) में कहा है-सोने, गायों एवं मूमि के दान से दुष्ट व्यक्ति छुटकारा पा 
स्वता दहै। 
भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतियों ने इसके विषय मे बहूत-से नियम बनाये है । याशवल्क्य ( १।३१८. 
३२०) ने लिखा है--'“जब राजा मू-दान या निबन्ध-दान (निश्चित दान जो प्रति वषं या प्रति मास या विष्िष्ट अवसरे 
पर किया जाता है) करे तो उसे आगामी मदर (अच्छे) राजाओ के लिए लिखित अदेश छोड़ने चाहिष्‌। राजा को चाहिए 
कि वहू अपनी मुद्रा को किसी वस्त्र-खण्ड या ताज्रपच्र के ऊपर चिर््धित कर दे ओर नीचे अपना तथा पूर्वजो कानाम 
अंकित कर दे ओर दान का परिमाण एवं उन स्मृतियो की उक्तिर्यां लिलदे जो दिये हए दान के लौटा लेने पर (दाता 
को) मत्संना करती है । "` याज्ञवल्क्य के मवमे प्राचीन टीकाकार विश्वरूप ने लिला है निः दान-पत्र पर आज्ञा, दूतक आदि 
राजक्मचारियो एवं राजसेना के ठहराव के स्थल आदि के नाम मी अक्रत होने चाहिए, स्त्रियो (रानी या राजमाता) 
के नाम मी उल्लिखित होने चाहिए ओौर होनी चाहिए चर्चा उन कृफलों की जो दान लटा लेने से प्राप्त होते है । इमी 
विषय पर अपराकं (१० ५७९-५८०) ने बृहस्पति एवं व्यास को उद्धृत किया है। 
यदि हम अब तकं के प्राप्त सहलो शिलालेखौ या दान-पत्रो का अवलोकन करं तो पता चलता है कि स्मृतियों 
की उपर्युक्त उक्तियो का अक्षरशः पालन होता रहा है, विशेषतः पाचवीं शताब्दी से याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एवं ब्यास 
आदि कौ उक्तिण के अनुसार ही दान-पत्र लिखे जाते रहे है । अत्यन्ते प्राचीन िकाकेखो मं दान-फ एवं दान देकर 
लौटा लेने के विषय मं कुछ नहीं पाया जाता (देन्विए्‌ गुप्त इर्क्रप्ठांस, संख्या ८, प ३६, जहां केवल इतना ही भाया है-- 


अनुशासन (६२।१९), ब हस्वति (७), भविष्यपुराण (४।१६४।१८) । वालञबल्क्य (१।२१०) की टीका में भितालशा 
ने इते मनु कौ उक्ति माना है ओर द्वितीय पाव को लानतोऽलनतोऽपि बा' लिख) है । बृहस्पति ने गोम" को १० 
निषतंनो के समान तथा एक निवतं को ३० लटो के तमान तथा एक लटठे को १० हाथो के समान घाना ठै; 
दकाहस्तेन दण्डेन त्रिशाहृष्डंनिवर्तनम्‌। दहा तान्येव विस्तारो गोचर्भेतन्नहाफलम्‌ ॥ बहस्थति (८) । बहस्वति 
(९) ने गोचमं कौ एक अन्व परिभाषा शी है--गोच्मं उते कहते है, जहां एक सहल गं अपने अड एवं ताद 
के साथ स्वतन्त्र कूप ते खड़ी रहती ह-- सव्वं गोहल तु यत्र किण्ठ्ल्वतन्तितम्‌ । बालबरसाप्रसुतानां तद गोज 
इति स्मृतम्‌ ।।' गोच्मं की अन्व परिभावामों के लिए देखिए पराक्षर ( १२।४९), विष्णधर्मसुत्र (५।१८१), अपरां 
(१० १२२५), हेमा (जतलष्ड भाग १,१० ५२-५३) । कौटिल्य (२।२०) ने एक दण्ड को चार अरल्िर्यो के 
अरावर, दत दण्डो को एक रज्थु के बरावर तथा तोन रम्जुमो को एक निवर्तन के बरावर माना है। निवर्तन 
शाब्द मासिक शिलाले (संख्या ५--एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्व ८, प ० ७३) एवं पल्लवो के राजा हिबस्कन्ड 

(एपित्रं छिया इष्डिकः। जिल्द १, पृष्ठ ६) के तिलाकेल मे आया है। दस प्रकार की व्याख्या के लिए बरष्टब्य 
एषपिग्रेकिया इण्डिका, जित्व ११, व° २८०। 

१५. बस्वा भूमि निबन्धं था हत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌ । भआगानिभानुपतिषरिलानाय पाथिवः॥। धटे वा 
तानवटं बा स्वसुोयरिषिद्धितन्‌। अभिलेख्यात्मनो वह्वानात्नानं च नहीयतिः॥ प्रतिष्रहपरीनाणं दाननण्ेदोपवर्णे- 
नम्‌। लन्बल्नं शातनं कार्येत्स्विरम्‌ ॥ याशवल्क्य ( १।३१८३२०)} । 

भम ५८ 


४५८ अनशास्त्र का इतिहास 


“जो मी को म दात्य को समाप्त करेगा वह्‌ पंच महापापो का भागी होगा", हमी प्रकार संख्या ५ (पृ० ३२) 
म आया है-- "जो दम दातव्य को ममाप्त करेगा वह ब्रह्महत्या एवं गोहत्या एवं पंव मदवापापों का अपराधी 
होगा ।' ) । 

आरम्मिक अभिनेता म दान-महत्ता एवं दानं चरीटा लेने कै विचय मं कोई विशेष खर्चा नहीं देखने में आती, 
विन्न पदचात्काीन अमिनेन्वो मं प्रमून च्व टू है । कृ उक्तियां नो मामन्य हप मे मारे मारत मे उद्धत की जती 
रही है-- सगर तथा अन्य राजाओं ने पृथिवी का दान कियाथा; जो मौ राजा पृथिवीपनि होता है वह मूमि-दान का 
वृष्य कमाता है। मृमिदाना स्वगं म ६०,००० वर्षो तक आनन्द ग्रहण करता दै, ओर जो दान लौटा लेना है वह उतने 
ही वर्षो तक नरकः मं वास करना है|" हन विधानां के रहते हए मी कृ राजाओं ने दान मं दी गयी सम्पत्तिलौटा ली दै, 
यथा दृन्द्रगाज नृनीय कं अमिनख (८३६ शकब्दि) म पता चन्नादै त्रि राजा ने ८०० ग्राम दानपात्र को लीटाये, 
जो करि उमके पूवं क राजाओं ने जप्त कर लिये ये (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द °, पृ ० १४) । चालक्य विक्रमादित्य 
प्रथम (६६० ६०) के तेन्दमंत्रि ना न्नपत्र से पता चलता है कि गाजाने मन्दिरं एवं ब्राह्मणों को पूनः तीन राज्यो महूत 
दान कीटा दिय (एषिग्रेफिया दण्डिका, जिल्द ९, प्‌ ५ १००} । राजनरंगिणी ( १६६-१००) ते पता चरता है कि अवन्ति- 
वर्मा क पुत्र शंकरवर्मा ने अपने एष-आराम (व्यसनं) से लाली हुए कोश को मन्दिरो की सम्पत्ति छीनकर पूरा किया । 
पराशर (१२।५१) ने क्ठितरा है कि दान म पूर्वदत्त मम्पति को छीनने मे एक सौ वाजपेय यज्ञ करने था लाखों गाये 
देने परे मौ प्रायश्चित्त नहीं होता । परिव्राजक महाराज संक्षोम के कोह पत्रो मे एक विचित्र उक्ति का पता चलता है- 
"जं व्यक्ति भरं हस दान को तोडेगा उमे नँ दूसरे जन्म में रहकर भी भयंकर धामाग्नि मेँ जला दंगा. . . .' (दैविए, 
गुप्त द र्कर्शंम, स्या २३, १० १०७) । बहुत से शिन मे वणन दानो मं एमा उल्लेख है कि "टस पूरवेन्दान मे 
रहित भूमि-खण्ड या स्थल मं सब कुछ दिया जा ग्हा है..." यथा 'पूरवप्र्त-देव-ब्रह्म-दाय-रहितः" । परमदि- 
देव (चन्दे कै राजा) के एक दान मे (एपिग्रफिया दण्डिका, जिल्द २२ प° १२९) बुद्ध (वुद्ध-मन्दिर) को दिये गये 
पाच हलो (मृमि-माप) को छोड़कर अन्य मू-माग देने की चर्चा है । दमस स्पष्ट है करि वेदानुयायी राजा मी बुद्धमन्दिर 
क] दियं गयं दान का सम्मान करना था (देवश्रीबुद्ध-मत्व-पंच-हलं बहिष्कृत्य ) । बहुत-सं ठेमे उदाहरण मिले है जो 
यह सिद्ध करते है कि राजाओं ने प्रतिग्रहीता की मूमि वरीदकर पुनः उम वह दान मदे दी (दैब्विए एपिग्रैफिया इण्डिका, 
जिल्द १७१० ३८५) । राजा रोग दान दी हुई मूमिसे किसी प्रकार का कर नहीं लेते थे (एपिग्रीफिया इण्डिका, 
जिल्द ८, पृ० ६५, बही, जिल्द ६, प° ८७, गुप्त हंस्क्रष्यंस, संख्या ५५, पृ९ २३५) । 

मूमिया ग्राम के दान-पतरो मे आट भौरगो का वणंन आया है (देगिए्‌ एपिग्र फिया दण्डिका, जिल्द ६, पृ० ९७) । 
विह्पाक्ष के श्रीशल-पश्रो मे भोगो के नाम आये है, यथा निषि, निक्षेष (मूमि पर जो कृ दिया गया हो), शरि 
(जल ), अद्म (प्रस्तर, खाने), म्षिणी (वास्तविक विशेषाधिकार), आगामौ (भविष्य में होनेवाला लाम), सि 
(जो म्‌-खंड कृषि के काम मेले लिया है) एवं स्य (बंजर भूमि, जो कमौ वेतो के कामम आ सकती है) । इन 
शब्दो के अथं बे लिए देखिए एपिग्रैफिया दण्डिका, जिल्द १३, १० ३४ एवं इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द १९, पुण, 
२४४। मराठा के काल मं भूमि-खण्डों एवं प्रामोके दानोमें  जरतरुतृणकाष्॥५।५/। ५1 िक्ञेप' (जल, तर, घास, 
खक, पत्थर, कोश एवं जमा) लिखा रहता धा। 

भूमि पर स्वामित्व किसका ?--स प्रदन के विषय में बहुत प्राचीन काल से वाद-विवाद होता भया है। 
जँमिनि (६।७।३) ने लिखा है कि विश्वजित्‌ यज्ञ मे (जिसमे याज्ञिक अर्थात्‌ यज्ञ करने बाला अपना सर्वस्व दान कर 
देता है) सश्नाद्‌ मी सम्पूणं पृथिवी का दान नही कर सकता, क्योकि पृथिवी सब की है (सन्नाट्‌ तथा उनकी जो जोतते है 
ओर प्रयोग में लाते है )। शबर ने जैमिनि की इस उक्ति की व्याख्या की है ओर अन्त मे कहा है कि पृथिवी पर सन्राट्‌ 
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एवं अन्य लोगो के अधिकारो मं कोई अन्तर नहीं है। ग्यव ; रमबूल (पु०९१) ने भी उपर्युक्त बात दुहरायी है। 
उपर्युक्त मत के अनुसार पृथिवी के म्‌-खण्डों पर अधिकार उनका है जो जोतते है, गोते ह, राजा को केषल कर एकत्र 
करने का अधिकार है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को दान शूप मे देने का पूर्णं अभिकार है। 
इससे स्पष्ट है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, बह केवल कर लेने का अधिकारी है। 

एकं दूसरा मत यह है किं राजाहीमूमिकास्वामी है, प्रजाजन केवल भोगी या अधिकारी मात्र है। मिताक्षरा 
(याज्ञवल्क्य १।३१८) ने लिलो है कि याज्ञवत्क्य करः शब्दों से निदेश मिलता है कि मू-दान करने या निबन्ध देने का अधि- 
कारकेवल राजाकोटहैन कि किसी जनपद के शासक को।'* मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।११४) ने एक स्मृति की उक्ति 
उद्धत की है-- “छः परिस्थितियो मे मूमि जाती है अर्थात्‌ दी जाती है--अपने आप, प्राम, ज्ञातियौं (जाति माई लोगों ), 
सामन्तो, दायादो की अनुमति तथा संकल्प -जल से ।' यहाँ राजा की अनुमति की चर्चा नहीं है । दिन्तु कमी कमी राजा 
की आज्ञा की मौ आवश्यकता समक्षी गयी है (देन्िए गुप्त दस्क्रिष्डांस, संख्या ३१, ¶० १३५) । 

दान-सम्बन्धौ तान्नपत्रों की बडी महत्ता थी ओर कभी-कमी लोग कपटनेसख का सहारा केकर मू-संम्पत्ति पर 
अधिकार जताते थे। हरषवधन के धवन ताघ्नपत्र (एपिग्रफिया एंडिका, जिल्द ७, पुऽ १५५) में वामरथ्य नामक 
ब्राह्मण के (सोमकुण्ड के ग्राम के विषय मे ) कुट लेख का प्रमाण दिया हुआ है । मनु (।२३२) ने कपटा्रण से राजकीय ˆ 
आज्ञां की प्राप्ति पर मत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है (देन्विए फलीट का ^ स्पूरिएस दण्डिएन रेकाडे स" नामक लेख, 
इृण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ३०, पु २०१) । 

मनु तथा अन्य स्मृतिकागो के कथनानुसार यह पता चलता है किं कषित भूमि (खेती के काम मे छायी जाती 
भूमि) पर कषक का स्वामित्व था ओर राजा को उसकी रक्षा करने के हेतु कर दिया जाता धा । मनु (७।१३०-१३२) में 
आया दहै-"राजा को पशुओं एवं सोने का १।/५० माग, अनाजों का १/६, १/८ या १।१२ भाग तथा वुक्नो, मांस, मधु, चृत, 
गंधो, जडी-बटियो (ओषधियो ) , तरल पदार्थो (मदिरा आदि, पुष्पों ) , जष-मूलो, फलो आदि का १/६ भाग केना चाहिए । 
मन्‌ (१०।११८) ने अप्रत्याशित अव्रसरो पर ममि की उपज पर १/४ भाग तक कर लगा देने की व्यवस्थादी है। मतु 
(९।४८) ने चिन्राहैकिमभृमिउसीकीदहै, जो धाम, फूम, न्नाड आदिको दूरकरर उसे बरेती के योग्य बनाता ै। मनु 
(८।३९) ने न्विता है कि भूमिम गधन या खान मे पाये गये धन का मागी राजा इसीलिए होता है कि वह पृथ्वीका 
दासक ओर रक्षक है । इस उक्ति सेस्यष्टटैकिंमन्‌ राजा को भूमि क्रा स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो गडे हुए धन 
तथा ग्वरानों कौ सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूणं अधिकार बताते भौर केवल थोड़ा माग पा लेने का अधिकारी 
न बतते। मनु (८।२४३) ने समय पर बेती न करने वाले कृषक पर्‌ दण्ड दी -यवस्था की है। हमं दण्ड का अर्थं 
केवल इननाटी है किबेतीनकनेसे राजा का भाग मारा जाता है, क्योकि दूसरे व्यक्ति को जोतने-बोने तधा समयते 
लेती करने से राजाकोकरके रूप मे अपना माग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियो से प्रकट होता है कि मन्‌ कृषको को 
अर्थात्‌ लेती करने वान्तो केम ही भूमि का स्वामी मानते थे, वे राजा को केवल कर या भोग लेने का अधिक्रारी मानते थे । 
जसा किं पहले कहा जा चुका है, कछ अच्छे राजा कृषकों से भूमि खरीदकर प्रतिग्रहीता ब्राह्मणों या घामिक स्थानो को 


१६. अनेन भूषतेरेव भूमिदाने निबन्धदने बवाधिकारो न भोगपतेरिति दशितम्‌ । मित्रा, पालिषत्वय १।- 
३१८। बहुत-ते दानपत्र राष्दु 7, विचययतिर्यो, भोगपतियो आदि कौ सम्बोषित ह । देलिषए्‌ गुप्त हंत्किन्ठास, 
संख्या २४, १्‌० ११०, एषिप्रेफिया दण्डिका, जिल्द ११, १्‌० ८२ एवं जिल्य १२,१० ३४ धे "भोग" शब्द (जो राण्य मे 
सिके या जगद का छोतक है) की व्याख्या देलिए; यहो अथं "भक्ति शब्द कामी है। 
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हान करने य। हां, बह मृमि जो कषित नहीं धी, वह राजा के पूणं अधिकार मे वी। भनु (७११५, ११९) के मत 
से राजा को एक ग्राम के न्ति तक मुन्िया तथा दम, बीम, सौ एवं एक सहल प्राम के लिए अधिकारी नियुक्त कटे 
चाहिए, जिनमे प्रत्यक को अपने उपर के अधिकारी को अपनी मीमा के अपराधो तथा अन्य बातों की सूचना देनी जाहिए। 
मुन्विया को भोजन, ईधन आदि के न्तिः अर्थान्‌ अपनी जीविका के क्किए गावं पर ही निर्भर रहना पडता था (वह उतना 
पा सकना था, जिनना कि राजा गाव मे प्रति दिन पाने का अधिकारी था), तथा अन्य अधिकारियों को मूमि दानम मिलती 
धी (वैसीही भृमि जो कपिन नहीं होती धी) । कौटिल्य (२।१) का कहना किबेती के योग्य बनायी गयी मूमि 
करषकों को दी जानी चाहिए, क्योकि वे जीवन मर कर देगे, किन्तु जो खेत नहीं ओोनते उनकी ममि जप्त कर दूसरे कोदे 
दी जानी चाहिण, न्तु अध्यक्षो, आय-व्यय का ब्यौरा रवनेवालों तथा अन्य लोगों को दी गयी भ॒मिन तो उनके दरार 
बेची जा मकनी जौर न बन्धकं रग्वी जा सकती ह। स्थानाभाव के कारण हय महस्वपूणं प्रघ्न को हम आगे नही ने जा 
सकते। भूमि पर लगी मालगुजारी किरायादहैयाकरदट? दय प्रन का उत्तर करई गमे दिया जातादटै। बेडेन पविल 
ने अपनी पृम्तक ""लैण्ड निर्टम आव ब्रिटन दण्ड्या" (१० २४०, २८०) मे निसा दहै कि म॒मिका नगान किराया 
नहीं कर टै। 

अप्रहार--अति प्राचीन कान से ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम या भूमिखण्ड अश्रहार के नाम ते प्रसिद 
रहे टै। महामार में सकी चर्चा बहून बर हुई है ( वनपवं ६८।४, आश्रमवानिपवं २।२, १०।४१, १३।११, १४।१४, 
२५।५) । ओर देवि हस विषय मं एपिग्रेफिया दण्डिका, जिल्द, ११० ८८, मधुवन तान्रपत्र (वही, जित्द १ ¶० ७३ 
एवं जिल्द ७ प १५८) । 


मादान 

कुठ वस्तुओं के दान महादान कटै जते ये । अग्निपुराण (२०९।२३-२४) के अनुतार दस महादान ये है- 
सोने, अध्वा, तिल, हाथियों, दासियो, रथो, भूमि, धर, दुहन एवं कपिना गाय का दान । पुराणो मं सामान्यतः महा- 
दानो कौ सन्या १६ है जो निम्नोक्त है--तुनापुर्ष (मनुष्य के बराबर मोना या जादी तोलकर ब्राह्मणो म बाँट देना), 
हिरण्यगरम, ब्रह्माण्ड, कल्यवक्ष, गोसहस्र, कामधेन्‌ (या हिरण्य-कामधेन्‌ ), हिरण्याइव, हिरण्याश्वरथं (या केवल अष्व- 
रथं), हैमहस्तिरथ (या केवल हस्ति रथ ) , पचलांगल्, धरादाने (या हैमधरादान ) , विषवचक्र, कल्पलता (या महाकल्प), 
सप्तसागर, रत्नधेनु, महामूतधट । क्िगपुराण (उत्तराध, अध्याय २८) मं इन नामों में कुठ विमिन्नता है । इनमें 
से कठ नाम बहुत प्राचीन टै । महाभारत ( आ।८८।।८.५८८. ३।३१, १३।१५) मे महादानानि" शब्द आया है । हाथी- 
गुम्फो अभिकेख (एपिप्रेफिया दण्डिका, जिल्द २०, १५ ७९) मे कल्पवृक्ष' दान का नाम आया दहै। बाणने मी महा- 
दानो तथा गोहल नामकं महादान की चर्चा की है (हषं चरित ३) । उषवदात ने जिन वस्तुओं का दान किवा चा, 
उनमें कु महादानों की सूची मं आ जति है (एपिभ्रंफिया दण्डिका, जिल्द ७ पृष्ठ ५७ एवं जिल्द ८१० ७८) । अ्भि- 
लेखो मं तुल पुरेव का उत्लेख करई बार हुआ टै (देखिए एपिग्रैफिया दण्डिका, जिल्द ७ प° २६; १०,१० ११२; ९, 
पृ०२४; ११, १० २०; १४.१० १९७; ७, प° १७) । बंगाल के राजा लक्ष्मणतेनं ने, हमाइवरथ नामक महादान 
करते समय एक प्राम दान मे दिया था (एपिग्रं फिया दण्डिका, जित्द १२ ° १०) । अमोघवर्ष के सञ्जन पत्रों में 
हिरश्यणभं नामक महादान की चर्वा हुई है (एपिग्रं फिया इण्डिका, जिल्द १८, १० २३५, २३८) । इती प्रकार पंच- 
लांगल त्रत का मी उल्लेख हभ है (जे० बी° बी ° आर ० एत्‌० जित्द १३ १० १) । 

महावान-विधि- मत्स्यपुराण (अध्याय २७४-२८९ ) ने लगमग ४०० शलोको मे महादानं की विषि की चर्व 
की है, हनमें से तथ। म।१'्५ तं ९९. रजं से बहूत से पद्य लेकर अपराकं (१० ३१३-२४४) ने उयुत किये है । हेमाद्रि (दान- 
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खण्ड, प० १६६-३४५) ने बहुत विदाद वर्णन उपस्थित किया है ओर लिग, गरु तथा अन्य पुराणों एवं तन्व तथा आगम 
रन्यो से उद्ूषरण दिये है । दानमयुख ने ८६ से १५११० तक १६ महादानो के विषय मे लिखा है । मत्स्यपुराण (२७४। 
११-१२) ने लिखा है कि वासुदेव, अम्बरीष, मार्गव, का्तंवीयं अर्जुन, राम, प्रह्लाद, पृथू एवं मरत ने महादान किये 
थे । इसके उपरान्त स पुराण ने "मण्डप' के निर्माण के विषय म नियम दिये है, मण्डप करद प्रकार के होते है, अर्थात्‌ 
उनकी आङृतियां करई प्रकार की हो सकती है ओर उनके आकार भी विविध ढंग के हो सकते दहै, यथा-१६ अर- 
त्नियो बाले ( १ अरत्नि ~ दाता के २१ अगृलकी) या १२या १० हाथ वाले, जिनमे बार दार ओर एक वेदी काहोना 
आवश्यक है। वेदी ईंटों से बनी ७ या ५ हाथ कौ होनी चाहिए, छादन संभालने वेः लिए एक तनोवा चाहिए, ९ या ५ 
कुण्ड होने चाहिए । दो-दो मंगल-घट मण्डप के प्रत्येक दरार षर होने चाहिए," तुला दो पलडे वाली होनी चाहिए, जिसकी 
डरी अदवत्थ, बिल्व, पलाश अदि की लकड़ी की होनी चाहिए ओर उसमे सोने के आमृषण जडे होने चाहिए । अन्य 
विस्तार स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा रहे है। चारों दिशाओं मे चार वेदज्ञ ब्राह्मण बैठने चाहिए, यथा पव मे 
ऋ्वेदी, दक्षिण में यजुर्वेदी, पदिचम में सामवेदी एषं उत्तर में अथरववेदी । इसके उपरान्त गणेश, ग्रह, लोकपालो, 
आठ वसुओं, आदित्यो, मरुतो, ब्रह्मा, विष्णु, हिव, सूर्य, ओषधियो को चार चार आहूति होम किया जाता है, तथा इनसे 
सम्बन्धित वैदिक मन्त्र पढे जाते है। 

तुखा-पुर्व--टोम के उपरान्त गुरु पुष्प एवं गन्ध के माथ पौराणिक मन्त्रो का उच्चारण करके लोकपालो का 
आवाहन करते है, यथा--दइन्दर, अग्नि, यम, निक्रनि, वर्ण, वायु, सोम, ईहान, अनन्त एवं ब्रह्मा । इसके उपरान्त दाता 
सोने के आमूषण, कर्णामूषण, सोने की सिकडिगां, कंगन, अंगूटियां एवं परिघान पुरोहिनो को तथा इनके दूने (जो प्रत्येक 
ऋत्विक्‌ को दिया जाय उसका दूना) पदाथं गुरु को देने ॐ लिए प्रस्तुत करता दै । तब ब्राह्मण शान्ति-सम्बन्धी वैदिक 
मन्त्रो का पाट करते ह । इसके उपरान्त दाता पुनः स्नान करके, दवेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पृष्वों कौ माना पहन कर 
तथ हाथों में पुष्प लेकर तुन्टा का (कल्पित विष्णु का) आवाहन करता है ओर तुन्डा की परिक्रमा करके एक पल 
पर चढ़ जाता है, दूसरे पलड़ पर ब्राह्मण लोग सोना रख देन हैँ । एसकं उपरान्त पृथिवी का आवाहन हाता है ओरं दाता 
तुला को छोडकर हेट जाता टै । फिर वह सोने का एक आधा भोग गुरु का तथा दूसरा भाग ब्राह्मणों को, उनके हाथो पर 
जल गिराते ह्‌ देता है । दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजो को प्राम-दान मौ कर मक्ता है । जौ यह कत्य करता टै वह॒ 
अनन्त काल तक विष्णुलोकं मे निवास करता है । यही विधि रजत या कपूर तुन्कादान मं भी अपनायी जाती है (अपराकं 
०३२०, हैमाद्ि-दानखण्ड, प०२१४)। राजा कग कभी-कभी स्वणं का तुकादान अर्थात्‌ तुन्कापुरुष महादान तो 
करते ही थे, केमी-कमी मन्त्रि ने मीएेसाकियाटहै, जैसा कि मिधित्ा के राजाओंकै मन्त्री चण्डेश्वर ने अपनी पुस्तक 
विवादरत्नाकर मं अभिमानं के साथ वर्णन किया है। 


१७. नीखकण्ट के पुत्र शंकर द्वारा प्रणीत कुष्डाकं नामक प्रन्य ने १५ पदयो मे कुण्डो के विधय तें उत्लेल किया 
है। कुण्ड दस प्रकार के होते ह--बलाकार, कमलाकर, चन्ाकार, योनिवत्‌, त्रिभुजाक(र, पंच भुलाकार, 
वभुलाकार, सप्ठभुजाकार एवं अष्ट्भजाकार। उल्तर-पूवं से दक्लिण-पव्िचिम दिहा में ला हुमा कणं एक, वो, 
चार, छः या आठ हणो काटो सकता है, जो १००० ते १०,००० आहुति या १०,००० से लेकर एक लाल या एक 
लाख आहुतिर्यो ते एक करोड आहूतियो बाला (८ हाष लम्बा कण) हो सक्ता है । कर्णं की हदतनी बडी लन्वाईं का 
कारण यही है कि आहुतिर्वा कुण्ड के बाहर न गिरे । विभित्र प्रकार के कुण्ड विनि प्रकार के त्यो के लिट निर्षा- 
रित ह । विस्तार के किए पिए हेमाि (बानलण्ड, ¶० १२५-१३४] । 
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हिरव्यगमे--हम तरिवय मे देखिए भत्न्य' ग (२५५) एवं लिगपुराण (२।२९) । मण्डप, काल, स्थल, 
पदाचं ( मामग्ि्यां ), पृण्याहव्राचन, लोकपान्छो का आवाहन आदि दस महादान तथा अन्य महादानो मं वैता ही ह जैसा 
किः तुन्ापुग्य मं होतो टै। दति एक सोने का कुण्ड (थान या पराति या बरनन), ज ७२ अगुन ऊचा एवं ४८ अगृल 
चौषटाहोनारहै, श्ठाता है। यहे कुण्ड मुरजाक्रार (मुदगाकार) होना है या सुनहले कमल (अटि दन वाले) के मीतरी 
माग क आकार का हाना है। यह स्वणिम पात्र, जो हिर्ण्यगमं कहन्ाता है, तिल की राति पर रखा जाता है । इसके 
उपरान्त पौराणिक मन्त्रो कं माथ सनि करः पात्र को सम्बोधितं क्रिया जाता दै ओर उमे हिरणष्यगमं (ष्टा) के ममान 
माना जाना टै ।' ˆ लब दाना उम हिरण्यगर्मं के अन्दर उलगमिमुम्ब बैट जाना टै ओर ग्म्य रिद की माति पाँच इ्वासों 
कं कार नकर वट रहना है, उम ममयर उयके हाथो सें ब्रह्य एवं धर्मराज की स्व्णङ्ितियां रहनी ह । तव गुरु स्वर्णपात्र 
(हिरण्यगमं ) मैः ऊपर गर्माधान, पुंमवन एवं सीमन्तोप्रयन के मन्त्रो का उच्चारण करना है। इमकरे उपरान्त गुर वाद्य- 
यन्त्रा या मंगन्गानों कं साय हिरष्यपात्र ने दाना को बाहर निकल आनि कोक्ता है। हमक उपरान्त शेष बारहो 
मेस्कार प्रतीकात्मकः ठंग म सम्पादित किय जाने है। दाता हिरण्यगमं कै न्विए मन्त्रपाठ करना है ओर कहना है- 
"पहले वै मरणलील कन्पमं मां मे उत्पन्न हज था, किन्त अब आपि से उन्पच्र होने वेः कारण दिष्य शरीर धारण 
कल्गा ।' टगगेः उपरान्त दाना सोने के आमन परर बैटक्रर देवस्य त्वा' नामक मत्त्र क साथ स्नाने करताहै ओर 
हिरप्यगमं को गुरु वं अन्य क्रूल्विजों मं बाँटना दै। 

बरह्माष्ड-देग्विण मत्स्यपुराण (२७६) । दम दान मं दो पमे स्वर्णं -पात्र निमितहोने दै, जो गोला्धंके दो 
भागो केः ममान होने रै, जिनमे एक चौ (स्वं ) तया दूमरा पुयिवी माना जाना है । ये दोनो अघं पात्र दाना की साम्य 
के अनृमार बीम म लेकर णकः महस पलों के वजन के हो सकने ह ओर उनकी चम्बाई-चौडाई १२ मे १०० अंगु तको 
सवनी टै। हन दोनो अर्घो पर आट दिग्गजा, वेदों, छः अंगों, अष्ट लोकपालों, ब्रह्मा (मध्य मे), रिव, विष्णु, मूं 
(ऊपर), उमा, धमी, वनभ, आदित्यो. (मतर) मर्तो कौ आकृतियां (सोने कौ ) हानी चाहिए, दोनों को रेशमी 
वस्त्र से न्कपेटबे-र निन्द की गामि पर रन देना चाहिण ओर उनके चतुष्िक्‌ १८ प्रकार के अन्न मजा देने चाहिए । मकर 
उपरान्त आटा दि्ाओं म, ¶ूवं दिला म आरम्म करर अनन्तघयन (मं पर सोये हुए विष्णु) , प्रथुम्न, प्रकृति, संकर्षण, 
जार वेदां, अनिर्द्र. अग्नि. वासुदेव की म्वणिम आक्ृतियां करम से मजा देनी चाहिए । वम्ब्रो से ढक हुए दम घट पास 
म रल देन चाहिए । स्वणं जटित सींगां वाली दम गये, दूष दहने के लिए वस्त्रो ते ठक हुए कांस्यपात्रं के साथ दान 
मे दी जानी चाहिण। चपलो, छाताओ, आसनो, दर्पणो कौ भेट मी दी जानी चाहिप। इमके उपरान्त सोनि के पात्र 
(जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पौराणिक मन्त्रो के साथ सम्बोधन होता है ओर सोना गरु एवं ऋत्विजो या 
पुरोहिता मं (दा भाग गुर का तथा हेषांश आठ ऋत्विजो को) बाट दिया जाता है। 

कल्पपादप या कल्पवक्ष-- (मतस्य २७७, [लिग २।३३) । माति-मांति के कला, आमूषणो एवं परिषघानों से 
सुसज्जित कल्पवृक्ष का निर्माण तिया जाता ह । अपनी सामथ्यं केः अनृसार सोने की मात्रा तीन पलों से लेकर एकर सहल 
तकः हो सकती है । आधं सोने से कल्पपादप बनाया जाता है ओौर ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूयं की आढृतियाँ रच दी जानी 
है । पाच शाखराएं मी रहती है । दनकं अतिरिक्त बच हुए आधे सोने की चार टहनिरया, जो क्रम से सन्तान, मन्दार, 
पारिजातक एवं हरिचन्दन की होती टै. बनायी जाती है, जिन्हे क्रम से पूरं, दक्षिण, पिचम एवं उत्तर मे रक दिया 


१८. ऋण्वेद का १०।१२१।१-१० बाला गं हिरव्यगभं के लिट्‌ है मौर उतका आरम्भ 'हिरण्यगनेः सनयं 
भूतत्व जातः पतिरेक आतीत्‌' ते होत। है । 
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जाता है। कत्पपादप (कल्पवृक्ष ) के नीचे कामदेव एवं उसकी चार स्त्रियो की सोने की आकृतियां रख दी जाती है । 
जनतपूर्णं आठ कलश वस्त्र से ककर दीपको, चामरो एवं छातों के साथ रख दिये जाते है । इनके साथ १८ धान्य रहते 
है।"* संसारलूपी समद्र से पार कराने के लिए कल्पवृक्ष की स्तुतियां की जाती ह । इसके उपरान्त कल्पवृक्ष शुरु को 
तथा अन्य चार टहनियां चार पुरोहितो को दे दी जाती है ।“ सन्तनिहीन पुरूष एवं स्त्री को यह्‌ महादान करना 
चाहिए (अपरा, प ३२६)। 

गोसहल-- ( मत्स्य २७८ एवं लिग २।३८) । दाता को तीन या एकं दिन केवल दूध पर रहना चाहिए ओर 
तब लोकपालों के आवाहन, पुण्याहवाचन, होम आदि त्यों का सम्पादन होना बाहिएे । इसके उपरान्त एक युवर्ण- 
मय बंल के शरीर पर सुगंधित पदां का लेप करके उसे वेदी पर खड़ा करना चाहिए ओर एक सहस्र गायो मं से १० 
गायों को चुन लेना चाहिए । इन गायों पर वस्त्र उढ़ाया रहना चाहिए, इनके सींगों के ऊपर सुनहरा पानी चढ़ा देना 
या सोने का पत्र लगा देना चाहिए, खुरो पर जांदी चढ़ा देनी चाहिए ओर तब उन्ह मण्डप मं लाकर सम्मानित 
करना चाहिए । इन दसो गायों के मध्य मं नन्दिके्वर (शिव के वैल) को वडा कर देना चाहिए । नन्दिकेश्वर के गले 
मे सोने की धण्टियां, ऊपर रेशमी वस्त्र, गन्ध, पुष्प होने चाहिए तथा उसके सीगों पर सोना चढ़ा रहना चाहिए । दसके 
उपरान्त दाता को सवौ षधयो ' से पूरित जन में स्नान करके हाथो मं पुष्प लेकर मन्त्रो के सथ गायो का आह्वान 
करना चाहिए ओर उनकी महत्ता की प्रणंमा करनी चाहिए । इसी प्रकार दाता को चाहिए कि वह नन्दिके्वर बैल 
(नन्दी ) को धमं कहुकर पुकारे । दसकं उपरान्त दाता दो गायो के साथ नन्दी की स्वणङ्किति गुरं को तथा आठ 
पुरोहितो मं प्रत्येक को एक-एक गाय देता है । शेष गायो को, ५ या १० की संख्या मे, अन्य ब्राह्मणो मं बाट दिया 
आता है। दाता को पूनः एक दिन दूध पर ही रह्‌ जाना पडता है तथा पूर्णं सन्तोप र्ना पडता दै । इस महादान 
के करनं मे दाता शिवलोक कौ प्रान्ति करता है तथा अपने पितरो, नाना एवं अन्य मातुपितरो की रक्षा करता है। 

कामधेन्‌-- (मरस्य २७९, लिग २।३५) । बहुत अच्छी सोने की दो आङ्कृतियां बनायी जाती ह; एक गाय 
कीओर दूसरी बड की। सोने की तोल १००० या ५०० या २५० पलों की या सामथ्यं फे अनुसार केवल तीन पलों 
कीहो सकती टै। वेदी पर एक काले मृग का चमं विछा देना जाहिगु जिस पर सोने की गाय आट मंगल-चटो, फलो, 
१८ प्रकार के अनाजो, चामरो, तान्नपात्रो, दीपो, छाता, दो रेदमी वस्त्रौ, रियो, गरे के आमूषणो आदि के साथ रब 
दी जाती है। दाता पौराणिक मन्त्रौ के साथ गाय का आह्न करता टै ओर तत्र गुरु को गाय एवं बचे का दान 
करता दै। 

हिरष्याद्व-- (मत्स्य २८०) । वेक पर मृगचमं विचछठाकर उस पर तिल रण देने चाहिए्‌। कामधेनु के बराबर 
तोर बले सोने का एक धोड़ा बनाना चाहिए । दाता घोडे का मगवान्‌ के रूप मं आह्वान करता है ओर वह आति 


१९. श्यामाकरधान्ययबनुव्‌भा।तसानुमाचनोव्‌ कौ 8 न ` लत्यततीन्िस्वैः । 
भष्टादतां चणकलावमयोष्टराजनवप्नि५नुलः त च भसुरमाहुः ॥ (अपराकं प ० ३२३) । 
मत्स्य रान (२७६।७) ने भौ १८ मन्न बताये ह। 
२०. पञ्चते देवतरयो मन्दारः पारिजातकः। सन्तानः कल्पवकादच पुंसि वा ९५५५ नम्‌ ॥ अर्थात्‌ कल्यवक 
(भभिकाला कौ पूति करनेवेलि) पांच है मन्दार, पारिजातक, सन्तान, कल्पवु्ो एवं हरिचन्धन । 
२१. तथौ बषिवां दत ह--“ष्ठं मासी हरिते ह मुरा शौलेवजन्दनम्‌ । भच्ाचन्यकभकतं च सवौ वध्यो दा 
स्मृताः ॥ ` -रागषारक्षष्ट (दानमयूख प० १७ बं उदत ) । 
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गर्कोदानमंदेदैनादै। टेमादिनं धोडकी आङ्निके चारो पैरो एवं मृख पर दी की चूर लगाने की बात कही 
है (दानन्बण्ड, ¶० २.७८) । 

हिरण्यादवरथ--- ( मन्म्य २८१) । सात या चार धो, चार पियो एवं ध्वजा वान्का एकः सोने का रथ बनवाना 
जाहि । ध्वजा पर नीले रंग का कदा गहना चाह । चार मंगन-चट होने है । दका दान चामरो, छाता, रेदमी ` 
पर्धानो एवं सामथ्यं मेः अनृमार गायो कः माथ क्रिया जाना दै। 

हेबहस्तिरथ-- (त्म्य २८२) । चार परियों एवं मथ्य मं आट्‌ रोकपान्द, ब्रह्मा, धिव, मुय, नारायण, ल्मी 
एवं भृष्टि कौ आङृनिया कै माय एक सोने का रय (टाटा अर्थान्‌ व्विन्दौने के आक्रार करा) बनवाना चाहि्‌। ध्वजा पर 
गरष एत्र स्तम्म पर गण की आकृति हानी चाहि। ग्थमं चार हारी टेनि चाहिए। आद्भान के उपगन्त रथ 
का दाने कर दिया जाना दै। 

वहच्लागलक ~ (मन्स्य ८८२) । पृष्ट व॒क्राकौ नडी कैः पाच हन्त बनवान चाहिएु। इमी प्रकार पाच 
कान मोनेकेटने चाहि। दमव्ेणो को गजानां चाहिण; उनक सगो पर सोना, पृं मं मोनी, वुगे म र्चादी गानी 
जाहि । उपर्युक्त वस्तुओं क्रा दान सामथ्यं के अन्‌मार एकर खन्रट के बरावर मृमि,कटयाग्रामया १५० या ५० निव- 
ननां केः माथ हनो चाहि। एक सपत्नीक ब्राह्मण को मोन की सिक्या, अंगटियो, रेशमी वस्त्रों एवं कगनो का 
हान करना बाहि। 

धरादानि या हैमधरादान-- (मत्म्य २८८) । अपनी मामथ्यं वेः अनुमार ५ पन्दो मे केकर १००८०पनमोनेकी 
पृथिवी का निर्माण कराना चाहिग्‌। पृथिवी कौ आकृति जम्बरद्रीप-जमी होनी चाहिण, जिसमे किनारे पर अनेक पर्वत, 
मध्यगं मभ पर्वन ओर संकटा आहृनिरयां एवं सानां समद्र वने रहन चाहिए । हमक पृनः आवाहन करिया जाता 
है। अृनिक्राश्रेया १ ८गुर्को तथा तेप वृगारहिनो को बाट दिया जाना है। 

वितवचक्र-- (मनस्य २८५) । एकः मोन के चक्र भा निर्मणि हाना चाहिए, जिम १६ नीच्धियां एवं ८ मण्डन 
(परिषि) हा ओर उमकी तान अपनी साम्यं वैः अनुमार २० पल्लो सं लेकर १००० पलों तक होनी चाहिए । प्रथम 
मध्यमाग पर यंगी की मृदरा मं विष्ण कौ आङ़ति हानी चाहिण, जिसके पाम शंख एवं चक्र तथा आट देविय कौ आहरत्तियां 
रहनी बाहिग । दूमरं मण्डल पर अत्रि, भृगु, वमिष्ट, ब्रह्मा, कदयप तथा दशावतारो की आ़ृतियां खुदी ग्हनी चाहिए । 
तीसरे पर गौरी एवं माता-दवियो, चौथ पर १२ आदित्यो तथा चार वेदो, पाँचवं पर पाच मूनों (लिति, जल, पाक, 
गगन एवं ममीर) एवं ११ ग्द्रो, छठे पर आट लोकपालों एवं दिशाभों, आठ हस्तियो, सानवें पर आठ अस्त्र-शस्त्रो' ` एवं 
आट मंगलमय वस्तुओं तथा आबे पर सीमा कैः देवताओं की आङ़ृतियां बनी रहनी है । दाता चक्र का आवाहन 
कवेः दन कर देता है। 

बहाकल्यल्ता-- (मत्स्य २८६) । विमित्न पृष्पो एवं फलों कौ आद्तियो के साथ मोने कौ दम कल्पलताणएं 
बनानी चाहिए, जिन पर विद्याधरो कौ जोडियो, लोकपाला से मिलते हए देवताओं एवं ब्राह्मी, अनन्तशक्ति, आग्नेयी, 
ारुणी तथा अन्य शक्तियो की आहृतियां होनी चहिए तथा सबके उपर एक वितान की आङ्ति मी होनी चाहिए । 


२२. आठ प्रकार के अस्त्र-शत्व ये ह-- लङ्ग शलगदाहाकितिकुभ्ताकुहाधन्‌वि ज । स्वथितिश्येति शस्त्राणि 
तेषु अपं प्रहस्यते ॥ गर्डपुराण (हैमादि, दानकषच्ड, पु ० ३३३)। भाट प्रकार के यंगल्थ पदार्थं पे ह. 1,7-1-7 {--स्व 
रोचना चन्दन तथा । भु क्ताकल हिरण्यं च छत्रं चामरमेव ज । भाददाश्येति विक्षेपं भंगल्यं भंगलाबहन्‌ ॥ पराशर 
(हेमाहि, बही) । 
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वेदी पर लिये हुए एक वुत्त के मध्य मे दो कत्पलताएे तथा वेदी की भटो दिक्ञाओं मे अन्य आठ कंल्पलताएं रख 
दी जानी बाहिए। दस गये एवं भंगल-धट भी होने चाहिए । दो कल्पलता गुर तथा अन्य आठ कल्पलता 
पुरोहितो को दान मदै दी जानी चाहिषए। 

८८,५।५५ क~~ (मत्स्य २८७) । सामथ्यं के अनुसार ७ पलों से लेकर १००५ पलों तक के सोने से १५१/ अंगुल 
(प्रादेश) या २१ अगुल कणं वाले सात पात्र (कुण्ड ) बनाये जाने चाहिए, जिनमे कम से नमक, दूष, घृत, इक्षुरस, दही, 
चीनी एवं पवित्र जल रखा जाना चाहिए । इन कृष्डों मे ब्रह्मा, विष्णु, रिव, सूयं , इन्द्र, ल्मी एवं पार्वती की आकृतियां 
इवो देनी चाहिए ओर उनमं सभी रत्न डाले जाने चाहिए तथा उनके चतुदिक्‌ सभी धान्य सजा देने चाहिए । 
बरुण का होम करके सातो समद्रोका (कुण्डो के प्रतीक के रूप मे) आवाहन करना चाहिए ओर इसके उपरान्त 
उनका दनि करना चाहिए । 

शत्नधेनु---बहुम्‌ल्य रत्नो ते एक गाय की सुन्दर आक्रति बनायी जाती है। उस आकृति के मुख मे ८१ 
पश्र राग-दल रते जते है, नाक की पोर के ऊपर १०० पृष्पराग-दल, मस्तक पर स्वणिम तिलक, आंखो मे १०० मोती, 
मौहों पर १०० सीपियां रखी जाती है, कान के स्थान पर सीपियो के दो टके रहते दै । सींग सोने केहोते है। सिर 
१०० हीरक मणियो का होता है । गरदन (ग्रीवा) पर १०० हीरकं मणियांँ होती ह । पीठ पर १९० नील मणि्याँ, 
दोनों पावो मं १०० बैदूयं मणि्यां, पेट पर स्फटिक पत्थर, कमर पर १०९ सौगन्धिकं पत्थर होते है । खुर सोने के 
एवं पुंछ मोतियो की होती है । इसी तरह शरीर के अन्यान्य माग विर्भिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्नों ते अलंकृत भिये 
जते ह। जीम शक्कर की, मूत्र चृत का, गोबर गृहकाहोतादहै। गायका बडा गायकी सामग्रियों के आधे माग 
का बना होता है। गाय एवं बडे का दान हो जाता है। 

महाभूतधट- (मत्स्य २८९) । १०१/२ अगुन से लेकर १०० अंगुलं तक के कणं पर रे हूए बहुमूल्य 
रत्नो पर एक सोने का घट रन्वा जाता है। इमे दूध एवंचीमे भराजाताटहै ओौरदस पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवकी 
आङृतियां रषी जाती है । कमं दवारा उठावी गथी पृथिवी, मवर (वाहन) के साथ वरुण, भटे (वाहन) के साथ 
अग्नि, मृग (वाहन ) के साथं वायु, चह (वाहन ) के साथ गणेदा की आकृतियां घट में रवी जाती टँ । इनके अति- 
रिक्त जवमातरा के साथ ऋग्वेद, क्रमल के साय यजुर्वेद, वांसुरी के साय सामवेद एवं शरुक्‌-नुवां (करलं) के 
साथ अथववेद एवं जपमान्ता तथा जलपूणं कल कं साथ पुराणों (पांचवे वेद) की आषृतियां मी घट मं रखी 
जाती है । इसके उपरान्त मोन का चटा दान मंदे दिया जाना है। 


ग दान 

गोदान-अहिमा--अधिकांग स्मृतियो ने गाय के दान कौ बही प्रशंसा कीटै। मन्‌ (८।२३१) के अनुसार 
गोदान करनेवाला सूर्यंलोक मं जाता है । याज्ञवल्क्य (१।२०४-२०५) एवं अग्निपुराण (२१०।३०) के अनुसार 
देय गायके सींग तथा व्ुर क्रमते सोने एवं चाँदी से जटित होने चाहिए । गाय के गले मं घण्टी, उसको दहने के लिए 
पात्र एवं उसके ऊपर वस्त्रावरण हाना चाहिए । गाय सीधी होनी चाहिए (मरकही ~ मारन वाली, लात, सींग चन्ाने 
वालीनहो)। दान के साथ दक्षिणा होनी चाहिए । जो दस प्रकार की गायका दान करता है बह उतने ही वषो तक 
त्वं मं रहता है जितने कि गाय के शरीर पर बाल होते हैँ (देखिए संवर्त, ७१, ७४-७५) । अनुश्शासनपवं (५१। 
२६-३४) में गोदान की पटिमा का वर्णन है।** अनृ्लासनपवं (८३।१७-१) ने लिम्वा है कि गाय यज्ञ का मृलमू्‌त 


२३. गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं 1कर््यवहाच्यु . । कीर्तनं भवनं दानं दर्ानं चापि पार्थिव ॥ गव प्रषास्यते 
धर्मण ५९ 
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सान है, क्योकि यह मनुष्य का दूष मे प्रिपान्न करनी है एवं दमकी मन्तानो (बलों) ते कृषि का कायं 
होला ह, अनः दमकी प्रशंसा करा गान होना चाह । अपराकं (पृ० २०५२०५७) ने पुराणो हारा की गयी प्रशंसा 
उद्वत की टै। गायों मं कपिना गायके दानकी प्रमृत महा गायी गवीदै; इम गायका दान सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया है (जनुलामन ७३।८० एवं 3 ५।८) । याज्ञवल्क्य ( १।२०५) ने निम्बा है करि कपिना गाय का दाता अपने साध 
पनी सात पीदा को नार देना (पापमे रक्षा करता है) । एक कपिना गाय अन्य १० साधारण गायो के समान 
है (अपराकं, पु५ २५७, मंवलं का उद्धरण ) । 
गोदान की विधि--वराहपुराण (१११) ने गोदान करा वर्णन क्रिया है जिन हम यहां मेप मदेने है| कपिला 
गाय को बट के धाथ पूर्वाभिम्‌ख करकं दाना (स्नान व्ररके तया शिम्बा बांधकर) उसकी पूजा करताहै। बह 
उसकी पुं के पाम टना है ओर प्रनि्रहीना उनलराभिमन्व बैटना है । दाना अपने हाय मे चुतपुणं पत्रि लेता ह जिसमं 
सोने का एक टृकटा गग्व दिया जाना है। गाय की पष्ठ को मक्वन में दवोकर प्रतिग्रहीता के दाहिने हाथ मं पकड़ा 
दिया जाता ह, विल्तु शाय की पुंछ करा बान वन्दा माग पूवं दिामेंही रन्वरा जाता है । प्रतिग्रहीता के हाय मं जन, 
विल एवं कुश रमर दिये जाने है । दाना अपने हाथ मं जलपात्र लेकर पौराणिक मन्त्रो कै साथ जल छिडकता है, दक्षिणा 
देता है भौर जब गाय प्रतिग्रहीना कं साथ चन्न च्गतीदहैतो कह कुछ कदम आगे अनुगरण करके गाय कौ स्तुति 
करता है । अग्निपुराण न मग्णामन्न मनुप्यकेन्कि काली गायका दान श्रेयस्कर माना है, क्योकि उसते यमलोक 
की नदी वैतरणी को पार करने मं गृगमताहोनीदटै। इमीने गायको भी "वैतरणी" कहा गयाहै। 
उभवतोनुखो-गोदान-- याज्ञवल्कय ( १।२०६-२०७), अग्निपूराण (२१०।३३), विष्णुधमंसूत्र (८८।१-४)., 
बनपवं (२००।६९-७१), अत्रि (३३३), वगहपुराण (११२) आदि ने उभयनोमुखौ गाय (जो तुरन्त ही बष्ठडा देने 
वाली हो) केः दान की वििष्टना प्रवरे कौटै ओरकहादै कि दाता स्वगे मं उतने ही वषं रहता टै जितने कि गाय 
एवं बड के रीर पर गमहति है । च्यवन को उदुधून कर अपराकं (¶० २९०-३०१) ने इस प्रकारके दान कौ 
विधि बतायी है। जब गाये पेटमे वछडं का मिर बाहर प्रकटे हो तो दाता को प्रतिग्रहीता मे कहना चाहिए; मेरे 
कल्याणकेन्दि,न कि कवन दानकी च्छा मे, इम गाय को स्वीकार करो ओर ऋग्वेद (४।१९।६) का पाठ करो । 
इमके उपरान्त दाना शाय को पकड़कर क इदं कस्मा अदात्‌ क सूक्न (अधर्वेवद ३।२९।०, आदवनायनश्रौवमूत्र 
५। १३, आपस्तम्ब्रौतसूत्र १८।११।२) पटृक्रर बट को नीचं उनारता है ओर उच्च स्वर मे गमेन" (ऋग्वेद 
४।२७।१) का पाट करता दै । दसकं उपरान्त अग्नि प्रज्वकित करकं दाता देवो, पितरा, नदियों, पवतो, पौधो, 
समुद्रो, सपा एवं ओषधियों को सम्बोधन मन्त्रो ( ऋण्बेद १।१२०।११, १०।१६।१२, १०।७५।५, ९।७५।४,३।८।११, 
७।४९।१, ६।७५।१८, १।९०।६) का पाट करता है । फिर वह्‌ पृथिवी को मन्त्रपाट (ऋग्वेद १।११२।१, १।२२।१३, 
१।१८५।७, १।१६४।४१) सं प्रसन्न करता है । तब दाता को धून की ८४ आहूतिर्या देनी चाहिए, ब्राहमणो को मोजन 
देकर उनसे आशीवदि लेना चाहिए, यथा “स्वस्ति नो" (ऋग्वेद ५।५१।१७) । इस प्रकार के गोदान के साय 
सोने, चाँदी, बेत, अनाज, बस्पर, नमक, चन्दन आदि का दान करना चाहिए । इससे वजित भोजनं करते, ब्राह्मण- 


वीर सर्व पापहरं शिवम्‌ । . .  स्वाहाकारववट्कारौ गोषु नितं प्रतिष्ठितौ । गाधो यज्ञस्य नेभ्यो वे तथा य्षस्व ता 
शृखन्‌ ॥ गावः स्वगस्य सोपानं गायः स्वर्गेपि पूजिताः ॥ अनुक्ञासन ५१।२६ एवं ३१; अनृक्षालन ७१।३ ३- दत्वा 
थेन्‌ सुकरता कास्वदोहां कल्याणः :1.... 11: न च । याचन्ति रोमाणि भवन्ति तत्यात्तानड जा ज्ध८- त स्वर्गलोकम्‌ ॥ 
बह पाल्लवस्वय ( २।२०५) के सदृक्ष है। 
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हत्या करने, व्यभिचार करते (अगम्यागमन, यथा मातगमन, स्वसृगमन आदि बजित गमन ) से उत्वश्न पापौ ते 
छटकारा हो जाता है। 


घेन॒दान 


धेन्‌-सश्या--गोदान कौ अनुकृति मे कुछ अन्य पदार्थो का दान किया जता है। उन पदार्थो को षेन्‌ कहा 
जाता है । मत्स्यपुराण (८२।१७-२२) ने दस षेनओों के नाम न्वे है, यथा-गड, चुत, तिल, जल, क्षीर, मधु, शकरा, 
दषि, रस (अन्य तरल पदाथं ) एवं गोधेन्‌ (स्वयं गाय ) । इस पुराण ने गृडधेन्‌ का वणेन करते हुए लिखा ह 
कि तरल धेनुं को चहो मे रखना चाहिए तथा अन्य धेनृओं को राहि के रूप मे रखना चाहिए । सबके दान कौ 
विधि एक-सी है। कुछ लोगों ने अन्य धेनृओं के नाम भी लिये है, यथा--बुबर्णथेनु, गवलौतधेनु (मक्खन की गाय ) 
एवं रल्नथेन । अग्निपुराण (२१०।११-१२) ने मी दम धेनुओं के नाम लिये रहै। अनृशासनपवं (७१।३९-४१) में 
घत, तिल एवं जल नामक धेनृओं का वर्णेन है । वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) ने १२ षेनुओं का विस्तार के साथ 
वणंन किया है। इसकी सूखी मे मत्स्यपुराण के घत एवं गोषेन्‌ नहीं टँ तथा नवनीत, लवण, कापास (कपास-रई ) 
एवं धान्य (अनाज) नाम नये जोट गये है। 

विधि--चार हाथ रम्बा काला मृगचमं गोवर मे कपी ममि प्रर बिठा दिया जाता है। जिते स्थल पर 
मृगचमं विच्छा रहता है उस पर कुश, जिनकौ नोकं पूर्वाभिमृन्र होनी ह, विख रहते है । यह सूय गाय का प्रतीक 
माना जाता है। उसी की माति बिठा हुआ एक छोटा सा मृगचमं वचर का प्रतीक माना जाता है । यदि यह गृडषेन्‌ है, 
तो यह रेया ४ भारो की, तथा बछडा टके चौधाई माग का बना होता है। गायके विभिन्न भागो के प्रतीक के 
कप मं बहूत-मे पदाथ, यथा--शंख, ईख के टुकड़े, मोती, चमर, सीपी आदि रमे जाते हँ ओर धूष-दीप से पूजा 
करके पौराणिक मन्त्रो मेगौका आह्वान किया जाता है। दमके उपरान्त वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। 
हेमाद्रि (दानलण्ड, प ० ४०१), दानमय॒त्व (प० १७२-१८४) ने अन्य विस्तार भी दिये है, जिन्हे हम स्थानामाव 
के कारण यहाँ नहीदे रहे है। 


वाजित गादान 


गोदान कौ महत्ता के फलस्वरूप दाता लोग कमी-कमी बही एवं दृबेन गाये मौ दान मं दे देते थे । कठोपनिषद्‌ 
(१।१।३) ने दम प्रकार के व्यवहार की भत्संना की है-- “जो लोग केवन् जन पीनैवात्की एवरं घास श्वानेवाली, किन्तु 
न तो दूध देनैवाली या न बिआने वाली गाय का दान करने है, वे अनन्द (आनन्द न देनेवाले ) लोक मं पहंबते है । ' 
यही बात अनुशासनपवं (७,७।५-६) म पायी जाती है। अनृशासनपवं मं एक स्थल (६६।५३) पर यह मी आवा है 
कि ब्राह्मण को कृश, बिना बडे की, बाह्न, रोगी, व्यंग (जिसका कोई अंग भगहा गया हो) एवं थकी हुई गाय नहीं 


२४. ५ हृष्मल ~ १२ नाव, १६ भाव = १ सुवण, ४ सुगणे -- १ पल, १०० पल = ? तुला, २० दुला = १ भार। 
देक्लिए अपर।कं (१० ३०३) एवं अग्निपुराण (२१०।१७-१८) । 
भविष्यपुराण को उत कर हेनाहि (ब्रतलष्ड, १० ६७) एवं पराहारमाध्ीय (२।१, १० १४१) ते 
अनाज की तोल के वरलरो की सुची यो दौ १--२ कल > प्रसृति, २ प्रसृति = कुडव, ४ कुंडल - प्रस्थ, ४ प्रस्थ -- महकः, 
४ आक द्रोण, १६ शोण लारी । किन्तु देदा-देह में विभिन्न बटखरे चलते धे । 
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देनी जाहिण । माहि (गान, पु० ८१८-८८९) ने हमे उदषुन किया ह ओर लिनवादहि कि एस प्रकारके गोदानते 
नरक मिना दै। 


पवन-दान 


विभिन्न साम मन्ग्यपूराण (अध्याय ८२।९२) ने म प्रकार केः पर्थतदषानो या मेरडानो का वर्णन किया है 
जो य है--“श्रान्य (अनाज), लवण, गड, टेम (योना). निन. कापसि (कपास), घन, रत्न, रजत (र्बादी) एवं 
गकं ग ।" अग्निपुराण (> १०।६-१०) मं मौ यी मूनी पायी जानी है । हेमाद्रि (दान. ¶्‌० ३४६-३९६) ने कालोलर 
नामक एक शेव ग्न्य वो उदूघन कर १८ दानो की चर्वाकीटै। इन्दं पर्वत, णक या अन्व दान दमक्कि कटा जाता 
है किः देय पदराधं पटा कौ मानि गन्वकर दानय दिय जनि रै। 
 विभि--ममी प्रकार के पवन-दानों कौ विधि एक-मी है । एक उन र-पूवं या पृं कौ ओर भका हुआ वर्गाकार 
उष्नत स्थान व्रनाया जाना दै जिस पर गोत्र मं न्दीपकर क बिदा दिये जाने है । इमके मध्य मं एकं राधि पर्वत्राकार 
तथा अन्य गतिया पाटा की माति बनादौ जानी रै। अनाजके वर्वनकं निर्षाणमं १०९०या ५०० या ३०५ 
दरण कौ नन्दकी अप्र-गाणि हनी चाहिण। दग गणिके मध्य मागम मोनि कं लीन वक्षहनि चाहिए ओर चारों 
दिक्लाओं म क्रम म मोतियों के, गोमद एवं पृष्पराग क, मरकत एवं नीलमणियों कै तथा दूयं कै कमनवन्‌ पौधे होने 
चाहा । मन्स्यपृगण न ८१ देवनां की म्वणे एत्र रजते अद्रृलि्थोकौ भो चर्वाकीदटै। होमके लि्‌ एक गुर 
ओर चार पृगहिनां का चनाव हाना टै भीर प्रत्यक दैवता को १६३-१३ आहूतियां दौ जाती है । च्वणकेः दानमे 
१६ प्रणा, मानं दानम १ म १००० पलो, निचकेद्रानमं३म १९ हणो, कषामके दनम ५२० मारो, 
धीकेःदानम २ कृम्भामं २० कृम्मो. रत्नोंके दाने मं २०० मोतिया मै १००० मोतिषों तक्र का प्रयोग क्रिया जाना है 
तथा बहुमन्य र्नो वानी पहाह्ां मं मोनिवो कै १/४ माग का, कषाम मं २९ पलों भे १८.००० पलों का, शकरा 
मे १।२भारग ८ मागंका प्रयोग हाता है। 


पलुभा, वस्वा, मृगचमं तथा प्रपा आदि का दान 


र्मूतियो, पुराणो एवं निवरन्धां ने हाथियों, चोट, ममो. वर्त्रो, मृगच्मो, छान, जनों आदि के द्रान कौ चर्चा 
कीरै जिम हम स्थानामावकेः कारण ग्रहाँछोटरटेट। किन्नु दनम मेदो या नीन दानो का वर्णेन महत्वपूर्णं दै। 
अपराकं ने मविष्योनर म एक तम्या विवरण उपस्थित विया दै, जिसमें चत्र मान मं याविवोंको जन्ठे पिन्टाने के 
किए एक मण्डग-निर्माणि की वर्वाहूर्टै। नगरके मध्यमया मह्मूमि मेया किसी मन्दिर के पास हय मण्डपका 
निर्माण होता था। ए ब्राह्मण को पानी पित्ाने कैः लिए शुल्क पर नियुक्त किया जानाथा। पह मण्डप यारे 
महीनों तक चलता धा। मे उत्तर मारत मं पौसरा (प्याऊ) भी कहते है। 


पुस्तक-दान 


रामायण, महाभारत, धमंक्ास्त्रो एवं पुराणो कौ हस्तलिखित प्रतिय का मी दान हुआ करता था । अपरां 
(१० ३८९-४०३) एवं हैमाद्वि (दान, प्‌० ५२६-५८०) ने मविष्योत्तर, मत्स्य तथा अन्य पुराणों को उद्धृत कर इस 
प्रकार के दानो को महत्ता गायी है। मविष्यपुराण ने लिखा है कि जो ष्यक्ति विष्ण, शिव या भूयं के मन्दिरो मे लोगों 
के प्रयोग कै हिए पुस्तकं का प्रबन्ध करते है वे गोदान, मूमिदान एवं स्वर्णेदान का फल पाते है। कु शिलालेखो 
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मे जी एेला कलनं आया है (एपितरैकिया इण्डिका, जिद १८, १० ३४०) । अग्निपुराण (२११।६१) ते तिज्ञाम्त 
नामकं ध्न्यो के पठन की व्यवस्था करने वाले दाताभो के दानो की प्रहास्ति गायी है। 


ग्रहशान्ति के किए दानं 


मध्य एवं आघनिक कालों मे ग्रहों की शान्तिके निए मी दान करने की ध्यवस्था को गयी है। इस प्रकार 
के मनोभाव सूत्रकाल मे मी पाये जते ये । गौतम (११।१५) ने राजा को ज्योतिषियो हारा बताये गये कृत्य करने के 
निए उत्साहित किया है । ग्रहो के बुरे प्रमाव से बने के लिए आचार्यो ने कु विलष्ट कृत्यो कौ ष्यवस्था कौ है । 
आश्वलायनगृष्यसूत्र (२।१२।१६) ने जिला टै कि पुरोहित को चाहिए कि वह राजाको सूर्यकी दिशा से (जब 
युद्ध रत्रिमेहोरहाहोया) उस दिशा से जहाँ शुक्र रहता ह, यद्ध करने को कहे । याज्ञवल्क्य ( १।२९५-३०८) ने 
भी ग्रहशान्ति पर लिखा है। उन्होने कहा है कि समृद्धि के लिए, आपत्तिमां दूर करने के किए, अच्छी वर्षा के लिए, 
दीर्षाय्‌ एवं स्वास्ध्य तथा शत्रुनाश के लिगु ग्रह-यज्ञ करना चाहिए । उन्होने नौ ग्रहो, यथा--मूर्यं, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहू एवं केतु, ओर उनकी आकृतियां बनाने के णिए पदथिं बताये ह, यथा--ता न्न, स्फटिक, 
लाल चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनो के लिए), चांदी, लोहा, सीसा एवं कास्य । ये आकृतियां पदार्थो के रगोते मी 
कपटे पर बनायी जाती हैयायोंही पृथिवी पर वृत्ताकार एवं रंगयुक्त बनायी जाती है । दन्हे पुष्प, वस्त्र॒चह़ाये 
जति हँ जिनके रंग प्रहोके रग कं होते है। सुगंधित पदार्थं, घूप, गृषुख आदि चढ़ये जते हैँ ओर मन्त्रो (ऋग्वेद 
१।३५।२, बाजसनेयी संहिता ९।४०, ऋग्वेद ८।८४।१६, वाजसनेयी संहिता १५।५५, ऋग्वेद २।२२।१५, वाजसनेयी 
संहिता १९।७५, ऋग्वेद १०।९।४, वाजसनेयी संहिता १३।२०, ऋग्वेद १।६।३) के साथ अग्नि मे पके भोजन की आहू- 
तियाँ दी जाती ह । नौ ग्रहों के लिए क्रममे निम्नरिण्िन वृभों कौ समिषा होनी चाहिण--भकं, पलाश, खदिर, अपामार्ग, 
पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुक । चृत, मध्‌, दही एवं दूध मं लिपटी प्रत्येक की १५८ या २८ समिधां अग्न 
मे शली जानी चाहिए । ब्रहयज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणां कौ जो भोजन कराया जाताहै बहु निम्न प्रकारका 
होता है-गृड मिशध्ित चावल, दूष मे पकाया गया चावल, हविष्य भोजन (जिस पर संन्यासी जीते है), सादी 
चावल जौ दुष मं पकाया गया हो , दही-मात, धृत-मिश्रित चावन, पिते हुए तिक मं मिश्ित चावल, बावलमिध्रित 
दाल, कई रगो बले चावल । दक्षिणा के रूप मे निम्न वम्तुएं है--दुषारू गाय, शंख, बद्धी बत, सोना, वस्व, वेत अदव, 
काली गाय, लोहे का अस्त्र, एक बकरी । याज्ञवल्क्य ( १।३०८) ने लिखा है किं राजाओों का उत्कषपिकर्षं एवं संसार 
का अस्तित्व एवं नादा ग्रहां पर आधारित है अतः ग्रहों की जितनी पुजा हो सके, की जानी चाहिए । आजकल धमं- 
सिन्धु के नियमों के अनसार ब्रहक्षान्ति की जाती है । मस्काररत्नमान्ा (प० १२३-१६४) मे प्रहमल (ग्रहशान्ति के 
लिए एक हृत्य) का विशद बणंन किया गया है । प्रहमल या नो नित्य (विषुव के दिन, अयन के दिन या जन्म-नकषत्र 
के दिन) या नैभिलिक (उपनयन-जंसे अवमगें पर सम्पादित) या काम्य (विपत्ति आदि दूर करने के लिए या किसी 
अन्य अभिलाषा यां कामना ते किया जाने बाला ) हाता है। 


आरोग्यश्ाला-स्थाषना 


अपराकं (पृ ३६५-३६६) ने याज्ञवल्क्य ( १।२०९) की टीका मं नन्दिपुराण से आरोग्य्ाला (अत्वताल) 
की स्थापना के विषय मं एक लम्बा विवरण उद्वुत किया है। दस प्रकार की आरोग्यलाला मं मौषधे निःशुल्क दी 
जाती है । “चमं, अधं, काम एवं मोक्ष नामक चारों पुरुषाथं स्वाम्ध्य पर निंर है, अतः स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 
जो प्रबन्ध करता है बह समी प्रकार की वस्तुमो का दानी कहा जाता है।" इसके किए एक अच्छ वैद की नियुक्ति 


४७० अनशास्तर का इतिहा 


करनी जाहि । हिमा (दान, ¶० ८०३-९५) ने मौ टे तया स्कन्दपुगण को उदन कर आरोग्यशाला कौ स्थापना 
कै महत्व पर प्रका शान्दा है। 


असत्प्रतिग्रह 


रमूतियो के अनमार वजित दान ग्रहण करनं पर पाप न्गना दहै, जो दल बस्नु क परित्याग, वदिक्र मन्त्रो केः 
(गायत्री कैः ममान) जप एवं नपों (प्रायटिवला) म दूर करिया जा सकता है (देन्वि् मन्‌ ११।१९३, विष्णुधर्मनूत्र 
५८०८) । एम परोप का कारण दै अमत्प्रनिग्रह, जो जाति या दाना की क्रिया (दाता चाण्डा या पतित हौ सकता 
है) आदि म उत्च्रहाना टै । यह किमी विचष्ट का ओर दे मं (यथा कुर्त्रमंया ग्रहणकं ममयर) नेनेमया क्म 
देय पद्राथं (मद्या भट यामल की शय्या या उमयनोमुन्बी गाय) कँ ग्रहण करन मे उत्यन्न होना है। मन्‌( ११।१९५), 
विष्णुधमं गत (५८।८८) एवं याज्ञवन्क्य (३।२८९) ने अमन्प्रतिग्रह के पाप म मुक्न हनि के न्टिए गौघान्छा मे एक्र माम 
ग्न, कवन दूध पर गहने, पृणेण्पण ग्रह्मचयं पान्न नरन एवं प्रति दिन ३०९०० बारे गायत्र मन्त्र के जप की व्यवस्था 
दी है। उपये्न दोना दारा मं दाता को कोट पाप नहीं लगना । केवल दान चने वाला (दान-त्रनिग्रहीता) ही पा 
का मागी हना है। दानक्रियाकौमद्री (पृ ८४-८५) ने कतिपय पुराणो मे उद्धरण देकर न्वा दटै कि गंगा तथा 
अन्य पवित्र नदिया पर दान नही चना चाहि, दमी प्रकार हाथियों, चोडा, रथो, म॒न लोगो कौ शय्या एवं आसनो, 
कान मृग केः चमं एवं उमयनोमग्वी गाय का दान नही गेना चाहिए । दानबन्द्िका ने पद्यपृराण का उद्धरण देकर 
समक्नाया है करि आप्नानं मं ब्राह्मण गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान च्छे सकता टै। किन्नु उम दानं का 
दभमांश दान वर देना चाह; एमा करने मे पाप नही चगता। 


प्रतिधत दान कौ दयता 


याज्ञवल्क्य (>।१०६) ने ट्िखादै कि प्रतिश्रुत दान दिया जाना चाहिए ओर प्रद दानं वापम नहीं ना 
चाहिए । नारद (दत्ताप्रदानिक, ८) नं घोषित क्रिया टै कि पण्यमृन्य (सामान कं क्रय मं दिया गया मूल्य), वेतन 
(नौकर आदि का), आनन्द कै निए दिया गया धन (संगीत, नृत्य आदि म), स्नह्‌-दान, धद्धा-दान, क्न्याकक्रयमं 
दिया गया धन एवं धामिक तथा आध्यात्मिक उदेश्या म दिया गया दनि वापम नही लिया जाना । किन्तु यदि दान 
अभी दियान गया हो, केवन् अभी वचन दियाहौ तो उम पूरा नही माना जाना चाहिए ओर उसका अन्यथाकरण 
हा सकता है। गौतम (५।२१) न किलाह कि यदि दान लने वाना व्यक्ति कुपात्र हु), अधामिक या वेहयागामी हा 
तौ उवे प्रनिधरूत दान नही देना चाहिए्‌। यही बात मन्‌ (८।२१२) मं भी पायी जाती ह। कात्यायन न लिला 
है कि ब्राह्मण को प्रतिध्रत्त धन न दैनं से व्यक्ति उस ब्राह्मण काष््स लोक एवं परलोक मं ऋणी हा जाता है (अपराकं 
प्‌ ७८३) । 


अप्रामाणिक दान 


गोतम (५।२२) ने लिखा है कि भाववेहा मे आकर, यथा क्रोध या अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, भयभीत 
होकर, रग्णावस्था म, लोम कैः कारण, अल्पावस्था (१६ वषं के भीतर) के कारण, अत्यधिक बढापे मे, मृखंतावद, मसा- 
बरथा मं या पागलपन कँ कारण प्रतिश्रुत किया गया दान नही मी दिया जा सकता । नारद ने १६ प्रकारके अप्रामाणिक 
दानो की अर्था की है-उपयंक्त वणित (गौतम ५।२३, जिस प्रसन्नता एवं लोम -जनित दानो को छोड दिया गया है) 
दान, घूस म, परिहास म, बिना पहचान अन्य को वचन श्प मे दिया गया दान, छल से प्रतिश्रुत हो जाने म, स्वामित्व 
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होने मे, प्रतिनाम की दशा मे, कूपात्र एवं पापी को वचन शूप में दिये गये दान अप्रामाणिक माने जते हैँ ।'' कात्यायन ` 
(अपराकं ¶५ ७८१ मे उत) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह मी जोड दिया है कि यदि कोई प्राणमय के कारण 
अपनी सम्पत्ति दे देने के न्निए प्रतिश्रुत हो गया हो तौ बह अपने वचन से पलट सकता है । ओर देखिए बहस्यति (अप- 
रार्क, पु ० ७८२) । मनु (८।१६५) के मत से छल द्वारा सम्पादित बिक्री, इजारा (बन्धक), दान या वे सारे कारवार 
जिनमे कपटाचरण पाया जाय, राजा दारा रह्‌ कर दिये जाने चाहिए । किन्तु कात्यायन ने एक अपवाद दिया है; 
स्वस्थता या अस्वस्थता की दशा मं धार्मिक उपयोग के लिए पिता द्वारा प्रतिश्रत दान पिता कं मर जाने पर पुत्र द्रारा 
दिया जाना चाहिए (अपराकं ¶५ ७८२) । 





२५. ऋ्धहुष्टभीतातं क्न्बवालत्थाव रन ¬. तुतोद (८ ए पात्कानि। नौतन ५।२। भदतं ठु 
~ ्ोनकरोकयेगस्षभान्वंतंः । तचजोत्काजपरा ,1सन्पत्यालच्हल्योगतः ॥ ना. उास्वतन्तर्तिमसोन्मसाप्वजितेः । 
म 98 देति मप्तलले - 1 च यत्‌ । अवागे पात्रमित्युक्ते कायं आ धर्मंसंलिते। पहतं स्यादविक्षानावदत- 

> इस्वृतम्‌ ।॥ नारद (दततप्रदानिकः ९१०) । । 


अध्याय २९ 
प्रतिष्ठा एवं उत्यगं 


गत अध्याय मं हमनं दान के विचय मं विनम्नार क माथ अध्ययनं किया। इसके उपरान्त हम स्वभावतः 
प्रतिष्टा एवं उत्मगं कौ चर्व पर आ जाने टै । जनकल्याण कैः न्विए मन्दरो का निर्माण, उनमें देवों की प्रतिमागो की 
स्थापना एवं कप, तालाब, वाटिका आदि का ममपण प्रतिष्टा एवं उत्मगं के नाम मे पुकारे जाते है । हमने बहुत पहले पठ 
ल्विया है किं मन्दिरं, कृषो तथा अन्य धामिक मंम्थाओं का निर्माण पूतं धमं के अन्तरगत आता है गौर शूद्र लोग यह्‌ कार्यं 
कर मकते थे । याज्ञवल्क्य (२।११८) कौ टीका मिनालरा के मन मे स्त्रियां (विधवा भी) पूतं क्यों के लिए षन 
व्यय कर मक्ती धीं (यद्यपि वे वैदिक यज्ञ आदि नही कर सक्ती थीं) । बहून प्राखीन कान से सार्वजनिक लाम एवं 
उपयोग क लिए दातव्य कायो एवं वस्तुओं म सम्बन्धित नियम बनं हुए है । शबर ने स्मृतियों के प्रतिष्ठा विषयक नियमों 
को श्रुति पर आधारित माना है (जैमिनि १।३।२) । ऋण्वद (१०।१०७।१०) म पुष्करिणी (तालाब ) का उल्लेखं 
हुमा है । वप्णुषम न (९१।१-२) केमते जो व्यक्ति जन-हिते के किए कूप न्बुदवाता ह, उसके आधे पाप उसमे 
पानी निकानने कैः समय ही नष्ट हो जाते है, जो व्यक्ति ताभ्टाब व्वुदवातां है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है ओौर 
वरण-राक मं निवास करना है। बाणनं कादम्बरी मं्िनवादहैकिस्मूतियों के अनुसार गौ को जन-समामवन, 
आश्रय, कृप, प्रपाण (पौतर), वाटिकां, मन्दिर, बाध, जल-यन्त्र (चटयन्तर) आदि बनवाने चाहिए । कुछ ऋषियों 
नेतो यहां तकं कहादटहैकि यज्ञा मं केवने स्वगं मिलता है, किन्तु पूतं, अर्थात्‌ मन्दिरा, तालाबों एवं बाटिकाओं के 
निर्माण से ससारमेम्‌क्तिहा जाती है।' इससे स्पष्ट है करि जन-कल्याण के लिए किये गये कायं, यज्ञादि कृत्यौ से, 
जिनमे केवल ब्राह्मणो को लाम होता था, करई गुन अच्छे मानं जाते थे। 
। कपया तालाब की व्रतिष्ठा-विधि--शांखायनगृह्यसूत्र (५।२) न कृष या तालाब खुदाने एवं उनकी प्रतिष्ठा 
वेः विषय मे विधि लिखी है, यथा शुक्ल पक्ष मं या किसी मंगलमय तिथि क दिन दूष में जौ का चर (उबाला हुजा भोजन ) 
पकाकर दाता का त्वं ना अग्न' (ऋग्वेद ४।१।८-५) तथा "अब ते हेड" (ऋग्वद १।२४।१४), इमं मे बरणं' (ऋग्वेद 
१।२५।१९), “उदुत्तमं वरुण (ऋर्वेद १।२४।१५), "हमां धियम्‌ (ऋग्वेद ८।४२।३) नामक भन्त्रो के साथ यन्न 
करना चाहिए । मध्य मं दूष की आहूतियां दी जाती है ओौर मन््ोख्वारण (ऋग्वेद १०।८१।३७, १।२२।१७ एवं 
७।८९।५) होता है। इस यज्ञ की दक्षिणा है एक जोडा धती तथो एक गाय । दमके उपरान्त ब्रह्मा-मोज होता है। 
कृप एवं जलादाय के प्रदान तथा प्रतिष्ठा के विषय मे अन्य ध्मंशास्त्र-सम्बन्धी प्रन्थो मे पर्याप्त विस्तार 
पाया जाता है (आरवलायनय्‌ प्रपरिशिष्ट ४।९, पारस्करगृह्यपरिशिष्ट, मत्स्यपुराण ५८, अग्निपुराण ६४) । 
किन्तु हम इत विस्तार मे नहीं पडंगे। क्रमः पुराणो मे बणित बिधि कोही सप्रति महत्व दिवा जनि लगा 
ह (अपराकं ¶० १५) । 


१. इष्डापतौ स्मृती वनौ भूतौ तौ लिष्ठलस्यतो । परतिष्ठाच्ं तयोः पुतंनिष्ं व विलशणम्‌ ॥ भविति = 
भुदितितरदं पूर्तमिष्टं भोगार्थलाथनम्‌ ॥ कालिकापु राज (हृत्वरत्ताकर, ० १० जें उदुत) । 


बुश-बः१८ रोण ४७३ 


अपराकं (पृ५ ८०९-४१४), हेमाद्रि (दान, पु ° ९९७-१०२९). दानक्रियाकौमृदी (प, १६०-१८१), जला- 
शयोत्सर्गतत्व (रघुनन्दन कृत ), नोलकंट कृत प्रात्‌ एवं उत्सगंमयूख, राजघर्मकौस्तुम (प १७१-२२३) 
आदि भ्रन्थो ने कृपो, जलाहयो, पूष्करिणियों आदि की प्रतिष्ठा के विषय मे विशद विधि दी है। यह बिधि गृहयपरि 
दिष्टो, पुराणो (मत्स्य ५८ आदि ), तन्तौ. पाञ्चरात्र तथा अन्य ग्रन्थो पर आधारित है। हम इस विधि का वर्णन यहां 
नहीं दे सरकेग । विस्तारपूणं विधि कं मन्म जो बात है बह केवल जलाशय के जल की पवित्रता से सम्बन्धित दै, नयोकि 
पूजा-पाठ तथा धामिकं क्रिया-कनाप से वस्तु की पवित्रता प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पियं है भ्यव- 
स्थित कृत्यो के साथ जनता को समपंण।' प्रतिष्ठा की विधि मं चार मूख्य स्तर है--(१) सक्त्य, (२) होम, 
(३) उत्सर्गं (हसका उद्घोष कि वस्तु दं दी गयी है) तथा (४) दक्षिणा एवं ब्राह्मण-मोजन । मन्दिर के लिए उचित 
शब्द है प्रतिष्ठा न कि उत्सगं। 

वान एवं उत्सग मरे भद--दान एवं उत्सग कं पारिभाषिकं अथं म कुछ अन्तर है । दान मं स्वामो अपना स्वामित्व 
किसी अन्य को दे देता ह ओर उसक्रा उरा वरतु मे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, अर्थात्‌ न तां वह उसका प्रयोग कर सक्ता 
ओौर न उस पर किसी प्रकार 7 नियन्त्रण ही रखं सकता है। किन्तु जब उत्सगं विवा जातां हैतो वस्तु 
जनता कौ हो जाती रै ओर दाता जनता के सदस्य कं रूप मं उसक्रा उपयोग कर सकता है। यह वारणा अधिकौ 
लेखको को है, किन्तु कु >खत्रः उत्सगं की हूर वम्तु का दाता इारा प्रयोग अनुचित ठहराते है । 


जः शशयो क प्रवतार 


जन-कल्याण के चि बुदाये हुए जन्काशयों के चारं प्रकार हति ह --कूप, वापी, पुष्करिणी एवं तडाग । कष्ठ 
ग्रन्थो ने च्टितवाहै कि चनुम्‌जाकरार या वृत्ताकार हनि से कृष का व्यास ५ हाथ से ५५ हाथ तक्र हो सकता है, ओर समं 
साधारणतः पानी तक पहुंचने क किए सोया नहीं होनी । वापी वह कृप होता है जिसमं चारांओरमेयातीन,दोया 
एक ओर मे सीद्ि्यां हो ओर जिसका म॒ग्ब ५० से १०० हाथ तक्र टो । पुष्करिणी १५५ से २०० हाच व्यास की होती 
है। वहग २०० से २०० हाथ म्बा हीना टै। मत्स्यषृराणि (१५४।५१२) कै अनुसार वापी १० कृपां के बराबर 
एषं हद (गहरा जन्य ) १० वापियो के बराबर होता है; एक पुत्र १. हदो के बरावर तथा एक बुक्ष १० पुत्रं 
के बराबर होता है। रघनन्दन दारा उद्धृत वसिष्टसंहिता के अन॒मार पृष्करिणी ४७० हाथ लम्बी भौर तडाग इसका 
पाचि गुना बहा होता है। 


वृक्ष-महत्ता एवं वक्षारोपण आदि 
वक्षमहत्ः--मारन त वृक्षों की महत्ता ममी कानां मे गायी गथीदहै। वे यज्ञम युपा (जिनरम बलिका पश 
बाधा जाना) के किए, न्म (दवन या समिधां) के किए, सरव, जुह आदि यज्ञपात्रां एवं करछुलां आदि के लिए 
उपयोगी होते हैँ । तंत्तिरीय ब्राह्मण ( १।१।३) ने सात प्रकार के पवित्र वृक्ष बताये दै । तैत्तिरीय संहिता ( ३।४।८।४) के 
मत से इध्म (समिधां) न्यग्रोघ, उदुम्बर, अदवत्थ एवं प्लक्ष नामक वृक्षो की होती है, क्योकि उनमं गन्धर्वो एवं 


२. सवा जलं पवित्रं स्यादपलिननस , "तमन्‌ । कुशाप्रिणापि राजेन .न कमण्टन्यनसः- "तन्‌ ॥ बापीकूपतडाग। द) 
यभ्जलं स्यावसस्कृतम्‌। अपेयं तद्‌ भवेत्तव पीत्वा चानयनं चरेत्‌ ॥ भविष्यपुराण (निभयतिन्ध्‌, ३ पूषि, 
¶० ३ द४ मरे उदत ) । प्रतिष्ठापनं सविधिकोर्सननमित्यथः। दानक्रियाकौीमृदी, १० १६६। 

धर्मण =© 


४७४ अर्नलास्त्र का इतिहास 


अप्सराओं का निवाय है । इतके अतिरिक्त वृक्ष अपने हरित पत्राकों मं पियो को शीत एवं उष्ण नींद देते है, बहुत- 
मे वृ्ों की हरी पत्तियां (यथा आम आदि बु की ) आजकल भी शुमावसरो पर मण्डपो या द्वारो पर तोरण शूप 
म बाघी आली दै। हेमाहिने ब्रह्मपुराण को उदत कर न्कल है कि अश्वत्थ, उदुम्बर, प्लक्ष, आम (आन्न) एवं 
न्यग्रोष की टहनियां ¶वं पत्तियां दंच््व्भंग कही जानी है अगैर समी कृत्यो मं मंगलमय मानी जाती ह। बौधायन- 
घममूत्र (२।३।२५) मं आया है किं पला परम पवित्र है, अतः उसके माग मे भासन, खाम्‌, दन्तधावन आदि नहीं 
बनने चाहिए । बुक्ष धूप मे बाते है तथा देवों एवं पितरों को चढ़ाने के लिए पृष्य-फल देते है!" गिर जाने पर उनकी 
नकषियों मे धर बनाने द, उनमे नाना प्रकार कँ सामान बनाये जते है तथा उन्हें जलाकर भोजन बनाया जाता 
ह एं शीतम रक्षा कौ जाती है। अपनं मातवे स्तम्भामिलेन् मे अशोक ने आठ कोस की दूरौ पर कूप-निर्माणि एवं 
वट वक्ष लगानं की चर्चाकी है (दैविए कापंम हंसिक्रष्ानम. दण्डिकेरम्‌, जिल्द १, १० १३४-१३५)। महाभाघ्य 
(जिल्द १, १० १४) न एक अति प्राचीन पद्चका अ् उत किया है जिसका तात्पयं है किं जो आम को पानी 
देता है मौर उमकी सेवा करता ह उसके पितगण उससे प्रसन्न रहने है । मन्‌ (४।२९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१३३) ने 
स्नातको के लिए मागं के प्रसिद्ध बु्णो (यथा अश्वत्थ ) की परिक्रमा करना आवदयक माना है। बाण ने कादम्बरी 
मपृत्रकीदच्छा करनेवालीस्त्रीदहारा वृक्षो कौ पूजा कीवचर्वाकीदै। 

बकल के प्रकार एवं उनकी तेवा--पहामारत (अनृशासनपवं ५८।२३-३२) ने पेड-पौभों के जीवन की प्रमूत 
प्रशमा की टै गौर उन्हे ६ मागोंमं बांदा है, यथा--वक्ष (पेड) (जो वभो के सहारे लटकी रहती है) , बल्ली 
(ज पृथिवी पर फंलती है) (क्ाडिर्या ) , ह्वक्सार (एमं वक्ष जिनका ऊपरी भाग प्रबल या मजबत रहता है 
न्तु जा मतर से पाले रहते ह, जसे बांस आदि) एवं धाल। महामारत मे वहीं यह मी आया दहै करि जो वृक्ष लगाते 
है वं उनम रक्षा पानं रै, अतः उनकी रेवा पृत्रों के ममान करनी चाहिए । यही बात दूसरे हंग मे विष्णुधर्ममूत्र (१९।४) 
मं मौ पायी जाती है। हेमाद्रि (दान, पृ १०३०-३१) न प्मपृराण को उद्धूत करर बताया है करि किस प्रकार भवत्य, 
अशोकः, अम्त्िका (दमली), दाडिम (अनार) आदि पेड-पीषे लगाने से क्रम से सम्पल्लि, पापमोचन, दीर्घाय, स्त्री 
भादि की प्राप्ति होती है । वद्ध गातम न अद्वत्थ की समता ध्री कृष्णमे की है । महामारत ने चत्य (समाधिस्तूप या 
विश्रामस्थल ) वाले अदवत्य बुक्ष कौ पत्तियां तक तोडना बाजत भाना है (शान्तिपवं ६९।४२) । शान्तिपवं ( १८४।१-१७) 


३. वक्ष की उपयोगित। से प्रभावित हो कवि ने उसकी आलकारिक प्रत॑ता वे निम्न उद्गार कहा है 
एक पर से भूक उड़ा है, रात-दिवत तद वहीं लड़ा है 
स्ता भौर प्रवातों मे ऋषि, के किसलय मृदु रल खडा है। 

४. आज्ञाश्च सिक्त: पितरह प्रीणिताः। मह।भ।व्य, जिन्द १, प० ?४। वल्लो से जो लम होते है, उनके 
विचय तें देखिए अनुक्ष।सनपवं (५८।२८-३०) एवं विश्णु धम सूत्र (९१।५-८) । अधुनिक भारत में स्वतनत। के 
डपरान्त व्रति वधं बन-महोत्तव मनाया जाता है भौर स्थान-स्यान पर वृक्षा रोषण हो रहा है । वहा के वुर्लो के 
कट जाने से जल का अभाव होता जा रहा है, अनावृष्टि ते कर्ही-कहीं हाहाकार हौ रहा है । भारत-तरक।र अव वलौ 
के महस्व को समक्ष रही है। हमारे ऋषियों ने वक्षो शी महता पर भो कु लिल। है बह सार्थक भो, शयोक 
आजकल के भूगभ-शास्तरियो तथ। भूगोल विद्ला-विशारदो ने वुक्ष-नहला की वंल्ानिकता स्ष्ट कर दी है। (०) 

५. बुक्षदं पुत्रवद्‌ व्लास्तारवन्ति परज्र ज । , ८२:५1 " सद्बुक्षा रोप्याः भेयोषिना सदा ॥ ¦ गज र५ात्थाक्य 
पुज्ास्ते धर्मतः स्मृताः। अनुशासन ५८।३०-३१; वलारोपपितर्बलाः परलोके पुत्रा भवन्ति । ।ग-- जनतन ९१।४। 


देव-त्रतिष्टा ४७५ 


नै पेड-पौ्धो मे जीवन माना है गौर कहा है किं वे भौ सुख-दुख (हषं -क्लेश ) का अनुभव करते है भौर काट किये आने 
पर अंकूरित होते ह । उत्सगं मयूख (प° १६) मे उत ५।१०५..९५ के मत से जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक 
पिचुमदं (नीम) या एक न्यग्रोष या दस इमरी या तीन कपित्थ, बिल्व तथा आमलक या पांच आम के पेड़ लगाता है 
बह नरक मे नही जाता।' मत्स्यपुराण (२७०।२८-२९) के अनुसार मन्दिर के मण्डप के पूवं फलदायक वक्ष लगाये 
जाने जाहिए, दक्षिण मे दुष की तरह रस वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए, पर्चिम माग में कमलो से पणं जलाशय रहना 
चाहिए तथा उसर मे ष्प-वाटिक्रा तथा सरल एवं ताल के वृक्ष होने चाहिए । वमिष्ठधमं सूत्र ( १९।११-१२) ने यज्ञ 
मे काम आने वाले वृक्षो तथा सेती की ममि बाले वृक्नों के अतिरिक्त अन्य फल-फल देने वाले बधो को काटने से मना 
किया है । विष्णुचमंसूत्र (५।५५।५९) ने कल देने वाले, पुष्प देने वाले वभो को तोडने तथा लता. गृल्म या घास काटने 
बाले लोगो के लिए राजा व्रारा दण्ड दिये जानं की व्यवस्था दी है। 

वाटिका-वानविधि-हेमाद्रि (दान, १० १०२९-१०५५) ने वृक्ष।रोपण, वाटिकरा-समपेण तथ। बक्ष-दान से 
उत्पन्न पुण्य के विषय मं सविस्तर लिला है। शांखायनगृ ह्यपरिशिष्ट (*। १०), मत्स्यपुराण (५९), अग्निपुराण 
(७०) तथो अन्य प्रन्थो मं वाटिका के ममपंण कौ विधि बनायी गयी है। यह विधि कूपो एवं तडगों के समपंण कौ 
विधि पर आधारित है, केवल मन्त्रो मं विमिन्नता है। संक्षेप मे शांखायनगृद्य (५।२) द्वारा उपस्थित विधि यो है- 
वाटिका मे पवित्र अग्नि प्रज्वलित करर, स्थालीपाक (भोजन) तैयार करके दाता को "विष्णवे स्वाहा, इन ग्निभ्यां 
स्वाहा, विह्वकर्मणे स्वाहा" तथा ऋग्वेद (३।८।६) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिग। इसके उपरान्त बह वाटिका 
मे "वनस्पते गतवल्शो विरोह' (ऋग्वेद ३।८।११) नामक मन्व पटना टै । इस यज की दभिणा सोना होनी दै। 


देव-प्रतिष्ठा 


देवपूजा के प्रकार--यद्यपि धमंसूत्रो म मन्दिर एवं प्रतिमाओं का उल्क पाया जाता है, किन्तु देवता- 
प्रतिष्ठापन कौ विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गृह्य या धर्मूत्र म नहीं पायी जाती । पुराणों एवं कठ निबन्धो मे देव- 
प्रतिष्ठा पर सविस्तर लिखा गया है (मत्स्यपुराण २६४, अग्निपुराण ६० एवं ६६ आदि) । विष्णु, शिव आदि की 
प्रतिमाओं के प्रतिष्ठापन पर अलग-अलग अध्याय निले गयं है । यहां सबका विस्तार देना कटिन है । देवता-पूजा 
दोह्पो महो सक्तीहै; (१) बिना करिसौ प्रतीक कं तथा (२) प्रतीक के माथ। प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एवं 
हवन से सम्पादित होती है ओर दूसरे प्रकार की मूति-पूजा कै नूप में । मूतिपूजकं भी यह जानते है कर देवता केवल 
चित्‌, अद्वितीय, बिना अवयवो का एवं विना शरीर करा होता है, विभिन्न मरतियों के कूप मरं रहने बाले देवता की 
स्थिति कल्पना मात्र है ।* 

मति श्व यें देव-युजा के प्रकार-मूति के रूप मं देवपूजा भी दो प्रकार की होती है; (१) अपनेधरमेकी 
आने वाली तथा (२) जन-मन्दिर मं। दवितीय प्रकार यवोत्तिम कहा गया है (कु ग्रन्थो हारा), क्योकि सके दारा 


६. भश्वस्यमेकं पिचुमदं मेकं त्यप्रौधमेकःं दहा चिच्िणीकम्‌ । 
कपित्थविल्वामलकन्रयं च पण्यः - नापा नरकं न पयेत्‌ ॥ 
भविष्यपुराण (उत्वं मपल १० १६ एवं राभनभक).. न, पुण १९३ म उदत) । 
७. 1जन्मयस्थ। तावत्य निष्कलस्याक्षरौरिणिः। उयासकानां कार्यां ब्रह्मणो सयकल्यना ।॥ ( रथुगन्वन के 
बजनण्त्छ।, च, प° ५० तं उङ्जुत) । 


४७६ धर्मसालणका इतिहास 


उन्मना का पनाना नथा -उपचार कै विविच कंग को पूर्णता के याच अपनाना गरन्द एवं मन्मव होता टै । हमने देवपूजा 
क अध्याय मे व्यक्तिगत मनि-तृजाक विषयं निवादरै। हम यर मन्दिर की देव-पृजा का वणन उपम्थिन करेगे । 

मन्बिरो पे मृति-स्थापना के प्रकार~-मन्दिरा म मूनि-स्थापनाके ठो प्रकार द: (१) चअलार्वा (जिसमें 
मरति उदटायी जा सकती टै ओर अन्यत्र मी रस्वी जा मकनौ है) तथा (२) न्थिरार्ा (जटां मृति स्थिर क्प मे फलक 
पर जमी गदनी है ओर दधर-उधर हटायी नहीं जा यकन ) । इन दोनों प्रक्रार की प्रतिष्टरओं के विवर्ण मं कुछ अन्तर 
ह । मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२०६६) मे व्िाट वणेन क्रिया गग्राहै, जिग हम यहां स्थानामावेके कारण नहीं हे 
गहे £। जिज्नाम्‌ पाटक। को चाहि कि व मत्स्यपृगण क्रा अध्ययन कर ने। मध्य काट कै निवन्धों (यथा दैः द 
शादि) म कृष्ट तान्त्रिक प्रन्या कैः उद्धरणं म विम्नारे वरद्‌ गयादै। 

मन्म्यपृगण, अग्निषु गण, नृसिहपृगण. निणयसिन्ध नथा अन्य प्रन्थो में वासुदेव, शिर्वेनिगि एवं अन्य 
देवला करौ मतियों कौ स्थापना के विधेय मं विद वणन पाया जाना है । टन ग्रन्थो मं तान्तिक्र प्रयोगो क्रे अनृमार 
मानकन्याम, तन्वेन्याम एवं यनत्रन्यास नामश करट न्यायो कौ चर्व हू रै। 

व्वानमम्मानमूत्र ( ८।१०-११) मे वि्णमरनि- की स्थापना के विधय मं वर्णन पिन्ठ्ना है। किन्तु मूति- 
स्थापना का यह विवरण क्रिमौ विष्टि व्यकनिकर घर मं स्थापित मनिः विपयमहीदै। टम विवन्णका हम्‌ उदन 
नही त्र ग्र है। 


 । 
द वदासी 


वहते प्राचीन काल मे टी मन्दिग मे मेरग्न न्तकिया कौ व्यत्रग्था गही दवै। टस व्यवस्था का उद्गम रोमकी 
देस्टल वजिन्स नाभयः संम्था कं समानी है। राजनरगिणी (८२६९) मं दो मन्दिर-नर्नकियों की चर्वा हुई ह (देष- 
गृहाधिते ननंक्यं ), जो पृथिवी म दवे एवः मन्दिर के म्थन् पर नाचती-गानी धी । वाष्टी (खानदेग जिना) कै टिन्ालेख 
( १०६९-१. ०० ई०) म गाविन्दगजे नः दान-क्रणंन म पना चता रै कि उन्न नाचन-गान वान्टी विकासिनिषोका 
प्रबन्ध तिर्या था (एपिर््रोफिया दण्डिका. भिन्द ८.प०२२८)। बराटेमान राजा जोजन्ठदव के जिन्दान्छवे (१०९०. 
९१६.) मज्ञातहातारै करि उन्टनि एक उत्सव मं समो मन्दिगो कौ ननक्रियांको सुन्दर ममुद्दर भस्त्रामरणों मे 
सूसज्जिति हकर आनि का अदे दिया थ। ओन जोनरी जा सत। थी. उनः प्रति अपना जआक्रोन प्रकट कियाथा 
(एपिद्रफिया दण्डका, जिद्द ९. पूर २६-२७)। एय विषय मं जौर दग, एपिर्रफिया टण्डिका. जिन्द १३.१९ ५८। 
उप्यक्त प्रथा का देवदासी कौ प्रथ; कहत टै। रत्नागिरि जिकर ( दधिण मारन) में हम प्रथा का माविनोंकोप्रथा कहा 
जाना था। भब य प्रथा गैरकरानृनी ठहरा दी गथीदै। पहल मन्दिरो कौ स्थापना नथी मृनि-परिष्ठा के साय 
बन्याओं का मी दान होना था. जौ द्ेवेदामी कटन्टानी थीं । देवदासियो को पक्त्र ढंगमे गहन हा दैव-पूजा कं ममय 
या समय-समय पर नृत्य-गान करना पहना था। किन्तु कालन्तिर मं यह प्रथा व्यर्मिचार की म्टि कनं लगी ओर 
मन्दिगा स संरम्नं दवदासिर्या वश्यां के समन ममन्नी जाने गी । माग्यवश अव यह प्रथ। समाप्त हो गयीदै। 
देवदासी का मानसिक विवाह मृति से होना था । 


८. (मन्बिरो की भू तिपो से नाबालिग कम्यानों का विवाह कर दिया जाता था ।) 'देवदासौ' का भवं है देव 
की दाली' गौर "भाविन्‌" शब्द "भाविनी" शब्द ते निकला है मौर इतका अथं है "भाव रलने वाली नारी"; 
भावः का भषं देव का प्रेम' (रतिदंवावि-विषया . . . भाव एति प्रोक्तः, काव्यप्रकादा ४।३५) है 
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पुनः प्रतिष्ठा 

देवप्रतिष्ठातत्व एवं निर्णेयसिन्ध्‌ ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए लिला है कि निम्नोक्त दस दशाओं मे देवता 
मति मे निवासन करना छोड देते ह; जब मृति खण्डित हो जाय, चकनाचुर हो जाय, जला दी जाय, फलक (आचार) 
हटा दी जाय, उसका अपमान हो जाय, उसकी पूजा बन्द हो गयी हो, गदहा-जैसे पशुओं से छ टी गयी हो, अपवित्र स्यान 
पर गिर जाय, दूसरे देवताओं के मन्त्रो से पूजित हो गयी हो, पतितो या जातिच्युतो से छ्‌ ली गयी हो, जब मूति का स्पर् 
श्राह्मण-रक्त से, शव मे या पतित से हो जाय तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए । जब मृति के टकड़ हो जायं या चकना- 
चूर हो जाय तो उने हटाकर उसके स्थान पर दुमरी मृति स्थापित करनी चाहिए । जब मति तोट दी जाययाचुराली 
जाय तो उपवास करना चाहिए । यदि धातुओं कौ मतिया चोरो या चाण्डालो द्वारा छ ली जायें नो उन्हे अन्य पात्रों कौ 
ति पवित्र कर फिर से प्रतिष्टित करना चाहिए । जब उचित रूपं से स्थापित हो जाने के उपरान्त मृति कौ पुजा 
मल से एक रात्रि या एक मास या दोमासों तक न हो या उसे कोई शूद्र या रजस्वला नारी छ्‌ ले, तो उसका जल-अषि- 
बास (जल मे रखना ) होना चाहिए, उसे घट-ज से नहलाकर, पंचगन्य से धोना चाद्विए्‌, इमके उपरान्त घडो के स्वच्छ 
जल से पुरुष-मूक्त पठृकर नहल्ाना चाहिए (ऋग्वेद १०।९०) । पृरुषमूक्त करा पाठ ८००० बार या ८०० बारया २८ 
बार होना चाहिए । इसके उपरान्त चन्दन एवं पुष्प मे पूजा कर, नैवेद्य (गृढ के माथ चावल परकाकर ) देना चाहिए । 
यह्‌ पुनःस्थापन की विधि है। 


जीणंद्धार 


पुनः प्रतिष्ठा के साथ यह विषय सम्बन्धित है । अग्निपुराण (अध्याय ६७ एवं १०३) मं वणित बातो के आघार 
पर निणयमिन्ध्‌ (३, पूर्वाधि, पृ ५ ३५३ ) एवं ध्म॑सिन्धु (३, पूर्वाधि, पू ३३५) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है । 
मन्दिर की मृति कँ जग जाने, उन्रड जाने या स्थानान्तरित किये जाने पर जीर्णेद्धार किया जाता दै। अग्नि 
पुराण (१०३।४) ने लिखा है कि यदि कट {िग या मूति तीव्र धाराम बह जाय तो उसका शास्त्र के नियमो के अनु- 
सार पुनःस्थापन होना चाहिए । अग्निपुराण (१०३।२१) के मत से असुरो (बाणासुर आदि) या म॒नियों य। देवताओं या 
तन्वविद्याविक्लारदां हारा स्थापित क्िगि को, चाहे वह पुराना हा गयाहो थादट्‌ट गया हो, दूसरे स्थान पर नहीं के जाना 
चाहिए, चाहे मल्टी भांति पूजा आदि सम्पादिन कर दी गयी हो ।* अग्निपुराण (६७।३-६) ने न्िला है किः जीर्ण 
दीर्णं काष्ठ-प्रतिमा जला डाली जानी चाहिए, वैसी ही प्रस्तर-मूति जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए, धातु एवं रत्नो 
(मोती आदि) की बनी जीणं-शीणे मूनि गहरे जल या समुद्र मं डर दी जानी चाहिए । यह्‌ कर्यं बड़ ठाठ-बाट तथा 
वाजे-गाज के माथ तथा मृति को वस्त्र म न्पेट कर करना चाहिए ओर उसी दिन उसी वस्तु मे निमित तथा उतनी ही 
वष्ट दूरी मति विधिवत्‌ पूजा के उपरान्त स्थापिते कर देनी चाहि । जब प्रतिदिन कौ पूजा बन्द हौ जाय, या जब मूति 
को शद्र आदि छ्‌ ने नो पुनः प्रतिष्टापन कै उपरान्त ही पवित्रीकरण हो सकता है। 

निर्णयसिन्धु, घर्मसिन्धु तथा अन्य ग्रन्थों प्रं जीर्णोद्धार-विधि विशद शूप से वणित है। वृठ-हारीत (९।४०९- 
४१५) नेमी इस पर निखा है। विवादरत्नाकर हारा उदत शंनलिखित में जया है कि जब प्रतिमा, वाटिका, कूष, 
पुल, ध्वजा, बाघ, ज्ादाय को कोई तोड-फोड वे तो उनका जीणोङ्धार होना चाहिए तथा अपराधी को ८०० पणो का 


९. भादेयेन प्रवाहेण तदपाक्रियते यदि। ततोण्वन्रापि संस्थाप्यं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ अ: र्ुनििणान- 
स्वतन्विद्निः प्रतिष्ठितम्‌ । जीं वाप्यथवा मत्तं विधिनापि न चालयेत्‌ ॥ अन्निवुराण, १०६।४ एषं २१। 


8५८ धर्मललारतर का इतिहास 


दण्ड मिना बाहिए ।'* पूजा बन्द हो जाने पर कुष्ठ लेखको ने पुनःत्रतिष्ठा की बात चलायी है, किन्तु कुष्ठ अन्य लोगो ने 
केवल श्रोक्षण' कौ व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातस्व, ¶ ० ५१२ एवं धर्म॑सिन्धु ३, पूर्वां, प० ३३४) । मुललमानो वारा 
तोड़ी गवी एकं प्रतिमा के पूनःम्यापन का वर्णेन एपिग्रफिया दण्डिका (जिल्द २०, अनुक्रमणिका, प° ५६, संख्या ३८१) 
मं बणित एक दिनाक ( ११७८-७९ ई०) म पाया जाता है। 


मर-प्रतिष्ठा 


बो का अथं --मटः प्रतिष्टा का तात्यर्यं है मूनिवाम, आश्म, बिहार या मठ की या अध्यापको तथा छात्रो के 
किए महाविद्यानय की स्यापना। मठ-स्थापना बहून प्राचीन प्रथा नहीं है । बौधायनधमं मूत्र (३।१।१६) ने अग्निहोत्री 
बराह्मण के विषय मं निना है-- “अपने गृह मे प्रस्थान करने के उपरान्त वह (गृहस्थ ) ग्राम की सीमा पर ठहर जाता 
है, वहां बह एक कुटी या पर्णशाला (मठ) बनाता है ओर उमम प्रवे करना है ।" यहां 'मट' शब्द का कोई पारिभाषिकं 
अथं नहीं है । गमरकोषश् म मट की परिभाषा यो दी हुई है-- "व्ह स्थान जहाँ छिष्य (ओर उनके गुरू) रहते है ।' मन्दिर 
या मट के नर्मणि के पीछे एक ही प्रकार की धामिक्‌ प्रेरणा या मनोमाव है, किन्तु उनके उदेश्य पृथक्‌-पथक्‌ है । मन्दिर 
का निमणि मुख्यतः पजा एवं स्तुति करने के निए होता है, किन्त इममे घामिक लिका, महाभारने, रामायण एवं पुराणों 
का पाट तथा संगीतमय कीर्तन आदि की मी व्यवस्था होती थी; किन्तु ये वाने गौण मात्र थीं। मदो की बाते निराली थी, 
बहाँ एसे शिष्यो या अन्य साधारण जनों की शिक्षा का प्रबन्ध था, जिन के गृह किमी सम्प्रदाय के सिद्धान्तो या किमी 
दर्शन के सिदढान्तो या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या-शास्वाओं की दिभा दिगा करते ये । बहुत मे मठो मे 
देवस्यल या मन्दिर आदि मी साथ-साथ संस्थापित रहने थ, किन्तु किसी विरिष्टं देवता की पूजा करना मठो का प्रमुख 
कतव्य नहीं था । सम्भवतः वैदिक धर्मावलम्बियो के मठं की स्थापना बौद विहारो की अनृकृति परही हुई ।'* अद्य शंकरा- 
चायं ने चार मों की स्थापना की थी; श्रुगेरी, पुरी (गोवर्धन मट), हारका (शारदा मठ) एवं बदरी (ज्योतिर्मट) । 
अर्ैतगुरु शंक राचायं ने अपने वेदान्त-सिद्धान्त के प्रसार कै च्वि ही उपर्युक्त मठो की स्थापना की धी । मारतवषं में 
विविध प्रकार कैः मठ पाये जते है । रामनुज एवं माध्व जसे आचार्यो नं अपने-अपने मट स्थापित कयि । आज तो 
सम्भवतः सभी प्रकार के घामिकं एवं दाशं निक सिदान्तो के मर पये जते है। मौलिक रूप में शंकराचायं जैसे संन्यासियों 
हारा स्थापित मटो म कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्याकि शास्त्र नें संन्यामियों के जिए सम्पत्ति को बजित ठहराया है। 
संन्यासी लोग केवल खडाम्‌, परिधान, भोजपत्र या ताड्पत्र पर लिखित या कागदं पर निवित धार्मिक पुस्तकें तथा 
अन्य साधारण वस्तुओं कं अतिरिक्त अपने पास कृ नहीं रख सक्ते थे । संन्यासी लोगो का एक स्थान पर बहुत दिनों 
तकं रहना भी वजित था । अतः लोग सन्यासियो के आने पर उनके आश्रय के निए अपने कसे या ग्राम मे कुटियां बनवा 
देते थे, जिन्हे मठ कहा जाता था, जिसका संकीणं शूप म अथं है "वह स्थान जहां संन्यासी रहते ह ।' किन्तु इसका विस्तीर्णं 
कप मं अर्थं है वह॒ स्थान या संस्था जहां आचाय या गुर की अध्यक्षता मं बहूत-से शिष्य घामिक सिदधन्तो, आचारो तथा 
तत्सम्बन्धी विवेचनो का अध्ययन करते ह या शिक्षा-दीक्षा पते है। किन्तु कालान्तर में बहे-बडे आचार्यो के अनु- 
यायियों एवं शिष्यो के अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा एवं लगन से मठो को चल एवं अचल सम्पत्तिथां प्राप्त हो गयीं । 


१०. नातमाराभ्ूवतनाभण्यजसे - वपन लच्‌, तस्सनृत्वापनं तस स्कारः--\ एतं चं ननाद त्नाकद्‌ 
{ष्‌० ३६४) । 
११. रेपु विहारो एवं उनकी दला के विचय में चुल्लवता ( ६।२ एवं १५) । 


नह्नल्योवनो ४७६ 


हिन्त कौ नियुषति--मठ के मुख्य संन्यासी को स्वामी, मटठपति, मठाषिषति या महन्त कहा जाता है। महन्त 
की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजो या परम्पराओओं के अनुसार होती है, नियुक्ति मुख्यतया तीन रूपों मे होती है; 
(१) मठ का अधिपति (महन्त) अपने शिष्यौ मे किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना - त राथि१।९ बना लेता 
है, (२) शिष्य लोग अपने मे से किसी एकं को अपने गुर का उलतराधिकारी चुन लेते है तथा (३) शासन करनेवाला 
या मठ का संस्थापक या उसके उत्तराधिकारी लोग महन्त की गही लाली होने पर किसी की नियुक्ति कर देते है । 
मन्दिर एवं मठ 
मन्दिर एवं मठ धार्मिक एवं आध्यात्मिक कायो मे एक दूसरे के पुरक रहे ह । मन्दरो मे इतिहासो, पुराणों 
आदि का पाठ हज करता था। बाण ने लिला है किं उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर मं महामारत का नियमित पाठ 
हआ करता था । राजतरंगिणी (५।२९) मं आया है किं कषमीर के राजा अबन्तिवर्मा ने रामट उपाध्याय की नियुक्ति 
मन्दिर मे व्याकरण के व्याख्याता के पद (अध्यापक पद) पर की (९०० ई० के लगभग ) । अग्निपुराण (२११।५७) 
के भतसे जो व्यक्ति शिव, विष्णुया सूर्यंके मन्दिरमे प्रन्थका वाचन करता है बह सब प्रकारकी विध्ाके दान 
का पुण्य पाता है।'' कु मठो मं न केवल आध्यात्मिक विद्चा का दान किया जाता धा, प्रत्युत बहां धमं-निरपेक्ष 
अर्थात्‌ लौकिक विद्या-दान करने की व्यवस्था धी । (देखिए एपिग्रंफिया दण्डिका, जिल्द १, पृष्ठ ३३८ तथा एपिगरै- 
फिया कर्नाटिका, जिल्द ६, संख्या ११)। 
दानचन्दरिका द्वारा उपस्थापित स्कन्दपुरणि के उद्वरण से पता चलता है कि मठ मे चौकियौ एषं आसनो की 
व्यवस्था रहती थी, मट तृणों से आच्छादित होता था ओर उसमें उन्नत स्थान (वेदिकाएं) आदि बने रहते ये। एसे मठ 
ब्राह्मणों या संन्यासियों को मंगलमय मुहूतं मं दान किये जाते ये । इस प्रकार के दान से इच्छाओं की पूति होती थी ओौर 
निष्काम दनि देने पर मोक्ष प्राप्तं होता था।'' 
"मट' शब्द का प्रयोग कमी-कमी धमं शाला" (जहां दूर-दूर सं आकर यात्री कु दिनो के किए ठहर जाते है) 
के अथंमेंभीहुआहै। राजतरंगिणी (६।३००) मे आया है कि रानी दिहा ने मध्यदेश, लाट एवं सौराष्ट्‌ से आनेवाले 
लोगो के ठहरने के लिए मट का निमणि कराया (९७२ ६० के लगमग ) । 


मठो एवं मन्दिरो की सम्पत्ति का प्रवन्ध 


सारे मारतवषं मं मन्दिरं एवं मठो के स्थल पये जते टै गौर उनम बहतो के पास पर्वाप्ति सम्पत्ति है। इन 
पारमिक संस्थाओं की संपत्ति का प्रबन्ध तथा उनसे सम्बन्धित न्याय कायं किस प्रकार होता था तथा उनके कुप्रबन्धो पर 
किस प्रकार के प्रतिबन्ध थे, हस विषय मं हमं विस्तार के साय विवरण कहीं नहीं प्राप्व होता। वास्तव मे बात यह थी 
कि प्राचीन काल के घर्माधिकारी, देवस्थलाधिकारी, पुरोहित भादि इतने उज्ज्वल अरित्र वाले थे कि उनके प्रबन्ध मे 
कोई हस्सहोप ही नहीं करता था ओौर ५८।९५१1 त ने उनके पूत जीवन एवं षर्माबरण के ऊपर किती बिषिष्ट कानून- 


१२. ्िबालये विष्णुगहे सुर्यस्य भवने तथा । स्थं वानप्रवः स स्यात्युस्तके वाजयु थः ।॥ भ९१न: राजनं २१ १।५५७। 

१३. हत्वा महं प्रयत्नेन हायनासनसंय्‌ तम्‌ । तृणेतज्छ।वितं चेव वेदिकाभिः सुधोभितन्‌ ॥ पुष्यकाले दिनेष्य 
वा यतिभ्यो बा निवेदयेत्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति निष्कलो माकम? ५।त्‌ ॥ स्कन्बपुराणे (वानचन्धिका, पु ० १५२ 
बं उदुत) । 


४८० धर्मलाल् "का इतिहास 


व्यवस्था की मवध्यकता ही नही समभ्नी । मनू (११।२६) ने लिम्बा है करि “जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मण-सम्पत्ति 
छीनता है वह दूस लोक म गृदढां का उच्छिष्ट भोजन करता है। जैमिनि (९।१।९) कौ व्याख्या मं शबर न लिला है 
कि यदि यह कहा जाय कि प्राम या वेत देवताकादहै, तौ इसका तात्पयं यह नही है कि देवता उस ग्राम या खेत का प्रयोग 
करता है, प्रत्युत ह सका तात्पयं यह है कि देवता क पजारी आदि का उस मम्पत्ति से मरण-पोषण होता है गौर वह 
सम्पलि उसी की है जो उम अपने मन कैः अनुसार काम म काना है। अनः अन्य दानो तथा मूति के लिए दिये शये दानो 
म अन्तर है। मघातिधि (मन्‌ ११।२६ एवं २।१८९) ने लिला है कर मूतियाँ या प्रतिमां शाब्दिक अथं म स्वामी-पद 
नहीं पा सकतीं, केवल गौण मधं मं ही उन्हे सम्पत्ति के स्वामी का पद मिल सकता है, क्योकि वै अपनी इच्छा के अनुसार 
मम्पति का उपमाग नहीं कर मकनीं गौरे न उनकी रक्षा ही कर सकती द। सम्पत्ति का स्वामित्वतौ उती को 
प्राप्त होता है जो उम अपनी इच्छा के अनसार अपने प्रयोग मे ला सके ओर उसकी रक्षा कर सके ।'' 
आचुनिकः काल कं मारतीव न्वायान्यों ने मृति को सम्पत्ति का स्वामौ मान लिया है, किन्तु वास्तव मं स्वामित्व 
एवं प्रबन्ध मनजर या दरस्टी को प्राप्त है । मठ, इमी स्थिति मे एक मृति है। मृति या मट क अधिकारों कौ रक्षा एवं 
प्रतिपादन क्रम म मन्दिर कं मनेजर (प्रबन्धक) वा दृस्टी तथा महन्त के हाय मं है । मनु एवं अन्य स्मृतिकारो ने लिल। 
है कि मन्दिरों की सम्पत्ति मं किसी प्रकार के अवरोध उपस्थित करनेवान तथा उसका नान करनेवाले व्यक्तियौ 
को दण्डित वाग्ना राजा का कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य ( २।२२८) ने मन्दिरों के पाय के या पवित्र स्यलोके या 
पमाने घाटा के वृक्ष या निमित उन्नत स्थलों पर जमे हुए पेडा की टहनियों या पेडा का काटने पर ४०, ८० या १८० 
पण दण्ड की व्यवस्था दी है। याज्ञवल्क्य (२।२४८० एवं २९५) ने राजा हारा दिये गये दानपत्रों मं अपनी ओर 
ते धृ जोड देने या चटा देने परर कटिन-से-कटिन दण्ड की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।१८६) के 
मत से तडागो, मन्दरो एवं गायो मः चरागाहां की रक्ना के लिए बने नियमो की रक्षा करना राजा का कतव्य है। मनु 
(९।२८० } ने लित्ाहै किः जो राज्य के मण्डार-गृह मं संघ चगाता है या शस्त्रागार या मन्दिर म चोरी करने की च्छा 
ते प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए, जो मूति को तोडता ह उस जौ्णेद्धार का पूरा व्यय तथा ५०० पण 
जुरमान मं दने चाहिए । कौटिल्य (३।९) ने भी मन्दिरं पर अनधिकार चष्टा करनवाले को दण्डित करने की व्यवस्था 
दी है। कौटिल्य (५।२) नं देवताध्यक्ष' नामक राज्यकमं चारी की नियुक्ति की बात कही है, जो आवक्यकता पड़ने 
पर मन्दिरं की सम्पत्ति दूरगो मं लाकर रत्र सकता धा ओौर प्रयोग मे ला सकता धा (गौर सम्भवतः बिपत्ति टल जाने 
पर उस लौटा देता था) । नारद (३), <न" (व्यवहार, १० २५), कात्यायन तथा अन्य लेखकों की कृतियों 
ते पता चलता है कि राजा रोग मन्दिरो, तडाग, कृपो आदि की सम्पंत्तियो पर निगरानी रखते थे ओर उन पर किसी 
प्रकार की विपत्ति आनं पर उनकी रक्षा करते थ। 
प्राचीन काल मं (लगमग ई० पुऽ तीसरी या दूसरी शतान्दी से ही) धार्मिक संस्थाओं की मी एक समिति होती 
धी, जिते गोष्ठी कहा जाता था, भौर उसके सदस्यों को गोष्ठिक कहा जाता था । कुष्ट शिलाक्तेववो मं मन्दिर के अघीरशकों 


१४. वेवप्रामो वेवदोज्रमिति उवलारमात्रम्‌ । यो यदभिप्रेतं । न ५, "ठ्‌ ति तसस्य स्वम्‌ । न च प्रानं शेश 
वा यथाभिप्रायं विनिुक्ते देवता । . . . देवपरिथारकाणां हु ततो भूतिर्भवति देवतामृटिकश्य त्यक्त्‌ । शवर (जेमिनि 
९।१।९) । नहि देवतानां स्वस्वानिभावोत्ति गुष्यार्थतिभवाद्‌ गौण एवार्थो प्राह्ाः। मेधातिथि (मन्‌ २।१८९) ; 
देवान्‌ हिकष्य यागादिक्रिय (थं यद्धनमत्सुष्टं तहेवस्थं मूल्यस्य स्वस्वामि सम्बन्धस्य देव नामतम्भवतत्‌। न हि वेवता 
इच्छया धनं नियुञ्जते । न च परिपालनभ्यापारस्तातां दुष्यते । स्वं लोके च - ततद. । मेधातिि (भनु ९।२६) । 





देषोसर लल्वलि ४८१ 


को स्थानपति कहा गया है (शरीरगम्‌ दान-पच्र, देखिए एपित्रैफिया दण्डिका, जिल्द १८, पृ० १३८) । भ „1 रनगुन्त 
(८वीं था ९वीं शताब्दी ) वेः सिरपुर प्रस्तर-शिकाकतेग्व मे पता चलता है कि मन्दिरं कौ सम्पत्ति के लेन-देन मे रजाकी 
आज्ञा की कोई आवर्यकता नटीं ममन्नी जाती थी । अपराकं (पुऽ ०४६) टरारा उद्धत पैठीनसि के कथन से ज्ञात होता 
है कि राजा को मन्दिरो एवं संस्थाओं की सम्गनि लेना बजित धा। किन्तु मन्दिर कौ सम्पति से सम्बन्धित गो मे 
राजा हस्तक्षेप करने य भौर आगे उलकर अंग्रेजी सरकार ने पुराने राजाओं का हवाला देकर मन्दिर एवं मठो की 
सम्पत्तियं पर प्रबन्ध-सम्बन्धी दोप आदि मकर हस्तक्षेप करना आरम्म कर दिया. ओर अहुत-से कनून बनाये । 
व्म॑शास्त्र के ग्रन्थो म देवना का दरी गयी सम्पत्ति को देवौल्लर करा जाता रै। 

मनु (९।२१९) ने अवमान्य णदार्थो मं योगश्नेन्र को परिगणित निया है। 'योगधेम' के करट अथं कहे गये 
है, किन्तु मिताभ्ररा (याज्ञवल्क्य २।११८-११९) नं टमे 'इष्ट' एवं "पतं ' फेः अथं मं गिना है ।'* अतः मिताक्षरा ने ठेसा 
चोषित क्यार कि क्रिसी व्यक्तिद्रारा वाप-दादां की सम्पत्ति मे बनवायं गये तडाग, आराम (वाटिका) एवं भन्दिर 
आदि का दान अविमाज्य रै. अर्थात्‌ य दान उम दानीय त पुत्रो णवं पौत्रो मं बि नही जा सकते। यही नियम आज तक 
रहा है। मन्दिरं तथा अन्य बामिकर उपयोगो भ किण दौ गयी सम्पत्ति मी माधारणनः अविष्टरे्य है। किन्तु स्वयं 
मन्दिगों तथा संस्थां कः टाम क्र चण सम्पत्ति करा हर-फर हो सक्ता दै। 

क्या उत्मगं की हुई वन्तु पर उत्मगेकर्ता का कोई अधिकार पाया जाता है? वीरमित्रोदय (व्यवहार) नै 
इस प्रन का उत्तर दिया है । भिम प्रर अग्नि ५ आहूति दाने वाने का आहूति पर कोई अधिकार नहीं रहता. किन्तु 
वह्‌ किसी अन्य व्यक्तिदढारा उम नष्ट करिय जानं हण नी इव मक्ता, प्रत्यत वह उमे अग्नि मं मस्महो जाते देखना 
चाहता है, उसी प्रकार उत्मगेकर्मा अपनी उत्से की वस्तु पर कोई स्वामित्व नही रग्वता, किन्तु ब्रह उस पर किसी तीसरे 
व्यक्ति का स्वामित्व नटीं देख सकता । उस्सगेकर्ता करा यट व्रतेव्ण है कि वह उत्सगं कौ हु वस्तु का जन-कल्याण 
के निए सदृपयोग होने दे । दय कथन म स्पष्ट दै फिः दानी फा इनना अधिकार है बिः वह अपनी उत्सगं की हुई बस्तु 
को नष्टहोने मे बचाता रहे। 

क्या प्रबन्धकर्ता या दरस्टी प्रलीन मनि कोहट्रा मकता टै ˆ क्या वह नयी मति की स्थापना कर सकताहैः 
हस विषय में घर्मशास्त्र मूक है। आज के कानून के अनमार यदि पजारी रोग न चाहें तो मन्दिर का मेनेजर या दृस्टी 
मति का स्थानान्तरण नही कर सक्रता। 


१५. योगद कमं च योगल्ेमम्‌। योगज्व्देनालन्धलभिकारणं भोतस्मार्ताग्निताध्यमिष्टं कर्मं लक्ष्यते । 
क्षेमहाब्देन लढधपरिरकणहेतुमतं बहव दि दानतडानाराननिर्माणादि पुतं कमं कथ्यते । तदुभयं पेतृकमपि पितुद्र्य- 
विरोष।जिंतमष्यविम।ज्यम्‌। यथह लगाक्षिः। नेमं पूर्तं वोगमिष्टमित्याहुस्तस्वदर्विनः। अविभग्ये चतं 
्रोक्ते क्षयनासषनमेव च । इति नितारा ( याज्ञवल्क्य २।११८-११९] । 

धर्म° ६१ 


अध्याय २७ 
वानप्रस्थ 


बानप्रस्थ एवं वंखानत-~-- वानप्रस्थ' के न्ति प्राचीन कराल मं सम्मवतः वैग्वानस' शब्द प्रयुक्त होना था। 
ऋग्‌-जनुक्रमणी मं १०० वग्वानस ऋग्वेद ९।६६ के ऋषि कटे गये है, ओरं ऋग्वेद १०।९९ के ऋषि है वन्न वैखानस। 
तैततिरीयारण्यक ( १।२३) ने वैग्वानम' शब्द का मम्बन्ध प्रजापति के ननो मे स्थापित किया है।' लगता है, अति 
प्राज्रीन काल में बवैवानसदास्त्र' नामक कोई ग्रन्थ धा, जिममे वन क मुनयो के विषय में नियम लिख हूए थ । गौतम 
(३।२) ने वानप्रस्थ आश्रम कै ल्तिए वैव्वानम' शब्द का प्रयोग किया है। बौधायनधर्मसूत्र (३।६।१९) ने उसी को 
वानप्रम्व माना है जा वंग्वानग-णाम्त्र स अनमादित नियमों का पालन करता है।` वृद्ध-गौतम (अध्याय ८, पृ० ५६४) 
नै मम्भवतः वैष्णवों के दो सम्प्रदाय वताय है; बंखानत एवं पाड्करात्रिक जिनम्‌ प्रथम सम्प्रदाय नं विष्णु को पुरुष, 
अच्युत एवं अनिर्ध उपाधयो मे पूकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु को वासुदेव, मकर्षण, प्रद्॒म्न एवं अनिरुद्ध नामक 
चार मृतियां या व्यूहा वान्नो माना दै। पराक्षरमाधवीय (भाग २, १० १३९) ने वसिष्ठघमंमूत्र (९।११) का उद्धत 
करकैः (श्रामणकनाग्निमाधाय) लिखा है कि श्रामणकर' वह वंखानस-मूत्र है जिसने तपस्वियो कं कर्तव्यो का वर्णेन 
किया है । काणिदाम न क्ाककुन्तल मं कण्व :४षि की पणकटी मं रहनौ हुई शकुन्तका के जौवन को बंलानत-वरत कहा है 
(१।२७) । मनु (२।२१) नं वानप्रस्थ का वानत वः मत के अनुसार चलने को कहा है ओौर मेधातिथि ने वैखानस को 
एता शारत्र माना टै जसम वन मं रहन वाले मुनियों या यतियो (वानप्रस्थ) क कन्थां का वर्णेन हो । महाभारतं 
( शान्तिपवं २०।६ एवं २६।६) क अनुसार वैखानसो का विचार यह टै-- "धन केः पीछे पडने की अपेक्षा धनं एकत्र 
करने की दच्छा न रखना टी अच्छा है ।' शंकराचायं ने वेदान्तमूत्र भाष्य (३।४।२०) में तीसरे आश्म को वैलानस 
कहा है ओर छान्दोग्यौपनिषद्‌ (२।२३।१) म प्रयक्त "तपस्‌ शब्द को ओर संकेत किया है। 

मित्रा (याज्ञवल्कय २।८५ ) क अनुसार ब निप्रस्थ हाव्द बनप्रस्थ ही है, जिसका तात्प है "बह जो बन में 


सर्वत्तिम ढंग से (जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हए ) रहता है। किन्तु क्षीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे 
इगसेकीटहै। 


वानप्रस्थ का काल 
वानप्रस्थहोनि का समय दो प्रकार मं होता रै । जाबाटोपनिषद्‌ (४) के मत से कोई व्यक्ति छत्र-जीवेन के 


१. ये नलास्ते बेखानताः। ये वालास्ते वाललिल्थाः। त» आ० १।२३। 
२. वानप्रस्थो वैलानतदास्त्र मुद चारः। बौ° ध० सु० २।६।१९। 
३. वने प्रवर्वेण नियमेन च तिष्ठति जरतीति बनप्रस्थः, वनप्रल्थ एव बानपरस्मः। सज्ञायां द्यम्‌ । म्तिक्षिरा 


(वाह्त० ३।४५) । श्ोरस्वाभो ने बूलरं इग से कहा है-- प्रतिष्ठन्ते अस्मिन्‌ भरस्थः, वनघ्रस्ये भवो वानप्रस्थः चैखा- 
नताल्यः' । 


बानत्रस्व अथिन ४८३ 


उपरान्त या गृहस्थ रूप मे कुठ वषं ध्यतीत कर लेने के उपरान्त वानप्रस्थ हो सकता है। मनु (६।२) के अनुसार 
जब गृहस्थ अपने शरीर पर क्रियां देखे, उसके बाल पकं जायं, गौर जब उसके पूत्रो बे पुत्र हो जाये तो उसे बनकी 
राह लेनी बाहिए । इस विषय मे टीकाकारो के विभिन्न मत है। कोई तीनो द्ाओं (भरिया, के पकं जना, पौत्र 
उत्पन्न हो जाना ) को, कोई हमे किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५० वषं की अवस्था प्राप्ठ हो जने को 
बानप्रस्थ बन आने का उपयुक्त समय समक्षता है । कृल्लूक (मन्‌ ३।५०) ने एक स्मृति का उ्रण देकर ५० वर्ष कौ 
अवस्था को वानप्रस्थ के लिए उपयक्त ठहराया है । 


वानप्रस्थ के नियम 


गौतम (३।२५-३४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।९।२१।१८ एवं २।९।२३।२), बौधायनधर्मसूत्र (३।३), 
वसिष्ठधर्मसूत्र (९), मनु (६।१-३२), याज्ञवल्क्य ( ३।४५-५५), विष्णुघर्मसूत्र (९५), वखानस (१०।५), शंख- 
स्मृति (६।१-७), शान्तिपवं (२४५।१-१४), अनुशासनपवं ( १४२), आइवमेधिकपवं (८६।९-१६), लचु-विष्णु 
(३), कूम पुराण (उत्तरार्घ, २७) आदि ने वानप्रस्थ कै कतिपय नियमो क ब्योरा दिया है। हम नीजे प्रमुख बाति 
देरहेदहै। 

(१) बन में अपनी पत्नी के साथ या उमे पूत्रो के आश्वयमं छोडकर जाना हो सकता है (मनु ६।३ एवं याज्ञ ५ 
३।४५) । यदि स्त्री चाहे तौ साथ जा सकती है । मेधातिथि ने रिणी की है किं यदि पत्नी युवती हौ तो वह पूत्रो के 
साथ रह सकती है, किन्तु बूढी हो तो वह पति का अनुसरण कर सकती है । 

(२) वानप्रस्थ अपने साथ तीनों वैदिक अग्न्या, गृह्याग्नि तथा यज्ञ मे काम आने वले पाप, यषा--लुक्‌, 
लुव आदि के लेता है ।* साधारणतः यज्ञो मे पत्नी का सहयोग आवर्यक माना जाना है, विन्तु जब वहे अपने पुत्रो के 
साथ रह सकती है, तो यज्ञो मं उसके सहयोग की बात नहीं भी उरायी जा सकती । वन मं पहुंच जाने पर ्यक्ति को 
अमावस्या-पूणिमा के दिन श्रौत यज्ञ करनं चाहिए, यथा-आग्रयण इष्टि, चातुर्मास्य, तुराय एवं दाक्षायण 
(मनु ६।४,९-१० एवं याज्ञवल्क्य ३।४५) । यज्ञ के लिए सोजन वन मं उत्पन्न हानं वान नीवार नामक अन्न से बनाना 
जाहिए । कुछ लोगों के अनुसार वानप्रस्थ को श्वत एवं गृह्य अग्नियो का त्याग कर भामणक (अर्थात्‌ वैवानस-सूत्र ) 


४. यदि ब्यक्ति ने अर्षथिन ढंग का अनुसरण किया है लो उतलके पाल भौत एवं गृह्य मन्मया वृणक-पुषक्‌ 
होती ह। निन्तु यदि उसने सर्वाधान ठंग स्वीकार किया है तो उसके पास केवल भौत अग्निवां हौती है भौर बह 
केवल उन्हीं को साय लेकर चलता है । जव कोई तीनो भौत अग्नियां जलाता है, तो बहे अपनो स्मतं अग्नि का माधा 
भग लाथ रख तकता है, इती को अथथि,न इंग कठा जाता है । जव कोर स्मतं अग्नि पथक्‌ श्य ते नहीं रखता, तो 
उते सर्थाषि म्‌ इग कहा जाता है (वेलिए आपस्तम्बसूत्र ५-४।१२-१५ एवं ५।७।८ एवं निनं बलिः ३, पूर्वण, 
¶० ३७०) । यदि व्यक्ति के पास भौत अग्नियां महीं होती तो बह केवल गृष्टा।मग्नि केकर जलता है। निस्तकी पत्नी 
भर गयी हो बह भी वानप्रस्थ प्रहन कर सकता है (नितारा, याल्० ३।४५) । दालायन नामक यल दरपुर्नन।स 
यल का परिवार्थन मात्र है (आप ० भौ ० ३।१७।४ एवं ११, आषवलायनधौत ० २।१४।७ तथा =: ..11...11 9 
१।२।११ शौ टीका) । तुरोवन तौ आहव ° भौ ० (२।१४।४-६) क जतुसार दष्ट्ययन तथ) भआवस्तम्ब ० (२६।१४।१) 
के अलुतार सत्र है। 





४८४ र्मक्षास्त्र का इतिहास 


के नियमों क अनार नवीन अग्नि व्रज्यल्टिन कर्के ग्रज्ञाहूति्यां देनी चारि ।' इम विषय मं ओर देन्वि गौतम 
(३।३६), आष० श्र ० मृ० (२८।०।२१।००) एवं वमिष्टयमं ० (०।१८) । अन्त म कानप्रस्य को अपन शरीरमंही 
पवित्र अग्निग्रो को म्थापिन कर ब्राह्य न्प उनका न्याग करर देता चाटि (त्र्वानम सृत्र) । दैन्किि मन्‌ (६।२५) 
व ग्ाह्नव्रन्वथ (२। ४५) । 

( ६) मन (६।५) एतं गौनम (३।२९ एवं 2८) कर मनमे वानप्रम्थर को अपन गावि वन्दा मोजन तथा गृहस्थी 
क सामान (गाय, अश्व, घयनामन आदि) का न्प्राग क्र देना चाहि. ओर फन. फल, कन्द-मल पर नथा वनमेया 
पानो म तगन वान्दी वनस्पतयो या यलियो के योग्य नीवार. घ्वामय (राता) आदि अनाजों पर निर रहना चाहिए । 
किन्नू उम मध, माम, पृथिवी पर उगन त्रान कृबुगमल।, म॒म्नृण, यिग्रकः नथा ऽउक्प्मानक फन का मेवन नहीं करना 
नारिण (मन्‌ ६।१५८) । गीतम न कच्छ नरी मिनन पर मांनमोजी परलतराद्वारा मार गय पनुजके मांस केसेवनकी 
ग्यवग्था द्री टै। याज्ञवन्वव (२।५८-५५) एवं मन्‌ (६।२.०-२८) ने अन्य यनियों ५ शहा निक्नारमांगनेया गवोमं 
जातः आद माम माजनर्मागिनेकौषछटदीदै। मन्‌ (६।१२) के मनमेव अगनेद्रारा त्रनायाहूभा नमक खा सकता 
रै । 

(८) -उम प्रति दिन पंच महायज्न करन चारिण, अर्थान्‌ देता. -दरषिया. पित्तरो, मानवो (अनिधियों) एवं 
मना (प्राणियों) को भूजा कर उन्दं यतियो क योग्य माजन देना चाहि्‌ या फलो. कन्दमन्लोा एत्र वनस्पनियों से सत्कार 
करना चाहिए, इन्ही की भिन्ना दनी चाहि। 

(५) उम तीन वार स्ननि क्ररना चाहिण; भरातः, मध्याह्न ण्व मयका (मन्‌ ६।२२ एवं २६४, याऽ ३। 
४८, यमिष्ठ« ९।९) । मन्‌ (६।६) ने द्रो वार (प्रानः एवं सयं) केम्नानकी मो व्यवस्था दीहै। 

(६) उम मृगचमं, वृक्ष की छाल याकृशमे शरीर कना चाहिए. भौर सिरकर वान एवं. नख बहढ़नं देने 
चाहिए (मन ६।६, गीनम ३।३५, विष्ट ० ९।११) । 

(« ) उन वेदाध्ययन मं श्रद्धा रम्बनो नाहि ओर वेद का मनि पाट करना चादि (आप० धे० २।९।२२।९, 
मन ६।८ एवं याज्ञवल्क्य ६।४८ | । 

(८) उगे संयमी. आत्म-निग्रहौ, हितेषी, सचन तथा मदयर (उदार) हाना चादिण। बुव कां यह मनं 
कि वानप्रस्थ का, माथ म पत्नी मः गहने पर. नियमित गन्म नं मंथन करग्ना चाहिण,. भ्रामर हे, क्योकि मन्‌ ( ६।२६), 
याज्ञ ऽ (३।८५) एवं वरि्ट (९।५) न टसं वजित माना ई । 

(५) उम हन म जनि हण वन कं अन्न का, चदि ब्रह कृषनः ढाग छोडी क्यों न दिया गया हो, प्रयोग नहीं 
करना चाहिए. ओर न गाँवों मं उत्यन्न फलों एवं कंद-मृकों का ही प्रयाण करना चाहिए (मन्‌ ६।१६ एवं ग्राज्ञवल्क्य 
३।४६ ) । 

(१०) बह वने मं उत्पन्न अन्न वः पक्रा सकनाहैयाजोस्वयं पणः जाय (यथा फन) उम खा सकताहैया अत्र 
के। पत्थर स बुचठकर खा सकना है, अपने दति मे नवाकरर खा सतना है । वहे अपने मोजन नथा घामिक कृत्यो मँ 
धो ना प्रयाग नहीं केर सतता; वह गवः वन मं उत्पन्न होने वाने ने काही प्रयोग कर सकनाहै (मनु ६।१७ 
एवं याज्ञ ° २।४९) । 


५. मेधातिषि (मन्‌ ६।९) के भनुखार आभगक' अग्नि उसो के हरा प्रस्यलित की जती यी जिसकी दल्मी 
भर जाती धी अथव। जो छात्र-जोवन के तुरत बाई हो वानप्रस्य हौ जात। धा। 


बानद्स्य नाथन ४८५ 


(११) बह रात यादिनमेकेवल एकवार खा सकताटहै.याएकदिनियादो या तीन दिनों के अन्तरपरखा 
सकता है ( विष्णुधमं ® ९५।५-६ तथा मन्‌ ६।१९) । वह चन्द्रायण व्रत (मन्‌ ११।२१६) मी कर सकता है या केवल 
वन मे उत्पन्न फलो, कन्दमूलो, फूलों ( मत्‌ ६।२०-२१ एवं याज्ञ ० ३।५०) को खा सकता है या अपनी साम्यं के भनुसार 
एक पक्ष के उपरान्त खा सकता है । क्रमशः उसे इस प्रकार केवल जल या वायु पर ही निर्भर रहना चाहिए (आपस्तम्ब- 
धमं ° २।९।२३।२, मन्‌ ६।३१, विष्णुध्मं ° ९५।७-१२) । 

(१२) उमे भोजन-सामभ्री एक दिन के लिए थाएक मास या केवल एक वषं के लिए एकत्र करती चाहिए 
आर प्रति वर्षं एकत्र कौ हुई सामग्री आश्विन मास में वितरित कर देनी बाहिए (मन्‌ ६।१५, याज्ञ ० ३।४७, आप ० 
ध ० २।९।२२।२४) । 

(१३) उसे पंचाग्नि (चारों दिक्षाओं मे चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य) के बीच वैठकर, बर्षामे बाहर खे 
हौकर, जाड मे मीगे वस्त्र धारण कर (मन्‌ ६।२३, ३४, याज्ञ ° ३।५२ एवं विष्णुधमं ° ९५।२।४) कठिन तपस्या करती 
चाहिए ओौर अपने शरीर को मांति-मांति कैः कष्ट देकर अपने को सब क सह्‌ सकने का अभ्यासी बना लेना बाहिए। 

(१४) उसे क्रमाः किसी चर म रहना बन्द कर पेष कं नीचे निवास करना चाहिए ओर केवल फलो एवं कन्द- 
मूलो पर निर्वाह करना चाहिए (मन्‌ ६।२५. वमिष्ठ०, ९।११, याज्ञ ° ३।५४, आपस्तम्बधम ° २।९।२१।२०) । 

(१५) रात्रि मं उसे खाली पृथिवी पर गयन करनी चाहिए । जागरण की दशा मं बैठकर या चन्ते हुए था 
योगाग्यास करते हुए समय बिताना चाहिए । उमे आनन्द लेने वाली वस्तु के सेवन मे दुर रहन। चाहिए (मनु ६।२२ 
एवं २६ तथा याज्ञवल्क्य ३।५१) । 

(१६) उमे अपने शरीर की पवित्रता, जान-वधंन एवं अन्त मं मोक्ष-पद-प्राप्ति के किए उपनिषदां का पाठ 
करना चाहिए (मन्‌ ६।२९-३०) । 

( १७) यदि वानप्रस्य क्रिमी असाध्य रोग मे पीडित है, अपने कर्तव्य नहीं कर पाना ओर अपनी मृत्यु को 
पास मे आयी हई समक्ता है, तो उसे उत्तर-पूवं की ओर मृग करके महाप्रस्थान कर देना चारि ओर केवल जल एवं 
वायु पर रहना चाहिए ओर त तक चलते रहना चाहिए जब नकर कि वह एना गिरे कि पुनः न उट मकरे (मनु ६।३१। 
याज्ञवल्क्य ३।५५ ) । मिताक्षरा एवं अपराकं (पु५ ९४५) ने याज्ञवल्क्य (३।५५) की व्याल्या मं किसी स्मृति का 
उद्धरण दिया है कि वानप्रस्थ को किसी लम्बी यात्रा मं ल्ग जाना चाहिए या जण या अग्नि म अपने को छोड 
देना चाहिए या अपने को ऊंचाई मे नीचे ढकेल देना चाहिए ।* 


वानप्रस्थो क प्रकार 


बौधायनधर्मसूत्र (३।३) ने वानप्रस्थो के प्रकार. यो बताये है--पच्मानक (जो पका हज मोजन यां फल 
लाते है) एवं भवश्चमानक (जो अपना मोजन पकाते नहीं ), ये दोनो पुनः पाच मागो मं विभाजित है । पचि पचमानक 
ये ह--तर्षरिष्यक, वैलुधिक, वे जो केवल फलो, वन्दमृलों आदि पर निर्मर रहते है, जो केवल फलों पर रहते ह तथा 
वे जो केवत धाक-पत्र खाते द । हन पाचों मं सर्वारण्यक लोग दो प्रकार के होत है--हन्राबसिष्त (जो लता, गुल्म 
आदि लाकर पकाति है, उनसे अग्निहोत्र करते है गौर उन्हे अतिथि को समपित कर स्वयं खाते है) एवं रेलोवलिष्त (जो 


६ बानप्रल्यो दुराष्वानं श्वलनान्युप्रवेहानं भृगुप्रयतनं बानुतिष्ठेत्‌ । इति स्मरणात्‌ । नितारा (वाह 
बल्वय, ३।५५) । 


४८६ वर्नं लाखा शा इतिहास 


व्याधो, अहियो एवं बाज हारा मारे गये जन्तुं का मांस खाते है, पकाकर अग्नि को चढ़ते ह बौर स्वयं खाते है) । 
अपथ्चमानकं केः पांच प्रकार वे है--उन्नस्यक (जो मोजन रखने के किर कोह या पत्थर का साधन नहीं रखते), प्रबु्ा- 
क्तिनः (जो बिना पात्र ल्य केवल हायमं ही लेकर खाने है), भृञेनादायिनः (जो बिना हाय के प्रयोग के पशुगो की 
माति केवन् मृत मही तति है), तौयाहार (जो केवल जन पीते ह) तथा बपुभक्ञ (जो पूणं शूप ते उपवास करते 
है) । बौधायन के अनुमार ये ही वैखानस की दम दीना टै। मन्‌ (६।२९) ने मीवन कौ दील्ाओंके लिए कुष 
नियमों की व्यवस्था बतलायी है। 

बृहत्पराल्र (अध्याय ११, १० २९०) ने वानप्रम्थों के चार प्रकार बताये दै; वैशानस, उदुम्बर, वालल्िल्य 
एवं वनेवास । वैखानम (८।७) के मत मं वानप्रस्थ या नो सपत्नीक या अपत्नीक होन है, जिनमें नपत्नीक पुनः चार 
प्रकार के ह; ओौदुम्बर, वैरि, वालद्िह्य एवं फेन । रामायण (अरण्यकाण्ड, अध्याय १९।२-६) ने वानप्रस्थो 
को वाललिन्य, अदमकुट आदि नामो सं पुकारा है। 


वानप्रस्थ के अधिकारी 


श्रौ को छोषटकर्‌ अन्य तीन वर्णो मं कोई मी वानप्रम्थ हो सकता है । शान्तिपवं (२१।१५) मं आयाहै कि 
क्षत्रिय को राज्यकायं पुत्र पर सौपकर वन में चन्डा जाना चाहिए ओर वन म उत्पन्न खाश्च पदार्थो का सवन करना 
चाहिए तथा श्रावण (श्रामणक) गास्त्रं कं अनुमार चन्ना चाहि्‌ ` आश्वमेधिक पवं (३५।८३) में स्पष्ट शब्दों 
मे लिग्वित है कि वानप्रस्थ आश्रम तीनों द्विजानियोके ल्द है। महामारत ने वहून-मे वानप्रस्थ राजां की चर्वाकी 
है। राजा ययाति ने अपने पत्र पुरु को राजा बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया (आदिपवं ८६।१) ओौर वन मं 
कठिन तप करके उपवास से शरीर त्याग दिया (आदिपवं ८६।१२-१७ एवं ७५।५८) । आदवमेधिकपवं (अध्याय 
१९) मे आया है किषृतराष्ट्र ने अपनी स्त्री गान्धारी के माथ वानप्रस्थ ग्रहण करके वृक्ष की छान एवं मृगचमं को 
वस्त्र रूप म धारण किया । पराशरमाधवीय (१।२, पृ० १३९) ने मनू (६।२), यम तथा अन्य नेखकों का उल्लेख 
करके तीनो उच्च वर्णो को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है । स्त्रियां मी वानप्रस्थ हो सकती थीं । मौकललपवं (७।७४) 
म आया है कि श्री कृष्ण कै स्वर्गे-गमन के उपरान्त उनकी सत्यमामा आदि पत्नियां वन मे चली गयी ओर कठिन तपस्या 
मे लीन हौ गयीं । आदिपवं ( १२८।१२-१३) ने चिका है कि पाण्डु कौ मृत्यु कँ उपरान्त सत्यवती अपनी दौ पृत्रवधुओों 
के साय तप करने को वन मं चली गयी ओर वहीं मर गयी । ओर देग्िए शान्तिपवं ( १४.७।१५, महाप्रस्थान के लिए) 
एवं आश्रमवासिपवं (२३७।२७-२८) । वैखानस (८।१) एवं वामनपुराण ( १।४।११७-११८) के अनुसार ब्राहमण 
चर आश्वमो, क्षत्रिय तीन (संन्यास को छोडकर ), वंद्य दो (ब्रह्माचयं एवं गृहस्य ) एवं शूद्र केवल एक (गृहस्य ) 
आश्म का अधिकारी होता है। शोम्बकं नामक शुद्र कौ गाधा प्रसिद्धहीदहै। 


आत्म-हत्या का प्रन एवं वानप्रस्थ क प्राणत्याग 


वानप्रस्थ का महापरस्थान एवं उच्च शिखर आदि से गिरकर प्राण त्याग करना कहां तक संगत है, इस पर 
धमेदात्त्र के लेखकों के विभिन्न मत ह । धर्मे्ास्त्रकारों ने सामान्यतः आत्महत्या की भर्त्सना की है तथा आत्महत्या 


७. ` जसकपपमतजीदच अने वन्येल अर्तवन्‌ । विधिना भावणेनेव  - यकम ण्यतानछतः ॥ शान्तिपवं २१।१५। 
आवन शत्य सस्वतः भमन या भमनक काही एक भेव है। 
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करने के प्रयत्नं कौ महापाप माना है। पराशर (४।१-२) ने लिला है कि जोस्त्री या पुरुष चमण्ड या कोष या क्ले 
या मय के कारिण अत्महत्या करता है बह ६० संहस्र वषं तक नरक वास करता है।“ मनु ने लिखा है किजोअपनेको 
मार डालता है उसकी आत्मा की शान्ति के लिए तर्पण नहीं करना चाहिए (५।८९) । आदिपवं ( १७९।२०) भे 
चोषित किय है कि आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोकों मे नहीं जा तकता। वसिष्ठषर्मसूत्र (२३।१४-१६) ने 
कहा है--जो भत्महत्य( करता है वह अभिक्ाप्त हो जाता है ओर उसके सपिण्ड लोग उसका श्रा नहीं करते; ओ ग्यक्ति 
अपने को अग्नि, जल, मृत्वण्ड (ढेला ) , पत्थर, हथियार, विष या रस्सी से मार डालता है वह आत्महन्ता कहलाता है । 

जो द्विज स्ेहवश आत्महन्ता कौ अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तङ्च्छ के साथ चान्ायण व्रत करना पडता है। आत्म- 

हत्या करने का प्रण करने पर भी प्रायरिचत्त आवश्यकं है (2५..८ यूल. २३।१८) । यम (२०।२१) ने लिखा है 
किजौरस्सी से लटकेकर मर जाना चाहता है, वह यदि मर जय तो उसके शव को अपवित्र बस्तुभों से लिप्त कर देना 
चाहिए, यदि वह बच जाता है तौ उसको २०९५० पण का दण्ड देना चाहिए, उसके मित्रों एवं पृतं मे प्रत्येक को एक- 

एक पण का दण्ड मिलना चाहिए गौर शास्त्र मं कटे हुए प्रायश्चित्त एवं व्रतं आदि करने चाहिग्‌ ।' 

उपर्युक्त सामान्य घारणा के रहते ह्‌ भी स्मृतिथो, महाकाष्यो एवं पुराणों म अपवाद कहे गये ह। मन्‌ (११। 

७३) एवं याज्ञवल्क्य (३।२४८) मं आया है # ब्रह्महत्या करनेवाला व्यक्ति युद्ध मे धन्‌र्षारियो ते अपनी हत्या करा 

सकता है या वह अपने का अगि मे न्नोक सकता है। इसी प्रकार मद्य पीने वाला खौलती हुई मदिरा, जल, घी, शाय 
का दूष या गाय का मूत्र पीवःर अपने प्राणो की हत्या कर सकता है (मन्‌ ११।९०-९१, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २३।१, 

वसिष्ठधमं ° २९।२२) । दसी प्रकार व्यभिचारी, चोर आदि के निए वसिष्ठम ( १३।१४) , गौतम (२३।१) , अप- 
स्तम्ब ( १।९।२५।१-३ एवं ६) ने मर जाने की व्यवस्था दी है । शत्यपवं (३९।३३-२३४) ने लिखा है-- "जो सरस्वती 
के उत्तरी तट पर पृथूदकः नामकं स्थल पर वंदिवः मन्तो का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोढ देता है वह पुनः 

मत्य्‌ का क्लेश नहीं पाता '' अनृ्णासनपवं (२५।६२-६४) मे आया है कि जो वेदान्त के अनुसार अपने जीवन को क्षणिक 
समक्षकर पवित्र हिमालय मं उपवास करकं प्राण त्याग देता है वह ब्रह्मलोक पहुंच जाता है (देव्िए वनपवं ८५।८३, 

प्रयाग मं आत्महत्या करने के विषय मे) । मत्स्यपुराण ( १८६।३४-२३५) मं आया है कि जो अमरकण्टक की चोटी पर 
अग्नि, विष, जेल, उपवास से या गिरकर मर जाता टै वह ¶ुनः इम संसार मं लौट कर नहीं जता। 

उपर्युक्त धारणाओं के साकार उदाहरण शिलालेलों मं मी पये जाते ह । यदाःकणं देव के रवे रा दानपत्र ते पता 

चलता है कि कलच्ुरि राजा गांगेय ने अपनी एक सौ रानियो के वाथ प्रयाग मं मुक्ति प्राप्त की (सन्‌ १०७३ ई०)} 

(देखिए इस विषय में एपिग्रैफियां इण्डिका, जिल्द १२.१० २०५) । चन्देल कुल बे राजा धंगदेव ने १०० वर्षं की अवस्था 
मद्रका ध्यान करते-करते प्रयाग मे अपना शरीर छोड दिया (एषिग्रेफिया दण्डिका, जिल्द ९, ¶० १४०) । 
चाल्क्य-राज सोमेहवर ने योग साधन करने के उपरान्त तुंगमद्वा में अपने को शबो दिया (सन्‌ १०६८ ई०, एपिग्रैफिया 
कर्नाटिका, जिल्द २, संकेत १३६) । रघुवंश (८।९४) मे अया है कि राजा रघु ने वृद्धावस्था मे रोग ते पीडित होने 
पर गंगा भौर सरय्‌ के संगम पर उपवासं करके अपने को इबोकर मार डाला ओर तुरत ही स्वगं का वासी हो गया । 


८. अतिमानादतिकोणात्स्नह!. । यदि बा भवात्‌ । उदवत्नीयातस्त्री पुमान्वा गतिरेवा निधीयते ॥ पूय्ो- 
निततम्पु्े अन्धे तमति मस्जति । घत्टि व्ंसहस्राणि नरक प्रतिपद्ते ॥ प शाशर (४।१।२।) 

९. आत्मानं घातयेच्चस्तु रण्ञ्वाविभिरुपकमेः। मृतोऽमेध्येन तेष्तष्यो जीवतो द्विषातं वमः ॥ दन्ड्यास्तःः ज~ 
निज्रानि प्रत्येकं पणिकं दमन्‌ । प्रायदिधलं ततः 4" 1८।.२;, ।। तम्‌ ॥ वम (२०।२१) । 


४८८ | धर्नक्ञास का इतिहास 


उप्मन विवेचन से स्यष्ट हुमा कि धर्म॑दास्तरकागे ने आत्म-हल्या के भामने में कृष्ट अपवादो को छोड़कर अन्य 
आत्महन्ताओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं माना है| व्रत-उपवासों से एवं पवित्र स्थलों पर मर जाने को धर्मशास्त्रीय 
शूट मिली थी, जौर हम प्रकार की आत्महत्या को मुक्ति एने परमोज्च रध्य का साधन भी मान न्या गया था। स्मृतियौ 
ने वानप्रस्थो के निए मी आत्महत्वा की छट दे दौ धी। वे महप्रम्थान करके मृत्यु का आल्िगन कर सक्तेये, वे कुष 
परिम्थितियो मं अग्निप्रवे्न, जन्द-परवेधा, उपवास करके तथा पवंत-शिन्वर मे गिरकर मर सकने ये। वानप्रस्थो के अति- 
रिक्त कु अन्य ग मी, जिनकी चर्वा उपर की जा चुकी दै, टन विधियो मे आत्महत्या कर सक्ते धे। गौतम (१४। 
११) नेक्िलारैकिजो नग दच्छापूरवंक उपवा करके, हथियार मे अपने को काटकर, अग्नि से, विष मे, जन प्रवेशमे, 
रस्सी मे लटककर या परवत-जिखर ते गिरकर भर जाते हैँ उनके न्दर” क्रिमी प्रकार कै गोक्र करने की आवश्यकता नही 
है। किन्तु अत्रि (२१८-२१५) ने कृष्ट अपवाद दिये ह--यदि बह जो ब्रहून वृढा हौ (७० वषं के उपर), जौ (अत्य- 
धिक दौर्बल्य करे कारण) नियमानुकून दारीर को पवित्र न रख मके, जो अमाध्य रोग मे पीडन हो, वह पर्वत्तशिन्बर से 
गिरकःर, अग्नि था जन में प्रवे कर या उपवास कर अपने प्राणों कौ हत्या कर दै तौ उसके निए तीन दिनों का अदौच 
करना नादरिण ओर उसका श्राद्ध भी कर देना चाहि।*“ अपरकं (पृ०५२६) ने ब्रह्मगर्भ, विवस्वान्‌ एवं गायं की उक्ति- 
यों का उदुधरण दिया है-'यदि कोई गृहम्थ असाध्य रोग या महाव्याधि म पीडितहो, याजो अतिवृद्हो, जो किती 
नरी हन्दरिय से उत्पन्न आनन्द का अमिन्ाषी न हो ओर जिनं अपने करतंव्य कर चिं हो, वह महरिम्यान, अग्तिथा्जल 
मे प्रवेद करक्रे या पर्वेत-रिव्वर मे गिरकर अपन प्राणां की हेत्या कर यक्रताहै। एमा क्ररके वह क्रोई पाप नही कर्ता 
है, उमकी मृत्य पो मे मी वदृकर ह, शाम्व्रानुमोदित करव्यो क पालन मं अशक्न होने पर जीन की दच्छा रखना व्यथं 
है ।' ^ अपराकं (प, ८५७) एवं पराशरमाधवीय ( १।२, प« २२८) ने आदि पृगण स वहुत-म श्लोक उद्धृत 
किये ह जो यह बताते ह कि उपवास करके, या अग्नि-प्रवेश् या गम्भीर जल में प्रवेदा करकं या ऊंचाई मे गिरकरया 
हिमालय म महाप्रन्थान करवेः या प्रयागमेंवटकीडालसे कूदकर प्राण देन म॑किंसौ प्रकार काषाप नहीं लगता, 
बल्कि कल्याणप्रद लोको की प्राप्ति होती है। रामायण (अरण्यकाण्ड, अध्याय ९) म वर्णित शरमंग ने अग्ि-्रवेक्से 
आत्महत्या कौ । मृच्छकटिक नाटक मे राजा दूद्रक को अग्निम प्रवेश करफे भरते हुए व्यक्त किया गया है। 
गुप्तार्मिलेख (संग्या ४२) ते पता चल्ता है किं सत्राट्‌ कुमारगु्त न उपलां की अग्नि मं प्रवेडा कर आत्महत्या कर 
ली धी। 

जनों मं बहुत ते नियम उपर्युक्त नियमों से मिलते-जुलते ह । समन्तभद्र (लगमग द्वितीय शताब्दी, ईसा के 
उपरान्त ) कै भरन्थ रत्नकरण्डश्रावकाचार मे सल्लेखलना के विचय मं लिखा है । आपत्तियो, अकालो, अति बुद्धावस्था एवं 


१०. बुद्धः शौजस्मृतेर्लप्तः प्रः 0.14: पर=: आत्वानं धातयेदयस्तु ~“ ५.८.८11 .1ब्बुभिः ॥ तस्य 
त्रिरात्रमाशो्ं द्वितीये त्व। स्म :: > ८१ । तृतीये तुदकं हत्वा चतुथं भःदडमाचरेत ॥ अत्रि २१८.२१९ (भन्‌ ५।८९ 
की ध्यास्य। मे मेधातिषि द्वारा, चाल्ञवल्कय ३।६ की टीका मे मिताक्षरा द्वारा उषथत ), यह अवरां पु० ९०२ वें 
अंगिरा का तथा पराक्ञरमाधवीय १।२, ० २२८ नें शातातप का उद्धरण माना शया है । 

११. तथो च ब्रहागभः। यो जीवितुं न शाष्णोति महाष्याप्य्‌पपीडितः। सोग्युदकमहायात्रा कष्नामत्र दुष्यति ॥ 
विवस्वान्‌ । सर्वे <=" २ बृडधस्य हतकमेणः। व्यानितत्येर : 1 तीष मरणं तथसोधिकम्‌ ॥ तथा गार्व्योपि गृहस्थ 
नधिह्ृत्याह्‌ । महाभस्थ।नगमनं श्वलनाम्बप्रवेहानम्‌ । भृगुप्रपतनं चेव वथ) नेच्छेत्‌ जीवितुम्‌ ॥ अपराकं इरा उत 
(१० ५३६) । 


वानत्रस्य नामव । ४८९ 


असाध्य रोगो मे शरीर-त्याग को सल्लेखना कहते दै ।'* कालन्द्रौ (सिरोही) के अभिलेख से पता चलता है कि 
संवत्‌ १३८९ मं एक जंन-ममाज के समी लोगो ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिग्रंफिया इण्डिका, जिल्द २२, 
अनुक्रमणिका १० ८९, संख्या ६९१) । 

मेगस्थनीज्ज कं विवरण मे पता चलता है क्रि ई९ पू० चौथी शताब्दी मं भी धामिक आत्महत्या प्रचलित धी । 
ठैबो ने लिलादहै कि भारतीय राजदूत क साथ अगस्टस सीर करे यां एक एेमा व्यक्ति मी आया था, जिसने कंला- 
नोस (एकं यूनानी ) कँ समान अपने को अग्निम जोकः दिया था। कंलानोस ने अनक्ेटर (सिकन्दर ) के समक्ष एता 
ही किया था (देखिए मंक्रिडिल, पृ १०६ एवं स्टैनो १५।१।४) । 

पुराणों के समय मं महाप्रस्थान, अग्नि-प्रवेरा एवं मुगुपपतन से आत्महत्या करनां वाजित मान लिया 
गया ओर उसे कलिवज्यं म परिगणित कर दिया गया है।'. 


वानप्रस्थ एवं सन्थास 

वानप्रस्थो केः लिए वन ब्रहूुत-से नियम एवं कतव्य ज्यो-क-त्यो संन्यामियो के च्छिए भी व्यवस्थित पायै जनि 
है। मन्‌ (६।२५-२९) ने जो नियम वानप्रस्थो कै एटि} व्यवग्थित करियेरहैवेही परिव्राजको बे लिएमभी रहै (मनु 
६।३८, ४३ एवं ४८) । यही वात आपस्तम्बधमं रात्र (।०।२१।१५ णवं २०) म मी पायी जाती है। बानप्रस्थही 
अन्त मं सन्यासी हो जाता है। दाना का ब्रह्मच, एनत्द्रिय-निग्रह, मोजननियम आदि का पालन करना पष्ताथा ओर 
उपनिषदो को मनोयोग म पटृना पडता धा नथ त्रह्मजनि क रि प्रयत्न करना पड़ता था। दोनों जआधमों मं कु अन्तर 
मी य। वानप्रस्थ आरम्म मं अपनीस्त्री मी माध मं रत्र सक्ता था, विन्त संनधासी के साथ एमी वाते नहीं पायी जाती । 
वानप्रस्थ को आरम्म म अग्नि प्रज्वन्धति रखनी पहती शो, जाह्धिक एवं अन्य यज्ञ मरने पटन £, किन्तु संन्यासी 
अग्निका त्याग कर देते थ। वानप्रस्थ क्रा तप करने प्रडते थ, आहारा क अमाव का करण सहना पडता था, अपने 
को तपाना पड़ता धा । किन्तु संन्यासो का मस्यलः अपनी न्द्रया पर सयम रखना पडता धा एवं परमतर्व, का ध्यानं 
करना पडता था, जसा कि स्वामी शंकराचायं न वदान्तसूत्रभाप्य (२।८।२०) ग गया है । वानप्रर्थ एवं सन्यास म बहुत 
साम्य था अतः कालान्तर मं लोग गृहस्थाश्रम केः उपरान्त सीधे संन्याम म प्रविष्ट हा जनि थ। दमी सं गाविन्दस्वामी 
ने बौधःयन यमं सत्र (३।३।१४-१५७) की व्यास्या मं च्ठिवा है--“वानेप्रम्थसंन्यासभदः किमर्थमाचार्यरत इत्यसावेव 
ष्रष्टव्यः', अथःत आचार्यं स प्षटना चाहिए कि उन्हान वानप्रस्थ एवं संन्यास का पृथक्‌ -पुथव्‌; क्यो चखा है। दोनों 
मे इतना माम्यहै किः उन १४क्‌ नही रलना चारिए। इस से करान्ननर म का भानप्रस्थ हाता ही नहीं धा 
भौर इते कलियुग मं वजित भी मान ट्टा गया (बहन्नारदीय, पुबधिं २८।१८, स्मृत्यथसार, पृ५ २ एलोकं १७) । 


१२. उथसगं दुभिक्ष जरसि दजायां च निष्प्रतीकारे। धर्माय तनुधिमोचनमाहुः सल्लेलनाभार्थाः ॥ रत्नकरण्ड- 
आवकाचार (अध्याय ५) । 

१३. महाप्रस्थानगमनं गोमेधश्च तथा मखः । एतान्‌ धमनि कलिवगे वज्यानाहुमनौषिणः॥ बहन्न।रवीय, 
पुव, अध्याय २४।१६; स्मृतिचन्धिका, भाग १, १० १२। 

धर्म ६२ 


अध्याय २८ 
सन्यात 

९ -न्दोम्ौपानचद्‌ (२।२३।१) में ब्रह्ाचयं, गृहस्थ एबं वानप्रस्थ नामक तीन आश्वमो की ओर संकेत मिलता 
है । सम्भवतः इस उपनिषद्‌ ने संन्यास को चौथ आश्रम के रूप मं ग्रहण नहीं किया है, यृ <५>५५५३९ जैसी 
प्राचीन उपनिषदो मे सांसारिक मोहकता के त्याग, भि्ना-वृत्ति एवं परब्रह्म-ध्यान पर बल अवद्य दिया गया है, किन्तु 
श प्रकार की धारणानो वे साथ संन्यास नामक किसी आश्नम की चर्ना नहीं हुं है। जाबालोपनिषद्‌ (४) ने सन्यास 
को चौथे आश्रम के हप मं ग्रहण करने को रुच्यघीन छोड दिया है गौर कहा है कि इसका ग्रहण प्रथम दो आश्रमो भे किसी 
के उपरान्त हो सकता है। 

बहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।८।१) मे आया है कि याज्ञवल्क्य ने परित्राजक होने के समय अपनी स्त्री मैत्रेयी से 
सम्पत्ति को उस (मत्रेयी ) मं ओर कात्यायनी (मत्रेयी की सौत) मेंर्बाट देने कौ चर्चा की। इससे प्रकट होताहैकि 
उन दिनों परि्रा जक को धर-द्रार, चत्नी एवं मारौ सम्पत्ति का परित्याग कर देना पडता था । इसी उपनिषद्‌ (३।५।१) 
म आया है कि आत्मविद्‌ व्यक्ति सन्तान, गांसारिक सम्पनि, मोह आदि छोट देते हैँ ओर भिखारी का जीवन व्यतीत 
करने है; अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह्‌ सम्पूणं पाण्डित्य -प्राप्ति के उपरान्त बालक-सा बना रहे (अर्थात्‌ उसे अपने 
पाण्डित्य कौ अमिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए ) , ज्ञान 7 बाल्य (बच्चों जसे व्यवहार) कै ऊपर उद्र उसे मुनि की 
? धति भ आना चाहिए तथा मनि (मौन ₹ूपे मं रहने) या अमूनि के श्प मे ऊपर उटकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिसने 
ब्रह्म की अनुमति वर ली हा) बन जाना चाहिए ।' दसी प्रकार क अन्य शब्दो एवं मनोभावं के अध्ययन के लिए देन्िए 
बहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४।२२) । जाबालापनिषद्‌ (५) ने लिला कि परिव्राट्‌ लोग विवणं-वास (दवेत वस्त्र 
नहीं ) य, मृण्डित सिर, बिना सम्पत्ति वाल, पवित्र, अद्रोही, मिक्षा वृत्ति करने वाले य तथा ब्रह्म-संलः, 7 ५ । परम- 
हंत, ब्रह्य, नारदपरिव्राजक एवं सन्यास उपनिषदां मं सन्यास के विषय म वहूत से नियम हैँ । किन इग उपनिषदो की 
एेतिहासिवता एवं सचा्ई पर यन्दह है, अतः हम धमं सूत्रों एव प्राचीन स्मृतियों के नियमो की ही चर्चा करेगे । 


सन्यास-घमं 
यतिधमं अथवा सन्यास-घमं बेः विधय मे हम तिमत म्रन्थों का विवेचन उपस्थित करेगे, यथा- गौतम 
(३।१०-२४), अपिस्तम्बधमं सूत्र (२।९।२१।७-२०), बौधायनधमं सूत्र (२।६।२१-२७ एवं २।१०) वसिष्ट- 


१. भेत्रयौति होवाच पाज्वल्कय उचधास्यन्वा अरेऽहमस्नात्‌ स्थ नास्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याञन्तं कर 
बाणोति। बह० उ० २।४।१; एतं वं तमात्मानं विवित्वा ब्राह्मणाः यधुत्रैवणायाहच विसंवनायाश्च लोकवनायाद् 
वयुरथायाथ निश्ाचर्थं चरन्ति । , . , तस्मा व ब्राह्मणः पाण्डित्यं निचिच्च बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । जात्यं ख पाण्डित्यं च निचिशाच 
नुनिरमौनं च मौनं च निविद्याथ ब्राहमणः। बृह ० उ० २।५।१। भौर देखिए वेवाम्ततुभ्र ३।४।४७-४९ एवं ५०, नहा 
भन्तिमि भश पर विकेखन उपस्थित किया गवा है। 


संन्यासी के कर्तण्य ४९१ 


धर्मसुत्र (१०), मनु (६।३३-८६), याज्ञवल्क्य ( ३।५६-६६), वैलानस (९।९), विष्णुषमं सूत्र (९६), शान्तिं 
(अध्याय २४६ एवं २७९), आदिपवं ( ११९।७-२१), आशवमेधिकपवं (४६।१८-४६), शंखस्मृति (७, इलोकबस ), 
दक्ष (७।२८-३८), कूर्म पुराण (उत्तराधं, अध्याय २८), अग्निपुराण (१६१) आदि। हम सन्यास के कर्तव्यो एवं 
लक्षणों की चर्चा निम्न क्प ते करेगे। 

(१) संन्यास आश्रम ग्रहण करने के किए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है, अपनी सारी 
सम्पत्ति पुरोहितो, दरिद्रं एवं असहायों मे बाँट देनी होती टै (मन्‌ ६।३८. याज्ञ ० ३।५६, विष्णुष० ९६।१, शंख 
७।१) । जो लोग तीन बैदिक अग्नियां रखते है उन्हे प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवन गृह्य अग्नि होती है वे अग्नि 
कै लिए दृष्टि करते है (यतिधमंसंग्रह, ० १३) । जाबालोपनिषद्‌ (४) ने केवल अग्निकीटष्टिकी बात कटी है 
गौर प्राजापत्येष्टि का खण्डन किया है । नृसिहपुराण (६०।२-४) के अनुसार संन्यासाधमभ में प्रविष्ट होने के पूर्वं आठ 
श्राद्ध करने चाहिए । नृमिहपुराण (५८।३६) ने प्रत्येक वैदिकः शाखवानुयायी को संन्यासी षने की षट दी है, यदि बह 
वाणी, कामसंवेग, मूख, जिह्वा का संयमी हो । आठ प्रकारक श्राद्ध ये ह--दंव (वसु, रुद्रो एवं आदित्यो को), माषं 
(मरीचि आदि दस ऋषियों को), दिष्य (हिरण्यगमं एवं वैराज को), मानुष (सनक, सनन्दन एवं अन्य पाच को), 
भौतिक (पंचमो, पुथिवी आदि को ) , पेतु क ( वव्यवाडे अग्नि, सोम, अयं माओं-अग्निष्वात्त अदि पितते को) , मातृ भाद्ध 
(गौरी-पद्या आदि दस माताओं को) तथा आ्मभोद्च (परमात्मा को) । दस विषय मे देखिए यतिधमंसंग्रह (प० ८९) 
एवं स्मृति चन्द्रिका (प° १७७) । मन्‌ (६।३५-२३७) ने सत्तकंता मे लिखा है किं वेदाध्ययन, सन्तानोत्पति एवं यजो के 
उपरान्त (देव-ऋण, ऋषि-ऋण एवं पितृ-ण चुकाने के उपरन्त) ही मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए। बौषायन- 
घ ० (२।१०।३-६) एवं वैखानस (९।६) ने लिखा है किं वह गृहम्थ, जिमे सन्तान न हो, जिसकी पत्नी मर गयीहो या 
जिसके ल्के ठीके से धमं-मागं मे लग गये हों या जो ७० वषं से अधिक अवस्था का हो चुका हो, संन्यासी हो तकता है। 
कोटिल्य (२।१) ने छिखा है कि जो व्यक्ति बिना बच्चो एवं पत्नी का प्रबन्ध विगे संन्यासी हो जाता दहै उसे साहतन्दण्ड 
मिलता है। मनू (६।३८) के मत से सन्यासी होनेवाला अपनी अग्नियों को अपने में समाहित कर च र-त्याग करता है। 

(२) चर, पत्नी, पूत्रो एवं सम्पत्ति का त्याग करके सन्यासी को गाव के बाहर रहना चाहिए, उते बेधर का 
होना चाहिए, जब सूर्यास्त हो जाय तो पेड के नीचे या परित्यक्त घर मं रहना चाहिग्‌, ओर सदा एक स्थान से दूसरे 
स्थान तकं चलते रहना चाहिए । वह केवल वर्षा के मौसम मे एक स्थान पर ठहर सकता है (मन्‌ ६।४१, ४३.४४, 
वसिष्ठधमं ° १०।१२-१५, शंख ७।६) । मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५८) द्वारा उद्वत शंख के वचन से पता बलता है 
कि सन्यासी वर्षा ऋतु मे एक स्थान पर केवल दो मास तक रुक सकता है । कण्व का कहना है कि वह एक रात्रि गौव 
मे, या पाँच दिनं कसवे मे (वर्षा ऋतु को छोडकर) रह मक्ता है । आषाढ़ की पूरणिमा मे लेकर चार यादो महीनों तक 
वर्षा ऋतु मं एकं स्थान पर सका जा सकता है। संन्यासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है । 

(३) संन्यासी को तदा अकेले घूमना चािए, नहीं तो मोह एवं विष्ठोह से बह पीडित हो सकता है । दक्ष 
(७।३४-३८) ने इस बात पर यो बल दिया है-- “वास्तविकं संन्यासी अकेला रहता है; जब दो एकं साथ टिकते है तो 
दोनो एकं जोडा हो जाते ह, जब तीन साध टिकते है तो वे ग्राम के समाने हो जाते है, जब अधिक (अर्थात्‌ तीन ते अधिक) 
एकं साय टिकते ह तो वे नगर के ममान हो जाते ह। तपस्वी को जोडा, ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिषे, 
नहीं तो वैसा करने पर वह धमं च्युत हो जायगा । क्योकि दो के साथ रहने ते राजवार्ता (लोकवार्ता ) होने लगती है, 
एक-दूसरे की भिका के विषय में चर्चा होने छंगती है गौर अत्यधिक सात्िध्य ते स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभावं 
की उत्पत्ति हो जाती है। कूतपस्वी लोग बहुत-से कायो मे संलग्न हो जाते है, यथा धन-सम्पत्ति या आदर प्राप्ति के लिए 
व्याश्यान देकर शिष्यो को एकत्र करना आदि । तपस्वियो के किए केवल चार प्रकार की क्रिय द (१) ध्यान, 


४९२ धर्मास्त का इतिहास 


(२) श्लौ, (२) भिक्षा एवं ( ८) एकान्तक्लोलता (मदा तेने रहना ) ।' नारद के अनृमार यतियो के निए ष्टः 
प्रकार के करयं राजदण्डवत्‌ अनिवायं माने गये दै--भिक्ष।टन, जप, ध्यान, स्नान, शौच, देवान । 

(८) संन्यानी को ब्रह्माचारी होना चारिए्‌ ओर मदा ध्यान एवं आध्यात्मिकं जान के प्रति मन्ति रखनी 
चाहि एवं दृन्दरिय-मृष्व, आनन्दप्रद बसग्नृओं मे दूर गहना त्राहिण (मन्‌ ६।८१ एवं ४९, गौतम ३।११) । 

(५) सन्यासी को विना जीवो करो क्ट दिय चमना-फिरना चाहिग. उस अपमान के प्रति उदासीन रहना 
चाण, यदि कोट उमम क्रोध व्रर्‌ ठरे नोक्राधाचेग मं नहीं आना चाहि। यदि उमक्राकोर्टूवरा करेतोभी उसे 
करयाणप्रद शब्टो का उन्वारण करना चारिण श्रीरठम कमी मी अमत्य मापण नरी करना चाहिए (मन्‌ ६।४०, 
४७-४८, याज्ञ ० २।६१, गनिम ६।८३ ) । 
| (६) उने श्रौताग्नियां, गृह्याग्नि एवं किवः असनि (मौजन वनारे कैः च्छि) नहीं जन्वानी चाहिए ओर केवल 
भिक्षा म प्राप्न मोजनवःरन। चाह (मन ६।२८ एवं ८२, आपम्नम्त्रघमेमूत्र १।१।२१।१० एवं आदिपवं ९१।१२) । 

(<) उगे ग्रामं मिश्वदटनमेः च्छि केक एकर वार जाना चाह. वर्पाकरो दाहकर रात्रि के ममवग्राममें 
नही रहना चारि, किन्नु यामि गकनाी पट्‌ नो एकः राति म अर्चनः नहीं स्कना चारिण (गौनम ३।१३ एवं २९, 
मन ६।८२ वं ५५) । 

(८) उने श्विना क्रिसी धवं योजना या नेनाव के मात धरा म मिशन मागन चारिषु (वरमिष्टघर्मऽ १०।७, 
शंख ७।३, आदिपवं ११०।१२ ५या१० घर) । त्रौच्ायनधममूत्र (०।१५।५७-५८) केः मन मं शाद्दरीनं एवं यायावर 
प्रकार वे ब्राह्मण गृहस्थो वरः याँ ही भिक्षा कै छि जाना चारिषु जीर उतन ही समय नक्र म्कना चारिषु जितने में 
एवः गाय वृह री जाती है । वौध्रायनघमंऽ (२।१८।६९) न भ्न्य गोतः मनो को उद्धृत कर वताय है कि संन्यासी 
गरस मी वणं कैः यहाँ मिक्ता माग मवना है, किन्तु मोजन पवन द्विजातिं क यहां केर सक्ता है । वनमिष्टधममूत्र 
(१०।२८) करे मतसे व्ह केवट ब्राह्मण क यहांही मिक्ना मागि मक्रनार। वायपृराण (१।१८।१०) के अनुसार 
संन्यासी वा फरवर एक व्यक्ति करे यहां ही नहीं, बल्कि करट व्यक्तयो क पटा ग मगिकर खाना चाहिए। उमेमांमया 
मधु का सवन नही करना चाहिए, आम श्राद्र (विनापत्रं मोजनक्राश्रारं) नरी ग्रहण करना चाहिए जओरन ऊपरसे 
नमक का प्रयाग करना चाहिए (नमक बै साथ पकाय हरं माग-माजीौ ग्वा कनौ चारिण) । उदाना क मतानुमार भिक्षा 
मे प्राप्त मोजन पाचि प्रकार का हाना है-- (१) मण्धुकर (न्दी तीन, पाचया सान धरां संप्राप्त मक्षा, जिस प्रकार 
मधुमकती विगिश्च प्रकार के पुष्पा मे गध एकत्र तस्तौ है), (२) प्राष््रणीत (जव दामन स्थान स उर क पूरवंही मक्तो 
दारा मोजनके खिर प्राथनाकी जानी दै), (३) अवाचित (भिक्षाट्न फगन के स्ट" उटन कः पूवं हो जव कोई मोजन 
के क्ति निमन्त्रित कर दे), (८) तात्कालिक (सन्पायी क पहूचय हौ जव को व्राह्मण मोजन करनं की मूचनादेदे) 
तथा (५) उपपन्न (मेनन शिष्यां या अन्यख्गोनेःदारा मटम न्याया गथा पका भाजन) । उगना को यह उक्ति 
रमृतिमक्नाफःरं (पृर २८५) एवं यतिधर्मयंग्रर (१० ८८७५) 1 उद्धन र। वमिण्टरधममून (१०।३१) के मतसे 


२. एको भिक्षुं थोक्तस्तु हौ भिक्ष्‌ मथनं स्मृतम्‌ । श्रयो प्रामः समाश्य(त ऊध्वं तु नगरायते॥ नगरं हि न 
कतष्यं प्रामो वा निधनं तथा । एतत्त्रयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माज्च्यवते यतिः ॥ राजवार्ता ततस्तेषां भिकावार्ता पर- 
स्वरम्‌। स्ने तूप तयं संनिकर्ष संशयः ॥ कामपूजानिमिलं ठु व्याख्यानं शिष्यसग्रहः । एते चान्ये च बहवः 
प्रपञ्चः कुतपल्विनाभ्‌ ॥ ध्याने शौचं तथ। भिक्ष नत्यमेकान्तक्ीलतान भिक्षोहचत्वारि कर्माणि पञ्चमं 
नोपपद्यते ॥ दक्ष ७।३४-३८ (अपराक पु ० ९५२ बे तथा नितारा, याश्च ० ३।५८ मे उद्धत) । 


संन्यासी के कतिष्य ४९६ 


ब्राह्मण संन्यासी को णर के घर मे भोजन नटीं करना चाण. ओर अपराकं (१५ ९६३) की व्याख्या तेः अनुसार ब्राहमण 
गृहस्थ के घर के अमावमेशत्रिय या वत्य परं गही मोजन करना चारिण्‌। आगे चलकर हर तिम नः घर मे भिक्षाट्न 
करना कलिवन्यं मान ल्या गया (यतेस्न सर्कणषृ > मिध्ाचरणं कनौ) । देखि. म्मृतिमवनाफःर (पृ २०१) । 
पराशर एवं क्रत ने बढ़ एवं र्ण संन्यासो नेः न्थिए चट दो है. वह एक दिन या कई दिनों ततः एक ही व्यक्ति के यह 
मोजन कर सकता टै या अपने पुत्रो, मित्रो, आचाध. मयो गा पत्नी के यहाँ खा सकना है (र्मनिमयताफल, ¶० २०१४, 
यतिषमंसंग्रह्‌, ५ ५५) । पराशर (१।५१) एवं गूनमहिना (ज्ञानयोग चण्ड, ४।१५-१६) के मः गेचरमें भोजन 
करने का प्रधम अथितार टै मनणामी णदं व्रलजरा पो. सदि कोरर गज्ति निना उनदरमिभा वषि नाता हैक्तो चते 
चान्द्रायण व्रत करना चाहिए । संन्यासी का भाजन न्‌ ॐ पृवं उसके हाथ पर जल छटा जाता है ओर मोजनदेनेके 
उपरान्त पूनः जन छोडा नाता ठै (हरदत्त द्राया गतिः ५।१६ कौ व्याम्या मं उद्रुन पराशर १।५२३. आपस्तम्बधर्म- 
मूत्र २।२।४।१० एवं याज्ञवल्क्य ?।१..८)}। 

(९) सन्यासी क सध्या समः मिश्रा मागनी चादि. जव किः रमोईघर से धूम का निङ्नना बन्द हो बका हौ, 
अग्नि बक्ष चुकी हो, चरनन आदि अनगग्न्य दिय गय हां (मन्‌ ६।५६, ग्राजञ० ३।५०, वसिष्ट १५।८ एवं शंख ७।२) । 
उसे मास एवं मध्‌ नहीं ग्रनण करना चाहिए (र्वानिष्ड १०।२४) । मनु (६।५९-५१) नः गन मे संन्यासी को नतौ 
मविष्यवाणी करके, घवुन्गयकून वलाकर, ज्यातिप क प्रयोग करके, विद्या, जान आदि नः मिदान्तों का उद्षाटन 
करके ओर्‌ न विवेचन आटि करनेः भिक्षा मांगने का प्रयत्न करना नाहि; उमे णमे चर पं भी नदीं जाना चाहिए जहां 
पहले से ही यनि लोग. ब्राह्माण, पा एवं कृत, भिखारी या अन्थणलोग आ गयहों। 

(१०) संन्यासी फो मगपेट भोजन नही करना चाहि, उम कैव उतना ही पाना चारिण जिससे कह अपने 
शरीर एवं आत्मा को एमः साथ रण सक्र, उम अधिक पाने पर ननो सन्तोष या प्रसन्नता प्रचट करनी चाहिए ओरने 
कम मिलने पर निराशा (मन्‌ ६।५७ एवं ५९. वसिष्ट १०।२१-२२ एवं २५ यान. २।५५) । कहा मी गया है; 
संन्यासी (यति) का ८ ग्रास, वानप्रस्थ कां १६ ग्राम, गृहग्थ का ३२ प्राम नथा ब्रह्मचारी को जनना चाहे उतना 
खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।९।१३ एवं वौधायनधरमेमूत्र २।१०।६८) । 

(११) संन्यासी को अषनं पास कृ मी एकर नही कना चाहिए, उम पास मेःवल जीर्ण -वीर्णं परिधान, 
जलपात्र एवं सिक्षा-पात्र होना चादटिण (मन्‌ ८५८२-८, गीनम ३।१०, वसिष्ट १५।६) । देवन (मिताक्षरा हारा 
उद्धत, याज्ञ ० ८।५.८) वं मत मे उमकेः परास कैमल जल-पात्र, पवित्र (जन छानन मे छि वम्व्र), ¶ादूका, जासन एवं 
कन्था (अनि जाः मे वयन फ श्वि कथरी) हनो चादिण। महामार (वेदान्लकल्यनग-परिमःः प, ६३९ में उदृत) 
मे आया है कि पाय ध्रार्ण, मोण्डूय, कमण्डन्ट, जलपात्र एवं वरिविष्टेव्ध मे मोजननतौी प्रन सकती है, किन्तु 
मोक्ष की प्रधि नः। महामाप्य ने (जिन्द १,१० २६५, पाणिनि २।१।१ क व्याष्या म) धोापित क्या दहै कि 
तरिविष्टन्धक (त्रिदणः) मेही किसी को परिव्राजक मन्ना ज मक्रनाहै। वागुपृगाण (१।८) ने उन सामग्रियों के 
नाम दिये है, जिन्हे संन्यासी अणने पास गख सवना दै (अपराकं, ¶५ ९८१-९५० मं उदृत) । 


३. कावयधःरणं मौष्डयं त्रिविष्टग्धं ¶ मण्डल । लिङ्गान्यन्न थमेतानि न मोक्षयेति ने मतिः ॥ वेदा्तिसुत्र 
३।४।१८ की व्याख्या मे वेवान्तफलत्पतद्परिमल (प० ६२९) ?।रा उदुत महाभारत का एक अह, जितम भनक 
एवं घुलभः की व।तचौत पा वर्णन ह । श्रिपिष्टन्धक च दृष्ट्वा परिज्राजक इति ।' महाभाष्य, जिल्व १, १० ३६५ 
(शाणिनि २।१।१) । 


४९४ वर्म्ाल्व का इतिहास 


(१२) संन्यासी को केवल अपना गुप्नांग इकने के निए वस्त्र धारण करना चाहिष्‌, उसे अन्य लोगों दवारा 
छोढा हुमा जीर्ण-लीणं किन्तु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिण (गौतम ३।१५-१८, आपिन्तम्बधममूत्र २।९।२१।११-१२)। 
कु लोगो के मन मे उमे नंगा गहना चाहिए । बनिष्ड (१०।९-११) के मनम उमे अपने शरीर को व्र के टुकंडेने 
अर्थात्‌ श्लाही (गात्रिका) मे इकना चाहिए या मृगचमं या भायो कै लिए काटी गयी चाय मे। बौघायनघर्ममूत्र 
(२।६।२४) कै अनृमार उमका वस्त्र काषायं होना चाहिए (अभगकं, प° ९६० गें उदत) । 

(१३) संन्यासी का भिक्षापात्र नथा जलपात्र मिदर, कड़ी, तुम्बी या त्रिना छिद्र वाने बास का होना 
चाहिए, किमी मी ददा मं उसे घातु करा पात्र प्रयोग मं नटीं ठाना चाहिए । उमे अपना जल्-पात्र या मंजन-पात्र जन से 
या गायके बान्गो से चषंण करके स्वच्छ रख्वना चाहिए (मन ६।५३-५४, याज्ञ ऽ ३।६५ एवं नधु-विणु ४।२५-३० ) । 

( १८) उमे अपने नख, बान एवं दादी कटा नैनी चाह (मन्‌ ६।,५२, वनिष्टवर्ममूत्र १०।६) । विन्त 
गौतम ने विकल्प भी दिया दै (२।२१), अर्थात्‌ वह चाह नौ मृण्डिनि श्या कवन जटा रे। 

( १५) उमे स्थण्डिल (ग्वाली चवनरे) पर सोना चाहिग, यदि रोगौ जाग्र नो चिन्ना नहीं करनी चाहिए । 
नतो उमे मुत्यु का स्वागत करना चाहिए ओर न जीने पर प्रसन्नता प्रक्रट करनी चादि!। उने वथंपूवंक मृत्यकी बाट 
उकी प्रकार जोहनी चाहिग जिन प्रकार नौकर नौकरी क नमय की बाट दखना रहता टै (न ६।८३ एवं ४६) । 

(१६) केव वैदिक मन्त्रो के जप को ोषटकर उमे माधारणनः मौन-व्रन रस्वना चाहिए (मन ६।८३, गौतम 
३।१६, बौधायनधमं ° २।१०।७९, अपिस्तम्बधमं सूच २।९।२१।१०}) । 

( १७) याज्ञवल्क्य ( ३।५८) के अनृमार उमे त्रिदण्ड (तीन दियो वात्र ) होना चारिए. किन्नु मन्‌ (६।५२) 
ने उसे दण्डी (एवः छी लेकर चलनवाला ) ही कहा है । "दण्ड' शब्द दा अर्थो मं प्रयुक्न दाना; (१) वासि का दण्ड 
या (२) नियन्त्रण । बौधायनधमं ° (२।१०।५३) वा कहना है क्रि संन्यासी एकदण्ड या तरि-दण्डी हो सर्ता दैः 
उते प्राणियों को वाणी, क्रिया एवं विचारो स हानि नहं पटूंचानी चाहिए (व्रा « २।६।२'५) । मन ( १२।१०) एवं 
दक्ष (७।३०) कं मत मे ज व्यक्ति वाणी, गन एवं शरीर पर संयम या नियन्त्रण रताहं, वरौ व्रिदण्डीदहै। दक्षका 
कहना है कि देव लोग मी, जो सत्थगृण वाकेहाति है, दन्द्रिय-सुख कैः वशीम्‌न हा सकने है, तो मनुर्वा चा क्या कहना है ? 
अतः जिसने आनन्द का स्वाद केना छोड दिया है वही दण्ड घारण कर सकता दै; अभ्य रोग तेसा नहीं कर सक्त, क्योकि 
वे मोग-विकास फः वदीभृत हा सकते है । केवल बास के दण्डो करे धारण से कोई मन्यामो त्रिदण्डो नहीं हो जाता, बही 
त्रिदण्डी है जो अपम म आध्यात्मिवः दण्ड रखता है। बहून-म लोग येवन्द त्रिदण्ड धारण व्रणः जणनी जीविक्रा चलाते 
ह (७।२७-३१) । वाणी कै दण्डन या नियन्त्रण का तात्पयं है मोन-घारण, तर्ग-नियन्त्रण हं किमी जौव को हानिन 
पहुचाना तथा मानसिक नियन्वण है प्राणायाम एवं अन्य यौगिकः अभ्यास आदि करना । दन्न देः अनुमार विदण्ड यतियो 
का विशिष्ट बाह्य चिल्ल है; मेखला, मृगचमं एवं दण्ड वंदिक छात्रो का तथा लम्बे-लम् नस्व एवं दादी वानप्रस्थ का 
लक्षण है। लचु-विष्णु (४।१२) के मत से संन्यासी एकदण्डी या ज्रिदष्डः हा सकता ह । 

(१८) उते यज्ञो, देषो एवं दानिक विचारो से सम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एवं उच्चारण करना 
चाहिए (यथा-- सत्यं ्ानमनन्तं ब्रह्म-तैतिरीयोपनिषद्‌ २।१)। देखिए मनु (६।८३) । 

(१९) उसे भली भाँति अगे भूमि-निरीक्षण करे चलना चाहिए, पानी छानकर पीना बाहिए (जिससे 
धीटी आदि जीव पेट के भीतर न चले जायं ), सत्य से पवित्र हुए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा वही करना 
चाहिए जिसे करने के लिए अन्तःकरण कटे (मनु ६।४६, शंख ७।७, विष्णुघमं सूत्र ९६।१८-१७) । 

(२०) वैराग्य (षच्छाहीनता ) की उत्पत्ति एवं अपनी इन्द्रियों के निग्रह क लिए उसे यह सोचना चाहिए कि 
यह शरीर रोगपू्णं होगा ही, एक-न एक दिन यह्‌ बढ़ा होगा ही, यह माति-्माति के अपवित्र पदाथ से मरा हुमा है। 


शसंन्याति्धौ के गेव ४९५ 


उसे इस संसार की क्षणमंगुरता पर ध्यान देना चाहिए, उसे गर्भाधान से लेकर मूत्यु तक की अनगिनत परेषातियौ तथा 
जन्म-मरण के अजल प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए (मन्‌ ६।७६-७७, याज्ञ ० ३।६३-६४, विष्णुधमंसूत्र 
९६।२५-४२)। 

(२१) सत्यता, अप्रवञ्चना, क्रोषहीनता, विनीतता, पवित्रता, मले एवं बूरे का भेद, मन कौ स्थिरता, मन- 
नियन्त्रण, इन्द्रिय -निग्रह, आत्मज्ञान आदि समी वर्णो के घमं ह । संन्यासी को तो इन्हे प्राप्त करनाही है, क्योकि केवल 
वेशा-मृषा, कमण्डल्‌ आदि से कृष्ठ होता-जाता नही--इन्हे तौ वञ्चक भी धारण कर सकता है (मनू ६।३६, ९२-९४, 
याज्ञ ० ३।६५-६६, वसिष्ठ १०।३०, बौधायन ० २।१०।५५-५६, शान्तिपवं १।१।१३-१४, वायुपुराण, जिल्द 
१, ८।१७६-१७८) । 

(२२) संन्यासी को प्राणायाम एवं अन्य योगांगों द्वारा अपने मन को पवित्र रखना बाहिए, जिससे किं बह 
क्रमशः ब्रह्मा को समक्न ले ओर अन्त मं मोक्ष पद प्राप्त कर लं (मन्‌, ६।७०-७५, ८१ एवं याज्ञ ० २।६२, ६४) । 


सन्यासियों कं प्रकार 


बहुत-रा ग्रन्था म संन्यारियो कं प्रकारो का वर्णन पाया जाना दै। अन्‌ शासन-पवं ( १४१।८९) ने चार प्रकार 
बताये है; कुटीचक, बहूदक, रा एवं परमहंस, जिन प्रत्येक आगे वाखा पिछले से श्रेष्ठ कहा जाता है। वैलानसं 
(८।९), रखधु-विष्ण (४।१४-२३), सूतसंहिता ( मानयोगवण्ड, अध्याय ६), मिक्षुकोपनिषद्‌, प्रजापति (अपरा, 
१०९५२ मं उद्धत) ने हन चारो प्रतारो की परिमापाषं दी है, जिनम बहृत मतभेद है । कुटीचक संन्यासी अपने गृह 
मे ही संन्यास धारण कर गद्ना है, गिरा, जनेऊ, धिदण्ड, कमण्डलू धारण करता है तथा अपने पूत्रो या कुटुम्बियों से 
मिक्षा मांगकर खाता है। यट अपने त्रो द्र।रानिमिन कटिया मं ही रहता है। कटीचक लोग गौतम, भरद्वाज, याज्ञ 
वत्क्य एवं हारीत नाममः -#षिय क आश्रमो मे मी टृहरते थे, ये प्रति दिन केवल ८ प्रास भोजन करते थ, योगमार्गं 
जानते थे ओर मोक्ष-प्राप्ति क साधनो म चे रहते थ। बहूदको वेः पास त्रिदण्ड, कमण्डलू, काषाय वस्त्र रहते ह, बे 
ऋषितुल्य सात ब्राह्मणो के यहां से भिक्षा मांगते है, किन्तु मासि, नमक एवं बासी माजन नहीं ठेते । हंस लोग प्राम मं 
एक रात्रि, नगर मं पांच रात्रियों स अधिक्र मिध्ला मागन वः जिए नही ठहरते, वे गोम्‌त्र या गोबर पीते-खाते है या एक 
मास का उपवास करत हं या सदैव चान्द्रायण व्रत करत रदत ह । स्मृतिमूक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ° १८४) मं उचत 
पितामह के मत से हंस संन्यासी एकदण्डी होत ह ओर कैव मिक्षाटन क छ्एही ग्राम मं प्रवेदाकरतेर, नहीं तो सदैव 
खोह (गुफा) मे, नदी-तट पर या पेड के नीच रहत है। 
परमहंस सदैव पेड के नीचेही लाली मकान या इमान म निवास करते है। यातो वेनंगे रहते है या बस्तर 
धारण करते है। वे धर्माघ मं, सत्यासत्य, पवित्रापवित्र क दनद या द्ैतों के परे रहते है । वे सबको एक-समान मानते 
है, सबको आत्मा के सामन समक्षते ह गौर समी वर्णो क यहां मिक्षा मांगते ह । पराधारमाधवीय ( १।२, ¶० १७२ 
१७६) के मत से परमहंसो को एक दण्ड धारण करना चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के वो प्रकार है; ए्नहत्षस्न "ल 
(जिसने ब्रह्मान्‌भूति कर ली हो) तथा विविदिषु (जो अत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहते ह) । पराशरः 
माधवीय ने विदत्‌ की व्याम्या के छिए वृहद<“५त४५४५द्‌ पर तथा बिधिदिषु के किए जाबालोपनिषद्‌ पर जोर दिया 
है। याजवल्क्य विदत्संन्याम कै उदाहरण है, जिससे जीवन्मुक्ति प्राप्न होती है (जीबन्मुक्ति मे इसी जीवन मं अर्थात्‌ 
इसी शरीर के साथ मोक्ष प्राप्त होता है) । विविदिषा-संन्याम से मृत्यूपरान्त मोक्ष प्राप्त होता है, जिते विषेह-मुष्ति 
भी कहा जाता है। देए ज।१.- क्तिनगेक (पूण ४।। 


४९६ धर्न्ास का इतिहास 


जाबान्रोपनिपद्‌ (६) मे परमहंसो का विषाद वर्णन पाया जाना दै । कुष्ठ एमे ऋषि है, यथा--तंवतंक, आरुणि, 
ठवेतकेतु, दुर्वासा, क्रम्‌, निदाध, जड़भरत, दसात्रेय, रेवतक, जो अपनं लिए कोट विदिष्ट चि हं नहीं रखते । वे यद्यपि 
पागल नहीं है, किन्तु पागलो-जैमा व्यवहार करते है ; केवर देह एवं आत्मा को साय रखने के लिए ये लोग भिक्षा के लिए 
बाहर जान टै; सिका की प्राप्ति या अप्राप्ति स अप्रमाविन रहन टै; उनके पाम धर नहीं होता, वै सदा धूमा करत है 
जओौर मन्दिरमगाधामकरभृण्ड पर या वल्मौकरि पर या पड़नैः नीचे यानद्रौ-नट परया गृफामेरहतेदटै; वेकिसीनमी 
वस्तु म मोह नहीं न्व, व कवन्ठ परमात्मा के ध्यान म मग्न गहत है ।* मुनसंहिना (२।६।३-१०) के अनुमरार कवल 
हंस एवं परमम ही शिवो एवं जनंङ का त्याग कर यक्त है। 

संन्यामोपनिषद्‌ ( १३) में द अन्य प्रकार पाय जानं टै, यथा--ुरौयातीत एवं अवधूत । तुरीयातीत (जो 
चौथे ग्तर अर्थान्‌ परमहंम म ऊपर हौ) गायक ममान फन खाना (हाथो का प्रयोग नही करता), पदि वह पका 
मोजनले तो केवर नीनघगेंमदही लताहै, वह्‌ वस्त्रे नही धारण कररता, उसका गरीर यो ही जीता रहता है (किन्तु 
बह उसके विषय म विन्कल मचन नही हाता), वह अपने णरीर मे एमा व्यवहार करना है मानो बहू मर चुका है। 
अवधूत व्रिसी मी प्रकार क्रा नियन्त्रण नही मानना । कह किमी मौ वणं कँ ग्रहं माजन कर सकता है, किन्तु पतितो एवं 
पापियों का भोजन नहीं ग्रहण करता । वह अजगर के ममनि स््ाता दै (अर्थात्‌ कमौ मूता ही पड़ा रहता या कभी 
बिना मिसी प्रयत्न क म वरात हूए बृब त्रा लना) । व्ह सदा परब्रह्म त्र वास्तविक ध्यानं मं निमग्न रहता है। 


सन्यास तथा वण 

मया गंन्याम नीना वर्णो क न्ग धारण करर सक्तेहयातन्य प्राद्मणही ˆ इम प्रन क उत्तर मं गहरा मतभेद 
रहा है। श्रुनियों (वृहदा रण्यकपिनिषद्‌ ८।८।२२, ३।५।१, मण्डकपनपद्‌ १।२।१२ आरि) न तौ केवल ब्राह्मणो को 
ही सन्यास क योग्य भानादै। यही बात मन्‌ (६।३८) मे भी पायो जातौ २। व्व्धु-विप्णु (५।१३) मंआयाटहैकि 
संन्याग प्रःद्यणो 7; लि ह, अन्य द्विजाता कै किए कैवन्ड नानिही आश्म ट । क्रिन्तु अन्य छेका ने श्रुतियो मं प्रयुक्त 
"ब्राह्मण ' गन्द का “उपनध्ण' अथात्‌ उदाहरण वेः स्प म माना टै मार मुत्रपार गत्यायन नता स्पष्ट कटा है--'वेदा- 
ध्ययन ५; उपरान्त नीना वरणं चारो आश्रमो मं प्रवरा करर सक्षन रहं ।' जाव्रोपनिपद्‌ (<) म आगरा है--" चाहे व्यक्ति 
न व्रत न भिये हीं, उसनं गमावतेन (वदाध्ययन क उपरान्त कृत्यमय म्नान) चाहे न क्रिया हा, बाहे उसकी वदिक 
अग्नियां अमी न ब॒ह्ली हा; यदि वह्‌ इम मतिक संवार म उब चक्ाट्‌। ता वह परिव्राजक संन्यासी हो सक्ता रै ।''' 
स्पष्ट है, हरा उधित से ब्रह्मचारी मी सन्यासी ह्‌ सवना रै, कषत्रिय एवं वस्य भौ संन्यामी हा सक्रता है। याज्ञवल्क्य 
(३।३२) का कहना है कि द्िजातियो कैः विष्रय मे मनःशुद्ध का एक साधन है संन्यास । कूमपुराण (उतराधं २८।२) 

ने भी समी द्विजो के लिए संन्यासी होना लिला है। 


४. तत्र परमर्टेषा नाम संबर्तकाराणदवेतकेतु ्वास-ऋभुनिवधजडभरतदलाजेयरवतक्प्रभृतयोऽब्यक्त- 
लिगा अब्यक्ताचारा अनुन्प्ला उन्म्तवदाचरन्तः. . . प्राणसंधारणं यथोक्तकाले विमक्लो भक्षमाचरन्‌ . . . 
काभाकरूभनियोः समो भत्वा शन्यागारदेवगहत्‌ णकटवत्मीकवकम्‌ लस्थण्डिलेश तेष्वनिकेतदास्यभ्र्त्नो निमगः 
कुक्लभ्यामधरायणो . . . . अशुभ 7-1८4-८९: संन्यासिन बेहत्यागं करोति स परमहेसो नाम । जाबालोपनिषद्‌ (६) । 

५. पुनरव्रतं, वा ब्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्तत्र।ग्तिको वा यदहरेव विरजेतदहरेव प्रव्रजेत्‌ । जाबा. 
लोपतिधव्‌ (४३) । 


शंग्यात का अविद ४९७ 


बहुत-से लेखकों ने उपर्युक्त दोनो मतो का समर्थन किया है। महान्‌ विचारक शंकराचार्य ने ₹९।९०५क- 
उचनिषद्‌ (३।५।१ एवं ४।५।१५) के माष्य मे केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। किन्तु शंकराचार्य 
के शिष्य सुरवर ने शांकरमाष्य के वातिक में मपने गरु के मत का खण्डनं किया है । मेधातिथि (मन्‌ ६।९७), मिताक्षरा, 
मदनपारिजात (प° ३६५-३७३), स्मृतिमुक्ताफल ( वर्णाश्रम, ¶० १७६) ने केवर ब्राहमणो को संन्यासाश्रम के योग्य 
ठहराया है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिकां (१, १० ६५) ने दूसरे मत का समर्थन किया है। महाभारत (आदिपवं ११९) 
के अनुसार क्षत्रिय मी संन्यासी हो सकते है । शान्तिपवं (६३।१६-२१) ने राजाओं को जीवन के अन्तिम क्षणो में 
सन्यासी हो जाने को लिला है । कालिदास ने रघुं ( ८।१४ एवं १६) मे रघु के संन्यास का कवित्वमय बर्णन उपस्थित 
किया है गौर संन्यासी वृद्ध राजा तथा नये अभिषिक्त राजा की तुलना बड़े मनोरञ्जकठंगसेकीहै। 


सन्यास एवं श्र 


स्मृतियो एवं मध्य काल के ग्रन्थो के अनुसार शूद्र सन्यास नहीं घारण कर तकता । शान्तिपवं ( ६३।११-१४) 
न स्पष्ट लिखा है कि श्र भिक्ष्‌ नही हौ सकता । इसमें एक स्थान ( १८।३२) पर एता आया है कि कुठ लोग ( सम्भवतः 
शूद्र भी) बाह्य रूप ते सन्यासी बनकर भिक्षा तथा दान ग्रहण करते ह। वे सिर भंडाकर, काषाय वस्त्र धारण कर 
इधर-उधर धूमा करते हँ ओर वङ्चकता प्रदित करते है । किन्तु प्राचीन स्मृतियों के अवलोकन ते पता चलता है 
कि शूद्र लोग मी संन्यासी बन सकते ये। विष्णुध्मसूत्र (५।११५) एवं याज्ञवल्क्य (२।२४१) में स्पष्ट लिला ह कि 
जो लोगं दद्र संन्यासी को देवों एवं पितरों के पूजन-ृत्यो के समय भोजन देते ह, उन पर १०० पण का दण्ड लगना 
चहिए। आश्र मवासिकपवं (२६।३३) मे आया है कि विदुर संन्यासी के शूप मे गाड़े गये । हस पर टीकाकार नीलकषच्ठ 
ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता ह शूद्र मी संन्यासी बन सकते थे । 


संन्यास एवं नारियां 


प्राचीन ब्राह्मणवादी कालों मं कभी-कभी नारियं भी संन्यास धारण कर लेती धीं। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 
३।५८) ने बौधायन के एक सूत्र (स्त्रीणां चैके) का उद्धरण देते हुए लिला है कि कषठ आयो के मत मे नारियाँ भी 
सन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो सकती धीं । पतश्जलि ने अपने महाभाष्य (२, पृ० १००) मं शकरा नामक परत्राजिका का 
उल्लेख किया है। स्मृतिचन्दिका ने यम (व्यवहार, प° २५४) को उत किया है--नारियो केकल्िएिनतोवेदोमें 
ओौर न धर्मशारत्रो मे सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है, उनका उचित धमं है अपनी जाति के परुषो 
ते सन्तानोत्पत्ति करना ।" अत्रि ( १३६-१३७) ने लिखा है किं नारियों एवं शूद्रो के किए छः कायं वजित ह, जिनके 
करने से पाप लगता है-- जप, तप, प्रव्रज्या (संन्यास-जीवन ), तीर्थयात्रा, मन्त्रसाधन, देवताराधन । कालिदास ने 
अपने नाटक माटविकाग्िमित्र मे पण्डिता कौशिकी को सन्यासी के वेश मे दर्शाया है ( १।१४) । उपयुक्त विवेचन से 
प्रकट होता है कि हिन्द धमं मे सामान्यतः नारियों के लिए अगृही होकर संन्यामियो-जैसा इषर-उधर घूमना अच्छा 
नहीं माना जाता रहा है। 


सन्यास तथा शूद्र एवं नारी को योग्यता 
शूत्रो एवं नारियों के संन्यासी बलने का प्रन उक्षा हुजआ-सा है। कन्यास" शब्द से दो भावनाणे प्रकट होती 
है; (१) किसी उदेश्य की प्राप्ति की अनभिकांक्षा ते उत्यन्न समी प्रकार के कायो (काम्य कं) का परित्याग, एवं 
(२) किसी वििष्ट जीवन-ढंग (आश्रम ) का अनुसरण, जिसके बाह्य शक्षण है दण्ड, काषाय आदि का धारण करना, 
धर्म ६३ 


४९८ धर्नलाल् का हइतिहाय 


जौर जिसमें प्रगे करने के पूवं त्रै मन्त्र का उण्वारण करना पडता है । जीवन्भुक्तिविवेक (१०३) के अनृतार भोका 
(अमृतत्व } व्याग पर निर्भर रहता ह, जसा कि कंवल्योपनिषद्‌ (२) मे आया है--“न तो कमो ते, न सन्तानोत्पति से 
भौरनधनतेही बल्कि त्याग मे कृ लोगों न मोघ प्राध्व किया ।" एसे व्याग के लिए शूद्रो एवं नारियो, दोनो को इट 
है, नारियों के त्वाग मं सर्वोसिम त्याग याञ्जवल्क्य कौ पत्ती मैत्रेयी का माना जाता है, जिसने ऋषि यज्ञिवल्क्य से स्पष्ट 
शब्दो मे कहा था--'जो मृते अमर नहीं वनयेगा मै उमे लेकर क्या करूगी ? ' (बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।५।३-४)। 
भगवद्गीता (१८।२ ) मे भी माया है कि संन्याम (किसी उदेश्य कौ प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कमो का त्याग है । 
जीवन्मूक्तिविवेक मं यह मी आया है कि सन्यासी की माना एवं पत्नी के सन्यासाश्रम मे प्रविष्ट होने पर वे पुनः स्त्री के 
प मं जन्म नहीं लेनीं (प्रत्य॒न वे पुगष कूप मे उत्पन्न हानी टै) । अतः नारियाँ एवं शूह भी कर्मो का त्याग कर सकते है, 
भके ही वे संन्यामियों की विलक्षण वै-मृषाएे एवं अन्य ब्राह्म उपकरण धारण न कर भकं । वेदान्तसूवर ( १।३।३४) 
के एक भाष्यकार श्रीकर के मत सें संन्याम केव तीन वर्णो के लिए है, किन्तु न्यास ( मौतिक आनन्दो एवं क्षामो का 
त्याग) तो शुद्धो, नारियों एवं वणसंकगो (मिश्रित जाति वालों) हारा किया जा सक्ता है। 


सन्यास तथा अन्धे, लृले-लंगडे, नपुंसक आदि 


कुछ लोगो के मत से संन्यास केवल अन्धो, लृले-लंगडो तथो नपुंसका क लिए है, क्योकि ये लोग वैदिक कृत्यो के 
सम्पादन कै अनधिकारी टै । वेदान्तसूत्र (३।४।२०) के माप्य मं स्वामी शंक्रराचायं ने तथा मुरेषव्रर ने शंकराचर्यं 
कै बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ के माष्य मं हस मत का वण्टन किया है । मन्‌ (६।३६) की व्याख्या में मेधातिथि ने मी उपयुक्त 
मत का खण्डन करते हए निखा है कि अन्धे, लृले-लंगड़, नपुंसक आदि संन्यास के अयोग्य है, क्योकि संन्यास के नियमों 
का पालन उनसे नहीं हो सकता । अन्धो एवं लृल-टंगडां का एक गाव मं एक ही रात्रि तक ठहरना तथा नपुसको का 
बिना उपनयन हूए सन्यास धारण करना युक्तिसंगत नटीं जंचता (नपुंसको का उपनयन-संस्कार नहीं होता ) । यही 
बात मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५६) मं भौ पायी जाती है । स्मृतिमुक्ताफल (ष्‌ ° १७३) एवं यतिधमंसंग्रह (¶० ५-६) 
ने उद्धरण दिया है--'“संन्यासघमं से च्युत का पृत्र, असुन्दर नवो एवं काले दातं वाला व्यक्ति, क्षय रोग से दुर्बल, 
लृला या लगड व्यक्ति सन्यास नहीं धारण कर सकता । इमी प्रकार व न्ोग जो अपराधी, पापी, व्रात्य होते है, सत्य, 
शौ, यज्ञ, व्रत, तप, दया, दान, बैदाध्ययन, हाम आदि बे त्यागो होते है, उन्हं संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है 1" 


संन्यास एवं नियमश्रष्टता 


यतियो के मुख्य नियमो मं एक नियम था पत्नी एवं गृह का त्याग तथा मेथुन के विषय मं कभी म सोचन्‌। या 
पुनः गृहस्थ बने जाने की दच्छा पर नियन्त्रण रखना । अत्रि (८।१६ एवं १८) ने घोषित किया है-- गै उस व्यक्ति के 
लिए किसी प्रायर्चित्त की कल्पना तक नहीं कर सकता जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त ज्रष्ट या च्युत हो जाता है; 
बहुनतोदिज है भौर न शुद्र है, उसकी सन्तति चाण्डाल हो जाती है गौर विदूर कहलाती दै" शंकराय ने वेदान्त- 
सूत्र के भाष्य (३।४।४२) में अत्ति के उपयुक्त वचन को उद्ृत करके कहा है कि प्रायद्चित्त न होने की बात केवल 
कामुकता के प्रलोभन से बचने पर बल देने के लिए कही गयी है, वास्तव मं प्रायदिचित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि 
कोई मिहु मेथुन कर बैठता है तो उसका प्रायदिचत्त है । दक्ष (७।३३) ने लिला है किं राजाको चाहिए कि वहु उस 
व्यक्ति के मस्तक पर कृत्ते के पैर की मुहर लगाकर देश-निकाला कर दे, जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त नियमो (ब्रह्म 
चर्यं रहने या 'लंगोटा कतकर बाधने" आदि नियमो ) का पालन नहीं करता। जो संन्यासी के धमं से च्युत हो जता है, 
बहु जीवन भर राजा का दास रहता है। अत्रि के मत से संन्यासो को उस स्थान पर, जहां उसके माता, पित।, भा 


भह तया नदन्त ४९९ 


बहिन, पत्नी, पुत्र, वच्‌, सम्बन्धी, सजातीय, मित्र, पुत्री या पुत्री के पुत्र आदि रहते है, एकं दिनं भी नहीं रहना जाहिप्‌ 
(स्मृतिमुक्ताफल, ¶० २०६) । 


संन्यासी तथा मठ एवं उनके क्षगडे 


आरम्म में उपर्युक्त नियमों का पालन भरपूर होता धा । स्वमी शंकराचायं जीवन पर्यन्त ब्रहाणारी रहे, किन्तु 
उन्होने अपने सिद्धान्तो एवं दशं न के प्रचार के लिए चार मठ स्थापित किये (श्रगेरी, पुरी, दारका एवं बदरी) । श्रदा- 
लुभो एवं भक्तों ने इन मठो को बहुत दानादि दिये। भटो फी संख्या बहने लगी ओर उनमें सम्पत्ति मी एकत्र होने लगी, 
जिस पर स्वामित्व प्रमुख धर्माध्य्ो या महन्तो का रहने लगा । केवल अद्ैती संन्यासियो मे दस शालाणे हो शयी, 
यथा--तीरधं, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, मारती एवं पुरी ।' न्ह स्वामी शंकराचायं के धार 
शिष्यो के उल्तराधिकारी शिष्यो के नाम से पुकारा जाता है, यथा-पश्रपाद के शिष्य थे तीर्थं एवं आश्रम, हस्तामलक 
क थे बन एवं अरण्य, त्रोटक के थे गिरि, पर्वत एवं सागर तथा सुरेश्वर के थे सरस्वती, मारती एवं पुरी । श्युगेरी, काञ्बी, 
कुम्मकोणम्‌, कुडल्गि, संकेदवर, हिवगंगा नामकं मठो के अधिकार-धेत्र, धामिक प्रमुखता आदि विषयो मे बहूत मत- 
भेद एवं क्षग़े होते रहे ह । अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति एवं पुष्टता के लिए बहूत ते मठो ने गुरुजो एवं पिष्यौ कौ 
क्रमावलियों मं हेर-फेर कर डान है ओर बहुत सी मनगढ़न्त बातें जोड़ ली है । टम प्रकार विभिन्न मठो द्रारा ७पस्य।॥५९ 
सूचियो कं नामो मे साम्य नहीं पाया जाता। एक गूची के अनुसार सृुरेहवर ७०० या ८०० वर्षं तक जीते रहे। स्वाभी 
शंकराचार्य के समान रामानुजाचायं एवं मध्वाचायं के मी बहूत-से शिष्यो ने मठ स्थापित किये । वल्लभाचार्ं तणा 
उनके शिष्यो ने संन्यास नहीं ग्रहण किया । उनके मत से संन्यास कलियुग मं वजित है; चौथे आश्म में केवल प्रवे होने 
से संन्यास नहीं प्राप्त हो जाता, बल्कि उद्धव एेसे मक्त के ष्यवहार से परित्याग का सार सामने आता है (भागवतं, ३।४) । 
बहूत-ते मठो मे अपार सम्पत्ति है ज शान-शौकत (सोने की मूतियों के निर्माण एवं अन्य खर्चे कायो) मे ल होती ह। 
बहुत कम ही मटाघीद पद़-लिते है, यहाँ तक कि बहतो को संस्कृत माषा तक का ज्ञान नहीं होता, बहूधा वे आधुनिक 
विचारो एवं आवष्यकताओं के प्रति निरपेक्ष होते हँ भौर सुघार-तम्बन्धी कार्यो के विरुद्ध रहते है। केवल ईने-गिने 
मठो के कुष्ठ महन्त जीवन मर ब्रह्मचयं रर सके है। महन्तो मं अधिकांश गृहस्थ होने के उपरान्त संन्यासी हए थे। 
इसके अतिरिक्त गही प्राप्त करने के किए मयंकर होड एवं प्रगडे चलते है । बहुत-मसे मणो के महन्तो की मृत्वु पास जा 
जाने पर कुछ लोग किसी इच्छुक गृहस्थ को पकडकर बाबा (महन्त ) का चेला बना देते है, जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त 
स्वयं मठाघीश हो जाता है । स्वभावतः एेसा महन्त भषने घर का मोह नहीं छोडता गौर क्रमाः मठ की सम्पत्ति चर 
या वाल-ब्चो को भेजता रहता है। जब तक उपयुक्त =७,५।८८० का चुनाव नहीं होता तब तक मलों का भुषार 
नहीं हो सकता । वास्तव में महन्त के बहूत-ते दिष्य होने बाहिर, महन्त की मृत्यु-शय्या पर चुनाव नही होना चाहिए, 


दि योगषहु चं वातव्यं गवान्तान्या नतः परम्‌ । ततौ माम प्रक्तभ्यं गुरणा +: ५.न्‌ ॥ त्त्ना्वभनत = 
रण्यणिरिपर्थतसागराः। सरस्वती भारतौ च पुरी नाम यते ॥ भीपादसंलया वाक्यं (वाज्यं ! ) नान तस्य यथा. 
तथम्‌। अचारम् त्वया कायं दौलोष्याल्यादिकं तदा । यौगपटोपि शातथ्यः शिष्ये सम्यक परीक्षिते ॥ स्मूष्त क्ता 
(बर्नाभन, ¶० १८२ तथा अत्तनम सभ पृ० १०३) में उदृत । भौर देलिए विलत हदत्‌ ८१२८1; 81008 ६९८४४ 
ण एल प्रण च जण्ए, ९० 1 (1861), ए. 202 एवं डा ० कद्र इत 0४१०८8 0 0८ रिलवाहणण 
्लभ्ण्ट त 10019 (1920) 7. 174 नितं दत्तनानि्यो ते बारे च लिला हमा है। 


५०० धर्मस शा $तिहाल 


कृ वििष्ट ध्यवितयो की एक प्रतिनिधि-समा के स्वर का मान होना चाहिए । संन्यासियौ के मठो के अधिपति अथना 
महन्त कभी-कमी सम्पत्ति, मान-सम्मान एवं अधिकार-शेत्र का मामला लेकर कचहरी तक पटुचते है । ७९॥ रणाय 
हम निम्न मामो कौ जच कर सकते है । श्यगरी मठ के शंकराचार्य महन्त ने शावा किया किं केवल उन्हे ही पालकी पर 
चकर मार्ग पर चलने का अधिकार है, लिगायतों के स्वामी एमा नहीं कर सकते (देखिए, ३, मूर की दण्डियन अपील्स, 
प० १९८) । हारका के शारदा मठ के शंकराचार्य ने मामला पेश किया कि प्रतिवा † को शंकराचार्य की उपाधि एवं 
भान-मम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए भौर न उसे अहमदाबाद की जनता की दान-दक्षिणा ओर न गुजरात के 
अन्य स्थानो के दानादि प्राप्त करने का अधिकार है; वहन तो शंकराचार्य है भौरन शारदा मठ के शंकराचार्य की पदवी 
का वास्तविकः अधिकारी है (देन्विए, मधुसूदन पर्वत बनाम श्री माधव तीयं, ३३, बम्बई, २७८) । विद्याशंकर बनाम 
विद्चानरसिह (५१, बम्बई ४४२, प्रिवी कौसिल) के मामले में प्रिवी कौसिल को चार व्यक्तियों के सगे को तय करना 
पडा था, जिसमें वादी एव प्रतिवादी दोनों अपने को संकेवर एवं करवीर मठ के शंकराचायं कहते ये, गौर उन्होने अपने 
उत्तराधिकारी मी पहने से नियुक्त कर त्यि ये। इम प्रकार इम मामके मे चार व्यक्तियों का स्वार्थं निहित था । इन 
दोनों उदाहगणो मे व्यक्त होता है कि महान्‌ संन्यासी एवं दादानिक विद्वान्‌ शंकराचायं के आदर्गों की पूजा आधुनिकं 
समय मं किस प्रकार हो रही है ! आचर्य है, उन महान्‌ विचारक एवं परम मेघावी दार्हानिक तथा अद्वितीय ब्रह्माचारी 
संन्यासी कै नामधारी आज के संन्यासी मठो की गही परे बैठकर उनका नाम बेच रहे दै । उन्हे जीवन्मूक्तिविवेक एवं 
उसकै हारा उद्वत मेधातिथि के शब्द स्मरण रखने चाहिए; “यदि निवासस्थान के रूप मे कोई संन्यासी कोई मठ प्राप्त 
करता है तो उसका मन मट की उन्नति एवं हानि से चन्ायमान हो उटेगा, अतः किसी संन्यासी को मट की प्राप्ति नहीं 
करनी चाहिए, उसे अपने प्रयोग के लिए सोने एवं चाँदी के पात्र एवं बरतन भी नहीं रखने चाहिए भौर न अपनी सेवा, 
सम्मान, यदा-प्रसार एवं धन-लाम केः किए दिष्य-संग्रह करना चाहिए, उसे केवल लोगो की अबोघता या अज्ञान दूर 
करने के लिए शिष्य-तग्रह करना चाहिए 


उत्तरकालीन संन्यासी 


वेदान्ती तन्यासियो के विषय मे डा० जे° एन ० फर्कृहृर (जे° आर० ए० एव ०, १९२५, १५ ४७९-४८६ने 
एक बहत ही विद्रतापूणं लेल लिला है। उममे इसका वणेन है कि किस प्रकार अस्त्रौ एवं शस्त्रो से सुसन्जित मुसलमान 
फक्रीरो ने हिन्दू संन्यालियों को कष्ट दिया तथो बहतो को तलवार के घाट उतार दिया, किस प्रकार मधुसूदन सरस्वती 
ने सन्नाट्‌ अकबर के पास जाकर उससे प्रार्थना की, किस प्रकार पूरी सहायता न पाने पर मधुसूदन सरस्वती ने दसनामियो 
मे सात नामो के संन्यासियो के कूप मं क्षत्रियो एवं बैष्यो को दीक्षित कर उन्हे अम्त्र-शस्त्र से सुसज्जित किया, किस प्रकार 
इन संन्यालियो ने मुसलमान फक्रीरो ते तथा अपने में युड किया, किस प्रकार अब्राह्मण नारियां गिरि एवं पुरी के रूप 
मे दीक्षित हृद ओर किस प्रकार उत्तर भारत मे आज केवत तीथं, आश्रम एवं सरस्वती नामकं संन्यामी ही एकान्तिक 
प में बचे हुए है । उपयुक्त नयी रीति से दीक्षित संन्यासियो की परम्परा ने आगे चलकर मयंकर परिणाम उपस्थित 


७. यदि निचतवबासा्थं क चिन्यटठं सथ 1 ++, प्नं तात्भर्म- ~ सति तदह "न इच्माष्जत्तं वििच्येत 4, . 
कथा मठो न परिद्रहीतब्यत्तवा सौवर्ण राजतादीनां 7 नलाचमनार ८८1; कमपि म गृह नीयात्‌ १, , , मेषातिषिरपि। 
मासनं पाज्लोयहयासंयमः हिष्यसंगरहः। विवास्यो वषालायो धतेदन्धकराणि वट्‌ ॥ . . , शून =+ जानं यकं 
था परिचरः । तिष्याणां भ ठु कारण्यात्स कयः सिथ्यसंग्रहः ।। जीक्मुकितिविेकः, पु ० १५८.९। 


नह तथ भहन्त ५० 


किये । संन्यासियो एवं फक्रीरो ने बंगाल प्रान्त को छोप-ता लिया । त्रिरिक्ष शासन के आरम्मिक दिनों मे ( १८बीं 
कतान्दी के द्वितीय चरण में)“ उनके आक्रमणो एवं उपट्रों ने बंगाल को परेशान एवं तबाह कर रला धा। इसे हम 
समक्ष सकते हं कि किस प्रकार संन्यासियो का अहिसा नामकं प्रबल सूत्र कालान्तर में बदल शया । 


संन्यासी एवं उनके दाय-सम्बन्धौ अधिकार 

प्राचीन एवं आधुनिक हिन्दू कानून के अनुसार सन्यासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पति एवं 
बसीयत से विच्छेद हो जाता है (वसिष्टनर्मसूत्र १७।५२) । किन्तु यह परिणाम केवल गे धारण मात्र से ही नहीं 
होता प्रत्यत उसके लिए (सन्यास-धारण कै लिए) आवहयरकः कृत्य सम्पादित करने पडते ह । इसी प्रकार संन्यासी की 
सम्पति (यथा--बसत्र, बड़ाम्‌, पुस्तकं आदि ) उसके घरे वालो को नहीं, प्रत्यत उसके शिष्य या शिष्यो को प्राप्त होती 
है (देखिए याज्ञवल्क्य २।१२० एवं उसी पर मिताक्षरा) । यदि कोई शूद्र संन्यासी हो जाय तो ये नियम उस पर नहीं 
लग्‌ होते ध। 

आदर्श-च्युत संन्यासी एवं घरवारी गोसाई 

संन्यास के आद पर भयकर कुठाराघात पडा उस शट से जिसमें संन्यासी कोगों को स्त्री या रज्जैल रखने 
की आज्ञा मिल गयी । यत्िघर्मसग्रह (पृ० १०८) मं उद्धत वायुपुराण के कथन से पता चरता है फ जो व्यक्ति संन्यासी 
होने के उपरान्त मैथन करता है, वह्‌ ६०,००० वर्षं! तक नाबदान का गडा बगा रहूता है ओर उमके उपरान्त चहे, गिद्ध, 
कुत्ते, बन्दर, सूअर, पेड, पुष्प, फल, प्रन की योनियो को पारे करता हूभा चाण्डान के ऽप मं जन्म केता है। रजतरंगिणी 
(३।१२) का कहूना है करि मेचवाहन का रानी द्वार निर्मित मठ के एक माग मं नियमों कं अनुसार चलने वले सन्या 
श्हते थे ओर दूसरे माग मे वैसे अनियमित संन्यासी रहते थे, जिनके साथ उनकी पत्न्या, घन-मम्पत्ति एषं पशु आदि धे 
(अर्थात्‌ दूसरे माग मे गृहस्थ संन्यामी रहते ये) । एसे संन्यासियों को, जो गृहस्थ हप मं रहते ह, धरबारी गोसाईं 
कहते है । बम्ब प्रान्त मे उन्हे घरभारी गोसावी कहा जाता है। 


संन्यास एवं नृपति-परित्राजक 

कुछ गुप्त अभिललां से पता चलता है कि गुप्त समाटो कं सामन्ता मं कुछ एेमे राजा थं जिनकी उपाधि थी 
नृपति-परित्राजक, अर्थात्‌ राजकीय संन्यासो । डा° फकीट (गुष्तामिलेख, ¶० ९५, पादटिप्पणी १) ने इस उपाधिं 
को "राजर्षि" नामक उपाधि कै समकक्ष रखा है। किन्तु यह बात जेंचती नहीं । नृपति-परिव्राजकों का गोत्र था मर- 
द्वाज ओौर उनके संस्थापकः कपि के अवतार मानै जाते थ (१० ११५) । हो सकता है कि कुल के संस्थापक महोदय 
राज्य करने कै उपरान्त बुढ़ौती मे परिव्राजक हो गये हां ओर उनके वंशज लोग भी उसी परम्परा मं राज्य करने के 
उपरान्त संन्यासो होते गय हों । इसी से सम्भवतः उन्हे नृपति-पर्त्राजक कहा जाता था । स्मृतिमुक्ताफल (प° १७६) 
मे उदृत ब्यास एवं यतिधमंसंग्रह के मत से कलियुग मं संन्यास वजित है, किन्तु उनके मत ते यह भी प्रकट होता ह कि 
जब तक व्णश्चिमधमं की परम्परा चलती रहेगी, संन्यास की परम्परा कलियुग म भी मान्य रहेगी ।* अपने ब्रात्यता- 


८. देखिए राव साहब यामनोनो न धो हारा लिखित (१९३०) प्न्य ऽधा1785} २4 एप 
9068 7 एलदाद्व2. 


९ ध्यासः। मग््याधेयं गवालम्नं संन्यासं पलपतुकन्‌। देषरेण पुतोत्वति कलौ पञ्च विवर्णयेत्‌ ॥ इति । 


५०३ बर्नसारत्र का इतिहास 


प्रायद्चिसनिर्णय मे नागे ने व्यामकृत संन्यासपटति के अनुमार एक विलक्षण उक्ति वह दी ह किं अब कलियुग के 
४४०० वषं बीत जायें ( १२९९ ६० के उपरान्त ) तो समन्नदार ब्राह्मण को संन्यास नहीं बारण करना चाहिए । लगता 
है, तब तक मृसलिम आक्रामकों ने संन्यानियों पर अपने आक्रमण आरम्म कर दिये पे, गौर तमी वर्मशास्त्रकारौ ने 
संन्यासियों को {थम विग - चलते देन्वकर तथा उन पर कटर मुसलमानों के माक्रमण होते देखकर उपयुक्त उद्धरण 
प्रचारिति विया। निर्णयमिन्ध (३, पूर्वां, अन्तिम) ने मी व्यास की उपयुक्त उक्ति दोहरायी है ओौरकहाहि कि 
संन्याम-सम्बन्ी वर्जना केवन त्रिदण्डी मंन्यामियो के गि है। 


सन्यास की विधि 


मंन्याम-विधि क्रा वर्णन बौधायनधर्मसूत्र (२।१०।११-३०), बौधायनगद्यदोषमूत्र (४।१६), वैखानस 
(०।६-८) मं हआ टै । मम्मवनः वौधा० धर्मं ० का वर्णन सबमे प्राचीन है । स्थानाभाव कै कारणे हम यहां विधिका 
विस्नार उपस्थित नहीं करेगे । जो मी विधि कौ जाती है, उसका तात्पयं है मौतिक सम्बन्धो का व्याग, सांसारिक 
एवं पृ धिवी-मम्बन्धी धन वें प्रति धृणा, अहिसामय जीवन, ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्वानुमृति करना । सिर, दाढ़ी 
तथा छरीर के समी अगो के बान बनवाकर, तीन दं को एक मं जोडकार, एक वस्त्र-खण्ड (जल छानने के लिए), 
एक कमर्हन्ते एवं एक भि्ा-यात्र देकर व्यक्नि जप-ध्यान के कृत्यो मं संन्गन होता है। 
मध्य काल मै ग्रन्यों मं, विेषतः म्म॒त्यर्थमार (पृ० ९६-९७}, स्मृनिमुक्ताफन (पृ १७७-१८२), यतिधमं- 
संग्रह्‌ (पृ १०-२२), निर्णं यमिन्ध॒ (३, उलगधं, प्‌ ६२८-६३२), धर्ममिन्ध्‌, न संन्यास-विधि पर विश्यद शूप से 
प्रकारा डाला है। म कई ग्रन्थों एवं पद़्नियों ने मंन्यास-सम्बन्धी ब्रह्मानन्दी' नामक म्न्य करा उल्नेव कियादहै,जो 
अभी तक अप्राप्य है। 


आतुर-सन्यास 

जाबालोपनिषद्‌ (५) ने उन लोगों के संन्यास का भी वर्णन कियाद, जो रोगी हैयामरणासन्नहै। एसे लोगो 
के लिए विस्तृत विधि या कृत्यो की कोई आवदयकता नहीं है, केवर णब्दो द्वारा उदृचोष एवं मनः संकल्प ही पर्याप्त दै। 
स्मृतिमुक्नाफल (पृ, १०८ एवं १८२) मे उदन अंगिरा एवं सुमन्तु वा बहना दै--“जब व्यक्ति बुढपि से जीर्ण-शीरणं 
हो गया हो, शत्रुओं से बहुत कष्ट पा रहाहो या क्रिमी अमाध्य राग से पीडितं हो, नो वह केवल 'प्रष' मन्ते का उच्चारण 
करकं सन्यासी हो सकता है", अर्थात्‌ उसके किए विस्नारपूर्णं विधि की को आवदयतता नरीं्ै। एसे लोगों 
के ए, जौ मृत्युके दार पर खड ह, कै वल संकल्प, प्रैष (यथो ““मैने सव कुछ त्याग दिया है" जो व्याहूतियो के साथ कहा 
जता है) एवं अहिसा कै किए प्रण कर छेना ही यगरेष्ट है, अन्य इत्य परिस्थितियों के अनुसार किय या नहीं भी कयि 
जा सकते हैँ। आजकल एसे सन्यास (भआवुर संग्यास) मं घामिक व्यक्ति बहूघा प्रवृत्त होते है ओौर संकल्य, क्षौर (सिर 
आदि का मृण्डन ), सं,वित्रीप्रवेश एवं प्रैषोज्चार नामक कृत्य ही पर्याप्त मान ल्यि जाते है। 


सन्यास तथा शिखा एवं यज्ञोपवीतं (जनेऊ) 
क्या सन्यासी को अपनी शिला एवं जनेऊ का त्याग कर देना बाहिए ? दस विषय मे प्राचीन काल से ही मत- 


तस्याचय। बमा. स एवं । वाण ग'वनागोऽस्ति यावे दः प्रवर्तंते । ताकन्न्यासोगा"न रजं च कर्तध्यं तु कलौ धुणे ॥ इति । 
स्वुतिभुक्ताफल, १० १७६ (वर्भाभम ), अतजनं त्न, १० २-३। 
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मेद रहा है । जाबालोपनिषद्‌ (५) के उल्लेख के अनुसार जब अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पषा कि संन्यासौ हो जाने पर जव 
व्यक्ति अपने जनेऊ का त्याग कर देता है तो वह ब्राह्मण कंसे कहला सकता है, तब याज्ञवल्क्य ने उल्लर दिया कि 
संन्यासी की आत्मा ही उसका जनेऊ (यज्ञोपवीत ) है। जाबालोपनिषद्‌ (६) में यह मी आया है कि परमहंत को 
जल मे अपने तीनों दण्डो, कमण्डल्‌, हिक्य, मिक्षापात्र, जल छाननेवाले वस्त्र-खण्ड, शिखा एवं यज्ञोपवीत को छोड 
देना चाहिए ओर आत्मा की खोज मे लगा रहना चाहिए । यही बात आरभकोपन- द (२) मंभी पायी जाती है। 
शंकराचायं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।५।१) के भाष्य मे दोनो पक्षो की बाते कहते हए अन्त मे अपना मत देते हैँ कि 
यज्ञोपवीत एवं हिखा का परित्याग हौ जाना चाहिए । यही बात विर्वरूप (याज्ञवल्क्य ३।६६) ने भी कही है। 
किन्तु वुद्ध-हारीत (८।५७) का कहना है-- “यदि संन्यासी ब्रह्मकमं अर्थात्‌ शिखा एवं जनेऊ का परित्याग कर देता 
है तो बह जीते-जी चाण्डाल हो जाता है ओर मृत्यु बे पश्चात्‌ कुत्ते का जन्म पाता है ।"" जीवन्मुक्तिविवेक (प ० ६) एवं 
पराहारमाघवीय (१।२, प° १६४) ने इस उक्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में शंकराचायं की बात दोहरायी है । 
यही बात मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।५८) मं मी पायी जाती है । आजकल के संन्यासी शिखा एवं जनेऊ नहीं धारण करते । 


संन्यास एवं कु विशिष्ट नियम 

संन्यासियों के आ्िक कृत्यो के विषय म कु विशिष्ट नियम निर्मित हैँ (यतिधर्मसंग्रह, ¶५ ९५) । उनको 
शौच, दन्तधावन, स्नान आदि गृहस्थो की माति ही करना चाहिए्‌। मन्‌ (५।१२७, वसिष्ठघमं सूत्र ४।१९, विष्णु- 
धर्म॑सूत्र ६०।२६. शंख १६।२३-२४) करा कहना है किः वानप्रस्थो एवं सन्यामियो को गृहम्थो कै समान ही क्रम से तीन 
एवं चार बार शौच-कमं (शरीर-शुद्धि) करना चाहिए । भोजन केवल एक वार ओर वह भी केव ८ ग्रासं लाना चाहिए । 
संन्यासियों को पुरुषोत्तम (चार स्वरूपो के साथ वासदेव), व्यास (सुमन्तु, जंमिनि, व शम्पायन एवं पैल नामक चार 
दिष्य के साथ), माप्यकार शंकर (चारों शिष्यो अर्थात्‌ पद्मपाद, हस्तामक, त्रोटक एवं सुरश्वर के साथ) आदिकी 
पजा करनी चाहिए । आदर-सम्मान के आदान-प्रदान के विपय मं मी कृ नियम बन है । संन्यासी को चाहिए कि वह॒ 
देवों एवं अपने से बडे संन्यासियों को, जो नियमानुकूक अपन मागं पर चलते हो, नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को, 
चाहे बह आच्ारवान्‌ एवं विचारवान्‌ ही भ्यो न हो, नमस्कार नहीं करना चाहिग्‌। यदि उसे कोई नमस्कार करे तो 
उसे केवल नारायण" कहना चाहिए, न कि आशीर्वाद देना चाहिए । जब संन्यासी मर जाय (यहां तक किं वह भी जिसने 
मृत्यु -शय्या पर ही संन्यास ग्रहृण किया हौ ) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी मं गाड़ देना चाहिए । यति की 
मृत्यु पर रोदन आदि नही करना चाहिए ओर न श्राद्ध ही करना चाहिए, केवर ११बें दिन पार्वेण कर देना धाहिए 
(अपराकं प° ५३८) । यदि संन्यासी अपने पुत्र की मृत्य्‌ या किसी मम्बन्धी की मृत्यु का समचार सूने तो वह अपवित्र 
नही होता, ओर न उसे स्नान ही करना चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अव्य करता है, 


किन्तु विलाप नहीं करता । 
परिषद्‌, शिष्ट ओर ध्मनिणेय 


धर्मशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार राजा न केव पौर एवं जनपद के शासन का मुख्याधिकारी है, प्रत्युत बह न्याय 
का प्रमुख सोत है । राजा धामिक एवं आध्यारिमक संस्थाओं का संयमनकर्ता एवं रक्षक है । बह जनता को धमं मे नियो- 
जित करता ह एवं धामिक तथा ५५०५५८..५ उल्लंधनों पर दण्ड देता है । संप मे, वह धमं का रक्षक है (गौतम ११।९- 
१९, वि्णुषर्मसूत्र ३।२-३, नारद, प्रकीर्णक ५।७, याज्ञवल्कय १।३६३७ एवं ३५९, अत्रि १७-२०, मन्‌ ७।१३) । किन्तु 
राजा घारभिक एवं आध्यात्मिक बति स्वतः नहीं तय करता था, प्रत्यत वह पुरोहित एवं मन्तियो की सम्मति एवं विदान्‌ 
लोगों की समाग अर्थात्‌ परिषद्‌ की रायसे ही करता धा। जब कमी कोई धार्मिक या प्रायप्वित्त-सम्बन्धी या पतित 


५०४ वर्नलासर का इतिहास 


के निच्कामन आदि केः मामन उट बहे हति थं नो परिषद्‌ की मम्मनि दरौ जानी थी। अनः ष्ंशारतरों (धर्मसूत्रो, 
म्मृतिवा, निबन्धा आदि} म परिथद्‌ क निर्माण क त्रिय मं नियम आदि बनाये गय है। 

तैलिरीयोपनिपद ( १।११) मं विद्याध्ययन कँ उपरान्त गुर शिम्य म कलना है--'“वदि नुम्ह जिमी कृत्य या 
आचार के विपयमक्रिमीप्रकारकी आशंकाटोानो नुम्डर वमादी करना चाहा जेमा कि नृम्हार यहाँ के विचारवान्‌, 
कतं व्यपानलन मं पराग्रण, मदय एवं घायिक ब्राह्मण श्ोग वरनदटै. . .नृम्ट नावमा ही हिना चाहि्‌. . .1'"- ऋग्वेद 
( १५।३ ८६) म प्रयक्ते समा" एवं "समिति" ( १९।५.७।६}) नामक गन्धा का सम्यक्‌ नान्पयं अभी विवादग्रन्त है। 
की की नो ममा चब्ध द्यत-स्थन्द का मौ चाकः ममन्ना गवा है। विन्तु उपनिषदां म 'ममिनि' एवं "परिषद्‌" जने 
णनो न एवः निटिल अथं प्रकट न्विया है, अर्थान्‌ क्रिमी विचष्ट स्थान म व्द्रान्‌ न्ग की ममा।' छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५।३।१) म आया है क्रिः जबर घ्वनकनु आरुणेय पर्चान्दां की ममिनि म गया नो ब्रह्मं उमन्‌ प्रवाहण जंबलि ने तस्व- 
जाने एवं गृ़ाथं मम्बन्धी पाँच प्रन क्रिय । बहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।८।१) ने मी घटना कै वर्णन मं परिषद्‌" शब्द 
का प्रयोग किया दै।'' हन उक्नियाम म्पष्टहनाटै क्रि उपनिषश्राक कालम व्रिद्रान्‌ लोगों की समाए हाती धी, 
जहां कटिन प्रष्नां परर विव्रचन होना था। गौतम (२८।८६) न भी ननिरीयोपनिषद्‌ ( १।११) की भति सदेहा- 
तमक प्रव्ना कः ट्ठि विद्रन्‌ रोगों मपू सन कौ बान चयी टै। आपग्नम्बघममूत्र (१।३।११।३८) काक्हनाहै 
कि उमनेः दरार निदिष्ट द्टियो क अर्तिरिक्नि अन्य दद्धि परिषदो द्रारा नय कौ जानी दह। * वौघायनघर्ममूत्र 
(४।१।४८-८५) न प्ररिपिद्‌ एवं तरवः कायं की चर्चाकीदहे। ट्गम म्पष्टरै करि ईमा म लगमग पांच शताब्दी 
पूवं पररिथदा क टलना गक्निणान्दी बना द्विया गध्राथाक्रिवे ममौ प्रतार के निणय देन मं ममं थी, यथा 
अध्ययनाध्यापन म अवनगत-नि्णय, गद व्रव्ना का विवेनन, ध्रार्यारिवन्-मम्बन्धी व्यव्रम्था आदि। वमिष्टयमंण० 
(१।१६) न घोषित त्रिया दै करि धमंशाम्तर एवं तीनों वेदा कं जाना न्ोग जा कृष कहं रै. बह धमं है। यही बात 
आपम्तम्बधम० ( १।१।१।२) न दूमर इग स कटी है--"धमविद्‌ न्दगों दरार स्थापित परम्परा अन्य लोगोके लिए 
प्रमाण होती दै ।' जब स्मृतियां यह कहती है कि “वैद, स्मृति एवं ज्ष्टाचार चमं वेः तीन उपकरण है" 
(वसिष्टधम ० १।८-५), तो सवेन नात्पयं यह है कि दिष्टा को ममय-ममय पर धार्मिक आचरण के म्बस्पका 
निर्णय करना चाहिए । धमं क निणय के सम्बन्ध मं तक को मरना गायो गयौ रै (मन १२।१०६, गौतम 
११।२३-२८) । मन्‌ (१२।१०८) का कहना है-- "जब हम पृम्तकर म किसी विशिष्ट बात कं त्रिषय मं कोटं स्पष्ट 
निर्णय न पाया जाय तो चिष्ट ब्राह्मण काग जो निर्णय दे उसे ही उचित नियम मानना चाह ।'" याज्ञवन्क्य ( ३।६००) 
ने लिखा है विः दोषी या अपराधी का विद्रान्‌ ब्राह्मणों क समक्ष अपन दाष एव अपराच कह देने चाहिए ओर 
परिषद्‌ द्वारा जो व्रतं आदि करनं का कटै जायं उनका सम्यक्‌ पालन बरना चाहिए । शंकराचायं ने बहदारण्यको- 


१०. अथ यदि ते कमविधिकित्ता बा ५ 7; बा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राहाणोः संसक्िनः। युक्त। आयुक्ताः । 
अलक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र ब्तेथाः। अधास्याल्यातेष्‌ । चे तत्र ब्राह्मण; . . - तेष बर्तेवाः। 
त° उव० १।११। 

११. श्वेतकेतुर्हारणेवः पञ्चालानां लमितिमेवाय तं ह प्रवाहणो जं बलिरुवाच । छा ० उथ० ५।३।१; शवेतकेतुरहं 
भरदणेयः पञ्जालानां परिषदमाभगाम । बहु° उप० ६।२।१। 

१२. अनालति दक्ञावरेः शिष्टस्हविदभिरलृन्धः प्रहारं कार्यम्‌ । गौतम २८।४६; वथोक्तमन्यदतः परिषत्सु । 
अआाप० धसं ० २।३।११।३४। 


धिच्छ-परिवद्‌ लोर ब्निनय ५०५ 


पनिषद्‌ के भाष्य मं लिला है-- “अतः घमं के सुम निर्णय मे किसी परिषद्‌ का होला आवदयक है तथा विदोष कूप 
ते किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है, जंसा कि नियम भी है--एक परिषद्‌ मे कम-से-कम दस या तीन या 
एक विशिष्ट व्यक्ति का होना परमावष्यक है" शंकराचायं की उपर्युक्त उक्ति ते स्पष्ट होता है कि उनसे लगभग 
१५०० क्षं पहले परिषदां की परम्पराणं विमान भीं, जो धमं एवं आचार-सम्बन्धी निर्णय दिया करती धीं । 
परिषद्‌ म कितने व्यक्ति होने चाहिए ओर उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए ? इस विषय मे गौतम (२८५ 
४६-४७) केः अनुसार परिषद्‌ मं कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्ञ, एक नैष्ठिकं ब्रह्मचारी, 
एक गृहस्थ, एकं सन्यासी तथा तोन धमं शास्वरह्न । वसिष्टधमं ° (३।२५), बौधायन, ( १।१।८), पराशर (८।२७) 
एवं अंगिरा ने घोषित किया है कि परिषद्‌ मे दस व्यक्ति हाने चाहिए, यथा-चार वेदज्ञ, एक मीमांसक, एव षड- 
वेदांगक्ञ, एक धमं शास्त्रज्ञ, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमं एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ एवं एक सन्यासी हो । मनु (१२।११९) 
के मत मे दस पार्षद ये है-तीन वेदज्ञ (एक-एक वेद को जाननेवाके, अथर्ववेद को छोडकर )§ एक तकंहास्त्री, 
एक मौमांसक, एकं निस्क्तज्ञ, एकं धमं शास्त्रज्ञ, एकः गृहस्थ, एकं वानप्रस्थ तथा एक संन्यासी । पराशरमाधवीय 
(२।१. पृ २१८) द्वारा उद्धत बृहस्पति के अनुसार एक परिषद्‌ म ७ या ५ व्यक्ति बंठ सकते है, जिनमे प्रत्येक 
को वेदज्ञ, वेदांगज्ञ, ध्मशास्त्रजञ होना चाहिए । इस प्रकार की परिषद्‌ पवित्र एवं यज्ञ के समान मानी जाती है (ओर 
देन्विए अपराकं . १५ २६) । वमिष्टतर्मसुत्र (३।७), याज्ञवल्क्य ( १।९), मनु ( १२।११२), पराशर (८।११) के 
अनुसार पर्षद्‌ म कम-मं-कम ¢ या ३ व्यक्ति होने चाहिए, जिनमे प्रत्यक को वेद, अग्निहोत्री एवं धमंशास्त्रजञ 
होना चाहिण । गौतम (२८।८८) कां कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पराये जा सकं तो संदाय उपस्थित हाने पर 
विशिष्ट गणो म ममन्विन एक व्यक्ति ही पर्याप्त है । एसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ट ब्राह्मण, हिष्ट, वेद का गम्भीर अध्येता 
हाना चाहिए (गौनम २८।८८, मनू १२।२१३ एवं अत्रि १४२) । याज्ञवल्क्य ( १।७), पराशर (८।१३), अंगिरा 
का कहना है त्रि एक ही व्यक्ति यदि वह सवंत्तिम संन्यासी हौ एवं आत्मवित्‌ हो, परिषद्‌ का हप ले सकता है ओर 
संशय उपस्थित होन पर यथोचिन नियम का उदूषोष कर सकता है।“ यद्यपि समय पडने पर एक व्यक्ति हारा संशय 
मं निणंय देने कौ वान कटी गयी है, किन्तु साथ ही धर्मशास्त्रकारों ने यह मी घोषित क्रिया है कि जहां तक सम्भवो 
एक व्यक्ति ही परिषद न माना जाय; बाध्रायनधममंमूत्र (१।१३) का कहना है--““घरमं कौ गति बरी सूकम होती है, 
उसक्रा अनृमरण त्र रना बहून कठिन है, हममं बहुत मे द्वार है (अर्थात्‌ धमं विभिन्न परिन्थितियो या अवसरो पर विभिन्न 
रूपा मं प्रकट हाता है). अनः बहुज्ञ होने पर भी संशय की स्थिति मं सर्वधा अकेले ही घमचिार क विषय मं उद्चोष 
नहीं करना चाहिए ।' ` धमं की बातें मृतं कोगों कै मत से नही तय की जानी चाहिए, बहे वे सहस्रो की संल्या 


१३. मतएव धम दूश्मनिणये परिषद्‌-व्यायार दृष्यते । पुरवविरोवदापेक्यते बहावरा परिषत्‌ प्रथो वेको वेति । 
शाकरम।ष्य (बहवारण्यकोपनिचव्‌ ४।६।२) । 
१४. मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यक्षयाजिन (न्‌ । बेववरतेष स्नातानामेकोपि परिषद्‌ भवेत्‌ ॥ पराशर 
८।१३; यतीनां सत्यतपतां शानविक्लानचेतसाम्‌। शिरोघतेन स्मातानाभेकोपि परिषद्‌ भवेत्‌ ॥ (अपराकं प° २३ 
एवं षराक्षरमणवीय २।१, ¶० २१७ ह।रा उडत अंगिरा) । भुष्डकोपनिधव्‌ (३।२।१०) तें आया है कि निन्लोनि 
कषिरोच्रत कर लिया है, वे ब्रह्मविद्या पने के पोष्य भाने जते है । 
१५. बहुद्वारस्य बलस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः । तस्मान्न बाण्यौ ह्येकेन बहुक्ेनापि संशये ॥ बौ ० ध सु १।१।१३। 
ह्स्यपुराण १४३।२७ ( ~ वायुपुराण ५७।११२) । 
धर्म० ६ 


५०६ धर्न्षाल््र को इतिहास 


मं ही क्यो न उपम्थित हए हो । मनु (१२।११८-१५, बौघायनघमंमूत्र ३।५-६, पराशर ८।६ एवं १५) का कहना 
£-- अव्रती, वेदविहीन एवं कवं जातिवन मे ही जीविका चण्काने वान सहसो ब्राह्मण परिपद्‌ का क्प नहीं बारण 
कर सकले । यदि एमे व्यक्नि धमं का उदु घोषे (पाप के ण्ट प्रायल्चिल का निर्णय) करने है नौ वह्‌ पाप संकटो गुना 
बढ़कर उन्हीं क (उद्धव करन वानां कं) पाम चना जाना है।' 

यिताक्षरा (याजञव्रत्क्य ३।३००) ने न्छिवा दै कि परिविद्‌ क दम्यो की मंख्या उतनी महत्वपूर्णं नहीं है, 
वास्तव मं छटे-छट पापो कं च्िए घोट -म विद्रानों हारा प्रायप्चिन-निर्णय प्यप्नि है, किन्तु मयानक अपराधो 
के प्रायप्चिलै-निणंय मरं परिषद्‌ के सदस्या कौ मंम्या म्बी होनी चाहि। देवनः (याज्ञवल्क्य ३।३०० की 
व्याख्या म मिनाक्षग हारा उद्धन) न न्त्व है क्रि जव पाप गम्मीरनहानो ब्राह्मण लोग विना राजा को बताये 
प्रायि का निर्णय दे सवतं है ओर पापी को उस्रः अधिक्रार वापम कर सकन है, किन्तु गम्मीर पापों मं राजा 
तथा ब्राहमण लोग मावधानीपूवयः जांच कःरवेः प्रायय्चित्त क्रा निर्णय दन है । परार (८।२०८-२९) ने आज्ञा द्री है- 
"ब्राह्मणो को राजा की आज्ञा मे पापा कं प्रायप्चित्त का उदुध्रोप करना चाहि, उन्हें अपन मही प्रायदिचत्त की व्यवस्था 
नहीं देनी चाहिए, ओर न राजा को ही तिना ब्राह्मणो की महमनि कं प्राग्रहिचिन क्रा उदृघोप करना चाहिए, नही तो 
पाप बहकर सौ गुना हा जाता है ।'' जब व्यक्ति परिपद्‌ कं पाम आये, अपनो व्रटिर्यां कहे ओर छटकारे का उपाय मागि 
तो यदि परिषद्‌ प्रा्यादिचन की व्यवस्था जानकर मी उसे सन्तुष्ट न करे तो उसके मदम्यां को अपराधी का पाप लग 
जाता है । परार (८।२) का कहना रै त्रिः अपन पराप कै ज्ञान वः उपरान्त पापी कौ परिपद्‌ २ लोगों मेः भाम जाकर 
उनकैः सामने पृथिवी पर दण्डवत्‌ गिर जाना चाहा जर जपन पाप कौ प्रायत्नित्त-व्यत्रम्था करी मांग करनो चाहिए। 
मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।६००) नं कहा है कि पापौ का एकर गायया एक बैल यामा ही कुष्ट देकर परिषद्‌ के 
तमक अपने पाप का उद्घोष करना चाहि्‌ ।' 

सन्यासी एवं पा ग्पद्‌ 

मध्यकाल मं स्मृतियो हारा निर्धारित परिषद्‌-गम्बन्धौ नियमो का पान्टन राजाभा एव विद्वान्‌ ब्राह्मणों दारा 
अक्षरः किया जाता धा । कुछ वों कं उपरान्त, विहतः दक्षिण म शंक्रगचायं के उत्तराधिकारियों ने परिषद्‌ क 
गुरुतर भार का अपने दरबल कचा पर न ल्टिया। यह विचित्र परम्परा कव चन्द उठी, टमका निर्णय कग्ना कटिनि है। 
सन्‌ १२०० ६० कः उपरान्त उत्तर मारन का अषिकांदा रगमग ५०० वर्षा तक तथा दक्षिण मारत का अन्यांश नगमग 
३०० वषो तक मुसलमानों के अधिकार मं रहा । स्वर्गोय श्री विट्वनाथ बऽ राजवाडई (जिन्हान मराठा इनिहास, 
मराटी माषा एवं मराटी साहित्य पर अपने अनुसंधान म अभृतपूवं प्रकाश डाला है) एवं उनर्षः मित्रो न बहुत से कल्य 
प्राण प्रकाहित किय है, जिनसे पता चलता है विः मराटा-आषिपत्य के समय राजा या राज्यमन्त्री दारा धाभिक 
मामलों मे पठन, नासिक एवं राड कै विद्धान्‌ ब्राह्मणा की मम्मति नी जाती थी, कमी-कमी सकेष्वर एवं करवीर 


१६. स्वयं तु ब्राह्मणा ब्रयरल्पदोषेष निष्कृतिम्‌ । राजा च अरहाणादेव महत्सु च परितम ।। देवल (मिता- 
शरा द्वारा याज्ञ ० ३।६०० की ष्याश्या मे उद्चत) ; राजा जान्‌ मते स्थित्वा प्र यष््ि्िं विर्निितेत्‌ । स्वयमेव म कत्य 
कतष्या स्वत्यनिष्कतिः ॥ ब्राह्मनांस्तानतिक्रम्य राजा कत्‌ यदिच्छति । तत्वापं शतधा भृत्वा 4; 1\.::44-+.::. ॥ 
पराशर ८।२८-२९; भर्तानां भागमाण।नां प्रायहिजिलानि चे द्विजाः। जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां हु तैः ॥ 
जं गिर¶ (मिताक्षरा हारा याक्ञ० ३।३०० में उत) ; यथाह पराद्चरः। पापं धिस्य एपयेत्पापौ दर्वा धेल्‌ तथा दवम्‌ । 
ह ति। एतज्योपपातकविवयन्‌। महापातकादिष्वधिक कल्पनीयम्‌ । मिताक्षरा (वाज्ञ० ३।६३००) । 


सन्यासी एवं वर्नं तिर्णय ५०४७ 


की गहियो के शंकराचार्य से मी राय ली जानी थी। किन्तु अंग्रेजी शासन काल मे शंकराचा्यों ते घामिक मामलों मेँ 
सम्मति देने, जातिच्यन करने या जाति मं सम्मिलित कर लेने का पूर्णं अधिक्रार प्राप्त कर लिया धा। 

गौतम (२८।४६) ने लिला है किं परिषद्‌ मे शिष्ट लोगों को रहना चाहिए । कतियपय स्मृतियो ने पिष्ट की 
परिभाषा विमिनल्न हंग से की टै । बौधायनघमं सूत्र ( १।१।५-६) के मत से “दिष्ट वे ह. जो मत्सर एवं अहंकार से दूर 
हो, जिनके पास उतना अन्नहो जो एक कुम्मी मे अट सके, जो लोभ, कपट, दपं, मोह, क्रोध आदि से रहित हो । 
रिष्ट वे है, जो नियमान्‌ इतिहास एवं पुराणो के साथ वेदाध्ययन कर चके हों ओर जौ वेद में उचित संकेत पा 
सकं तथा जो अन्य लोगो को बेद की त्राते मानने वेः लिए प्रेरित कर सके । "`` शिष्टो के विषय मं ओर देलिए वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र ( १।६), मत्स्यगुराण ( १८५।३./-२३६) एवं वायुपुराण (जिल्द १, ५९।३३-३५) । 

हिवाजी की मन्व्रि-णरिचद्‌ मं एकर मन्त्री (पंडितगव) मी था, जो धामिक मामलों तथा अन्य बातो भे रिष्ट 
लोगों की सम्मतियों का आदर करना धा । पंडिनराव घमं या प्रायश्चि्त-सम्बन्धी संशयपूणं मामलों मे बाई, नासिक, 
कराह आदि स्थानो कँ ब्राह्मणां कौ सम्मति ज्या करते थे। पंडितराव एग प्रकार बलपूर्वक मुसलमान बनाये शये 
ब्राह्मणो का जानि मं सम्मिलति करति थ। 

कमी-कमी संकैठवर मट़ के महन्त मूमि वं ग्रामो मे सम्बन्धित मामलों मं मी फंसला देते थे । राजाराम नामक 
राजा ने श्रीकराचार्यं नामतः व्यक्निको एङ प्रामक्रा दान दिया था, जिमको लेकर एक विवाद वडा हुमा गौर उसके 
पाच सम्बन्धियों ने उम ग्राम पर अपने अधिक्रार भी जताने आरम्म कर दिये। यह मामला करवीर के शंकराणायं 
के ममरक्ष उपस्थित किया गया, जिन्न विज्ञानेष्वर, व्यव्हारमयवग्व एवं दानकमलाकर के प्रमाणो के आधार पर यह 
तय क्रिया कि यद्यपि प्राम कै दान का रग्य-प्रमाण पाँच व्यक्तियों के नाम मे हुआ है किन्तु वास्तविक अधिकारी 
श्रीकराचार्यही है। इमी प्रकार करवीर मठ वेः महन्त की एक आज्ञा का पता चना है, जिससे यह व्यक्त होता ह 
क्रि उन्होनि एक ब्राह्मण केः यहाँ अन्य ब्राह्मणों को मोजने कर नेनेकोकहादै। बातयह धीकि उसब्राह्मणकौस्त्री 
का एक गोसावी मे अनुचित सम्बन्ध था । जव ब्राह्मण ने उचित प्रायत्चित्त कर्‌ लिया तो महन्त ने उस प्रकार की भाक्ना 
निकान्की । इसी प्रकार बहूत-ग एनं उदाहरण प्राप्न होने है, जिनमे पता चन्त है कि मध्यकल मे दिष्टो, बिदठान्‌ 
ब्राह्मणो एवं महन्तो को बहून-मे एेसे अधिक्रार प्राप्न ये, जिनके द्वारा वे धामिक आदि मामलों मं निणं य वै सकते षे । 

उप्ुक्त विवेचन मे स्पष्ट है क्रि मको वर्धो तक विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग धार्मिकं मामलों एवं भवार-सम्बन्धी 
पापों एवं उनके प्रायध्ितनों के विषय मे निर्णय दिया करने थ । अंग्रेजी राज्य की स्थापना कं पूं तक यही दशाथी 
ओर विद्रान्‌ ब्राह्मणो, शिष्टो एवं आचाग्वान्‌ धर्मशाम्त्रियो म समन्वित परिषदं कटिन एवं संशयात्मकं भामो बे 
निर्णय दिया करनी थीं । कृ दिनों मे ओर वह मी कमी-कमी मठो के महन्त चोग संन्यासी होने के नति निर्णय देने 
लग गये । बहुधा शंकराचायं पदधारी व्यक्ति जो चर्मलाम्त्र का क' अधर मी नहीं जानते ये, कु स्वार्थी अनो के फेर 
में षडकर अपनी मुहर लगा दिया करते थ । वास्तव मे घामिकः तथा मंशयात्मक विषयों का निर्णय विद्वान्‌ लोगौँ के 
हाथ म ही रहनां चाहिए । 


१७. शिष्टाः खल्‌ विगतमततरा निरहंकाराः कुम्भोचान्या भमलोलृषा वम्भदपलाभि 1 , कज {ज रजत; । 
भर्नेणाषिगतो येषां वेदः सथरिबंहणः। श्िष्टास्तदनुमामन्षाः धुतिप्रत्यकषहेतवः॥ बौ ° च ० सु° १।१।५-६। भीर 
देक्षिए मन्‌ (१२।१०९) एवं वसिष्ठ (६।४३ ), शिष्टः ` न रकमात्मा । वसिष्ठ १।६। निलादप्‌ महाभाष्य, निल्व 
३, ० १७४ “एेतस्मिन्ना्यनिवाते पे ब्राह्मणाः कुम्मीधान्या अलोला अगृह्ामाणकारण।ः किथिदन्तरेण कस्यार्थिद्‌ 
विच्लायाः वारगास्तभ्रभवन्तः शिष्टाः ।' 


अध्याय २९ 
भौत (वेदिक) यज 
उपोद्घात 


वैदिकः माहिन्य को भनी माति ममघ्नने, उन माहिःव के निर्वाण-काल, विक्राम एवं उतः विमिन्न भ्रागोंके 
स्तरों क सम्बन्ध मं अपेक्षाकृन एकं निष्चिन मान्यना स्थिर करग्न, चागं वर्णो एवं जाति-व्यवम्था धर उम याहित्य के 
प्रमाव कौ जनतारी), ब्राह्मणों कं कतिपय तपजानियो म विमाजित हो जाने के कारणों के जाने नथा विमिन्न गोत्रो एवं 
प्रवरे के यथालध्य विवेन वेः न्ति वेदिव यज्ञो का गम्भीर अध्ययन परमावदयकर टै। ब्हुत-म आरम्भक यूरोपीय 
तेम्वको ने बिना वैदिक यज्ञां का गम्मीर अध्ययन क्रिये, वेदों का अर्थं कवन व्याकरण, तुलनात्मक माषाशाम्त्र आदि 
वेः आधार पर किया, जौ आगे चलकर बहुन अंशो मं ्मात्मकः मिद हज । यूरोपीय विदान्‌ वेदो को अति प्राचीन 
कहने मं मंकोच करते थ, अनः अधिकांद यूरोपीय भारन-नन्वान्वेषको ने वंदिक मन्त्रो कौ ईमापूवं १५८०० वषो से 
पुवं रच हए नही माना । टम विषय मं सर्वप्रथम मे्कृन-माहित्य एवं मारनीयना के विवेचक एवं प्रसिद्ध विदान्‌ मेक् - 
मृठनमेहीत्रुटिहौ गयी ओर आगे चकर कुछ अन्य युगेपीग विद्रानो ने उन्ही कौ बानें दुहगायीं। हम यहां वैदिक 
साहित्य कै विर्भिन्न अंगों के काट-विमाजन के पचटे मं नही पडुगे, क्योकि यह विषय हस ग्रन्य कौ अधघ्ययन-परिधि 
के बाहेर है । ममं सन्देह नहीं रह गया है कि वेदिक मन्त्र ई ° पू५ १४०० कै बहूत पहने, अनेक शनान्दियो पूवं निमित 
हुए थे । वैदिकः वाहमय मं अधिकांश (कु सीमा तक ऋग्वेद को छोडकर) संहितां यनो के मम्पदाय-सम्बन्धी 
स्वह्पों वैः आधार पर गठित द । विभिन्न यज्ञो कै च्छिए विभिन्न पृगेहिनो की आकत्यक्रता पडती धी, ओर ये 
विभिन्न पुराहिते अपने पासं विमिन्न मन्त्रो वः संग्रह रसते थ । 

वैदिकः यज्ञो कैः सम्यक्‌ जानं के लिए कतिपय वंदिक संहिता, ब्राह्मणो एवं श्रौतमूत्रो का माव्ंघानीपूरवेक 
अध्ययन अपेक्षित है । अंग्रेजी मं दस सम्बन्ध की पुम्तकं ये है--हाग डरा ेतरेय ब्राह्मण क्रा टिपणो सहित अनवाद, 
परोऽ टगलिग द्वारा ्तपथ ब्राह्मण का टिप्पणी सहित अनृवाद, परोऽ कीथ न्िग्िन “वद एवं उपनिषदो का चमं एं 
दर्दोन"” (रिनिजिएन एण्ड फिर्दँसाँफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स ) नामक पुस्तकः, कृष्ण यजुर्वेद एवं ग्वेद ब्राह्मण 
फा अनुवाद,श्री कुन्ते कृत "'विमिभिशयहस आबे आर्यन्‌ सिर्विलिज्ञेशन इन इण्डिया "(१८८ ०), विशेषतः प ९ १६०-२३२। 
इनके अतिरिक्त सर्वश्री येबर एवं हिल्लेब्रांट ने जमन माषा मं वैदिक यज्ञो के विचय मं महन्वपूणं प्रन्थ गिनि ह। सर्वेश्री 
चैलण्ड एवं हेनरी ने अग्निष्टोम पर (१९०६) एक बहूत ही विशद, विदत्तापू्णं एवं व्यवग्थिन ग्रन्थ वा प्रणयन फरंमीमी 
माषा मे किया है । एसी प्रकार जमन माषा मे प्रो ° इमाण्ट दृत "ल अन्निहोत्र' (१९३९) नामक पुस्तक तथा हित्लेतब्रांट 
कृते कुष्ठ पुस्तकं अति प्रसिद्ध है । इत अध्याय में मौलिक ग्रन्थों के आघारे पर ही विवेचन उपस्थित किया जायगा, 
किन्तु कही-कहीं आधुनिक लेखको के प्रन्यो की ओर भी संकेत किया जायगा । 

जमिति ने भूर्वमीमांसासूत्र' मे मीमांसा-सम्बन्धी सिद्धान्तो के विषय मं सहलो उक्तया संगृहीत की है ओर 

कतिपय यज्ञो के विस्तार के विषय में अपने निषचित नित्कषं दिये है । इम अध्याय में जैमिनि के निष्कर्ष कौ विशेष 
चर्वा की जायगी । 


भीत य्न ५०९ 


वैदिक अग्निष्टोम एवं पारसियो क होम मे बहुन-कृछ संमता है। पारसियो कौ प्राचीन परामिक पुस्तकों एवं 
वैदिकं साहित्य मे प्रयुक्न यज्ञ -सम्बन्धी रन्दो म जो साद्य दिलाई पडता ह, उससे प्रकट होता है कि यज्ञ-सम्बन्धी 
परम्पराएं बहूत-प्राचीन है, यथा--अधर्वन्‌. आहूति. उक्य, बहिस्‌, मन्त्र, घज, सोम, सवन, स्टोम, होतु आदि शब्द प्राचीन 
पारसी-साहित्य मे पाये जाते है । यदपि वैदिक यज्ञ आजकल बहुत कम किये जाते हँ (दहं पूर्णमास एवं चातुर्मास्य 
को छोठकर), किन्तु वे सा मे कई शतान्दियो पूर्वं बहुत प्रचन्ठित थे । बौद्ध घमं की स्थापना एवं प्रसार के करदं शता- 
ब्दिथो उपगन्त भी ये यज्ञ यथावन्‌ चनते रहे है, जसा कि लिनालेलो मं बणित राजा द्वारा विये गये गजो मे पता 
चलता है । हरिवंश (३।२।३९-४०). मालविकराण्निमित्र (अक्र ५. जिसमे राजमुय का वर्णेन है), अयोध्या के शुगा- 
मिलेल (एपिग्रेफिया हण्डिक्रा. जिल्द २९,१५ ५८) मं सेनापति पृष्णमित्र द्रारा कृत अश्वमेध (या राजमुय) यज्ञ का 
णंन मिलता है। हाथीगुम्फा अमिकलेख (एपिग्रंफिया इण्डिका, जिल्द २०,प० ७९) मं राजा खारवेल द्वारा किये 
गम राजसूय यज्ञ का व्रणंन मिन्तादै। ममृहगुप्न ने मी अवम यज्ञ किया धा, जसा कि कूमारगप्त मेः बिलसद 
अभिले्र से पता चन्ता टै (ग॒प्न दिक्रष्ंस, पृष्ठ ४३) । पर्दी दानपत्र में त्रैकूटक राजा दहसेन को अश्वमेघ यज्ञ 
करने वारा कहा गया है (एपिग्रंफिया इण्डिका, जिल्द १५, प° ५३) । पीकरिर दानपत्रं मं पनव राजा अश्वमेध 
यज्ञ करने वाक्ते तथा एकर अन्य दानपत्र म अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध नामक यज्ञ करने वान कटे गये दँ (एपि- 
म्रफिया दण्डिका, जिन्द १.१० २)। वाकाटक राजा प्रवरमेन द्वितीय (गुप्त इम्क्रष्यांस, संरा ५५, प्‌ ^ २३६) के 
छम्मक दानपत्र मं प्रवग्सेन प्रथम व्रहुत-मे श्वौन यज्ञ करने वाला घोषित करिया गया है। 

अग्नि-पूजा मन्ध कूण म व्यक्तिगन एवं जानीय या वर्गयि रही होगी । अल्लिक अग्निहोत्र व्यक्तिगत कत धा; 
किन्तु दो-पूर्णमाम क ममान मरन दष्टियो मं चार पुरोहितौ की आवयकता पती थी । सोमयज्ञ म १६ पृगहितों 
एवं अन्य बहुमूल्य वस्तु्जा कौ आवघ्यकता पडती थी ओर इस प्रकार के यजो मं बहूत-मे न्लोग आतै थे तथा उनका 
म्बहूप करु सामाजिकः धा। आरम्मिक्‌ काक म अग्निहोत्री लोग क्मही गहे होगे, क्योकि ब्राह्मण लोग अपेक्षाकृत 
निधनहोने रै ओर अगनिहोत्री होने म उ षर पर ही रहना पडता नथा जीविका कमाने मं गष्टवदी होती थी । मध्यम 
वय प्राप्त हो जानं पर ही ब्राह्मणो वः ल्टिण अन््याधान कौ व्यवम्था थी (जैमिनि १।३।३ की व्याब्या म शबर) । 
आधिक अग्तिहोत्र क न्व्‌ संकटा कां (गागर के गोबर मे बन उपलो ) एवं ममिधाओं के अनिण्क्ति कम-मे कम 
दौ गायो की परम आव्रच्यकना हनी धौ । अग्निहोत्र की व्यवस्था के नि तथा दर-पू्णमास (जिनं चार पृगे- 
हिनो की आवव्यकना पडनी है ) एवं चातुर्मास्य (जिसमें पांच पुरोहितो की आवश्यकता पनी दै) करने के निष्‌ 
धनवान्‌ हाना आवटयक्र दै । सोमयज्ञ तो केव राजांओं, सामन्तो, घनी व्यक्नियां के याजो अधिकः धन एवत्र कर सके 
उमीनेःबरतेकी वान थी। राजा न दानपत्रो मं म्पच्ट न्िादकिब्राद्माण एस दान से बि, चः देगा नथा अग्नि- 
हेति करना (यथः वद्धेराज ससदनी दानपत्र, मन्‌ ६००-१० ई५, दामोदरपुर दानपत्र, मन्‌ ८4८८-८८ ६५ ) ।' मुमल- 
मानां के समय म वादेधाहा म णम दान नहीं प्राण्न हा मक्त थ, अनः वैदिकः यज्ञा की परम्परां ममाप्न-मी टो गयीं। 
हाट कै छगमग सौ वर्पो पे मीतर वैदिकः यन्न बहून ही कम कयि गये ईह। ऋग्वेद (१०।९०।१६) ने यज्ञो को प्रथम 
धर्मो अर्थात्‌ कलव्यो मं गिना है ओर धर्मशारत्र जंमं विषय मे सम्बन्धित प्रन्थ मं उनकी चर्चा होनी चाहिण। अतः 
संक्षेप मं, हम यहाँ वैदिक यज्ञो करा वर्णेन क्रग्े। 


१. देखिए एपिप्रंफिया इण्डिका, जित्व ६, पु० २९१, 'अलिचरवंववदेवाग्निहोत्राविक्रियोत्सर्यणा्थम्‌' ( ससंव्नी 
व।नयत्र) ; बही, जल्द १५, प° ११३ 'जम्निहोत्रोकयोगाय' (प° १३०); 'वल्वमहावलिप्रवतनाव' (पु० १३३)। 
'अलिच्चदसअप्रवतनगग्यधुपपुष्यमधप्कदीपादुपयोगाय" (१० १४९) --दामोदरयुर दानयनन । 


५१० धर्गक्ारतर का इतिहास 


प्राथीते क्रान्ठ मं क्रिय जाने वाने यजाका वर्णन श्रौनमूत्रों मं विद कप मे पाया जाना है। श्रौनमूत्रतौ 
वैदिक यज्ञ करनं वान्कों क हटि मानो व्यावहार्तरि चाः या पद्धतियां मात्र ह ओर उनमें प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों के 
उद्धरण पर्याप्त मत्रा एवं सग्या म पायं जाते टै । हम यहां कवन कषठ टी वैदिक यज्ञो का वर्णन उपम्थिन करेगे ओर वह्‌ 
मी यधप म, क्योकि हमार द्रष्य दै केवल उनकर न्प का पण्दि्ेन मात्र करा ना । हम यां आच्वन्तापन, अपिस्तम्ब, 
कालायन, बौधायन एवं मल्यापाकर क श्रौनयत्रौ क आधार पर दी अपना दित्रचन उपम्थिन करेगे, करटी-कही मंरिताभौ 
एवं ब्राह्मणो की भर मी मंकत क्रिया जाना रद्रगा। म्थानामाव क कारण हम सूत्रों कै परम्पर विभेदो, पडनियौ 
के अन्तगं एवं आधुनिकः व्यवहागों कौ चर्वा करनं म संक्राच कर्ग। वाराणमी मे नागहवर ाम्त्री ने `शश्रौनपदार्थं- 
निवेचने"' नामकः एक संग्रह प्रकराथिन कियाद. जौ कई अर्थो मं वड़ा उपयोगी टै, किन्नु अमाग्यवध संग्रहकर्ना ने जो 
उद्धरण दिग है उनका स्थनल-मंकेन नहरी दिया. अर्थात्‌ ग्रह नही चिकि प -उदग्ण क्रिम श्वौतसूत्र म कहां पर 
ह । पूना क मीपमांमा-विद्यारय न व्रदित्रः यज्ञा कः काम आनव्रान पाश्रो क नामो की मचौ वनायी है जर पात्रों एवं वदियों 
क चित्र वं मान-चित्र उपन्थिन किय दै। टम अघ्याय म जचानुर्माम्या, परहु्रन्य, ज्योतिष्टोम क वर्णेन एवं 

दशशूणमाम का वितरचन मी विस्तार म त्रिया जायगा तथा अन्य यज संन्िप्न ल्य स वणित होगि। 
ऋग्वेद मे श्रौन मज 

जिन दिनो ऋग्वद के मन्त्रो का प्रणश्रन वं संग्रह हाग््रा धा, उनी दिनो यज्ञात प्रवत प्रकार (लक्षण) 
मी प्रकटे हान जा रहेथ। तीन अगनियां प्रतर हा चकी शी । द्वद (८६६८) मंजग्नि का तीन म्थानो पर वैरनं 
कोाक्हा गया रै। ऋग्वद (१।१५।८ एवं ५।८।२}) म यह भो जत्रा है--मनृष्य नीन स्थानों पर अग्नि 
प्रज्वश्टिति क्ग्नरै। दम्वद (१।१।१२) म शगाहेपन्य' नामक अग्निका नाम मी जआ गया दै।* ऋण्वेदमें 
तीन सवनां (प्रानः, मथ्यराह्न णवं मायं मं सोमका गस निक्राटन) करा वणन भाया टे, यथा---ऋ्वेद ३।२८।१ 
मं प्रातःसवन, ३।२८।८ मं माध्यन्दिनि सवन, -।२८।५ मं तेत्रीय सवन । ग्वेद केः ३।५२।५-६ एवं ४।१२।१ 
मंआयाहैतरिममीदिनांमयज द्वारा अग्निक तीन बार भाजन मिन्वनादै। ओर मी देनव ऋग्वद (४।३३।११)। 
सोमयज्ञ मं कायं केरनेके क्ति १६ पृरोरिना कौ आवदयकना पटनी 1 सम्भतनः इनक मभी विविध नाम ऋग्वद 


२. धौत यजो में आहवनीय", गाहे पत्य" एवं 'दालिणाग्नि' नामक तीन अग्नियां प्रज्वलित कौ जाती है । 

३. सोलह पुरोहित या ऋत्विक्‌ चे ह--^होता मत्रावरणोऽच्छानाको प्रावस्तुदध्वर्यः प्रतिप्रस्थाता नेष्टोश्नेता 
ब्रह्मा ब्रहाण।स्छस्याग्नी ध्रः पोतोदगाता प्रस्तोतः प्रतिहर्ता चुब्रहाष्य इति ।' आिवलावनभ्रौतसुत्र ४।१।६, आपस्तम्ब 
भोतसूत्र १०।१।९। इनमे होता, अध्व, बह्म । एवं उद्गाता चार प्रमृख पुरोहित ह ओौर उपर्युक्त भुखौ में इत जारो मे 
प्रत्येकं के आग के तीन परोहित उसके सहायक होति ह । हत प्रकार कुल १२ पुरोहित सहायकं हए । खार प्रम 
ऋत्विको के काय ऋण्वेव ( १०।७१।११) मे वणित है । ऋग्वेद (२।४३।१) भं हमे सामों (सामवेद के मभ्त्रो ) के 
गायक की अर्था मिलती ह । अग्निहोत्र में केवल अध्वर्यु कौ भावह्यकता पडतो है । मन्न्वाधेय, वर्षा -वुर्णमात एवं अन्व 
इष्टियो मे बार पुरोहितो कौ आवश्यकता पडती है, यथ--अध्वरयु, आग्नध्र, होत एवं ब्रह्मा । बातुरमास्यों तं पाच 
पुरोहितो कौ, यथ। दतापूर्णमास कं चार पुरोहित तथ। प्रतिप्रस्थाता । पदुबन्धयन तें मंत्रःवरुण नानक एक छठा पुरोहित 
भौ रहता है । सोम यलो मे सभी १६ पुरोहितो कौ आवश्यकता पड़ती है । साकमेष नामक चातुर्मास्य त आग्नीध्र 
कौ 'बहययु्र' (वेलिए भाष्य ० भौ ० २।१८।१२) नाम ते सभ्बोषित किया जाता है । पुरोहितो कौ आवश्यक संख्या 
के विषय नें देखिए ततिरीय ब्राहान (२।३।६) एवं बौवा० भौ ° (२।३) । कुष्ठ लोगों मे एक सत्रा पुरोहित 
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मे प्राप्त हो जति है, यथा ऋग्वेद (१।१६२।५) मं होता, अध्वर्यु, अग्निमिन्धं (अभ्नीत्‌ या आम्नीध), ग्राबग्रा्न, 
(ग्रावस्तुत्‌), शस्ता (प्रशास्ता या मेत्रावरुण ), सुविप्र (ब्रह्मा ? } ; -ऋष्बेद (२।१।२) में होता, नेष्टा, अग्नीत्‌, 
प्रशास्ता (मैत्रावरुण ) , अच्वयु, ब्रह्मा : ऋण्वेद (२।३६) मं होता, पोता (२) . आग्नीध्र ( ४), ब्राह्मण (ब्राह्मणाच्छंसी ), 
एषं प्रहास्ता (६) । छग्वेद (२।४३।२) मं उद्गाता का नाम आया है। ऋष्वेद (३।१५।४, ९।१०।७, 
१०।३५।१९, १०।६१।१) मं मात होताओं कौ चर्ा हुई है, ओर ग्वेद (२।५।२) मं पोता को भठ्वां पुरोहित कहा 
गया है। ऋग्वेद म "पुरोहित शब्द नेक वार आया है (१।१।१. १।८५१० एवं १२, ३।२।८, ९।६६।२०, १५। 
९८।७) । ऋग्वद न अतिरात्र (७।१०३।०५), त्रिकरद्रूफ (>।२२।१, ८।१३।१८, ८।९२।२१, १५।१४।१६) के नम 
ल्य ह। ऋण्बेद ( १।१ ६२।९) म युप (जिममं बन्ति का पञ बांधा जातां था) एवं उसमे शीषंमाग चषाल फा वर्णेन 
अया है । ऋग्वेद वा ३।८ वान्दा अट युप कौ प्रशंसासे मरापडादै। जिस व्यक्तिने यज्ञके पशु को पारा (शमिता) 
उसका वर्णन क्र ग्वेद ( १।६२।१. एवं ५।४३।४) म हुआ है। धमं (प्रवग्यं ब्रत्य कैः नर उच्के हुए दूष फ पत्र या 
सम्मवतः माध्यन्दिनि सवन म दधिचमं ) का उल्ल ऋग्वेद ( ३।५३।१४, ५।३०।१५, ५।८३।७) म हज है। एसा 
विश्वास था कि यज्ञम वलि क्या हूभाषगु स्वगं म चला जाना टै (ऋग्वेद १।१६२।२१, १।१६३।१३) । दो 
अरणियो के घर्षण मे गज्ञाग्नि उत्पन्न की जानी धौ (ग्ब ३।२५।१-३, ५।५।३, ६।४८।५) । दर्वी (ऋक्‌ 
५।६।०), सुक्‌ (र ८।१२।१, ६।२।५), जह (५ १५।२१।३) का उर्कव हुभा है। दानो कौ प्रशगामं मी 
ऋग्वद मं मन्त्र अयि हं (ऋ० १।१२६।३, ८।५।२५) । आ ग्वद (३।५३।३) मं होता (आहाव) का आह्न 
तथा अध्वयुं (प्रतिगर) ढारा स्वीक्रति का उत्तरस्यष्टरूपम वणिनह। षटर्वद (१८।११८५) मं सोमक बारहीं 
ग्रहो (पतो या कला) का उत्नेख हू है। ऋग्वद ( १।२८।१-२) म चोडा सतह वाल पत्थर (प्राजा) का, जिस 
पर सोमके इषण्टल कटे जति य, वणंन है; इमी प्रकार कल का, जभमं सौम का चृणं बनाया जाता धा, तथा अधि- 
ववण का, जिस पर सोम का रस निकाा जाता धा। साम पीन कः उपयोग मं आनं वाले मस्त (चम्मच) नामक 
पात्र कामी उल्लेख हुभा है (ऋ० १।२०।६, १।११०।३, १।१६१।१ एव्रं ८।३२।३} । सामयज्ञ केः अन्त म किय जाने 
वाले अवमृथ स्नान की चर्वा ऋग्वद (८।५३।२२) मे हूर है । म्वद के दम आप्रौ मन्त्रो ग पना चलता है कि श्रौत 
सूरो म वणित पदयु-यज्ञ क बहूत स लक्षण उस समय प्रचलन हौ गय थ। 

भौत्यो के कु सामान्य नियमा वु लिग्वन पः पूवं श्रौन ठृत्यो कं कुछ सामान्य नियमों की जानक्रारी 
करा देना आवदयकं प्रतीत हाता है । दस विषय म आदव्ायनश्चौतमूव्र ( १।१।८-५२) पठनीय ट । जब तक कहा 
न जाय, याज्ञिक को सदैव उत्तरामिमुग्ब रहना बाहिए, पल्थी मारकर (व्यल्यस्तपाद अर्थात्‌ एक पैर कां दूसरे कं साष 
मोडकर ) बैठना चाहिए, ओर यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ कै उपयोग मं आन वाली सामग्री, यथा बरदा आदि) को पूर्वा 
मिम्‌ख करके रखना चाहिए । जब तक्र निवीत या प्राचीनावीत दंग म पहनने का न कहा जाय तब तकं यज्ञोपवीत को 
उपवीत ढंग से पहने रहना चाहिए । जब तकं किमी अन्य शरीरांग का नाम न निया जाय दाहिने अगो का ही प्रयोग 
किया जाना चाहिए (यथा हाय, प॑र, अंगुली ) । जव "ददाति" शब्द कहा जाय तो इसे यजमान (या्ञिक) के लिए ही 
प्रयुक्त समक्षना चाहिए । कात्यायनश्वौतसूत्र (१।१०।१२) कं मतानुसार "वाचर्याति' शब्द का संकेत है यजमान की 


भी जोड़ दिया है, यथ। सवस्य । बौ ० (२।३) ने तो उसे तीन सहायक पुरोहित भी दे विये है, किन्तु हातपथं ब्राह्मण 
(१०।४।२।१९) ने सत्रे पुरोहित कौ नियुक्ति को ब्जिंत माना है। वल में ऋत्विकों के अतिरिक्त कु अन्य 
लोग भी होति है, पथ। शमिता, चमसाभ्नयु । भाप ० मौ ० ( १।३-६) मे तरिकुक को ज्योतिः, गोः एवं जपुः कहा गवाहै। 
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जोर जब कि वह दनि देना है या मन्तरोच्वारण करता है; यही बान अन्वारम्मण या वरदान बः चुनाव या व्रत (स्वता 
आदि) करनं म या ऊंचाई नने (याजक की ही ऊंचाई माप-दण्ड क्रा कायं करली दै) के मिन्मिं मं ममन्ननी चाहिए । 
जब बिना कर्ता का नात चि किमी हृत्य का वर्णन होता है तो बहा अध्वयुं को हौ क्वा समभना चाहिए, प्रायदिच्तो 
के विधय म “जहोति' एवं 'यजति' शब्दां का सम्बन्ध है ब्रह्मा पुरोटहिन ( कऋरत्विक्‌ ) म। जब केवन् एक ही 'पाद' का 
उल्ब क्रिया जाय, नो इयका नात्पयं है सम्पूणं मन्त्र का उच्चारण कररना। जब किमी कृत्य मं केवन आरम्मिक्र 
शब्द व्यक्त किय गये हां नो उसमं यह ममह्षना चाहिए कि मम्पूणं मुक्त का उच्चारण कररना है। जहाँ एकं पादम 
कुष्ठ अधिक कहा गया हो वहां यह्‌ समक्नना चाहिए कि आगे के अन्य दो मन्त्र (कुन मिन्दाकर नीन मन्बर) भी पठे 
जानं रै । जप, आमन्त्रण, अभिमन्त्रण, आप्यायन, उपस्थान क मंत्र ओर व मन्त्रजा शिच जान वाले कृत्य कौ ओर 
संयेन करे, उपांशु ठंग (मन्द स्वर) म कटं जानं चाहिए । सामान्य निम (प्रसंग) म विरिष्टं नियम (अपवाद या 
विद्रीच विधि) अधिकः शक्निद्याली समन्ना जाता है। 

कुठ अन्व सामान्य सिद्धान्त--याग (यज्ञ) मे दष्य, देवता 7वं त्याग नीन वस्तु मव्य है, अतः याग का 
तान्ययं र देवता कं लिति ब्ध्य वा व्याग । होम का अथं दहै क्रिसी देवना वः क्ठिएु अग्निम्‌ द्रव्य कौ आहूनि। यजतिर्या 
(गन्न-मम्बन्धी कृत्य ), जिनके न्विण कोई फल नहीं मिलता, याग क प्रमे अंग टै । मन्त्रोकी श्रेणियां चार ह; ऋक्‌, 
यजुः, साम "वं निगद, जिनमं ऋक्‌ तो मात्रिक द, यजुः के न्दिए मात्रावद्रे या छन्दबद़ध होना आवल्यकं नहीं है, किन्तु 
व पूणं वाक्य वेः रूप मं अवेष्य होते है (कात्या ० १।३।२}, माम का गायन टोतता है, निगद को प्रैष कहत है, अर्थान्‌ एमे 
शब्द जो विसौ को काई कां करन के न्ति मम्बोधित क्रिय जानं रै. प्रथा श्रोप्षणीरामादय. `सृनः सम्मृडटि' (कात्या- 
यन० ८।५।३८) । निगद, वास्तव मं यजुः ही होतें है, क्रिन्तु दानो मं अन्तर यह है कि निगदो का उन्वारण जोरसे 
कन्तु यजुः का घोरे स होता दै । जैमिनि (२।१।३८-४५) ने साधारण यज्‌: एवं निगद ऋ अन्तर को सर्मक्षाया टै ओर 
ऋक्‌, माम एवं यजुः के भेदा का भी प्रकट किया है (२।१।३५-३७) । ग्वेद एवं सामव्रद के पद जोर से. किन्तु यनु 
के मन्द स्वर ने (कुछ पदों का छोडकर, यथा--'आधृत' अ्धत्‌--'जआश्वावयर केः समान अन्य, प्रत्याध्रन' अर्थत्‌- 
उत्तर-'भम्तु श्रौषट्‌, श्रवर-मन्त्र' अर्थात्‌--'अग्तिदेवा हौता' आदि, संवाद अयानि प्रार्थनाएं एवं आज्ञाए-- "क्या म 
पानी ष्क ? हा, छ्ड्को" सम्प्रव अर्थत्‌- कु करने के ल्विए बुलाना. यथा प्रोक्षणीरासादय ) कहं जाने हं । उच्च 
रवर तीन प्रकार क हूति है-- अति उच्च, मध्यम उच्च एवं कम उच्च । सामिधेनी पद मध्यम स्वर म उच्चारिन होति 
टै। ग्योतिष्टाम एवं प्रातःसवन मं अन्वाघान म लेकर आज्यमाग तक्रं मन्द रवर गे. किन्तु दशं-पूर्णमासं के कृत्यां मं 
आज्यमाग म लेकर रिवप्टकृत्‌ तकं समी मन्त्र मन्द स्वरः म उच्चारित ह ति ई । स्विष्टङ़न्‌ के उपरान्त ददा-पू्णमास तथा 
तृतीय सवन कं सब मन्त्र उच्च स्वर मं कट जाते ह । उर्कर वह्‌ स्थन है जहां वदी की भू वटोरकर (बुहारकर) 
रली जाती है, आहवनीय से उत्तर के पात्र मं रला गया जल प्रणीता कहटाता है। याज्ञिक स्थन, जहां अग्नि प्रज्वलित 
रखी जाती है, बिहार कहा जाता है । दष्टियां मे विहार स आना-जाना प्रणीता एवं उत्कर के बरीच से होता है (अर्थात्‌ 
उत्कर से पूवं एषं प्रणीता मे पदिच्रम ), किन्तु अन्य स्थितियों मं उत्कर एवं चात्वाल के बीच म होता है (आदव० १।१। 
४-६ एवं कात्यायन १।३।४२-४३) । विहार की ओर जानिके इम मागं क या पथ को तोयं कहा जाता टै । जात्वास 
बह गडढा है जो सोम एवं पञयु-यज्ञो मे आवश्यकं माना जाता है । बहूत-मे पात्रों एवं बरततनो की आवरहयकता होती टै, जिनमें 
लव खदिर नामक काष्ठ से बनाया जाता है । सुव एक अरत्नी (हाथ मर) न्म्बा होता है गौर उसका मूख गोलाकार 
एवं अंगृठं मैः बराबर होता है । खक्‌ (आहूति देने वाली जु द्वी या चमस = चम्मच ) एक हाथ लम्बा होता है 
भौर उसका मख ठथली की माति होता है, किन्तु निफ़ास ठेस की चच फे ममान होना है । मुक्‌ तीन प्रकार का होता 
६ै--जुह् (दर्वी) जो पलाश का बना होता है, उपभृत जो पीपल से बना होता है तथा श्रुबा जो विककत काष्ठ से बना 
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होता है । अन्य याज्ञिकं पत्रि विककत के बने होते है। किन्तु वे पात्र, जिनका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष शूप मरं नहीं होता 
वरण वृक्ष से बने होते है । 'स्पय' नामक तलवार खदिर की बनी होती है । मृस्य-मुस्य यज्ञपात्र या यज्ञायुध नीचे पाद, 
टिप्पणी मे दिये गये है।' 

ममी प्रकार के संस्कारं (यथा अधिश्रयण, पयंग्निकरण, किसी यज्ञपात्र को गमं बरना आदि ) गाहंपत्य अग्नि 
(जब तवः कि स्पष्ट श्प से कु कहा न जाय) मं किये जाते है. किन्तु हवि का पकाना या तो गार्हपत्य अग्निमंया 
आहवनी म अपनी शाखा या सूत्र के अनुसार होता है । जब किसी विशिष्ट वस्तु कामामन ज्या गयाहोतोहोभ 
धत स त्रिया जाता है। दसी प्रकार जब कोई दूसरी बात न कही जाय समी प्रकार कै होम आहवनीय म विये जाते 
ह, ओर जहे का प्रयाग भी इसी प्रकार किया जाता है (कात्याऽ १।८।४४-४५) । जो कृत्य ऋग्वेद के मन्त्रो त किये 
जाते हैं उनमं होना रहता है. इसी प्रकार यजुर्वेद कैः मन्त्रो के साथ अध्वर्यु, मामवरेद के मन्त्रो क साथ उद्गाता तथा ब्रह्मा 
समी वेदों के मन्त्र के साथ रहता है (एेतरेय ब्राह्मण २५।८) । पुरोहित का कायं केवल ब्राह्मण ही कर सक्ते दै 
(जेमिनि १२८।८।८२-४७) । याज्ञिकः की पत्नी माहंपत्य अग्नि के दक्षिण-पदिचम दिशा मं उत्तर-पूवं की भोर मुख 
करके वेटती टे (कात्या. २।५।१) । किसी दष्ट या कृत्य के आरम्म म पाच प्रकार के भू-संस्कार आहवनीय के शर 
(मृतिक्रासंचय या वदी ) तथा दक्षिणाग्नि पर किये जाते दै गौर वे ये दै--( १) परिसमूहनं (गीले हाथ स बहारना) 
जा पूवं म उत्तर तकः तीन बार किया जाता है, (२) गोमरय-उपकलेषन (गोबर म तीन बार लीना ), (३) स्वय (लकड़ी 
की तन्वाः) म दक्षिण से पूर्वं या पूवं मे पटिचम तीन रग्वाएं खीचना, (४) अंगटे एव अनामिका अगली से रेखाओं 
को मिट हटाना तथा (५) तीन बार अम्थकषण करना (जन छिहकना ) । 


अग्न्याघेय (अग्न्याधान) 


गौनम (८।२०-२१) न सात हविर्यज्ञा एवं सात सोमसरस्थाओं क नाम गिनाय रै । अग्न्याधेयं सात हविर्यजों 
म प्रथम हवियज्ञ है । यह एक इष्टि है । ष्टि" शाब्द का अर्थ है एसा यज्ञ जो यजमान (याज्ञिक) एवं उसकी पत्नी द्वारा 


४. तेत्तिरीय संहिता ( १।६।८।२-३) के मत से दस वललायष पे ह-- “यो वं दता यक्ञयुधानि वेब मृखतोस्य 
यज्ञः कल्यते स्येयक्च कपालानि चाग्निहौत्रहवणी च शुपं च कृष्णाजिनं व हाम्या चोलृखलं च मसल च वुचण्चोपला 
चतानि वं वक्त यक्लायुधानि ।'' इस विचय तें शतपथब्राह्मण ( १।१।१।२२) एवं कत्था० (२।३।८) भी ब्रष्टण्य है । 
इतन मुख्य वस यलपाश्रो के अतिरिक्त भन्य हज, उपम्‌त्‌, लक्‌, पुषा, प्राहित्रहरण, इडापान्र, मेह्लण, पिष्टोद्रपनी, 
प्रणोताप्रणयन, आग्यत्थाली, वेद, बार्वात्रो, योकश्र, वेदपरिवातन, धष्टि, इष्यप्रग्रतचन, अन्वाहायस्थाली, भवन्ती, 
फलीकरणपान्न, अन्त्थनिकट (देलिए काल्या ० १।३।३६ पर भाष्य, जिसमें इन उपकरणों के आकार, नाभ एवं जिनते 
ये बनते चे उन वस्लुमों के नात आवि दिवे हुए ह) । पित्र भग्नियो को प्रज्वलित करने वाला जव नर जाताहै तो 
बह वेदिक अग्निर्यो एषं सारे यलपात्रो (यलाय्षो) के सा जला विया आति है (आहितांग्निमग्निभिद न्ति यज्ञा 
प्रच मिनि ११।३।३४) । दसी कौ पारो का प्रतिचलिकनं कहा जाता ह । इतका तात्ववं यहे हा 
कि पात्र च्यवति के शा के विभिन्न अगो पर (चथा जुहु वाहिने हाण बे, उपभृत्‌ बाय हाथ मे, ध्रुवा चड़ मे आवि) रते 
जाति है गौर उरं शाव के साष भस्म कर विया जाता है। इत प्रकार यलपान्रों की अन्तिम प्रतिपत्ति पा गति' हतौ है । 

५. अर््याथेय के पुं विवे के लिए देखिए तंसिरीय श्राहयाण २।१।२-१०, १।२।१; शतधथ ब्राह्यम २।१ 
एवं २; भष ० २।१।९; आप ० ५।१-२२; कत्वा० ४।७-१०; बौचा० २।६-२१। 
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चार पूगोहिनों की महायना ते सम्पादित होता है । "प्ट" का नमूना आने चनक्र दशं -पृणमाम के माय उपस्थित किया 
जायगा । अग्न्याधेय में दो दिन लग जाने ह । प्रथम दिन (जिम उचवलथ कहा जाता है) आरम्भ कृत्यो मे निकल 
जाता ह भौर दूमरा दिन प्रमृग न्यो के मम्ादन मे बीन जाना है । इमक्रा सम्पादन दौ ब्रार क्रिया जाता है; (१) 
यह निम्नोक्न यानो नक्षत्र म किमी को उपयुक्त मानकर किया जा मकता है. यथा-हृत्िक्रा, रोहिणी, मृगी, पूर्वा 
फाल्गुनी, उत्तरा फान्गनी, विधाना, उत्तरा माद्रपदा । आपम्नम्ब न अन्य नक्षत्र के मी नाम दिय है. पया--हस्त, 
चित्रा आदि, नथा कृष तेने नक्षत्रौ के भी नाम रै जिनमे विष्ट फलों कौ अभिकं लेकर यजमान इम हृष्टि का 
मम्यादन कर सवना है (५।३।३-१८) । हातपथब्राह्मण (>।१।२।१०) एवं आप० (५।३।१३) क मत्त मे क्षत्रिय 
को चित्रा नत्र मं पवित्र अग्नि प्रज्वलितं करनी चाह्नि । (> ) द्िनीय वार अन्न्याधरेय ब्राह्मणो, त्रियो व॑ष्यो तथा 
उपक्रष्टां (जो द्रिजाति नही है, किन्नु वैदिक यज्ञ कर मकरं रै. आव =।१५। इन्द बहर्ूगिरी कमन वाला वैश्य भमी 
कहा जाना है) हारा क्रम स बमन्त, श्रीष्म, वर्था या पल्ष मं क्रिमौ पवं के हिन क्रिया जा मक्ता है । रिन्तु ऋतृओं के 
चुनाव म उपयंक्न वणिन नक्षत्रों को ध्यान में रसना आवट्यनः टै । मम्पादन-काल क च्छि देग्वित आपि० (५।३।१.७- 
२०), जैमिनि (२।३-८), नै ज्रा० (१।१।२), नथ (२।१।२।१९ प्रं ५१।१।१।०) । कषनाई उपम्थित 
होने पर अगन्याेय किमी मी ऋनु मं मम्यादिन हो मक्ता दै । यदि किसी ने सौमयजक्गनकरी ठान नी हैनो उमऋनु 
या नक्षत्र की बाट जोहने की आवण्यकला नही है । अग्न्याचेय करन वाने कोन नो बहून छोटा ओर न "वहून बृदरा हाना 
चाह | 
असन्यापेय का नात्पयं है गाहपत्य एवं अन्य अग्निया को स्थापित करन त दिए प्रजवन अंगार को विशिष्ट 
मन्त्रो क नाथ क्रिमी विशिष्ट व्यक्नि द्वारा किसी विष्ट कार एवं म्थन्द म रन्वना । अरणियो (न्कृड़ीकेदी कुन्दो) क 
लान मे लेकर पर्णानि नतः के बहूत-मे हृत्य अन्न्याधेय मं स्मित दं ।पूर्णाहूनि वेः उपरा इत्य करने वान्या व्यक्नि 
आहिताग्नि की काटि (जिमने वैदिक अग्नियां प्रज्वन्िनि करग्न्टीरै) म आ जाता टै। अग्न्याधेय ममी यज्न-सम्बन्धी 
कृत्यां के वि सम्पादित होता दै, न कि कव्य दरपू्णमा्मोष्टि करने के शिण किया जाना है (जँमिनि ३।६।१८-१५. 
११।३।२) । यो अञ्वन्थः शमीगम॑ः' नामक मन्त्र के माथ शमी वृश्त कौ छाया मं उगन वान अघ्वल्य (पीपन् ) क्ष 
की दो अरणियों को यजमान अध्वर्यु केद्वारा धर लाना (आघ्व० २।१।१०) । टकर उपरान्त अरणियो के टन 
एवं उनकी लम्बाई आदि कौ विधियां बनायी गयी है. जिन्हे हम म्थानामाव करः वारण दछाड़ ररे है । अध्वयु वदौ पर मात 
मौमिक एवं सात काष्ट-सम्बन्धी उपकरण लाता है या परत्य की पाच करतुं या आट भौमिवः उपकरण एत करता टै। 
आठ मौमिक पदाथं ये है- बास, भार मिदर. चहे के विन की मिहो. बल्मीक कौ मिदर. न मूग्बने वाने जलाशय के तल 
की मिह, मूअर से खोदी गयी मिरी, ककड एवं सोना (आप० ५।१।८) । यात्र काष्ट-सम्बन्धी पदार्थ प है--मदवत्थ, 
उदुम्बर, पणं (पलाश), शमी. विकेकत, विद्युन, अन्धड़ या तुषार मे मारे हुए वृध के टक एवं पान कौ एक पत्ती । 
बौधा० (२।१२) ने हन पदार्थो को दूसरे ठंग मे ्बाणित किया है । यजमान देवयजन (पूजा ) के निए एक उच स्यल 
का निर्माण करता है जो पूवं की ओर हाल्‌ होता है, उस पर जन छिहकना है जीर मन्वोल्चागण आदि करता है । उतर 
या पूरवे की जोर प्रमुख बांस की नोक क्षुकाकर वेदी कं ऊपर एक छाजन (मण्डप ) कर दिया जाना है । छाजन के मच्यके 
एक ओर गार्हपत्य अग्नि का आयतन (स्थल ) रहता है, गाहंपत्य अग्नि के पूवं आहवनीय अग्नि रहती है जो ब्राह्मणो, 
क्षत्रियो एवं वैश्यो के निए करम से गाहंपत्य अग्नि स आठ. ग्यारह एवं बारह प्रक्रमो (एक प्रक्रम दो या तीन पदो के बराबर 
होता है) की दूरी पर रहती है, या समी के लिए २४ पदों की दूरी होनी चाहिए । दक्षिणाग्नि गार्हपत्य कैः निकट द्षिण- 
परिचिम दिक्षा मे गाहपत्य एवं आहवनीय की दूरी की तिहा दूरौ पर होती है । बहे-बहे यज्ञो मं आहवनीय एवं गाह- 
पत्य नामक अन्नियो के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ मण्डप बने होते है किन्तु दरदाप्णेमास एसे साधारण यज्ञो मं तीनो प्रकारकी 
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अग्न्या तक ही मण्डप के मीतर प्रतिष्ठित कौ आती है । इन तीन अग्नियो मे केवल वैदिक क्रियाएं या कत्य ही सम्पा- 
दित हो सकते है, उनमें साघारण भोजन नहीं पकाया जा सकता ओौर न अन्य कौकिक उपयोग मे आने वाले कायं ही 
किये जा सकते है (जंमिनि १२।२।१-७) । गार्हपत्य अग्नि को प्राजहितं अग्नि भी कहा जाता है (जैमिनि १२।१। 
१३) तथा दक्षिणाग्नि को अन्वाहायं पचन, क्योकि हसी पर चावल पकाकर अमावस्या के दिन "पिण्ड-पितुयज्ञ' किया 
जाता है। 
यजमान सिर माकर एव नन्व कटाकर स्नान करता है। उसकी पत्नी भी मुहन के सिवा बही करती 
है। पति-पत्नी दो-दो रेणमी वस्त्र धारण कर्ते है. जो अन्न्याषेय यश्च के उपरान्त अध्वर्यु को दे दिये जाते है। 
यजमान को अग्न्याधेय करने का मंकन्प करना चाहिए ओर अपने पुरोहितो का चुनाव (ऋत्विग्‌-वरण ) उत 
मन्त्रों के उस्चारण के भाय उनके हाथो को स्प करके करना चाहिए तथा उन्हँं मधुपक देना चाहिए (आप ० 
१०।१।१३-१४) । दोपहर नः उपरान्त (अपराह्न मे ) जब सूयं वृक्षो के ऊपर चला जाय तो अध्वर्युं को चाहिए कि 
बह ओौपासन (गृ्याग्नि) का एक अंश ने आये ओर ब्राह्मौदनिक (जो ब्रह्मौदन के लिए तैयार किया जाता है) 
नामेक अग्नि गाहंपत्य अग्नि वाले स्थल के पदिनम कौ ओर प्रज्वलित करे या धषंण ते ही अग्नि उत्पन्न करे । ६सके उप. 
रान्त उमे स्थण्डिल (बाल आदि की वेदी ) बनाना वाहि ओर उम पर परिचम मे पूर्वं तीन रेत्वाएे तथा दक्षिण से उत्तर 
तीन रेग्वाएं खींच देनी चाहिए । म्थण्डिित पर जन छिडकने केः उपरान्त ओौपासन अग्नि से अते हुए कोयले लाकर 
लीजी हई रेवा पर रव दैन चाहि । यदि वह मम्मूणं ओपामन अग्नि उरा लेता है तो उसे चाहिए कि उदुम्बरकी दो 
पत्तियों मं एक पर जौ की रोटी नथा दूमरी पर चावल की रोटी केकर उन्हे ब्राह्मौदनिक अग्नि के स्थल पर रख दे (जौ 
की रोटी को पठ्चिम नथा चावल वन्दी को पूवं की ओर) ओौरे तब उन पर अग्नि रते । अध्वर्यु रात्रि मं ब्राह्मौदनिकं 
अग्निके पर्चिमवैलकी ग्ान ताल पर, जिमका मन पूरवं कीओर रहता है ओौर बाल बाला माग ऊपर रहता है, या बाति 
के बर्तन में चावल की चार धारयां रखना दै। यह कायं मन्त्रौके साध यामौनश्पसे ही किया जाता है। बह 
जार बरेलनों मे पानी के माध चावन्ः या जी पकाना टै। पके माजन (ब्रह्मौदन) से दवीं (करछल ) हारा कु निकाल- 
कर अग्निकोदेता है ओर मन्त्रोच्चारण कगनादटै (क्र ५।१५।१,न० त्रा० १।२।१) । उमे “वह ब्रह्मा के लिए, मेरे 
जिए नही" कहना चाहिग। चार धान्य मं पका मोजन रम्वकरर तथा उम पर पर्यप्ति मात्रा मं घी शंलकर उन 
(चान्वय को ) ऋषियो क वंटाज चार पृगाहिनतों को देना है । देष मोजेन (ब्रह्मौदन) बरतनों मे निकालकर तथा उस 
पर देष घी गिराकर तथा उमम चित्िय भव्वत्थ कौ एक बिला वानी गीली तीन समिधाओं को पत्तियों सहित इवा- 
कर अग्नि मं हान दिया जाना टै। णेगा करने समय ब्राह्मणों के लि तीन गायत्रिया (अग्नि को मम्बोधित कर), 
क्षत्रियो के निए तीन विष्टृप्‌ नशा वैव्यो क न्ति नीन जगतिर्यां कटी जाती है (आप ० ५।६।३) । 
जिस समय अग्नि यं समिधा हाली जानी है, यजमान एारा अध्वर्यु को तीन बे तथा उतने ही बडे ब्रह्मौदन 
लाने बाले अन्य ममी ब्राह्मणों को दिये जाने है । अग्न्याधान की तिथि के पूरं एक वषं तक बहो के दान एवं समिधा- 
आहूति कै साथ हस प्रकार ब्रह्मौदन मात्पादिन किया जाना है । अग््याघेय के दिन मे १२, ३, २ या १ दिन पूर प्रस्येक 
व्यक्ति को, जो तीन पवित्र अग्न्या म्थापिन कग्ना चाहना है, इस प्रकार कौ समिधां कौ आहुति देनी पडती है । 
यजमान कुष्ठ ब्रत करता है, यथा--मांस-त्याग, ब्रह्मचयं, चर की अग्नि किमी को न देना, केवल दूष या मात पर तीन दिनों 
तक रहना, सत्य बोलना, पृथ्वी पर सोना आदि । यदि किमी कारणवश् यजमान वषं (या १२ दिन आदि) मे ब्रह्मौ- 
दन के उपरान्त अन्न्याघेय नहीं करता है तो उमे पुनः ब्रह्मौदन पकाना पडना ह तथा समिचाएं डशलनी पडती है, तब कहीं 
बह अग्न्याधान सम्पादित कर पाता है। अग्न्याघान-दिन के पूर्वं की रात्रि मे अध्वर्युं तथा अन्य पुरोहित मौ कु व्रत 
करते है, यथा-मांस-त्याग तथा संभोग से दूर रहना । उस रात्रि कलि ध्न वाली एकं बकरी गाहेपत्य अग्नि के लिए 
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बने न्थन्द केः उल वाध रन्वी जानी हि । उन रात्रि मे यजमान मौन गहना है ओौर अन्य लोग उमे बासुरी-वीणा आदि वजा- 
कर जगाये रवते है (विकन्य मी है, वह मौन तथा जगा नही मी रह कना है )। ्रजमान रात्रि मर जागकर ब्राह्मौ- 
तनिक अग्निम नकटया शला करना है । यदि वह राति भर जागना न चाहे तो एक बार हो बहूत-सी चकटि्यां डाक 
देता है । प्रातःका अध्वयं अग्नि मंदो अरणिर्थां गमं वरता है ओर मन्त्रोच्चार्ण कला (नै° त्रा० १।८।१) । इमे 
उपरान्त ब्राह्मादनिकर अग्नि बहना दी जानी है जीर दानो अरगणियों का आवाहन किया जाता है। अध्वयुं उन्दरं यजमान 
करो दे देना है । यह मब मन्त्रच्वार्ण क याथ हाता है । हमक उपगन्त अध्वयुं गाहपत्य अग्नि के च्छि स्थन कौ व्यवन्या 
करना है ओर उम पेर जन्य छिदकता टै । ग्रही क्रिया वह दक्षिणाग्नि (दल्िण-पटिचम दिता म). आदवनीय. मभ्य एवं 
आवमय्य नामकः अग्नयो के म्धन्दो (आयतनो) क ल्त करता दै। सम्भारो (सामग्रियां) क साथ आनौन बान कं 
आघ माग का एक माग गाहेपन्य नथा हमरा माग दक्षिणाग्नि के स्थलों पर विर दिया जाता टहै। यष वान्‌ को 
लीन मागो म करर आद्वनीय, सभ्य नथा आवयध्य नामक अग्नियो कं स्बलों मं बिखर दिया जाना रै । यदि गम्य एव 
आवमच्य अग्नियो को जन्टानानहोानो बा का आटवनीयाग्नि करं स्थल्ट प्रर र्व दिया जाता है। इमी प्रकार अन्य 
मामग्रियां (सम्भार) अग्नियोके म्थत्लो पर ग्वदौ जाती ह। हन कृत्यां के साय यथोचित मन्त्रों का उच्चागणमी 
होना गहना ट । विमिप्र स्थलों पर चुन के प्रम्तरखण्डां एवं हलो को रत्वकर वह अपने शत्र का स्मरणे कःग्नादै। 
ब्राह्मादनिकः अग्नि की रात को हटाकर वह वहां दनो अरणियों को रखकर धषपण मं अग्नि उत्पन्न करता टै। जवं 
मूयं पूवं म निकलने को रहना है, उमकर पूव ही वह उपर को अरणी को नीच रवव देना ओर दत-होत्‌' नामक मूक्त 
पता है। चण म अग्नि प्रज्वलित केरे समय एक ध्वन या लाक घोटा (जिसको अन्वंमेपनौन गिरना हो, 
जिसके घटनं काले हां या जिसके अण्डकोष पूर्णरूपेण विकमिन हों) उपम्थिन ग्ना चारि । उम ममय 'लक्नि- 
सिति" का गान होना है । जब घूम निकलता टै नो गाधिन कौिक माम गाया जाता टै रीर अरण्योनिहिना' (रर 
३।२०।२) का उच्चाग्ण किया जाता है। 

अनिति प्रज्वन्कित हेति ही अध्वय्‌ "उपावरोह जातवेदः' (नं ब्रा २।५।८ } नामकः मन्त्र करा उच्चारण कर 
अग्नि करा आह्वान करता है । दमे उपरान्त अध्वर्युं यजमान मे 'चनुरहोत्‌ ' (तै° आ० ३।१-५) नामक मन्व पठृवाता 
ह । अग्नि उत्पन्न हा जाने क उपरान्त यजमान अध्व को गायकी दक्षिणो देता दै। यजमान अग्निक ऊपर सास 
लेता है ओर श्रजापतिन्त्वा' कहना है (न° सं ० ४।२।९।१) । अध्वयुं अपने नुह हाथों को नीचे प्राकर अग्नि के ऊपर 
रग्वता है मौर लकटियों स उमे ओौर प्रज्वलित करना है (नं सं५ ४।३।६।२) । उम मसमय 'ग्यन्नरः एवं `यज्नायर्ञिष' 
नामकः सामो का गान होता रहता है आर अध्वयं सम्भारो पर गार्हपत्य अगन प्रतिष्टापिन कररता टै । यजमान के गोत्र 
7ं प्रवर कः अनमार मन्त्रपाट किया जाता है। "धपंशिरस' के मन्त्रोक्रामी वाट क्रिया जाना द। 

आहवनीय अग्नि की प्रतिण्डा पूवं दिला म मूयं कं अधे बिम्ब के निकण्ने-निकलने कर दी जानो है। अध्व 
गाहेपत्य पर वंसो लकरडियां जलाता है, जिन्हे वह अगे ले जाता है । उन्हें बह बाल मे मरे वरनन मही र्षकर छे जाता 
है ओर यजमान मे 'भग्नितनु भुक्त का पाठ कराता है । इसके उपरान्त अग्नि को आहवनोय के स्थलः पर रखवाता है । 

इसके परचात्‌ आग्नीध्र पुरोहित गृह्याग्नि लाता है या घर्षण से उत्पन्न करता है ओर घटनो का उटाकर बैठता 

है तथा दक्षिणाग्नि कौ प्रतिष्ठा करता है । उस समय यज्ञायज्ञिय साम का गायन होता रहता है । अनेक सूक्त के पाठ 
के उपरान्त दक्षिणाग्नि तम्भारो पर रल दी जाती है (आप ० ५।१३।८) । 

दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा के लिए अन्ति किती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य या दूरके गृहसे ली जातीटहै, किन्तु यदि 
यजमान समृद्धि का इच्छक ह तो जिसके धर से वह अन्ति लायी जाती है उसे समृदि्ाली होना चाहिए । अग्नि लाने 
के उपरान्त यजमान उस घर मं फिर कमी मोजन नहीं कर सकता । ब्रीधायन (२।१७) के अनुसार अग्ति गाहेषत्य 
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अग्नि से भौर आदवलायन के अनृसार ष्य के धरसे या किसी धनिक के घर ते लायी जा सकती है या घर्वण से उत्पन्न 
की जा सकती है । गाहंपत्याग्नि की वेदौ वत्ताकार, आहवनीयाग्नि की वर्गाकार तथा दक्षिणाग्नि की अर्धव्ताकार 
होती है । 

उपर्यक्त तीनो पवित्र अग्नियो की प्रतिष्ठा के विषय में बहुत विस्तार से वर्णं न पाया जाता ह जिते स्थानाभाव 
के कारणे यहांषछोडानजा रहा है। 

सम्य एवं आवतध्य नौमक अग्ियो की प्रतिष्टा गृह्याग्नि मे या धर्षण मे उत्पन्न अग्निसे की जाती टै। इनकी 
रथापना गोत्र के अनसार कत्य वःरके आहवनीयाग्नि मे अग्नि लेकर मी की जाती है। अध्वयं इनं प्रत्येकं अग्नि 
पर अश्वत्थ कौ तीन समिधां रता है ओर ऋग्वेद के तीन मन्त्रो (९।६६।१९. २० एवं २१) का उच्वारण 
करता दै, इसी प्रकार वहु शमी कौ तीन समिधां चत के साथ संयुक्त कर अन्य तीन मन्त्रों (श५ ४।५८।१-३) 
के साथ उन अग्नयो पर रग्बता है । यदि ये दानो अग्नियां नहीं प्रज्वलित कौ जातीं नौ समिधा आहवनीयाग्ति पर ही 
रत्व दी जाती दै। 

इसके उपरान्त अध्वयु पूर्णाहुति देता है, यजमान दान करता है, मन््रोच्वारण करता है ओर पाचों (या केवलं 
तीन) अग्नियो की पूजा करना है । यदि यजमान क्षत्रिय दै तो वहीं जुजआ बेला जाता है। चारो पुरोहितो को वस्त्र, 
एक गाय एवं एके बं, एक नये रथ का दान किथा जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा को एक बकरी, एक पूणं पात्र एवं क घोडा, 
अध्वर्यु को एक वलं तथा होता को एक वेन का दान किया जाता है। यजमान की दाक्ति गरः अनुरूप दान की मंश्या 
एवं मात्रा मं अधिकता हो सक्तौ टै। 

कात्यायन ० (४।१०।१६) के मन मे वैदिक अग्नियो की प्रतिष्ठापना के उपगन्त यजमान {२ रात्रियोया 
६ गत्रियो था ३ रात्रयो तक ब्रह्मचयं म रहता है ओौर अग्नियों के पास पृथिवी पर ही लयन करता है तथा अग्नि मं 
दूष का होम करता है। बौधायन० (२।५०) ननो १२ दिनों तकंके न्ति कुष्ठ व्रतो की मी व्यवम्थादीहै। 

पुनराधेय--वषं के मीतर ही यदि व्यक वंदिक अग्नियौ की प्रतिष्ठापना के उपरान्त किसी भयंकर रोग 
(यधा जलोदर) मं पौटितिहो जातादहै, या दण्द हो जाता है, या उसका पुत्र मर जाता है, या उसके निकट-मम्बन्धी 
कष्ट पानं लगतं ह या शत्रुभो द्रारा बन्दी बना न्वयि जते है, या वह स्वयं लृला-लेगडा हौ जाना दहै, या वह समृद्धि का 
च्छक होला टै या ग्रश-कीति कमाना वाहता है, नो पूनः अग्निरया प्रज्वलित कर्ता दै । अग्नि प्रज्वलित करने की विचि 
अन्य्राषेय की ्मातिही है, कवन कृ अन्तर दै, नथा अग्नयो को कुल धाम दी जानीहि न कि चकडी ग्रारषन, दोनोही 
आज्यमाग केवल अग्निकेन्विहोते दैन कि यज्ञ की माति अग्निएवं सोम दोनों के निए । पृनराधेय वर्था ऋतु एवं 
दोपहर मे किया जाता है । अन्य अन्तरो को म्थानामाव क कारण यहाँ उपस्थित नहीं किया जागाद (दैविए तण 
सं5 १।८।१-४, त ० त्रा० १।३।१, दानपथ ब्राह्मण २।२।३, आहव ० २।८।८-१४, आप ० ५।२६-२५, कात्या ० ४।११, 
बधा ० ३। १-३) । जैमिनि (६।४।२६-२५) क मत मे पूनराधेय एक प्रकार का प्रोयद्चि्त मी टै जो गर्हिपत्याग्ि 
एवं आहवनीयाग्नि के बकन जाने या समाप्त हो जनं के प्रायर्चिस स्वरूप किया जाता है । किन्तु जैमिनि ( १०।३। 
३०-३३) के मत से जब किसी विक्ठिष्ट इच्छा सै उत्यन्न पुनराधय किया जाता है तो अग्याधेय की दक्षिणा न देकर 
दूसरे प्रकार की दक्षिणा दी जती टै। 


अग्निहोत्र 


गौतम (८।२०) हारा निदिष्ट सात हवियश्ञो मे अग्निहोत्र का स्थान दूता है। अनग्न्याषेय के सायंकालसेही 
गृहस्य को अग्निहोत्र करना पड़ता ै। अग्निहोत्र प्रातः एवं सायं दो बार जीवनपर्यन्त या संन्यासी होने तक या जैसा कि 
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शतपथ ब्राह्मण ने न्वा ष, माय॒ तक करना पष्ना ह ` मल्यापाढ़ (३।१) कै मन मे प्रत्यक द्विज के निए लीनो वैदिक 
अग्निर्यो की ग्थापना के उपरान्त अग्निहोत्र एवं दषटपूर्णमाम नामक यज्ञ करना अनिवायं है. यहां तक किं रथकारो तथा 
निषादो को मी फेना करना चाहिए, किन्नु एम अन्तिम नाम पर अन्य सूत्रकारो ने अपनी महमनि नहीं दी है । जैमिनि 
(६।३।१-७ एवं ८-१०) वेः मन मे अग्निहोत्र अनिवार्यं है, अनः वे नग मी जो मम्यूणं विस्तार के माच दमे सम्पादित 
नहीं कर सकते, मे कर मकने है, किन्तु उन लोगो को जो क्रिमौ दृच्रा की पूति कै क्वि शमे करना चाहते है, दमे सम्पू- 
णेता के माय मम्पादित क्ग्ना चाह । बहून-म मूत्र मं मन्त्रौ एवं विम्नार के विषय मं मतभेद पाया जाता है। कुठ 
लोगों के मन मे गृहस्थ को ममी वैदिकः अग्निं प्रज्वाद्टिन रग्वनी बाहः (कान्या ५।१३।५) , कु लोगो के अन्‌- 
सार केवल गाहपल्याग्नि को ही सननं रतना चाहिण ( आप० ६।८।१२), हिन्त कृ लोगों के मत म यदि अग्न्या 
धेय कै ममय दत्िणाग्नि अरणि-पन्थन मे -त्यन्न कर स्थापितकी गयीहोनो उमे मदा के न्ति रन्वना चाटिए। गृहस्थ 
अध्वयुं हारा गाहपत्याग्नि म आहवनीयाग्नि मंगाता दै ओर अध्वर रह कायं प्रातः एवं मायं करना दै। किन्तु यदि 
यजमान यह कायं प्रति दिन कररता दै नो उम अध्वयं की कोई आवघ्यकना नही दै। आच्वर (>।२।१) के मनते 
प्रति दिन कै अग्निहोत्र मे दक्षिणाग्नि क प्रवारमप्राप्न क्री जा सक्ती रै, यथारैव्य के घरमे या क्रिनी धनिक 
कै चगमेया चर्वणम, या स्ववं मतन शूप मं प्रज्वन्टिनि रखी जा यक्रनीदै। अन्य वरिम्न।र्‌ कं किण दविर आश्व6 
(२।२।३ एवं ६}, आपि० (६।१।७), बौधा० (३।८) । 
गृहस्थ को प्रज्वलित गहिपत्याग्नि म एक बरनन मं जनने हू अंगार गकर आहवनीयागिनि के पाम मन्त्रोच्वारण 
(देषे वा देवेम्यः धिया उद्गमि) केः माथ जाना चाहिए ओर पूवं करी ओग जानं ममय अन्य मन्त्रो करा उच्वारण करना 
चाहिए, यथा “मन्न पाप मे ऊपर उटादण..-जा भी पाप मैने जान-अनजान म त्रिय हो. उनमे वचादण।" दिनके 
पापो के लिए सायंकाल मं तथा रात्रि के पापोंके लति प्रातःकाल मं प्रर्थनाकी जानी है। प्रातः एवं सायं मूर्यामिमृख 
होकर अग्तिहोध्र विया जाता टै। कात्या^ ( ८।१३।२ ) के अनुसार प्रानःकार का अग्निहोत्र मूर्योदय के तथा सायंकाल 
बा मूर्याम्त कँ पूर्वं हा जाना चाहि, किन्तु आद्वलायन क मत मे अग्निहोत्र उदयाम्न के उपरान्त ही करना चाहिए । 
हम विषयमे प्राचीनकालमं हीदं मनचनेआनर्हरटै; कृषलोगोनं मूर्योदयके पूवं ओर कुष लोगो ने मू्योदिय के 
उपरान्त अग्निहोत्र करने की व्यवस्था दी है । एेतरेय ब्राह्मण (२५।५।९ ) एवं कौषीनकित्राह्मण (२।९) भी इम विषय 
मे अदकावेनीय है । आप (६।८।७-०) ने ट्म विषय मं चार मनो का उदघाटन क्रिया टै: अग्निहोत्र प्राततः एवं सायं 
अर्थात्‌ राति एवं दिन के संधिवगल मं करना चाहिए. या तब जव प्रथम तारा आका मं दिखाई पड, या रात्रि के प्रथम 
या द्वितीय प्रहर मे, या प्रातः जब भूयं के मण्डन काणक अंश दिन्बाई पटे या जब मूर्यं ऊपर आ चुत्राहो। गृहस्यको 
सन्ध्या-पजा के उपरान्त ही अग्निहोत्र कना ताहिग्‌। गृह्याग्नि मे होम अग्निहोत्र के पूवं होना चाहिए कि उसके 


६. तं ° ब्रा० (२।१।२) बं अग्निरत्र शब्द कौ व्यत्पतति की गयी है । यह वह कृत्य है मितमे अग्नि के लिए होम 
किया जाता है । सायण का कहना है-- अग्नये होत्र होमोऽस्मिम्कनणि इति बहूतरौहिष्यत्वस्याऽग्निहोत्रमिति क्मलाम । 
भग्ने होत्रमिति ततपुरवष्युत्वस्या हविर्नामि । वेक्षिए जमिति ( १।४।४), मितमे भाया है-- “अग्निहो बुहोति 
स्वगकामः ” याहा "अग्निहोत्र एक हृत्य का नाम है । शतपथ ब्राह्यण ( १२।४।१।१) मं आया है-- दीर्घसत्रं ह वा एत 
उपयन्ति येऽग्निहौत्र गुहुत्येतदं जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वाव ¬ नात्मा्नूज्यत मृस्य॒ना वा ।' सत्यावाह 
४ } २५ है- -“भाषालावग्निहोतरं वशपू्णमासौ च नियतौ । निष।वरथकारयोराथानादगिनिहोजरं दरपु्ण- 

। । 1" 
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उषरान्त ? हस विषय मे भतभेद है । कृष लोगो के मत से अग्निहोत्र के पूर्वं गृह्याग्नि मे होम होना चाहिए भौर कुष 
लोग कहते है कि वेदिक अग्निहोत्र कै उपरान्त ही गृह्याम्नि मे होम होना चाहिए ।" सन्छ्याबन्दन के उपरान्त गृहस्थ या 
तो गोहपत्याग्ति एवं दक्षिणाग्नि के बीच मं आहवनीयाग्नि की ओर जाता है या हने दोनों अग्निणों के स्थलों के दलिण 
ओर के मागे से आहवनीयाम्नि कौ प्रदधिणा वर दक्षिण मं अपने स्थान पर बैठ जाता है ओर उसकी पत्नी भी अपने स्थान 
पर बैठ जाती है (कात्या < ४।१३।१२ एवं ४।१५।२, अपि ° ६।५।३ तथा कात्या ५।१३।१३ एवं आप ६।५।१-२) । 
गृहस्थ “विद्यदसि विद्या म पाप्मानमृतात्सत्यम्‌पमि मयि श्रद्धा" (आप० ६।५।३) नामक मन्व के साथ आचमन करता है, 
उत्तकी पत्नी मी आचमन करती है ।“ इसके उपरान्त पति एवं पत्नी अग्निहोत्र होने तक मौन साधे रहते है । बिना पल्ली 
वाले गृहस्थ भरी दोनो समय अग्निहोत्र सम्पादित कर सकते हैँ (एतरयन्रा ° ३२।८) । तीनो अग्नियो (गाहपत्य, आह- 
वनीय एवं दक्षिण ) के लिए परिममूहन (गीले हाथ ते उत्तर पूवं मे उत्तर लक पोने ) का कायं अध्वर्यु ही करता है । 
अध्वयुं ही आहवनीयाग्नि के चारों ओर दमं बिछाता है अर्थात्‌ पर्स्तिरण करतां है। पूवं एवं पर्विम वाले कृषो की 
नोक दभिण की ओर तथा उत्तर एवं दक्षिण वालो कौ पूवं कौ ओर हाती है । परिस्तरण-कृत्य पूवं से प्रारम्म कर क्रम 
से दक्षिण पर्चिम तथा उत्तर कौ आर किया जाता है । इसी प्रकार अध्वयुं अन्य दोनों वैदिक अग्नयो (गार्हपत्य एवं 
दक्षिणाग्नि) की चारों दिशां मं दमं बिा देता है । दाहिने हाथ म जन लेकर वह आहवनीयाग्नि के चतुदिक्‌ 
(उत्तरपूर्वे मे आरम्म कर पुनः उत्तर दिशा म समाप्त कर) चछडकना है । इसके उपरान्त बह पश्चिम की ओर से 
अजल धारा गिराता आहवनीयाग्नि म गाहपत्याग्नि तक चला जाता है । हसक उपरान्त पर्वक्षण-कृत्य किया जाता 
है जो गाहषत्य मे आरम्म कर बायी जर म दाहिनी ओर बहकर दक्षिणाग्नि तकर जने छिडवने के रूप म अमिष्यक्त 
होता है। या सर्वप्रथम गाहपत्याग्नि क चारा ओर जल छक जा सकता है जर तब दक्षिणाग्नि कं चारां ओर । इतके 
उपरान्त गाहंपत्य मं पूवं की ओर आहवनीय बे चतुदिक्‌ जन की धारा गिगयी जाती है (आशव ० २।२।१८) । मन्त्रो- 
च्चारण कं विषय मं देग्विए आह्व (२।२।११-१३), कात्या « ( ८।१३।१६-१८) एवं आप ० (६।५।४) । 
जो व्यक्ति केवल पवित्र कतव्य ममन्नकर अग्निहोत्र करना रै उम गाय कं दूष सं होम करना चाहिए, किन्तु 
जो व्यक्ति कई ग्राम या अधिक भोजन या क्ति या यदा चाहता है, उमे चाहिए कि वह यवाग्‌, मात, दही या चृत ते होम 
करे (आव ० २।३।१-२) । हमे उपरान्त गाय दृहन वारे व्यत्रिन को आज्ञा दी जाती है । गाय यज्ञ-म्यल की दक्षिण 
दिशामेंखङ्की रखनी चाहिए जौ र उसका बच्चा बष्टडा हाना चारिए । गाय बृहन समय बड कौ गाय के दक्षिण मं रखना 
चाहिए । पहले बहा दूष पी ले तब उम हटाकर बहना चाह । गाय कों दुहन वान्ठा शूत्र नहीं होना चाहिए 


७. लंध्याबन्दनानन्तरं पुरवमग्मिहोत्रहोभस्ततः स्मार्तेऽगनौ । तदुक्तम्‌-- होमं बेतानिके हृत्वा स्मातं कुर्याव्‌ 
विचणः। स्मृतीनां वेवमृलत्वात्स्माते केचित्पु रा विदुः ॥ इति । कात्या ० ४।१३।१२ का भव्य; चन्ोदय तँ उदृत 
भरहोज । देखिए आचाररस्न (१० ५२} । 

८. कात्या० (४।१३) के भ्य मे भया है--उपवेहनष्यतिरिक्तं पत्नी किमपि न करोतीति संप्रदायः । 
तण्व साधतरम्‌ । इससे स्यष्ट है कि स्त्रियो की यल-कृत्य-सम्बन्धौ सारी महसः कमद्तः विलीन होती चली गयी मौर 
वे मव यललादि कमो मे पतिर्यो की बगल मे वंठो सारे कृत्यो को मौन र्य ते देखलती रहत ह । भव तो केवल यजमान 
एषं पुरोहित मात्र वाचाल रहते है, स्त्रियां भूक अनी गठरी-तौ बेटी रहती है । जमिनि (६।१।१७-२१) ने लिला 
है कि यलल-सम्पादन मं पति एवं पत्नी को एक-ूसरे से सहयोग करना जाहिए्‌, किन्तु पुनः इसी पुत्र मे भावा है 
(६।१।२४) कि पत्नौ यक के सारे काय नहो कर सकती, धह केवल उतना हौ बोलेगी जिसके लिर्‌ पदति मे कट ह। 
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(कान्या ० ` १.८१), किन्तु मपि० (६।३।११-१४) ने ेसा प्रतिबन्ध नहीं न्वा है । बौधो० (३।८) कं मतमे 
गाय दृहन बन्दा ब्राह्मण ही होना बाहिए । गाय दहनं क विधय में भी बहूत-मे नियम बने ह ( ठतप्थ ब्रा ० ३।७. तै 
श्रा ० २।१।८) । सूर्यास्त होते ही दहना चाहिए (आप ० ६।४।५) । किसी आयं द्वारा निमित म्द के बरतन मही 
दध दृटा जाना बाहिए । पात्र चक्र पर नहीं बना गना चाहिए । उयका मह बदा तथा चेरा वृत्ताकार या हाल्‌ नहीं होना 
चाहिण, बन्विः मीधा ग्वा (कान्या ० ५।१८।१, भाप ० ६।३। 5) । हमको अग्निहात्रस्थाली कहा जाना है (अपि° ६। 
३।१५) । अध्वयं गाहंपत्याग्नि मे जलती हुई अग्नि केकर (दूध उबानने कर न्ति) उमके उर अन्तग स्थन पर रता 
है । तब बह गागर क पाम जाकर दूषपात्र को उठाकर आहवनीयाग्नि क पूवं ग्खनकःर गाहपत्याग्नि के पष्तिम म वेठना 
है मोर पात्रा गमं करना है। बह अतिरिक्त दमं नकर उस जलाकर दूष कं ऊपर प्रकाल करता दहै। नब वह लव म 
जनकीवृषटयंरे खन्न हण दूध म दट्टवता है ( माण्वऽ २।३।३ एवं ५) । मक्र उपरान्त वह पृनः प्रयकन द्म का जला- 
वेर गमं दूध वेः ऊपर प्रकाड करता है। यह तीन बार क्रिया जातादहै। दूष को खौना दना चाहिण कि कवन गम कर 
दना चाहि, टम विधय म मनय नही है । सके उपरान्त तीन यन्त्रो के माथ दूष का पात्र धीर-स उनार सिया जाती 
है ज) जन्रता अग्नि वेः उत्तर रख दिया जाता द । तब जन्ती हद बची अग्नि गाहेपत्याग्नि मं डान दी जाती है । इतरे 
उपगानन सरव एवं सरक्‌ का हा स ्ाट-पोचछकर गाह पत्याग्नि पर गमं वर ल्या जाना है। यही क्रिया पृनः की जाती 
टै मौर यजमान म पुच्छा जाता है-- क्या पै लव सं दूध निकाल मकना हूं † " यजमान वहता दै-- "हा, निकालिए, 
तब अध्वयु दाहिन हाथ म ल्व ले तथा बाये हाथ म अग्निहोत्रहवणी लेवःर उसम दूध कं पात्र मे दूध निकानता है। यह्‌ कृत्य 
चार बार विया जातारहै गौर सुव दूधकेपात्रमंही छोड दिया जाना रै। आपस्नम्ब (६।।५-८) 7बं आश्व९ 
(२।३।१३-१८) के मतान्‌ सार अध्वर्यु गृहस्थ का अभिमत जानते हूए लव से मरपुर दूध निक्राकता टै, क्योकि एेमा कल 
म गृहम्य का सबसे योग्य पृत्र लाम की बात होती दै, जितना ही कम दूष खव म होना जायगा उसी अनुपात म अन्य पूत्रो 
के नाम कौ बात मानी जायगी । हसके उपरान्त अध्वयुं एकर हाथ लम्बा पन्टादा-दण्ड ्नुवदण्ड के ऊपर रखकर गाह- 
पत्याग्नि की ज्वात्या कै पाम रखता है भौर सुव को अपनी नाकं कः बराबर ऊचा रवकरर आटवनीय नक र जाता है; गाहं- 
पत्य एवं आहवनीय कौ दूरी कं बीच मं बह लुव को अपनी नामि तके नाता है. ओर पृनः मुख कौ ऊंचाई तक उठाकर आह- 
वनीय के पास पटहूंचता है ओर उसके परिचम श्लुव तथा पलाहे-दण्ड कौ ममिधा को दर्भं पर रन्वता है। वह्‌ स्वयं पूर्वा- 
मिमन्े हा आहवनीय की उत्तर-पूवं दिशा मे बेठता है । उसे घटने मड रहत ह, बयं हाथ मं जव एवं दाहिने म समिधा 
लेकर वह आहवनीयाग्नि मं "रजतां त्वाग्निज्योतिषम्‌' (आइव ० २।३।१५) मन्त्र क माय आहूति देता है । इसकं 
उपतन्त वह विद्युदसि विद्या मे पाप्मानम्‌" (आपि० ६।९।३. आश्व ° २।७।१९) मन्त्र के साथ आचमन करता 
है। जब डाली हई समिधा जलने लगती है तो वह “ओ मूभूवः स्वरोम्‌, अग्निरज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा नामक्र मन्त्र 
कैः साथ समिधा पर दूष की आहूति छता है । मन्त्रो के प्रयाग के विषय मं करट मत है। इम विषय मे देन्िए वाज- 
सनयी संहिता (३।९), गाप० (६।१०।३), तै ब्रा ० (२।१।२) । इसके उपरान्त वह लुव को कुण पर रल देता है 
गओौर गाह पत्याग्ि की ओर हस विचार के साथ देखता है-- मृ पशु दीजिए ।” पनः वह स्रव उटाता टै जौर पहने 
से दूनी मात्रा म दूष कौ दूसरी आहूति देता है । हस बार मौन साधक प्रजापति का ध्यान करक आहूति दी जाती है । 
यह दूसरी आहूति प्रथम आहूति के पूवं या उत्तरे म इस प्रकार दी जाती है क्रि दोनों मं किसी प्रकार करा मम्बन्ध न होने 
वये । टसके उपरान्त सुव मे दूसरी आहुति वाले दूष से अधिकं दूष लिया जातां है । तब वह लक्‌ को दो बार (आप० 
६।११।३ के अनसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि भग्नि-ज्वाना उत्तर ओर घूम उठे ओर ठेमा करके सुक्‌ को कृचं 
पर रत्व देता है । इस्वे उपरान्त बह लुव के मख को नीने कर हाथ से रगडकर स्वच्छ कर्‌ देना है ओर पनः कूचं (उत्तर 
बाले कुशो की नोक ) की उत्तर दिक्षा मे अपने हाच पर लगे दूष की बृदे पोछकर स्वच्छ कर लेता है ओर "देवताभो को 
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प्रणाम ' (कात्या ० ४।१४।३०) या "तुम्हे पशु प्राप्ति के लिए नामकं शाब्दो का उच्चारण करता है। आप, (६।१०। 
१९) ने प्रातः एवं सायंकाल के समय सुव को स्वच्छ करने की एक अलग विधिदी है जौर त° तं० (१।१।१।१) के 
मन््र के उच्चारण कौ बात कही है। इसके उपरान्त हथेली को ऊपर तथा जनेऊ को प्राचीनावीत हंग से धारण करके 
वह अपनी अग्‌ लियो को मौन रूप से “स्वधा पितृभ्यः पितन्‌ जिन्व" (आप० ६।११।४) या “स्वधा पितृम्यः" (कात्या ० 
४।१४।२ १ एवं माल्व ° २।३।२१) नामक मन्त्र के सथ दक्षिण दिहा मे कुशो की नोक पर रखता है। तब बह पूर्वा- 
भिमुख हो उपवीत ढंग से जनेऊ रखकर आचमन करता है। ईइसके उपरान्त वह गा्हपत्यागिन के पास जाता है ओौर एकर 
समिधा खड्‌ -लह उठाता है । पुनः ूर्वाभिमृख हो गाहं पत्याग्नि की उत्तर-परिचम दिशा मे बैठ जाता है ओर धुटने शुका 
कर गार्हपत्याग्ि मं समिधा डालता है, फिर लुव मं दूष लेकर “ता अम्य सूददोहसः" (ऋ ८।६९।३) या कोर अध्य 
यथा ““इह्‌ पृष्टिम्‌ पृष्टिपतिः...पुष्टिपतये स्वाहा” नामकं मन्त्र के साथ आहूति देता है । एसके उपरान्त कट कात्या ऽ 
(४।१४।२४) एवं आशव ° (२।३।२५७-२९) के अनसार किती भी विधि से दूसरी आहूति मौन रूण मं या मन्त्रोष्वारण 
( ऋ° ९।६६।१९-२१) कै साथ देता है । तब वह "अन्नादायान्नपतये म्वाहा'' शब्दो क साथ दक्षिणाग्नि मे सुवद्रारा 
वृग्बाहूनि देता ह ओर दूसरी आहूति मौन हप मे देता है । इसके उपरान्त वह जल म्प करना है, उत्तरामिमुग्व होता है 
ओर अपनी एकं अंगुली (कात्या ० ४।१४।२६ कं मत से अनामिका) मे सुव में बचे हुए माग को निकालकर बिना स्वर 
उत्पन्न किय तथा विना दाति के स्पा से चाटे जाता है। वह फिर आचमन करके पूनः चाटकर आचमन करता है। 
इसके उपरान्त लुक्‌ मं बचे हुए दूध आदि.को हधेन्टी मे या क्रिस पात्र मं लेकर जीभ मे चाटता है। अपि° (६।११।५ 
एवं ६।१२।२८) एवं यौधा? (३।६) मं शेष कौ चाटने की विधि मं कु अन्य बातें भी है, जिन्दरं यहां स्थानामाव से छोड 
जा रहा है । इसके उपरान्त वह अपना हाथ धोता है, दो बारे आचमन करता है, आहवनीयाग्नि के पास जाता है गौर 
वट जातारै, स्रक्‌ कोजल मे मरता है ओर सुव मे जल को आहवनीयाग्नि के उत्तर “देवां जिन्व" शब्दों के साथ छिड- 
कता टे । प्राचीनावोत ढंग मे जनेऊ घारणे करके वह यही कृत्य पुनः कर्ता है, किन्तु हम बार आहवनीयाग्नि के दक्षिण 
पितरो को "पितुन्‌ जिन्व" नामक शब्दो के साथ जक्धारा देता है। तब वह यही क्रिया “सप्तर्षीन्‌ जिन्व" कहकर 
उक्तरपूवं मं ऊपर का जल से करता है। चौथी बार वह्‌ सुक्‌ को भर्ता है, आहवनीयाग्नि के पिवम में रवे (कूं 
स्थानके) दमं को दृटाता है, वहा तीन वार पूवं मे उत्तर की ओर जन देता है । इमके उपरान्त वह सरव एवं लुक्‌ को 
एक साथ ही आहवनी्याग्नि मं गमं करता दै ओर उन्हं अन्तर्वेदी पर रव देता दै या उन्दरै क्रिमी परिचारक कोदेदेता 
है । तब वह पर्यु्तण वाले क्रम के अनुसार (आह्ुनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि या गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय 
के क्रम सं) प्रत्येक अग्नि मं समिधा डालता है। इसके उपरान्त गृहस्य अग्नि को पजा बाहसघ्र स्तुलिया वेः साच करता 
है या वाज० (३।३७) कै अनुसार ““मूरमुवः स्वः"...आदि के उच्चारण के साथ संक्षेप मं पुजा करता है ओौर एवः 
क्षण आहवनीय कं पाम वैटकर मौनाराघना करता है। तब वह गाहंपत्य कै पाम बैठतादहै या केट जाता 
है । इसके उपरान्त वह्‌ समी अग्नयो के लिए परयुक्लण करता है। तव गृहस्थ अपना मौन तोड़कर आचमन 
करता है ओौर बाहर निकल जाने पर दक्षिणाग्नि का ध्यान करता है। अन्त मं पत्नी मी मौन रूप मे आचमन 
करती दै। 

कात्या ० (४।१२।१-२) के मत से सायंकाल वात्सत्र मन्त्रा (वाज ० मं ० ३।२.३६ एवं षत ० न्रा ० २।३। ८।९-४१)} 
के साथ आहूति्यां देने के उपरान्त उपस्थान करना (अग्नयो कौ स्तुति करना ) इच्छा पर आधारित है, गृहस्थ चाहे 
तौ नहीं भी कर सकता है या केवल एक मन्त्र का उच्वारण मात्र (वाज ० सं० ३।३७ एवं शतपच न्रा ० २।४।१।१-२) 
कर सकता है। आपि ० (६।१६।४ एवं ६) ने तो उपस्थान के लिए छः मन्त्रो तथा अन्य मन्त्रो के गायन की बात 
चलायी है, जिसकी व्याख्या स्थानाभाव से यहां नहीं की जा रही दै। कु लोग उपस्थान को केवल सायंकाल के लिए 

धर्म ० ६६ 
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हौ उचित मानते ह भौर कुछ लोग प्रातः एवं सायं दोनो समयो के लिए (देखिए माप ० ६।१९।४-९ से केकर ६।२३ 
तक ) । 

क्षत्रियो क विषय में अग्निहोत्र के त्वि आप ० (६।१५।१०-१३) ने कु मनोरम नियम दिये है । आपस्तम्ब 
का कहना है कि कषत्रिय को आहवनीयाग्नि सदैव रखनी चाहिए, चाहे बह आहिक अग्निहोत्र करे या न करे । जब साधो- 
रण स्प ने अग्निहोत्र किया जाय तो क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपने घर ते ब्राहाण के लिए मोजन भेजे, जिससे कि उते 
अग्निहोत्र करने का पूर्णं छा प्राप्त हो, अर अध्वरं को चाहिए कि वहु कषत्रिय (राजन्य ) मे अन्नयुपस्थान (अग्निस्तुति 
के मन्त्रो) का पाठ कराये। जिस राजन्य ने सोमथज्ञ कर लिया हो ओर जो सत्य बोलता हो, वहु आधिक अग्निहोत्र 
कर सकता है। आदव ० (२।१।३-५) के मतानुसार कषत्रिय एवं वैश्य अमावस्यां एवं पूर्णिमा के दिन अग्निहोत्र कर 
सकते है तथा अन्य दिनों मं उन्हं किसी कतं व्यपरायण ब्राह्मण कं यहां पका हृं मोजनं भेजना चाहिए ।` किन्तु 
बह क्षत्रिय या वैष्य, ज विचार एवं शब्द (बचन ) ते सत्यवादी है ओर सोमयज्ञ कर चुका है, आदिक (प्रति दिन वाला) 
अग्निहोत्र कर सकला है। लगता है, हन नियमो हारा क्षत्रियो एवं वैष्यां को अन्य कार्य करने के लिए अधिक समय एवं 
अवसर प्रदान किये गये धे । आप० (६।१५।१४-१६), आदव० (३।४।२-४) तथा अन्य छरोगो के मत से गृहस्थ को 
स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि बह एेसा न कर सेः तो कम-से-कम पव के दिनों मं तो उते अग्निहोत्र 
अवदय करना चाहिए । उसके करिए पुरोहित, शिष्य या पुत्र मौ अग्निहोत्र कर सकता है। 

प्रातः एवं सयंकाल के अग्निहोत्र की विधियां सामान्यतः एक-सी है, केवल विस्तार मे कुछ भेद है, यथा 
आश्व ° (२।४।२५) मे प्रातः का पर्युक्षण -मत्तर कृ ओर है शौर सायं का कुष्ट ओर (आष्व° २।२।११) ) 
दसी प्रकार कष्ठ अन्य अन्तर भी ह (आदब ० २।४।२५ एवं २।२।१६) । अन्य बातो के लिए देखिए कार्या० 
(*1 १५) । 

एक रात्रि के निए या लम्बी अवधि के लिए जब गृहस्थ बाहर जति है, नो उसे अग्निहोत्र के विषय मंक्या 
करना चाहिए ? दसकं विषय में सूत्रों मं बहत से नियम पाये जाते ह । देखिए शतपथ न्रा० (२।४।१।३-१४), आष्व० 
(२।५), अपि ० (६।२४-२७), कात्या० (४।१२।१२-१४) । आइव ० कं मत ते महत्वपूर्णं नियम ये ह--वह अन्ति 
को उहीप्त कर देता है (ज्वाला मं परिणत कर देता है), आचमन करता है ओर्‌ आहवनीय, गाहपत्य तथा दर्षिणोग्नि 
के पाम जाकर उनकी पूजा शंस्य पदून्‌ मे पाहि, नयं प्रजां मे पाहि' एवं “अथव पितुं म पाहि' नामक मन्त्रो (वाजसनेयी 
तं० ३।३७) के साप करता है। इसके उपरान्त दक्षिणाग्नि के पास खड होकर उसे अन्य दोनों अग्नियों की मोर "दमान्‌ 
मे मित्रावरुणौ गृहान्‌ गोपायतं...पुनरायनात्‌' (काठके सं ० ६।३, म॑त्रायणी संहिता १।५।१८-- कुष्ठ अन्तरो के साध) 
नामक मन्त्र के साधं देखना चाहिए । वह पुन) आहवनीय के पास आकर उसकी पूजा करता है (तै० सं° १।५।१०।१ 
नामक मन्त्र के साय ) । इसके उपरान्त उसे बिना पीछे देखे यात्रा मं लग जाना चाहिए ओौर मा प्रणम" नामकं स्तुति 
का पाठ करना चाहिए । जब बह एसे स्थर पर पहुंच जाता दै, जहां से उसके घर की छत नही दिखाई पडती, तब बह 
भपना मौन तोडता है । जब भपने धर से गन्तव्य स्थान के मागं कौ भोर पटच तो उसे 'सदां भुगः' (ऋ० ३।५४।२१) 
का पाठ करना चाहिए । जब वह यात्रा से घर लौट अये, उसे अपि पन्याम्‌' (ऋ० ६।५१।१६) का पाठ करना 
चाहिए । इसके उपरान्त उसे मौन साधना चाहिए, अपने हाय मं समिधां लेनी चाहिए गौर यह सुनने पर कि उसके 
पुत्र या शिष्य ने अग्निर्यां उदीप्त कर दी है, उसे आहवनीय की ओर आदव ° (२।५।९) के टो भन्त्रो के साच देखना 
च्राहिए। इसके उपरान्त समिधा शलकर उसे भम नाम तव च' (तै° सं० {।५।१०।१) नामक मन्त्र से आहवनीय 
की पुजा करनी चाहिए । तब उसे बाज० सं० (३।२८-३०) के एक-एक मन्त्र के सायं आहवनीय, गार्हपत्य एषं 
दक्षिणानि मे समिधाएे शलनी चाहिए। 


जवास तें अग्निहो ५२६ 


उपर्युक्त नियम तभी लाग्‌ होते ह फि जब गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाता है । जव तक बह बाहर 
रहता ह उसे अग्निहोत्र एवं दर्धपूर्णेमासे के समय मानसिक जप से भपने सारे कर्तव्य करने चाहिए ओर समी प्रकारके 
धरतो का पालन करना चाहिए (यथा, जहां तक सम्भव हो फल-फूल, कन्द-मूर पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए) । 
देखिए आप ० (४।१६।१८) एवं कात्या ९ (४।१२।१६) तथा इसका भाष्य । धर ते बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी 
पर अग्नयो का भार सौप देना चाहिए तथा आवदयक कृत्यो के सम्पादन के किए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर देनी 
चाहिए । जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता है तो उसे अग्नियां साथ में ही रख लेनी बाहिए। यदि बह 
सपल्नीक यात्रा करे किन्तु अग्नियां साथ न रजे तो घर पर पुरोहित का रखना निरथं क है, क्योकि पति-पत्नी की अनु- 
पत्थिति मे अग्निहोत्र होम नही सम्पादित हो सकता, लौटकर आने पर गृहस्य को अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान) 


करनी ही पडेगी । 


अध्याय २३० 
दशा-पुणं मात 

सभी दृष्टियो (एैमे यज्ञ जिनमे प-बन्न दी जती है) की प्रकृति पर द -पूर्णमाम नामक यज्ञ के वर्णन एवं 
न्याया मे प्रकारा षड जाना है। मी मे समी धौत भूत्र मवं प्रथम दर्धपू्णमास का वर्णेन विम्तार मे क्रर्नेै,योतोक्रम 
कै अनमार अग्न्याधान का स्थान यर्वप्रथम है । आव्व० (२।१।१) का कहना है कि समी प्रकार की दृष्टयो पर पौणमात 
दष्ट कै विवेचन मे प्रकाध पड जाता है। आप (३।१४।११-१३) के अन॒मार तीनों अग्नियो (गार्हपत्य, आहवनीय 
एवं दक्षिणाग्नि) कौ प्रतिष्ठापना तैः उपगन्त प्रतिष्टरापक को दर्पूर्णमाम का सम्पादन जीवन मर (या जव तक्र सन्यासी 
नहाजाय) या ३० वरथो नकः या जब नकः बहून जीणं (हृत्य करने मे पर्णन्पेण अयोग्य ) न हो जाय, करत जाना चाहिए ।' 

'अमावम्या' शब्द का अथं है "वह दिन जवं (मृं एवं चन्द्र) माथ रहे ।' ग्रह वह निथि रै, जिस दिन पूर्य 
एव चन्दर गतः दूमरे केः बहून पाग (अर्थान्‌ न्युननम दूरी पर } रहने है । ूर्णमामी' वह तिथि दै. जिम दिन मूयं एवं चन्दर 
एकः-दूमर मे अधिकतम दूरी पर रहते है । "धणं माम' का तात्पर्यं है "वहे क्षण जब कि चन्दर पूणं (पूरा या भरपूर ) रहता 
है।' (दयं ' वा नान्पयं वही है जो 'अमावम्या' का टै। दतं का अथं है "वह दिनं जब चन्द्र को केवल मूर्यं ही देख सकना है 
ओर अन्य कराई नहो ।' "दहं ' एवं "परणं मास' बः गौण अं दर व कृत्य जो क्रम ते अपरावस्या एवं पूणमासी के दिन सम्पा- 
दित हन टै ।' "ष्टि" का तात्पयं उम यज मे ह जिसमें यजमान चार पुरोहितो को नियुक्त करना है । नीचे हम मत्याषाढे 
एवं आष्वन्ायन के श्वौनसू्रों पर आधारिन दशं -पणं मास-सम्बन्धी विवेचने उपस्थित करेगे । 

अग्न्याधय कर चकरनेव्ाा आगे की प्रथम पएणमसी को दहं -पूर्णमामं का मेम्पादन कर मक्ता दै। पूर्ण- 
मासी व टिकी हुष्टिदोा दिनो सकनी है, विन्त सार कृत्य संक्षिप्त कर एकं ही दिने म॑ सम्पादिन ह सक्ते द । यदि 
दा दिनो तकः कृत्य क्य जाय, तो वे प्रथम दिन (पूर्णमासी कैः दिनं) तथा प्रतिपदा (पूणमासी कैः आगे कं कृष्ण पक्ष 
वेः प्रथम दिन) तवः समाप्त हो जाते टै; प्रथन दिन को उचवतथं दिने तथो दूसरे दिन को वजनीव दिन कहा जाता दै । 
पूणंमास क्त्य के सिनसितले मं उपवसथ कैः दिन अन्न्यन्वाधान (अग्नि मं हवन डालना) एवं परिस्तरण कृत्य किये 
जातं है आर शेष इत्य यजनीय दिन म सम्पादित होते है। यदि प्रारंभिक पूर्णमास हृष्टि या दशं इष्टि हो नौ यजमान 
क) अन्वारम्मणीया दष्ट मम्पादित करनी पडती है, जिसे नीचे पाद-रिष्तणी मं पहि ` 


१. 'यावम्जोषं दरधापुणं मासाभ्यां यजेत --जेभिनि (१०।८।३६) कौ ध्याल्ना मे शवर इरा उशत । 
ओर देलिएि श ० ्रा० (१ १।१।२।१३), जहा ३० वो की चर्व है । "तस्यां वावस्जीवं यमेत । निहातं वा वर्वाणि । 
जीणो वा विरमेत ।' आप ० (३।१४।११-१३) । 

२. सर्वप्रथम तं ० सं० (३।५।१।१) के गमो के साथ सरस्वती को दो आहुतिवां दी जाती है मौर तव 
अन्वारम्मणीया का सम्पादन होता है । इत्ते अग्नि एवं विन्न को ११ कपालो (चट शकलो, निह के कसोरो या 
भिन्न पारो) पे पकायी गयौ रोटी दी जातौ है । सरस्वती को जर (एक साथ चावस, ज) वष भादि उवासकर बनायी 
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पूर्णमासी के दिन प्रातःकाल यजमान अपनी स्त्री के साथ आधिक अग्निहोत्र करने के उपरान्त गाहुपह्य के 
पचिम दर्मो पर वंठकर, अपने हाथ में कुश लेकर तथा प्राणायाम करके 'शरीपरमेश्वरप्रीत्य्थं पौणं मसिष्ट्मा यष्षये' 
(अमाचस्या के दिन वह 'पौणं मासेष्ट्या' के स्थान पर दशष्टया' कहता है) नामक संकल्प करता दै। इसके उपरान्त 
वह अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता एवं आग्नीध् नामक चार पुरोहितो से कहता है-- “ओ आपिको अपना अध्वर्यु, अपना ब्रह्मा, 
अपना हाता एवं अपना आग्नीध्र चुनता हू । " अध्वयं गाह पत्य से अग्नि लेकर आहवनीय एवं दक्षिणागिनि के पास जाता 
है भौर एक समिधा की नोक को पूर्वाभिमुख करके आहवनीय पर्‌ रखता ओौर मन्त्रोच्वारण करता है (ऋण्वेद १०। 
१२८१, त° सं ° ४।७।१४।१)। अध्व एवं यजमान तीन पदयो का (शतपथ ब्रा १।२ मे वणित तं ० ब्रा" ३।७।५ 
के पद्य) जप व्ररते हँ । जब वह्‌ आहवनीय एवं गाह पत्य के मध्य मं रहता है तो वडे-खड़ अन्तराग्नि...मनीषया' 
(नर ब्राऽ ३।८।४) का पाठ करता है । इसके उपरान्त वह मन्त्र के साथ (ऋ० १०।१२८।२, नं « सं« ४।७।१४।१) 
गाह पत्य मे समिषा डारता है । अध्वर्युं एवं यजमान "इह प्रजा...“ एवं इह पदावः' (तै« त्रा५ २३।७।४, श ० ब्रा 
१।२) का उच्चारण करनं है । हमे उपरान्त अध्वर्युं दक्षिणाग्नि में 'मपि देवा' (ऋ १०।१२८।३५, त° संऽ 
४।३।१४।१) के साथ समिधा रखता है । नव दोना "अयं पित णाम्‌" (तेर ब्रा ० ३।७।४) का पाठ करते टै । जो सभ्य 
एवं आवसथ्य अग्नियां प्रज्वलित रखतं है, वे उनम मन्त्रो के साथ (तं० ब्राऽ ३।७।४) समिधाएें डालते है। 

उस यजमान को, जिसने सोमयज्ञ पहले ही कर निया हो, क्ाख्लाहरण नामक कृत्य करना पडता है। उसे 
ताप्राय्य (ताज दूच मं खद्रा दूष या पिद्छन्डी राति के दुध का दही मिलाने मे बना हुआ पदाथ ) देना पहना रै । तं ० सं 
(२।५।८।१) क मत सं केवल सोमयाजी ही सान्नाय्य देता है । इन्द्र या महेन को ,मी साप्नाय्य दिया गया धा (शतपथ 
ब्रा १।६।५२ १ एवं कात्या ऽ ४।२।१५ } । नं ° सं ५ (२।५।८।४) के मत से केवल गतश्री महेन्द्र को साप्नाय्य दे ग्रता 
है, किन्तु दत० त्राऽ (१।४) के अनुसार सोमयाग कं उपरान्त एक या दो वर्चो तक इन्द्र एवं महेन्द्र को सात्नाय्य दिया 
जाना चाहिए । पूणं मासी की इष्टि मं अग्नि एवं अग्नीषोम को पुरोडाश (रोटी) दिया जाता है गीर एमे दो पूरो 
डो के साथ मौन न्प मे प्रजापति को आज्य दिया जाताहै। दशंकी ष्टिम पृरोडाशके देवना है अग्नि एवं 
दनद्राग्नी तथा साप्राय्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आऽव ° १।३।९-१२) । 

शाल्ाहरण-- यह कृत्य कंवर उसी से सम्बन्धित है जिसने केवल दकष्टि मौर सोमयज्ञ करर शिया हो । अध्वयु 
प्टाश या ममी वृक्षकी एसी डालि से नयी शावा लातादहै जो कहीं सेसूखीन हो ओर जिसमे अधिक संग्या मं पत्तियां 


हं बस्तु ), सरस्वान्‌ को १२ चट-्ाकलो पर धकायी गयी रोटी तथा भन्ति भगिन्‌ को ८ धट-लकलो पर पकायौ गवौ 
रोटी बो जातो है । जेभिनि (९।१।३४-३५) के मतानुसार अन्वारम्भणीया प्रति बार नहीं की जाती, केवल एक 
बार इसका सम्पादन वधप्ति है। अभ्य विस्तारो के लिए देक्िए तं ० सं० (३।५।१), आदैव० (२।८), माप ० 
(५।२३।४-९), बौधो० (२।२१) । 

३. सामाग्यतः मन्त्रोज्चारण "भम्‌" से आरम्भ किया जाता है। किन्तु भौत हृत्यो मे यह कोई नियम नहीं 
हि मौर इती ते भौत त्रो ते इतको उल्लेख भी कहीं नहीं हमा है। यजमान एवं भच्वयु दोनो मे ते कोनी 
तमिषा डाल सकता है (कात्या० २।१।२) । 

४. गतभौ लोग तीनों अग्निर्यो को सवो रसते ह (कोत्या ० ४।१३।५ एवं भाष ० ६।२।१२) । वे लोगं पुर्ण 
स्पेन पठ़-लिले एवं पण्डित ब्राह्मण, विजयी क्षत्रिय एवं प्राम के सते बड़ वेश्य हीते है--"गतधिभिस्तु सर्वेऽनयः सवा 
धार्यते । त्रयो ह वं गतध्ियः शुभुवान्‌ ब्राहयानः क्षत्रियो विजयौ राजा वेष्यो प्रामभीरिति"" (कात्या ० ४।१३) । 


१९६ धर्नलाला कौ इतिहास 


हो । शाला बु की पुर्व, उस्र या उलर-ूवं दिशा म छी जनी ह (जैपिनि ४।२।३) । व उसे शवे त्वा' (वैण 
सं° १।१।१।१) शब्दो के साधं काटता है, जन-स्पदां केग्ता दै ओर ऊजं त्वा' (न° मं° १।१।१।१) के साथ शाखा 
को सची करता है या स्वच्छ करता है । हमक उपगन वह्‌ उम लावा को “यं प्राची" (तं ० त्रा० ३।४।७) के साथ 
यजञ-स्यनः पर न्दाता टै। हम नान्वा हारा वह छः बछृष्टो को उनको पना (गायों) से पृथक्‌ करता 
(तै० सं०१।१।१।१)। भध्वयं यजमान कौ गायों को तं ° मर केः मन्त्र ( {।१।१।१) पे साथ चरने को छोड देता है, जव 
वे चल देती है तो उने पृकारता टै (ऋ० ६।०८।०, नै ° ब्रा० ०।८।८}) । तव चह यजमान के घर शौट आता है मौर 
वाखा का परिचित स्थन पर (जिममे वह भुन्धायीन जा मकरैः) या यञ्ज-म्यन पर या अग्नियः पास काठ के बने धेरे 
(कटघर ) म रन्व देना है । जेमिनि (३।६।२८-००) का कहना है कि शवराहरण प्रातः एवं सायं दोनों समयो 
मे गायके दृष जानं सं मं्म्बन्धित है। 
यजमान आहवनीय के पटिचम मे जाकर उमकं दक्षिण मं हो जाता टै जीर आचमन करता है । तव वह सागर 
का ध्यान करता है गौर अग्नि, वायु, आदित्य एवं व्रतपति की पूजा करता है (नं ० सं० १।५।१०।३ एवं तै० ब्रा० 
३।७।४) । 
बर्ति राहरण--हस हृत्य षा तात्ययं है प्रयोग में न्टाने कँ सिए पर्वत कुदो की पुकियां लाना। इस हृत्य केः करई 
स्तर ह जिनं प्रत्यक के अपने विचिष्ट मन्त्र है। समी मन्व छोटे-छोटे गथान्मकृ मूत्र है जो तै° षं० में पाये अते है 
(१।१।२) । उन्ँ हम स्थानामाव कै कार्ण यहां नहीं दे रह है । कतिपय स्तर निम्न दहै--अध्वरयु हंसिया या घोडे या 
बैल की छाती की एक हदष्ट लेता है जो गाहं पत्य के उत्तर रखी रहती है ओर मन््रोच्ारण करता है । साथ साथ बह 
गाहपत्य की स्तुति करता है । हेमिया (हद्डी नही ) गार्हपत्य मे गमं कर नी जाती है, तब वह विहार (यजस्य ) 
के उत्तर या पूरं कु दूर जाता है जौर कुश-स्थल का चुनाव करता है, एक दर्भ गच्छ के स्थल को छोडकर आवश्यकता 
के अनुसार अन्य स्थलों पर चह बना देता है । “रसे पुं के नकि छोड रहा हुं" ओौर "धस देवो के निए काट रहा हू" 
कहकर बह अपने बाय हाय की अंगुग्वियो मे कुदा को दबाकर मन्त्रौ के साथ हंसिया से काट लेता है। इन प्रथम मुट्ठी 
मर कुशो को प्रस्तर वहा जाता है । दसकं उपरान्त वह्‌ विषम संव्या मं करई मुट्च्ो मे कुश काट केता है ( ३,५,७,९, 
११) । प्रत्येक मूटूढी के साथ पूवं बत्‌ कृत्य किये जाते हैँ भौर अध्वयुं कहना है--"हे बहि देवता, तुम सैको शालां 
मं होकर उगो ।” बह अपने हृदय-स्थल को छूकर कहता है--“हम भी सहलो शाखाओं मे बद ।” बह जलस्पदां 
करके एक शुल्व (रस्सी) में टूटी भर दमं बाये मे दाहिने रखता है ओर उन पर अन्य ३ या ५ कृश-पूलियो को 
रखता है भौर रस्सी (शुल्व ) से बांघ देता है । पण्यो की नोके उत्तर या पूवं पथ्वी पर रली जात है । इस प्रकार एक 
बड़ा गट्ठर बना लिया जाता है गौर उसके ऊपर प्रस्तर रखा जाता है। सारा गट्ढर पनः कसकर बाध दिर्या जाता है। 
अध्वर्यु उसी मागं से गट्ठर यज्ञ-स्यल में लाकर बेदी पर कृश के ऊपर (खुली पृथिवी पर नही ) मध्य परिषि षाक 
स्यल के पास ही उते रख देता है। बह बहि को इस प्रकार रखकर मन्त्रोच्चारण करता है ओर गाहेपत्य के पास एकं 
चटाई या उसी के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अध्वयुं मौन रूप से बहि के साथ अन्य दभो को, जिन्हे 
परिभो्नीय कहा जाता है, लाता है। वह्‌ दसी प्रकार शुष्क कुश (उरपराजि) मी लाता है 
इभ्नाहरण--इस कृत्य का तात्पयं है दंषन लाना । पला या खादिर की २१ समिषा की भाव्यकता पडती 


५. परिभो्ननीय वभौ ते (रोहितो, यजमान एवं यजमानपत्नी के लिए आसन बनाये जाते ह । देखिए पतरेव 
ब्राह्मन को हि-क्त अनुवाद, पु० ७९, नित धरहि, परिभोजनीय एवं वेद पर दिष्यणियां दी हं ह। 
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है, जिनमें १५ सामिधेनी मन्त्रो के उच्चारण के साथ अग्नि मे डालने के लिए होती है, २ परिषियां होती है,"२ का प्रयोग 
दो आधारो के लिए तथा अन्तिम अर्थात्‌ २ १बीं समिषा अनुयाज के लिए होती है। दभ से बनी रस्सी को पुथिवी पर 
विष्ठा दिया जाता है जिस पर मन्त्र के साथ (आप ० १।६।१, शत९ ब्रा ० १।२,१० ८९) ष्मो का ठेर रख दिया जाता है। 
इश्म का गटठर बहि के गट॒ठर के पास ही रख दिया जातां है। इष्म काटते समय लकड़ी के जो माग बच रहते है उन्हे 
दभ्म्रतरष्चन कहा जाता है। दभंके एक गच्छते बे का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक बडे के घुटने 
के बराबर होता है। वेद से मन्त्र के साथ वेदी का स्थल स्वच्छ किया जाता है। यजमान कीस्त्रीको यहुवेददेदिया 
जाता है। वेद बनाने से दमं के जो भाग बच रहते है उन्दे बेद-परिवोसन कहा जाता है । ईसके उपरान्त इष्यप्रच्रहथन 
एवं बेद-परिवासन को एक साथ रग दिया जाता है । इसके उपरान्त वंह एक रहनी केता टै, उसकी पत्तियां (क को 
छोडकर) काट देता है, ओर नोकद।र एक काष्ठकुदाठ बना केता है, जिसे उपवेष की संज्ञा दी गयी है । उपवेष का मन्ज 
पढ़ा जातां है (जाप ० १।६।७) । पुणंमासी कं यज्ञ मं उपवेष का निर्माण मौने रूप से किया जाता है। तब वह उपवेष 
पर तीन दर्भगुच्छ रखता है गौर उनका मन्त्र के साथ आह्वान कत्ता है। दमं ने इस खूप को पवित्र कहा जाता है 
(तैण त्रा० ३।७।४, आप० १।६।१०, शत० व्रा° १।२, प° ९२)। 

सके उपरान्त अपराह्न म पिण्ड-पित्‌यज्ञ किया जाता है। यह्‌ कृत्य द्ोष्टिमेही होता है न कि पूर्णंमासेष्टि 
मे। हम पिण्डपितृयज्ञ का वर्णेन आगे करेगे। 

सोयंबोहु--यदि यजमान ने कभी सोमयज्ञ कर लिया है ता उसे सयदोह का सम्पादन करना पडता है । सायं 
अग्निहोत्र सम्पादन क उपरान्त गृहस्य गाह पत्य कं उत्तर दमं फना देता है, सान्नाय्य पात्रों को (जो सावंदोह मं मी 
प्रयुक्त होते है ) दो-दो करकं धोता है ओर उन्हं दमं पर अधोमृग्व करके रख देता है ।" इसे उपरान्त वह समान आकृति 
एवं वर्णं वाले दो दर्भो के दो पवित्र लेता है, जो एक वित्ता लम्बे होते हँ जौर जिनकी नाक कटी हुई नही होती, ओर जो 
तने से चाक्‌ या हंसिया दवारा काटे गये है न कि नलो से, भौर जिनको काटते समय मन्त्रोच्चारणे किया गया है (तै 


६. परिषि का तात्य है लकड़ी कौ वह्‌ छड़ी जो व्ताकार हो; अग्नेः परितो भौयन्ते तानि दारूनि 
परिषयः। (शत ० ज्ञा० १।२ का भाष्य ०, वृ ° ८८) । एसी लकडियां (समिथाए्‌) पल्ष, कामय, छदिर, उदुम्बर 
आदि यल्िय (यज्ञ के काम में भने वकते) वृको की होत ह। बे गीली या सुखो हो सकती है, किन्तु छिलके के 
साय ही प्रयक्त होती है। मध्य बालो सबसे मोटी, दक्षिण वालो सवते लम्बी तथा उत्तर बाली तवते पतली 
एवं छोटी होनी चाहिए (माप० १।५।७-१० एवं कात्या० २।८।१)। परिषियां तीन वित्तो कौ या एक बाहु लम्बी 
होती है, तनिधाएे दो किलो की (प्रदिकष, अर्थात्‌ मगूठे से लेकर तर्णनी तक कौ) होती ह । 

७. साश्राय्य या शायंदोह पात्रों कौ तालिका यों है--भग्निहोत्रहवनीम्‌ख।मुपवेषं शाल) १।गन- 7.1 
निदाने द1.न५५स्पानं वार्यात वा पिषानार्थम्‌ । सत्यावा १।३, प्‌ ० ९३। पे पात्र भाठ ह । इनके लिप देकिए्‌ आप ० 
(१।११।५) । मग्निहोब्रहवणी एवं उपवेश मे प्रथम वहु वात्र है जिसके हारा अग्निहोत्र किया जाता हि भौरबह 
विकंकत काष्ठ का बना होता है । "अङ्गा खेषणापं काष्ठम्‌ पदेव इति समाश्यायते', अर्थात्‌ उपवेष बह है जिसके हात 
अंगोर हटोये या श्ये जाते ह । उशा तो भापस्तम्ब कौ कुम्भी ही है, यह म्री का एक बढ़ा पात्र होतो है । अनिषानी 
बह रस्सी ह, मिसते गोय या कडा बभा जाता है । दोनो निवान वे रस्सि्या ह जिनसे गाय के पीठ के पैर (शुर एवं 
वाध के पाल) बधि जति है । बोहन बह्‌ पात्र है जिसमें गाय बही [जाली है । दोहन को हंकने के लिए काठ या धातु 
का इक्कन होता है । कशाक्लापवित्र उस शाला से निमित रोतो ह जिससे उपवेष वना होता है । 
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व्रा ३।५।८) । अध्वर्यं नदं नीच मे उपर की ओर जलमेधोौ देता है। जैमिनि (२।८।३२) का कहना है किं दौ 
पर्तित्र मोर विधुर्नियां कटे हा बिभो म नहीं बनायी जानी ह, प्रत्युत परिमोजनीय नामक कुथो मे बनायौ जती है। 
अध्वर्यु उच्च स्वर म उद्घोष करना है-- “गाय, रम्सियों एवं समी पात्रों को पवित्र करो ।'' तब वह अग्निहोत्रहवणी 
गरे मीनर दा पत्रित्र रवद है, उमम जन्द षटोडना है, पवित्रो को पूवं दिला मं रवकर जल को पवित्र करतादहै, हसी 
प्रकार पविप्रों को पूनः उनके स्थान पर लाना है ओर उनके ऊपरी छोरों को तीन वार उत्तर कीओर उठाक्रर तै 
मं० (१।१।।१) का मन्त्र पदता रै । तव वह जलका आह्वान करना टै (नै° संऽ १।१।५।१, वाज ° १।१२-१३), 
पात्र तरः मन्य करा ऊपर कर्ता है, उन पर तीन वार जच छिडकना है शौर कहना दै- “आप द्रेव-पृजा के निए इम दिष्य 
कृत्य को पवित्र करं '' (न ° सं० १।१।२।१) । वह दनो पवित्रो का मुपरिजिन स्थान पर रख देना टै। बह "एता आच- 
गन्ति (त° ब्रा० २।८।८} नामक मन्त्र के साय चरागाह मे आनवाी गयो की वाट जोहता है । अध्वयुं मन्त्र क माध 
(तं मं १।६।०।६ | उपवेष दाग गाह पत्य मे अगार केकर उत्तर की ओर न जाता है। उन्वा का उन अंगारों पर 
र्त दनारै जर उमफे चागं ओर कोयन सुगा देता है मौर कहना है-- “आप न्टोग भृगुओ एवं अंगिराओ के तकी 
माति गमं हो जाये” (तण सं०१।१।८।२) । तब वह दुघ दहन वान्ये को आज्ञा दता है--"“जब बछडा गाय के पाम चला 
जाय नं। ममम वना ।" वह मन्त्र कर माय उन्वामंपूरव कीओर नोक क्रकं शावापवित्र को रन्ता है ओर उसका 
स्पशं वरम मौन हा जाना रै नथा बालापवित्र को पकड रहता टै; दूध वृहने वात्या अमिघानी (रम्भी) कौ 'अदित्यं 
रास्नामि' (त. सं० १।१।२८।२) क साध एवं दा निदाना (रम्नियो ) को चुपचाप उठाना है ओर नुम पूषाहा' कहकर 
वृर्‌ क गाय ग मिन्द दना रै । अध्वयुं कहता है-- "वड को पिलानी हुई गागर ओर विहर (यज-म्थल) के बीच 
काट न आय-जाय। समी रोग आज्ञा का पालन कर्ते है। अध्व एकर मन्त्र त्रः माथ गायका आह्वान कररता है जीर 
वहने वाग्या गाय ते पामव्रंट जाता है।“ वहने वारा भी मन्त्र पठृता है । गागर दृ जाते ममय गृहर्थ मन्त्रपाट करता है 
भं।र जव पात्र ग दृ धागा गिरने न्गनी है ओर वह सुनने टगता है नो दूमर मन्व कापाठ क्रताहै। ृहने वाटा 
जध्वरयं वेः पाम आना टै ओर्‌ अध्वयुं उसमे पृषता है-- "तुमने विस दृहा † धोषिणा करो यह न्द्र के न्निए है, यह क्ति 
है ।'' दहन वान्ा गाय का नाम (यधा गंगो ) बनाते हुआ कहता है--'“हसमं देवों एवं मानवो कं शिए दूष पाया जाता 
है।' अध्वय्‌ वःहता ई-- "ह्‌ (गाय) मवक्रा जीवन है ।'" तब वह उन्वा (यां कुम्मी ) मे पवित्र रता है भौर उसमे 
पवित्र पः द्रारा मत्र स्चारण केः माथ दूध दान्ता है । हमी प्रकार अध्वयु दो अन्य गायं वृहाता र । यहां गायो के नामों 
मं अन्तर होगा (यथा यम॒ना आदि ) ओर दूमरी एवं तीसरी गाये क्रम मे 'विर्वव्याचाः' एवं 'विठ्वकर्मा' कही जायगी 
न कि ।विदवायुः' । जब लीन गायं दृह नी जाती ह तो वहु उद्घोष करता है-- “इन्द्र कै लिए भधिङग दूच दुहो, देवो, 
बड़, मानवो के एिए्‌ आहूति बहे. दुहन के न्ठिए्‌ पुनः तैयार हो जाओ।'' यदि अन्य गाये भी हां (माघारणतः 
छः होती है) ता उन्हं मी एसी प्रकार दृहना चाहिए, किन्तु अध्वर्युं बोलता रहता है भौर कुम्मी नही छता है । 
उस रात्रि घर के गो को दूष नही मिलता, क्योकि सारा-का-सारा दूष मान्नाय्य कं लिए रख लिया जाताहै। 
जब पुरी गां दृह ली जाती है ओौर वह्‌ स्थल जहां दूध की कु बंदे टपक गयी रहती रै, स्वच्छ कर लिया जाता है, 
तब मन्त्र के साथ अध्वयुं उस पात्र का आह्वान करता है जिसमं कि सात्नाय बनाया जानाहै। दूषकेषात्र का 


८. बदड़ के दारा गाय बही जाती है न कि स्तन पर हस्तच्रिया से, “बह्सेन च दोहार्थं प्रसवः सोध्यः'' (धात ० 
ब्रा० १।३, १० ९६ पर भाष्य) । यहो गोत तं०ढा० (२।१।८) मेभीहै। मापण (१।१२।१५) के मतते दव 
यज्ञमेगोयकोबुहनेवालाशुहनभीहो षक्ताहि गौर महींभीहो सक्ताहे। 
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मौतरी माग जल हारा धो दिया जाता है, ओौर बह जल सान्नाय्य वाले पात्र मे छोड़ दिया जाता है। अध्वर्यु दूष गभं 
करता है गौर उसंमं धत छोडता है (अभिचरण) । अंगारों से बह गमं पात्र इस प्रकार खीचता है कि पुथिवी पर एक 
रेखा बन जाती है ओर उसे पूवं, उत्तर या पूर्वोत्तर माग मं मन्त्र के साथ रख देता है। जब पात्र दण्डा हो जाता है तो उसभ 
बह दही डाल दैता है जिससे कि दूध जम जाय ओर कहता है--“ सोम (दही ) मिलाता हू, जिससे किं इन्द्र के लिए दही 
बन जाय” (तं° स^ १।१।३) ` अन्िहोत्र हो जाने के उपरान्त पात्रमेया लुक्‌ मे जो द्रव्य बचा रहता है, वह 
दसम मिला दिया जाता रै । इसके उपरान्त इक्कन वाले पात्र मं जल छोडकर उसे गमं दूध कै ऊपर रख दिया जाता 
है। यदि दक्कन मिरी सं बना पात्रे हो तो उस पर षास या टहनिध। रख दी जातो हं । तब अध्वर्पुं शात्रापवित्र को 
मन्त्र के साथ (यदि वट पलाश काहौ) या मौन ल्पते (यदिकशमीकाहो) उडाका है भौर सुरक्षित स्थल मरत 
है । अध्वर्यु सान्नाय्य को गाहंपत्य के माग मं एक शिक्य (छोकं) पर रण्व देता है भौर कहता है--“हे विष्णु, इस 
आहूति की रक्षा मरो ।' 

प्रमु दिन मं अध्वयं दूसरी शासे या दर्मो से गायों कं बडा को प्रानदहि क लिए अकण करता है। प्रात- 
दाहि ममी सायदाट को विवि शाग्‌ होती है। दा-एक मन्त्रो मकर अन्तर पाया जता दै। प्रतिर्दोहि वालं दूष मं जमान 
कं लिए जामनं (वही आदि) नही मिलाया जाता । स्थानाभाव क कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे दहै। 

सायदोह क उपरान्त अध्वर्यु आग्नीध्र या किसी अन्य पुरोहित या अपने का आदंश देता दै--' अग्नयो व 
चतुदिक्‌, पटलं आदटवनौय, तेत्र गार्हपत्य भर अन्त मं दभ्िणाग्नि के चनुदिक्‌ कुद फा दा, या क्रम भ्राहा सक्ता 
है कि पहन गार्हपत्य, तव दक्षिणाग्नि आर अन्त म आहवनौग्र। दक्षिण ओर उतर दिशाओं मं फलाय गय दर्भौ 
की नाक्त पूर्वं कौ ओर रहती दहै। कुशो कौ फंकातं समय यजमान मन्त्र पडता है । 

उपर्युक्त कृत्योपगान्त वह अमावम्या को उपवसथ के रूप म ब्रहण करता है। अमावस्या कं दिन कह अग्न्यन्वा- 
धान (जग्नियों मं ईंधनं कौ आहूतियां देना ) करता है, शाखा स बां को (गायां सै) अशम करना है, सापंदोह (मायं- 
कालः म गाय वृह्ाना ) करना है, बहि एवं इधन ताता है, बद ओर वेदी बनाना है जीर व्रत करता है। किन्तु बांका 
पृथक्‌ क्रमे का हृत्य एव सायंदाह सम्पादन वे ही करर सकत हं, जिन्हान समयज्ञ कर तिया हौ । यदि पूणमास-ष्टि 
दा दिनों मं सम्पादित की जाने वण्ड़ीहो तो पूणंमासी कं दिन कवल अग्न्यन्वाधान एवं अग्निथों कर चनुरदिब्‌ कुश बान 
के कृत्य सम्पादन हति ह, दमरे दिन बाह, इष्म (दषन) छाये जाते है तथा वेद-निर्माण पूवं अन्य कत्य क्रियं जाते है । 
कन्तु यदि इष्टि एकही दिन मंकी जाती है तो वैद-निर्माणि क उपरान्त कुल विदछछाय जात है। 

मुख्य दिन (पूर्णमास के सिलसिले मं हृष्णपक्ष कँ प्रथम दिन) मे यजमान भूर्यदिय क पूवं अग्निहोत्र करता है 
आर सूर्योदय क उपरान्त पूणं मास-दष्टि आरम्म करता है (ददं -इष््टि के सिलिकन म सूर्योदय र पूवं ही कृत्य आरम्महो 


९. दही भिलाने के विवय में करई मत ह । उपवसथ के एक दिन धुवं, (अर्थात्‌ १४ दित) एक, दौ या 
तीन गाये इह खी जाती है, उलका इष उपवसथ दिन के सायं बाते गमं बुष मे मिला दिया भाता है । इतरौ विधि 
चह है- गये रवे विन इह छी जातौ ह, उत दुष को ?२ेबं दिनके दषम मिला दिया भाताटै भौर हत 
प्रकार दौ विनते प्राप्त दही को ४ दिन के ष में भिलाविवा जाता है। इसप्रकार दूष दहना भौर 
निल्णाना १ २बे, १ ३ एवं १४ विन तक या ११ वा १४ दिन तक चला करता है । देलिए आष ० (१।१३। 
१२) एवं शत ० न्ना० (१।३, पृ० ९९} । जव दुष म मिले तौ चावल या पलाक्ष की छाल के टुकटे याप्राम्य या 
अंगी अदर रुक या पतीक पौभा (तोत का प्रतिनिषि) डाल विवा जाता है, जिसते कि दृष शटा हो जोय । 

धर्म० ६७ 


५१३० चर्मकषास्त्र का दतिहास 


जाता ह) । बह मन्त्र (तै० सं० १।१।८।१) के साय अपने दोनो हाथ घोना ह। गाहपत्याग्नि से आहबनीयाग्नि तक 
कु्ो की नोको को पूर्वामिमृल करके तै ० सं ° के मन्त्र (३।२।४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा मे बिष्ठात। है। 
वह इस गेला कै दल्िण एवं उत्तर मं मौन रूप मे कु विचा देता है। आहवनीय के दक्षिण कूशामन बनाये जते है, 
जिन पर ब्रह्मा एवं यजमान बस्ते टै (ब्रह्मा यजमान कै पूवे मं बेटा टै) । यजमान का मामन वेदी के पूवं 
दक्षिण कोन मे हाता है। गाहपर्याग्ति के उत्तर कृणों को (नौकां को पूवं या उत्तर मं करके) विषा दिया जाता 
है, जिने पर जन मे धोकर तथा मुखो को नीचे काक्र (स्पय एवं कपाट आदि) यज्ञिय पात्रों को जोड 
मं रलं दिया जाता दै। हस कृत्य को पोत्रासादन कनं टै। पात्रासादन' का नात्पये है पत्रं को पास मं 
रखना । 

बरहमबरण-- अपन आसन पर उलगमिमुख वैटक्रर यजमान श्रद्रा' नामक पुरोहित को चुनता है, जो त° 
त्रा० कैः मन्त्र (३।०।६) कै माथ पूर्वामिम्‌ ख उन्वःर क पाम वेठता दै । त्रह्मा एक रम्बा मन्त्र-पाठ करता है (आपण० 
३।१८।८ न ° श्रा ५ >।५।६) । इमः उपरान्न वह उच्च म्वर म कहना है--“ह वृहृम्पति, यज्ञ की रक्ना कीजिए" 
ओौर आहवनीय के पटिचिम मे वेद्री को पार करा दक्षिण कौ जोर जाति हुआ वह्‌ अपने आसन ॐ दक्षिण में उत्तराभि- 
मुव ह खडा हा जाता है जौर अपने आसन कै कदां म एनः कु उद्धार दधिण-परिचिम दिला (निक्रति, दुर्भाग्य 
की दिहा) म फेकता टै ओर बहता है-- “अओ दषिपव्य (विवाहिन विधवा के पुर), म म्थन म उठ गौर मृक्नसे 
अधिकं नाममन्न के यहां विराजमान हो" (त° मं० २।२।८। ८}, नव ज स्यदयं करवेः पूर्यामिमृसर हो वह मन्त्र के साथ 
बेट जाता है जीर फिर मन्व क साथ आर्वनीय >: सम्मन् हा जाता र (आपि ३।१८। ५, कात्या २।१।२४) । ब्रह्मा 
पुरोहित को वैदिक शास्त्र मं पारंगत हाना चाहिए (ग्रह्िष्ट, आपण ३।१८।१) जर होना चाहिए सर्वश्रेष्ट बेदज्ञ 
एवं श्रोत्रिय । ब्रह्मा मन्त्रोच्चारण के समय मौन रहता है ओर समी क्रियां एवं कृत्यां के अघीक्षक कूप मं विद्यमान 
रहता है। अध्वयुं उसी म आज्ञा ठेकर कत्य कररता है। दन्न-.णेमाम म चार पराहता की आवश्यकता पडती ६ । 
यजमान भी आहवनीय धः पटिचम ग दक्षिण जाता हूभा, पूर्वामिमृख हा अपने आगन पर कुदा डाःटए- उस पर विराज- 
मान हो जाता टै । अच्वयुं द] समान मोटे दर्मा का. जिनकी नेत्र कटी नटो, चवर एक वित्ते काकार देता ह गौर 
बिना नख का प्रयोग क्रिये उनकौ जट वाट दता हं। 

गाहेपत्य अग्नि के पटिचम (या उत्तर) बेटकर अध्वयुं चमस (चम्मच) धारण व्ररना ह, जिसम 'दक्ष के लिए 
तुक्नको' (आप, १।१४।१) कैः साथ जल मरा जाता है, वह्‌ उसे नीन बार जन स घोता ई--क्र बार मन्व्रसं जौरदो 
बार मौन रूप म । मन्त्र यह्‌ है-- "तू पौधो से वना रै. नुह देवो केः लिए स्वच्छ किया जातादहै, तू देवों के लिए चमक, 
तु देवो के लए पवित्र हो जा (आप« ६।१६।२) । अध्व चमस मदां पवित्र रणता है ओरे उसमं जल मरता है 
भौर मन्त्रोच्चारण करता टै (आप० १।१६।३) । उसी ममय वह्‌ पृथिवी का ध्यान करना र । तच वहु एक पात्र मरता 
है, किन्तु उसके मुख की कुठ खाली रखता है आर `उत्पवन की विधि मं जन्य को पवित्र करता ट ।*“ इसके उपरान्त वह्‌ 
देवो षा आह्वान केरता है (तंत्तिरीय संहिता {।१।५।१) । अध्वयु को ब्रह्मा पृगोहित से आदेश्च नेना पहता है; “ब्रह्मन्‌, 
क्या मै जल को आगे ले चू ओौर अदेशित कर कि 'है याज्ञिक, मौन हा जाभो ? " तब ब्रह्मा पुराहित मन्त्र का उच्चारण 
करता है गौर अष्वयु को अदे देता है । अध्वयुं आदेशित हो मन्त्र पटृता है भौर जल लेकर आगे बढ़ता है। जल ले 


१०. आपस्तम्ब ( १।११।९) के अतुसार उश्यते विधि यह है--उत्यगनयवगप्राभ्यां पवित्राभ्याभ्वपवनं 
शोषनमपाम्‌ । पालिका हस्तहयेन गृहीत्वोत्युनम्ति , ८.“ ८२ ब्‌। 


दरपर्थमात ५६१ 


जते समय यज्ञ करनेवाला मन्त्रोच्वारण करता है ।'* इसके उपरान्त अध्वर्यु आहवनीय अग्नि के उक्र दर्मं घास पर 
जलपूर्णं पात्र रता है ओौर मन्त्रोच्चारण करता है" ओर कुशो से पात्र को इक देता है । ईन हृत्य को अनात्ता्रन न 
की संज्ञा दी गयी है । आहवनीय अग्नि कै निकट जल रसते समय याज्ञिक आगे का मन्त्र पठता है ओौर सम्पूर्णं यज्-मृनि 
पर दष्टिपात करता है। आहवनीय अग्नि एवं प्रणीता-जल वे मध्य से कोई आ-जा नहीं सकता (कात्यायन 
२।३।४) । प्रणीता जल का मृष्य उपयोग है पीते हुए अन्नो (आरे) को पुरोडाश के लिए सिक्त करना, अर्थात्‌ 
उसमे आटा साना जाता है, जिससे पुरोडाश बनाया जाता टै, जो अन्त मेंवेदी मे डाला जाता है (जैमिनि 
४।२।१४-१५) । 

इ सके उपरन्ति निरवपि कृत्य किया जाता दै । निर्वापि का तात्पयं है एक मुट्ठी अल्ल निकालना या अन्य यज्ञिय 
(यज्ञ-सम्बन्धी ) सामानो का एकर भाग निकाल्ना ` अध्वर्युं अपने हाथ मं अग्निहोत्रहवणी ग्रहण करता है, उसे बयं 
हाथ मं रखकर दावे हाथ में गुप (सृप) ग्रेण कर्ता है । एमे; उपरान्त वह दर्वी (अग्निहोत्रहवणी ) को गाहेपत्य अग्नि 
पर गमं करता है गौर कहता है--"राक्षस मस्म हो गये, शत्रु म्म हो गये!” तब बह जल का स्पशं करता है।'“ इसके 
उपरान्त अध्वर्यु याज्ञिक मे पूना है- “रे याजके, क्या मै गरजिय सामग्री निकाल ? '' पाञिकं से आज्ञा प्राप्त कर वह 
कहता है-- थ बाहर जा रहा हूं" एसा कहकर अध्वर्यु आहयनीय या गार्हपत्य अग्नि के पदिबिम में बे शकट या 
खकटी की पेटी के पाम जाता टै, जिसमे नटाहया म दका चावन् पा जौ रवा रहता है। वहां वह मति-भांति के कृत्य 
करता है, जिन्हे हम स्थानामाव बः क्रारण ग्रहां उद्वन नही कर र है । विमिन्न कृत्यो के उपरान्त अध्वर्युं अन्न निकालता 
है । इस प्रकार अध्वर्यु वेः लगे रहते ममम या निर्वापि करते गामय याज्ञिनः मन्त पठता दै--“ं यहा अग्नि, होता, यज्ञा- 
मिमुख देवों को बुलाना हूं प्रसन्नव्रदन दैव ग्रहां आये ओर मेरी आहृतिं ग्रहणे करे ।" अध्वर्यु केवल चार मुटटी अन्न 
ग्रहण करता है भौर पनः उस पर अर्थात्‌ चार मृटूठियों वाने अन्न पर कुष्ठ ओर अच डल देता है। यदि गाड़ी नहोतौ 
अन्न मिरी फे घडे यापात्रमंरखा जा गकरता है, जमा कवि आधुनिक कानमे होताभीदै। यही कृत्य अन्य देवो के लिए 
बनये जाने वाके पुरोडाशे न्मी किया जाता ह। अन्न को स्वच्छे करने, उसे पीने आदि के विषय में एक लम्बी 
विधि दी गयी है जिमे हम यहां स्थानसंकोच से नही दे णा रहै दै। अन्न के अट मे परेषा निमित किया जाताहै ओौर 
उसे विधिपूर्वकं पकाया जाता है। 

आहवनीय के पदिचिम वेदी कर निमणि करिया जाना है। वेदी की रम्बा याजिक की लम्बाई के बराबर या 
उपयोग के अनुमार होती है ओर उसकी गोन्ठाक्रार आति टी-मेढ़ी होती है । अध्र्य एवं यजमान (या्तिक) वेदी 
के स्थान के निरीक्षण, सफाई, निर्माण, सजावट आदि फे कृत्यो मं विभिन्न प्रकार कै मन्त्र उच्चारण करते है, जिनका 
वर्णन यहां नहीं किया जारहाटै। 


११. मन्त्र यह्‌ है-- भूव कश्च वाक चथ च गादण वट्‌ च शं च धु मूच पु्चकालरोः पूरव्षमा विराधो 
या इवं विदं भुवनं ष्यानशुस्ता नो देवीस्तरसा संविदानाः स्वस्ति यज्ञं नयत प्रजानती; (नाप ० ४।४।४) । 

१२. ष्ही। 

१३. देवतोर्थत्वेन पृथक्करणं निर्बपिः' (आाप० १।१७।१० की टीका) । 

१४. जव रादालो के कित किसी मन्त्र का उश्चारण किया मातो हे तो अन्य इत्य करने के पूर्थं जल को त्व 
कर लिया जाता है, देखिए "रौं रा्षलमासुरमाभिच्र णिक भन्त्रमुक्त्या पिष्यम्यस्मानिं च क ग्यषस्पृशत्‌ । 
कोत्याचन १।१०।१४। 


५३२ च्ल का इतिहास 


मकरे उपगन्न जह्‌, उपमृन्‌ एवं धरुवा नामक नीन दवियो तथा सुव का आह्वान किया जाता है. उन्हे स्वच्छ 
कवा जाना ह ओर नव्मम्बन्धी विभिन्न प्रकार के हृत्य मन्तो कं उच्वारेण कं माथ मम्पादित होते ह । 

पत्नीधन्नहन--यह कृत्य यजमान की पत्नी को मन्वा पहनाने म सम्बन्धित है । आग्नीध्र मह दिय वेद की टहूनी, 
आग्यम्थान्टो, योक्त" नथा दो दभीकुर ग्रहण करने द । गाेप्य अग्नि के दक्षिण-पप्चिम यजमान कौ पत्नी पंजों के 
वन्ये प वरी गही है, अर्थान्‌ उमे घटनं उट रहने है या खड़ी रहती है ओौर उम आग्नीध्र मा अध्वयं मन्वन्या पहनाता 
है। गहे मख्दरा मुंज (योक्त्र) की होती है। आजकल पत्नौ मेग्वलदा स्वयं घारण करर नेती है। आग्नीध्र या अच्व् 
मन्वा को वस्त्र वेः उर म नही, प्रत्यत मीनर म पटनात है (जपन्तम्ब २।५।५ मे विकला भौ पाया जाता टै. अर्थान्‌ 
मन्वा चर्त ~ ऊपर भी घाग्ण की जा मयनी ईै)। पत्नी वही होकर गाहपत्य अगिनिकी स्नुदि वःरनी है ओर क्ठेनी दै 
"टे अग्नि, तु गुःकाग्वामी है, मनने अन निकट वृन्दा ये)" इमी प्रक्रार गार्हपत्य कर परित्म वह देवताओं कौ पत्नियों 
की रनु करली है भौर दक्षिण-पधिचिम दिला मं पूनः ग्तुतिं करनी है तथा अपन स्वापन एवं मन्ननियों त्रै दिषु अगिन 
मे वरधन पमँगनीदै। आग्नीध्र वर्त्रम हकः हू धुनपूर्णं चट का मुम चौत्ना टै ओर कृत्य रे श्रि तिनना चाहिए 
उम दृद जधिकरः घन निकाला दै ओर उमे दश्तिण-अग्नि पर रामं करता है। मके उपरान्न वह पात्रों करे ममू मे 
आग्यस्था्टी (जिरम घृतन रसा जति टै) निक्रालता है ओर उसमे दा पक्तिं को ग्लकर पर्याप्त गात्रम चृत 
मरदेतारै। मत्र्य कौ धत-निर्वाचि मी कटा जाना टै। आग्नीध्र उम धुत को विमिस्न विधिये मे गाहपत्य ते जले 
अंगारा पर गमं करना है । इसी प्रकार उम धृत को पृनीन बनाने के न्दिए अननः विधिर्यां रै. जिन्द स्परानाभष्व ने ग्रहां 
वणित नहीं करिया जा रहा है। 

बहि रास्तरण--हस कृत्य त्रा नात्पयं ट वेदी पर कु व्रद्धाना । अच्वर्यु॑बहि वेः गटूटर की गार खोकर 
परस्नरनुच्छ को ग्वीचना है ओौर उम पर दो पवित्र रखना है तथा उमेब्रह्माको दैदेनारै ओर ब्रह्मा उम यगमानषो 
देता रै । -उमकेः उपरान्त अध्य्‌ वेदी पर दमं विदाना है ओर उम पर बहि वाचने व्राी रम्मी रणरं देता है। बहि 
र्यते सगय यजमान उसकी स्तुति करता है। इमी प्रक्रार अनेकः कृत्य विये जनि टै जिनक्रा वणन आवश्यक्र नहीं है। 

एमके उपरान्त अध्वयुं होना कै किए आसन वनाता है ओर वह आहवनीय कै उत्तर-पूव मं व्रैटना है। होता केः 
बेटने का ढंग मी निराला हाता रै । वहु अनेक प्रक्रार की स्तुतिर्या करते आसन ग्रहेण करग्तां है ओर अगने कौ पवित्र 
करना रै । यजमान 'दश-रोत्‌«' मन्त्रां का उच्चारण करता टै (त॑लिगीयारिण्यके ३।१)। 

हमक उपरान्त क्षागिधेनौ मन्त्रो कवा उच्चारण करिया जतिा ह। दल -पूणमास मं पन्द्रह मामिघेनी मन्त्र कहे 
जाते है जिनका आस्म ऋग्वेदे कौ ३।२८।१ सस्यव ऋचा गे है, अर्थात्‌ टस क्रा के" वाव्राजा' गे प्र्येकको तथा 
न्तिम (आ जुहोत, ऋग्वेद ५।२८।९) को तीन बार नह्य जाता है। एकही स्वरम सव पद्योंको उच्चारित कियां 
जात है, अर्थान्‌ वरहा उबात्त, अनृबान तथा त्वरित नामः स्वरोच्वार गो पर ध्यान नहीं दिया जाना है। -उच्वारणकी 
इस विधि को एकशूति संज्ञा दी गयी है। प्रत्येक पच्च के जन्त मं "ओम्‌" कंहा जाता है। होता कै "ओम्‌" कहने पर अध्वर्यु 
आहवनीय मं एक समिधा डाल देता है । उस स्थिति में यजमान “अग्नय इदं न मम' का उच्चारण करता &। एसा वह्‌ 
भत्येक समिधा प्र्पण वे साथ 7.रता है । इस प्रकार ग्गा रह समिधा श्छी जाती हं । एक को छोडकर, जो अनृयाजों 


१५. आग्यस्थाली बह पात्र है निसं दो पवित्रो कौ रहकर चत रखा जातो है । योषत्र मंज की लीन शालां 
चोली रस्सी है मिससे यजमान की पत्नो की कटि मे मेखला (करनी ) वाधौ भातौ है । पत्नी भेलन्या वहन सेने के 
उषरान्त हौ चल मे सम्मिलित हो सकतौ है (तंलिरौय ब्राहाण ३।३।३) । 


श्त नूर्गनास ५३३ 
के लिए रहती है, अन्य हेष को अन्तिम पद्य कहे जाने के पूर्वं अग्नि में छोड दिया जाता है। आहवलायन ( १।२।८-२२) 
ने हतं सामिधेनियो के विषय मे बहुत विस्तार मे वर्णनं किया है। 

इसके उपरान्त हौता प्रवर ऋषियों का आवाहन करता है। हसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है, जिसे 
बह अन्य देवौ को बुला दे, यथा अग्नि, मोम, अग्नि, प्रजापति. अग्नीषोम, धृत पीनेवाले देवों को । 

हस प्रकार देवनाओं का आवाहन करके हौता धटनों के वल बेठ जाता है (अब तक के मारे कृत्य वह खडा होकर 
करता है), बेदी से कुश उत्तर को ओर हटा देता है ओौर वेदी का एवः बित्ता स्थल नाप नेता है तथा स्तुति करता है 
( आइवनायन १।३।२२) । यजमाने मी स्तृति करता है (काठक संहिता ४।१४) । यजमान अन्य विधियो के साथ 
आहवनीय में चृत डालता है। इम कृत्य को आचोर कौ संज्ञा मिली है। आधार की विधि भी लम्बी-चौषही है, जिसे 
स्थानाभाव मे यहा उद्धेन नही किया जा रहा ईै। 

दसी प्रकार होतेवरण एवं प्रयाजो की क्रियां है, जिन्हे हम यहां नहीं लिख सकते, क्योकि उनका विेष महस्व 
कृत्यो से है ओर उन्हे करके ही समन्नाया जा सकता है । आज्यभाग का एत्य मी विस्तारभयसे छोड दिया जा रहा । 

उपर्युक्त कृत्यो के उपरान्त प्रमृत यज्ञ का आरम्भ होता है। अध्वर्यु होता ते स्तुति करने को कहता है ओौर वह 
क्रग्वेद ८।१६ से आरम्म वगता है । अध्वर्यु पुरोडाश का अंडा अग्नि मे डालता है। इसकी विधि मी विस्तार से मरीहै, 
जिसका वणेन गर्हा अनावश्यक है । इम प्रकार अग्नि, प्रजापति या विष्णु को आहुतियाँ दी जाती रै । दूमरा पुरो 
अग्नि एवं सोम को दिया जाता टै। अन्य बाते विस्तारमयमेछोडदीजा रही र। 

प्रमुख आहूतियों के उपरन्ति न्विष्टकृत्‌ अग्नि कौ पूजा की जाती है ओर उसे धते, हेवि आदि को आहुतियाँ 
दी जाती ट । एसी प्रकार टडापात्र'" मे पृरोडाच्न कें दकधिणी अंश का एकः माग काट निया जाता है । एमी प्रन7र अध्वर्यु 
क्रम मे पुरोडाठ रेः पूर्वी अचं -माग येः एकः अं को काट चेता है। टमी प्रकार ¶रोष्टादा के दक्षिणी एव पूर्वौ माग के बरीच 
मे कुछ अंश नटा जाता दै । इसी क्रम से अन्त मे उत्तरी भाग का अंल मी ले निया जाता है । अध्वर्यु रस प्रकार इन अंशो 
पर आज्य छिडकरकेर वेदी वेः पूवं मं रखे देता है। इसवेंः उपगन्त कर्द एक कृत्य किये जाते हँ, जिन्हे हम यहां 
उद्धत नहीं करेगे । 

आारवल्ायन (१।८।०) मं इडोपद्रानम्‌ (इहा वेः आह्वान ) का विस्तार के साथ वर्णन है । इममे यह अनुमान 

किथाजा सकवताहै करि टस प्रकार की स्तुति एवं आह्वान मे इडा देवता यजमान के पक्ष पंहो जाता है, 

डा के आह्लान कैः उपरान्त अध्वर्युं आहवनीयाग्नि के पूवं से प्रदक्षिणा करता हुआ प्रापित्र ब्रह्मा को देता 
है । भदवलायन (१।१२।२) ने ब्रह्मा कै कृत्य का वणन विस्तार ते किया है । होता अवान्तरेडा शाता है भौर ब्रह्मा 
प्राहित्र खाता है, दोनों मन्त्रोच्चारण कर्ते हैँ ( आहवलायन १।८।८ एवं आपस्तम्ब ३।२।१०-११ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३।५।५) । इसी प्रकार समी पुरोहित अर्थात्‌ अध्वर्यु, आग्नीध्र, ब्रह्मा, होता एवं यजमान इडा खाते ह तथा मन्त्र 
पठते हं । जब तक वे रजेन कर नहीं लेते मौन धारण करते है। 

दक्षिणाग्नि पर पर्याप्त मात्रा मं चाव पकाया जाता है। इसे अन्बाहायं कौ संज्ञा दी गयी है। यजमान चारों 
पुरोहितो को अन्वाहायं खाने कं लिए प्रार्थना करता है । इसके उपरान्त यजमान सष्तहोत्‌ ० का जप करता है। सप्त- 


१६. डा" एक देवता को नोम है, किन्तु गौण ङय से एकर हृत्य तथा यिय सोनप्रियो से भी इसका सम्यन्य 
जा हुमा है । इा-पात्र अध्वत्य (पीपल) की लकौ ते निर्भित हौता है । वह पोत्र जोर अंगुल चौडा तथ। यन्नमान 
के पाव के बरावर लम्बा होतो है, इतकी पकडन (भढ) चार भंगुल लम्बी होती है । 


॥ 1 । 1 वर्ना शा इतिहास 


होतु-वगं मं अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, आग्नीध्र, प्रम्नोता, प्रतिहर्ना आदि आते है । प्रत्येक जप मे यजमान त्याग का मन्त्र 
पठता £। अनुयाज लीने प्रकार कँ होने है, जिनम्‌ प्रथम मे देवान्‌ ज" नथा अन्य दो में केवल "वज" कहा 
ज्ञाता है।'' 

सके उपरान्त कई अन्य हृत्य किमे जाने है, जिनक्ता वर्णन यद्रा अपेक्षित नहीं है । होना पत्नी की मेखला 
(योक्त्र) सोन देता है ओर मन्त्र पकेना दै (कर्तेद १०।८५।२ ८) । पत्नी योक्त्र को अनग कर देती है ओर अध्वर्यु 
उसमे पन्त्रोच्चारण कराना ह (नेनिरीय महिना १।१।१०।२) । अन्य अन्तिम कत्य स्थानाभाव मे यहाँ निले नहीं 
जा गै है। 

दर्शेष्टि की विधि मं पूणमामेष्टि की अपेक्ता अधिकं मन-मनान्नर पाये जाते है। देर -पू्णंमाम के करई परिष्कृत 
रूप द, यथा दाक्षायण यज्ञ, वंमृध, यात्र्धम्थीय आदि, जिन्हे हम म्थानसंकोच कं कारण यहाँ नहीं दे रहे है । जँमिनि 
(२।३।५-११) क कथनानुसार दाक्षायण, सावम्प्रस्यीयर एवं क्रय यज्ञ दं -पूणं माय के ही पण्ष्फरित टय है| 


पिण्डपितयन 


टम हृत्य म पके हुए चावल कै पिण्ड पितरो कोदरिये जने दै, अनः एमे पिण्डशनुगरजञ की संज्ञादी गयी है।१८ 
जमिनि (५।४।१०-२८१) क अनमार पिण्डपितृयज्ञ एक ग्वनन्तर द्र्य है न कि दशं यज्ञ कैः अन्तर्गेन अथवा उसका अंग । 
चिन्नु कतिपय केलको बर अनुमार यह दं नामक यज्ञ कात्र अंग है (कात्यायन ५१) । इम यज के विम्तार के लिर 
ये ग्रन्थ अवन्दोक्ेनीय है, यथा--दनपय ब्राहमण २।४।२, तैनिरीयर प्राह्ण १।३।१०, २।६।१६, आदवलायन २।६-७, 
अगिस्नम्ब १।,७-१०, करत्यायन ८ १।१-३०, धन ० २।5. गीधायन ३।१०-११। वह हृत्य उस दिन किया जाना है 
जब किः चन्दर का दषेन नहीं हाता, अर्थात्‌ अमावस्या वे तीमरे माग मं, जव मूर्यं की किरणे वृक्णो के ऊपरी माग पर रदरती 
है। म्थानामावमं टम यजै क्रा वणेन नहीं करिया जा रहा द। 
टम यज को वह गृहस्य मी कर मकता है जिमने नीन वैदिक अग्नियां नहीं म्थापिन की दै। एेमा गृहस्थ अमा- 
वस्या वेः दिन गृह्ण अग्नि मं आहूतिर्यां देता रै (दैग्विर्‌ आव्वनायनश्रौनमूत्र २।५।१८, मंस्कारकौस्तुम, संस्कारप्रकाश्च 
आदि ) । गीतम (५।५) का कहना है किं प्रत्येक गृहस्थ को कम-मे-कमे जल-न्पंण अयद्य करना चाहिए, उसे यथा- 
शक्ति मोजन आदि कौ भी आहृतिर्यां देनी चारिण । मन्‌ न मी दंनिक पितुन्पण की बात चलायी है (२।१७६) । 


१७. वेलिएु माह्वलायन (१।८।७), तेतिरीय श्राहाण (३।५।९) तंलिरौय संहिता ( १।६।४।१) एषं 
आपस्तम्ब (४।१२) । 

१८. अमावास्यायां यब ,र्यगधमतं न पश्यन्ति तदहः पिष्डपितयनं कुरते (ओप ० १।७।१-२) । खाद ने 
व्याख्या की है--“पिष्डेः पिषृणां यक्षः"; सत्यावाह की टीका में महादेव ने कहा है--““पिष्डैः पिष्डवानेन सहितः 
पितुष्यौ देवेभ्यो यलो होषः स पिष्डपितुयक्षः" (२।७, पुण २४५) । 


अध्याय ३१ 
चातुमस्थि (ऋतु-सम्बन्धी यज)! 


आश्वलायन (२।१४।१) के मतानुसार दष्ट्ेययन के अन्तर्गत चातुर्मास्य, ुरागण, दाक्षायण तथा अन्य 
दष्टियां आ जाती ह । चातुर्मास्य तौन है, यथा-वैश्बदेव, वरणप्रधास एव ताकमेध ; किन्तु कुछ लेतको ने शुनासीरीच 
नामक एक चौथा चातुर्मास्य मी सम्मिलित कर लिया है । इनमे प्रत्येक चातुर्मास्य कौ पवं (अंग या संधि) कहा जाता 
है। इनमे से प्रत्येक प्रति चौथ भास के अन्त भं किया जाता टै अतः इन्दं जातर्बास्य मज्ञा मिली है। ये क्रम से फाल्गुन 
या चत्र, आषाढ़ तथा कातिक की पूणंमासी को या प्रणमाम व पांचवे दिन या सकिमेध के दो या तीन दिन पूवं किये जाते 
है । इनसे तीन ऋतुओ, यथा वसन्त, वर्पा एवं हेमन्त के आगमन करा निर्दे मिलता है। शुनासीरीय के लिए कोई 
निषित तिथि नही है । यह साकमेघ कं उपरान्त या सक दो, तीन या चार दिनों या एक या चार मासो बैः उपरान्त 
सम्पादित क्रिया जा सकता टै (देविए कात्यायन ५।११।१-२ आर इसको टीका ) । यदि वैश्वदेव पव चैत्र की पूर्णभामी 
को सम्पादित हो तो वर्णप्रघास एवं माकमध क्रम ने श्रावण एवं मानशीषं की प्रणिमाओं कं अवसर पर होतं है। 

वेहवदव 

आश्वलायन के मत से फाल्गुन कौ पूर्णिमा फे एक दिन पूवं चातुर्मास्य के निमित्त वैश्वानर (नि ) एवं पर्जन्य 
वेः सिए एक दृष्टि करनी चाहिए । कात्यायन (५।१।२) ने यहा विकल्प किया है कि उस दिन व्यक्ति ग्रह दरष्टि करे 
या अन्वारम्भणीया इष्टि करे। पूणिमा के दन प्रातःकाल वैदवदेव किया जाना है ओर तब पूरणं मास द्रष्ट की जाती है । 
कात्यायन (५।१) की टीका षेः मत से वंदवदेव-दृष्ट पूणम वेः एक दिन उपगन्त प्रातःकान कौ जाती है ओर तमां 
फाल्गुन की पूणं मास इष्टि कौ विधि उचित मामी जाती द । चातुर्मास्य प्रे समी पर्वो मं यजमान कं लि कृष व्रत या 
कृत्य करना आवष्यक हाता है, यथा सिर-मृण्डन या दाही बनवाना, पृथिवी पर मना, मधु-सवन न करना ; मासि, नमक, 
मिषुन, शरीराकंकरण भादि से दर रहना आदि । मू एवं दादौ बनवाने # वणय मं विकल्प मी पाया जाता है, यथा- 
या तो व्यति प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों अवसरों पर एमा कर सकता है। ममी चातुर्मास्यों मं पाच कृत्य 
भआवद्यक माने गये है, यथा अग्नि केः लिए आठ घट-शकलों (कपालो) का एक पुरोहा (रोटी), सोम के लिए पकाया 
हुमा चावल अर्थात्‌ भात, सविता (उपांशु) के लिए बारह या आट कपाला वाखा एक परोडक्, सरस्वती के लिए 
चर तथा पूषा के लिए चावल के आटे का चरु। चातुरम्या के सम्पादन मे यजमान को स्वगं मिलता है। ये यज्ञ 
जीवन भर या केवल एक वषं के लिए विय जा सकतं है। 

वप वानर एवं पजन्य की आरम्मिक प्ट मे वैहवानर कं किए बारह कपालो वाली रोटी तथा व्न्य के चिए 


१. देए तंसिरीय लंहिता १।८।२-७, तंतिरीय ब्राह्मण १।४।९-१० एवं १।५।५-६, तपण ब्राह्मन 
२।५। १-३ एवं ९।५।२, जापस्तम् ८, कात्यायन ५, भाष्वलायन २।१५-२०, बौधायन ५। 


५३६ वर्म्ाल का इतिहास 


अठ बनाया जाता टै। दोनो कं लिए अनुवाक्या पद भी होते ह (आश्वलायन २।१५।२ एवं ऋश्वेद ७।१०२।१) । 
याज्या पद मी गाय जाते ह ( ऋश्वेद १।९८।२ एवं ५।८३।८) । वंर्वदेव पव मे ही (समी चातुर्मास्य में पाच माहूतियां 
सामन्य शूप से दी जाती है) तीन अन्य आहृति्यां है, यथा--मरत स्वतवों या मश्नों के किए एक पुरोडाश (सात 
कपालो वारा), समी देवौ (विव दैवो ) के किए एकं पयस्या (या आमिक्ना ) तथा चावापृथिवी के लिए एक कपाल 
बाली रोटी।' 
कात्यायन (५।१।२१-२४) क मत ते वै्वदेव पवं एेसे स्थल पर करना चाहिए जो पूवं कौ ओर रुका हा हो । 
यजमान भीर पत्नी नया वस्त्र धारण करते है जिसं वे दोनो पुनः वरुणप्रचास पवं मं घारण करते ह । शतपथ ब्राह्मण 
(२।५।१) कं आधार पर कात्यायन (५।१।२५-२६) का मत टै कि वहि ( वह्‌ पवित्र दमं जिमे यज्ञ-स्यन पर बिद्या 
जानता है) तीन गड्ियों मं अलग-अलग घासकी रस्मीसंर्बाधा जाता है। य ननो गहदियां पुनः एक वही रस्मीतं 
बाध जाती है । उनवेः वीच मं (अन्तिम रम्मी क मीतर) एून्त हुए कुण का एक गरूर रण्व दिया जाता है, जौ प्रस्तर 
के रूप मे प्रयुक्त होना है । यक्ञ-स्थल पर यज्ञपात्र को रखकर अरणियों मे अग्नि उत्पन्न की जायो दै। अध्व के 
बहन पर हाता अरगणियो का रगड्ते ममय वेदिक मन्त्रो (ऋग्वद १।५८।२, {।२२।१३, ६।१६।१३-१५) का उच्चारण 
तब तकः वरता टै जव तंक वंह अध्वयुं म दसरा आदेश (सम्प्रव) नौ पाक्ता। यदि अग्नि तत्काल न उत्पन्नो 
तं हाता मर्त्रान्चारण (ऋग्वद १५।११८) करता जाता है, ओर यह क्रिया (अरणियों फ रगडन एवं मन्त्रोच्चारण 
की त्रिया) जगनि प्रज्वन्ति हनं तक होती रहती है । जब अध्वर्युं कहता है-- "अग्नि उत्यत्न हौ गगरी" तो होना ऋणवेद 
(६।१६।१५) का मन्त्र उच्चारित करना है। इमकं उपरान्त होना अन्य मन्व पटना है, प्रधा ऋग्वेद १।५६४।३ एवं 
६।६६।८० का अधं माग तथा ६।१६।८१-४२, १।१२।६, ८।८३।१४, 'तमर्जयनन सुक्रतुम्‌" एवं ऋश्वद १०।९०।१६ 
का परिधानीया पद्च (अन्तिम मन्त्र) । वेरवदेव पर्वं मं नौ प्रयाज एवं नौ अनुयाज होते है, किन्नु दरपूर्णमाम मे केवन् 
पाति प्रयाज तथा तीन अनुयाज होते हं । सविता की आहूतियो कै निए ऋग्वद ग्रः ५।८२।० एवं ६।७१।६ मन्त्र अनु- 
वाक्या एवं याज्या ह्‌ । अनुयाजा या सूक्तवाक या शंयुवाक वेः उपरान्त वाजिन नामक दवो क श्छ वाजिन की आहूति 
दी जाती हे। याभिन का कषां एक पात्र मं उसी प्रकार लाया जाता टै जसा ङि द का (अर्थात्‌ वह्‌ अध्ुंडारा 
हाता वे, जुड़ हाथो म रखा जाता है, हाता उसे बाय हाथ मं रलक्रर दाये हाथ म भ्व्य द्रारा दिड़का हुआ धृत चारण 
करता है अं।र तब वाजिन के दा अंश रतवं जाते है ओर पुनः उन पर कु घृत छिडवा जाना टै) रण्वा जाता है। इमकरं 
उपरान्त पात्र मुख या नाष तकः ऊपर उठाया जाता है। होता अन्य पुरोहितो से वाजिन त्वाने का कहता टै। हता, 
अध्वयु, ब्रह्मा एवे आग्नीध्र केवल संधकर वाजिन का अपनाते है । किन्तु यजमान वाजिन को वास्तविक्र रूप मं खाता 
है । कात्यायन (५।२।९ एव १२) कैः मत से अध्वर्यु समिष्ट-यजु नामक तीन आहूतिर्यां वात, ज्ञ एवं यज्ञपति कै लिए 
देता रै। शतपथ ब्राह्मण (२।५।१।२१) इस कत्य मं दान दैः लिए ऋतु मे प्रथम उत्पन्न बड का निदेश करता है। 
कात्यायन का षहना है किः तीनों चातुर्मास्यो की समाप्ति पर यजमान अपने वेद बनवा सकता है, किन्तु शूनासीरीय 
नामक चातुर्मास्य मे एसा नहीं करना बाहिए (२।५।१।२१) । 


वद्णप्रचास 
'वर्णप्रधास' शब्द पुल्लिग है भौर सदा बहुवचन मे प्रयुक्त होता ह । शतपथ ब्राह्मण । (२।५।२।१) ने इसकी 


२. प्रातःकाल के इध को गमं करके उसमें शहा थं डालने ते दही बनता ह, उसका कडा भाग आनिना 
तथो तरल पदाथ वाजिन कहलाता है । 


चातुर्बाच्यि इष्टियां ५३७ 


एक काल्पनिक व्युत्पत्ति की है; यव (जौ) अन्न वर्णकेलिएहंमौरये हस हृत्य मं लाये (घस = खाना ) अति है 
अतः इसका यह नाम है । वैश्वदेव के चार मास उपरान्त वर्षा ऋतु मे आषाढ़ या श्रावण की पूणिमा को यह कृत्य किया 
जाती है। यजमान को अपने षर के बाहर एते स्थान पर जाना चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा मे पौषे उगे रहते है । आह- 
वनीय अग्नि के पूवं तथा दक्षिण की ओर दो वेदियां बनायी जती ह । उत्तर वाली वेदी अष्वयुं तथा दक्षिण बाली उसके 
सहायक प्रतिप्रस्थाता (आप ८।५।५) के रक्षण मे होती है । प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का अनुसरण करता दै। केवन 
जल ले जाना, पत्नी-सन्नहन (पत्नी को मेखला पहनाना ), अग्नि-प्रज्वलन तथा अन्य कायं जो कात्यायन (५।४।३३) 
मं वणित ह, उन्हे अध्वर्यु करता है। सभी प्रकार के आदेश केवल एक बार कहै जाते है ओौर यह सब केवल 
अच्वरयु ही करता है। किन्तु जैमिनि (१२।१।१८); के मत से, आज्य लेने के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के मनर दीनौ 
बे हारा अलग-अलग कहे जति ह । दोनों बेदियाँ दो, तीन या चार अगुल की दूरी पर रहती है । उत्कर केवल 
एक होता है। प्रतिप्रस्थाता दोनों वेदियों के बीच में विचरण करता है। एक दिन पूवं अर्थात्‌ पिले दिन वह करम्म 
ते पूणं बड़ तैयार रखता है। करम का अथं ह मूने हुए जौ, जिनके छिलके साफ कयि हुए होते है ओौर जौ पौसकर 
दही मे मिधित कर दिये जते ह ( कात्या ० ५।३।२) । आपस्तम्ब (८।६।३) के मत से पत्नी ही करम्मपात्र बनाती 
है। ये पात्र सन्तानो की संख्या से एक अधिक होते है (पत्र, कमारी पृत्रियां, पौत्र एवं कुमारी पौत्रियो मे एक अधिक) । 
कात्यायन (५।३।३-५) एवं आपस्तम्ब (८।५।४१) के अनुसार दस कोटि में वघुएं मी सम्मिलित की जाती ह । कम- 
से-कम तीन सन्ताने अवह्य सम्मिलित की जाती है । करम्मपात्रों के लिए प्रयोग मे लाये जाने वाने मूने ह जौ तथा पसे 
हए जौ के शेषाश्च से मेड एवं भेडी की आकृति बनायी जाती है । मेड (नर) का निर्माण अध्वर्यु तथा भेदी (मेषी) 
का प्रतिप्रस्थाता करता है । इन आक्रतियों को ऊन (एडका अर्थात्‌ जंगली बकरी को क्रोडकर किमी मी पशु के ऊन) 
से या उसके अमाव में कश से ठक दिया जाता है। समी चातुर्मास्य मे जो पाँच आहृतियां दी जाती है, उनके अतिरिक्त 
वर्णप्रचासो मे चार अन्य देवों को, अर्थात्‌ इन्द्र एवं अग्नि, मरुतो, वरुण एवं क अर्थात्‌ प्रजापति को आहृतिं दी 
जाती टँ (आदवलायन २।१७।१४) । मरतो एवं वरुण को पयस्या या आमिक्षा तथा क (प्रजापति) को एक रोटी 
दी जाती है। सारी आहृतिं जौ की होती ह । अनुवाक्या एवं याज्या ऋग्वेद के ७।९४।१८, ६।६०।१, १।८६।१, 
५।५८।५, १।२५।१९, १।२४।११, ४।३१।१ एवं १०।१२१।१ मन्त्रो के रूप मं होती है (भषव० २।१७।२५)। 
आहवनीय अग्नि के ठीक पूवं मं लगमग तीन प्रक्रम की द्री पर उत्तरवेदी निमित की जाती है, जो पर्विम से पूर्वं की 
भोर चार अरत्नियों के बराबर म्बी होती है। इसकी चौड़ाई लगमग तीन अरत्नियों के बराबर होती है । 
बेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानामाव ते प्रवाह नहीं डाक जा रहा है। प्रातःकाल अच्व्ं 
एवं प्रतिप्रस्थाता वेदिगों कौ ओर गार्हपत्य से अग्नि ले जते ह। जैमिनि (७।३।२३-२५) के मत से भग्निले 
जाना केवल वरणप्रधासों एवं साकयेधों मे ही किया जाता है। आगे का विस्तार स्थानाभाव से छोड दिया जा 
रहा दहै। 

इस कृत्य का अन्त किसी नदी मे जाकर पुरोहितो, यजमान एवं पत्नी के स्नान से होता है। किसी अन्य स्थान 
मे भी स्नान क्रिया की जा सकती है। स्नानोपरान्त यजमाने तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहित को देकर नवीन 
वस्त्र धारण करते है गौर घर लौटकर यजमान आहवनीय मे एक समिधा डाल देता है। 


साकमेष 
चातुर्मास्यं के तृतीय पथं का बौधायन, आपस्तम्ब एवं कात्यायन ने बा विस्तार किया है। नीचे हम केवल 
प्रमृश बाते दे रहे ह । “साकमेष' शब्द का प्रयोग बहुवचन मे होता है, क्योकि दसम बहृत-से कृत्यो एवं आहृतियोौ की 
वर्षं० ६८ 
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योजना पायी जाती है । 'साकमेध' का अर्थं है एकही साथ या मानो एकं ही समय प्रज्वलित करना ( साकम्‌, एष ) ।' इसका 
यह नाम सम्मवतः इसलिए पडा हि कि इसमे प्रथम माहृति आठ कपालो वाली रोटी (पुरोडाश = परोढा == रोट = रोटी)" 
की हती है, जो सूर्योदय कै साथ अग्नि अनीकवान्‌ को दी जाती है। वर्णत्रधासो के चार माम उपरान्त कातिक या 
मागंशीषं की पूणिमा को यह कृत्य किया जाता है। इमम कुल दो दिन लग जाते है । पूणिमा के एक दिन पूवं तीन 
सवनो (प्रानः, मध्याह्म एवं सायं ) मे तीन इष्टियां तरीन देवो, यथा--अनीकवान्‌ अग्नि, सन्तपन मरुतो एवं गृहमेषौ 
मस्त के ल्विए कौ जाती है । प्रातः आट कपालो बाला पुरोडाशा अग्नि अनीकवान्‌ को, मध्याह्न काल में चर (पकाय हृए 
चावल अर्थात्‌ मात की माहूति ) सन्तपनो को तथा सायं यजमान कौ ममी गायों के दूष मं पका हुमा चर गृहमेषी 
मक्तो को दिया जाता दै (आप० ८।९।८) । अन्तिम चर के विपय मं आपस्तम्ब (८।१०।८ एवं ८।११।८-१०) 
तथा कात्यायन (५।६।२९-३०) ने लिला है क्रि यदि दूष में अधिके चावल पकाया शया हो तौ पुरोहित, पुत्र एवं 
पौत्र उसका भरपेट मोजन कर उस रात्रि एक ही कोठरी मं सो जाते है ओौर दरिद्रता एवं भूल कौ चर्चा नही करते । 
दूसरे दिन प्रातःकाल पानी मं पके हए चावला से अग्निहोत्र किया जाता है। साकमे घ के प्रमुख दिन यजमान पिष्ठले 
दिन गृहमेधी मरुतो के किए पकाय गये मात की थाली की सतह से एक दर्वी (करल ) भात निकालकर अग्निहोत्र 
के पूवं या उपरान्त होम करता है। होम के समय मन््रपाट भी होता है ( वाजसनेयी संहिता ३।४९, तैतिरीय संहिता 
१।८।४।१) । इसके उपरान्त अध्वयुं यजमान से एक बल लाने को कहता है ओौर उमे गर्जन कटने को उद्रेलित करता 
है। बल के निनाद कटने पर दर्वी का मात मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ३।५०, तैत्तिरीय संहिता १।८।४।१) के साय अग्नि 
मे डाला जाता है। यदि बैल न बोल सकं तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जातां है। आद्वलायन (२।१८। 
११.१२) के मतसेवंलके न बोलने पर घन-गर्जन पर या आग्नीध्र (एक पुरोहित ) के गजंन कटने पर (आग्नीध को 
ब्रह्मपृत्र अर्थात्‌ ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है) होम कर दिया जाता है। बैल को दान शूप मे अध्व ग्रहण करता है। 
इसके उपरान्त सते कपालो पर पका हुजा एकं पुरोडा् क्रीडी मरन के लिए तथा एक चर अदिति के लिए आहूति के रूप 
मे दिया जाता है। हस हृत्य के उपरान्त महाहवि की बारी आती है, जिम आठ देवों को आठ आहूतियां दी जाती है, 
जिनमे पाचि आहृतियां तौ सभी चातुर्मास्यं वाली होती है, छठी १२ कपालों वाले पुरोडाहा को इन्दर एवं अग्नि के लिए, 
सातवी महेन्द्र (आरव ० २।१८।१८ के मत से इन या वृत्रहा इन्द्र या मन्दर) के लिए चर्‌ के रूप में तथा भठवी आहूति 
एक कपाल वाले पुरोडाश के हप मे विदवकर्मा के लिए होती है । आपस्तम्ब के मत मे आटवी आहूति सहः, सहस्य, 
तपः एवं तपस्य नामक चारो मासो (मागं शीषं, पौष, माध एवं फालुन) के नामों कौ उच्वारित कर दी जाती है। 
महाहवि की दक्षिणा ह एक बैल (आप० के मत से एक गाय) । 

महाहवि के उपरान्त पितृयज्ञ कौ बारी आती है, जिते महापितुयजे कहा जाता है। दक्षिणाग्नि के दक्षिण चार 
कोण वाली (चार दिशाभो मे फली भुजाओं बाली ) वेदी का निर्माण होता है। इस वेदी की लम्बाई एवं चौडाई यजमान 
की लम्बाई के बराबर होती है (आषप० ८।१३।२) । यजमान दक्षिणाम से अगि लाकर इस नवी वेदौ के मध्य मे 
रलता है जहां आहवनीयागिन में दी जाने बाली आहृतियां हाली जाती है । महापितृयज्ञ मे पत्नी कुष नहीं करती । छः 
कपालो बाली रोटी हस यज्ञ मे सोमवान्‌ पितरो या पितृमान्‌ सोम कौ, धाना (मूने हुए जौ ) बाहिषद्‌ पितरो को तथा मन्य" 


३ भव पौर्णमास्या ` पजसजञ्गयञजौकते ` राडावामम्डाकपालं निर्वपति साक्ष सूर्येभोचचता । वौ ० ५।९; 
आप ० ८।९।२ एवं तं ° सं ° १।९।४।६। 
४, बह गाप णिका बदा न हौ किन्तु तरौ गाव के गद ते इच दे, उत्ते 'निवाभ्वा' नाय कही भाता 
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अग्निष्वालं पितरो कौ दिया जाता ह। आंषवलायन (२।१९।२१) ने यम देवता को मी सम्मिलितं कर लिया 
ह। दस हृत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्थानामाव से छोड व्यि जारहेहै। 

साकमेष की अन्तिम क्रिया त्रैयम्बकं होम है (देखिए तै सं» १।८।६, शतपच ब्राह्मण २।६।२।१-१७, 
आद्व < २।१९।३७।४०, आप० ८।१७-१९. बौघा ° ५।१६-१७, कात्या ० ५।१०) । यह्‌ होम शद के लिए किया जाता 
है। विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है। 


शुनासीरीय 


चातुमस्यों की अन्य पाच आहृतियो के अतिरिक्त इस इष्टि में विदिष्ट आहृतियां ह--बारह कपालो वाली 
रोटी (वायु एवं आदित्य के लिए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनासीर के लिए), धारोष्ण दूष (वायु के लिए), 
एक करपाल वाली रोटी (सूर्यं के जिए) । दस कृत्य मे न तो उत्तरवेदी होती है ओर न धर्षण से उत्पन्न अग्नि। 
पांच प्रयाज, तीन अनुयाज एवं एकं समिष्टयज्‌ हति है । आपस्तम्ब (८।२०।६) के मत ते नौ प्रयाज एवं अनुयाज 
होते ह। दक्षिणाकेलू्प मेंष्ःवेन्ोयादो बलों क साथ हन होताहै। कात्यायन (५।११।१२-१४) केमते 
एक सफेद बैल, तंत्तिरीय संहिता (१।८।७) के मत मे १२ वलो ॐ साथ एक हल तथा आपस्तम्ब (८।२०।९-१०) 
कै मतसे १२या ६ बलों के साथ एक हन होता दै। 

क्रग्वेद (४।५.७।५ एवं ८) मे शुनामीरीौ' का उल्नेव है । ऋग्वेद (।५७।४ एवं ८) में शुन" शाब्द करई बार 
आया है। इसका अथं सन्देहास्पद दहै । यास्क वैः निरक्त (२।८०) के अनुसार "शुन" एवं 'सीर' का अधं है-- क्रमते 
वायु एवं आदित्य । किन्तु रतपथ ब्राह्मण (२।६।३।२) मं शुन" का अथं है समृद्धि" एवं सीर' का अर्थं हतार 
ओौर इत इष्टि को यह्‌ संज्ञा इमन्तिए्‌ मिन्द है क्रि इसमे ग्रजमान को समृ एवं तार की प्राप्ति होती ै। 


अ्रयणे 


इस कृत्य के विस्तार के लिए देविए गनपथ ब्राह्मण (२।४।३), आपस्तम्ब ( ६।२९।२), आदवलायनं (२।९), 
कात्यायन (४।६), बौधायन (३।१२) । यट वह दृष्टि है जिसे सम्पादित किये बिना नवीन चावल, जौ, सावां (वयाम्तक ) 
एषं अन्य नवीन अन्नो का प्रयोग आहिताग्नि नहीं कर सक्रता था। यह कृत्य पूणिमा या अमावस्या के दिनि किया 
जाता था। चावलों के अनुसार इस कृत्य का काल शरद ऋतु था ।, ओौ वसन्तं में पकते है, अतः इनका आग्रयण कृह्य 
वसन्तु ऋतु मे किया जाता था। आदवखायन ने विक्त्य दिया है कि एक वार शरद मं आग्रयण कर लेने पर यव के 
लिए इसका सम्पादन पुनः नहीं भी किया जा सक्ता द । श्यामाक (मारवा) फी इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है मौर 
सोमको चररदिया जाताहै। 'आग्रयण'दो शब्दों ते वना है; "अग्र" एवं ˆअयन'। “अग्र का अर्थं है प्रथम फल एवं 


ह। हसं शाव का दष आथे भूते हुए जौ व।ते पात्र में रला जता है । उते दौ-एक वार ईस कि उष्ठल से हिला 
विवा जाता है। ईं के इचष्छल तं एक रस्सी वेषौ रातौ हि जिते वकढृकर दुध हिलाया जाता हि । हिने बाला 
ईस को हाच ते महीं पकड़्ता। वह हिलाना चा मथना दाहिने ते बाय होता है। इत प्रकार के अन्यन ते प्राप्त वत्तु 
को मन्यं कहा जाता है । 

५. यदा वर्चस्य तप्तः स्यादवाप्रयणेन पेत । . . . जपि वा क्रिया वेष्‌ । आहवे ० २।९।१ एवं ५। 
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अयन" का अधं ह लाना ।* आपस्तम्ब (६।२९।६) के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्वलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिधेनी) 
होते है । दसं कृत्य के देव है इनदर एवं अग्नि (आप, ६।२९।१० एवं आश्व ० २।९।१६ के मत से एेन्रागनन या मागन). 
तथा आहूनिया द बारह कषान बाली रोटी, वैश्वदेवो के लिए दूष या जल में पकाया हुआ षर, एकं कपाल बाली 
रोटी (चावापृथिवी क न्द्‌) तथा सोम के लिए चर (यदि मारवा के अन्न के विषयमे इत्यहो रहा हो तो) । आग्रयण 
क सम्बन्ध की अन्य बातें विन्नार मयनेछोडदी जा ग्ही ह| दक्षिणा के विषय में करई मत है । कान्यायन (४।६।१८) 
के मत म रेशमी वस्त्र, मधपकं (मध्‌, दही एवं घी) या वर्षा ऋतु मं यजमान हारा पहना गया वस्त्र दिया जा सकता 
है । आपस्तम्ब (६।३०।७) के मतं मेँ माध की पूणिमा के पूवं उत्पन्न हुए बहो मे प्रथम बडा, ओौर ष्टि वाला वन्त 
(सावां अन्न के माथ) दिया जा मकना द । जैमिनि ( १०।३।३४-३८, १२।२।३४-३७) के मत मे रेशमी वस्त्र, बष्टडा 
तथा द्लिणाग्नि पर पकाया हआ चावल दिया जा कता है। आग्रयण कृत्य श्रौत यजन काटीएक स्प है जो तीनो 
वैदिक अग्नियों को प्रज्वलित कर्नेवालों के णि मान्य दै। 


काम्यिष््टि 


श्रौनसूत्रो म बहुन-मी एम दष्टियो क सम्पादन के नियम पाये जति ह जो वि्षिष्ट घटनाओं, अव्रसरो या 
वाख्छित वस्नं की प्राप्ति के न्ति कौ जाती है। आघ्वलायन (२।१०-१४), आपस्तम्ब ( १९।१८-२७) तथा अन्य 
श्रीतसूत्रो ने बहूत-सी दृष्टियां क नाम लिये है, यथा आयष्कामेष्टि (लम्बी आयु की अभिकाक्षा रत्वे वाले कै लिए), 
स्वस्त्यवनी (सुरक्षापूणं यात्रा कं लिए), पुञ्रकामेष्डि (उमके निए जो भत्र या दत्तक की अभिलाषो करता है, आदवला- 
यन २।१०।८-९), लोकेष्टि, बहा्वैराजी ( आष्वनायन २।११।१-४) या भिन्रजिन्वा (कात्यायन ५।१२, उसके लिए 
जो सम्पत्ति, राज्य, मित्रों एवं लम्बी अध की अभिन्ाषा रखता है। इसमं १० देवों की प्र॒जा कौ जाती है), संशानी 
(समक्षौते केः लिए), कारीरीष्डि (उसके निए जो वर्षा चाहता है, आइव ० २।१३।१-१३, आष० १९।२५।१६)}, 
तुरावभ (आपव ० २।१४।४-६), बाक्षायण (आहव ० २।१५।७.-१०) ।° इन इष्टियो का वर्णन स्थानामाव से यहां 
नहीं त्रिया जा रहा दै। 


६ अप्रं अवनं मक्षणं येन कर्मणा तवाप्रवणम्‌ । प्रयमद्वितीवयो हष्ववीर्धत्वभ्यत्ययः। माह्वलायन (२।९।१) 
कौ टीका। 

७. कच ` रान (व्यवहारमवुख, १० ११४) के मत ते वाच दं वाले या उसते बड़े पुत्र कौ गोद लेने 
वाला पृरेष्टि करता है। कारीरीष्टि में यजमान काले भञ्चल वाले काले वत्त को धारण करता है (तंसिरीव 
संहिता, २।४।७-१ ०) । नितच्रविष्या के कि देखिप शतभयन्न। „ग १ १।४।३ । शन्नाचभणे के क देखि न्तपय 
भ्ाह्याण (२।४।४, ११।१।२।१३) जिसके भन्‌ सार यह इष्टि केवल १५ वर्षों तक की जाती है, क्योकि दतमे प्रति भात 
दो अमावस्याभो एषं दो पणिना को आहुतिं बी भाती है। 


अध्याय ३२ 
पदबन्ध या निर्द-पलबन्धे' 


पदबन्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ है ओर सोमयजो मे इसका सम्पादन उनका एक अभिन्न अंग माना जाता है। 

स्वतन्त्र परुयज्ञ को निरूढ-पशुबन्ध (आंत निकाने हुए पशु की आहूति ) कहा जाता है तथा अन्य गौण पशुयजो की सौमिक 
(आव ० ३।८।३-४) संज्ञा है। जंसा करि जैमिनि (८।१।१३) का उदृधोष है, निरूढ-पशु सोमयाग में प्रयुक्त पशुवत 
(अग्नीषोमीय पु) का परिमाजंन मात्र है, किन्तु कतिपय सूत्रों के निरूढपशु नामक परिच्छेद मे दोनो की विषि का 
पूणं विवेचन हुआ है (देखिए, कात्यायन ६।१०।३२ एवं कात्यायन ६।१।३१ कौ टीका ) । सवनीय-पशु एवं अनुबन्ध्य- 
पशु के अतिरिक्त सभी पशुयजञो का आदं रूप (प्रकृति) वास्तव में निरूढ प्ुबन्ध ही है। आहिताग्नि को जीवन 
मर प्रति छः मास उपरान्त या धरति वषं स्वतन्त्र हप से पशुयज्ञ करना पडता थो । प्रति वषं करिये जनि पर वर्षा ऋतु 
(श्रावण या भाद्रपद) की अमावस्या या पूणिमा के दिन या प्रति छः मातन पर किये जाने पर दक्षिणायन एवं उतरा- 
यण के आरम्म मे यह किया जाता था। तब यह किसी मौ दिन सम्पादित हो सकना था ओर उसके किए अमावम्या या 
पूणिमा का दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आश्वलायन (३।१।२-६) के मत से पशुबन्ध के पूवं या उपरान्त 
विकत्पसे कोई हष्टिकौी जा सकती थी ओर वह यातो अग्नि या अग्नि-विष्णु अथवा अग्नि भौर अग्नि-विषणु के 
लिए होती थी । इस यज्ञ में एक छटा पुरोहित होता थो मंत्रावरुण (या प्रहास्ता) । हम पहले ही देग्व चुके ह वि 
चतुर्माल्यो मं पांच पुरोहितो की आवह्यकता पडती है। अनिनिष्टोम एेसे यज्ञ मे यजमान को उदुम्बर की छडी दी जाती 
है। पशुबन्ध मे पुरोहितो के चुनाव बेः उपरान्त जब भंत्रावरुणं यज्ञमूमि में प्रवेश करता है तो अध्वर्युं (कुठ शानां 
के अनुसार यजमान ) उमे यजमान के मुग्ब तक लम्बी छेड़ी मन्त्र के साथ देता है भौर मैत्रावक्ण मन्त्र के साथ उसे 
ग्रहण करता है। इसके उपरान्त कुछ अन्य कृत्य होते ह जिन्हे यहाँ देना आवश्यक नहीं है। अध्वयुं आहवनीय में 
चृत छोढता है । दम क्रिया को युपाहुति कहने ह । इसके उपरान्त अध्वर्युं वनस्थली मे किसी बहुदं (तक्षा) के सष 
जाता है। यज्ञ-स्तम्म या युप कां निर्माण पलाङ, खदिर, बिल्व या रीहितक नामक वृक्षक काष्ट से होता है।' किन्तु 
सोमयज्ञ मं यथासम्मव दिर काही युप निर्मित होता है। वृक्ष हरा होना चाहिए, उसका ऊपरी माग शुष्क नहीं 
होना चाहिए । बह सीघा खडा हो तथा उसको टहनियां ऊपर की ओर उठी हों ; इतना ही नही, टहनियो का भुकाव 


१. देखिए रत्र! ~ग ३।६।४, १ १।७।१; तलिरौीय संहिता १।३।५-१ ९ ६।३।४; कात्यायन ६; 
आाचस्तस्य ७; आहवलायन ३।१-८ एवं बौधायन ४ । 

२. भन्‌, (४।२६) ने भी अयनो के आरम्भ बे वशुयल की ध्यवस्था कही है । मापस्तम्ब (७।८।२-३) एषं 
बौधायन (४।१) मे पदबन्ध तं प्रयुक्त सामप्रिय एवं यलपात्रों का वर्णन किया है । 

३. पष के विषय रँ विस्तार से जानने के लि देखिए इतपथब्राह्मन (२३।६।४ से लेकर ३।७।१ तक ) तथा 
एेतरेय ब्राह्मन (६।१।३)। 


५४२ धर्मल्षास्र का इतिहास 


दक्षिणे की ओौर नहीं हना चाहिए । अध्व, ब्रह्मा, यजमानं एवं बह चुनाव के उपरान्त ब्ल को मन्त्र (वाजसनेयी 
संहिता ५। ८२, ंतिरीयसंहिता १।३।५) के माघ स्यं कर्ते है । ईइमके उपरान्त मन्त्रौ आदि के ताथ अध्वर्यु कल्ादी 
लगाता है। बदु उम वक्ष कोह्न प्रकारक्ाटनादै कि पृथ्वी मं बचाहुआ भाग रथ के चक्कोंको न रोकं सके। 
कटे हूए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बन्कि उमे पूवं, उल्लर या -उत्तर-यूवं म॑ गिरना चाहिए । वृल्ल 
गिर जने के उपरान्त मन्त्रौज्वारण होता है। 

इस प्रकारे कटे हूए यूप की कम्बो के विषय में करई मत प्रकाशिते किये गये हैं (आपस्तम्ब ७।२।११-१७; 
कात्यायन ६।१।२८-२६) । कुष्ठ कोगो के मत मे युप एक अरत्नि ते ३३ अरत्ियों तक हो सकता है । किन्तु काट्यायन 
ने साधारणनः तीन या चार अरत्नियो की चम्बाई कौ ओर संकेन करिया है। नपय ब्राहमण (९।७।४५१) ने भी यही 
कहा है। कात्यायन (६।१।३१) न सोमयज्ञ के युप की रम्बाई पांच म प्रह अरत्नियों तक उचित ठहूरायी है। 
उन्हनि इमी प्रकार वाजपेय यज कं यूप को १३ अरत्नि नथा अव्वमे के यूपको २१ अरत्नि चम्बा माना है। 
आपस्तम्ब के मन मेयृप यजमान की लम्बाई या उयकर हाय के ऊपर उठने नफ की नस्व्राई करा होना चाहि्‌। पूपकी 
मोटा क विषय मं कोई मत नहींद्ै। यूपके उममागको जो पृथिवी मं गडा रहना है, उषर कहा जाताहै। उपर 
अनगढ़ रहता है, किन्तु युप करा अन्य भाग ठीक मे छिना रहना है ओर उमरी माग कृष पतन्टी कर दिया जाता है। 
युप की पूरी रम्बा को ऊपर तकर हम प्रकार दीना जाना है कि उसमे आट कोणं बर्न जायं, जिनमें एक कोणं अन्य 
काणोमवदराहोनाहैभ्रौर अग्निकौ ओर्‌ घरुका रहना है। यष निर्माण के उपरान्त वृश्च क बचे हुए ऊपरी अशमे 
कत्म अगली कं पोरे नक रम्बा शिरम्त्र बनाया जानादै। यड लिर्स्तर मी अदठकोना ओर बीच यं ऊवल की र्माति 
होताहै। इम भाग को चाल कटा जाना दहै जो युप पर पगहीकी मानि रवा जाना द (कात्यायन ६।१।३) । 

निष्-पशुबन्ध मं दो दिन र्ग जनि है, किन्तु यहु एक दिन मं भी सम्पादित हो सकता है । प्रथम दिन मे, 
जिमे उपब कहा जाता है, आरम्मिक कायं, यथा वेदिका-निर्माण, यष लाना आदिकिया जाता है। 

दम यज्ञ मं केवन्द एक वेदी बनायी जानी है, जो वरुणप्रघाम वानी की माति आहवनीय अग्नि के पूवं मे होती 
है, ने कि दकपूर्णंममि वाली की माति परिवम मं। वेदौ का विस्तार करई प्रकार मे बताया गया है जिसका वणंन यहां 
अनपेधित है। इम वेदी पर एक उत्तरवैदी (ऊंची वेदी) का निर्माण दोना है । वदी की पूवं दिशा # उत्तरी कोण मे 
लेकर शम्या (३२ अगल) वगं परिमाण का एक गदा वोदा जाता है जिमे चात्वाल कहा जाता है ओर वह तीन 
वित्ता (वितस्ति) या ३६९ अग्‌. गहरा होता है । इमी प्रकार विमिन्न कृत्यो एवं मन्त्रो मे यक्त मानि-मांति की साम- 
प्रियां उत्पन्न कौ जाती है ओौर उन्हं यथास्थान रम्वा जाना है, जिनका वर्णन यहां स्थानाभाव मे नहीं किया जा 
रहा है । यूप गाने की .मी विषि वणित है। एक नहीं कई यृथ गाड़ जाने है. ग्यारह पो की परम्परा पायी जाती 
है। यूप के लिए प्रोक्षण (जल छिडकना ), अंजन. उक्छेयण (ऊपर उठाना), परिष्याण या परिष्ययण (मेखला या 
करधनी सेने की क्रिया) आदि के कृत्य किये जते है । ये क्रियाए केवर एकही बार कीजातीहै, न कि प्रति 
पु को बलि के उपरान्त । मेखला पूप का अंगहै नकि पशु का, न प्रत्येक पशु के साय एक-एक मेखला की 
आावदयकता होती है। 

बलि का पशु सुगंधित जन से नहलाया जाता है ओर चात्वाल एवं उत्कर के बीच मरे रला जाना है। उसका 
मुख प्चिम में यूप के पूवं होता है। पशु नर (छाग = बकरा ) होता है, उसका भंग-मंग नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ 
उसके सीग न टूटे हो, काना न हो, कनकटा या कनकटा नहो, दांत न टृटेहों भौर न पुच्छ-विहीन हो, न तो लेगा 
हौ गौर न सात खुरो (पत्येक षैरमे दो खुर होति है, इस प्रकार चार परो के आठ खुर) वाला हो। यदि उपर्युक्त 
दोषो मे कोई दोष विच्मान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को आज्य की नाहूति 
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दौ जाती है (आपस्तम्ब ७।१२।३) । इसके उपरान्त पश्पाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एवं मन्त्रो के साच 
पशु को छूकर देवों के लिए उसमे समपित करने से सम्बन्धित है। कुठ अन्य कृत्यो के उपरान्त पशु को अजल पिलाया 
जाता है जौर उसके कतिपय अंगों पर जल छिडका जाता है। 

पशु की बलि हन्द्र-अग्नि, सूर्यं या प्रजापति के लिए दी जती है गौर बलि करनेवाले की प्रत्येक पुबन्ध में 
जीवनं भर उस देवता के लिए, जिसे वहु प्रथम बार ॒चुनता है, एता करना पड़ता है (कात्यायन ६।३।२९-३०) । 
हसं यन्न से सम्बन्बित अन्य कृत्यो का वर्णन यहा आवश्यक नहीं है। 

अध्वयुं शमिता (पश्‌ मारनेवाले) को अस्त्र देता है। यह क्रिया मन्त्र आदि के साथ की जाती है। जब पशु 
काट दिया जाता है नो उसकी आते आदि एक विशिष्ट गड्ढे मे दबा दी जाती ह। जिस अग्नि षर पशु का मांस 
पकाया जाता है उसे शामित्र कहते दै । पशु का मुख इस प्रकार बाध दिया जाता है कि काटते समय उसके मुखं से 
स्वर न निकले । अध्व, प्रतिप्रस्थाता, आग्नी प्र एवं यजमान अपना मुखं कटे जते हुए पदु से दूसरी भोर हटा लेते 
है। यजमान एेसे मन्त्रो का उच्चारण करता है जिनका तात्पयं यह है कि वह पद के साथ स्वगं की प्राप्ति करे। जब पषु 
भर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुखं, नाक, आंखो, नामि, लिग, गुदा, पैरो को मन्त्र के साथ स्वच्छ कर देती 
है । हसी प्रकार अन्य कृत्य मी किये जते हँ । सभी पुरोहितं (छः), यजमान भौर उसकी पत्नी मार्जन द्वारा अपने को 
शुद्ध करते है। 

इसके उपरान्त पदु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्धं क्रिया जाता है ओर आवश्यक पात्रों को आहवनीय के 
पूवं मं रख दिया जाता है। अध्वर्युं पदु के विभिन्न अंगो, यथा हृदय, जिह्ला आदि को पृथक्‌ करता है। आपस्तम्ब 
(७।२२।५ एषं 9) के अनुसार यह कायं शमिता करता है । इस यन्न से सम्बन्धित बहुत-सी बातो का अथं आजकल भली 
माति गाया नहीं जा सकता, क्योकि मध्य-काल मे पशु-यज्ञ बहुत कम होते पे, ओर अन्त मं बन्द हौ गय, अतः निबन्ध- 
कारो ने उन पर अपनी विस्तृत टीका-रिप्पणी नहीं की है । दसी कारण बहूत-से मत-मतान्तर पाये जाते है। आपस्तम्ब 
(७।२२।६) के मत से पशु के काटे हुए अंग य ह--हूदय, जिह्वा, छाती, कलेजा, वृक्क, वाये पर का अग्र भाग, दो 
पट्टे, दाहिनी जंघा, मध्य की अंतहियां । ये अंग देवता के लिए है जो जुहू मे दिये जते है। दाहिने पैर का अग्रभागे, 
बायीं जंघा, पतली अंतडियां स्विष्टकृत्‌ को दी जाती दँ । दाहिना फफडा, प्लीहा, पुरीतत्‌, अध्युष्नी, वनिष्टु (बड़ी 
अंतहिरयां ), मेदा, जाघनी (पूछ) आदि मी आहूतियों कं शूप मं दिग्रे जते ह । समी अंग (हदय को छोडकर) उशा 
(एक विषिष्ट पात्र) में पकाये जते है । हृदय को एकं अरत्नि लम्बी लकड़ी मे खोतकर पृथक्‌ रूप से भूना जाता 
है। शमिता ही पकाने का कायं करता है। जैमिनि (१२।१।१२) के मत से मांस पकाने का कायं वाषामुखीय अनिन 
पर, न कि शामित्र अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु पके हुए मांस को घी मे लपेटकर इन्ध एवं अग्नि, स्विष्टकृत्‌ एवं अनग्नि 
स्विष्टकृत्‌ को आहूतियो के शूप में देता है । हस प्रकार अध्वर्यु पुरे मांस का बहूत-सा माग अग्नि मे डाल देता है। शेष 
माग का कुठ अंह ब्रह्मा को तथा अन्य माग अन्य पुरोहितो को दिया जाता है। शमिता वारा अलग ते परकाये गये 
हृदय तथो अन्य शेष माग को अष्वर्यु यूष तथा आहवनीय अग्नि के बीच मे वेदौ के दक्षिण माग में तल देता है तथा 
अन्य हृत्य करा है। 

सम्पूणं पशु को यश्ञिय वस्तु कहा जाता है। जिस प्रकार घान (चावलों) को चर का पदाधं माना जाता है 
उती प्रकार पूरे पदु को यज्ञिय बस्तु की संज्ञा मिलती है । हृदय एवं अन्व अंगो को हविके स्प मे ही दिया जाता है। 


४, अध्यय, ब्रह्मा, होता, भागनीभ्र, व्रतित्रस्वाता एवं भेत्रावदण । 
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पुरोहितो को त्री विमिन्न अंगो क भागं दिये जाने है। पशुबन्ध का कृत्य मी बहुत लम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ 
अनपेशित है । 

काम्याः पश्षवः-- जम प्रकार बहुत-सी कम्यिष्ट्यां होत्री है उमी प्रकार सम्पत्ति, प्रामो, यदा आदि के काभिोषं 
विमिन्न पतु बण्टि दिय जते है, यथा समृद्धिके लिए भ्वेत पदु वायु को, प्राम कं निए कोः पशु वायु निचुल्वान्‌ 
को, बाक्यट्ता क लिए मट्‌ सरस्वती को (तै० सं० २।१।२।६) । काम्य पुमो कं विषय मं विकच जनकारौ के लिए 
दैक्बिए तैलिरीय ब्राह्मण (>।८।१-९), जापम्तम्ब ( १९।१६।१५}) एवं मादवन्ायन (३।७ एवं ३।८।१) । ईन समी 
प्रकार के यज्ञां मं निश्ढ-पलुबन्ध कीही विषि रगृ होती है। 


अध्याय ३३ 


अग्निष्टोमः 


कमी-कमी सुविधा के लिए यज्ञ नीन विभागो मं विमोजित कर दिये जाते है, यथा--इष्टि, पलु एवं सोम । 
गौतम (८।२१) एवं नाट्यायन श्रौ ° (५।४।३४) के अनसार सोमयज्ञ के चात प्रकार है--अगिनिष्टोम, अत्यग्निष्टोम, 
उक्थ्य, वोडती, वाजयेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम । अग्निष्टोम को सोमयजो का आदर्हं ख्य मान लिया गयाहै। 
अग्निष्टोम एक्राटिक या एकाह अर्थात्‌ एक दिन वाका यज्ञ है ओर यह ज्योतिष्टोप क्रा पैसा अर्न्ताहित माग दै करि 
दोनो को कमी-तमी एकः ही माना जाता ह) सोमयज्ञ कई प्रकार के है. यथ) एकाह (एक दिन वाखा), अहीन 
(एक दिनि गे लेकर वार्ह दिनों तक चलने वाना) तथा तत्र (जो बारह दिनो से अधिक्र दिनों तक चक्ता है) । 
हादक्ाह नामक यज रात्र एवं अहीन है (जैमिनि १०।६।६०-६१ एवं तन्त्रवातिक २।२।२) । ज्योतिष्टोम मे बहूधा 
पाच दिन टग जाते है. इगतेः मस्य हृत्य य है--पहले दिन पुरोहितो का वरण, मधृपकं, दीक्षणीधेष्टि एवं रीना, दूरे 
दिन--प्रायणौगा इष्टि (आरम्म व्राली दृष्टि), सोमं क्रा क्रय, आतिधेयैष्टि (सोप को आतिथ्य देने वाणी इष्टि), 
प्रवग्यं एवं उपमद्‌ (प्रातः एवं सायं ऋा अभिवादन), तीश्ररे दिन--प्रवग्यं एवं दो बार उणगद्‌, चौथे दिन--प्रवग्यं एवं 
उपसद्‌, अन्निप्रणयन, अग्नीयोमव्रणयन, हविषि प्रणयन एवं पशुयज्ञ, तथा पा चबं दिन अर्थान्‌ सृत्य या सवनीय के 
दिन--सोम को पेना (रम निक्रालना), प्रतिः काल पूजा मं चाना एवं पीना तथा दोपहर एवं सायं देवार्पण एवं 
पीना, उदयनीया {अन्तिम इष्टि) एवं अवभृथ (अन्तिम शुदे करने वाला स्नान) । प्रमृच श्रौत मूत्र करे आधार पर 
हेम नीचे बहुत ही संहेप मं अग्निष्टोम करा वर्णन. उपम्धित करेगे । 

जेमिनि (६।२।३१) क मतानुसार तीनो व्रणो के लिए ज्योतिष्टोम करना अनिवायं है। हमकरा "अग्निष्टोमः 
नाम इसलिए पा है कि इसमें अग्नि की स्तुति कौ जाती है ओौर अन्तिम स्त्र अग्तिको ही मम्बोधित टै (रेतगेय 
ब्राह्मण १४।५, आपस्तम्ब १९।२।३) । यह प्रति वषं वसन्त मं अमावस्या या पूणिमा कै दिनं क्रिया जाता है 
(आपस्तम्ब १०।२।२।५ एवं ६, कात्यायन ७।१।४ एवं सत्याषाढ ७।१) ! जैमिनि (५।३।३७) मं अगाहैकि 
दशंपूर्णं माम , चातुर्मास्य एवं प्ु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सोमयज्ञ क्रिया जाना चाहिए, विन्तु कुछ अन्य 
लोगों का मत है करि दरणपुणंमास के पुर्वं मी यहे किया जा सकता है, प्ररन्तु अग्न्याधान केः उपरान्त ही एमा करना 
उचित है (आदव ° ४।१।१-२ एवं सत्याषाढ़ ७।१, ¶० ५५६) । 

दस यज का अमिन्काषी सवप्रथम सोनध्रवाक (सोम यज्ञ कराने वाने केः निमन्त्रणकर्ना ) को वेदन ब्राहमणो को 
(जोन तो अति वृद्धहो भरन क्रम अवस्थाकेहों भरनहों विकलांग) बनाने तैः किए भेजता है (नाण्ड्य 


१. देक्िए तंलिरीय संहिता १।२-४, ३।१-३, ६।१-६ एवं ७।१; तंततिरौव रहण १।१।१, १।४।१ एवं 
५६४ १।५।४, २।२।८; शतचथन्नाह्यण ३-४; एतरेयन्राह्यण १-१५; आपस्तम्ब १०.१३ एवं १४।८-१२; कात्यायन 
७-११; बौधायन ६.१०; मादवलायन ४.६; सत्वावाडढ ७-९; लाटयायन अौतसुत्र १-२। 
धर्म ० ६९ 
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्राहाण १।१।१, द्रा्यायण श्रौनमूत्र १।१ नथा आपम्नम्ब १०।१।१) । वह्‌ प्रमख चार या समी सोलह (या 
'सदम्य' को मम्मिन्ििति कर १) ऋत्विजो को ब्दराता द ।' 

पृरोहितो को मधृपकं दिया जाना है। यज्रमान अपन दे के राजा के पाम यज्ञमूमि (देवयजन) की याना 
कं न्ििजानाङदै। यह एक, आडम्बर मात्रै, यहांनक्रक्रि राजा मी एेमौ पाचना होना त्था अन्य पुरोहितो से 
करना है । अपनी ममि गहन पर मी यजमान क एम याचना करनी पडली दै । 

दैवयनन (यज-ममि) क पर्चिम मागम धाम-पान हटाकर एक मण्डप (विमिव--चार काणो वाला मण्डप) 
वहा किया जाना है । मण्डप के विषय म कात्यायन ( ।१।१९-२५}, जापस्म् ( १०।५।१-५) एवं बौधायन (६।१) 
ने विस्तार म वणेन निया दै। मण्डप के दक्षिणम व्रन-माजन बनाने क न्ति एक छा्ा तथा पश्चिम मं पत्नी (यज- 
मान की पत्नी) केण दूरी शा्ा बनी दौ जाती रै। 

यजमान अपनं धर म ही गाहषत्य एवं आहवनीय अग्नियों का अरणियो म रत केत्ता है ओर पुरोहितो, 
अर्णिया नथा पत्नी क साथ मण्डप मं ृदंद्रार मप्र करना दै। अन्य मामप्रियां (सस्मार) भमी मण्डपमें लायी 
जानी है । मण्डप म्र एकः वदी बनाकर उमम घर्षण भ उत्पन्न अग्नि रस्री जानी है। इमकः उपरान्त कटं कृत्य किये 
जाते है, जिनका कणन यहां भावव्यकरः नही है। मण्डप क बाहर उनर म य्रजमनि एक विष्ट शानाम्‌ नार्हसे निर. 
नन्वि, मुत्वं के केशा नथा नत कटा लना है । टमा उषरानन उदृम्बण करौ टदनी म दन्नयावन कर कुण्ड कै जन्मे स्नान 
करता है नथा आचमन आदि करना है। हसो प्रकार यजमान त्रो पन्नी भौ प्रतिच्रस्थाता राग अदेत्तिन हो नव कराती 
है तथा ग्लान आदि कर्ती टै किन्तु उमः इन त्यां म मनधोच्यारण नटी किया जाना, जमा किः यजमान कर कृत्यो 
मपाग्रा जाना है। उसके कण नही काटे जान, किन्तु कद्ध स्छवकय न कवं कटान का मो व्ययस्था दी ह। यजमानं 
अध्वयु द्वारा दिय गय रशमी वस्र धारण कण्ना है । अपराह्न मं वह्‌ प्राग्व मव्रैटक्रर घौण्वदहीमे मिध्ित चावल 
या मनचाहा माजन करता ह। पल्ली भी यही करनी रै। दमम उमरान वह दमं कौ दा फनमियो म जपनं शरीर 
पर नवनीत न्दगाना है । यह हृत्य बह चहं च आरम्म कर नीन वार वतरन द । उम उपरान्त दमं म अपनी दायं 
जसखिमदो बार ओर बायी आंखम एकः धार अल्जन णाना या नानि तरार दना आन म रगाता है। अध्र्य 
प्राग्व के बाहर यजमान कौ शद्धि (पवन) करनादहै। यही जान प्रतिप्रस्थाता उमको पत्नी # माथ करता है, किन्मु 
मन्तरोच्चागण वः साथ नहा । यजमान मण्डप म पूवं द्वार्‌ मे तथा उसको पत्नी पष्चिमं दरार मप्रचेने करती है। दोनो 
अपने-अपने जासन पर वट जाते है। एनः उपरान्त हीक्षणीय हृष्टि की जानी है, जिम फलस्वरूप यजमान दौलत 
समन्षा जाता ह ओर यज्ञ करन के योग्य माना जाना ह (जमिनि ५।३।०८०-३१) । स्थानाभाव ॐ कारण दीक्षणीय 
दुष्टि का वणेन यां उपस्थित नही क्या जाग्हाहै। दौला कात्य जपराह्णमदही किया जाना है। जब तक्र तारे 
नहीं दिखाई देते, यजमान मौन धारण किय रहता है । पूर यज्ञ नक ग्रजमान 7व उमका प्रत्नौकौ दूष पर ही रहना 
होता है। फेसा करना क्रत्वर्थ (अनिवार्यं नियम) माना जानाटहै न विः पुरुषां मात्र (्जमिनि ४।३।८-९)। यह्‌ 
दूध दा गायो तः स्तनो से दृहा जाता है भौर दो पात्रो मे पृथक्‌-पृथक्‌ गमं क्रिया जाना दहै; यजमान के निए गाहं- 


२. सोलह पुरोहितो षबंधी विवरण देखिए अध्याय २९ टि० ३ बें। 

३. मण्डप को प्राग्वंश या प्राचचोनथंश फटा जाता है । कुठ लोगो के मत से यह्‌ पश्जिम ते पुवं १६ प्रम 
लम्बा तथ। दक्षिण स उर १२ प्रक्रम चोड़। होता है । इसे ४ या ५ (एक हार उ्तर-पुवं मे होता है) हार तथा 
चारो दि्ाभो मे छोटे-छोटे प्रवेकष-स्यल होते ह (देखिए भाषस्तम्ब १०।५।५) । 
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पत्याम्ि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्षिणाग्नि पर । यजमान एवं उसकी पत्नी को बहत से अनिवायं नियमों का 
पालन करना पडता है (आप १०।१६. कात्या ० ४।१९।३४, बौघा० ६।६) । 

दीक्षा कं दिन या दिनों कै उणरान्त" प्रथम कृत्य है प्रायणीय (आरम्म वाली) ष्टि । इस ष्टि मे चर 
(चावन) दूष मं पक्राकर अदिति को दिया जाना है तथा आज्य की चार आहूतियां अन्य शार देवताओं को दी 
जाती है। ये चार देवता ई पथ्या स्वस्ति. अग्नि, सोम एवं सविना जौ क्रम से पूवं, दक्षिण, परिचम एवं उतर दिशा 
कैः माने जति है। 

हसेः उपरान्त सोम करा क्रय करिया जाता है । कृत्स गोत्र वाने ब्राह्मण या किसी शूद्र से सोम प्राप्त किया जाता 
है। आपः (१०।२०।१२८) त किसी मी ब्राह्मण से खरीदने कौ यात कही है। जैमिनि (३।७।३१) ने सोम के विक्रय 
के च्तिए्‌ पुरोहिनों के अनिरिक्न किमी को मी उचितं विक्रेता माने लिया है। क्रय के समय सोम को ब्राह्मण एवं सूत्र 
ग्रन्थो मं राजा कहा गया रै। सोम वेचनेवाने मे सोम मं नगा घाम-फृम स्वच्छ कर देने को कह दिया जाता है। 
सोम को म्वन्छठ करते समय अध्वयु. उगते महायक, जमन तया यजमान के पुत्र आदि उसे देख नहीं सत्ते ओर 
न स्वयं स्वच्छ ही करर गवन ठै (यत्याषाढ ।१,१्‌५ ६००) । कैल की ताल खाल के दक्षिणी भाग पर सोम र 
दिया जाना है । सोमविक्रेना ववान्ट कै उनरी माग पर ब्ैटठ जाता दै । एक जन्पात्र सौम के समक्ष रल दिया जाता है। 
ह सत्रे उपगान्त हिरण्यवनी आहूति दी नानी रै. जिसका वर्णन यां अनपेक्षित है। यज्ञ-मूमि के पूर्वं हार के दक्षिण एक 
गाय बही रहनी रै जिमे सौधक्यणी करा तानाटै; पह एक, दो या तीन वषं की होती है। इसका रग यथासम्मव 
सोम परे ममानही ोनादै। इमी गायको देकर सोमका क्रय होता ह, अतः गाय को सोमक्रयणी कहते हं (सोमः 
क्रीयते ग्रया गवा मा मोमक्रयणी ) । गागर को मिग होना चाहिए, उसकी अवे पीतरग से मिध्रित मरी होनी बहिषए, 
वह अमी बियायी नटो, नतो बह विक्रार ओरन ही वेधी हू। उमकवा कानि थावर पकषटकर कोररखडानहो, 
किन्तु आव्रदयकता पड़ने धर उसकरौ गर्दन पकड़ी जा सक्रती टै । हसी प्रकार इम सोमक्रयणी गाय के साथं अन्य कृत्य 
क्रिये जाने द । मकरे उपरान्त अध्वर्युं यजमान कै नौकर द्रागा सोम को ढकने के ल्किए कपड़ा मेगवाता है। चार पियो 
वान्की गाड़ी मं सोम चटादयों मं हका रतरा रहना टै । सोमक अलु या उण्ठल क्रिस प्रकार शुने जति है, हाषमे लिये 
जनि, वस्त्रमे हके जाते द; जदि कं विषय मं ब्रहुन-म नियम दै (आपं० १०।२४।७-१४, कात्या ° ७।७।१२-२१)। 
यजमान सोम का भमिवादन करना है ओर अदिति की पूजा करता है (आप० १०।२५।१) । इसके उपरान्त अध्वर्यु 
बेधा हुजा सोम सोम-विक्रला कोदेदेनाहै भौर दोनो मं क्रय-विक्रय मम्बन्धी एकं नाटक चलता है। सोम-विक्रेता को 
स्वर्णं भी दिया जाना दै। शतपथब्राह्मण (३।३।३), अपिम्म्ब (१०।२५।१-१६), कात्यायन (७।८।१-२०) एवं 
सत्याषाढ (७।२, प ० ६२६-६४३) मे लेन-देन मै मम्तरन्धिने ब्हूत-मी बातो का वर्णन पाया जाता है। सोमक्रयणी 
को गौशाला मं भज दिया जाता टै ओर उसके वदन्न अन्य गाय दी जाती है। आपस्तम्ब ( १०।२७।८) एवं सत्याषाढ 
(७।२,१्‌० ६४४। ने लिला है क्रि सोम-विक्रेना कर हरो एवं छहियो मे मारने का नाटकं किया जाता ह, इसके उप- 
रान्त सूब्रह्मण्या कृत्य किया जाना है जिमे उद्गाना पुरोहित करा सहायक मृद्रह्मण्य नामक पुरोहित करता है। सोमको 
गाही मं विष्ट कृत्यो करे माथ न्दाया जाता है। मोम को राजा कौ उपाधि,मे मम्बोषितं किया जाता है । उसके स्वागत 


४. कषठ सूरो (आप० १०।१४।८, १०।१५।४, आश्व ० ४।२।१३-१५) के भाषार पर दीक्षा-कायं १२ 
दिनो या एक धात या एक ववं तक चलता है मौर इत प्रकार यजमान दवता हौ जातः है । एेली स्थिति मं यजमान 
यन्न के लिए अन्य सामान, घन मादि अयने सनीहारो (सहायौ) हारा एकन कराता है । 
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म आतिच्यष्ि कौ जानी है। आयनादि की व्यव्रम्था की जानी दहै ओन गाडी ते मोम कौ उनारक्रर उसके नि 
बने विष्ट आमन पर मृग चमं विद्ठाकर उम विधिवन्‌ रम्वा जाना टै । आनिथ्यप्टि क प्रमृख देवता ह विष्ण्‌, ओर 
उनके न्ति नौ कयानो ब्राली ररी व्रती है। अग्निकौ उत्पति चणम की जानीहै। अन्व विवि्वो के विम्तारके 
न्ति देमि आपम्नम्ब ( १०।६) एव क्राल्यायन (८।१)। इडा न्वा ने के उपरान्न नानृनप्त्र कर्मं किया जाता है। 
इस हृत्य मे यजमान एवं गमौ पृरोहिन ननृनपान्‌ (नौत्र वेग मे चन्ने वानो वायु) करा नाम नैकर प्रण करते है 
+ १ तक-दूमर का भमगनः नही कर । इम ङ्न्य कै उपान्त यजमान को अवान्नर-दीक्ा दी जानी द्व, जिमम पज 
बान मन्त्र (वाजयनयी माहिना ५।६) क साथ आटवनीयाग्नि मं समिधा डना है. उयकी प्रन्नी मौन हूप॒मे गाहप 
त्यागिनि में ममिघा इान्ती रै। मदन्ती नामकः परात्र के गमं जल को यजमान तथा यभो पृरोहित स्प करते है । 
अव्रान्तर-दीध्ा के उपरान्त प्रवग्यं नथा उक्र उपरान्त उपमद्‌ (उपमद्‌ ववेग्यं के पूवं मरी हा सक्रना है--आप? 
११।२।५., सन्याचाद़ 3 ^,१० ६६२} नामक दन्य किय जनि है । ये दोनों प्रानः एवं अपराह्न दो बार हाने है। यह क्रम 
मीन दिनो नक (दूमर, नीसर नथा चौय दिन नके} चन्दना ग्हना है. वन्तु यह नमी होना है जवर मोम कारम पाच 
दिन निकाला जाय। यदिमोम क्रा रम साने दिन या ओर अगे चन्टकर निकान्दरा जापर नो प्रवर्ग्यो एवं उपमदो की 
सस्या व्र दौ जानी रै (आप १५।१८।५) । आनिध्या मं प्रयुक्त बहि, प्रस्नर एवं पारित्रि की विधि -उपमद्रां एवं 
अम्नीषोमीय पठ केःद्रन्याम मीक जानी है। अब टम मन्तेप मे प्रत्र्यं. उपमदू. अग्नीपामीय पतु आदि का 
करषन उ्पम्थिन करते है। 
प्रव्यं-बरहूल-म सूत्रा (यथा--अपि° १५।५-१०, कान्यां ° २६, बौघा० ९।६) म प्रवग्यं का वर्णन पृथक्‌ 
क्प मे पाया जाता दै। हम क्रत्य मे यजमान को मानो एक नवीने दैवी शरीर प्राप्न हाता रै (एनर्य ब्राह्मण ५।९) । 
यह गकर स्वनन्त्रे या अपूवं दत्य माना गयादैन कि क्रिमौ कन्य का परिमाजित ल्प। अप. (१२।५३-५) के मनानु- 
सार यह कृत्य प्रत्यक अग्निष्टोम मं आवह्यकः नही माना जाता । वाजमनेयी संहिना (२०।५) मं जा घम" कहा गया है 
वह सूयं का द्ानकटै जर मघ्राट्‌ नामस यज्ञ करा अ्िष्टाना भाना गयाद्धै। इमी प्रकार गभं दूव देवी जीवन एषं 
प्रकाश का यानतः माना जानां है (देविए एेनरेय ब्राद्याण ४।१, शतपथ ब्राह्मण १४।१-८. नैलिरीयारण्यक्र ४। १-८२, 
५।१-१२) । मिदर का एकः पात्र बनाया जाता द जिमकौ महाबीर संजा है । हयम एक छिद्र होता है जिमकं द्वारा तरल | 
पदार्थं गिराया जाता है। एमी प्रकार दा अन्य महावीर पत्र हति टै । पितते नामक अन्य दो दुग्वपात्रहने ह ओर 
रौहिण नामक दा प्याल्ियौ होती द जिनम राटियां पक्रायी जानी दै । महावीर. पिनवन एवं रौहिण गाहुपत्यागिनि मे 
प्रवान्ति घोडे के गोबर कौ अग्निम तपाये जात (कृ नोगोके मनसे ये पात्र दक्षिणाग्नि म नपाये जते है) । 
रौहिण म दो परोहा पककर प्रानः एवं मायं दिन तथा रत्नि के किए आहूनि श्प मं दिय जाते टै । महावीर वात्र 
व मिट से बने उच्च स्थलः पर र्लकर उमरे चतुदिक्‌ अग्नि जलाकर उममे धीष्ठोटरा जाता दै। प्रमुव महावीर 
पात्र क प्रथम पात्र माना जाता है । अन्य दो बहावीर पात्र को वस्त्र सं हककर सोम वाने व्थानमे उनर दिन्ामं बही 
आसन्दी पर रण्व दिया जाता है । प्रमुख पात्र के उबल्ते हुए धी मं गाय तथा बकरे वारी वक्रौ का दूध मिलाकर 
छा दिया जाता है । दव प्रकार से मिधित गमं दूष को घर्मं कहा जाता है जो अष्विनौ, वायु. इन्दर. यविता, बृहस्पति 
एवं यम क। आहूति रूप मं दिया जना दै । यजमान (पुरोहित लोग केवन गंध छेते है) रेच दघ कया उपयमनी मे 
प; जति टै । यह्‌ सबे करते तमय होता मन्त्रो का पाठ करता है ओौर प्रस्तोता सामगान करना जति है। इस प्रकार 
हस सम्पूणं कृत्य को प्रवम्यं कहा जाता है। 
उपतब्‌--यह एक दृष्टि है। बहुत-सी कियाएं (यथा-अर्न्यन्वाषान ), जो दशपूर्णमसि मं की जाती है, इत 
इष्टि मं नहीं को जानी । दसम धृत की आहुतियां अग्नि, विष्णु एवं सोम को जुहू ते दौ जाती है। आतिध्या नामक 


अग्निचयन च | ॥) ॥ 


हृष्टि के उपरान्त किये जाने वाले सब कृत्य, पथा सोम को ब्रढ़ाना, निह्गव, सुव्रह्मण्या स्तोत्र का पाट प्रत्येक उपसद्‌ 
म प्रातः एवं अपराह्न तीन दिने या अधिक दिनों तकं क्रिये जति हैँ । उपसद्‌ मे आज्यभागो, प्रयाज, अनुयाजों की 
क्रियाएं नहीं कौ जातीं ओर न स्विष्टकृत्‌ अग्नि (आदवलायन ४।८।८) को आहूति ही दी जाती है। प्रतःकाल ऋग्वेद 
के तीन मन्त्रो ( ७।१५।१-२) करा पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्हें सामिधेनी कटा जाता है। इसी प्रकार 
सायंकाल ऋग्वेद (२।६।१-२ ) क मन्त्रो को पठा जाता है। एक एकं मन्त्र तीन बार पढ़ा जाता है ओर एत प्रकार तीन 
मन्त्रो के नौ उच्वारणो को सामिधेनी कहा जाता है। उपसद्‌ कौ आहूति खुब से दी जाती है। उपसद्‌ क मन्त्रो से पता 
चलताहैकरिवे लोहे, चांदी एवं सोने वु्गौ के चेरोंकी ओर संकेत करते ह। गे मन्त्र यहा क्यो प्रयुक्त हुए है, कुष्ठ 
कहना कठिन है । गतपय ब्राह्मण (३।५।८।३-४) मं नगरों पर घेरा डालने कौ चर्चा हई है । 

महावेदि--प्रवग्यं एव उपसद्‌ त्यों क उपरान्त दूसरे दिन मोपयाग के लिए महावेदि (महावेदी ) करा निर्माण 
किया जाता है (कात्यायन ८।३।६, शतपथ 3।४. आप ११।४।११) 1 आहवनीयाग्नि वेः सम्मम्व पूर्वं ओर ६ प्रक्रम 
की दूरी परणएक संरी (शंकु) गाड़ी जाती है (बौधा० ६।२२), या कात्यायन (८।३।७) के मत मे माधारण अग्निजा 
के पूर्वीहारम पूवंकी ओर २ प्रक्रम कौ दूरी पर अन्तःपात्य या क्ालतामुलीय (वौधायन के मन मे) नामक टी गाडी 
जाती है । इम ग्वंटी मे ३६ प्रक्रम पूवं एकत दूमरी ग्वंदी गाड़ी जानी टै जिमे युषोवटीय (गुप वाल गड्‌ढ मे सम्बन्धित) 
कहा जाता है। हन दौ शरियो का जोटने वाले मूत्र को पृष्टया कहा जाता है। अन्त गात्य नामन ग्वेली के उत्तरी एवं 
दक्षिणी माग में १५ प्रत्रमों क्री दूरी पर अन्य म्वटियां गाड़ी जाती है। यषावटीय नामतः सटी के दधिणी एवं उत्तरी 
सिरेमे १२ प्रक्रमोंकौदूरी णर दो शुटियां गाड़ी जानी है। हस प्रकार महावेदी करा पप्चिभी भाग, जिम श्रोणी कटा जाता 
है, ३० प्रक्रम करा; पूर्वी भाग, जिम अंस (कंधा) कहा जाना है, २८ प्रक्रमं का तथा महावेदी कौ रग्वाई ३६ प्रक्रमो की 
हो जाती दै।" मादेद्री (महाविदि) कै चारों ओर एए रम्मी बच दी जनी है। दलंगुणं माग भ किये जानेबाले समी 
संस्कार सोमयाग की मटातरेदी पर किये जात है (सत्यापाढ ५८.१५ ६८५} । महावेद कर पूर्वी भाग मं एक उत्तर 
वेदी करानिमणिहाताटहै. जा चनुर्मुजाकरार होनी है। इसी प्रकार अन्य ग्ध मी बनागौ जाने र जिनका व्रिवरण 
यहां आवदयक्र नही है । | 

दूसरे रिन प्रानः प्रतः एवं भयं तरार प्रवर्ग्यो एवं उपसषो तरः कृत्य सम्यादिन कर दिये जानं है। प्रवग्यं 
क उद्रामन ‡ उणरन्त आदहृवनीयाग्नि म उलरदेद्री नक श्यी जाने व्रान्डी अणि करा कर्य किशरा जाना दै, जिसे अग्नि 
प्रणयन कटा जाताटै। वेदौ की नामि पर रवी गयी अग्नि सोमप्राग की आदव्रनी्ाण्ि कटी जानी टै ओर मौलिक 
आहवनीयाग्नि गाह पत्याग्नि करा खूप चारण करर कती है (आप ० १ १।५।९-१०) । कुल, ममिधो एवं वेदी पर जन छिड्क 
दिया जानां दै ओर सम्पूणं वैदी पर कृण विष्ठा दिये जाते द। कुल के अकर पूर्वामिमुव गने जाने रै । अग्निशाला 
ते जल इाग स्वच्छकौ हूं द। गाद्या नापर महवदीपर र्स्य दी जाती, इन गायो को हूतिर्धनि नाम दिया गया दवै, 
क्योविः मोम (जो सोमयाग मं हवि क ्प मं श्वौ जाता है) इन पर रत्वा रहना है । दधिण दिला वाली गाड़ी अध्वर्यु 


५. आपस्तध्व (५।४।३) की टीका के अनुतार एकप्रक्स दो या तीन ववो के बरार तथा एक पव १५ 
अंगुलं (बौध यन) या १२ अगुलो (कात्यायन) के बरावर होता है। किन्तु कात्यायन (८।३।१४) की टीका के 
अनुलार एक पद दो प्रक्रमो के बराबर होता है। प्रक्रमं के अतिरिक्त यजमान केषदवोते भी नापल्िया जा 
सकता है । तं लिरौय संहिता (६।२।४।५) में मी महाकेदी फा नाप दिवा हुमा है--“(त्रक्ञत्यवानि पवार्तिरावी 
भवति चट््रिशात्‌ प्राचो चतुविशतिः पुरस्ताति रची ।'' 


५५० अर्नल्ारतर का इतिहास 


विं उलर वानी प्रतिप्रस्थाता कं अधिकार मं ग्टरनी दै। गे गाह्य धामया वराम क छिलकों ने व्रनी चटादयोते 
हक दी जानी ठै । हसते उपगन्त दः खर्मो त्राल्ठा एक्‌ मण्डप (हविव्रनि-मण्डय ) वनाया जाना टै। गाडी के धुरो पर 
यजमान की पत्नी एवं प्रनिप्रस्थाना राग कई कृत्य किये जाने दहै । इं त्रिवय तं अन्य संस्कार. यथा गाहियों को इकना 
आदि, यां नहीं टियि जार (आष० ११।-८, कान्या ० ८1८) । देविर्धानि केः मीतर को कुछ नवा-पी नहीं सक्ता । 
वपरव~--अध्वयं दक्षिण दिला ग्नवी हू गाही = सामने एकः हाच ग्रे चार गदृढे वोदना है जिन पर कु 
बिदा दिय जानं रै, उन पर द अधिववण-कन्क (न्टकदी ने नर्न) विकार अधिषवण-वनं (वः का नाल शर्म॑) 
ग्व दिवा जानादै। हम चमर नार प्रस्नर-कष्डां स मोप शा रम निक्र्दा जाना 2। प्रस्नर-कण्डों मे इत्वर घोच 
को चारं गदे अधिक्र गंजिन कर दैन रै, मी म॑ टनका उथरव तटा जाना है (क्रान्यायन ८।४।१८ क्री टीका ) ।' 
उपरवा फे पूवं मं या अधिषत्रेण-चमं या उपम्नस्मन (रस्मीमक्॑वद्रो सीधे कामों का हाना, जिम पर गाड़ी 
कराअग्रमागया जत्र रत्व दिगा जाना) कः पूवम चार कोनो त्रान्टामिदौ काणक दृह वेना दिगा जाना है जिम पर सोम 
के पात्र गमे जानं दै । दवे उपरान्त पृगोहिनों कं स्ति पृथक्‌-पथक्‌ आगनों का निर्पाणि दोना टै । हन आमनो के निर्माण 
केः साध कर संस्कार किय जानं टै जिनं स्थानामावमं गरा छट दिया जागा रै। 
पर्वों रः ऊपर कोम करटो रत्व दिये जाने दै ओर उनः ऊपर उदृम्तर, पाण घा करादमर्य नामक पेड के तस्तों 
मे ननदो कल्यत रम्ब दिय जानि रै. हने ही अधिपवण-फलटक कटा जाना है ।` अन्य कर्यो करा वर्णन याँ आत्रघ्यक नहीं ह| 
हके उपरान्त भग्न एवं मोम दलति गक पण कौ वदि दी नानी दै। यह विधि निच्ह-पशुबन्य विधिके 
समाने टी है। परि्तिरण, गर्िय पात्रों का रण्वन, प्रो्नण आदि क्न्य कयि जानं रै। प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी 
को उसके स्थान (गन्लीलाला) मे न्दानादै। इमौ प्रकार यजमाने के अन्य मम्बेन्यी वरन्टाये जाने टै। जगनि अध्वर्यु 
का, पत्नी य जनान (पति) का, पृत्र एवं माई लोगे प्ली का स्यं करने टै। ये सभी नवीन परिधान पटने रहते है 
जौर अध्वर्यु आज्य की प्रचरणी अर्थान्‌ वैसमजिन भहूनिनां मोम को दैना टै (कात्या९ ८।३।१ अप० ११।१६।१५) । 
हमक उपरान्त अग्नि एवं सोम क्रा प्रणयन (आगे नाना) दोना दै। आहवनीय पर अनिि प्रज्वचिति कर उत्तरवेदी 
पर लायी जाती रै । माति-माँति नेः पात्र महातरेदी पर (पणब्रद्ि > निमिन) नायै जाने दै। इमी प्रकार दूसरे दिने सोम- 
रम निकालते ममय कामि मं नाये जने वाने पात्रं येथास्यान परर सजीदिये जाते रै। अणि आग्नीध्र के धिष्ण्य 
के पाग रख द्री जानी है। सौम क्र इण्ट टविर्धनि-मण्व्पम ग्टराये जानं रैं भौर दक्षिणकी गाड़ी मं काले हरिणिके 
चम पर रण्व दिये जाने टै । इसके उपरान्नं यज्ञमान अपनी मध्यम दीक्षा करा त्याग करना दै. अर्थान्‌ वह अपनी मेन्रला 


६. “उव उपरिष्टाव प्रान्णां रवः शाब्दो चेष ते ।' देक्विए कात्यायन (८।४।२८, ८।५।२४}) एवं भाचस्तस्ब 
(११।११।१, ११।१२।६) । ॥ 

७. कात्यायन (८।५।२५) की टीका के अनुसार पे कलक वरण लकष्ठो के होते है । इनका नाप अधिषवण 
कलक है, "अधि उपरि अभमिषुयते सोमो ययोस्ते अधिषवणे कलके ।'' कात्यायन (८।५।२६) शौ टीका के अुतार 
अविववण-चमं ये ल का चमं होता है ( ऋष्वेद, १०।९४।९--'अशू दुहन्तो अध्यासते गवि") । आपस्तम्ब ( १२।२।१४) 
के घत ते प्रस्तर-खण्ड च।र होते है, किन्तु कात्यायन (८।५।२८) ने पाच संख्या वी है। आपस्तम्ब ( १२।२।१५) 
ने वाचे प्रस्तर-लण्ड को उपर कहा है। यह पर्याप्त चौडा प्रस्तरं होता है भौर हसौ पर सोत्र के इणष्ठल कटे जति 
ह, इसके जारो ओर प्रावा नामक चार शण्ड रते रहते है जो एक-एक विला लम्बे होते है मौर इत प्रकार वने 
होति ह कि सोष के उष्ठल टक से कटे जा सके । 


बनिष्योन यक ५१६ 


ढीली कर देता है, मुट्ष्यां खोल देता है, मौन तोडता टै. उपवास का मोजन छोढता है गौर अपना दण्ड मैत्रावरण 
नामक पुरोहित को दे देता है (आप० ११।१८।६) । सोमरस निकाले जाने के दिन बह सोमरस पीता है मौर 
शेष यज्ञिय मोजन खाता है । इसके उपरान्त बह अपन नाम से पुकारा जाता ह गौर उसके घर मे बना मोजन अन्य 
लोग भी खाते है (कात्या ° ८।७।२२) । तब अग्नि एवं सोम के लिए पशु-बलि दी जाती है। जैमिनि (६।१।१२) 
के अनुसार बलि का पशु छाग (बकरा) होता है। निरूढ -पशुबन्ध एवं अग्नीषोमीय पशु की बि मे थोड़ा-सा 
अन्तर होता है। सोमरस निकालने के सिए जिस जल की आवर्यकता होती है उसे वसतीवरी कहा जाता है। से 
विषधिपूरवंक किसी नदी से लाया जाता है गौर सुरक्षित रला जाता है। रात मर यहा मे ही पुरोहित आदि निवासं 
करते है। 

पांचवे दिन (अन्तिम दिन ) को "सुत्या" (जिस दिन सोमरस निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय 
होने के बहुत पहने ही समी पुरोहित जगा दिये जात ह, जिसमे वे सूर्योदय क पहले ही उपांशु प्रस्तर-खण्डसे 
सोमरस निकाल डाले । इसके उपरान्त सवनीय (सोम रस निका जाने के दिन बाल दिये जाने बाले) परशु की बलि 
की व्यवस्था की जाती है। 

परतरनुबाक--ूर्योदय कं पूवं जव कि पक्षी मी जाग नहीं होते, अघ्वयुं होता को प्रातरनुवाक (प्रातःकाल की 

स्तुति ) कहने के लिए आज्ञा देता है । यह स्तुत्ति अग्नि, उपा एवं अरिवनौ येः निए कही जाती ह, क्योकि ये देव प्रात 
काल आ जातं हं । इसी प्रकार अय्य ब्रह्मा स मौन धारण करन, प्रतिप्रस्थाता को सवनीय पुरोडादा के लिए निर्वाप 
(सामग्न्या ) निकालने तथा सुत्रहमण्य को मुब्रह्मण्या स्तोत्र पटने के किए आज्ञा देता है। दसी प्रकार अध्वर्यु होता 
से कहता है कि वह (अध्वर्यु) उसकी स्तुति को मन-ही-मन कहेगा। होता हविर्धान गादियों के जुं पे बीच मं वैट- 
कर प्रातरनुवाक का तीन मागो म कहता है । इन तीनो मागां को करतु कहा जाता है, जिनमे प्रथम अग्नि के किए, द्वितीय 
उषा के दिए एवं तृतीय अश्विनी के लि होत्ता है । प्रत्येक माग मं होता केम-से-कम एकक मन्त्र गायत्री, जनुष्ट्प्‌, 
वृहती, उष्णिक्‌, त्रिष्टुप्‌, जगती एवं पंक्ति नामक सातो छन्दो मं कहना है। आदवन्रायन ने लगमग २५० मन्त्र उषा 
क्रतु मं, ८०७ आत्विन क्रतु मं कहने को लिखा है--एस प्रकार ऋग्येद का उगपग पाँचवां भाग पकृ डना पडता है। 
यह प्रातरनुवाक मन्द्र गति से कहा जाता है (आदव ० ४।१३।६) । 

प्रातरनुवाक हतं समय आग्नीध्र (कात्या ९।१।१५ के मत मे) या प्रतिप्रस्थाता (आप० १२।८।८ कं मत स) 
निर्वाप (आहृतियों की सामग्न्या) निकालना है । य सामग्रियां है--गयारह्‌ कपालो वाली एक रोरी (दन्द्र के लिए), 
इन्द्र के दो हरियो (पिगर घोड़ा) कं लिए घाना (मून हुए जौ), पूषा के लिए करम्भ (दही स मिक्ता जौ का सतत्‌), 
सरस्वती कै न्विए दही तथा मित्र एवं बरुण के किए पयस्या । इस उपरान्त बहुत-से-हृत्य किय जाते हं, जिनका वर्णेन 
स्थानामाव स नही करिया जा सकता । ममय-समय पर सामरम भी निकारा जाता है ओौर देवौ को चाया जाता है। 
अन्य कृत्यो के उपरान्त महार्भिषव कृत्य किथा जाता है। 

महानिषव--यह एक महान्‌ इत्य माना जाता दै । इसका सम्बन्ध टै सोमरम निकालने के प्रमुख कमं ते । 
सोमरस निकरालनं मंदो प्रकारके जल का प्रयोग होता है। एक को बसतीवरी कहा जाता है, जो पूवं रातिमेदही 
लाया जाता है, मौर दतरा दै एकमा, जो उसी दिन छाया जाता है। प्राताकाल सोम के डंठलो के अधिकतम माग से रस 
निकाला जाता है तथा कुष कम माग मे मध्याह्न कार मे । अध्वयुं उषर नामक पत्थर उठाकर उसे अधिषवण चर्म 
पर रखता है मौर उस पर कुष्ठ सोम-इण्ठल रखकर निग्राम्य जल छिड़कता है । अन्य पुरोहित दाहिने हाथो मे पत्थर 
लेकर इष्ठलों को कूटते है । इम कृत्य को पर्याग अर्थात्‌ पहला दौर कहते है । दूसरे दौर मं क्ूटते समय इधर-उधर 
बिसरे इष्ठो को कूटा जाता है । दी प्रकार कूटन का तीसरा दौर मी चरता है। इसके उपरान्त अध्वर्यु कूटे हुए 
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ष्टलों को मस्मरणी नासक्र परत मं एकतरं कर आघवनीय नामक पात्र मे रता ह। आघवनीय पात्र मे पहेले वे 
जल रहता ह । मोम केः रष्टन् उसम म्वक्छ कयि जाने दँ ओर फिर निचोहकर ओर बाहर निकालकर मधिषवण-चर्म 
पर रखदरिये जान है। के उपरान्त कट कृत्य करिये जाते दहै ओौर पात्र-पर-पात्र मरे जाते ह। प्रथम पत्रिको 
अन्तर्यामि कहा जाना दै । द्रोणकलधा मं ग्न मोम को श्रु कहा जाना है (कात्या ^।५।१५) । उपान्‌ प्याला 
मूर्योदिय के पूवे टिया जाना है ङ्रिन्तु अन्तर्याम प्यान्ठा अध्वर्यु दारा मूर्योदय होने समय दिग्रा जाता है (आप० १२।१३। 
१२) । सोमरम के मरे पात्र याप्या व है-एेन्धरवायय्य, मैत्रावरुण, णृक्र, मन्धी, आग्रयण, उक्थ्य, घ्रव। तरे पात्र 
छर नामक उत्व म्य पर ग्वे जानं ‡। हन पात्रांमं मोमरम वारा क्प मढा जाता है, अतः दन्द धारोप्रह कहा 
जता है। मतेः उपरान्त बहिष्यवमान म्नेत्र करा पाट क्रिया जाना है, जो कई कृत्यो के याच सम्पादित होता है। जहां 
यह स्तोत्र पढ़ा जाना है उम आस्ताब वहा जाना है (आदव ० ५।३।१६) । बहिष्पवमान स्तोत्र एक दिन से अधिक 
समय तक चन्दना रहना टै । यजमान एवं चार पृनेद्धिन (किन्नु अच्वयं नही ) गायक का कायं करते है, अर्थात्‌ स्तोत्र 
का पाठ करलं रँ (उपगाना, भाषण १८।१०।११-१२) । मोमरम जव पनी बार निक्राला जाता है तो प्रथम स्तोत्र 
कहा जाता है जिम पवमान तो संज्ञा मिन्द है (जाप० १२।१.५८-८} , किन्तु प्रानःकलीन मवनम्नौत्र को बहिष्पवमान 
कहा जाता दै । दूसरी एवं नीलर वार रम निक्रालन सभय क्रम सं ्यन्विन पवमन एवं आं या त॒तौव पवमान कहा 
जाता दै। अन्य म्नोत्रां को धयं कहा जाना है (कात्या ९।१५।५ की टना) । 

वहिणभमान म्नोत्र पट जानं ममय उन्नता पूरोहित आधवनीय पात्र म मोपरम को पुतमूत्‌ पात्र मं इला 
है। स्तोत्र ममाप्न टा जान पर अध्ययु आम्नौध्र पृरोरहिनि मे पिच््यों पर अग्नि प्रज्वकिन करने को कहना दै ओर वेदी 
परे कु रतन नधा पृगेट्राश्ो (गव्यो) को अन्टंकरन करने कौ आज्ञा दता दै। इसी प्रकार अच्तर प्रतिप्रस्थाता को 
सवनीय पथ शान कौ आज्ञा देना है। | 

सवनीव पदु कौ आहुति--अग्तिष्टाम म सोमरय निक्रारन कै दिन अग्निक चिए वक्रे की वकि दी जानी है। 
उक्थ्य यज्ञ म न्द्र एवं अग्नि केः दिए एकं दुसरे वक्रं कौ बद्ि होनी दै। पोडनी यज्ञ म एक तीसरा पशु (कात्या० 
९।८।४ कं मन मे मप नथा अपि” १२।१८।१३ के मनमे बकरा) त्राटा जता है । अनिरात्रमं सरस्वती क॑ रिष्‌ बकरा 
काटा जाना टै। ठन चार प्रजं को स्तोमायन (कत्या० ८।३।९) एतं ऋतुषश्न ( आइव « ५।३।८) कहा जाता है । 
दन पशु की वग निरूट-पुबन्ध के ममान ही की जीती है । समी पृरोहिति एवं यजमान सदा मे प्रवेश करते है ओर 
नौदुम्बरी स्तम्म कैः पूवं एवं अपन कतिपय आसना (चिष्णघाज ) के पटिचम माग म वेट जाते ह। वे समी अपने-अपने 
सोमरस-पात्रा एवं तीनो प्राणियों अर्थान्‌ आघवनीय, पूनम्‌त्‌ एवं द्रोणकनलय तथा चृत-पात्रों कौ ओर मन्त्रो के साथ 
दुष्ि फेरते ट। यजमान मन्त्रं (आप. १२।१९।५) के साथ दन समी पत्रों का मभ्मानं करता है। इसके 
उपरान्त प्रतिप्रस्थाता पाचो सवनीय आहूुतियां--यथा इन्दर वेः लिए ग्यारह कपालो प्रर वनी रोटी, इन्द्र के दोनों 
हरि नामक घोड़ों कै जिए घना (भूना हज जौ), पूषा फे लिए करम्म (दही मे मिध्िन जौ का सत्‌); सरस्वती 
कै लिए दही एवं मित्र तथा वर्ण के लिए पयस्या नाता है। अध्वर्यु हनं आहूतियो को सजाकर एक पत्र में 
रखता है। इन आहूतियों को देने के उपरान्त सोमाहूतियां द्विदेवत्य ग्रहो को, अर्थात्‌ इन्द्र॒ एवं वायु, मित्र एवं 
वरुण तथो दोनों अषिवनौ को (दो-दो देवां को साथ-साथ) दी जाती दै। इसके उपरान्त शमलोन्नदत हत्य 
होता है। 

चमसोन्नयन---उत्तरवेदी के परिचम मे उन्नेता नामक पुरोहित चमसाध्वर्युभो के लिए नौ प्यालियां सोमर 

से मरता है । सवप्रथम द्रोणकलदा से सोमरस लिया जाता है (इसे उपस्तरण कहा जाता है), तब पूतमृन्‌ से ओर अन्तमें 
पुनः द्रोणकलक से सोमरस छिथा जाता है (इसे अमिधारण कटा जाता दै) । येनौ पात्र क्रम से होता, ब्रह्मा, उद्‌- 
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गाता, यजमान, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा एवं आग्नीध के लिए भरे जाते है (उन्नेता तथा अच्छावाक 
के लिए सोमरस नहीं भरा जाता ) ।“ इसके उपरान्त शुकामन्धि-प्रचार कृत्य होता है। 

शु कामन्थि-प्रजार--अध्वयु शुक्र नामक सोमपात्र प्रहण करता है। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता मन्थी पात्र 
तथ उत्तरवेदी पर रखे गये चमसो ( चम्मचों) वो चमसाध्वर्यु लोग ग्रहण करते है। चममाध्वरथ्‌ लोग यजमान डरा 
चूने गय ऋत्विक्‌ नहीं है, वे पुरोहितो (ऋत्विकों) हारा चनं गये सहायक गुरोहित हेति है (देषिण जैमिनि 
३।७।२७) । जंमिनि (२।७।२६।२७) के मत ते चममाध्वर्यु कुल मिलाकर दस होते दै । कौन पुरोहिते सवसे पटने 
सोमरस पान करता है. अध्वर्यु या ब्रह्मा ? इम विषय मं मतभेद है । विभिन्न पुरोहितो के पीने की विधि बड़ी जटिलटै 
भौर स्थानाभाव मे दसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहाहै। 

ऋतुग्रह--अग्निष्टोम कृत्य मं विर्भिन्न ऋतु-पत्रो मेही सोमरस मरा जाता है। इन पात्रों म दौणकलदा 
मे रम मरा जाता है । अच्वर्युं ओर उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता १२ मासो (मध, माधवं आदि. देग्विग तैत्तिरीय संहिता 
१।४।१८ या वाजमनेयीमटिना ८।३०) यां ममास को लेकर १३ मासो (जब तरि १ २वांमासणष जाय) काभी सोम- 
रम देता टै। मनमाम को मनपं (त° सं° १।४।१४।१) एवं अंहसम्पति (वाज, सं५ ५।२५ ) कहा जाता टहै। दो-दा 
मासोकीषछः ्रनुओंको मी सोमरस प्रदान क्रियां जाताहै। दो मामो मे प्रथम को अध्वरं तथा दूमरे को प्रतिप्रम्थाता 
न्स देना हि। 

कौत्रिय एव सोषरस---गतरेय ब्राह्मण (२५।२-४) के मतमे कषत्रिय यजमन सोमररा का पान नही कर सकता । 
दमक मतम यदि क्षत्रिय चाहे तौ वह बरगद की कोम टहनियों कै रम, बरगद के या अन्य पवित्र पेड या उदरम्बर 
(गृन्टर) केफलोको दही मं मिश्रित कर वा मक्ता है। किन्तु संस्कृत वाङ्मय मं कमी-कमी राजां को "सोमपा ' 
कहा गया है । कु मूत्रो (सत्यापाढ ८।७, पृ ° ८८२, आप० १२।२४।५) नै मी यही बात की है । जैमिनि (३।५। 
४७-५१) ने कित्वा टै करि इन वस्तुओं का तरल कृपं जब प्याले मे रख दिया जाता है तौ उमे कक-चमस कहा जाता 
है ओर यह आहवनीय # अंगागे परं डान दिया जाता है, यह पिया नही जाता (देशि जैमिनि ३।६।३६) । 

शास्त्र एवं स्तोत्र--अग्निष्टाम कृत्य मं शस्त्रो के वाचन के छः या सात प्रकार है, यथा (१) मौन रूप रो जप, 
(२) आहाव एवं प्रतिगर, (२३) तूर्ण शंम, (४) निविद्‌ या पृगोरक्‌, (५ ) सूक्त, (६) “उक्यंवाचि' गन्दा क। जप 
(आश्व ५।१०।२२-२८) एवं (७) ग्राज्या (आ्व० ५।१०।२१) । आन्वन्ायन श्रौतसूत्र कै अतिरिक्त अन्य 
शम्त्रो म त्ष्णीशंस' का उल्लेव नहीं हभ है। 

अग्निष्टोम मं १२ स्नोत्र एवं १२ शश्र पये जाते ह । “शस्त्र एव्र स्तोत्र" शब्दों का अधं है (स्तुति या प्रवमा", 
विन्तृ स्तोत्र वह्‌ स्तुति है जो स्वर के माथ गायी जाती है ओर शस्त्र वह स्तुनि है जिसका त्राचन मात्र होता है ( शबर, 
जैमिनि ५।२।१७) । शस्त्र का वाचन स्तोत्र के उपरान्त होता है। अग्निष्टोम मं आज्य-नस्त्र प्रथम शम्बर है भीर आग्नि- 
मारुत अन्तिम । प्रातःकाल के सवन (सोम को कुचलकर रत निकालने कौ क्रिया) मं पांच स्तोत्र गाये जाते है, यथा- 
बहिःपवमान नथा अन्य चार आज्यम्तोत्र; मध्याह्लकालीन सवन मं अन्य पांच, ग्रथा माध्यन्दिनि पवमान तथा अन्य 


८, जसा कि वहले ( अध्याय २९ रिष्वमी बे बे } क्था जा चुका है, भ्रनुश् पुरोहित ज्र है # होत, अध्वदु, 
ब्रह्मा एवं उद्गाता, इन चारो के तौन-तीन सहायक पुरोहित हेति ह; (१) होता के सहायक हि मंत्राधरण, अच्छाव।क 
एवं प्रावस्थुत्‌, (२) अभ्वयं के प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा एवं उन्न ता, (३) बरहा के ब्राहाणोण्छंसौ, आग्नीध्र एवं पोता तचा 


(४) उद्गाता के प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रहाच्य (आहव ० भौतसुत्र ४।१।६ एवं आप ० भौ० १०।१।९) । 
र्न ७० 
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चार पृष्टस्नोत्र, तथा मायेकालीन मवन मे केवल दो स्तोत्र, यथा आमव पवमान तथा अग्निष्टोम माम । इस प्रकार 
कुल १२ स्तोत्र हा । हनी प्रकार १२ छस्त्र ये है-- प्रातःकाल मं आन्यणस्त्र (होता द्वारा), प्रौगशस्त्र (होता हारा) 
वं तीन ाज्यशस्त्र (मैत्रावरण, ब्राह्राणाच्छमी एवं अच्छावाक द्रारा--ये नीनो होत्रक कहे जाते है) ; पध्याह्वकालीन 
सवन में मर्त्वनीय शम्त्र (होना व्रारा), निष्कैवल्य शस्त्र (होना दरार ) एवं होना के सहायकं (मैत्रावरुण, अच्छावाक 
एवं ग्रावस्नृन्‌ ) हारा अन्य नीन शस्व; तथा सायंकालीन सवन मे होता हारा कटै जाने वाने दो भस्त्र, यथा--वश्वदेव 
हम्त्र एवं आग्निमार्न शस्त्र । त्रिवृतूम्लोम मं बहिष्पवमान का. पंचदशस्नोम मे चार आज्यस्तोत्र एवं माध्यन्दिन 
पवमान का, मप्वदलस्ताम मं चार पृष्टस्सोत्र णवं आमिव पवमान का नथा एकर वि्स्तोम में यज्ञायजीय का गायन 
होता है। स्नोम' का अथं है करई न्दा का ममह । पंबदलम्नोम आदि अन्य णब्दों का आष्ाय वह दहै किषठन्द 
(अधिकतर तीन) १५- १,५- २१ आदि संल्याओं तकर बहा दियं जाने है। यह बढाना कई विधियो ( विष्टुतियो ) 
मेहोताषैजोन्रार बार दृहरान कं आधार पर बनी होनी हे । हन विधिर्यो कै विस्तार का वर्णन यहां अनावव्यक है । 

इलिणो--अग्निष्टाम कृत्य मं दक्षिणा देने क्रा वणेन भी विस्तार मे किया गया है। यजमान एवं उसके परि- 
वार के अह्ने के परिधान मं जो म्वर्णश्वरण्ड कधा रहना है वह दक्षिणा कै रूप मं पुरोहितो को दिगा जाता है । पृरोहितौ 
को अन्य प्रकार की भटे मी दी जाती है । आपन्नम्ब (१६।५। १--१३।७।१५) ने सोलह पुरोहितो की दक्षिणा का 
वर्णन तिस्तारमे कियाटै। दक्षिणाकेम्पमं ०,२१.६०, १००, ११२या १००० गयं हो सक्रती हँ या ज्येष्ठ पत्र 
के माग को षछोहकर सारी मम्पलि दी जा सकती है । जवं एक सहश पद्यु या मारी सम्पत्ति दी जाती है तो उसके साथ 
7 कं व्वर्चरे मी दिग्रा जाना है (आप ® ?३।५।१-३)। बकरियां, भटे. घोट, दाम, हाथी, परिघान, रथ, गदहे तथा माँनि- 
माति वेः अन्न दिये जा सकते है । यजमनि दक्षिणा कै रूप मं अपनी वन्या मी दे यक्रता है (दैव विवाह) । सार पल्‌ चार 
मागो मं बारे जलति है । एकः चौधाई माग अध्वर्यं तथा उमकेः यहायकों को स प्रकार दिया जाना है कि प्रतिप्रस्थाता, 
नेष्टा एवं उस्नेता को अच्वयु के माग का क्रम मे आध), तिहा एवं बौधाई माग मिने। मवप्रथम आग्नीध्र को दक्षिणा 
दी जाती है। उमे7कस्वण-खण्ड, पुणं पात्र तथा ममी रगो केः सूत मे बना एकर तक्रिया दिया जाता है । प्रतिहर्ता नामक 
पुरोहित को सबमे अन्त मं दक्षिणा मिलती ह (आप« १३।६।२ एवं कात्या ० १०।२।३९) अध्वर्यु एवं उसके सहायका 
को दक्षिणा हविघनि-स्थन मं दी जाती है, किन्तु अन्य पुरोरिनों को सदो के भीतर । अत्रि गोत्र के एक ब्राह्मण को (जो 
ऋत्विक्‌ नहीं होता ) सबसे पहने या आग्नीध्र के उपरान्त एक स्व्णं-वण्ड दिया जाता है । आग्नीध्र केः उपरान्त क्रममे 
ब्रह्मा, उद्गाता एवं होता कौ बारी आती है । इन परोहितों तथो ऋत्विको केः अतिरिक्त चमसाष्वर्युओं, सदस्यो तथा 
सदो मं बटे हुए दर्शको को मी यथाशक्ति दान दिया जाता टै। इन दर्शको की प्रसर्धक मं्ञाहै। कन्तु कण्व एवं 
कष्यप गोत्र वालो तथा उन लोगो को जो मांगते है, दक्षिणा का माग नहीं मिलता (आप० १३।५७।१-५, कात्या० 
१०।२।३५) । साधारणतः अब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता, किन्तु यदि वह वेदज्ञहौ तौ उसे दिया जा सकंता है, 
किन्तु वेदज्ञानदून्य ब्राह्मण को दान नही दिया जाता। 


सोपक्याथा ? 


यूरोपीय विद्वानों ने सोमयाग से सम्बन्धित बी-बह़ी मनोरम कल्पनाएं बना डाली दै । किन्तु उनमें कोई तथ्य 
नहीं है । सोम-पूजा के आरम्म के विषय मं मारतीय घामिक पुस्तकं भूक दँ । ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्वं से सोम के सम्बन्ध 
की परम्पराएं चली आ रही थी । ऋग्वेद में सोम पौषे का चन्दर मे सम्बन्ध बताया गया है ( ऋण्वेद १०।८५।१ एवं २) । 
ऋग्वेद (५।५१।१५. १०।८५।१९. ८।९४२, १०।१२।७ एवं १०।६८।१०) मे चन्र को बहूधा "भास्‌" या "नभस्‌! 
कहा शया है। ऋग्वेद मे एक स्थान (८।२८।८) पर एकं उपमा मायी है--“यो भप्सु चन्द्रमा इव मोमदमुषु ददशो" 


अग्निष्टोम चन ५५१५ 


अर्थात्‌ "सोम (सोम के) पात्रो मे वैसा ही दीखता है जंसा कि जल मे चन्द्रमा ।" अथर्ववेद मे आया है-- "सोमो मा देषो 
मुरुचतु यमाहुदचन्द्रमा इति" ( १।१।६।७) अर्थात्‌ "वह देवता जिसे लोग चन्द्रमा कहते है, सोम दहै 1" करई स्थानो पर 
तोम को इन्दु कहा गया है (ऋऽ ९।८६।२४, २६.३७. ८।४८।२,४.५. १२, १३) । कहा जाता है कि सोम मूजवान्‌ 
(पवत ) (ऋऽ १०।३४।१) पर उगता था, ओर्‌ आर्जीकीय देश मे सुषोमा नदी पर पाया जाता धा (ऋऽ ८।१६४।१) । 
स्पष्ट दै, ऋग्वेद मे मी सोम के विषय मे दन्तकथाणएं मात्र प्रचलित धौं । ऋग्वेद (९।८६।२४)मे आया है बि सुपण (गरूड 
पक्षी ? ) इमे स्वगं मे यहां ले आया । इसी प्रकार ऋग्वेद ( १।९३।६) मे पूनः आया दै कि दसे कोई षयेन (बाज पक्षी ) 
ले आया । ब्राह्मणो के काल मे यह्‌ बहुत कठिनता से प्राप्त होता था। शतपथब्राह्मण (४।५।२०) ने सोम के स्थान 
पर करई अन्य पौधों के नाम गिनाय ह जिनमं फाल्गुन पौधा,. दूब एवं हरे कुश प्रसिद्ध है । ताण्डयन्राह्मण (९।३।३) 
का कहना है क्रि यदि सोम न प्मिले त्तो पूतीक मे म निकाला जा सकता ह । पूतीक के विषय मं आश्वलायन ( ६।८।५- 
६) ने मी लिखाहै। किन्तु पूतीकके वारे मकु नरी ज्ञान दहै। दक्षिण मे जब कमी सोमयाग किया जाता हतो सोम 
कर स्थानि पर 'राशेर' (मराटी) नामक पौघा काम म आना है। 


अध्याग्र २ 
अन्य सोतयज्न ` 


मृतान सामयन्नो के साने प्रकारो क्र विषय मं चिवा दै, जो य है--अग्निष्टोम, भन्यग्निष्टाम, उवध्य, पोडशी, 
वाजयय, अनिरत्र वे अण्तोर्याम (काल्या ० १०।०।०५७, आटव० ६।११।१, नाट्‌ग्रायन० ५।४।२८) । प्रथम केः विषय 
मेमन यृचं अध्याय मे पतृ त्वया है। अन्य सोमयज्ञो कै विषय मं हम बहून ही संध म अव्ययन करेगे । समी सूत्र 
स।मर्ज्ञा की मभ्यराणक्र मी नहीं बताते। आप (१८५११) एवं मत्यापाद़ (५।:, ¶० ९५८) ने स्पष्ट निखा है 
गि. उतः, पोर, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम वेवन्ट अग्निष्टोम के विविध परिष्कृत रप दवै । ब्राह्मणो मं अग्निष्टोम, 
उवध्य, पोदधी एव अतिरात्र ज्योतिष्टोम के विविध श्यो मं हौ वणिन दै (घनपय० १।६।३।२, नलति १।३।२ णवं ८) । 
नतिरौय ब्राह्मण ने वाजपेय को मीनादौ मान न्या टै। 


उक्थ्य या{[उक्थ 


म सोमयज्ञ मं अग्निष्टोम के स्लोत्रो एव छस्तरौ वेः अतिर्क्ि अन्य नीन स्तोत्र ( उक्थरतोत्र ) एवं भमत्र (उक्य- 
श्र) पाय जति है मौर एस प्रकार मायकरा्लीन सोमरस निकालने समय गाये जाने वाल (ग्तोत्र) एवं कहे जाने 
वरान (टाम्त्र) छन्द कूल मिलाकर १५ होते हँ (ठेतरे ब्राह्मण १८।३, आश्व ० ६।१।१-२ ) । आपिम्तम्ब ( १५।१। 
२) का कथन है कि उक्थ्य, षोडक्ी, अतिरात्र एवं भप्नोर्यामि क्रम म उनी छोगों दरार मम्पादितहेनि ड जो पु, 
पात्ति, सन्नति एव समी वस्तुओ कै अभिकांभी हते दै । उक्थ्य मं अग्निष्टोम क समान वटि दिये जान वाने पथो ग 
अतिरि कवरीकी मी बलि दी जानी है (दवि पेलरेय ब्राह्मण १८२, आष्वन्यायन ९।१।१-३, आपग्नम्व 
१४।१ गतपथ० ५।८, पु ९५८-९५९) । 


चोडकी 


इस यज्ञ मे उक्थ्य के १५ स्तोत्र एवं शस्व के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एवं शस्त क्रा गायन एवं पार होता है, 
जिम तृतीय मवन (सायंकार मं सोमरस निकालने) मे पोडशी के नाममे पुकारा जाता है । आपस्नम्ब ( १८।२।८-५) 
वैः मन मे प्रातःकाल या अन्य करालो मे ग्म गन्वने करे लिए एक अधिक पात्र मौ रते दिया जाना दै। यह पात्र सदि 
वक्ष की कंडी से बनाया जाता है मौर टमक्रा आकार चतुष्कोण होता है। इम यज्ञ मंदरः जिए पष्ः भी 
दिया जाता है । इसकी दक्षिणा लोहित-पिगर घोडा या मादा वन्वर होनी है (देनिए फेतरय १६।१-८, आष्व9 
६।९-३, आप० १४।२।३, सत्या ० ९।७, १० ९५९-९६२) 


अत्यग्निष्टोम 


हस यज्ञ मे षोही स्तोत्र, षोडक्ठी पात्र एवं षन््र के लिए एक अन्य पशु जोड दिया जाता है, अन्य बते अगिनि- 
ष्टोम के समान ही पायी जाती है। 


लोम के तिव ५५७ 


अतिरत्र 

द्म यज्ञ का नाम ऋग्वेद (०।१५२।७) में मी आया है। यह एक दिन ओर गात्रि म समाप्त होता है अतः 
हसका नाम अतिरात्र है। आपस्तम्ब ( १५।२।४) का कहना है कि कृ लोगो के मत मे यह अग्निष्टोम कर पूवे सम्पा- 
दित होता है। अतिरात्र मे २९ स्तोत्र एवं २९ शस्त्र होते 2। इसमे अतिरिक्त स्तोत्र एवं भस्त रावि के समय तीन 
स्तोत्रौ एवं शस्त्रो कं चार आवर्तो म॑, जिन्हे पयय वहा जात्ता है, कहे जाते है। आश्वःमायन (६।५।१०) ने हन १२ 
शस्त्रो की ओर सक्रेत किया है। इसमं आटिवन नामक शर्त्र गाये जाते द, विन्त मक पूवं रथि म छः आहृतिं 
दी जानी है। आद्विन-गस्त्रो की विधि प्रातरनुवाक कै अनुसार होती रै ओर गूरयोदिय न (म-मै-रम एतः हन्न 
मन्त्र क्हदिये जात रै। सन्िग्तोत्र का पाट सन्ध्या कराल मंहोतादै। दमकास्वर्‌ थना हागरै। गदि मुपंका 
उदयनहो तौ हाता ऋण्चेः (१।११८) का पाट करना ग्ना है । विन्तु सूर्यं उदय हो जाय गो शह गौ "नां ( ऋ 
१९८।१५८. १।५५।१-०. {।१५. १५०।३७) कहता है । सोमरस निकालने कं दिन सरस्वती का तेः गड (क्र लोगों 
के मनम भटा) चद्ायी जाती ह (शतपथब्राह्मण ०।७, पृ ९६२} । रात्रि मं प्रमुख चमन न्द भगि्यर्वंर को 
य्यिजानेरै। दो कपालो पर व्रनी एक रोटौ (पुरोडाश) तथा एक प्याल्ी मर मोमरम अस्विनो को प्रतिप्रस्थाता 
द्वारा दिया जना है। इम यज्ञं वेः विषय मं विस्तार मै जानने के लि्‌ देखि एेतरेय व्राह्मण ( १५३ एवं {६।५-५}, 
अगण्वलायन (६।५-५). सत्याषाढ (९।.७, पृष्ठ ६६२-६६५), आपस्तम्ब ( १८३।८-- १५५११) । 


अप्तोर्याम 


यह यज्ञ अतिरात्र केः सदृश है, ओर प्रतीत होता है, यह उसी का विस्तार मात्र रै। टमम नार अनिरिक्त 
स्तोत्र (अर्थात्‌ कुल मिन्द्र ३३ स्तोत्र ) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता णवं उगक महायवः। दरार पदे जातं रै । अग्नि, 
इन्द्र, विच्वरे-देव एव विष्णु (आप० १५।८५।१२-१६., सत्याषाढ ९।७, प ९६६-५६.०. वाग्वाथन १५।५।११-१८ एवं 
सत्याषाट १८।४, ५ ११११) के न्दा क्रम मे एक-गक अर्थात्‌ कुल मिाकर चार चमम (मामरग की आहूति देनं 
वालं एक प्रकार के पात्र) हेते टै । आष्वायन (९।११।१) के मतम यह प्रज्ञ उन गा पगि मंम्यादित होता 
जिनके पशु जीविन नही गहत या जो अच्छी जातिके पु कं अ्मिकांधी हाते दं। अप्नोर्यामि की दक्षिणा महरा 
गोएं होती है। रोना को रजनजटित तथा गदहियो सै वीचा जाने वाता रथ मिन्तारै। वहुधा ग्रह यज्ञ अन्य 
यज्ञो के माध क्रिया जाना है। ताण्डय ब्राह्मण (२०।३।८-५) का कहना है कि दसवत नाम अप्तोर्याम इमक्िण 
पड़ा है कि इसके द्वारा अमिकांभित वस्तु प्राप्न ('अप्‌' घातु मे बना हुभआ शब्दे) होती ₹ं। 

वाजपेयः 

'वाज-प॑य' करा णाष्दिक अथं दै "माजन एवं पेय" या क्ति का पीना' या 'मोजन करा पीना' या दौड का पीना । 
यह भमी एक प्रकार का मामयज्ञ ह, अर्थन्‌ हमम भी सोमरस कां पान होना है, अतः टम यज्ञ 7: सम्पादन मे मोजनं 
(अन्न), विनि आदि की प्राप्ति दनी है। इमम षोडदी की विधि पायी जानी है भौर प्रह उ्यालिष्टोमकाही एकर स्स् 
है, किन्तु इसकी अपनी पृथक्‌ विदाषनाएं मी दँ । दम यज्ञ मं '१७' की संच्या को प्रमुखा प्राप्न है। इमम्‌ स्तोत्र एवं 


१, वाजपेय के कर अथं के गये है । तेत्तिरीव ब्राह्मण ( १।६४२) का कहना है--“वाजाप्यो वा एवः । 
वाजं हतेन देवा एेष्सन्‌। सोमो वं वाजपेयः . . . भन वै वाजपेयः ।'' सालायनभौत ० ( १५।१।४-६) का कहना 
है “वानं वं पेयाः। मन्नं बाजः। धानं वं पूर्वमवान्नम्‌ । तथयोकदभयोराप्तयं ।" 


५५८ वर्ना का इतिहास 


दाम्त्रो की म्या १७ है । प्रजापति कः स्वि १5 पुज की जनि होनी है, दकिणा मे १७ वन्वे दौ जातौ है यूष 
(जिगमे बांधकर प्‌ कौ बन्टि हाती है| १० भरल्नियों क्रा श्वा होना, युपमं जो परिघान धा जाता है बह 
मी १७ टबद्ां वान्दा होना दै, यह १५ दिनो तक्र (१२३ दिनो नक्र दीना, > दिनों नकर उपसद्‌ तथा एक दिन सोम मे 
रम निकरालना) चलना रहता टै (दत्व आप १८।१।"५, ताण्ड्य १८। 31५4, आप ° १८।१।१२, अश्व ० ९।९।२-३ 
आदि) । इसमे प्रजापति केः न्द १३ च्या्वियों म मृरामरीौ जानीदहै ओौर हौ प्रकार १३ प्यान्यो मंसोमरसभी 
रखा जाना है। टम जम १५ ग्य दाति टै जिनमं घोट जानकर दौटकी जानीदै। वदौ की उत्तरी श्वाणी प्रर १७ 
दोलषेः रवव जाती है, जा साथी व्रजायी जानी टै (आप० १८।८। ८ एवं ५, कात्यायन १८।३।१८) । यह जरिन्य 
कृत्य उसके दरार क्रिया जाना था जा आधित्य (आयर ०।०।१) या समद्धि (आप० १८।१।५) या स्वाराग्य 
(ह्र की म्थिति या निविराघ राज्य) का अमिल्टापीहानाथा। ग्रह्‌ गग्द्‌ ऋनु म सम्पादित दाना था। इसका 
सम्पादन केवत ब्राह्मण या क्षत्रिय कर यक्ना या, कव्य नौ (न त्रा ५।३।२. ाटूयायन ८।११।१, कात्या १५ 
१।१ एवं आप० १८।१।१) । इम यज्ञ करः ममी ृराटिन. यजमान एवं यजमःन कौ पत्नी सोने को मिक्रषां धारण 
करने है। पुगहिनो कौ मिकहियां उनकी दक्षिणा हो जानी है । इमम अग्नि, इन्द्र एवि इन्द्राग्नी क निए जो पशु दिये 
जाते टै, उनकः अतिग्क्नि मर्तो के लिए एकर रट (बन्ध्या) गाय, सरस्वती क लि्‌ एकः भेड्‌ नथा प्रजापति के लिए 
श्ुगविहीन, णकः ग्ग वाली या कानी, तर्ण एवं पृष्ट १ बकरियां दी जानी है (आप १८।२।१२-१३, कात्या ९ 
१४।२।११-१३) । प्रतिप्रस्थाता हविचनि के दक्षिणी धूर के परिचिम पाघ्वं मं एक उच्च म्थन्द (त्र) का निर्माण करता 
है, जिम पर विमिन्न जडी-बृरियों मं निमित आसव (पर्सिनि) करौ ? 5 प्यराट्टियाँ रखी जाती र। सोमपात्र (प्यान्ि्यां ) 
गाही के धरे के पूवं तथा आमवपात्र परिम एकर टूगरं म पृथक्‌-पृथक्‌ रत्व दियं जाने रहै । कात्याग्रन (१५।१।१७ 
वं २६) कैः मतम नष्टा नामक पृगोरिन दही ग्वर एवं आमवपार्त्रा का निर्मणि करना टै। आसवपात्रो के मध्य 
मे एकः मोने के पात्र म मच रग्वा जाना है। जव मध्याह्लकरानीन मोभरम निकरान्टा जाना है उम समय रथो की दौड 
करायी जानी है (आप० १८।३।३ एवं १८-१८) । ननिरीय ब्राह्मण ( १।६।०४) न उम दौड की ओर सके कियाद 
जिसमे बृहग्पति की विजय हू थी । इन ग्रन्थ न उम द्रीट्‌ को वाजभेय यज्ञ म सम्बन्धित माना दै। आहवनीय अग्नि 
कै पूवं मं १७ गथ टम प्रकार रमे जाने है ति उनके जा उत्तर या पव मग्हनेरँ। ग्रजमानके रथ में तीन घोडे भन्त्रो 
के साथ जते जाते है ओर चौथा घोड़ा तीमरे घोट के माथ बिना जोन हू दौड़ना द्ै। इन चोट को बृहस्पति के निए 
निमितं नर मुंधाया जाता है। अन्य १६ रथो मं वेदी के बाहर चार चार चोड बिना मन्तो क जोन दिये जाते ह (कात्या ° 
१४।३।११) । चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (आचस्नम्ब के मनत भे गजपृत्र) एकं नीर छोडता है, ओर 
जहाँ वह तीर गिरता है. वहां मे वह एक दूसरा तीर छोढता है । यह क्रिया १ बार की जाती है। जहाँ सत्रहवां तीर 
गिरता है वहां उदुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता है ओर उसौ स्थल तक रथ-दौड का कृत्य किया जाता है (आप० 
१८।३।१२ एवं कात्या ° १४।३।१-११ एवं १६- १७) । जब ग्या कौ दौड आररेम्म होती है, ब्रह्मा १७ अरो वाला 
एकं पहिया रथ की धुरी मं लगाकर उस पर चदृता है ओर कहता है-- "विना दैवता कौ उत्तेजना पर वै वाज (शक्ति, 
मोजन यां दौड) जीत ल्‌" (अपि १८।४।८, कात्या १४।३।१३, व्राजसनेयी संहिता ९।१०) । जब पहिया बायें 
ते दाहिने तीन बार धुमाया जाता है तो ब्रह्मा 'वाजि-साम' (आप० १८।४।११, आष्व ० ९।९।८, नाटूर्यायन 
५।१२।१४) का पाठ करता है।` यजमान उस रथ पर बैठता टै जिस पर मन्त्रो का उच्चारण किया जाता है। 


२. ब्रह्मा इत मन्त्र का गान करता है--'भाविनर्या मा वाणं वाजिनो भग्भन्देवत्य सवितुः थे । सवर्णा अर्वन्तो 


सौम (वाजपेय) ५५९ 


अध्वर्युं या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने बे लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हुं बाजस्तृत 
कहा जाता है, दौड मं सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रथों मं बैठ जते ह। सोलहों रथो की पंक्ति के किसी एक 
रथ मे एक क्षत्रिय या वैद्य बंठ जाता है। इम प्रकार रथ-दौड आरम्भ हो जाती है । दस समय १७ दोलकं बज उठती 
है। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों मं पके हुए चावल (नीवार) के चरु को समी घोडे संघ नेते है। मवसे आगे यज- 
मान का गथ हाता है । अघ्वयुं यजमान से विजथ-मंत्र अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्षरेण' (वाज० सं ८।३१-३४. तैत्ति, सं० १। 
१।११) कहलाता है । लय तक पहुंच जाने पर ग्य उत्तर की ओर जाकर ओर फिर घूमकर दक्षिणामिमुख हो 
जाता है । ममी रथ पुनः यज्ञस्यन्ट पर लाट अति है भौर समी घोड़ो को पुनः नीवार (जंगली चाव) का चरु संघाया 
जाता है । इसके उपरान्त दुन्दृमि-विमोचनीय होम होता है, अर्थान्‌ दोरक (दन्दरमि ) बजने ममय होम किया जाता 
है । एक-एक वेर (कृष्णल नामक एक प्रकार की नोन फे बरात्रर स्वगं खण्ड) रथ में बैटनेवाले सभी कोगौंको 
दिया जाताहैजिमेवे पूनः रौटादेतेदटै। दन व्रणं कौ ब्रह्णा ग्रहण करत्ता दरै। स्वर्ण-पात्र मं रला हा मधु पात्र 
के सहित ब्रह्मा को दिया जाना है। इमकं उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण क्रिये जाते है। अध्वरय्‌ होतु-वमस ग्रहण करता 
है । इसी प्रकार चममाध्वयु न्ढोग भी अपन-अपनं पात्र उदात है। दमक उपरान्त अन्य क्रत्य कियं जाते हैँ जिनका 
वर्णनं यहाँ आवक्यक नहीं हे । 

वाजपेय यज्ञ केः उपरान्त यजमान धतियि की भांति व्यवहार करना है, अर्थात्‌ वह अध्ययन कर सकता है 
या दानि कर सकता है, किन्तु अध्यापन एव दान-ग्रहण नौ करर सनना । दमक उपरान्त वह जमवादन करनं कं निए 
स्वयं खडा नहीं होना ओर न एेम लोर के माथ व्वराट पर वट सना हं जिन्हानं वाजपय यन्न नही किया टै। 

अध्वर्युं यजमान वाने रथ को तथा युपम वध हण १उर्गारधानाकान केताहै। दक्षिणा के विषयम करट 
मत ह (देखिए भाप ० १८।३।८-५, आरव ५ ९।५।१४-१०, कात्या ° १४५।२।२५-३३ एवं उदया ° ८।११।१६-२२) । 
आर्वलायन का कहना टै कि दक्षिणा क रूप म १८५०० गाये, १४ गथ (घोट कः महित), १७ घोहं, पूरुषो कं चदन 
योग्य १७ पश्‌, १७ बल, १५ गाडियां, मुनहर परिघ्रानो-्ाणगां म मजं १ ५ हाथी दिये जातं है । य वस्तुएे पूराहितो 
मं बाँटदी जाती है। 

वाजपेय यज्ञ मं बहुत-मे प्रतौ कात्मक तन्व पाय जानं दै । ओष्वनायन (९।९।१०) करा कना है कि वाजपय क 
सम्पादन के उपरान्त राजा को वाहि विः वर राजमूय यज्ञकर ओर ब्राह्मण का चाहिए क्रि वह उसके उपरान्त बह 
स्पतिसव करे । 

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ '0काह' यज करे जानं दै, च्योतरिः उनम सोमर प्यान्छियो दारा णकही दिन 
मं तीन बार (प्रातः, मध्याह्ल एवं मायं ) पिया जाना ह । आच्वन्कायन (९।५-११), बौधायन ( १८।१-१०), कात्यायन 


जय त ।' यह उन मन्न मे एक है ओ ऋभ्वेद मे नहीं पये जाते । यदि ब्रह्मा इस मन्त्र का गान नह कर सकता तो 
बह इते तीन बार वृता है (आरव ० ९।९।३) 

३. भंमिनि (४।३।२९-३१) के मत ते बहस्यतिसव वाजपेय का ही एक अग है । तततिरीय ब्राह्मन (२।७।१) 
आपस्तम्ब (२२।७।५) तथ। आश्वलायन (९।५।३) के अनुसार बहस्पतिसव एक प्रकार का एकाह सोमयल 
है जो 'आधिपत्य' के अभिलाषी हारा किया जाता है । आश्वलायन (९।५।३) ने ब्रह्मव्चत (आध्यात्मिक महत्ता) 
के अभिलाषी के लित्‌ इते करने को कहा है । ते सिरीय ब्र हाण (२।७।१) ने राजपुरोहित पद की प्राप्ति के तिप्‌ 
दते करने को कहा है । 


५६० धर्मलाल् का इतिहास 


(२२) आदि न कुछ अन्य एकाह सोमया का वर्णन क्रिया है, यथा वृहस्यतिसव, गोयव, श्येन, उदूमिद्‌, विष्वजित्‌, 
व्रात्यस्नाम आदि, जिनक्रा वणन यहां म्थानामाव म नही करिया जायगा ।* 

अहीन यज्ञ व र जिनम मामरय को निकानलनादो म बारह दिनों तक होना रहता है, जिनका अन्त अनिरत्र 
कः माथ हाना र नथा जो दीका एवं उपमद्‌ हिनो को मिन्दाक्रर एक माम नकर हान है। इनका आरम्म पर्णगामी को 
हाना है। नमं कु यज्ञ म र जा द्रो दिनो, तीन दिनों (यथा गगव्रिरात्र), चार दिनों, पांच दिनों ( यथा पञ्चरात्र, 
जिनम्‌ पट्वभाग्दीय भी णक यजे), छः दिना नक नथा हसो प्रतार कटं दिनो तवः चन्दने गहत दै । इृन्ही अहीन 
यज्ञा मं अछ्वमध एव ददाह गरज्ञ मो टै, जिनका संक्षिप्न वणन यहां उपस्थित क्रिया जायगा । 


दादा एव सत्र 


यह गरन अहीन एवं मत्र ( भआय्वण १०।५।२) दानो है। मवे कर्द हप है, जिनम मरन -दरादगाह (आय्व० 
१०।५।८, आपि २८१।१८५.५) अनि प्रसिद्ध रै। व्रारह दिना म प्रायणीय (आरम्मिक कृत्य--अनिरात्र) पृष्ट्य, वड 
(छः दिना तकः] , द्न्द।मन नामतः उक्थ्य (नन दिना तक), अ््यग्निष्टोम (दमवं दिन } एवं उदयनीय (अन्तिम कृत्य 
जा अनिरात्ररानार) जदि तुम््य [क्रय जान ह। अहीन एवं सत्र म विजिष्ट अन्तर य टै--(१) मत्र कवन ब्राह्मणो 
हाग नथा ददथ नाना १ कर्णो दारा सम्पादित हना । (२) मचर म्री अवपि (कर व्रष या टसंन मी अचिकः) 
तक चना ग्ना, भिन्त दरदा कौ अवधि कवन व्रारह दिनों तक दै। (२) त्र मं यजमान एवं पृराहिनाम कोह 
अन्तर न) दाना, गभा यजमान हानि है. विन्तु दादशाहे म ण्स बात नही दाती। (¢) मच्रम दक्षिणा नही होती, 
क्याकरि मी यजमान हान ६। कात्यायन (१८।१।८) करा कट्ना दै कि वदिक्र उक्तियो मं जहां "उपयन्ति एवं आसते 


४. एकाह यजो मे वित्बाजित्‌ यज्ञ महर्वपुणं है। इत्ते यजमान एक सहल गाय य। अपने ज्येष्ठ पुत्र के भग 
को छोडकर (भूमि तया आस्म अर्यान्‌ अपने हेतो मे काम करने वले रसिक शो को छोड़कर) अपनी सम्पुणं 
सपत्ति दान मे दे दंत। हु (जमिनि ४।३।१०-१६, ६।७।१-२०, ७।३।६-११, १०।६।१३) । इतत यज्ञ के उपरान्त 
यज्ञमान उवुम्बर पेड क नीचे तोन दिनो तक रहकर केवल फल एवं कन्ब-मलः पर निर्वाह करत! है, तीन दिनो तक 
बह निष(वो कौ बस्तो मे रहकर च।वल, ¶य।माक (सावा ) एवं हरिण के मांस पर निर्वाह करत। है, तीन दिनों तक 
वह वेदयो (जनों) तथा अन्य तीन विनो तक केत्रियो के साथ रहता है। इसके उपरान्त वह ववं भर जो कुछ 
दिय। भाय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता किन्तु भिक्षा नहीं माग सकता (कात्या० २२।१।९-३३ एवं कटिय। 
यन० ८।२।१-१२) । गोसव तो एक अति विचित्र यज्ञ है । तं सिंरीय ब्राह्मण (२।७।६) ने संभेप तें इतका वर्णन 
किया है। स्वाराम्य का इ च्छक इते करता है। आप० (२२।१२।१२-२० एवं २२।१३।१-३) ते लिला है फि इत 
यज्ञ के उपरान्त साल भर यजमान को पशुव्रत अर्थात्‌ पशु की भांति मारण करना पड़ता है, उते वशु के समान 
भल पीना, चास चरना, कुटुम्ब-व्यवहार आदि करना पड़ता है-- "तेनेष्ट्वा संवत्तरं पशाब्रतो भवति । उपावहा- 
योदकं पिबेत्तणानि चाच््छिन्दयात्‌ । उप मातरमियादुष स्वतारमृप सगोत्राम्‌' (आप० २२।१३।१-३) । एक मभ्य 
मनोरंजक एकाहे यल है स्वस्वार, जो उस ष्यक्ति रा किया जाता ह जो यज्ञ करते-करते स्वगं की प्राप्ति के किए 
मर जाना चाहता है । सावंकार सोमरस निकालते समय जव आर्भव पमान स्तोत्र का पाठ होता रहता है, पजमान 
पुरोहितो से यज्ञ कौ समाप्ति की बात कहकर अग्नि में प्रवेद कर जाता है । इस यल को शनःकर्णोग्निष्टोन कहा जाता 
है (ताष्डय ब्राह्यण १७।१२।५, जनिनि १०।२।५७-६१) । 


सोमयज्ञ (राजतुय) ५६१ 


अये है, वे सत्र के च्योतक दै, किन्तु जहाँ "यजेत" या "याजयेत" शब्द आते है, उन्हे अहीन समक्न जाना बाहिषए । 
अहीन में केवल अन्तिम दिन अतिरात्र होता है, किन्तु सत्र मे आरम्भक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिरात्र होते है 
(कात्या १२।१।६) । 


राजसूय 


यह यज्ञ पूणं तया सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत एक एेसा जटिल यज्ञ है, जिसमे बहुत-षी पृथक्‌-पृथक्‌ दष्टियां 
सम्पादित होती है गौर जौ एक म्बौ अवधि तक चलता रहता है (दो वर्षो मे अधिक अवधि तक ) । किन्तु हम यहां 
केवल मुख्य-मुसख्य बातों का ही उन्नेख करेगे । | 

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय हारा ही सम्पादित होता है। कुछ लोगो के मत से यह उती ग्यक्ति द्वारा सम्पादित 
होता है, जिसने वाजपेय यज्ञ न क्रिया हो (का्या° १५।१।२), किन्तु कुठ अन्य लोगों के मत से यह वाजपेय यज्ञ वे 
उपरान्त ही किया जाता है (आशवलाग्रन ९।९।१९) ।“ शतपथ ब्राह्मण (९।३।४।८) में आया है कि राजसूय करने 
ते व्यक्ति राजा होत्रा है, वाजपेय करने मे सभ्राट्‌ होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त सन्नाट्‌ की स्थिति 
उस्वन्न होती है। 

फाल्गुन मास, शुक्ट पक्ष कैः प्रथम दिन यजमान पवित्र नामक सोमयज्ञ के न्द दीक्षा लेता है, जो अग्निष्टोम 
की विधि कै समान ही दहै (लाटूया० ९।१।२, आश्व ° ०।३।२, कात्या ० १५।१।६) । दीक्षा के दिनों की संल्या बे 
विषय में मतभेद है (लाटूया° ९।१।८, कात्या ० १५।१।८) । राजसूय के प्रमुख कृत्यो मे अमिषेचनीय नामकः इत्य 
"पवित्र यज्ञ सम्पादन कै पक्र वषं उपरान्त किया जाना टै (लाटूया० ९।१।४) । 

पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाचि दिनो तक एक-एक करके पांच आहूतियां दी जाती हैँ । फाल्गुन की पूणिमा को 
अनुमति के लिए एक इष्टि कौ जाती है (एकः पुरोडाश दिया जाता है) । देषिए कात्या० ( १५।१।९) एवं आप० 
( १८।८।१०) । इसके उपरान्त वई कृत्य किये जाते हैँ । फाल्गुन कौ पूणिमा को चातुर्मास्यो ( अर्थात्‌ सर्वप्रथम वेशवदेव 
ओौर तबे चार मास उपरान्त वरुणप्रघास आदि) का आरम्म होता है। ग्रह एक वषं तक चलता रहता है। चातुर्मास्य 
बाले पवो के बीच पूणिमा एवं अमावस्या कै मासिक यन्न होते रहते ई । फाल्गुन शुक्ल पक्त कै प्रथम दिन शुना- 
सीरीय पवं के साथ चातु्मग्यों की परिसमाप्ति हानी है । दमके उपरान्त कई कृत्यो का आरम्म होता है, यया पञ्च- 
वातीय (आप० १८।९।१०-११, कात्या° १५।१।२०-२१), अपामागं-होम (आाप० १८।९।१५-२०, कात्या° १५। 
२।१) । इसके उपरान्त बारह आहुतियाँ दी जाती हैँ जिन्हे "रत्निनां हवींषि" कहा जाता है ओर जो एक-एक करके 
बारह दिनों तक चलती रहती हँ । य आहृतिं "रत्नो" क धरो म अर्थात्‌ यजमान, उसकी रानियो एवं राजकीय कम- 
चारियोकेषरोमंदी जाती है (कात्या० १५।२३ एवं आप० १८।१०} । कात्यायन के अनुसार ये बारह रल दै- 
यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारानी, सूत (सारथि या माट ? ), ग्रामणी (गांव का मुखिया), शषत्ता (कंचुकी ), 


५. राजा राजसुयेन यजेत । छाट्वावनभौत ० (९।१।१) । सत्याधाह (१३।३) मे "वजेत" के पुं "त्वग - 
कामो' जोड़ दिया है (गौर देखिए आाप० १८।८।१, काल्वा० १५।१।१) । शबर (जंमिनि ११।२।१२} ते "राजसूपेन 
स्वाराज्यकामो यजेत उद्धरण दिया है । “तथो एवंतच्चजमानो य्ाजसुयेन यजते स्थेवां राज्यानां भेष्ट्यं स्वाराग्य- 
माधिपत्यं पर्येति" (शषाल।यन १५।१३।१)। शाबर ते "राजसुय" शाब्व कौ ष्युत्वति धौ की ै--'राजा तत्र सयते 
तस्माव्‌ रालुयः। राज्ञो वा वह्नो रातयः" (जंनिनि ४।४।१ की दौका त) । जोम को "राणा! कहा भाता है । 

चमं ०-७ १ । 
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संग्रहीता (कापयान्द वा यारवि 7), जलाबाष (छत का अीहठक ), गोविकर्ना (शिकारी ), दूतं या पालागन एवं परि- 
वृक्नी (निरादृन गानी } । इमी प्रकार करम से देवता ये है-- इनदर, अग्नि अनीकवान्‌, बहसम्यनि, अदिति, वरुण. मरत, 
सविता, अप्विनौ. म्द (अश्नावाप णवं गोविक्तां के लिश), अग्नि, निर्क्रनि (दसकं निए नग्बो मे निकाने हुए काले 
चात्र काचरः द्विया जाना दै) । दक्षिणा की मात्रो मी पएवक्‌-पृषकं होतो है। मके उपरान्न कटं अन्य आहूनिर्या 
दरी जनी रै। 
नदनःनर आअमितेचनीय कृत्य होला है, जो राजमूय वन्न का केन्द्रिय कृत्य है। यद पौ दिनों नकर चलना रहता 
(एकर दिन दीक्षा, नीन दिनि उपसद्‌ नथा एक दिने सोमरम निकालने कै नि, जिमे मत्य दिन कटा जाना दै) । 
अमिधचनीय ( जमिपिचन कन्य) चैत्रे माम ङे प्रथम टि करिया जाता है। यह कृत्व यस्थ के दक्षिणी भाग में 
नथा द्रढय ब्रन्य उलरी माग म किया जता है। दोनों कृत्यो का होता मृग-गोत्रज ग्वा जाना है (नाण्ड्य ब्राह्मण 
१८।९।८. वान्या, १५।५।१ एतं शांग्वा ° १५।१३।२) । दोनों कृत्यो के न्दरो मोम नाया जाना है। सविना, अग्नि 
गृरेपति. सोम वनग्गनि. बुहग्यति, हन्द, सदर, मित्र एवं वरुण नामक आद देवों को देवम्‌-ढवि कौ आट आहूनिर्या द 
जती नोचण्यः म्यम होनी है । चरु की हन आहूनियों कै उपरान्त पूरोहिन १७ पात्रों (उदुम्बर काष्ट के पात्रो) 
म १८ प्रकार तन न्द न्टाता दै, यथा--मरम्बती नदी का जन, बहती नदौ का जन्द, किमी व्यक्ति या पथ के प्रवेश 
भ उतपन्न टेर चन्द यकन जन्द, बहनी नदी कं उनटे बहाव का जल, ममुद्र-जल, समद कौ नहगे का जन, भ्रमर मे उन्न 
जर स जकार क गम्मार एवं नुम्धिर जलादाय का जल, पृथिवी पर गिरने मे पूवं सूर्यप्रकालम गिरता हृभा 
यपा-जर, पीन भम जन्य. कृपजन, तुषार-जल आदि (कात्या० १५।१।२१-८२, आप १८।१३।६-१८) । मर गमौ 
प्रतार ¶ जन्द उदम्बर कै पात्रों मे मैत्रावम्ण नामक पुरोहित के आमन के पाम रख दिये जते द इमे उपरान्त 
अननः करनय हान दै. जिनका कणन यहां स्थानाभाव मे नहीं किया जा सक्ना। विभिन्न प्रकार कै जनों मे यजमान 
1] अर्मििनन ध्या जाना है। होना शुनःहेप कौ कथा कना है (एतरेय ब्राहमण ३३) । यह्‌ कथा 
दन-क्रीटा क उपगम्न कही जाती है । अमिषेचनीय कृत्य के उपरान्त दो प्रकार के होम करिये जति है, शि 
(नाम-व्यनिप जनीय' कहा जाता है । हन होमो मं पहले ज्येष्ट पत्र को अपने पिता का पिता कहा जाना है ओर त्र 
यार्लयिनः सम्बन्ध घोषित किया जाता है (जाप १८।१९।१४-१५, कलत्या० १५।६।११) । मग्र उपरान 
गोओ की लृट्‌ का प्रतीक उपस्ति किया जाता है। यजमान (वहां राजा ) अपने यगे-सम्बन्वियों की मौ या भिकः 
गायो को लूट ननं का माव प्रकट करता है। बहु यह क्रिया चार घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर करता है। गायों का 
वह पूनः रौरा दता है । इसके उपरान्त रथविमोचनीय नामक चार आहूतियां दी जाती है। यजमान दान देने का 
रत्य करता है। यजमान (राजा) द्यूते (जु ) जलता है, जिसमें उमे जिता दिया जाता दै। 
अभिषेचनीय कृत्य के दस दिन उपरान्त दशपेय हृत्य किया जाता है। दशषपेय त्य में द्म चममों एवं दस 
ब्राह्मणां का संयोग होता है। ये दस ब्राह्मण ऋत्विक्‌ ही होते है जौर दस चमसो मे क्रम से एक-एक चमस सोमग्म 
पान करते ह । ये ब्राह्मण दस चमसो के अतिरिक्त ९० चमसो (अनुप्रसर्पकों) का भी पान करते है, जो क्रम से उनकर 
दस-दम पूवपूस्प। (पूर्वजो) के रशोतकं होते है। 
राजसूय यज्ञ कं करई मागो एवं अंगो के कृत्यो मे भी दान-दक्षिणा देने का विधान है, किन्तु अमिषेचनोय 
एव दापय त्यं मं विषिष्ट दक्षिणं दी जाती है । अभिषेचनीय कृत्य में ३२,००० गाये चार प्रमु पुरो- 
हितों को, १६.००० प्रथम सहायकं को, ८००० भागे के चार सहायकं को तथा ४००० अन्तिम चार स एयक को 
दी जाती है। टस प्रकार होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उद्गाता में प्रत्येक को ३२,००० गाये, मैत्रावर्ण (होता के प्रथम 


सहायक ), प्रतिप्रस्थाता (अण्व के प्रथम सहायक), ब्ाहाणाच्छसी (बरहा के प्रथम सहायक ) एवं प्रस्तोता (उद्‌- 
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गाता कै प्रणम खहावके ) मे प्रत्येक को १६,००० गामे तथा भागे के जार (जच्छावाक, नेष्टा, भग्नी त्र एवं प्रतिहर्ता) 
म प्रत्येक को ८,०० ० एवं अन्तिम जार (ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता, पोता एवं सुब्रहाप्य ) मे प्रत्येक को ४५५५ गयं दी जाती 
है। इस प्रकार कुल मिलाकर २,४०,०५०० गाये दी जाती है। दशपेय कृत्य के उपरान्त १५०० गायं दी जाती है 
ओर १६ पृरोहितों को विशिष्ट दक्लिणा दी जाती है (आव ० ९।४।७-२०, आपि ° १८।३१।६-०, कात्या १५५ 
८।२३-२.७. लाट्‌या९ ९।२।१५), यथा-सोने की एक सिकड़ी, एक घोडा, बटे के साथ एक दुधार गाय, एक 
बकरी. सोनेके दो कणंफूल, बाँदी के दो कर्णफूल, पाच वषं वाली बारह गाभिन गाये, एक बन्ध्या गाय, सोन का एक 
गोलाकार आमूषण (रकम ), एक बैल, रुई का एक परिधान, सन (शण) का एक मोटा वस्त्र. जो म भरौ एवं एक 
बेग युक्त गाडी, एक साड, एक बचिया एवं तीन वर्षाय बैन क्रम से उद्गाता एवं उसकं तीन सहायका (प्रस्नौता, 
प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य ), अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा, मंत्रावरुण, होता, प्राह्मणाच्छमी, पोता, नष्टा. अच्छावाकः, 
जम्नीध्र, उ्नेता एवं ग्रावस्तुत्‌ को दिये जाते है। 

द्षपेय डृत्य मं अवभृथ स्नान के उपरतन्त साल भर तकं राजा बो कुछ व्रत (देवव्रत, खाटूया° 
९।२। १७) कर्ने पडतं है, यथा--वह नित्य स्नान के लिए जल मे इबकी नहीं रगा सकता, केवन ठरीर्‌ को रगड्‌ 
कर स्नान वरे, वह मदैव दतं को स्वच्छ रल, नागवनं कंटयि, बाल नहीं कटाये, केवन दाढ़ो णवं मढ़ स्वच्छ रमै, 
यज्ञ-ममि म वाच कं चमहं पर शयन करे, प्रति दिन समिषा डले, उसकी प्रजा (ब्रह्मणां का छ।डकर ) रान्ट भर तक 
केशा नहीं कटय, दसी प्रकार उमके घोडोके बालमी मान मर तक नहीं काटे जायं। साल मर तक राजा जिना पद- 
व्रण वेः पुथिवौ पर नहीं चले। 

कुद अन्य छटे-मट्‌ कृत्य मी होते है, यथा षं चबलि एवं बारह प्रपुज नामक आहुतियाँ. जं। क्रमरो चारों 
द्क्ाो णवं बीचमं तथा मासोंकै बीचमंया प्रति दो दिनो के उपरान्त दी जाती टै (कात्याऽ १५।५।१-६, १५। 
९।१ १-१८, आपि ° १८।२२।५-७)} । | 

दक्लपय व्रत्य कं एकर वपं उपरान्त केश्ञबवनीव नामक कृत्य होता है, जिसकी विधि अनिरात्र यज केः ममान 
होती है (अन्व ९।३।२८) ओर जिसम सान मरकः बान काट डाके जातं है । इसके उपरान्त ब्ुष्टि, ह्िरात्र (तिगात्र 
का सम्पादन समृद्धिकं ल्िण्हातादटै) नामक दा कृत्य विये जति है। व्युष्टि प्रथमनः एक प्रकार का्अग्नि टाम 
था जीर द्विरात्र एक प्रकार का अतिरात्र। कगवपनीय, व्युष्टि एवं दविगत्र कं सम्मादन-काना क विवय ग मत-गना- 
न्तर टै। व्युष्टि-द्विरात्र के एक मास उपरान्त क्षत्रधृति नामकं कृत्य किया जाता है। दम कृत्य का मम्धःय शक्ति 
की मृम्थितिसे है। यह अग्निष्टोम की विधि के अनुमार किया जाता है। शांवायनश्रौतमूत्र ( १५।१९।१-११) मं 
भायाहैक्िदसकृत्यकंनकरनेसे कुरओं को प्रत्यक युद्धम हार खानी पडी। एक अन्य कत्य था त्रधत्तवौ, जो 
उदवसानीया कँ स्थान पर किथा जाता था (शतपथ ब्राह्मण ५।५।६-९), जिम चावल एवं जा कौ मिधिनरदाकां 
आहूति दौ जाती थी । इस प्रकार राजसूय का अन्त होता धा, किन्तु इमकी समाप्ति के एक मास उपरान्त सौत्रामणी 
नामकं दृष्टि की जाती थी। सौत्रामणी का वर्णन आगे के अध्याय मं किया जायगा। 

राजसूय यञ्च की विस्तृत जानकारी के लिए देए तैत्तिरीय संहिता ( १।८।१-१७), तैत्तिरीय ग्राह्मण ( १। 
४।९- १०), शत० (५।२।३-५), एत ० (७।१३ एवं ८), ताण्ड्य ० (१८।८-११), आप ० ( १८।८-२२), ¶7त्या° 
( १५।१-९), आष्व ० (९।३-४), लाट्‌या० (९।१-३), शांला० (१५।१२), बौषा° (१२) । 


अध्याय ३५ 
सौत्रामणी, अहवमेध एवं अन्य यज्ञ 
सौत्रामणी 


यह यज्ञ हविं के सात प्रकारो मं एक है (गौतम ८।२०, छाट्‌या० ५।८।२३) । यह सोमयज्न नही है, 
बह एकः दृष्टि एवं पठु-यज्ञ का मिश्रण है (दात ° १२।७।२।१०) । इसमें सुरा की आहूति दौ जाती है । आजकनय 
मुरा के म्धान परं दूष दिया जाता है। दसके दो रूप है; (१) कौकिली एवं (२) बरक-तौत्रा्णी (या साधारण 
सौत्रामणी ) । कौकिली हृत्य का सम्पादन स्वतन्त्र शूप मे हाता है, विन्तु सामान्य मौव्रामणी कृत्य राजमूय यज्ञे के एक 
मास उपरान्त तथा अग्निचयनं वे अन्त भं किया जाता है। नाट्‌यायन (५।८।२ १) कं मत से केवल कौकिली मं साम- 
मन्त्रो का वाचन होता है, अन्य प्रकारो मं नहीं । कात्यायन (१९।५।१) के मत मं ब्रह्मा पुरोहित बृहती ध्वनि म ने 
के सिए साम का गायन करता है । आपस्तम्ब (१९।१।२) का कहना टै कि सामान्य सौत्रामणी कौ विधि निरूह -पदुशन्व 
के समान होती है ओर यही बात कौकिली के विषयमं मी लाग्‌ होती है। वरणप्रधास के समान ही इसंमं दो अग्नियां 
हाती रै, विन्त दक्षिण अग्नि वेदी पर नहीं रली जानी (कात्या ° १९।२।१ एवं ५।८।१२) । तपय ब्राह्मण ( १२। 
७।३।७) आदि कै मत मे दो बेदियां होती हैँ जिनके पी दो उच्च स्थलों का निर्माण होत्ता है, जिनमं एक पर दष की 
प्यान्व्यां तथा दूसरे पर मुरा की प्यानियां रखी जानी दै। हम कृत्य म चार दिन लग जाने हैँ; प्रथम तीन दिनों तक 
माति-माति के पदार्थो मे मुग बनायी जती है ओौर अन्तिमं दिनों मं दुध तथा सुरा कौ लीन-नीन प्यालियां अदिविनौ, 
सरस्वती एवे इन्द्र को समपित की जाती है तथा इन्हीं तीनं देवो कँ क्ठिए्‌ पञचुभओं कौ बलि मौ दी जाती है, यथा अश्विनौ, 
के लिए भूरेरगका बवन्त, सरस्वती कं लि्‌ भह (मेष) तथा सुत्रामा इन्द्रके न्ति एक बैन (शांख्रायन० 
१५।१५। १४, आदवलायन 5 ३।९।२) । शतपथब्राह्मण (५।५।४ एवं १२।७।२), कात्या ऽ ( १५।९।२८-३० एवं 
१९।१-२) आदि में भुरा-निमणि के विचय मे विद वर्णन मिलता है जिते हम यहाँ स्थानाभावसे नहीदेरहे है। 

सौत्रामणी मं तीनो पशु बकरे मी हो सकते है । क परिस्थितियों म बृहस्पति को मौ एक पशु दिया जाता है 
(आ० १९।२।१-२) । यह्‌ कृत्य राजसूय के अन्त मे, या उनके लिए जो चयन कृत्य का सम्पादन करते है, या उनके 
लिए जो अत्यधिकं सोम पीने के कारण बीमार पड़ जते है, जिनके शरीर के छिद्रो से (गलमे नहीं) सोमरस 
निकल रहा हो, किया जाता है। स्वतन्त्र सौत्रामणी अर्थात्‌ कौकिली उन लोगो द्वारा मम्पादित होता है, जो सम्पति 
के द्छक हं या जिनका राज्य छिन गया है या जो पदु-घन चाहते है (कात्या ० १९।१।२-४) । इस कत्य के प्रारम्म 
एवं अन्तं मं अदिति को चह दिया जाता है। 


१. ' सौत्राननी' शब्द की उत्वि “शुत्रानन्‌' (एक भण्छा रक) शब्द ते हु है, जो इना की एक उपोणि 
है (ऋष्वे १०।१३१।६-७) । तववनराहयान (५।५।४।१२) ने इसका मधं पो लगाया है-- “बह जो (अधिवनौ हारा) 
भली प्रकार वचा लिया गया है। 


अश्वमेधं १६५ 
अद्वमेष 

अश्वमेध कौ गणना प्राचीनतम बजञो मे होती है। ऋग्वेद कौ १।१६२ एवं १६३ संस्यक ऋचां से विदित 
होता है कि इनकी रचना के पूवं से ही अदवमेष का प्रबलन धा । यह विष्वास किया जाता था कि अदवमेध का अदव स्वगं 
लां जाता है। अव के आगे-आगे एक बकरा ले जया जाता था (ऋग्वेद १।१६२।२-३ एवं {।१६३।१२)। अव को 
आभूषणो ते अलंकृत किया जाता था । इस पर स्वर (ऋग्वेद १।१६२।९) का लेप किया जाता धा । यहं भग्निके बारों 
ओर तीन बार ले जाया जाता धा, या इसके चारों ओर तीन बार अग्नि धुमायी जाती थी (ऋ० १।१६२।४) । अददे 
के दव को आवृत करने के लिए एक स्वणं-खण्ड के साथ एक परिधान की व्यवस्था होती थी (ऋ १।१६२।१६) । 
उवा नामकं पात्र मे अदव का पांस पकाया जाता था {ऋऋ० १।१६२।१३) ओर उसे अग्नि को समपित किथ। जाताया 
(ऋ ० १।१६२।१९) । ऋगवेद ( १।१६२।१८) मे ३४ पसलियो का उल्लेख हुआ है। बकरी की पसलियो की संग्या 
२६ बतायी गयी है। लगता है, अदव के मांस की आहुतियों के समय आग्‌, याज्या एवं वषट्कार का वाचन होता धा 

(ऋ० १।१६२।१५) । अहव को आदित्य, त्रित एवं यम के समान कहा गया टै (ऋ० १।१६३।३) । 
दतपथ ब्राह्मण ( १३।१-५) एवं तसतिरीय ब्राह्मण (३।८-९) मं अदवमेध का वणंन हा है, जिसमं बहूत-ते एसे 
राजाभो का उल्लेख है जिन्होने अदहवमेधं यज्ञ सम्पादितं किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।९) ने अष्वमेष को राज्य 
या राष्ट कहा है भौर इस प्रकार उतल्लेष्व किया है--जब अबल व्यक्ति अदवमेध करता है तो वह फेक दिया जाता है 
(अर्थात्‌ हरा दिया जाता है) । यदि शत्रु अदव को पकडले तो यज्ञ नष्ट हो जाता है।* सूत्र-गरन्थो मंब्राह्मण- 
ग्रन्थो की परम्प रए पायी जाती है। सूत्रों मे अश्वमेघ को सोमरस निचोडने के तीन दिनो का अहीन माना गया है 
(आदव० १०।८।१, कात्या० २०।१।१ की टीका, षांखा० १६।१।२) । सवेमौम या अभिषिक्त राजा (जो अभी 
सार्वभौम नहीं हुआ है ) अदवमेष यज्ञ कर सकता धा (आप ० २०।१।१, लाटू्यायन ९।१०।१७)। आश्वलायन ( १६।६। 
१) का कहना है (जंसा कि एेतरेय ब्राह्मण ने राजसूय म महामिषक के विषय में उल्लेव क्रिया है) कि ममी पदार्थो कै 
इच्छक, समी विजयो के (अपनी इन्द्रियो पर विजय के लिए भी) अभिलापियो तथो अतुल समृद्धि के कांक्षियौ द्वारा 
अश्वमेघ किया जा तकता है ।' फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आठवें या नवे दिन या ज्येष्ठ माम के एन्ही दनो या कृ रोगा के मत 
सं आषाढ मास कं दिनों मे (कात्या ० २०।१।२-३, लाट्या ० ९।९।६-७) अदेवमव का प्रारम्म किया जाता है । आष ० 
(२०।१।४) के मततं चत्र कौ पूणिमा को दसका आरम्म होना चाहिए । इसके प्रारम्म कं लिएचारपात्राममे चार्‌ 
अंजलि एवं चार मुटूटी चावल लेकर पकाया जाता है जिते ब्रह्मौदन कहा जाता है । ची म॑ मिश्रित कर यह्‌ चार्व चार 
परमृख पुरोहितो (होता, अध्वयु, ब्रह्मा एवं उद्गाता ) को दिया जाता है । इन पुरोहितो मं प्रत्यक को एक -7क सहस्र गौ 


२. राष्ट बा भदवमेषः।. . . परा वा एव सिच्यते योऽवलोऽववमेधेन यजते । यदमित्रा अवं विन्देरन्‌ 
हष्येताश्य यक्ञः। तं ° 1० १।८।९। एेतरेव ब्राह्यण ने मदवनेव का उत्ते किया हि, किन्तु इसमें राजतुष के 
महानिषेक (एम) का उत्कल इभा है। 

३. धर्ान्‌ कामानाप्स्यम्‌ शर्वा विजितौ व {जमज - ग्नः सर्वा ब्युष्टीष्यदिष्यद्नहवमेधेन यजेत । भावष ० 
१०।६।१; स य इण्छेदेवं वित्‌ कषत्रियमयं सर्वा चितीर्ण पेतायं सर्था स्लोकान्विष्देतायं सर्वेषां राशां भेष्टयमतिष्ठां परमतां 
गच्छेत साज्नाग्वं भौज्यं स्वाराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं भ, „1 राज्यनपभयरयमयं समन्तपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष 
भग्तादा परा्षात्‌ पुचिष्यं सभुप्रपयन्ताया एकराडिति तमेतेनभो न भहानिषेकन शत्नियं शापपित्वामिविच्चेत्‌। ए० घ्र।० 
३९।१। ““ शान्नाज्यम्‌' ते लेकर “एकराडितिः" तक तारे शण्य माधुनिक काल तक के ब्राहा्णो को परिथित है । 


१६६ धर्मशारध का इतिच 


दी जाती हिनौर नाही एकलौ गुजा जर का एक स्व्ण-खण्ड जी नेट किवा जाता है (कात्वा० २०।१।४-९, लाट्गा ° 
९।०।८) । अग्नि मृषन्वान्‌ एवं पूवा कं लिए दो हष्टियां की जाती ह (नाश्व ° १०।६।२-५, कात्या ० २०।१।२५) । 
यजमान कःहा, नव्व कटाता है, दात स्वच्छ करता है, स्नान करकं नेबीन बस्त्र धारण करता है, निष्क (सोने का 
भआम्‌वण ) धारण करना टै नीर मौन रहता है। इन कृत्यो के लिए देखिए तंत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।१) एवं आप० (२० 
८।९-१८) । यजमान की चारो रानिर्यां भष्टडत हो तथा निष्कं धारण करके उसकं पास आती है । महिषी राजकृमा- 
ग्यि क साथ, दूमरौ रानी (बाबाता, जिम राजा सब अधिक जाहता है) क्षत्रियां की बन्याओं के साथ, नीसरी 
रानी (षरिव्क्ती, त्यागी हृ ) मूता एवं प्राम-मुख्ियों कौ लडकियो के साधं तथा चौथी रानी (पालागली, नीच जाति 
वानी) छत्रां (चंवर दग्दानवान्यो ) णवं सग्रहीनाो कौ कन्यानां क साथ आती है । यजमान अग्नि-म्यन्द म प्रवद करर 
गाहेपर्याग्नि कः प्विम उलरामिमन्न बैट जाता है। 

अध्व कः रग एवं अन्य गुणो केः विषय मं बहूत-स नियम बनाय गये है (शतपथब्राह्मण १३।४।२।८, कात्या ° 
२०।*.: ५-३५, ाट्‌या ० ०।९।८) । अश्व दवेत ग का हाना चाहिए जौर उस पर काल रंग के ब्त कार चिह्न हा नो 
न्य त्तम है नथा उमे बहून तज चन्न वाला होना चाहिग्‌। यदि ष्वैतरंगवाला अद्वनहोनो उसका अग्र माग कराणा 
हो तथ। प्टमग ध्वन, यां उमक कश गहरं नीनेर्गकेहातो अच्छाहै। 

चागो प्रमण्व पृरोहित अध्व पर पवित्र जल छिडक्ते है । यं पुराहित रमसे चारो दिशा मं श्रद्‌ गहनं भौर 
उनक माथ एक सं राजकृमार, एक सौ उप्र (जो राजा नहीं हृत), सूते, प्राम-मल्विया, क्षत्र एवं संग्रहीता होन है 
(भआप० २०।४, मत्याधाह १८।१।३१) । चार आखा वाला एकं कुत्ता (दो प्राकृतिक आंखों ओर दानां आंख क पाम दो 
गडहे वान्या ) आयोगव जानि के एक व्यक्तिदारा या सिध्क काष्ट से बन मूमल से किमी विषयासक्त व्यक्रि ारामारा 
जाता है। अच्व पानी म ठे जाया जाता है जहां उमरे पट के नीच कुत्ते का शव रस्सी से बांधकर तराया जाता टै (अपि 
२०।३।६-१३, काल्या ० २२।१।३८, सत्या ० १८।१।३०-३ ८) । इसकं उपरान्त अदव अन्ति कं पास नाया जाता है 
भौर जब तकः उसकं शरीर म जन्द कौ बुद टपकर्ती रहती है तब तक अग्नि मं आहूतियां डाली जाती टै (कात्या ° २०। 
२।३-५) । अष्व को मृज कीया दमं की १२ या १३ अरत्नि लम्बी मेखन्दा पहनायी जानी है । मन्त्रां के माथ अच्व पर 
जल छडका जाता टै । यजमान मन्तं क साथ अश्व कं दाहनं कान मं उसकौ कतिपय उपाधियां या संजाएं कहता है 
(आप २०।५।१-९) । इसके उपगन्त अदव स्वतन्त्र ूप स देश-विदेश भं धमन को छोड दिया जाना है । तमक साध 
शार सो राक होति है (वाजसनेयी संहिता २२।१९. तत्तिरीय संहिता ५७।१।१२।१) । रक्षको म एकः सौ एमे राजकुमार 
रहते है जा राजा क साथ सम्मानपू्वंक बेट सकते है । इन राजकुमारा के पास अस्त्र-शस्त्र हति है । अन्य रक्षका के 
पास मी उनकी योग्यता के अनुसार आयुध होते है (तं ० न्रा ३।८।९,आाप० २०।५।१०-१४, कत्म ° २२।२।११)। 
अश्व साल भर तकं दस प्रकार अपने-आप चलता रहता है, किन्तु पीठे नहीं लौटने पाता । वह न तो जल म प्रवेश करने 
पाता ओरन घोड्यो सं मिलनं पाता है (कात्या ० २२।२।१२-१३) । अश्व के रक्षक लोग ब्राह्मणों मे मोजन मांगकर 
ज्ञते ह जोर रात्रि म रथकारो के घरों म सोते हँ (आप० २०।५।१५-१८, २०।२।१५-१६) । जब तक अदव दम प्रकार 
बाहर रहता है, जमन (यहां पर राजा ) प्रति दिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायं सविता के लिए तीन हष्टियां करता रहता 
है। सविता को प्रातः, मध्याह्न एवं सयं क्रम से सत्यप्रतव, प्रसविता एवं आसविता कहकर पूजित क्रिया जाता है (आब ° 
१०।६।८, लाट्‌या ५ ९।९।१०, कात्या ० २०।२।६) । जब प्रयाज नामकं आहूतियां दी जाती है, पुरोहितो कै अतिरिक्त 
कोई अन्य ब्राहमण वीणा पर राजा के विषय मं स्वरित तीने प्रशस्तियुक्त गाथाए गाता ह (आप ० २०।६।५, कात्या 
२०।२।७) । सविता की इष्टि के सम्पादन के उपरान्त ये प्रशस्तियां ५ति दिन लीन बार गायी जाती है (शत० त्राण 
१ ३।४।२।८-१४, तै° ज्ञा ३।९।१४) । इती प्रकारे एकं बीणाबादक त्रिय यजमान (राजा) के संप्रामों एवं विजयो 
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के विषय म॑ प्रहस्ति-गानि करता है। पुरे साल मर तक प्रति दिन सविता की ष्टि के उपरान्त होता आहवबनीयाग्नि के 
दध्िण में स्वणसिन पर बंठकर पुत्रों एवं मन्त्रियो से युक्त अभिषिक्त राजा को पारिप्लव नामक उपाख्यान सुनाता है। 
द्रसी प्रकार अन्य पुरोहित भी राजा एवं उसके पूर्वजो के कर्यो एवं कीतियो की स्तुति करते है (आप० २०।६।१७) । 
जब तक्र अय्वमेध समाप्त नहीं हो जाता तब तक अध्वर्युं राजा बना रहता है, ओर राजा कहता है-- हे ब्राह्मणो एषं 
मामन्तो, यह अध्वर्यु आपका राजा है, जो सम्मान आप मुप्ने देते है उते आप इतेरे...” (आप, २०।३।१-२) । 
आऽवटायन ( १०।०।१-१०), शतपथब्राह्मण ( १३।४।३) एवं शांखायन ( १६।२) ने पारिप्लत्र के विषय मं विस्तार- 
पूर्वक निखा है। पारिप्लव में मांँति-माँति की गाधाएं गायी जाती है । दस दिनों तक पृथक्‌ कप से प्रति दिन विमिन्न 
गाथाणे की जानी हँ ओर यह क्रम दस-दस दिनो के चक्रमे पूरे साल मर तक चता जाता है।* दस दिनों के कृत्य 
निम्न प्रकार मे किय जाते है। 

प्रथम दिन होता कहता है-- “भनु विषस्वान्‌ के पुत्र धे, मानव उनकी प्रजा है", तदनन्तर होता यज्ञ-कक्ष 
मर वरैठेगहग्यों की ओर संकेत कर कहना है--"“ (मन्‌ की प्रजा के शूप में मानव लोग } यहां बेठे ट ।" सके पचत्‌ वह 
क्रग्येदकी कोः ऋचा पटतां है गीर कहता दै--'“जाज वेद ऋवाओं का वेद द।'' दूसरे दिन वह कहां है--“यम 
वित्रम्वान्‌ करा पुत्रै, पिन्‌-गण उसकी प्रजा ह ।" एसा कहकर वह वहां पर्‌ एकव हुए बहे बहो कौ ओर संकेत करता है 
अ.ग यजुर्वेद कै एक अनवाक का वाचन करता है। तीमरे दिन वण एवं गन्धवं लोगो का मुन्देर व्यक्तियों क! ओर 
सवेन करः वणं न होता है, ओर अथर्ववेद कौ कष एसी ऋचाओं का वाचन होता ह जिनका सम्बन्ध रोगो एवं उनकी 
मोापधियो म हाना है। चौथ दिन आख्यान का वणं न सोम, विच्णु कै पुत्र एवं अप्मराओं म (मृम्दर नागं की भर्‌ 
संकेत क गक) सम्बन्धित होता है ओर आंगिरस वेद की इन्द्रजाल-सम्बन्धी कुछ ऋचा पढ़ी जाती है । पांचवें नि 
अबद काद्रवेय एवं सर्पो मे (उन आगन्तुको की ओर संकेत करके जो सपं -विद्या या विष-विद्या मे परिचित हति ह} 
मम्बन्धित आख्यान कहा जाता है । छटे दिन कुवेर वैश्रवण तथा उसकी प्रजा राक्षसो का (दृष्ट प्रकृति वालों की गोर 
सकत करः) वणं न होता है ओर पिशाच-वेद (? ) का पाठ किया जाना है। सातवे दिन क्रा आब्यान अर्वित धान्वन, 
उमकी प्रजा (अमुर कोग) तथा असुरविद्या से सम्बन्धित होता है। आवे दिन मत्स्य सामद, उसकी प्रजा (जल के 
जीव ), म्म्य देण क पुजिष्ठो (मुज) तथा पुराण-वेद के कु पुराण-अंदों का वर्णन त्रिया जाता है। नवे दिन 
ग आख्यान विपरिचन्‌ क पुत्र ताध्यं , उसकी प्रजा (पक्ली-गण ) तथो इतिहास-बेद से सम्बन्धित होता है। दसवें दिन 
धमं इन्द्र, उसकी प्रजा (देवता लोगो तथा दक्षिणा न ग्रहण कटने वले श्रोत्रिय कोगोां) तथा मामवैद की कुछ ऋचाम 
(माम-गाना ) मे मम्बन्धित आच्यान होता है। साल मर तक प्रत्येक दिनं सायंकाल धृति नामक चार आहूपिर्यां आह- 
जनीय अग्नि मं डाली जानी है (कात्या० २०।३।४) । प्रषम दिन वाजसनेयी संहिता (२२।७-८) कः पाठ क्रः माथ प्रक्रम 


४. मआहइवलायन ( १०।७।१-२) मे पारिप्लव के वाचन के विधय में यह लल; है--“प्रयमेहति भनु्ववस्व- 
तस्तस्य मनुष्या विशास्त ह म आसत इति गृहमेषिन उपलनागौताः द्वस्तानुपदिहात्यु्ो वेव: सोऽयमिति भुषतं निगदेत्‌ । 
हितीयेहनि चमो बेवस्वततस्य पितरो विशस्त इष भासत इति स्थविरा उपसमनीताः स्युस्तानुपदिक्षति पजुरदेदो 
देदः सोयमित्यनुवाकं निगदेत्‌ ।" वेदान्तसुश्र ( ३।४।२३-२४) मे निष्कवं भावा है फि वे आश्यान जो उपनिषद्‌ बे 
वाये जाते ह (वथः--कौवीतकी उपनिषद्‌ (३।१) तं पापे जाने वाते इना एषं प्रतदंन के आल्यान, छ.न्दोग्योष- 
निषद्‌ (४।१।१) का जनघुति नामक माख्यान तथं। चू . 4१ रन्यक्तोभनिवद्‌ (४।५।१) के याज्ञवल्क्य एवं उनकौ पत्नियों 
के माख्यातं) पारिप्लव नें सम्मिलित नहीं स्वि जते। 
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नामक ८९. होम दधिणाग्नि म किये जातं ह ( शतपथ ब्रा ० १३।१।३।५, तै ० सं ० ७।१।१९) । इस प्रकार सविता की 
इष्ट्या, गायन, पारिप्लिव-भवण एं घुति कौ नाहूति्या साल मर चना करती है। साल मर तक यजमान राजसूय 
के समानी कु विशिष्ट व्र करना रहना है (नाद्या ० ९।९।१४) । अध्वर्यु, गनेवालों एवं होता को प्र्ुर्‌ द्लिणा 
मिनती दै। 
यदि अध्वमेध कौ परिममाप्नि के पूवं अघ्व मर जाय या किमी रोग से ग्रस्त हो जाय तौ विदि के करई नियम 
बनला गये ह (जाप ०८।३।९-२०, कात्या ० २०।३।१३-२१) । यदि इत्र एारा अदव का हरण हो जाय, तो 
अषवमेध नष्ट हो जाना था । वषं बः अन्त मरं अष्व अव्वशाला मे ाया जाता थो ओौर तब यजमान दीक्षित किया जाता 
चा। हम विषय मं १२ दीक्षाओं, १२ उपसदो एवं ३ सुत्या दिनों (रेमे दिन जिनमे सोमरम निकाला जता था) को 
ग्यवग्धा की गवी टै । देवि ठनपथत्राह्मण (१३।८।८।१), आइवलायन ( १०।८।१) एवं राट्ययिन ( ९।९।१७) । 
दी्षा कै उपरान्त यजमान की स्तुति देवताओं की माति होती है तथा सोमरस निकालने के दिनों मे, उदयनीया इष्ट, 
अनुबन्ध्या एवं उदवमानीया कै ममय बह प्रजापनि कं सदृ समन्ना जाता है (आप० २०।७। १४-१६) । कुल मिनाकर 
२१-२१ अग्ल्निर्यो कौ टम्बाई वान २१य्‌प वहे किये जते ह। मध्य वाला यप राज्ज॒दाल (इनेष्मातक ) की लकड़ी 
का होना है जिसके दोनो पावो मं देवदार के दो यूप होते है, जिनके पाघ्वं मं बिल्व, खदिर एव पाहा के यूप स्वं क्रिये 
जाने ह (नं ° श्रा५ ३।८।९, शतपथ ० १३।४।८।५, आप० २०।९।६-८ वं कात्या० २०।४।१६-२०) । हन यपो मे 
बहुत-स प्‌ बाधि जानं टै भौर उनकी बन्न दौ जाती है। यहाँ तक कि छकर पमे बनने पत तथा पक्षी मी काटे जाने 
है (आप० २०।१५।२) । बहूत-मे पक्षी अग्नि की प्रदक्षिणा कराकर छोट मी दिये जाते है। सोमरस निकालने के तोन 
दिनों मं दूसरा दिन सबने अधिक्र महन्वगूणं माना जाना है, क्योक्रि उस दिन बहूत-मे कृत्य होति ह । यज्ञ का अश्व अन्य 
तीन अध्वा कै साथ एकर रथ मं जोता जाता है जिस पर अध्वर्यु एवं यजमान चकर किमी नालाब, श्रील या जनाशय 
को जाते है जर अदव को पानी म प्रवेश कराते है (कात्या ० २०।५।११-१८)। यज्ञ-म्थन में लौट आने पर पट रानी, 
राजा को अत्यन्त प्रिय गानी अर्थात्‌ वावाता तधा त्यागी हुई रानी (परिवृक्ता ) करम मे अदव के अग्रमाग, मध्यमाग 
एवं पृष्ठभाग प्रर धृत लगाती ह । वे “मूः, मुवः एवं स्वः" नामक शाब्दो के साथ अश्व के सिर, अर्याल ९वं पृष्ठ पर 
१०१ स्वं -गृटिकाएे (गोरिया) बांधती है । इसके उपरान्त कतिपय अन्य कृत्य किये जति ह। ऋग्वेद की १।१६३ 
(आषव० १०।८।५) नामक ऋचा के साथ अश्व की स्तुति कौ जाती है । घास पर एक वस्त्र-बण्ड बिठा दिया जातां 
हि जिस पर एकः अन्य चटर रव्वकर तथा एक स्वरणं -खण्ड डालकर अश्व का हनन किया जाता है। दसके उपरान्त रानियां 
दाहिने से बाये जाती हृदरं दव कौ तीन बार परिक्रमा करती है (वाजसनेयी संहिता २३।१९ ), रानिर्यां अपनं वस्त्रो 
ते मृत अश्व की हवा करती हँ ओौर दाहिनी ओर अपने केश बाौघती है तथा बायी ओर खोलती है। दम कृत्य के साय 
बे दाहिने हाथ से अपनी बायी जांघ पर आघात करती है (आप० २२।१७।१३, आइव० १०।८।८ ) । षटरानी (बही 
रानी) मृत अश्व के पारव म लेट जाती है गौर अध्वर्यु दोनों को नीषे पड़ चादर से ढकं देता है । पटरानी इस प्रकार मृत 
जदेव से सम्मिलन करती है (आप० २२।१८।३-४, कात्या ० २०।६।१५-१६) । इसके उपरान्त आत्वलायन (१० 
८।१०-१३) कै भत से वेदी के बाहर होता पटरानौ को अदलील भाषा म गालियां देता है, जिसका उत्तर पटरानी अपनी 
एक सौ दासी राजकुमारियां के साथ देती है । इसी प्रकार ब्रह्मा नामक पुरोहित एवं वावाता (प्रियतमा रानी) मौ करते 
है, अर्थात्‌ उनम मी अदलील माषा मे गालियों का दौर चलता है। कात्यायन (२०।६।१८) के अनुमार बागों प्रमुख 
पुरोहितो एवे शत्रो (चंवर इुलाने वालियो ) मे भी बही महलील व्यवहार होता है ओर ये समी रानियों एवं उनकी 
न युवती दासियो से गन्दी-गन्दी बातें करते ह (वाजसनेयौ संहिता २३।२२-३१, शतपथ० १३।२।९ एवं लाट्या० 
९।१०।३-६) इसके उपरान्त दासी राजकुमारियां पटरानी को मृत अदवं े दूर करती है। अदव को पटरानौ, बाबाता 
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एवं परिवृक्ती रानियां करम से सोने, जादी एवं लोहे (मंमवतः यहां यह तान्न का ही अथं रन्ता है) की सूहयो ते काटती 
ह गौर उसके मांस को निकाल बाहर करती है । हसके उपरान्त यज्ञ-सम्बन्धी बहूत-म उत्तर-परत्यत्तर पुरोहितो एवं 
यजमान के बीच चन्तते है, जिन्हं यहाँ देना आवदयक नही है । विभिन्न देवताओं के नाम पर पांस की आहूनियां दी 
जारी है । इमके उपरान्त बहुत-मे कृत्य किये जते है. जिन्हे स्यानामाव मे हम यहां नरी दे गहे है । 

हम यज्ञ मं बहूत-मे दान दिये जाते है । मोमरम निकरानने के प्रथम एवं अन्तिम दिन मं एकः सहन गए तथा 
दूयरे दिने राज्य के किमी एक जनपद मं रहने वाले ममी अब्राह्मण निवासियों की सम्पत्ति दान दे दी जाती है। विजित 
देश कं पूर्वी माग की सम्पत्ति होता को तथा दसी प्रकार विजित देश क उत्तरी. परिचमी एवं दधिणी मागां की मम्पत्ति 
क्रम से उद्गाता, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा तथा उनके सहायको कोदे दी जाती है । यदि इम प्रकार की सम्पलिनदीजा सके 
लो चार प्रमु पुरोहितं को ४८,००० गौर ओर प्रधान पुरोहितो कं नीन-तीन महायको को २४.५०५, १२,५०० 
तथा ६,००० गौषएं दी जाती दहै। 

प्राचीन काल मं मी अदवमेध बहुत कम होता धा। त्तिरीय संहिता (५।५१२।३ ) एवं शनपथं ब्राह्मण 
( १।३।३।९) ने लिखा है कि अडवमेष एक प्रकार का उत्सन्न (जिसका अव प्रनलन नौ) गज्ञ था। अथर्ववेद (९। 
७।७-८}ने भी राजमूय, वाजपेय, अहवमेष, सत्रो तथा क अन्य यजो को उत्मन्न यज्ञ की संज्ञा दी है । अध्वमध केः आरम्म 
केः विषय म कु कहना कठिन है । इसकी बहूत-सौ बाते व्रिचित्रनाओ म मरी दै, यथा मन अस्व कर पाव मं रानी 
का मोना, गाली-गलौज कररना आदि । बहुत-मे नेग्वकों ने अपने लकं दिये दै. विन्त उनमें मनैक्रय का अमावहै।* 

महाभारत के आदवमेधिक पवं मं अश्वमेध का वर्णेन कुट विस्तार मे हुआ टै । ग्रह रवामावितः टै क्रि उमम 
केवल अति प्रसिद्ध तत्व तथा कुछ घामिक कृत्यो पर ही अधिक ध्यान दिया गया है । महामारन (५१।१६) म व्यास 
ने युषिष्ठिग्मे कटा है करि अक्वमेध मे व्यक्तिकेसारेपापधुलजनेरटै। चैत्र की पूणिमा को टसकी दीक्षा युधिष्टिर 
कोदी गयी थी (७२।४) । स्फ्य, कूं आदि पात्र सोनेकेयेग्राउनपरमोनेकी करन हई थी ( ०।५-१०) । उन दिनों 
के मवसे बड़े योद्धा अजुन पर साख मर तक चक्कर मारनेव्ाले अदव की रक्षा कमार सौपा गया था, ओर उम 
यदध सं बचते रहने को कहा गया था (७२।२३-२४) । घोढं का रंग कृर्णमार (काने-कारे धर्व्वा करा ) था (३।८) । 
अर्जुन के साय याज्ञवल्क्य का एक शिष्य तथा बहुत -से विषान्‌ ब्राद्यण थ जिन्दं णान्नि करने के व्रत्य क्ररने पष्त धं ('७३। 
१८) । अर्जुन के साथ चलने वले सैनिकों की मंब्या नहीं द्री हुई है । अदव मम्पूणं मारन मं पूवं म दक्षिण नथा पटिनिम 
मे उत्तर तक बढ़ता रहा । अपने शत्रो मे अनेक यद्ध करता हू आ अर्जन अपने पृत्र, मणिपुर क गजा बभ्रुवाहन कँ हाथों 
मारा गया, किन्तु अन्त मं वह अपनी स्त्री नागकृमारी उन्कृपी द्वारा पूनर्जीवित क्रिया गया (अध्याय ८५} । मागे 
मं अर्जुन ने अनेक शत्रुग को हगया किन्तु उन माग नही, प्रत्युन उन्द यज्ञ मं मम्मिटिन हीनं करा निमन्त्रण दिया। 
अश्वमेध का जो यह वर्णन मिलना है वह ऊपर कट गय वणेन मे सामान्यतः मिन्कता दै । प्रवग्यं तथा सोमरम निकालने 
का उन्लेल हुआ है । युषो मं ६ बिल्व के, ६ न्वदिरे के, २ देवदार क थे तथा एकर दनेप्मानकृ त्रा था (८८।२७-२८) । 
बहुत-मी बातों मे अन्तर भरी पाया जाता है। वेदी का आकार गरट्-जैमा था (८८।२२), इट मोने की थीं तथा ३०० 
पमं की बलि दी गयी धौ । अग्नि-वेदी पर बैल के सिर तथा जन-जन्तु कं आकार बने थ। मुन अक्वकी बगमं 


५. वेदिर्‌ तंसिरौीव संहिता बे प्रो ° कीथ की भूमिका, "रिकीजन एण्ड फिलासफी आव दी गेव" भाग २, 
प ० ३४५-३४७ तथा (संकेढ कक भाव वी ईस्ट” जिल्व ४४, १० २८-३१३। इन प्रन्थो पे पाष्चात्य विद्वानों के 
सिद्धान्त पठे जा सकते है। 
धे ०-७२ 


५७० ध्न सार छा दतिहात 


द्रौपदी सोयी धी (८०।२-३) । जह्व कौ वपा बहूनि के छ्य मं दौ गवौ वौ, किन्तु आपस्तम्ब (२०।१८।११) ने 
स्पष्ट न्ति्वा ह कि अदवमष मं वपा का निषेष है। बहूत-ते छोगों को मोजन, सुरा आदि दिये जाने का प्रबन्व वा । 
दरिद्गो एवं आश्रयहीनों को मोजन दिया गया था (८८।२३, ८९। ३९-४३) । ब्राह्मणो को करोड़ों निष्कः दिये गये भे । 
व्याम कौ नम्गूणं पृथिवी दान मं मिली थी, जिम उन्होनि अपने तथा ब्राह्मणों को म्बणं देने के बदले म कौटा दिवा । वुत्रौ- 
न्यति की नामा म द्र्य न मी अ्वयेख यज्ञ करिया धा। रामायण मे इसका विदद वर्णन पाया जाता है (बाल- 
काण्ड, १३।१.८]) । 

ततिहानिकं कृतियो में मी अदवमष का उल्लेख हुमा है । नन्दिं पल्लवयल्न के सेनापति उदयवन्दर ने निषाद- 
गाज पथिवीव्याध्र को हगया, जिसने उमके अवम केः अण्व की स्यान-स्थान पर जाने सम्रय रक्षा की धी (दृण्डियन 
एष्टीक्वेरी, जिन्द ८, पृ ० ०५३) । यह घटना नवीं शताब्दी की द । चालृक्यराज पुलकेदी ने मी अश्वमेघ किया या 
(एपित्राफरिया कर्नाटिका, जिन्द १०, कोलर संख्या ६३) । आन्प्र के राजा ने राजसूय, दो अश्वमेव, गं त्रिरात्र, गवा- 
मयन एवं अंगिर्मामयन मम्पादित किये ये ( आक्यान्ताजिकल सर्वे आव वेस्टनं दण्डिया, जिल्द ५, १० ६०.६१, नाना 
चाट अमिनेन्व ) ।` १८बीं शताब्दी कं प्रथम माग मं आमर (जयपुर) के राजा जयसिंह ने अवमे यज्ञ किया धा 
(पूना ओग्यिण्टलिस्ट, जिल्द २, १० १६६-८० नथा कृष्ण -कवि का ईदवर्विलास काव्य, उकन कालेज कंलेक्दान, 
हस्नल्ििपि म्या २७३, मन्‌ १८८५-८६) । 


सत्र 


यजञ-सम्बन्धी दीघं कालों की अवधि वाले कृत्य को सत्र कटा जाता है, जिसक्रौ मीमा १२ दिनों से लेकर एक 
वषं या इममे अधिकहनी टै । सत्रों की प्रकृति दादलाह कौ होनी है ( आऽव ० ९।१।७) । सत्रों को सुविधानुतार रात्रित्रौ 
तथा लावक कलत्रो (एकर वषं या अधिक ममय तक चलनं वालों) मं विंभार्जित किया जा सक्ता है । आदइवलायनं 
(५।१।८-- ११।६।१६) एवं कात्यायन (२८।१-२) ने त्रयोदक्षरात्र आदि न लेर्वर॒शतरात्र तकः के बहुत-से रात्रिसत्रा 
का उत्सव किया है । टन दोनो सूत्र मं मत्र के प्रमु सिद्धान्तो तथा इाद्ाह मे उनके उद्गम का वर्णन मिलता है। 
यदि एकः ही दिन ओर जोडा जाय तो वह बहाच्रत हो जाता है, ओौरे यह एक दिन का जोडना उदयनीय नामक अन्तिम 
दिनैः पूबंहीहोनादहै। यदिदो या अधिक दिन जोह जायें तो ठेसा दशरात्र के पूवं ही किया जाता है (एेसा करना 
प्रायणीय दिन कै उपरान्त ही अच्छा पाना जाता है-गौर तब इादशाह का यह मध्य अं हो जाता ह) । बहुत दिनो तक 
चलने वाने रात्रिसत्रो के विषय मे बडहू जोडे जति हं (कात्या ० २४।१।५-७, आहव ° ९।१।८-१४) । एकही सत्र मं 
अधिक म अधिकः एक ही बार दशरात्र दोहराया जा सकता है (कात्या ० २४।३।३४) । स्थानामाव ते हम रात्रिसत्रौ 
का वणन नहीं करगे । सांबत्मरिके सत्रों का आधार है गवामयन (गायों का पथ अर्थान्‌ सूरये की किरणे या दिन) । 
एम विषय मं देत्विए आइवलायन (९।७। १), जंमिनि (८।१।८) की टीका तथा कात्यायन (२४।४।२) । सूत्र-प्रन्थो 
म एक वषं या हसते अधिकः अवधि वाले कतिपय सत्रों का उल्लेख हब है, यथा--आदित्यानामयन (आष्व० १२। 
१।१), अगिरसामयन, कुष्डपायिनामयन (आहव ० १२।८।१), सर्पाणामयन, त्रैवाषिक (तीन ववो बाला ) , हादश- 


६, अदवमेष के विवय वें देखिए तंततिरीव संहिता (४।६।६.९, ४।७।१५, ५।१-६, ७।१-५} ; तैलिरव 
बराहाण ( ३।८-९) ; शतपथ ब्राहमण ( १३।१-५) ; भप ० (२०।१.२३) ; सत्याचाह ( १५) ; मारव ° (१०।६-१०) ; 
कात्वा० (२०); कादवा० (९।९-११) ; बौधा० (१५) । 


लर (ब) के गेव ५७१ 


बाषिक, वट्त्रिशद्राधिक, सतसंबत्सर (आश्व १२।५।१८) एवं सहलरसंबत्सर, सारत्वत (पवित्र नदौ सरस्वती के तट 
पर किया जामे बाला ) । यहां पर केवल ग्मयम के विषय मे कुठ लिखा जायगा । 

गवाम्‌ अयन" सांबत्सरिक सत्र है जो १२ मासो (३० दिनो बाले ) तकं चलता रहता है । इसके निम्नलिखित 
अंग ह (ताष्डय ० २४।२०।१, आव ° ९।१।२-६ एषं ७।२-१२, शतपथ ° १४।५।१८-४० एवं भाप० २१।१५)-- 


(क) प्रायणीय अतिरात्र (आरम्मिक दिन) 
चतुविंश दिन, उक्थ्य 
पाच मास, जिनमें प्रत्येक मे चार अभिप्छव षडह तथा एक पृष्ठ्य षडह पाये जते है 
(प्रत्येक मास ३० दिनो का माना जता है) । 
अभिप्लव एवं अग्निष्टोम 
न 
ये समी दिनं भिलकर ३० दिन बाले ६ मास होते है। 
विषुवत्‌ या मध्य दिन (एक्विशस्तोम ), जबं कि अतिग्राह्य सोम-पात्र सूयं 
तथा किंसी अपराधी को दिया जाता है। 


तीन स्वरसाम दिन (जब स्वर नामक सामो का गायन होता है, ताण्ड्य ४।५) | 
२८ दिन 


(ख 


बक 


(ग 


# 


विकषवजित्‌ दिन (अग्निष्टोम) 

एक पृष्ठ्य तथा तीन अमिप्लव षडह 

आरम्म मे एक पृष्ट्य तथा चार अभिप्लव षडह वाले, वार मास 
तीन अभिप्लव षडह 

एकं गोष्टोम (अग्निष्टोम) 

एक आयुष्टोम (उक्थ्य) ( ३० दिन 

एक दशरात्र (दत दिन) 

महाव्रत दिन (अग्निष्टोम) 

उदयनीय (अतिरात्र) 

वे तमी दिन (म के अन्तर्गत) ६ मसि होते ह। 


षस गवाम्‌ अवन का वम्पादन कड प्रकार के फलो, यथा--स्ःतति, घम्पसि, उग्ड स्थिति, स्वर्गं के लिए किया 
जाता है (जप० २१।१५।१, सत्याषाढे १ ६।५।१४) । जिस दिन दीक्षा ली जाती ह, उसके विषय मे करई मत ह। एेत- 
रेय ब्राह्मण ( १९।४) के अनसार इसका सम्पादन माच या फ़ाल्नुन मे होना चाहिए । कु लोगो के मत से (सत्याषाढ 
१६।५।१६-१७, आप ० २१।१५।५-६) माच्या त्र की पूणिमा के बार दिन पूवं दीशा लेनी चाहिए । अन्य दिनों के 
लिए देकिए लाटयायन ( १०।५।१६-१७), कात्यायन ( १३।१।२-१०) जदि । जँमिनि (६।५।३०-३७) एवं कात्या- 
यनं ( १३।१।८) के मत से माष की पुणिमा के चार दिन पूर्वं (अर्थात्‌ एकादशी को ) बीका लेनी बाहित्‌। 

गवामयन में सत्र के श्प मे ब्रादश्लाह की विधि अपनायी जाती है (आप ० २१।१५।२-३ एवं जैमिनि ८। 
१।१७) । कुष्ठ लोगों के मत से इसमे १२ की अपेक्षा १७ दीकाएं ली जाती ह । सत्रों के विषय मे कु सामान्य निंयमये 
है--ये कई यजमनो हारा सम्थादित हो सकते है । केवल ब्राहाण ही इनके अधिकारी माने जते ह (जैमिनि ६।६।१६- 
२३, कात्या ० १।६।१४) । इनके लिए अलग ते ऋत्विक्‌ या पुरोहित नहीं होते, प्रत्युत यजमान ही पुरोहित होते है 


५७२ अर्गला का इतिहास 


(जैमिनि ६।४५।५० एवं ५ १-५९, मत्याचाढ १६।१।२१) । जैमिनि (६।२।१) कौ व्याख्या बे श्वर ने लिला है किं 
जो लोग एक साथ मिलकर सत्र सम्पादित करते है उनकी संख्या कम-ते-कमर १७ तवा अधिक-ते-अधिक २४ होती है 
ज्ौरे मी को समान आध्यान्मिक फल प्राप्त होना है (जैमिनि ६।२।१-२) । इसी से सत्रों मं न तो वरण (पुरोहितो 
का चुनाव ) होता है गौर न दान-दक्िणा करा प्रष्न उदा ह (जैमिनि १०।२।३४-३८) । सनीहारो (द्लिणा एकत्र 
करने वानो ) को दान एकत्र करने की आवघ्यकना नहीं पडी । यज्लपात्रो का निर्माणं समान-प्रयोग के लिए होता है, 
मके धात्र अलग-अलग होने है । ग्रहि को सत्र-यम्पादन कै बीच ही मर जाय तो उसको उसके यज्ञपात्र के साथी 
जन्दा दिया जाना है (जैमिनि ६।६।३३-३"५) । सत्रों मं प्रतिनिधियों की मी व्यवस्था होती है। दिवंगत व्यक्ति के 
स्थान भर अन्य ध्यक्नि मी सत्र करर सकते द, किन्नु फलल-प्राप्ि दिवंगत कही होती है। बेही लोग सत्र कर सक्ते है 
जिनहनि तीनों वैदिक अग्निया प्रज्वलित कर गी हो, केवल भारम्बत मत्रमं ही कृष छुट इस विषय मंदी गयी है। 
जैमिनि (६।६।१-११)के मन स एक टी प्रकार की शागखार्विधि क अनृमार चलने बाले लोग साथ-साथ सत्र कर सक्ते है, 
अन्यथा प्रयाज व आप्री वचनो (छन्दो या पदो ) के विषय मं कटिनाई उत्पन्न हौ सकली है । बहुधा एक ही गोत्र बाले 
एकः माथ मत्र कर मक्त है। यदि सत्र करने कौ प्रनिज्ञा लेकर अथवा आरम्म कर लेने के उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र 
करना षट देना है नो उमे प्रायध्विल लप मं विश्वजिन्‌ कत्य (जैमिनि ६।८।३२ एव ६।५।२५-२७) करना पडता है। 
यद्यपि सत्र मं मनी यजमान होन है, विन्त उनमं किमी एक को गृहपति बन जाना पडता है । दीक्षा लेते समय 
कर विचित्र विधि का पान्न करना पहना है (कान्यायन १२।२।१५., सत्याषाद्न १६।१।२३६, आपस्तम्ब २१।२।१६. 
२१।३।१) : अध्यय मवप्रथम गृहपति तथा ब्रह्मा, होता एवं उद्गाता को दीक्षा देता है; प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु, 
मैत्रावरुण, ब्राह्माणाच्छसी एवं प्रम्लाना को दीधिति करना है; नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अच्छावाक आग्नीध्र एवं प्रति- 
ह्वा को दीति क्रग्ना है; उच्रेता नेष्टा, ग्रावस्तुत्‌ एवं सुब्रह्मण्य को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता पा कोई अन्य ब्राहमण 
(जो स्वयं दीध्िनहो चकाहा) यावेदका कोटं छात्र या स्नातक उन्नेता को दीितं कत्ता है। उपर्यक्त लोगो कौ पत्नियां 
नी साथ ही दीक्षित होनी टै ( कात्या० १२।२।१६) । प्रतिदिन सत्र मं सम्मिलित लोग सोम की मौन क्पसे रक्षा करते 
है तथा अन्य लोग वेद-पाट करन है या समिधा नाने है (शतपथ ब्राह्मण ८।६।९।७, कात्या ° १२।४।१ एवं ३) । दसवें 
दिन ब्रह्मोद्य होता ह या प्रजापति को मघमक्ि्या, ततया (मिह ) एवं चोर उत्पन्न करने के कारण शालियां दी जाती 
है (आप० २१।१२।१-३, मत्या १६।५३३-३५, कात्या ० १२।४।२१-२३) । 
मत्र करते समय यजमान को कु नियम पालन करने पडते है (आदव० १२।८, द्वाह्यायण श्रौतसूत्र ७।३-९) । 
दीक्षणीया इष्टि करने कै उपरान्त पितगें कं लिए किय जाने वाले त्य (पिष्डपितु-यज्ञ आदि) तथा देवताओं 
वाने कृत्य (यथा अग्निहात्र ) मत्र कौ समाप्ति तक बन्द रत्वे जातें है । सत्र करने बालो को सत्र-समाप्ति तक सम्मोग 
करना मना रहता है । वे दौहवःर नही चरू सकन । वे न तो दतं दिशक्रर हेम सकते गौर न नारियों से बतं कर सकते 
है । वे अनार्यो मे बोन नही सकने । जल मं इबकी लेना, असत्य माषण करना, कोषं करना, पेह पर चढना, नाव या रथ 
पर चठेना मना केर दिया जाता है । सत्री (सतर करने वाले) को गाना, नाचना एवं बाच यन्न बजाना मना है। दीका 
के समय वे कैव दुध का पान कर सकते है । सोमरस निकालने कं दिन बे हवि के अवशेष भाग, कन्द-भृल-फल या त्रत 
वाले भोज्य पदार्थो का ही तेवन कर सकते है । 
सत्र-कृत्य का अत्यन्त मनोहारी दिन महाव्रत बाला माना जाता है भौर यह महाव्रत समाप्ति के एक दिन धूं 
किया जाताहै। इस दिन विचित्र-विखित्र कृत्य होते ह । यह व्रत प्रजापति के लिए किया जाता है, क्योकि प्रजापति 
को "महान्‌ कहा जाता हं । "महाव्रत का तात्पथं है "भन्न" ( ताण्ड्य ४।१०-२, क्षतपव ० ४।६।४।२) । इत दिन अन्य 
पारो के साथ-साथ महात्रतीय तोम-पात्र से सोम की आहुति दी जाती है । प्रजापति के लिए पशु-बलि दी जाती है। 


अग्मन (वेदीन्त्यवा) भवै 


महाव्रत बाला साम-पाठ किया जाता है। सत्र मे लगे हुए लोगो को लालिवां दौ जाती ह। एक वेद्या एवं एक ब्रहाचारी 
मे भरी गाली-गलौज होता है। आयं एवं वृह मं नी युध का नाटक होता है जिसमे आयं जीत जाता है (ताण्ड्य ५।५। 
१४-१७, सत्या० १६।७।२८-३२) । 

जो लोग सत्र मे सम्मिलित नहीं होते उनमें सम्भोग होता है। यह कमं एक धिरे हुए स्थल मे होता है । यह 
हृत्य प्रजापति के कायं का प्रतीक माना जाता है, क्योकि बह सृष्टि का विधाता है। महाव्रत प्रजापति के लिए हौ सम्पा- 
दित होता है अतः यह त्य विहषेष शूप ते उससे ही सम्बन्धित है। वेदी के दर््षिण कोण के पूर्व की गोर एक रषं 
रता रहता है जित पर बहकर एक समन्त या क्षत्रिय धनुष-बाण ते वुक्त होकर वेदौ कौ तरीन बार प्रदक्षिणा करता है 
ओर एक चमं पर बाण फेंकता है। इस कृत्य के समय ढोलकं बजती रहती है । पुरोहित गति ह, यजमानो कौ पत्नियां 
किन्नरियो का कमं प्रदरित करती है। आठ दत दातियाँ सिर पर जलपूर्णं षडे लेकर नाचती-गाती है गौर गाधाएं 
कहती हं जिनमे गौ की महिमा की प्रधानता रहती है। लगता है, महाव्रत प्रा्ीन काल का कोद लौकिक कृत्यं हैजो 
यज्ञ की धकान मिटाने के लिए सम्पादित होता था। एेतरेय आरण्यक (१ एवं ५) ने महाव्रत को एक वििष्ट शूप 
दिया है ओर उपर्युक्त बातों का उल्लेख किया है।* 

उदयनीय दिन में मैत्रावरुण, विशवे देवों एवं बहस्पति ( काव्यायनं १३।४।४) को तीन अनुबन्ध्या गाये आहु- 
तियोंके ख्पमे दी जाती है। 

वच्चपि मूत्रो ते मौ-सौ या सहन वषो तक के सत्रों का वर्णेन किया, किन्तु प्राचीन कालके लेखकोने मी 
उल्लेख किया है कि एेते सत्र, वास्तव मं, सम्पादित होते नहीं थे, कम-से-कम एतिहासिक कालों म उनका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । पतंजलि ने महाभाप्य मे लत्वा ह कि उनके समय के आस-पास सौ या सहस्र वर्षां तक चन्ठने वाले सत्रों 
का सम्पादन नहीं हाता था जौर याज्ञिको ने स्त्रो के विषय म जो निथम बनाये हैं वे समी प्राचीन ऋषियों की परम्पर 
के शचोतक मात्र है (महामाप्य, माग ११० ९)। 

अन्य सत्रों म सारस्वत सत्र अत्यन्त व्यापक एवं करणीय माने गये है, क्योकि उनके सम्पादन के सिलसिले पे 
सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों के पावन स्थलों पर यजमानो को जाना पडता था। दम विषय मं देखिए, आष्व- 
लायन (१२।६). लाट्यायन (१०।१५) एवं कात्यायन (६।१४) । 


अग्निचयन 


अग्नि-वेदिका का निर्माण अत्यन्त गूढ़ एवं जटिल है। श्रौत यज्ञो मं यह्‌ कृत्य तबते कठिन है। शतच ब्राहमण 
मं लगमग एक तिहाई भाग (१४ भागो मं ५ माग) चयन मे ही सम्बन्धित है। आरम्म मं चयन एक स्वतन्त्र कृत्य 
धा, बिन्तु आगे चलकर यह मोम-यज्ञो के अन्तरगत आ शया। इम कृत्य की जड़ मं कुष्ठ विनष्ट जगत्तृष्टि-विषयक 
सिद्धान्त पाये जाते है। कग्वेद (१०।१२१) मं भी हिरण्यगं या प्रजापति सम्पूणं ब्र्माण्ड वे विधाताके श्प मे 
ग्यक्त किया गया है; उत्पति, नादा एवं पुनन्त्यलि का नियम शावतं माना शया है; अजल्ल-गतिां सदा ते चलती 
आयी हैं मौर चलती जायेगी, ठेसा विवास बहुत प्राचीन काल से चला आया है (चता यथापूर्वमकल्पयत्‌, ऋग्वेद 


७. हन्वानष्व्यवः कारयन्ति । :,. 1.5: न प्रुतमनन द्चात्‌ । राजपुजरेण चनं व्याधयन्त्याणिन्ति भूमिदुनूनि 
पल्ददथे काष्डवीणा भृतानां चं भवनं जद्छजा२९ ' वयस्थ; संत्य, नकन लोम्ना निन्केचल्याव स्तुचते राच्न्‌" 
स्तौभ्नियेण प्रतिवदति । ० आ० (५।१।५) । 


५७४ बर्मल्लार का इतिहा 


१०।१००।३ ) । पृश ने स्वयं यज्ञिय मामभ्रियों (हति) का क्प घारण कर लिधा। वषं एवं ऋतु ने पुननिर्माण का 
षप धारण कर न्िया--विनिन्न मागो मं विमान परुष के पून रथियोजन एवं पुननिर्षाणि के पीछे वं एवं विभिन्न 
ऋतु ह । इसीन्ति मनुष्य को, जो हम प्रकार की अजग्न गतियो का शिष्‌ मात्रटै, इम विष्व के पुननिर्माणि के लिए 
अपना कर्तव्य करना चाहिण । वह अपना यह्‌ कर्ध्य, अग्नि को प्रजापति कै शूप मे या उमे परमपूत तथा जीवनाचार 
एवं ममी श्रियानोके मूलके क्प मे भानकर, अग्नि की पूता करके सम्पादित कर मक्तादहै। इसप्रकार अन्ति में 
यज्ञ-वस्तुजो की जआहूनिरया देकर वह्‌ पृन-मृष््टि एवं पुननिर्माण की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनुष्य विधाता की 
सृष्टि की अनेकृति (नकन) इटं मे बन बहे-वटे चा म करर मक्ता है। गतपथ ब्राह्मण (६।२।२।२१) ने इन भावः 
नागों की ओर संकेत क्रिया है। शनपथ ब्राद्माण का दसवां काण्ट अग्निचयन के रहस्य मे सम्बन्धिन है। वेदिका के 
निर्माण मं जो दन्य होने ह, अथवा जिम प्रकार वेदिकरा-निर्माणि होता है उशमं मुष्टि कौ पुनःसुष्टि एवं पूननिर्माण 
की ही गनिं प्रतीकः क्व तरं शोतिन दै। नीनै हप कात्यायन, सत्याषाढ़ एवं आपस्तम्ब के वर्णनके आघारं पर 
सहोष मे अग्नि-षयन का व्र्णनं उपम्धित करेगे। 
अग्नि-वेदिका का पाच स्तगें मं नर्मणि सोमयाग का एक अंग है। किन्तु प्रत्येकं सोमयाग मे जवन आवहयक 
नहीं माना जाता। महात्रत नायक सोमयाग पं णेसा किया जाता है। हमने ऊपर देनव लिया है कि महाव्रत गवान्‌- 
अवनं की समाप्ति के कर दिन पूवं सम्पादित होना है। जब कों व्यक्नि अग्नि-वेदिका बनाना चाहता, तो वहे स्व॑- 
प्रथम फाल्गन की पूणिमा-षष्टि क उपरान्त या माघ की अमावस्या के दिन पाच पओ (यथया मनुष्य, अव, बैल, भेट 
एवं बकरे) की बि देला धा । मनुष्य कौ बति किमी छिपे म्थान मं होती थी ।“ पलुओं के सिर वेदिका मं चुन दिये 
जाने थे, ओर उनके घ उम जन मे फक दिग्रे जाने शे जिसमे सिद्री मानकर ईट वनाथी जानी धीं। कात्यायन (१६। 
१।३२) ने न्ता है कि हम विकल्य मे पुमो के म्थान पर उनके सिर के आकारके स्वणिम यामिटरी के सिर वना 
वर प्रयोग मं ला मके है। आधुनिकः कान मं जब कभी अग्नि-चयन होता है नो हन पाच जीवों की स्वणिम आकृ- 
तिर्या ही प्रयोग मं लायी जाती है । हमकेः उपरन्त फान्गुन केः कृष्ण पक्त के आठवें दिनं एक अदव, एकं गदहा तथा एक 
बकरा आहवनीय अग्नि केः दक्षिण ले जाये जाते ह (अश्व मबसे आगे रहता है) । इन पशुओं के मुन पूर्वं की ओर 
होते है। जहाँ मे मिरौली जाती है वहां तक अदव ने जायां जाता है। आहवनीय अग्नि के पूर्वं मे एक वर्गकार 
गड्ढा शोदां जाता है जिसमे पिट का एक इतना बड़ा धौधा रम्ब दिया जाता है कि उससे गड्ढा पुनः भर जाता है 
ओर उम स्थल का ऊपरी माग पृथिवी के बराबर ज्यो-का-त्यों हो जाता है। इसके उपरान्त मिहरी के घोषे एवं 
आहवनीय के मध्य की भूमि में चींटियो के दृहमे मिदर लाकर इकट्टी कर ली जाती है। आहवनीय अग्नि के 
उल्लर मं क्रिसी यज्ञिय वृ का एक बिता लम्बा कुदान गख दिया जाना है। हम कृदान स गदे मं रली मिट (गीली 
मिरी के धोधे) पे ऊपर चीटियों के बृह वाली मिट रख दी जाती है। अदव बे पैर द्वारा उस गहे की मिहीदबादी 
जाती है। पुरोहित कुदाल से उस मिहटरी पर तीन रेल्वे वीच देता है ओर उमके उत्तर मं एक कृष्ण-मृगचमं विदा 
कर उस पर एक कमल -पत्र रख देता है, जिस पर गडढं वाली मिरी निकाल कर रसे दी जाती टै। मुगचर्् के किनरे 


८. एला लगता ह कि मनुष्य, वास्तव ते, मारा नहीं जाता षा, प्रत्युत छोड़ दिया जाता वो । बलि बाला 
बभुष्य देह्य या क्षत्रिय होता था (कात्यायन १६।१।१७} । बौवायन (१०।९) के यत ते युद्ध में भारे गवे मनुष्य 
तथा महव के तिर लाये अति ये--“संचचामे हतयोरदवस्य च वंह्यस्य च शिरसी । दौच्यन्त ऋनं पचन्ते । वुण्नि 
बस्तं चाहरन्ति । एतत्तर्थ्तिरः ।" देखिए कात्यायन ( १६।१।३२}) । 
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भूंज कौ रस्सी ते बाध दिये जति है। पुरोहित मिरी के घोषे के साज मृगचमं उठा लेता है गौर उते पूवं की भोर 
करके पशो के ऊपर रखता है। इस बार पदु उलटी रीति से आते है, अर्थात्‌ पहले बकरा आता है मौर अन्ते मे अदव । 
आपस्तम्ब ( १६।३।१०) के मत से मिहटरी की लेप गदहे पर रखकर एक पिविर मे कायी जाती है। चारों भरसेचिरे 
शिविर मे आहवनीय के उत्तर मिरी रज्र दी जाती है । इसके उपरान्त पुरोहित उस मिदर मे बकरे के बाल मिलाता 
है भौर उसे एेते जल से सानता है जिसमे पलाश की छाल उबाली गयी हो । उस सनी हं मिदर मे बह बाल्‌, लोहे 
का जंग एवं छोटे-छोटे प्रस्तरखण्ड मिला देता है । इस मिटरी से यजमान की पत्नी या पहली पत्नी (यदि करई पत्निं 
हों तो) प्रथम इंट का निर्माण करती है जिसकी भवाडा संज्ञा है। इस ंट का अकार चतुर्भुज होता है जौर 
यह यजमान के पांव के बराबर होती है । ईट पर तीन रेखाएं वच दी जाती है । यजमान सनी ह भिद्री से एकं उखा 
(अग्नि-पात्र) बनाता है। बहू विदवज्योति नामक तीन अन्य टे वनाता है जिन पर तीन एसी रेखाएं बना दी जाती 
है जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय हटा की योतक हो जाती है । सनी पिदर का हैष माग, जिसे उषश्चय कहा जाता है, 
पृथक्‌ रक दिया जाता है। उखा को धोड़ं की लीद से बने सात उपलो क घूम से धूमायित किया जाता है। ये उषे 
दर्हिण अग्नि मे जलाये जाते है। एक वर्गाकार गडा खोदा जाता है, जितम लकियां जलायी जाती है ओर 
उसमें उखा एवं ईट पकने के लिए डाल दी जाती ह । पुरोहित दिन मं उन चारो दंटों एवं उखा कौ निकालता है 
ओर उन पर बकरी का दूष छिडकता है । इसके उपरान्त अन्य ईटे बनायी जाती ह जो यजमान कै पाव के बराबर 
होती ह गौर जिन्हे इतना पकाया जाता हैकिवे लान हो उठती है। 
फाल्गुन की अमावस्या को इस कृत्य के लिए दीका ली जाती है। दीक्षणीय इष्टि तथा अन्य साधारण कृत्य 

सम्पादित किये जाते है। यजमान या अध्वर्यु उना को आहवनीय अग्नि पर रखता है गौर उस पर १३ समिधाएं 
सजाता है। यजभान २१ कष्डलो था मणयो वाता (नामि तक पहंचनं वाला ) सोन का आमूषषण षारण करता है । 
हसके उपरान्त आहवनीय से उखौ उठाकर उसके पूवं मं एक शिक्य पर रख दी जाती है जिस अग्नि डाल दी जाती 
है। उलो मं रली हुई यहु अग्नि साल मर या कुछ कम अवधि (अप० १६।९।१ के अनुसार १२, ६ या ३ विनो) तंक 
रली रहती टै । एक दिन के अन्तर पर यजमान उम अग्नि का सम्मानं वात्मप्र मन्त्रो (वाजसनेयी संहिता १२।१८ 
२८, ऋ० १०।४५।१-११) से करता है ओर विष्णुक्रम करता है । वह राख हटाकर नयी समिधाएं उखा मे रखता 
रहता है। 

इतके उपरान्त वेदिका-निर्माण होता ह । वेदिका के पाँच स्तर होते है, जिनमं प्रथम, तृतीय एवं पञ्वम का 
हंग द्वितीय एवं चतुथं ते मिन्न होता है। वेदिका का स्वल्प द्रोण (दोने ) कं समान या रथ-चक्र, श्येन (बाज पक्षी), 
कक, सुपणं (गरुड ) के समान होता है (नै सं० ५।४।११, कात्या ° १६।५।९) । करट आकार की ईट व्यवहार में 
छायी जाती है, यथा त्रिकोणाकार, आयताकार, वर्गकार या त्रिकोण 1 आयताकार। उन्हें विचित्र हंग से सजाया 
जाता ह। वेदिका की इटो की सजावट मं ज्यामिति एवं राजगीरौ का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्रो कै साय ईट रली 
जाती ह। टो के कई नाम होते ह । यथष्मती नामक टे पक्षी के आकार कं काम मं आती ह| कुष्ठ ईटोंके नाम 
ऋषियो के नाम पर होते है, यथा बालक्षिल्य । लगता ह, ये टे सर्वप्रथम ऋषियो हात काम में लायी जाती थीं। 
जैमिनि (५।३।१७-२०) ने च्िद्िनी एवं लोकष्युण नामकं इटो के स्थानों का वर्णन किया है। 

जन्तिम दीहा के दिन वेदिका के स्थल कौ नाप-जोख की जाती है। यजमान की लम्बा से दती र्ती ते 
नाप आदि लिया जाता है। यजमान की लम्बाई का पांचवां माग अरत्नि कहलाता है ओर दसवां भाग पद । प्रत्येक 
पद बारह अंगुलो का माना जाता ह भौर तीन पद का एक प्रक्रम होता है (कात्या० १६।८।२१) । वेदिका-स्यन कौ 
बिषिष्ट इंग ते जोता जाता दै (माप १६।१९।११-१३, कात्या० १७।३।६-७, सत्याबाढ ९।५।२१ ) । प्रम 
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उवतव्‌ के उपरान्त हटा की शजावट आरम्म की जात्री हि। वेदिका-स्वल पर सर्वप्रथम अहां अष्व अपना वैर रख 
चका रहता ह (आआप० १६।२२।३), एकं कमल-पत्र रखा जाता है जित पर यजमान इरा धारण किया हुजा आमूषण 
ग्ला जाता है। मन्तो का उच्चारण होता है (बाजण संहिता १३।३, तैलिरौय संहिता ४।२।८।२) । इस आमृषण 
के दक्ठिण एक योने कौ पनुच्याकृति रग्वी जानी हि, जिसकी प्राना (उपस्थान ) कौ जाती है । इसके उपरान्त करई 
प्रकार की विधियो म नना प्रकार की टे, यथा द्वियजु, ऋतब्य, वका, अषाढा, स्वयमानृण्णा रल्वी जाती है । घत, 
मषु, दधि मे नेपित एक कचछुवा बांधकर रम्ब टिया जाना है ।* इसके उपरान्त अनेक कृत्य होते द, जिनका विवरण 
यहा भपे्ित नही है। जेमा कि जारम्म मही लिला जा शुकारहै, पाचों जीवों के सिर मी पथास्थान रवे जति 
ह । सत्याषाढ ( ११।५।२२) के मत म वैदिका कं प्रत्येकं स्तर मं २०० ईंट (कुक मिलाकर २००“ ५= १००० 
टट) न्गनी है । छतपथ श्राद्यण एवं कात्यायन ( १७।७।२१-२३) के मन ते पाबो स्तरो में कुन मिलाकर १०,८०० 
हैट लनी है। निर्माण की अवधि के विषयम मी करई मतहै। कृषठलोगोके मततेचार स्तरोमं ८ मास तथा 
पांचवे मे चार मास न्गते है । किन्तु मत्याषाढ ( १२।१।१) एवं आपस्तम्ब ( १७।१-१-११, १७।२।८, १५।३।१) 
ने ममी स्तरो के न्ति पांच दिनों की अवधि घोषितकीहै। 

ममी स्तगे कं निमित हो जाने पर वेदिका पर आहवनीय अग्नि कौ प्रतिष्टा कर दी जात्री है । इसके उपरान्त 
वगकिर या वलाकार आट विष्ण्यो का निर्माण होता है। एक छोटा, गोल तथा विभिन्न रगो वाला प्रस्तर (अदमा ) 
आग्नीध्र के आसन क दर्भिण म रग दिया जाता ह । इती प्रकार अन्य कृत्य मी किये जति है । श्र के लिए शतरूहिय 
होम करिया जाना है । अकं नामक पौष के पत्तों मे ४२५ आहुतियाँ रूह तथा उसके अन्य मयानक स्वल्पो को दी जाती 
है । भन्त्रो का उच्चारण होता रहता है ( वाजमनेयी संहिता १६।१-६९, तैति सं ° ४।५।१-१०) । इसके उपरान्त 
वेदिका को जन म टण्डा क्रिया जाना है। बहूत-सी जाहृतिरयां दी जाती ह, जिनका विवेचन यहां अपेक्षित नहीं है । 

सोमयागकी विधिभीकी जाती है। जो अग्नि-चयन का ङ्त्य करते है उन्हे त्रत भी करने पडते है । बे किसी 
कं सामने भ्षुकन नहीं, वर्षा मं बाहर्‌ नहीं निकलते, पक्षियों का मांस नहीं लाते, शूट नारी ते संमोग नहीं करते, आदि- 
जादि। जब को दूसरी बार अग्नि-चयनं कर लेना है, बहु अपनी ही जाति वाली पत्नी मे सहवास कर सकता है । 
तीसरी बार अग्नि-चयन कर लेने पर अपनीरस्त्रीसे भी संमोग करना मना है (आप० १७।२४।१-५, कत्या° १८। 
६।२५-३१, सत्या ° १२।७।१५-१७) । जैमिनि (२।३।२१-३३) के मत से अग्नि-बयन अग्नि का संस्वारहिनकि 
कोई स्वतन्त्र यज्ञ। 

यदि कोई व्यक्ति अग्नि-चयन कर केने पर कोई लाम नहीं उटा पाता तो बह पूनष्िति कर सकता है । भाष- 
स्तम्ब ( १८।२४।१) कं मत मे पुनरिति का सम्पादन सम्पत्ति, बेद-जञान या सन्तान के लिए किया जाता है । 

अग्नि-चयन कं सम्पादन के सभय जो ब्रुटियां होती है, उनके लिए बहुत-ते सरल एवं जटिल प्रायषिितो कौ 
व्यवस्था की गयौ है, जिनका वर्णेन अगले माग मे होगा । इसं भाग में वणित यज्ञो के दार्शनिक स्वरूप पर प्रकाहा आगे 


डाला जायगा। आगे हम यह मी देखेगे कि ये यज्ञ कालान्तर मं समाप्ते क्यों हो गये ओर इनके स्थान पर अन्व 
कामिक कत्य क्यो किये जाने लगे । 


९. क्वा प्रभाषति के कां कौ जनृहति का प्रतीक है। क्ये का ख्व वारण करके हौ प्रजायति ने इस 
शंलार का निर्माण किया णा। सम्भवतः इती कथा के आधार पर भवम, पुल आदि के निर्माण नें पशु-बलि आदि 
कौ परब्यरा चलौ है। 


